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आचार्य जिनसेन कृत 
आदिपुराण 
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विषयानुक्रमणिका 


घड्विशतितम पे 

चक्रवर्ती भरतने विधिपूर्वक चक्ररत्नकी 
पूजा की और फिर पुत्रोत्पत्तिका उत्सव 
मनाया । नगरीकी सजावट की गयी। 
अनन्तर दिग्विजयके लिए उद्यत हुए | उस 
समय शरद्‌ ऋतुका विस्तृत वर्णन । 
दिग्विजयके लिए उद्यत चक्रव्र्तीका वर्णन । 
तत्कालोबित सेनाकी शोभाका वर्णव । पूर्व 
दिश्ाामे प्रयाणका वर्णन । गंगाका वर्णन । 


सप्तबिग्धतितस पव 


सारधी-द्वारा गंगा तथा वनकी शोभाका 
वर्णन | हाथी तथा घोडा आदि सेनाके अगो- 
का वर्णन । 
अष्टाविज्ञतितम प्र 

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही दिग्विजयके 
लिए आगे प्रयाण किया। चक्ररत्न उनके 
आगे-आगे चल रहा था। तात्कालिक सेना- 
की शोभाका वर्णन। क्रमश, चलकर बे 
गंगाद्वार॒पर पहुँचे । वहों वे उपसमुद्रकों देखते 
हुए स्थलमार्गसे गंगाके किनारेके उपवनमे 
प्रविष्ट हुए । बही सेनाकोी ठहराया । अनन्तर 
समुद्रके कितारेपर पहुँचे, वहाँ समुद्रका 
विस्तृत वर्णन । 

भरत चक्रधर लवणसमुद्रमे स्थलको तरह 
बेगसे आगे बढ़ गये । बारह योजन आगे 
चलकर उन्होने अपने नामसे चिह्नित 
एक बाण छोडा, जो कि मागध देवकी 
सभामे पहुँचा । पहले तो मागधदेव बहुत 
बिगड़ा पर बादमसे बाणपर चक्रवर्तीका नाम 
देख गर्वरहित हुआ तथा, हार, सिंहासन 
और कुण्डल साथ लेकर चक्रवर्तीके स्वागतके 
लिए पहुँचा । चक्रवर्ती उसकी विनयसे बहुत 
प्रसन्न हुए । 


ण्ष्ट 


१-१७ 


१८-३२ 


३३-४४ 


४५-५० 


पृष्ठ 


समुद्रका विविध छन्‍्दो-द्वारा विस्तृत वर्णन । 
अन्तमे कविद्धारा पुण्यका माहात्म्य वर्णन । ५१-६१ 
'एकोनत्रिशत्तम पर 
अनन्तर चक्रवर्ती दक्षिण दिशाकी ओर आगे 
बढ़े । मार्गम अनेक राजाओको वश करते 
जाते थे। बीचमे मिलनेवाले विविध देशो, 
नदियों और प॑तोका वर्णन । ६२-७१ 
दक्षिण समुद्रके तटपर चक्रवर्तीनि अपनी 
समस्त सेना ठहरायी। वहाँ, प्राकृतिक 
शोभाका वर्णन। चक्रवर्तीन रथके द्वारा 
दक्षिण समुद्र में प्रवेश कर वहाँके अधिपति 
व्यन्तरदेवको जीता । ७२-८० 
त्रिश्त्तम पे 


सम्राट भरत दक्षिण दिशाकोी विजय कर 
पश्चिमकी ओर बढ़े। वहाँ विविध बनों, 
पर्वतो और नदियोकी प्राकृतिक सुषमा देखते 
हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए। क्रमश. वे 
विन्ध्य गिरिपर पहुँचे। उसकी बिखरी हुई 
शोभा देखकर उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न 
हुआ । बही उन्होंने अपनी सेना ठहरायी । 
अनेक बनोके स्वामी उनके पास तरह-तरहकी 
भेट लेकर मिलनेके लिए आये। भरतने 
सबका यंथोचित सनन्‍्मान किया। समुद्रके 
किनारे-किनारे जाकर थे परश्चिम लवण- 
समुद्रके तटपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने दिव्य 
शस्त्र धारण कर पश्चिम समृुद्रम बारह 
योजन प्रवेश किया और व्यन्तराधिपति 
प्रभास नामक देधकों बशमे किया | पृण्यके 


प्रभावसे क्या नहीं होता ? ८१-९५ 
. एकर्त्रिशत्तम पे 


अनन्तर अठारह करोड़ धोड़ोंके अधिपतति 
भरत बक्रधरने उत्तरकी ओर प्रस्थान 


किया । क्रमश' चलते हुए विजयाघ् पर्वतकी 
उपत्यकामें पहुँचे । बंहाँ बे अपनी समस्त 
सेना ठहराकर निश्चिन्त हुए। पता चलने- 
पर विजयाधंदेव अपने समस्त परिकरके साथ 
इनके पास आया और उनका आज्ञाकारों 
हुआ। विजयार्धको जोत लेनेसे इनकी 
दिग्विजयका अरधंभाग पूर्ण हो गया । अनन्तर 
उन्होंने उत्त रभारतमे प्रवेश करनेके अभिप्राय- 
से दण्डरत्न-द्वारा विजयार्ध पर्वतके गुहाद्वार- 
का उद्घाटन किया । 


द्वात्रिज्ञत्तम पर्व 
गरमी श्ान्त होनेपर उन्होंने गुहाके मध्यमे 
प्रवेश किया । काकिणी रलके द्वारा मार्गमे 
प्रकाश होता जाता था । बीचमे उन्मग्नजला 
तथा निमम्जज़ला नामकी नदियाँ मिली, 
उनके तटपर सेनाका विश्वाम हुआ । स्थपति- 
रत्नने अपने बुद्धि-बलसे पुल तैयार किया 
जिपसे समस्त सेना उस पार हुई । गुहागर्भसे 
निकलकर सेनासहित भरत उत्तर भरत- 
क्षेत्रम पहुँचे। चिलात और आवर्त नामके 
राजा बहुत कुपित हुए । वे परस्परमे मिल- 
कर चक्रवर्तसि युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । 
नाग जातिके देवोकी सहायतासे उन दोनोने 
चक्रवर्तीकी सेनापर घनघोर वर्षा की जिससे 
७ दिन तक चक्रवर्तीकी सेना चर्मरत्नके 
बोचमे नियन्त्रित रही । अनन्तर जयकुमारके 
आरनेय बाणसे नाग जातिके देव भाग खड़े 
हुए और सब उपद्रव शान्त हुआ । चिलात 
भौर आवर्त दोनो ही म्लेच्छ राजा निमपाय 
होकर शरणम आये । क्रमश: भरतने उत्तर- 
भरतके समक्ष म्लेचछ खण्डोपर विजय प्राप्त 
की। 


श्रयस्त्रिशत्तम पे 
दिग्विजय करनेके बाद चक्रवर्ती सेनासहित 
अपनी नगरीके प्रत्ति वापस लौटे। मार्ममें 
अनेक देशो, नदियों और पर्बतोको उल्लंघित 
करते हुए कैछास पर्वतके समीप आये। 
वहाँसे श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी पूजा करनेके 
लिए कैलांस पर्वतपर गये। अनेक राजा 


आदिपुराणम 


घर 


९६-११ ३१ 


११२-१३० 


उनके साथ थे। पुरोहितके द्वारा कैलाव 
पर्बतका वर्णन । 
समवशरणका संक्षिप्त बरणन । समवसरणमे 
स्थित श्री ऋषभ जिनेरद्रका वर्णन । सम्राटके 
द्वारा भगवान्‌की स्तुतिका वर्णन । 

चतुस्त्रिश्त्तम प्ब 
कंलाससे उतरकर अयोध्या नगरीकी ओर 
प्रस्थान । चक्ररत्न अयोध्या नगरीके द्वारपर 
आकर रुक गया, जिससे सबको आइचर्य 
हुआ । चक्रवर्ती स्व्रयं सोच-विचारमे पड 
गये । निमित्तज्ञानी पुरोहितने बतलाया कि 
अभी आपके भाइयोको वश करना बाकी 
है । पुरोहितकी सम्मतिके अनुसार राजदूत 
भाइयोके पास भेजें गये। उन्होंने भरतकों 
आज्ञाम रहता स्वीकार नहीं किया ओर 
श्री ऋषभनाथ स्वामीके पास जाकर दीक्षा 
लेली। 

पद्नत्रिज्ञत्तम पवे 
सब भाई तो दीक्षित हो चुके, परन्तु बाहुबली 
राजदूतकी बात सुनकर क्षुभित हो उठे। 
उन्होंने कहा कि जब पिताजीने सबको समान 
रूपसे राजपद दिया है, तब एक सम्राद हो 
ओर दूसरा उसके अधीन रहे यह सम्भव 
नही । उन्होंने दृतकों फटकारकर वापस 
कर दिया अन्तमे दोनो ओरसे युद्धकी तैया- 
रियाँ हुईं । 

पट त्रिशत्तम पच 
युद्धेके लिए इस ओरसे भरतकी सेना आगे 
बढ़ी और उस ओरसे बाहुबलीकी सेना आगे 
आयी | बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंने विचार किया 
कि इस भाई-भाईकी लडाईमे सेनाका व्यर्थ 
ही संहार होगा । इसलिए अच्छा हो कि 
स्वयं ये दोनों भाई ही-लडे । सबने मिलकर 
नेत्रयुद्ध, जल्युद्ध और मल्लयुद्ध, ये तीन 
युद्ध निश्चित किये तीनों ही युद्धोंम जब 
बाहुबली विजयी हुए तब भरतने कुपित 
होकर चक्ररत्न चला दिया, परन्तु उससे 
बाहुबलीकी कुछ भी हानि नहीं हुई। बाहू- 
बली शक्रवर्तोके इस ब्यवहारसे बहुत ही 
विरक्त हुए और जंगलमे जाकर उन्होंने 


१३१-१३६ 


१३७-१५० 


१५१-१७१ 


१७२-१९९ 


दीक्षा ले ली। वे एक वर्षका प्रतिमायोग 
के कार्योत्स्ग करते हुए तपश्चरण करते 
रहे | भरत चक्रवर्तीनी उनके चरणोमें अपना 
मस्तक टेक दिया। बाहुबलो केवलज्ञान 


प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त हुए । २००-२२० 


सप्त्त्रिंशत्तम पे 
चक्रवर्तीने बड़े वैभप्रके साथ अयोध्या नगरमें 


प्रवेश किया । उनके वेभवका वर्ण । २२१-२३९ 


९ 
अष्टन्रिडात्तम पव 


एक दिन भरतने सोचा कि हमने जो वेभव 
प्राप्त किया हैं उसे कहाँ खर्च करना 
चाहिए | जो मुनि है, बे तो धनसे नि.स्पृह 
रहते है । अत' अणुब्रतधारी गहस्थोंके 
लिए ही धनादिक देना चाहिए। एक दिन 
भरत चक्रवर्तीने नगरके सब लोगोकों किसी 
उत्सवके बहाने अपने धर बुलाया। घरके 
अन्दर पहुँचनेके लिए जो मार्ग थे वे हरित 
अंकुरोंत आच्छादित करा दिये। बहुत-से 
लोग उन मार्गोंसे चक्रवर्तीके महलके भीतर 
प्रविष्ट हुए । परन्तु कुछ लोग बाहर खडे 
रहे । चक्रवर्तीनी उनसे भीतर न आनेका जब 
कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि मार्में 
उत्पन्न हुई हरी घास आदिमे एकेन्द्रिय जीव 
होते है । हम लोगोंके चलनेसे थे सब मर 
जायेगे अतः दयाको रक्षाके लिए हम लोग 
भीतर आनेमे असमर्थ हैं। चक्रवर्ती उनके 
इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
उन्हें दूसरे प्रासुक मार्गते भीतर बुलाया और 
उन्हे दयालु समझकर श्रावक संज्ञा दी, वही 
ब्राह्मण कहलाये। इन्हें ग्राह्मणोचित क्रिया- 
काण्ड आदिका उपदेश दिया। अनेक 
क्रियाओका उपदेश दिया। सबसे पहले 


गर्भासवस क्रियाओंका उपदेश दिया । २४०-२६८ 


एकोनचत्बारिंशत्तम पत्र 
तदनन्तर भरत चक्रवर्तीनी दीक्षान्वय 


क्रियाओंका उपदेश दिया । २६९-२७६ 
फिर कर्शरन्वय क्रियाओका निरूपण किया। २७७-२८९ 


विषयाशुक्रममणिका 


चत्बारिशत्तम पये 
बोड्श संध्कार तथा हवनतके योग्थ मन्‍्तोंका 
वर्णन । २९०-३१६ 
एकचत्वारिश्त्तम पर्य 


कुछ समय व्यतोत होनेपर भरत चक्रधरने 
एक दिन रात्रिके अन्तिम भागमे अद्भुत फल 
दिखलानेबाले कुछ स्वप्न देखे । स्वप्न वेखने- 
के बाद उनका जित्त कुछ त्रस्त हुआ। 
उनका वास्तविक फल जाननेके लिए वें 
भगवान्‌ आादिनाथके समग्रसरणप्रे पहुँचे । 
वहाँ जिनेन्द्र बन्दनाके अनन्तर उन्होने श्री 
आद्यजिनेन्द्रसे निवेदन किया कि मैंने ब्राह्मण 
वर्णकी सृष्टि की है। वह लाभप्रद होगी या 
हानिप्रद । तथा मेने कुछ स्वप्न देखे है 
उनका फल क्या होगा ? भरतके 
उत्तरमे श्री भगवानने कहा कि वत्स ! यह 
ब्राह्मण वर्ण आगे चलहूकर मर्यादाका लोप 
करनेवाला होगा यह कहकर उन्होंने स्वप्तो- 
का फल भी बतलछाया, जिसे सुनकर चक्रवर्ती- 
ने अयोध्या नगरीमें वापस प्रवेश किया। 
और दु.स्वप्नोके फलकी“शान्तिके लिए जिना- 
भिषेक आदि कार्य कर सुख प्रजाका पालन 


किया । ३१७-३३० 


द्विचत्वारिंशत्त म पर्य 


एक दिन भरत सम्रादू राजसभामे बैठे हुए 
थे | पास ही अनेक अन्य राजा विद्यमान थे । 
उस समय उन्होंने विविध दृश्टन्तोंके द्वारा 
राजाओंको राजनीति तथा वर्णाश्षम धर्मका 


उपदेश दिया । २३३१-३५० 


, त्रिचत्वारिंशक्तम प्ष 
यहाँसे गुणभद्राचार्यकी रचना है। सर्वप्रथप्त 
उन्होंने गुरुवर जिनसेनके प्रति भक्ति प्रकट 
कर अपनी लघुता प्रदर्षित की। अनन्तर 
श्रेणिकने समवसरणसभामें खड़े होकर श्री 
गौतम गणधरसे प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! 
अब मैं श्री जयकुमारका चरित सुनना चाहता 
हूँ करपा कर कहिए । उत्तरमें गणघर स्वामी- 


ने जयकुमारका बिस्तुत चरित कहा। काशी- 
राज अकम्पनकी सुपुत्री सुलोचनाने स्वयंवर- 
मण्डपमे जयकुमारके गलेमे वरमाला 
डाल दी। 


चतुश्चत्वारिशत्तम पर्व 
स्वयंत्रर समाप्त होते ही चक्रवर्ती भरतके पुत्र 
अर्ककीति और जयकुमारके बोच घनधोर 
युद्ध हुआ । अन्तमें जयकुमार विजयी हुए । 
अकम्पन तथा भरतकी दुरदर्शतासे युद्ध 
शाग्त हुआ तथा दोनोका मनमुटठाव दूर 


हुआ। ३८६-४२४ 


पत्चचत्वारिंश्त्तम पे 
अकम्पनने पृत्रीके शील और सस्तोषकी 
प्रशंसा की तथा अर्ककीतिकी प्रशंसा कर 
उन्हें शान्‍्त किया । तथा चक्रवर्ती भरतके 
पास दूत भेजकर अपने अपराधके प्रति क्षमा- 
याचना की। चक्रवतीने उम्रके उत्तरमे 
अकम्पन और जयकुमारकी बहुत ही 
प्रशंसा की । 
जयकुमार और सुलोचनाका प्रेममिलन- जब 
जयकुमारने अपने नगरकी ओर वापस आनेका 
विचार प्रकट किया तब अकम्पनने उन्हें बड़े 
वैभवके साथ बिदा किया। मार्गमे जयकुमार 
चक्रवर्ती भरतसे मिलनेके लिए गये । चक्र- 
वर्तीनी उनका बहुत सत्कार किया। 
अयोध्यासे लौटकर जब जयकुमार अपने 
पड़ावकी ओर गंगाके मार्गसे जा रहे थे तब 
एक देवीने मगरका रूप धरकर उनके 
हाथीकों ग्रस लिया जिससे जयकुमार हाथी- 
सहित गंगामे डूबते रंगे तब सुलोचनाने 
पंचनमस्कार मन्त्रकी आराधनासे इस उप- 
सर्गको दूर किया । 


बड़ी धूमधामके साथ जयकुमारने हस्तिनापुर- 
में प्रवेश किया। नगरके नर-तारियोंने 
सुलोचना और जयकुमारकों देखकर अपने 
नेत्र सफल किये। जयकुमारने हेमांगद 
आादिके समक्ष ही सुलोचनाको पटरानीका 


३५१-३८५ 


४२५-४३ १६ 


४३२-०४४० 


आदिपुराणम्‌ 


पट बाँधा और बडे वैभवके साथ सुखसे रहने 
लगे। 

इधर किसी कारणवश सुलोचनाके पिता 
अकम्पनको संसारसे विरक्ति हो गयी। उन्होंने 
बेराग्यभावनाका चिन्तन कर अपनी विरकित- 
को बढ़ाया तथा रानी सुप्रभाके साथ दीक्षा 
घारण कर निर्वाण प्राप्त किया। सुप्रभा 
यथायोग्य स्वर्गम उत्पन्न हुई । 
जयकुमार और सुलोचनाके विविध भोगोका 


णच् 


४४ 


४४४२-४४ रे 


वर्णन । ४४३-४४५ 


रे 
पट्चत्वारिंशत्तम पष 


किसी एक दिन जयकुमार अपनी प्राणव्धभा 
सुलोचनाके साथ मकानकी छतपर बैठे हुए 
थे कि अचानक उनकी दृष्टि आकाशमार्गसे 
जाते हुए विद्याधर-दम्पतिपर पडी। दृष्टि 
पडते ही हा मेरी प्रभावती कहकर जय- 
कुमार मूच्छित हो गये और सुलोचना भी 
हा मेरे रतिवर' कहतो हुई मूच्छित हो 
गयी । उपचारके बाद दोनों सचेत हुए। 
जयकुमारने सुलोचनासे मूच्छित होनेका 
कारण पूछा तब बह पूर्वभवका वृत्तान्त कहने 
लगी । विस्तारके साथ दोनोकी भवावलिका 


वर्णन । ४४६-४७९ 


सप्तचत्वारिंदात्तम परे 


जयकुमार और सुलोचना पूर्व भवकी चर्चा 
कर रहे थे, कि जयकुमारने उससे श्रीपाल 
चकवर्तीके विषयमे पूछा । सुलोचनाने अपनी 
सरस वाणीके द्वारा श्रोपाल चक्रवर्तीका 
विस्तुत कथानक प्रकट किया । अनन्तर दोनों 
सुखसे अपना समय बिताने लगे। 
देव-दाारा जयकुमारके शीलको परीक्षा । 
जयकुमारका संसारसे विरक्‍्त होना और 
भंगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे गणधर 
पद प्राप्त करना । 
भरत चक्रवर्तीका दीक्षाग्रहण, केवलज्ञानकी 
प्राप्ति, भगवान्‌का अन्तिम विहार और 
निर्वाणप्राप्ति 


४ड८०-५०० 
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५१३-५१५ 


आदिपुराण भाग दो के सुमाषित 


अहो कष्टा दरिद्रता ।! 
'रम्यं हारि न कस्य वा ।! 
'नून तीब्रप्रतापानां माध्यस्थ्यमपि तापकम्‌ ।' 
'मह॒ता चित्रमीहितम्‌ ।! 
'अहो स्थैर्य महात्मनाम्‌ ।' 
“बिभति यः पुमान्‌ प्राणान्‌ परिभूतिमलीमसान्‌ । 
न गुणलिज़ुमात्रेण पुमानेष प्रतीयते ॥।' 
'सचित्रपुरुषो वास्तु चड्चापुरुष एव च । 
यो विनापि गुण: पौंस्ने नाम्नेव पुरुषायते ॥' 
स पुमान्‌ यः पुनीते स्व कुल जन्म च पोरुष । 
भटब्रुवो जनो यस्तु तस्यास्त्वभवनिर्भीवि ॥' 
'सत्यं परिभव' सोढुमशक्यों मानशालिनाम्‌ । 
बलव चुविरोधस्तु स्वपराभवकारणम्‌ ॥|/ 
'बलिना नि सन्त्येव बलीयांसो मनस्विनः। 
बलवानहमस्मीति नोत्सेक्तव्यमत. परम्‌ ॥।' 
'इहामुश्र च जस्तूनामन्नत्ये पृज्ययूजनम्‌ । 
ताप॑ तत्रानुबध्ताति पृज्यपूजाव्यतिक्रम, 
'सम्भोगैरतिर॒सिको न तृप्यतीह' 
(ृण्ये बलीयसि किमस्ति जगत्यजय्यम्‌' 
'पुण्यात्परं न खलु साधनमिष्टसद्धचे' 
“पृष्यात्परं न हि वशीकरण जगत्याम्‌' 
'पुष्यं जले स्थलमिवाम्यवपच्यते नृन्‌ 

पुण्य स्थले जलमिवाशु नियन्ति तापम्‌ | 
पुण्यं जलस्थलूभये शरण तृतीय॑ 

पुण्य कुरुष्यमत एवं जना जिनोक्तम्‌ ॥ 
पुण्य परं हरणमापदि दुविलद्ध्यं 

पुण्यं दरिद्रति जने धनदाथि पुष्यम्‌ । 
पुण्यं सुलाथिनि जने सुखदायि रत्न 

पुण्यं जिनोदितमतः सुजनादशिचिनुध्वम ॥।' 
पुष्य॑ जिनेन्द्रपरिपृजनसाध्यमार्थ 

पुण्यं सुपात्रगतदानसमुत्यमन्यत्‌ । 
पुण्य॑ ब्रतानुचरणादुपवासयोगातु 

पुण्याथिनामिति चतुष्टयमर्जनों यम्‌ ॥* 
/क्रिमु कल्पतरो: सेवास्त्यफलाल्पफलापि वा 
सत्य बहुनटों नृपः' 
'सर्वो हि बाउुछति जनो विषय मनोशम्‌ 
'प्रभवों मितभाविण:' 
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है 


आविपुराणम्‌ 


'क्रोधान्धतमसे मरन॑ यो नात्मानं समुद्धरेत्‌ । 

स कृत्य संशय द्ेधान्नोत्त रीतुमलन्तराम्‌ ॥* 

"कि तरां स विजानाति कार्याकार्यमनात्मवितु । 
यः स्वान्तःप्रभवान्‌ जेतुमरीज्न प्रभवेत्‌ प्रभु: ॥ 
स्थायुक हि यशों लोके गत्वर्यों ननु सम्पद. । 
“किमप्सर: शिरोजान्तसुमनोगन्धलालित: 
तुम्बोवनान्तमभ्येति प्राणान्तेषपि मघुग्रतः' 
'मुक्ताफ़लाचछमापाय गगनाम्बुनवाम्बुदात्‌ । 
शुध्यत्सरो$पि कि वाडछेदुदस्यस्तपि च ॥' 
“उन्तिष्ठन्ते सम मुक्त्यर्थ बद्धकक्षा मुमुक्षव. 
'सर्व हि परिकर्मेदं बाह्यमध्यात्मशुद्धये 


- शआादुरासन्‌ विशुद्धं हि तपः सूते महत्फलम्‌' 


“अय॑ खलु खलाचारो यद्‌ बलात्कारदर्शनम्‌ । 
स्वगुणोत्कीतंनं दोषोद्भधावनं च परेषु यत्‌ ॥* 
“विवृणोति खलोः्येषा दोषान्‌ स्वांश्व गुणान्‌ स्वयम्‌ । 
संबृणोति चर दोषान्‌ स्वान्‌ परकीयान्गुणानपि ॥' 
“अनिराकृतसंतापा सुमनोभिः समुज्झिताम्‌ । 
फलहोीना श्रयत्यज्ञ खलता खलतामिव ॥।' 
'सतामसम्मतां विध्वगाचिता विरसेः फले. । 

मन्ये दुःखलतामेना खलता लोकतापिनीम्‌ ।।* 
“'नैकान्तशभनं साम समाम्सातं सहोष्मणि । 
स्निग्ेषपि हि जने तप्ते सर्पिषीवाम्बुसेचनम्‌ ॥* 
“उपप्रदानमप्येवं प्रायं मन्‍्ये महौजसि । 
समित्सहल्नदाने$पि दीप्तस्याग्ते. कुत' क्षम: ॥। 
'लोहस्येबोपतप्तस्य मूदुता न मनस्विन: । 
दण्डोष्प्यनुनयग्राहथे सामजे न मृगद्विषि ॥।/ 
जरमन्नपि गज : कक्षा गाहते कि हरे : शिशों : ।! 
तेजस्वी भानुरेवेक: किमल्योव्प्यस्त्यतः परम्‌ ॥।' 
स्‍्वदोर्द् मफल इलाध्यं यत्किचन मनस्विनाम्‌ । 

न चातुरन्तमप्यैद्यं परआलतिकाफलम्‌ ॥ * _ 
'पराज्ञोपहता लक्ष्मी यो वाड्छेत्याथिवोषपि सन्‌ । 
सो5पार्थयति तामुक्ति सर्पोक्तिमिव डुण्डुमः ॥ 
'वरावमानमलिनां भूति घत्ते नृपोषषि यः । 
नृपशोस्तस्य नन्‍्वेष भारो राज्यपरिषण्छद: ॥ 
'मानमजूा जितैभोंगैर्य: प्राणान्धतुंमीहते । 

तस्य भग्नरदस्येव द्विरदस्थ कुतो भिदा ॥' 
“छत्रमज़ादिताप्यत्य छाया मज्रीउमिलदयते । 

यो मानभद्भुभारेण विभर्त्यवनत शिरः ॥' 
'मुनयो$पि समानाएचेत्‌ त्यकतभोगपरिच्छदा: । 
को नाम राज्यभोगार्थी पुमानुज्शेत्समानताम्‌ ॥' 
बरं बनाधिवासो5पि वर प्राणविसर्जनम्‌ । 
कुछाभिमानिन: पुंसो न पराज्ञाविधेयता ॥* 
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आदिपुराण भाग दो के सुभाषित 


'मानमेवाभिरक्षस्तु धीरा: प्राण: प्रणश्वरैः । 
नन्वलंकु रते विव्यं दाश्वन्मानाजितं यश: ॥।' 
“बचोभिः पोषयस्त्येत्र पण्डिता: परिफल्गवपि । 
प्रक्रान्तायां स्तुताविष्ट' सिंहो ग्राममृगी मनु ।।/ 
“ननु सिंहो अयत्येकः सहितानापि दम्तिन: । 
'को नाम मतिमानीप्सेद्‌ विषयान्विषदारुणान्‌ । 
येषां वश्गतो जन्तु: यात्यनर्थपरम्पराम्‌ ॥।' 
“बर॑ विष यदेकस्मिन्भवे हन्ति न हन्ति वा । 
विधयास्तु पुनर्ध्तन्ति हन्त जन्तू ननन्‍्तद्: ॥7 
“आपातमात्ररम्थाणा विपाककटुकात्मनाम्‌ । 
विष॑यथाणां इते नाज्ञो यात्यनर्थानपार्थकम्‌ ॥। 
“अत्यन्तरसिकानादौ पयन्ते प्राणहारिण: । 
किपाकपाकविषमान्‌ विषयान्‌ क. कृती भजेत्‌ ॥' 
“प्रसह्म पायतन्‌ भूमो गात्रेषु कृतवेषथु: । 
जरापातो नृणा कष्टो ज्वरः शीत इवोख्धवन्‌ ॥।? 
“अज्भसादं मतिश्रेषं वाचामस्फुटतामपि । 

जरा सुरा च निधिष्टा घटयत्याशु देहिनाम्‌ ॥' 
“नाग््यं नाम पर तप. 

ज्ञानशुद्धधा तप'शुद्धिरस्पासीदतिरेकिणी । 
ज्ञानं हि तपसों मूल यहन्मूलं महातरो: 
'सूते हि फलमक्षोणं तपो5क्षूणमुपासितम्‌ ॥।' 
'भहता हि मनोवृत्तिनत्सिकपरिरम्भिणी 
रत्नानि ननु तान्येव यानि यान्त्युपयोगिताम्‌ ॥! 
“तप: श्रुत॑ च जातिइच त्रयं ब्राह्मण्यकारणम्‌ । 
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥ 
क्षत्रियो न्‍्यायजीविक. 

'प्रजा कामदुधा धेनुर्मता न्याथेन योजिता ।' 
'राजवृत्तमिद॑ विद्धि यन्यायेन घनार्जनम्‌ । 
वर्धनं रक्षणं चास्य तीर्थें च प्रतिपादनम्‌ ॥' 
'अज्ञानकुलधर्मो हि दुव॑ त्तैदूषयेत्कुलम' 

'रक्षितं हि भवेत्सव॑ नृपेणात्मनि रक्षिते' 
"हिसोपदेशि यद्वाक्यं न वेदोओसो कृतान्तवाक' 
'पुराणं धर्मशास्त्रं व तत्स्याद्‌ वधनिषेधि यत्‌ । 
वधोपदेशि यत्तत्त शेयं धूर्तप्रणेत्‌कम्‌ ॥' 
'मन्त्रास्त एवं धर्म्यासु ये क्रियासु नियोजिता: । 
दुर्भन्त्रास्ते<त्न विज्ेया ये युक्ता: प्राणिमारणे ॥' 
स्वान्निरासिषभीजित्व शुद्धरा हा रगोचराः । 
सर्वकषास्तु ते शेया ये स्युराभिषभोजिनः ॥ 
'अहिसाशुद्धिरेषां स्याद्‌ ये निःसद्भा दयालव: । 
रता: पलुवधे ये तु न ते शुद्धा दुराणया: ॥। 
न्यायो दयादवुतित्वमस्यागः प्राणिमारणम्‌ । 
'को हि नाम तमो नैशं हन्यादन्यत्र भास्करातु ।' 
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श्र 


आविपुराणम्‌ 


'धर्मशीले महोपाले याति तच्छोलतां प्रजा: । 
अताब्छील्यमतच्छीले यथा राजा तथा प्रजा ॥' 
'दानं पूजा च शील च॒ दिने पर्वष्युपोषितम्‌ । 
धर्श्चतुविध: सो5यमाम्नातों गृहमेधिनाम्‌ ॥' 
'धर्मे हि चिन्तिते सर्व चिन्त्यं स्थादनु चिन्तितम्‌' 
'धर्मो रक्षत्युपायेम्यों पर्मो3्भीष्टफलप्रद: । 

धर्म: श्रेयस्करो5मुत्र धर्मेणेहाभिनन्दथु . ॥ 
“धर्माग्नं ननु केनापि नादर्शि विरसं क्यचित्‌' 
दोषान्गुणान्‌ गुणी गहन गुणान्‌ दोषास्तु दोषवान्‌ । 
सदसज््ञानयोदिचित्रमत्र माहात्म्यमीद्शम्‌ ॥।' 
गुणिना गृणमादाय गुणी भवतु सज्जन: । 
असद्दोषसमादानाद्‌ दोषवान्‌ दुर्जनो भू तम्‌ ॥ 
'कतिरेव कवेयेत्ति काम काव्पपरिश्रप्म्‌, 

वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकवि:' 
'गृणागुणानभिज्ञेन कृता निन्दायवा स्तुति: । 
जास्वन्धस्पेव धृष्टस्य रूपे हासाय केवलम्‌ ॥ 
'गणयन्ति महान्त: कि क्षुद्रोपद्रवमल्पवत्‌, 

दाह्यंं तृणाग्निना तूलं पत्युस्तापो5पि नाम्भसाम्‌ ॥' 
“काष्ठजो$पि दहत्यग्निः काष्ठ त तत्तु वर्धयेत्‌ । 
प्रदीपायितमेताम्पा सदसदुभूतभासने ॥।/ 

हृदि धर्ममहारत्नमागमाम्पोधिसम्भवम्‌ । 
कोस्तुमादधिक मत्वा दधातु पुरुषोत्त म: ॥' 
'आकरेष्विव रत्नानामूहाना नादाये क्षय: । 
विचित्रालंकृती : कर्तु दोर्गत्यं कि कवे: कृतीः ॥।' 
'नाथिनों विमुखान्सन्त: कुर्वते तद्धि तद्ब्नतम्‌” 
सन्तोध्वसरवादिन ” 

"न सहन्ते ननु स्त्रीणा तियंचरोईपि पराभवम्‌ 
आभिजात्य वयोखूपं विद्या वृत्त यशःश्षियम । 
विभुत्व॑ विक्रमं कान्तिमेहिक पारलोकिकम्‌ ॥! 
प्रीतिमप्रीतिमादेयमनादेयं कृपा त्रपाम्‌ । 

हानि वृर््धि गुणान्दोषान्गणयन्ति न योषित, ॥' 
वृश्चिकस्य हि विष पश्चात्पन्नगस्य विष पुर: । 
योषिता दृषितेच्छानां विश्वतो विषम विषम्‌ ॥।' 
'जालकैरिन्द्रजालेन वज्च्या ग्राम्या हि मायया । 
ताभि: सेन्द्रो गुरुव॑श्च्यस्तन्मायामातर : स्थिय: ॥! 
दोषा: कि तन्मयास्तासु दोषाणां कि समुझ्भूब: । 
तासां दोषेम्य इत्यन्र न कस्यापि विनिदयय: ॥॥/ 
“निर्गुणान्गुणिनों मन्तुं गुणिन: खलु निर्गुणान्‌ । 
नाशकत्‌ परमात्मापि मन्‍्यन्ते ता हि हेलया ॥' 
“आर्याणामपि वास्भूयों वि्यार्या कार्मवेदिभि; । 
वर्ज्याया : कि पुनर्ताया : कामिनां का विदयारणा ।!! 
'कनीयसोअपि सस्दन्ध नेच्छम्ति ज्यायसा रह 
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श्रीमस्लिनसेनाचायेविरचितम्‌ 
आदिपुराणस्‌ 


[ द्वितीयों भागः ] 


अथ षड्विशलितम॑ पे 


अथ चक्रधरः पूजा चक्रस्य विधिचत्‌ व्यधात्‌ । सुतोत्पसिमपि श्रीमानभ्यनन्ददनुक्रमात्‌ ॥१॥ 
'तादरिव्रीजनः कश्चिद्‌ विभोस्तस्मिन्‌ महोत्सवे । दारिचमर्थिकास तु जात॑ विश्वाशितंसवे ॥२॥ 
अतुष्केपु च रध्यासु' पुरस्थान्तवेहि: पुरम्‌ । पुजीकृतानि रल्ानि तदार्थिभ्यों ददों तृपः ॥३॥ 
अभिवार क्रियेबार्स।घ्रक्रपूजासुय विद्विघाम्‌ । जगतः शान्तिकमंब जातकर्माप्यभूलदा ॥४॥ 
सतोहस्प दिग्जयोदोगसमये शरदापतर्स । जयलूइ्ष्मीरिवामुप्स प्रसक्षा विमल्लास्वरा' ॥७॥ 
अलका हृव संरेजरस्था  मधुकरबजाः । सप्त्छदप्र मूनोस्थरजो भू बितविग्रहा:  ॥६॥ 
प्रसक्षमभवत्तोयं सरसां सरितामपि | कवीनासिव सम्काव्य जनताचिस्रअनम्‌ ॥७॥ 
सितस्छदावली  रेजे संपतम्ती समस्ततः । स्थुलमुक्तावली ना कब्ठिकेत शरच्छियः ॥८॥ 
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अथानन्तर श्रीमान्‌ चक्रवर्ती भरत महाराजने विधभिपूर्वक चक्ररत्नकी पुजा की और 

फिर अनुक्रमसे पुत्र उत्पन्न होनेका आनन्द मनाया ॥ १॥ राजा भरतके उस महोत्सव- 

के समय संसार-भरमें कोई दरिद्र नही रहा था किन्तु दरिद्रता सबको सन्तुष्ट करनेबाले 

याचकोके प्राप्त करनेमे रह गयी थी। भावाथे-महाराज भरतके द्वारा दिये हुए दानसे याचक 

लोग इतने अधिक मस्तुष्ट हो गये कि उन्होंने हमेशाके लिए याचना करना छोड़ दिया 

॥ २॥ उस समय राजाने चौराहोमे, गलियोंमें, नगरके भीतर और बाहर सभी जगह 

रत्नोंके ढेर किये थे और वे सब याचकोंके लिए दे दिये थे॥ ३ ।॥ उस समय भरतने जो 

चक्ररत्नकी पूजा की थी वह उसके शत्रुओंके लिए अभिच्ार क्रिया अर्थात्‌ हिसाकार्यके समान 

मालूम हुई थी और पुत्र-जन्मका जो उत्सव किया था वह संसारकों शान्ति कमंके समान जान 

पड़ा था ॥ ४ ॥ तदनन्तर भरतने दिग्विजयके लिए उद्योग किया, उसी समय शरदऋतु भी 

'आ गयी जो कि भरतकी जयलक्ष्मीके समान प्रसन्न तथा निर्मल अम्बर ( आकाश ) को धारण 
करनेवाली थी ॥| ५ ॥ उस समग्र सप्तपर्ण जातिके फूलोसे, उठी हुई परागसे जिनके शरीर 

सुशोभित हो रहे है ऐसे भ्रमरोंके समूह इस शरदुऋतुके अलकों (केशपाश) के समान शोभाय- 

मान हो रहे थे ॥६॥ जिस प्रकार कवियोंका उत्तम काव्य प्रसन्न अर्थात्‌ प्रसाद गुणसे सहित 

और जनसमहके चित्तको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार तालाबों और नदियोंका 

- जल भी प्रसन्न अर्थात्‌ स्वच्छ और मनुष्योके चित्तकों आनन्द देनेवाला बन गया था ॥ ७॥ 


चारों ओर उड़तो हुई हंसोंकी पंक्तियाँ ऐसी सुशोभित हो रहो थीं मानो शरदऋतु रूपी लक्ष्मी- 
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१ दरिद्रो माभूत। नो दरिद्री जनःल०! ने दरिद्री जनः द०, इ०, अ०, प०, स०। २ याचकजनप्राप्तो 
३ सकलतृप्तिअनके । ४ चतुष्पवक्ृतमण्डपेयु । ५ वीशिपु । ६ 'वहि. पर्य यां च' इति समास । ७ सारणक्रिया । 
८ आपता। ९ मिर्मलाकाशा निर्मेह्बसना व। १० दरल्लद्म्पा:। ११ आचउछादित। १२ हंसपदक्ति: । 


२ आदिपुराणम 


सरोजलमभुत्कान्त सरोजरजसा ततस्‌ | सुवर्णजजसाकीणंमिव कुष्टिमभूतलम्‌ ॥९॥ 

सरः सरोजरजसा परितः स्थगितोदकम्‌ । कादम्त्र जायाः संग्रेक्य मुझुहुः स्थलशडूया ॥१०॥ 

कब्जकिःजल्कपुस्जेन पिम्ज़रा पदपदावली । सौषर्णमणिदब्धेत शरदः कण्डिका बभौ ॥११॥ 

सरोजल समासेदुमुखराः सितपश्षिण: । 'बदान्यकुलमुद्भूतसौयन्ध्यमित्र बन्दिन. ॥१२॥ 

नदीनां पुलिनास्थासन्‌ शुचीनि शरदागमस । हंसानां रचितानीव शयनानि सितांशुकैः ॥१३॥ 

सरांसि ससरोजानि सोस्पछा वप्रभूमयः । सहंससेकता नद्यो जहचेतांसि कामिनाम्‌ ॥१९॥ 

प्रसन्नसल्िला रेज: सरस्यः सहसारसा: । कृजितेः कलहंसार्ना जितनू पुरशिब्जिनः ॥१७॥ 

नीलोस्पलेक्षणा रेज शरच्छीः पड्ुजानना । व्यक्तमामाषभाणेव कलहंसीकलम्वन: ॥१६॥ 

पक्कशालिभुत्रो नश्नकणिशा: पिप्जरश्रिय्र: । स्माता 3 रिट्रयेबासन्‌ शरत्कालप्रियागमे ॥१७॥ 

मन्दसाना, मर्दों सेजु:ः सहसाना मद जहुः। शरलक्ष्मीं समालोक्य शुद्बमंशुदबोरथ निजः ॥4८७ 
की बडे-बडे मोतियोंकी मालासे बनी हुई कण्ठमाल ( गलेमे पहननेका हार ) ही हो ॥| ८ ॥। 
कमलोंकी परागसे व्याप्त हुआ सरोवरका जल ऐसा सुन्दर जान पड़ता था मानो सुवर्णकी 
धूलिसे व्याप्त हुआ रत्नजटित पृथ्ििवीका तल ही हो ॥९॥जिसका जरू चारों ओरसे कमलों- 
की परागसे ढेंका हुआ है ऐसे सरोवरको देखकर कादम्ब जातिके हसोंकी स्त्रियाँ स्थलका 
सन्देह कर बार-बार मोहमें पड जाती थी अर्थात्‌ सरोवरको स्थल समझने लगती थी |॥ १० ॥ 
जो अमरोंकी पक्तियाँ कमलोकी केशरके समूहसे पीली-पीली हो गयी थी वे ऐसी जान पड़ती 
थों मानो सुवर्णणय मनकाओसे गूँथा हुआ शरदकतुका कण्ठहार ही हो ॥ ११ ॥ जिस प्रकार 
चारण लोग प्रसिद्ध दानी पुरुषके समीप उसकी कीति गाते हुए पहुँचते है उसी प्रकार हंस पक्षी 
भी शब्द करते हुए अतिशय सुगन्धित सरोवरके जलके समीप पहुँच रहे थे । १२ ॥ शरद्‌ 
ऋतुके आते ही नदियोके किनारे स्वच्छ हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सफेद वस्त्रों- 
से बने हुए हंसोंके बिछौने ही हों॥ १३ ॥| कमलोसे सहित सरोवर, नील कमलोसे सहित 
खेतोंकी भूमियाँ और हंसोंसहित कितारोंसे युक्त नदियाँ ये सब कामी मनुष्योका चित्त हरण 
कर रहे थे ।। १४ ॥ जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो सारस पक्षियोके जोड़ोसे सहित 
हैं ऐसे छोटे-छोटे तालाब, नृपुरोंके शब्दको जीतनेवाले कलहस पक्षियोंके सुन्दर शब्दोंसे बहुत 
ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥| १५ ॥ नीलोत्पल ही जिसके नेत्र है और कमल ही जिसका 
मुख है ऐमी गरदुऋतुकी लक्ष्मीरूपी स्त्री ककहसियोंके मधुर दाब्दोंके बहाने वार्तालाप करती 
हुई-सी जान पडती थी ॥१६॥ जिनमें बाले नीचेकी ओर झुक गयी है और जिनकी शोभा कुछ- 
कुछ पीली हो गयी है ऐसी पके चावलोकी पृथिवियाँ उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो शरद 
कालरूपी पतिके आनेपर हल्दी आदिके उबटन-द्वारा स्तान कर सुसज्जित ही बेठी हो ॥ १७ ॥ 
उस घरदकतुकी शोभा देखकर हंस हषंको प्राप्त हुए थे और मयूरोने अपना हष॑ छोड़ दिया 
था। सो ठीक ही है क्‍योंकि शुद्धि और अशुद्धिका यही स्वभाव होता है। भावारथ- 
हंस शुद्ध अर्थात्‌ सफेद होते है इसलिए उन्हे शरदऋतुकी घोभा देखकर हर्ष हुआ परन्तु मयूर 
अशुद्ध अर्थात्‌ नीले होते हैं इसलिए उन्हें उसे देखकर दु.ख हुआ । किसीका वेभव देखकर शुद्ध 
अर्थात्‌ स्वच्छ हृदयवाले पुरुष तो ओनन्दका अनुभव करते हैं और अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन 
स्वभाववाले-दुजं पुरुष दु खका अनुभव करते हैं, यह इनका स्वभाव ही है॥ १८ ॥ 
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१ कलहंसस्त्रिय । 'कादम्बः कलहंस: स्पाद्‌इत्यभिधानात्‌ । २ मोहयन्ति स्म। ३ रचिता । » जगुः । 
५ हंंसा:। ६ त्यागिसमूहम्‌ | ७ सोहादम्‌। ८ केदार । ९ पुलिन । १० अपहरन्ति सम । ११ रजन्या । 
१२ हुता'। मन्दमाता छ०। १३ हर्षम्‌। १४ मयूरा:। सहमाना ल०। १५ अयमात्मीयगुणों हि । 


षड्विज्ञतितमं पर्व डे 


कछइंसा हसन्‍्तीय विरुतै: सम शिखण्डिन: । अहो जडप्रिया यूममिति निर्मेकमूर्तयः ॥१ ४ 

चित्रवर्णा घनावद्धरुचयों गिरिसंध्यया:। सम॑ शतमखेष्वासैबंहिंणः स्वोन्नतिं जहुः ॥२०॥ 
अस्धूकैरिस्दगोप भ्रीरातेने बनराजियु | ध्षारल्लद्म्येथ निषयूलैस्ताम्बूकरसबिन्दुसिः ॥२१॥ 

विकास बन्धुजीवेदु शरदाविमंवन्स्यधात्‌ । सतीव: सुप्रसक्षाशा विपडका विशदास्वरा ॥२२॥ 
हंखलस्वनानकाकाशकणिशोज्ज्वऊूचामरा । पुण्डरीकातपत्रासाशिग्जियोस्थेथष सा शरत्‌ ॥२३॥ 

दिशां प्रसाधनायाधादू वाणासनपरिच्छदम्‌ । शरत्काछो  जिगीषोहिं इलाध्यो बाणासनग्रहः ॥२७॥ 
घनावरी कृशा पाण्शुरासीदाशा बिमुश्धती ! घनागमवियोगोस्थचिन्तयेबाकुछीकृता ॥२०॥ 

नमः सतारसारेजे विहसस्कुमुदाकरम्‌ । कुस्ुढ॒तीवर्न चाभाज्जयत्तारकितं नभः ४२६॥ 
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निमंल शरीरको धारण करनेवाले हंस मधुर हिन्द करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अहो तुम 
लोग जड़प्रिय - मू्ंप्रिय ( पक्षमें जलप्रिय ) हो इस प्रकार कहकर मयूरोकी हँसी ही उड़ा रहे 
हों ॥ १९॥ जिनका वर्ण अनेक प्रकारका है, जिनकी रुचि-इच्छा (पक्षमे कान्ति ) मेघोंमे लग 
रहो है और जो पर्वतोंके आश्रय हैं ऐसे मयूरोने इन्द्रधनुषोंके साथ-ही-साथ अपनी भी उन्नति 
छोड़ दी थी। भावा्ं - उस शरदऋतुके समय मयूर और इन्द्रधनूष दोनोकी शोभा नष्ट हो 
गयी थी ॥| २० ॥ वन-पक्तियोंमें शरद्‌ऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा थूके हुए ताम्बूलके रसके बूँदोंके 
समान शोभा देनेवाले बन्ध्‌ूक ( दुपहरिया ) पुप्पोने क्या इन्द्रगोप अर्थात्‌ वर्षाऋतुमें होनेवाले 
लाल रंगके कीड़ोकी शोभा नही बढ़ायी थो ? अर्थात्‌ अवश्य ही बढायी थी । बन्धृक पुष्प 
इन्द्रगोपोके समान जान पडते थे ॥ २१ ॥ जिस प्रकार निर्मल अन्त.करणवाली, पापरहित 
और स्वच्छ वस्त्र धारण करनेवाली कोई सती स्त्री घरसे बाहर प्रकट हो अपने बन्धुजनोंके 
विषयमे विकास अर्थात्‌ प्रेमको धारण करती है उसी प्रकार शुद्ध दिशाओंकों घारण करनेवाली 
कीचडरहित और स्वच्छ आकाशवाली शरदऋतुने भी प्रकट होकर बन्धुजीव अर्थात्‌ दुपहरिया- 
के फूलोपर विकास धारण किया था - उन्हे विकसित किया था। तात्पयं यह हे कि उस समय 
दिशाएँ निर्मल थी, कीचड यूख गया था, आकाश निर्मल था और वबनोंमें दुपहरियाके फूल खिले 
हुए थे ॥| २२ ॥ उस समय जो हंसोके शब्द हो रहे थे वे नगाड़ोके समान जान पड़ते थे, वनोमें 
काशके फूल फूल रहे थे वे उज्ज्वल चमरोके समान मालूम होते थे, और तालाबोंमे कमल 
खिल रहे थे वे क्षत्रके समान सुशोभित हो रहे थे तथा इन सबसे वह शरदऋतु ऐसी जान पड़ती 
थी मानो उसे दिग्विजय करनेकी इच्छा ही उत्पन्न हुई हो ॥ २३ ॥ उस शर<ऋतुने दिशाओं- 
को प्रसाधन अर्थात्‌ अलुंकृत करनेके लिए बाणासन अर्थात्‌ बाण और आसन जातिके पुष्पो- 
का समूह धारण किया था सो ठोक हो है क्क्षाकि शत्रुओंकोी प्रसाधन अर्थात्‌ वश करनेके लिए 
जिगोषु राजाको बाणासन अर्थात्‌ धनुषका ग्रहण करना प्रशसनीय ही है ।। २४ ॥ उस समय 
सभस्त आशा अर्थात्‌ दिशाओ [ पक्षम संगमकी इच्छाओं )को छोड़ती हुई मेघमाला कृश और 
पाण्डुवर्ण हो गयी थी सो उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षाकालके वियोगसे उत्पैन्न हुई 
चिन्तासे व्याकुल होकर हो बेसी हो गयी हो | २५ ॥ उस शरदऋतुके समय ताराओंसे सहित्त 
आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कुमुदिनियोसहित सरोवरकी हँसी ही कर रहा हो 


१ जलप्रिया ल०, द०, इ०, स०, अ०, प० । २ मेघकृनवाठ्छा: | ३ इन्द्रचापें. । ४ बन्धुजोवक. । बन्बूकै. 
बन्धुजीवके:” इत्यभिधानात्‌ । ५ अन्धुक-कुसुमेषु, पक्षे सुहृज्जीबेधु। ६ पुण्याइगनेव । ७ सुप्रसन्नदिक; 
पक्षे सुप्रसक्तमानसा | सुप्रसन्नात्मा-ल० । ८ विगतकर्दमा, पक्षे दोषरहिता। ९ पक्षे निर्मलबस्त्रा: । 
१० अलंकाराय । जयार्थ चर । ११ शिण्टिकुसुमसर्जककुसुमपरिकर भ्‌। पक्षे धनुःपरिकरम्‌ | १२ जेतमिच्छो । 





४ आदिपुराणम्‌ 


तारकाकुमुदाकीणें नभ:सरसि निमंले । हंसायते सम शीतांशुर्विक्षिप्तकरपक्षति:' ॥२७॥ 
नभोगृहाहुगगे तेनुः श्रियं पुष्पोपहारजाम । तारकादिग्वधृहारतारमुक्ताफलस्विष: ॥२८॥ 
बभुन॑भोस्बुधा तारा: स्फुरन्फुक्राफलामलछाः । करका इव मेघोषर्निहिता हिसशीतलाः ॥२8॥ 
ज्योररनासलिखसंभूता इव दुद्वुृदपइलक्तथ, । तारका रुचिमातेनुत्रिंधकीर्णा नमो5डगगे ॥३०॥ 
तनूभूतपयोवेणी नंधः परिकृशा दघुः । वियुक्ता घनकालेन विरहिण्य इाइगनाः ॥३१॥ 
अनुझता गतीरस्य सेजु: स्वच्छ ऊांशुका: । सरिस्स्श्रियो पनापाओादू इंधब्यमित्र संश्षिता: ॥३२४७ 
दिगरूरना धनापायप्रकाशीभूतसूतय: । व्यावहासीमिबातेनुः प्रससा हंसमण्डले/ ॥३३॥ 
कूजितेः कछहंसानां निर्जिता इव तत्त्यजुः । केकायितानि शिखिनः सर्वः कालबलादू बली ॥३४॥ 
ज्योत्स्मादुकूछबसना लसझक्षत्रमालिका'  । बन्धुजीबाधरा रेजे निर्मला शरदज़्ना ॥रै०॥ 
ज्योत्स्ना कीर्तिमिवातन्वन्‌ विधुर्गंगनमण्डले । शरह॒क्ष्मी समासाथ सुराजवाद्युतत्तराम्‌ ॥३६॥ 
बन्धुजीवेपु, विन्यस्तरागा | *बाणकृतबुतिः 3 | हंसी सरबीक्षता रेजे नवोढेव  शरद्धू: ॥३७॥ 


और कुमुदिनियोंसे सहित सरोवर ऐसा जान पड़ता था मानों ताराओसे सुशोभित आकाश- 
को ही जीत रहा हो ॥ २६ ।। तारकारूप कुमुदोस भरे हुए आकाशरूपो निर्मल सरोवरमे 
अपने किरणरूप पंखोको फंलाता हुआ चन्द्रमा ठीक हसके समान आचरण करता था ॥ २७ ॥ 
जितकी कान्ति दिशारूपी स्त्रियोके हारोंमे लगे हुए बड़े-बडे मोतियोके समान है ऐसे तारागण 
आकाशरूपी घरके आँगनमे फूलोके उपहारसे उत्पन्न हुई शोभाकों बढा रहे थे ॥ २८ ॥ देदीप्य- 
मान मुक्ताफलोके समान नि्ंछ तारे आकाशरूपी समुद्रमे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघो- 
के समूहने बफके समान शीतल ओले ही धारण कर रखे हो।| २५।॥ आकाशरूपी 
आँगनमें जहाँ-तहाँ बिखरे हुए तारागण ऐसी शोभा धारण कर रहे थे ' मानो चाँदनीरूप जलूसे 
उत्पन्न हुए बबूलोके समूह ही हो | २० ।। वर्षाकालरूपी पतिसे बिछुड़ी हुई नदियाँ विरहिणी 
स्त्रियोके समान अत्यन्त कृश होकर जलके सूद्ष्म प्रवाहरूपी चोटियोको धारण कर रही थी 
॥ ३१ ॥ वर्षाकालके नष्ट हो जानेसे नदीरूप स्त्रियाँ मानो वेधव्य अवस्थाको ही प्राप्त हो गयी 
थी, क्योंकि जिस प्रकार विधवाएँ उद्धतता छोड देती है उसी प्रकार नदियोने भी उद्धतता छोड़ 
दी थी, विधवाएँ जिस प्रकार स्वच्छ ( सफेद ) वस्त्र धारण करतो है उसी प्रकार नदियाँ भी 
स्वच्छ वस्त्ररूपी जल धारण कर रही थी, और विधवाएँ जिस प्रकार अगम्भीर वृत्तिको धारण 
करती है उसी प्रकार नदियाँ भी अगम्भीर अर्थात्‌ उथली वृत्तिको धारण कर रही थी ॥३२॥ 
मेघोके नष्ट हो जानेसे जिनकी मूर्ति-आक्रति प्रकाशित हो रही है ऐसी दिशारूपी स्त्रियों 
अत्यन्त प्रसन्न हो रही थी और हसरूप आभरणोके छलसे मानो एक-दूसरेके प्रति हँस हो रही 
थी ॥ ३३ | उस समय मयूरोने अपनी केका वाणी छोड़ दी थी, मानो कलहस पक्षियोके 
मधुर शब्दोसे पराजित होकर ही छोड दी हो, सो ठीक ही है क्योंकि समयके बलसे सभी बलवान्‌ 
हो जाते हैं ।। ३४ ॥ चाँदनीरूपी रेशमी वस्त्र पहने हुए, देदीप्यमान नक्षत्रोंकी माला ( पक्ष- 
में सत्ताईस मणियोवाला नक्षत्रमाऊ् नामका हार ) धारण किये हुए ओर दृुपहरियाके फूल 
रूप अधरोसे सहित वह निर्मल शरदऋतुरूपी स्त्री अतिशय सुशोभित हो रही थी ॥ ३५ ॥ 
शरदऋतुकी शोभा पाकर आकाशमण्डलमें चाँदनीरूपी कीतिको फैलाता हुआ चन्द्रमा किसी 
उत्तम राजाके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३६॥ वह शरदऋतु नबोढ़ा स्त्रोके समान 


१ किरणा एवं पक्षति: मूल यरुप । २ वर्षोपछा' । ३ निष्षिप्ता, ) ४ पयप्रवाहा इत्यर्थ:। ५ पक्षे 
इतस्थुलबस्त्रा । ६ विधवाया भाव, । ७ परस्परहासम्‌ । ८ हंसमण्डना. प०, ०, द० । हुंसमण्डनात ल० । 
९ सय्रततासि । १० तारकावलो, पक्षे हारभेद.। ११ बन्धूकेषु वास्धवेष च। १२ झ्लिष्टि, पक्षे शर । 
१३ विकास:, पक्षे कान्ति । १४ नूतनविवाहिता । हे हु थे - 
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स्वयं भोतममाद्‌ ब्योम स्वयं प्रच्छालितः शही । स्वयं प्रसादिता नृद्यः स्वयं संमाजिता दिशः ॥३८॥ 
शरहक्मीमुखालोकदपंणे शशिमण्डले । प्र जाइशो (ति भेजुरसंसष्टसमुज्ज्बले ॥३५९॥ 
बनराजीस्‍्ततामों दा: कुसुमामभरणोज्ज्वला: । मधुनता भजन्ति सम कृतकोछाहलूस्थना; ॥४०॥ 

तम्ब्यो बनलता रेजुतिकासिकुसुमस्मिता: | सारलूका इव गन्धान्धविछोलालिकुछाकुछाः ॥४१॥ 
दर्षोद्धरा: खुरोत्खातभुवस्ताम्रीकृतेक्षणा: । बृषाः प्रतिदषालोककृपिताः प्रतिसस्वनुः ॥४२॥ 
अवास्किरन्त आक्भाप्रवूषसा धीरनिःस्वना:। वनस्थलीः: स्थलाम्मोज्णालशकलाचिताः ॥४३॥ 

बृषा: ककुदस लग्नरूदः कुमुद्पाणडरा। । स्यक्ताइस्यथ झ॒गाइस्य ऊछक्ष्मीमबिसरू स्तदा ॥४४॥ 

क्षीरप्ल बर्मयी कृत्स्नामात स्वाना वनस्थलीम। प्रस्नुवाना वनास्तेपु प्रसखगोंमतछिका: ॥४७॥ 
कुण्डोध्न्योरसपिण्डेन घटिता हव निममंला: । गोगृष्टयो. वनास्तेषु शरच्छिय हृवारुचन्‌ ॥४६॥ 
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सुशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार नवोढ़ा स्त्री बन्धुजीव अर्थात्‌ भाई-बन्बचुओपर राग 
अर्थात्‌ प्रेम रखती है उसी प्रकार वह शरदऋतु भी बन्धुजीव अर्थात्‌ दुपहरियाके फूलोंपर राग 
अर्थात्‌ लालिमा धारण कर रही थी, नवोढा स्त्री जिस प्रकार देदीप्यमान होती है उसी प्रकार 
शरदकतु भी बाण जातिके फूलोसे देदीप्यमान हो रही थी और नवोढा स्त्री जिस प्रकार 
सखियोंसे घिरी रहती है उसी प्रकार वह शरदऋतु भी हंसीरूपी सखियोसे घिरी रहती थी 
॥३७॥ उस समय आकाश अपने-आप साफ किये हुएके समान जान पड़ता था, चन्द्रमा अपने 
आप धोये हुएके समान मालूम होता था, नदियाँ अपने-आप स्वच्छ हुई-सी जान पड़ती थी 
और दिशाएँ अपने-आप झाड़-वुहारकर साफ की हुईके समान मालूम होती थी ॥३८॥ जो 
शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख देखनेके लिए दर्पणके समान है और जो बिना साफ किये ही अत्यन्त _ 
उज्ज्वल है ऐसे चन्द्रमण्डलमे प्रजाके नेत्र बड़ा भारी सन्तोष प्राप्त करते थे ॥३५।| जिनकी 
सुगन्धि चारो ओर फेल रही है और जो फूलरूप आभरणोसे उज्ज्वल हो रही है ऐसी वन- 
पक्तियोको भ्रमर कोलाहल शब्द करते हुए सेवन कर रहे थे ॥४०॥ जो फूले हुए पुष्परूपी 
मन्द हास्यसे सहित थी तथा गन्धसे अन्धे हुए अमरोके समूहसे व्याप्त होनेके कारण जो सुन्दर 
केशोंसे सुशोभित थी ऐसी वनकी लताएँ उस समय कृश शरीरबाली स्त्रियोके समान शोभा 
पा रही थी ॥४१॥ जो खुरोसे पृथिवीको खोद रहे थे, जिनकी आँखें लाल-लाल हो रही थी और 
जो दूसरे बेलोंके देखनेसे क्रोधित हो रहे थे ऐसे मदोन्मत्त बेल अन्य बेलोके शब्द सुनकर 
बदलेमें स्वय शब्द कर रहे थे ॥४२॥ उसी प्रकार गम्भीर शब्द करते हुए वे बेल अपने सींगोके 
अग्रभागसे स्थलकमलोके मृणालके टुकडोसे व्याप्त हुई वनकी पृथिवीकों खोद रहे थे ॥४३॥ 
इसी तरह उस शरदकऋतुमें जिनके काँधोलपर मिट॒टी लग रही है और जो कुमुद पुष्पके 
समान अत्यन्त सफेद हे ऐसे वे बेल स्पष्ट चिक्नवाले चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे थे ॥४४॥ 
जिनसे अपने-आप दूध निकल रहा है ऐसी उत्तम गाये वनकी सम्पूर्ण पृथिवीकी दुग्ध 
प्रवाहके रूप करती हुई बनोंके भीतर जहाँ-तहाँ फिर रही थी ॥४५॥ इसी प्रकार जिनके स्तन 
कुण्डके समान भारी हैं और जो अमृतके पिण्डसे बनो हुईके समान अत्यन्त निर्मल हे ऐसी 
_तुरनन्‍्तकी प्रसृत हुई गायें वनोंके मध्यमें शरदऋतुकी शोभाके समान जान पढ़ती थीं ॥४६॥ 
१ आछ्ाना प्रसब्नमित्यर्थ:। २ प्रसन्नोकृता.। ३ क्शा: अडगनाश्व। ४ उत्कृष्टा.। ५ वृषभा:। 
६ किरन्ति स्‍्म। ७ वनस्थलों ल०। ८ -चिताम्‌ ल०। ९ धरन्ति स्‍्म। १० प्रशस्तगावः । 
'मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजी । प्रशस्तवाबकान्यमूनि” इत्यभिधानात्‌ । ११ पिठराधोना. । 'पिठरः 
स्थाल्युला कुण्डमि त्यभिधानात्‌ । 'ऊधस्तु क्लीबस्ापीनम्‌' । 'ऊघसोध्नम्‌' इति सूत्रात्‌ सकारस्य नंकारादेशः । 
१२ सकृतृप्रसूता गाव: । “गृष्टि' सकृतृप्रसूतिका' इत्यभिधानात्‌ | १३ इवाभवन्‌ ल० । 
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हुम्मारवस्टतों' वस्सानापिप्वेस्थकृतस्वनान । पीनापीनाः पयस्विन्य: पयःसीयूषमुस्सुकाः ॥४७॥ 
झीरस्यतों निजान्‌ बत्सान्‌ हुस्मागस्मीरनिःस्वनान्‌ । घेलुष्या: पायसम्ति सम सोपैरपि नियस्त्रिताः॥४८॥ 
प्राकस्थीया जलूदा जाताः शिखिनामग्रियास्तदा । रिक्ता जरूथनापायादहो कष्टा दरिद्वता ॥४९॥ 
*ब्यावहासीमिवातेनुर्गिरय: पुण्पिलै्रमेः । ब्यात्युक्षीमिय' तस्वानाः स्फुरजिझेरशीकरैः ॥५०॥ 
प्रदृद्वयसों  रेजः कछमा भशमानताः । परिणामास्थश्जष्यन्तोी जरस्तः पुरुषा हब ॥५१॥ 
"*तरेजरसनापुष्पैमंदालिपटलाइतेः । इस्हरनीलकृतान्तयें: सौवण्ेरिब भूषणेः .॥४१॥ 
घनावरणनिसुक्ता दधुराशा रशां मुदम्‌ । नटिका इस मेपध्यगृहाव्क्षसुपागताः “कस ण३॥ 
अदधुधनबन्दानि मुक्तासाराणि भूधराः । सदशानीय  वासांसि _ निष्प्रवाणीनि सानुमिः ॥५७॥ 
२शपवनाधोरणारूदाअ्रमुर्जीमूतदन्तिनः * । सास्तर्गजा निकुम्जेपु सासारमदशीकराः ॥५९॥ 
... शुकावलीप्रवालामचछुस्तेने दिव्रि “ भ्रियम्‌ । हरिन्मणिपिनद्धेव तोरणाली सपप्नसमा ॥५६ ॥ 
जिनके स्तन बहुत ही स्थूल है और जो हम्भा शब्द कर रही है ऐसे दृधवाली गाये दूध पीनेके 
लिए उत्सुक तथा बार-बार हम्भा शब्द करते हुए अपने बच्चोंको दृधरूपी अमृत पिला रही 
थीं ४७॥ जो गाये ग्वालाओके यहाँ बन्धकरूपसे आयी थी अर्थात्‌ दूधके ठेकापर आयी थीं, 
उन्होंने उन्हे यथ्पि बाँध रखा था तथापि वे हुम्भा' ऐसा गम्भीर शब्द करनेवाले एवं दूध पीनेके 
लिए उत्सुक अपने बच्चोको दूध पिछा ही रही थी ॥४८॥ जो मेघ पहले मयूरोकों अत्यन्त 
प्रिय थे वे ही अब शरदऋतुमे जलरूप घनके नष्ट हो जानेंसे खाली होकर उन्हे अप्रिय 
हो गये थे सो ठोक हो है क्योंकि दरिद्रता बहुत ही कष्ट देनेवाली होती है ॥४९०॥ उस 
समय फूले हुए वृक्षोसे पर्वत ऐसे जान पडते थे मानों परस्परमें हँसी ही कर रहे थों और 
झरते हुए झरनोके छोंटोसे ऐसे जाव पड़ते थे मानो फाग ही कर रहे हो - विनोदवश 
एक-दूसरेके ऊपर जल डाल रहे हों ॥५०॥ कलमी जातिके धान, जो कि बहुत दिनके 
थे अथवा जिनके समीप बहुत पक्षी बेठे हुए थे, जो खूब नव रहे थे और जो अपने परिपाक्स 
जगत्‌॒के समस्त जीवोका पोषण करते थे, वे ठीक वृद्ध पुरुषोके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥५१॥ सहजनाके वृक्ष मदोन्‍्मत्त भ्रमरोके समूहसे घिरे हुए अपने फूलोस ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो जिनके मध्यभागमे इन्द्रनील मणि लगा हुआ है ऐसे सुवर्णमय आभूषणोंसे ही 
सुशोभित हो रहे हो ॥५२॥ जिस प्रकार आभूषण आदि पहननेके परदेवाले घरसे निकल- 
कर रंगभूमिमे आयी हुई नृत्यकारिणी नेत्रोंको आनन्द देती है उसी प्रकार मेघोके आवरणसे 
छूटी हुई दिशाएँ नेत्नोको अतिशय आनन्द दे रही थी ॥५३॥ पव॑तोने जो अपनी शिखरोंपर 
जलरहित सफेद बादलोके समूह धारण किये थे बे ऐसे जान पड़ते थे मानों अंचलसहित 
नवीन वस्त्र ही हों ॥५४)॥ जिनपर वायुरूपी महावत बेठे हुए है, जो भीतर-ही-भीतर 
गरज रहे है और जो लतागृहोंमे जलकी बूँदरूपी मदधाराकी बूँदे छोड़ रहे हैं ऐसे मे धरूपी 
हाथी जहाँ-तहाँ फिर रहे थे ॥५५॥ जिनकी चोच मुँगाके समान छार है ऐसी तोताओंकी 


१ हुँता इत्यनुकरणारावभृतः । २ पाययन्ति स्म। ह प्रकर्षण कृत । ४ प्रवृद्धोधस: । ५ धेनब: । ६ -मुत्थु- 
काम ल० । ७ क्षीरमात्मानमिच्छुनू। ८ थिनुष्या बन्धके स्थिता इत्यभिधानात्‌। ९ परस्परहसनम्‌ । 
१० परस्परसेचनम्‌ । ११ वृद्धवयस्का. प्रवुद्धपक्षिणएण । १२ परिपकक्‍्वात्‌ । १३ बुद्धा.। १४ सर्जका. । 
१५ मध्यरित्यर्थ । १६ नर्तब्य' । १७ अलंकारगृद्ात्‌ । १८ वर्षाणि । १९ वस्तिसहितानि। “सित्रिया बहुस्वे 
वस्त्रस्य दशा स्युरवस्तय.' इत्यभिधानात्‌। अन्यदषि दशावर्तावस्‍्थाया अस्त्रास्ते स्पुरदेशा अपि। २० वस्त्राणि। 
२१ नूतनानि। 'अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रक॑ वे नवाम्बरें इत्यभिवानात्‌ | २२ हस्तिपक । 'आधोरणी 
हह्तिपक:' हत्यभिषघानात्‌ । २३ मेघ। २४ सानुषु । २५ आकाशे | २६ पद्मरागसहिता । ह 





पड़विंशतितमं पय हि 


चेतांसि ' तरणाड्रोपजीविनामुद्धतात्मनाम्‌ । पुंसा च्युताथिकाराणामिवर दैन्यमुपागमन्‌ ॥५७॥ 
प्रतापी भुवनस्यैकक चक्षुन्नित्यमहोदयः । सास्वानाक्रान्ततेजस्वी बमासे मरतेशवत्‌ ॥५८॥ 

हति प्रस्प्टयन्द्राश्ु॒हासे शरदागमे । चक्र दिग्विजयोद्योगं चक्री चक्रपुरस्सरम्‌ ॥५०॥ 
प्रस्थानमेयों गस्सीरप्रध्वानाः प्रहतास्तदा । श्रता बहिंमिरुवप्रीबैधनाडस्वरशड्लिमिः ॥६०॥ 
कृतमडलनेपथ्यो वमारोरस्थलू प्रभुः। शरहध्ष्म्येव संमकत सहारहरिध्ण्दनम्‌ ॥३१॥ 
ज्योस्स्नासथे दुफूले च शुक्ले परिदधो नूपः । शरच्छियोपनीते वा रूदुनी दिव्यवाससी ॥६२॥ 
आजानुलम्बिना ब्रह्मसूत्रेण विबमीौ विभुः | हिमाविरिव गड्ढाम्बुप्रवाहेण तटस्पृशा ॥६३॥ 
तिरीटोदग्रमूर्धासों कर्णाभ्यां कुण्डले दवा । चन्द्राकमण्डले वक्‍तुमिवाश्राते जयोत्सवम ॥६४॥ 
वक्षःस्थले5स्थ रुहचे रुचिरः कास्तुमो मणिः। जयलक्ष्मीसमुद्वाह मड्रलाशंसिदीपवत ॥६०॥ 


पंक्ति आकाशमें ऐसी शोभा बढ़ा रही थी मानो पद्मराग मणियोंकी कान्तिसहित हरित मणियों- 
की बनी हुई वन्दनमाला ही हो ॥५६॥ जिस प्रकार अधिकारसे भ्रष्ट हुए मनुष्योंके चित्त 
दीनताको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार नावोंके द्वारा आजीविका करनेवाले उद्धत मल्लाहोंके 
चित्त दीनताको प्राप्त हो रहे थे । भावार्थ - शरदऋतुमें नदियोंका पानी कम हो जानेसे नाव 
चलानेवाले लोगोंका व्यापार बन्द हो गया था इसलिए उनके चित्त दुखी हो रहे थे ॥५७॥। 
उस समय सूर्य भी ठीक महाराज भरतके समान देदीप्यमान हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार 
भरत प्रतापी थे उसी प्रकार सूर्य भी प्रतापी था, जिस प्रकार भरत लोकके एकमात्र नेत्र थे 
अर्थात्‌ सबको हिताहितका मार्ग दिखानेवाले थे उसी प्रकार सूर्य भी लोकका एकमात्र नेत्र 
था, जिस प्रकार भरतका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था उसी प्रकार सूयंका भी तेज प्रतिदिन 
बढता जाता था, और जिस प्रकार भरतने अन्य तेजस्वी राजाओंको दबा दिया था उसी प्रकार 
सूर्यने भी अन्य चन्द्रमा तारा आदि तेजस्वी पदार्थोको दबा दिया था - अपने तेजसे उनका 
तेज नष्ट कर दिया था ॥५८॥ इस प्रकार अत्यन्त निर्मल चन्द्रमाकी किरणें ही जिसका 
हास्य है ऐसी शरदऋतुके आनेपर चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्न आगे कर दिग्विजय करनेके लिए 
उद्योग किया ॥५९॥ 

उस समय गम्भीर शब्द करते हुए प्रस्थान कालके नगाडे बज रहे थे, जिन्हे मेधके 
आडम्बरकी ठांका करनेवाले मयूर अपनी ग्रीवा ऊँची उठाकर सुन रहे थे ॥६०॥ उस 
समय जिन्होंने मंगलमय वस्त्राभूषण धारण किये हैं ऐसे महाराज भरत हार तथां सफेद चन्दन- 
से सुशोभित जिस वक्ष स्थलकी धारण किये हुए थे वह ऐसा जान पड़ता था मानो शरदऋतु 
रूपी लक्ष्मी ही उसकी सेवा कर रही हो ॥६१॥ महाराज भरतने चाँदनीसे बने हुएके समान 
सफेद, बारीक और कोमल जिन दो दिव्य वस्त्रोंकी धारण किया था वे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा ही उपहारमें लाये गये हों ॥ ६२ ॥| घुटनों तक लटकते 
हुए ब्रह्मसूत्रसे महाराज भरत ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जेसा कि तटको स्पर्श करनेवाले गंगा 
जलके प्रवाहसे हिमवात्‌ पंत सुशोभित होता है ॥ ६३ ॥ मुकुट लगानेसे जिनका मस्तक बहुत 
ऊँचा हो रहा है ऐसे भरत महाराजने अपने दोनों कानोंमें जो कुण्डल धारण किये थे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो जयोत्सवकी बधाई देनेके लिए सूर्यमण्डल ओर चन्द्रमण्डल ही आये हों 
॥ ६४ ॥ भरतेश्वरके वक्ष:स्थलपर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि ऐसा सुशोभित होता था, 


जज कज-ज-म-++ “त+ + किचन 


१ द्रोण्युड॒पाद्यपजो विनाम्‌ । नदीौतारकाणामिस्यर्थ: । २ मज़ुलालंकार: । हे सेवितम्‌। ४ किरीटोदग्न “०, 
०, अ०, स० । 


घ आदिपुराणम्‌ 


विशुविम्-प्रतिस्र्धि दश्मेइस्थातपैवारणस्‌ । तक्िभेनैन्द्य विम्त्रमागस्थेव सिषेविधु ॥६६॥ 
तद॒स्य रुचिमातेने हतमातपवारणम्‌ । चुडारब्रांशुमि्मिज्न सारुणांश्रिव पहुजम्‌ ॥६ ध॥ 
स्वधुनीशकरस्पर्धि चामराणां कदम्बकम्‌ । दुषुवुर्वारनायों स्य दिक्कल्या इव संश्रिताः ॥६८॥ 
ततः स्थपतिरत्ेन निर्मम स्यन्दनों महान । सुवर्णमणिचित्राज्नो मेरुकुअश्चियं हसन ॥६५९॥ 
सक्ररम्प्रतिस्पर्धिचक्रद्धितवसंगतः । वद्राक्षघटितों  रजे रथो5स्पेत्र मनोरथः ॥७०॥ 
कामगैवरयुरं दोमिः कुमुदोज्ज्वलकान्तिमिः । यशोवितानसंकारीः स रथोश्योजि वाजिमिः ॥७१॥ 
स त॑ स्थन्दनमारुक्षयक्तसारथ्यघिष्टितम्‌। नितम्बदेशमठ्ीशः सुरराडिद चक्रराट ॥७२७ 
ततः प्रास्थानिकेः .. पुण्यनिघपिरसिनन्दितः । प्रतस्थे दिग्जयोश्वु क्तः कृतप्रस्थानमक्लः ॥७३॥ 
तदा नमो5ज्भणं कृत्स्नं जयघोचैररुध्यत । नृपाज़्णं च संरुछममवत सेन्यनायकेः ॥७४॥ 
महामुकुटबद्धास्तं परिवत्रः समन्‍्ततः । दूरात प्रणतमृध निः सुरराजमिवासरा: ॥७५॥ 
प्रथचाल बल विष्वगारुद्धपुरत्रीथिकम्‌ | महायोधमयी सृश्टिरपृवत्राभवत्तदा ॥७६॥ 


मानो विजप्रलक्ष्मीके विवाहरूपी मगलकी सूचना देनेवाला दीपक ही हो ॥ ६५ ॥ उन्होंने 
चन्द्रमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाले जिस छात्रकों घारण किया था वह ऐसा जान पडता था 
मानो उस छत्रके बहानेसे स्वयं चन्द्रमण्डल ही आकर उनकी सेवा करना चाहता हो ॥ ६६ ॥ 
महाराज भरतने जो छत्र धारण किया था वह चूडारत्नकी किरणोंसे मिलकर ऐसा सुशोभित 
हो रहा था, मानो सूर्यकी लाल किरणोसहित कमल ही हो ॥ ६७ ।॥ जो वारागनाएँ महाराज 
भरतके आसपास गंगाके जलकी बँँदोके साथ स्पर्धा करनेवाले चमरोके समूह ढोल रही थी वे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो अच्छी तरहसे आयी हुई दिक्कन्याएं ही हो ॥६८॥ तदनन्तर स्थपति 
रत्नने एक बड़ा भारी रथ तेयार किया जो कि सुवर्ण और मणियोसे चित्र-विचित्र दिखनेवाले 
मेरु पव॑ंतके लतागृहोकी शोभाकी ओर हँस रहा था ॥६९॥ वह रथ चक्ररत्नकी प्रतिस्पर्धा 
करनेवाले दो पहियोमे सहित था तथा वज्रके बने हुए अक्ष ( दोनो पहियोके बीचमें पड़ा हुआ 
मजबूत लोहदण्ड-भौरा ) से युक्‍तत था इसलिए महाराज भरतके मनोरथके समान बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा था ॥७०॥ उस रथमें जो घोडे जोते गये थे वे इच्छानुसार गमन 
करते थे, वायुके समान वेगशाली थे, कुमुदके समान उज्ज्वल कान्तिवाले थे और यशके समूह- 
के समान जान पड़ते थे ॥७१॥ जिस प्रकार इन्द्र मेरु पवंतके तटपर आरूढ होता है उसी 
प्रकार भरतेश्वर, योग्य सारथिसे युक्त रथपर आरूढ हुआ ॥७२॥ तदनन्तर प्रस्थान 
समयमें होनेवाले "जय जय आदि पृण्य शब्दोके द्वारा जिनका अभिनन्दन किया जा 
रहा है, जो दिग्विजयकी समस्त तैयारियाँ कर चुके है और जिनके साथ प्रस्थानकालीन 
सभी मंगलाचार किये जा चुके है ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥७३॥ उस समय 
आकाझरूपी समस्त आँगन जय-जय शब्दोंकी घोषणासे भर गया था, और राजाका आऑगन 
सेनापतियोसे भर गया था ।।७४॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रको घेरकर खड़े हो जाते हैं 
उसी प्रकार दूरसे ही मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हुए महामुकुट बद्ध राजा लोग भरतकों 
घेरे हुए चारो ओर खड़े थे ॥७५॥ जिसने चारों ओरसे नगरकी समस्त गलियोंको रोक 
लिया है ऐसी वह सेना चलने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बड़े-बड़े 
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१ दधे ल०।' २ आतपवारणव्याजेन। ३ मिश्रम्‌। ४ सूर्यकिरणसहितम्‌। ५ बीजयन्ति स्म। 
६ संसृता: ल०। ७ रच्यते स्‍्म। ८ अवयब। ९ तट। १० वरुषाहुग । ११ वेगवद्मि. । 
१२ इज्यते स्‍्म। १३ युक्तिपरसारधिसमाश्रितमू। १४ मैरोः। १५ प्रस्थाने नियुक्त, । 
१६ भटमयी । 


पड्विशतितमं पथ ९, 


पुरः पादातमाइवीयं रथकड्या च हास्तिकस्‌ | क्रमाज्षिरी युरावेट्य सपताक रथं प्रभोः ॥७७॥ 
रथ्या रध्याइवसंधहादुस्थितेहमरेणुमिः। बलओदाक्षमाब्योम समुत्पेतुरित्र स्वयम ॥७८॥ 

रोक्मै रजोमिराकीर्ण तदा रेजे नमोइजिरम्‌ । स्प्ट' बारतपेनेव पटवासेन बाततम्‌ ॥७६॥ 

शनेः शनैजनैमुंक्ता बिरेज: पुरवीथय: । कछोलैरित वेलोस्वैमंहाब्येस्तीरभूमयः ॥८०॥ 
पुराद्गनामिस्स्मुक्ताः सुमनोल्‍जलयो 5पतन्‌ । सौधवातायनस्थामिरं छिपते: सम॑ प्रभी ॥८१॥ 
जयेश विजयिन्‌ बिध्वं विजयपस्व दिशो दश । पुण्याशियां झतैरित्थं पौराः प्रभुमप युजन ॥८२॥ 
सम्राट पश्यक्षयोध्यायाः परां भूतिं तदातनीस । शनेः प्रतोछी'' सप्रापदू रस्ततोरणभासुराम्‌ ॥८३॥ 
पुरो बहिः पुर; पहचास्‌ सम॑ च विभुना5मुना । दद्णे दष्टिपयंन्तमसद्बुयमिव तद्वलस्‌ ॥८छ॥ 
जगतः प्रसवागारादिब तस्मात पुराद्‌ बलम्‌ । निरियाथ निरुच्छतास शनेरारुद्गोपुरम्‌ ॥८५॥ 
किमिदं प्रत्यक्षोभात क्षुभितं वारिधेजंलम्‌ । किमुत ब्रिजगत्सर्ग:' प्रत्यप्रोई्यं विजुस्मते ॥८६॥ 
हत्याशक्ृय नमोमाग्सि: सुरः साइचर्यमीशितम्‌ । प्रससार बल विष्वक्पुराश्षियायर चक्रिणः ॥८७॥ 


की चय 


योद्धाओकी एक अपूर्व सृष्टि ही उत्पन्न हुई हो ।। ७६ ॥ सबसे पहले पेदल चलनेवाले सैनिकोंका 
समूह था, उसके पीछे घोड़ोका समूह था, उसके पीछे रथोंका समूह और उसके पीछे हाथियों- 
का समूह था। इस प्रकार वह सेना पताकाओंसे सहित महाराजके रथकों घेरकर अनुक्रम- 
से निकली ॥|७७)। जिन मागंसे वह सेना जा रही थी वे मार्ग रथ और घोड़:के संघटनसे उठी 
हुई सुवर्णमय धूलिसे ऐसे जान पड़ते थे मानो सेनाका आघात सहनेमें असमर्थ होकर स्वयं 
आकाशमे ही उड गये हों ॥ ७८ ॥ उस समय सुवर्णमय धूलिसे भरा हुआ आकाशरूपी आँगन 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बालसूर्यकी सुनहली प्रभासे स्पर्ण किया गया हो, और सुगन्धित 
चूर्णमे हो व्याप्त हो गया हो ॥9९॥ धीरे-धीरे लोग नगरकी गलियोंको छोडकर आगे निकल 
गये जिससे खाली हुई वे गलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो ज्वारभाटासे उठी हुई लहरोंके 
चले जानेपर खाली हुई समुद्रके किनारेकी भूमि ही हो ! ८० ॥ उस समय बड़े-बड़े मकानोंके 
झरोखोंमें खड़ी हुई नगर-निवासिनी स्त्रियोके द्वारा अपने-अपने कटाक्षोंक साथ छोड़ी हुई 
पृष्पाजलियाँ महाराज भरतके ऊपर पड रही थी ॥८१॥ है ईश, आपकी जय हो, है विजय 
करनेवाले महाराज, आप ससारका विजय करे और दशों दिशाओंको जीते; इस प्रकार सैकड़ों 
पुष्यातोर्वादोंके द्वारा नगरनिवासी लोग भरतकी पूजा कर रहे थे-उनके प्रति सम्मान प्रकट 
कर रहे थे ॥ ८२॥ इस प्रकार उस समय होनेवाली अगोध्याकी उत्कृष्ट विभूतिको देखते 
हुए सम्राट्‌ भरत धीरे-धीरे रत्नोंके तोरणोंसे देदीप्यमान गमोपुरद्दारको प्राप्त हुए॥ ८३ ॥ 
उस समय महाराज भरतको नगरके बाहर अपने आगे-पीछे और साथ-साथ जहाँतक दृष्टि पड़ती 
थी वहाँतक असंख्यात सेना ही सेना दिखाई पड़ती थी ॥| ८४ | जगत्‌की उत्पत्तिके घरके 
समान उस अयोध्यापुरीसे वह सेना गोपुरद्वारको रोकती हुई बड़ी कठिनतासे धीरे-धीरे बाहर 
निकली ॥॥८५॥ क्या यह प्रलय कालके क्षोभसे क्षोभको प्राप्त हुआ समुद्रका जल है ? अथवा 
यह तीनों लोकोंकी नवीन सृष्टि उत्पन्न हो रही है ? इस प्रकार आशंका कर आकाशरमें खड़े 
हुए देव लोग जिसे बड़े आश्चयंके साथ देख रहे हैं ऐसी चक्रवर्तीकी वह सेना नगरसे निकल- 
कर चारों ओर फेल गयी ॥८६-८७॥। 


१ पदातीनां समूहद:। २-कटया छ०। ई३ निरएचछन्ति स्म। ४ 2६:९१ ।. रथाएव 
द०, ल०, इ०। ५ उत्पतन्ति सस्‍्म। ६ स्पष्ट ल० । ७ चाततम्‌। ८ 

बेला इत्यभिधानात । >मपूजयनू छ० । १० सम्पदभ । ११ तत्कालजाम्‌। १२ गोपुरम्‌ । 
१३ उच्छवासान्निष्क्रास्स यथा भवति तथा । ससडकटमिति यावत्‌ । १४ त्रिोकसृष्टि 
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१० आदिपुराणय 


ततः प्राची दिशं जेसु कृतोद्योशों विशापतिः। प्रयया प्रछाखों भूत्वा चक्रत्नमनुअजन ॥4८॥ 
खक्रमस्य ज्वलद॒ब्योस्नि प्रयाति सम पुरों विभो: । सुरेः परिष्कृत विश्वग्मास्त्र टिम्बशसास्वरस ॥८&॥ 
चक्राजुयायि तदओेने निधीनामीशिसु्बलम | गुरोरिच्छानुबर्तिष्णु मुनीनामिव सण्डश्म्‌ ॥६०॥ 
दुण्डरत्ने पुरोधाय सेनानीरग्रणीरभूत । स्थपुटानि समोकुबन्‌ स्थरूदुर्गाण्ययत्नतः ॥६१॥ 
अग्रण्या दण्डरस्नन पथ्चि राजपथीकृते । य्रथेष्ट प्रययो संन्‍्य क्रचिदष्यस्खत्वद्गति ॥६२॥ 
तलो 5ध्वनि दिशामीशः सो 5पश्यच्छारदी स्रियम्‌ । दिशां प्रसाधनों कीर्तिसास्मीयामिव निमेलास ॥ ६ ३॥ 
सरांसि कमलामोदमुहमन्ति शरब्छिए: । मुखायितानि संप्रेक्य सोउभ्यनन्ददर्धीशिता ॥६४७॥ 
से हंसान सरसां तीरप्वपश्यत्‌ कृतशिष्मनान्‌ । मूगालपीयसंपुप्शन्‌ शरदः पुत्रकानिव ॥8४५॥ 
चन्य्वा सणारुमुद्ध तय हंसो हंस्यै समर्पथम्‌ । राजहंसस्थ हथस्य महतीं एतिमाददे ॥8६॥ 
पीची  बीचिसंरुद्वासपइ्यन्‌ परितः सरः। कोकः कफोकृयमानो5स्‍थ मसनसः प्रीतिमावनोत्‌ ॥६७॥ 
हंसयूनाव्य ऊेजल्करजःपिश्जरितां निजाम्‌ । ब्धूं जिधूतां सोउपश्यच्चक्रवाकीविशकृया ॥६८॥ 
_ज्ज धैवरली भुतथिग्रहां कोककामिनीस्‌ । ब्यामोहादनुधावन्‍्तं से जरद्धंसमैक्षत ॥६६॥ 
नदीपुलिनदेशेपु हंससारसहारिषु । शयनेप्विवं तस्यथासीदू शतिः छुचिमसीमसु ॥१००॥ 
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तदनन्तर जिन्होने सबसे पहले पूर्व दिशाको जीतनेका उद्योग किया है। ऐसे महाराज 
भरतने चक्ररत्नके पीछे-पीछे जाते हुए पूर्वकी ओर मुख कर प्रयाण किया ॥ ८८ ॥ सूर्यमण्डल- 
के समान देदीप्यमान और चारों ओरसे देव लोगोके द्वारा घिरा हुआ जाज्वल्यमान चक्ररत्न 
आकाशमें भरतेव्वस्के आगे-आगे चल रहा था ॥८९॥। जिस प्रकार मुनियोका समूह गुरुकी 
इच्छानुमार चलता है उसी प्रकार निधियोके स्वामी महाराज भरतकी वह सेना चक्ररत्न- 
की इच्छानुसार उसके पीछे चल रहो थी ॥ ९० ॥ दण्डरत्नकों आगे कर सेनापति सबसे 
आगे चल रहा था और वह ऊँचे-नीचे दुर्गग वनस्थलोको लीलापूवंक एक-सा करता जाता था 
॥ ९१ ॥ आगे चलनेवाला दण्डरत्न सब मार्गको राजमार्गके समान विस्तृत और सम करता 
जाता था इसलिए वह सेना किसी भी जगह स्खलित न होती हुई इच्छानुसार जा रही थी ॥९२॥ 
तदनन्तर मागगंमें प्रजापति-भरतने दिशाओंकों अलंकृत करनेवाली अपनी कीतिके समान निर्मल 
गरदइऋतुकी थोभा देखी ।|९३॥ शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके मुखके समान जो सरोवर कमल- 
को सुगन्धि छोड़ रहे थे उन्हे देखकर महाराज भरत बहुत हो प्रसन्न हुए ॥ ९४ ॥ सरोवरोके 
किनारेपर मधुर शब्द करते हुए और मृणालरूपी मक्खन खाकर पुष्ट हुए हंसोंको भरतेश्वर- 
ने भरदऋतुके पुत्रोंके समान देखा ॥ ९५ ।॥| जो हस अपनी चोंचसे मृणालको उठाकर हसीके 
लिए दे रहा था उसने, सब राजाओंमें श्रेष्ठ इन भरत महाराजके हृदयमें बड़ा भारी सन्‍्तोष उत्पन्न 
किया था ॥९६॥ जो चकवा लहरोसे रुकी हुई चकवीको न देखकर सरोवरके चारों ओर 
शब्द कर रहा था उसने भी भरतके मनकी प्रीतिको अत्यन्त विस्तुत किया था ।| ९७ ॥ एक 
तरुण हंसने कमल केशरकी धूलिसे पीली हुई अपनी हसीको चकवी समझकर भूलसे छोड़ दिया 
था महाराज भरतने यह भो देखा ॥ ९८ ॥ लहरोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी 
चकवीको हंसी समझकर और उसपर मोहित होकर एक वूढा हंस उसके पीछे-पीछे दौड़ रहा 
था - महाराज भरतने यह भी देखा ॥ ९९ ॥ जिनकी सीमाएँ अत्यन्त पवित्र हैं जो हंस तथा 
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१पूर्वाम्‌। २परिवृतत ल०। ३ सूर्यविस्वम। ४ तद्भेजे ल०। ५ निम्नोन्नतानि। ६ शिज्जितान्‌ 
प०, द०, ल० | 3 क्षीरनवनोत्‌ । स्त्रपयोनवनीतमित्थर्थ । ८ राजश्रेष्ठस्य | ९ हुृदये । १० प्रियाम । 


११ सरसः समन्‍तातृ। १२ भृश स्वरं कुर्बाण । १३ तरुणहंसेन। १४ अवज्ञावाम्‌। १५ चक्री । 
१६ शुचित्वस्पावधिपु । 





पड्विशज्वतितमं प् ११ 


*रोधोरूताशिखोस्सृष्टपुष्पप्रकटशो मिनी: । सरित्तीरभुषो5दर्शज्जलोच्छक्षासतरड्धिगता: ॥१०१॥ 
छताऊयेषु रम्येचु रतिरस्थ प्रपश्यत: । स्वयं ग़सत्प्रसूनौषरखितप्रस्तरेष्यभूत्‌ ४३०२॥ 
क्वचिस्छतागृहास्तःस्थचन्त॒कान्तशिकाशितान्‌ । स्वयझोर।नसंसक्तान्‌ किन्नरान्‌ प्रभ॒रैक्षत ॥१०३॥ 
क्वचिछता: प्रसूनेषु विलीनमथुपावली: । विकोक्य सस्तकेशोनां सस्मार प्रिययोषिताम्‌ ॥१०७॥ 
मुमनोवषमातेजुः प्रीस्येवास्या घिसू ध जम । पबनाधूतशाखाआः श्रफुछ्ा सार्शशालखिनः ॥१०५॥ 
सच्छायान्‌ सफलान्‌ तुड्गान्‌ सवसंभोग्यसंपदः । मा्गहुमान्‌ समद्राक्षीत्‌ स सुपाननुकुबंतः ॥१०६॥ 
सरस्तोरभुबो पश्यत्‌ सरोजरजसा तताः। सुबण॑कुट्टि माशह्ामध्वस्यहृदि सन्‍्वती; ॥१०७॥ 
बलरेणुमिरासुदे दोषांसन्‍्ये नमस्यसों। करुणं रुबतों वीक्षाअ््के 'पक्राहकामिनीस्‌ ॥१०८॥ 
गवां गणानथापश्यद्गोष्पदारण्य चारिण: । क्षीरमेघानिवाजसं  क्षरष्कीरप्छुताम्तिकान्‌ ॥१०४६॥ 
सौरमेयान्‌ स >क्षाप्रसमुस्खातस्थछाम्दुजानू । सणालानि यशोसीव किरतो5पश्यदुन्मदानू ॥११०॥ 
सारस आदि पक्षियोंस मनोहर हैं, और जो बिछी हुई शय्याओके समान जान पढ़ते हैं ऐसे 
नदी-किनारेके प्रदेशोंपर महाराज भरतकों भारी सनन्‍्तोष हुआ ॥१००॥ जो किनारेपर लगी 
हुई लताओके अग्रभागसे गिरे हुए फूलोंके समूहसे सुशोभित हो रही हैं और जो जलके प्रवाहसे 
उठी हुई लहरोसे व्याप्त है ऐसी नदियोके किनारेकी भूमि भी भरतेश्वरने बड़े प्रेमसे देखी 
थी ॥१०१॥ जिनमें अपने-आप गिरे हुए फूलोंके समूहसे शय्याएँ बनी हुई है ऐसे रमणीय 
लतागृहोंको देखते हुए भरतको उनमें भारी प्रीति उत्पन्न हुई थी ॥१०२॥ उन भरत महाराज- 
ने कही-कहीपर लताभृहाके भीतर पड़ी हुई चन्द्रकान्त मणिकी शिलाओंपर बेठे हुए और अपना 
यशगान करनेमे लगे हुए किल्नरोको देखा था ॥१०३॥ कही-कहींपर लताओंके फूलोंपर बेठे 
हुए अमरोके शमूहोंको देखकर जिनकी चोटियाँ ढीली होकर नीचेकी ओर लटक रही है ऐसी 
प्रिय स्जियोका रगरण करता था ॥१०४॥ जिनकी शाखाओके अग्रभाग वायुसे हिल रहे हैं 
ऐस फले हुए मार्गके बृद्ध मानो बड़े प्रेमस ही भरत महाराजके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा कर 
रहे थे ॥१०५॥ वह भरत मार्गके दोनों ओर छगे हुए जिन व॒क्षोंकी देखते जाते थे वे वक्ष 
राजाओका अनुब-रण कर रहे थे क्योकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिसे सहित 
होते है उसी प्रकार वे वृक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम छांहरीसे सहित थे, जिस प्रकार राजा 
सफडछ अर्थात्‌ अनेक प्रकारकोी आयसे सहित होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष सफल अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारके फलसे सहित थे, जिस प्रकार राजा तुंग अर्थात्‌ उदार प्रकृतिके होते है उसी प्रकार वे 
वृक्ष भी तुग अर्थात्‌ ऊँचे थे और जिस प्रकार राजाओंकी सम्पदाएँ सबके उपभोगमें आती हैं 
उसी प्रकार उन बृक्षोकी फल पुष्प पल्‍लव आदि सम्पदाएँ भी सबके उपभोगमे आती थी ॥१०६॥ 
जो सरोवरोके कितारेकी भूमियाँ कमलोंकी परागसे व्याप्त हो रहो थी और इसीलिए जो 
पथिकोके हृदयमे 'बया यह सुवर्णकी धूलियोंसे व्याप्त है,' इस प्रकार शंका कर रही थी; उन्हें 
भी महाराज भरत देखते जाते थे ॥२१०७॥ सेनाकी धूलिसे भरे हुए ओर इसीलिए रात्रिके समान 
जान पड़नेवाले आकाशमें राजि समझकर रोती हुई चकवीको देखकर महाराज भरतके हृदयमें 
बड़ी दया उत्पन्न हो रही थी ॥१०८॥ कुछ आगे चलकर उन्होंने जंगलोकी गोचरभूमिमें चरते 
हुए गायोके समूह देखे, वे गायोंके समूह दूधके मेघोके समान निरन्तर झरते हुए 
दूधसे अपनी समीपवर्ती भूमिकों तर कर रहे थे॥१०९॥ जिन्होने अपने सीगोंके 


१ तटलहूता। “कल रोधश्च तीरहच तट त्रिपु इत्यमिषानात्‌। २ केशेप । ३ रजसा-लछ० । 
४ आत्मान दोपा रात्रि मन्यत इति। ५ क्रिग्राविशेषणानां नपुंसकत्व द्वितीया वक्‍तव्या । ६ आललोके । 
गोगस्थवन । 





१२ आदिपुराणम्‌ 


वात्सक क्षीरसंपोषादिव निमलविप्रहम्‌ । सो5पश्यश्चापछस्थेव परां कोटिं कृतोत्प्छुतिम्‌ ॥१११॥ 
सपक्रकणिशानम्रकलक्षक्षेत्रमैक्षत । नौद॒ृत्यं फलयोगीति नृणां वक्तुसियोद्यतम्‌ ॥११२॥ 
अप्रास्स भुबसाप्रातुसिवोप्पलमिवानतान । स कैदा्चु, कलछमान्‌ बीक्ष्यानस्द॑ पर॑ययथौ ॥११३॥ 
फलानतान्‌ स्सम्वकरीन सो5पह्यद्‌ वप्रभूमिषु । स्वजन्महेतून्‌ केदाराखमस्यत इृवादरात ॥११४॥ 
आरीतपथसः; प्राज्यक्षीरा लोकोपकारिणी: । पयस्चिनीरिधापश्यत्‌ प्रसूताः शालिसंपदः ॥११५॥ 
“अवतंसितनीछाव्जा: कष्जरेणुश्रितस्तनीः | इक्षुदण्डभ्तो5परयच्छालोंश्चोस्कुब॑ती:' स्थ्रियः ॥११६॥ 
हारिगीतस्वनाकृष्टवेष्टिता हंसमण्डलैः । शालिगोप्यो दशोरस्प मुर्द तेनुवंघूटिकाः ॥११७॥ 
कृताध्यगोपरोधानि गीतानि दूधतीः सतीः । स्यस्तावतंसा: कणिदीं: शालिगोपीर्ददर्श सः ॥११८॥ 
सुगम्धिरुखनिःश्वासा अमरराकुलीकृता: । मनो5स्थ जह; शालीनां पालिका: करबालिकाः ॥११६॥ 
उपाध्य प्रकृतक्षेश्रान्‌ क्षत्रिण: परिधावतः । बलोपरोपैरायस्तानैक्षतासौ ' - सकौतुकम्‌ ॥१२०॥ 
अग्रभागसे स्थलकमल उखाड़ डाले हैं और जो अपने यशके समान उनकी मृणालोको जहाँ- 
तहाँ फेक रहे हैं ऐसे उन्मत्त बेल भी भरत महाराजने देखे थे ॥११०॥ दूधसे पालन-पोषण 
होनेके कारण ही मानों जिनका निर्मेल-सफेद शरीर है, जो चचलताकी अन्तिम सीमाके समान 
जान पड़ते है और जो बार-बार उछल-कूद रहे हैं ऐसे गायोके बछड़ोंके समूह भी भरतेश्वर 
देखते जाते थे ॥१११॥ भरत महाराज पकी हुई बालोसे नम्रीभूत हुए धानोके खेत भी देखते 
जाते थे, उस समय वे खेत ऐसे मालूम होते थे मानो 'लोगोंको उद्धतपना फल देनेवाला नहीं 
है! यही कहनेके लिए तैयार हुए हो ॥११२॥ जो खेतके भीतर उत्पन्न हुए कमलोको सूँधनेके 
लिए ही मानो नम्रीभूत हो रहे है ऐसे खेतोमे लगे हुए धानके पोधोंको देखकर भरत महाराज 
परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥११३॥ उन्होने खेतकी भूमियोंमें फलोके भारसे झुके हुए धानके 
उन पौधोंको भी देखा था जो कि अपने जन्म देनेके कारण खेतोकों बड़े आदरके साथ नमस्कार 
करते हुए-से जान पड़ते थे ॥११४॥ उन्होने जहाँ-तहाँ फैलो हुई घानरूप सम्पदाओको 
गायोंके समान देखा था, क्योंकि जिस प्रकार गाये जल पीती हैं उसी प्रकार धान भी जल पीते 
है ( जलसे भरे हुए खेतोमे पेदा होते है ) जिस प्रकार गायोंमें उत्तम दूध भरा रहता है उसी 
प्रकार धानोंमें भी पकनेके पहले दूध भरा रहता है और गाये जिस प्रकार लोगोंका उपकार 
करती है उसी प्रकार धान भी लोगोंका उपकार करते है ॥११५॥ जिन्होंने नालसहित 
कमलोंको अपने कर्णका आभूषण बनाया है, कमछकी पराग जिनके स्तनोपर पड़ रही है, जो 
हाथमें ईखका दण्डा लिये हुए है और जो धान रखानेके लिए 'छो-छो' शब्द कर रही है ऐसी 
स्त्रियोंको भी उन्होंने देखा था ॥११६॥ जो अपने मनोहर गीतोके शब्दोसे खिचकर आये हुए 
हँसोंके समूहोसे घिरी हुई हैं ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली नवीन स्त्रियाँ भरत महाराजके नेत्रोंका 
आनन्द बढ़ा रही थी ॥११७॥ जो पथिकोंको रोकनेवाले सुन्दर गीत गा रही हैं और जिन्होंने 
धानकी बालोसे कर्णभूषण बनाकर धारण किये हैं ऐसी घानकी रखानेवाली स्त्रियोंको भरतने 
बड़े प्रेमसे देखा था ॥११८॥ जो अपने मुखकी सुगन्धित निःश्वाससे आये हुए श्रमरोंसे 
व्याकुल हो रही हैं ऐसी धान रखानेवाली सुन्दर लड़कियाँ महाराज भरतके मनको हरण 
कर रही थीं ॥११९॥| जो सेनाके लोगोसे मार्गके समीपवर्ती खेतोंकी रक्षा करनेके लिए उनके 


१ भुव. अन्तः अन्तभुंवम्‌। २ -मेवानतानू छ०, इ०, प०। ३ सस्यक्षेत्रसमूहेषु । ४ घेनू.। ५ स 
बतंसित-ह० । ६ उत्कर्षान्‌ मुर्वती:। ७ कुलबालिका: ल०, हु०, द० । ८ मार्गसमीपे । ९ कृत | 
१० बलेशितान्‌ । 


पड्विश्ञतितमं पर्व १३ 


'उपशल्यभुवो5ड्ाक्षी क्षिगमानमितों विभुः। केदारलावैराकीर्णाःस आम्यद्भिः; कृषीचकेः ॥१२१॥ 
सो5पश्यप्षिगमोपान्ते पथः संश्यानकदंमान । प्रब्यक्तगोलुरक्षोद्स्थपुटानतिसडकटाल ॥१२२॥ 
निगमान्‌ परितो3पश्यद्‌ ग्राममुख्यान्‌, महाबकान्‌ । पथ्रस्विनो जरेः सेब्यान्‌ महारामतरूनपि ॥३२३॥ 
ग्रामान्‌ कुब्कुटसम्पात्यान्‌ सो5स्यगादू गृतिमिशंतानू । कोशातकीलतापुष्पस्थगितामिरितो$मुतः ॥१२४७॥ 
““कुटी परिसरेष्वस्थ रृतिरासीत्‌ प्रपश्यतः । फललपुष्पानता बल्छीः प्रसवाक्ष्याः ' सतीरपि ॥३२५॥ 
योषितो ''मिष्कमाछामि बंरूमैश्च विभूषिताः । पश्मतो $स्प मनो जहरमीणा:': संश्रिता बतीः  ॥३२६॥ 
। 'हैयहमाबीनकलशैदेप्नामपि निहिन्रक: । ग्रामेषु फलभेदेश्च तमद्राक्षुमंहसराः ॥१२७॥ 
ततो विद्रमुल्लरूघय सो5ध्वान घ्तनाबृतः | गरूगामुपासदद्‌ बोरः * प्रयाणेः कतिथरपि ॥१२८७ 
हिमबह्विएता पू्या सतामासिन्‍्धु गामिनीम । शुचित्रवाहामाकल्पक्षति कीतिसिवात्सन: ॥३२९॥ 
शफर्ीप्रेक्षणामुश्क्तर॒गश्रूविनतंनास्‌ू । वनराजीशृहच्छाटीपरिधानां वधूमिव ॥१३०॥ 


नीननीनी नल जन्‍ेरक्‍“ जल कैली जी डीजल 








की जज की आय अर आन जी आन जद नबी का अलननिमन लि शत जा अब अनद अ जी अर जी आस चीज के दब पी बी जी या सा या भी चर 


चारों ओर दौड़ रहे है और सेनाके लोगोकी जबरदस्ती करनेपर खेदखिन्न हो रहे है, ऐसे खेतोके 
मालिक किसानोंको भी भरतेश्वरने बड़े कौतुकके साथ देखा था ॥१२०॥ जो खेत काटनेवाले 
इधर-उधर घूमते हुए किसानोसे व्याप्त हो रही हैं ऐसी प्रत्येक ग्रामोके चारो ओरकी निकट- 
वर्ती भूमियोंको भी भरतेश्वरने देखा था ॥|१२१॥ जो स्पष्ट दिखनेवाले गायोके खुरोके चिह्नोसे 
ऊँचे-नीचे हो रहे हैं और जो अत्यन्त सकड़े है ऐसे कुछ-कुछ कोचड़से भरे हुए गाँवके समीपवर्ती 
मार्गोको भी भरत महाराज देखते जाते थे ॥१२२॥ उन्होंने ग्रामोके चारों ओर खड़े हुए 
महाबलवान्‌ गाँवके मुखिया लोगोंको देखा था तथा पक्षी तियंचर और मनुष्योके द्वारा सेवा 
करने योग्य बड़े-बड़े बगीचोके वृक्ष भी देखे थे ॥१२३॥ जो जहाँ-तहाँ लौकी अथवा तुरईकी 
लताओंके फूलोंसे ढकी हुई वाड़ियोसे घिरे हुए है और जिनपर एकसे दूसरेपर मुरगा भी उड़कर 
जा सकता है ऐसे गावोकों वे दूरसे ही छोड़ते जाते थे ॥१२४॥ झोपड़ियोके समीपमें फल 
और फूलोसे झुकी हुई लताओको तथा पुत्रोसे युक्त सती स्त्रियोंको भी देखते हुए महाराज भरत- 
को बडा आनन्द आ रहा था ॥१२५॥ जो सुवर्णी मालाओं और कड़ोंसे अलकृत है तथा 
वाड़ियोकी ओटमे खड़ी हुई है ऐसी गाँवोकी स्त्रियाँ भी देखनेवाले भरतका मन हरण कर रही 
थी ॥१२६॥ गाँवोके बडे-बडे लोग घीके घड़े, दहीके पात्र और अनेक प्रकारके फल भेट कर 
उनके दर्शन करते थे ॥१२७॥ 

तदनन्तर धीरबीर भरत सेनासहित कितनी हो मंजिलो-हारा रुम्बा मार्ग तय कर 
गंगा नदीके समीप जा पहुँचे ॥१२८॥ वहाँ जाकर उन्होने गंगा नदीको देखा, जो कि उनकी 
कीतिके समान सुशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार उनकी कीति हिमवान्‌ पव॑तसे धारण 
की गयी थी उसी प्रकार गंगा नदी भी हिमवान्‌ पर्वतसे धारण की गयी थी, जिस प्रकार उनकी 
कीति पूज्य और उत्तम थी उसी प्रकार गंगा नदी भी पूज्य तथा उत्तम थी, जिस प्रकार उनको 





१ ग्रामान्तभुवः । “ग्रामाल्त उपश्वल्यं स्थात्‌” इत्यभिधानात्‌। २ केदारान्‌ लुनन्तीति केदारलावास्ते: । 
ह मार्गानू। '४ ईषदाद्कर्दमानू। ५ ग्राममहत्तरान्‌! ६ महाफह़ानू द०, इ०। ७ वयस्तिरोजनै: 
ल० | क्षीरोपायनान्‌ क्षीरिणपशंच। ८ महाग्राम-इत्यपि बबचित्‌। ९ पटोरिका। कोशातकी 
ज्योत्स्निकायामपामार्गं ईपि सा भवेत्‌' इत्यभिधानात्‌ !- १० गृह । ११ पुत्रराठया। १२ सुवर्णमालाभिः । 
१३ ग्रामे भवा: | १४ 'संवृताबृती: संसृतासुती:' इत्यपि क्वचित्‌ । १५ घुतकुम्भे:। १६ भाजनविद्येष: । 
१७ - सददुधीर: द० । १८ कतिफ्ग । १९ सती-ल० । २० मीननेत्राम्‌ 


१४ आदिपुराणम्‌ 


विस्तीणैंजनश्षंमोग्यै: कृजदंसालिमेस्क्‍्लेः। तरक़वसनेः कामन्‍्तां. पुलिनैजंघनैरिव ॥१३१॥ 
छोलोमिंहस्तनिर्धतपक्चिमालाकऊूस्वन: । किमप्य[रूपितुं यरम॑ तम्जल्ती वा तबमें: ॥१३२॥ 
क्षती वंस्वेभदन्तानां. रोधोजघनवर्तिनी: । . रुव्धर्तमब्धिमीस्येच छसदूमिदुकूछके: ॥१६३॥ 
रोमराजीमिवानीलां बनराजीं विश्वण्वतीम्‌। तिय्ठमानामियाबर्तब्यक्तनामिमुदम्बते ॥१३४॥ 
विलोलणी चिसंघट्टादुस्थिता पतगावलिस्‌ । पताकामिय विश्ञाणां छब्धां सर्वापगाजयात्‌ ॥३३५॥ 
समांसमीना पर्याप्तपय्स धीरनिःस्वनाम्‌ । जगतां पावनीं सान्‍यां हसनन्‍्तों गोमतल्लिकाम ॥१३६॥ 
गुरुमवाहप्रस॒शा तीर्थकामेरुपासितामू। गम्मीरशब्दसंभूति, जैनीं.. अ्तिमियामराम्‌ ॥१४७॥ 
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कीति समुद्र तक गमन करनेवाली थी उसी प्रकार गंगा नदी भी समुद्र तक गमन करनेवाली 
थी, जिस प्रकार उनकी कीलिका प्रवाह पवित्र था उसी प्रकार गंगा नदीका प्रवाह भी पवित्र 
था और जिस प्रकार उनकी कीति कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी उसी प्रकार गंगा नदी 
भी कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी । अथवा जो गंगा किसी स्त्रीके समान जान पड़तो 
थी, क्योकि मछलियाँ ही उसके नेत्र थे, उठती हुई तरंगें ही भौहोका नचाना था और दोनों 
किनारोंके बनकी पंक्ति ही उसकी साड़ी थी। जो स्त्रियोंक जघन भागके समान सुन्दर किनारों- 
से सहित थी, उसके वे किनारे बहुत ही बडे थे। शब्द करती हुई हंसोंकी माला ही उनकी 
करधनी थी और लहरें ही उनके वस्त्र थे ।-चंचल लहरोंरूपी हाथोंके द्वारा उडाये हुए पक्षि- 
समूहोंके मनोहर शब्दोसे जो ऐसी जान पड़ती थी मानो किनारेके वृक्षोंके साथ कुछ वार्तालाप 
करनेके लिए प्रयत्न ही कर रही हो ।- जो अपनी छलकती हुई लहरोसे ऐसी जान पड़ती थी 
मानो तटरूपी नितम्ब प्रदेशपर जंगली हाथियोके द्वारा किये हुए दाँतोके घावोको समुद्ररूप 
पतिके डरसे शोभायमान लहरोंरूपी वस्त्रसे ढेंक ही रही हो । जो दोनो ओर लगी हुई हरी- 
भरी वनश्रेणियोके प्रकट करने तथा साफ-साफ दिखाई देनेवाली भँवरोंसे ऐसी जान पडती 
थी मानो किसी स्त्रीकी तरह अपने समद्ररूप पतिके लिए रोमराजि और नाभि ही दिखला 
रही हो ।-जो चचल लहरोके सघटनसे उड़ी हुई पक्षियोकी पक्तिकों धारण कर रही थी और 
उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सब नदियोकोी जीत लेनेसे प्राप्त हुई विजयपताकाको ही 
धारण कर रही हो। जो किसी उत्तम गायकी हँसी करती हुई-सी जान पड़ती थी क्योकि 
जिस प्रकार उत्तम गाय समासमीना अर्थात्‌ प्रति वर्ष प्रसव करनेवाली होतो है उसी प्रकार 
वह नदी भी समास-मीना अर्थात्‌ परिपुष्ट मछलियोसे सहित थी, जिस प्रकार उत्तम गायमे 
पर्याप्त पय अर्थात्‌ दूध होता है उसी प्रकार उस नदीमे भी पर्याप्त पय अर्थात्‌ जल था, जिस 
प्रकार उत्तम गाय गम्भीर शब्द करती है उसी प्रकार वह भी गम्भीर कल-कल शब्द कर रही 
थी, उत्तम गाय जिस प्रकार जगत्‌को पवित्र करनेवाली है उसी प्रकार वह भी जगत्‌को पवित्र 
करनेबाली थी ओर उत्तम गाय जिस प्रकार पृज्य होती है उसी प्रकार वह भी पृज्य थी | अथवा 
जो जिनवाणीके समान जान पड़ती थो क्योकि जिस प्रकार जिनवाणी गुरु-प्रवाह अर्थात्‌ आचार्य 
परम्परासे प्रसृत हुई है उसी प्रकार वह भी गुरुप्रवाह अर्थात्‌ बडे भारी जलप्रवाहसे प्रसुत 
हुई थी-प्रवाहित हुई थी । जिस प्रकार जिन वाणी तीथ॑ अर्थात्‌ धर्मकी इच्छा करनेवाले पुरुषों 


१ कान्‍्तै. ल०0। २ बालोमि-्त० । ३-बनेभ' छू०]। ४ तीर। ५ प्रदर्शधस्तीम्‌ ॥ ६ माॉसभक्षक- 
मीनसहिताम्‌ । प्रतिवर्ष गर्भ गृह णन्तोम। “समांयमीना सा सैव प्रतिवर्ष प्रसुयतेी' । ७ प्रशस्तगाम्‌ । 
गोमचचिकाम्‌ ऊ०, द०, इ० । 


पड़विशतितमं पर्य श्र 
राजहं लै। :हतोपास्यामलकूध्यां विए्ताय तिख । जयरूशमीमिय स्फीतामा्मीयामब्धिगामिनीस्‌ ॥ १३८॥ 
विलूसस्वद्मसंभूता जनतानस्ददाबिनीम्‌ । जगदुमोग्यामिवात्मीय खियमायतिशालिनीम ॥१३५९॥ 
विजयाधेतटाक्राम्ति कृतश्लाघां सुरहसस्‌ । अभग्नप्रसरां दिष्यां निजामिव पताकिनीम्‌ ॥१४०॥ 
ब्यालोलोमिंकरास्पप्टै: स्व॒तीरवनपादपै. । वधदूमिरदक्रोबुमेद माश्नितां कामुकैरिव ॥१४१॥ 
रोधोलतालूयासीनान्‌_ स्वेच्छया सुरदम्पतीन्‌ | हसन्तीमिव सुध्यानै:' शीकरोस्वैर्विसारिसिः ॥१४२॥ 
किन्नराणां कलक्वाणे: सगानैरुपबीणित: । सेब्यप्स्तभूमागलतामण्डपमण्डनाम्‌ ॥१४३॥ 
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के द्वारा उपासित होती है उसी प्रकार वह भी तीथे अर्थात्‌ पवित्र तीर्थ-स्थानकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषोके द्वारा उपासित होती अथवा किनारेपर रहनेवाले मनुष्य उसमे स्नान आदि किया करते 
थे, जिस प्रकार जिनवाणीसे गम्भीर शब्दोकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उससे भी गम्भीर 
अर्थात्‌ बडे जोरके शब्दोंकी उत्पत्ति होती थी, और जिस प्रकार जिनवाणी मल अर्थात्‌ पूर्वापर 
विरोध आदि दोपोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी मल अर्थात्‌ कीचड़ आदि गेंदले पदार्थों 
से रहित थी |-अथवा जो अपनी ( भरतकी ) विजयलक्ष्मीके समान जान पड़ती थी क्योंकि 
जिस प्रकार विजयलक्ष्मीकी उपासना राजहूंस अर्थात्‌ बडे-बडे राजा लोग करते थे उसी प्रकार 
उस नदीकी भी उपासना राजहस अर्थात्‌ एक प्रकारके हसविशेष करते थे, जिस प्रकार जय- 
लक्ष्मीका कोई उल्लंघन-अनादर नहीं कर सकता था उसी प्रकार उस नदोक़ा भी कोई उल्लंघन 
नही कर सकता था, जयलद्ष्मीका आयति अर्थात्‌ भविष्यत्काल जिस प्रकार स्पष्ट प्रकट था 
इसी प्रकार उसकी आयत्ति अर्थात्‌ लम्बाई भी प्रकट थी, जयलद्ष्मी जिस प्रकार स्फीत अर्थात्‌ 
विस्तृत थी उसी प्रकार बह भी विस्तृत थी ओर जयलक्ष्मी जिस प्रकार समुद्र तक गयी थी उसी 
प्रकार वह गंगा भी समुद्र तक गयी हुई थी। अथबा जो भरतकी राज्यलक्ष्मीके समान मालूम 
होती थी क्योंकि जिस प्रकार भरतकी राज्यलक्ष्मी शोभायमान पद्म अर्थात्‌ पद्म नामकी निधिसे 
उत्पन्न हुई थी उसो प्रकार वह नदी भी पद्म अर्थात्‌ पद्म नामके सरोवरसे उत्पन्न हुई थी, भरतकी 
राज्यलक्ष्मी जिस प्रकार जनसमूहको आनन्द देनेवाली थी उसी प्रकार वह भी जनसमूहको 
आनन्द देनेवाली थी, भरतकी राज्यलूक्ष्मी जिस प्रकार जगत॒के भोगने योग्य थी उसी प्रकार 
वह भी जगत्‌के भोगने योग्य थी, और भरतकी लक्ष्मी जिस प्रकार आयति अर्थात्‌ उत्त रकालसे 
सुशोभित थी उसी प्रकार वह आयति अर्थात्‌ लम्बाईसे सुशोभित थी ।-अथवा जो भरतकी 
सेनाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार भरतकी सेना विजयाध पव॑तके तटपर आपफ्रमण करनेसे 
प्रशंसाको प्राप्त हुई थो उसी प्रकार वह नदी भी विजयाध॑ पर्व॑तके तटपर आक्रमण करनेसे 
प्रशंसाको प्राप्त हुई थी ( गंगा नदो विजयात्र पव॑तके तटको आक्रान्त करती हुई बही है ) जिस 
प्रकार भरतकी सेनाका वेग तेज था उसी प्रकार उस नदीका वेग भी तेज था । जिस प्रकार भरत- 
की सेनाके फेलावको कोई नही रोक सकता था उसी प्रकार उसके फेलावको भो कोई नहीं 
रोक सकता था और भरतकी सेना जिस प्रकार दिव्य अर्थात्‌ सुन्दर थी उसी प्रकार वह नदी भी 
१ सेबामू। २ विवृतायतीम्‌ छ०। ३ पघष्ाहदे जाताम्‌ | पक्षे निधिविशेषजातामू। ४ आक्रमण । 
५ इलाघ्यां ल०, ह०। ६ सुवेगाम्‌ं। ७ रोमाब्चम। ८ तीरलतागुहस्थितान्‌। ९ सुस्वानैः 
ल० । स्वस्वान, ह० | 





१६ आदिपुराणम्‌ 


हारिसिः किक्तरोटसीसैराहुता हरिणाछइुगनाः । दधतों तोरकच्छपु प्रसारितगाझयुगछाः ॥३४४॥ 

हसे: ससास्साराबः पुल्स्लिदिब्ययोषिताम्‌ । नितम्तानि सकान्चीनि हसन तीमिव विस्तृत: ॥१४५॥ 
चनदंशभिरन्वितां सहसेरव्घिायोषिताम्‌। सद्धीच्ीनामित्रोहीयि वाहूनों परिरम्भणे ॥१४६।। 
हत्याविष्कृतसंशभां जाह्नवी क्षत प्रभुः। हिमवदूगि रेणास्मोश्े प्रहितामिवर कण्टिकाम्‌ ॥|१४०७॥। 


मालिनीदृत्तम 


शरदुप हितकारिति प्रान्तकान्तारराजी- 
विरचितपरिधानां.._ सकवारेहरस्थाम्‌ । 
युवतिमिव गर्मीराबतंनामिं प्रपश्यन्‌ 
प्रमदमतुलमूुहे क्ष्मावति: स्वःस्रदन्तीमू ॥१४८॥ 


सरसिजमकरन्दोदगनिवराधूतरो घो- 
वनकिसलयमन्दां दोलनोदूढमान्यः । 
असक्रदमरसिन्धोराधुनानस्तरहटग।- 


नहत. नृपयधूनामध्यस्थेदर समीरः ॥१४६॥ 


सुन्दर थी । जो चंचल लहूरोरूपी हाथोसे स्पश किये गये और अकुररूपी रोमाचोकों धारण 
किये हुए अपने किनारेके वनके वृक्षोसे आश्रित थी और उससे ऐसी मालूम होती थी मानो कामी 
जनोसे आश्रित कोई स्त्री ही हो । - जो जलकणोंसे उत्पन्न हुए तथा चारो ओर फंल्ते हुए 
मनोहर शब्दोंसे अपनी इच्छानुसार किनारेपर-के लतागृहोम बेठे हुए देव-देवागनाओकी हँसी 
करती हुई-सी जान पड़ती थी। किन्नरोके मधुर शब्दवाले गायन तथा वीणाकी झनकारसे 
सेवनीय किनारेकी पृथिवीपर बने हुए लतागृहोसे जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी । - 
किन्नर देवोंके मनोहर गानोसे बुलायी हुई और युखसे ग्रीवाको लम्बा कर बेठी हुई हरिणियो- 
को जो अपने किनारेकी भूमिपर धारण कर रही थी | - जिनपर सारस पक्षी कतार बाँधकर 
मनोहर शब्द कर रहे है ऐसे अपने बड़े-बड़े सुन्दर किनारोंसे जो देवांगनाओंके करधनीसहित 
नितम्बोंकी हँसी करती हुई-सी जान पड़ती थी | - जिन्होने आलिगन करनेके लिए तरंगरूपी 
भुजाएँ ऊपरकी ओर उठा रखी है ऐसी सखियोके समान जो चौदह हजार सहायक नदियोसे 
सहित है । - इस प्रकार जिसकी शोभा प्रकट दिखाई दे रही है और जो हिमवान्‌ पव॑तके द्वारा 
समुद्रके लिए भेजी हुई कण्ठमालाके समान जान पड़तो है ऐसी गंगा नदी महाराज भरतने 
देखो । १२९-१४७ ॥ शरदकतुके द्वारा जिसकी कान्ति बढ़ गयी है, किनारेके वनोंकी पंक्रित 
ही जिसके बस्त्र हैं, जो बालूके टोलेरूप नितम्बोंस बहुत ही रमणीय जान पड़ती है, 
गम्भीर भँवर ही जिसकी नाभि है और इस प्रकार जो एक तरुण स्त्रीके समान जान पड़ती 
है ऐसी गंगा नदीको देखते हुए राजा भरतने अनुपम आनन्द धारण किया था ॥ १४८ 0 जो 
कमलोंकी मकरन्दसे सृगन्धित है, कुछ-कुछ कम्पित हुए किनारेके वनके पल्लवोंक धीरे-धीरे 
हिलनेसे जिसका मन्दपना प्रकट हो रहा है और जो गंगा नदीकी तरंगोंको बार-बार हिला रहा 


। 
१ तीरइनेषु। २ प्रसारितों भूत्वा सुलातिशयेनाधो गलद्गलो यासां ता:। ३ सलीनाम्‌ । 
४ वीचिबाहूनां छ०। ५ गंगाम्‌ । ६ प्राप्त। ७ सैकतनितम्ब ! 





पड्विशतितमं पर १७ 
शादूलविकीडित॒दत्तम्‌ 


तामाक्रान्तहरिस्मुर्खा कृतरजोघू्ति जनवाबती - 
मासेब्यां द्विजकुल्जरैरविरत संतापविष्छेदिनीम । 
जैनीं. फकीर्तिमिवाततासपसछों.. दाइवआनानन्दिनीं 
निध्यायनं विदुधाप्गा निधिपतिः प्रीति परामासदत्‌ ॥१७०॥ 


इत्यापें भगवजिनसेना वाय प्रणीते त्रिषशिजक्षणएमहापुराणसंग्रहे मरतराज- 
दिखिजयोद्योवर्णन॑ नाम पड्विशतितम॑ पर्व ॥२३॥ 


है ऐसा वहाँका वायु रानियोंके मार्गके परिश्रमको हरण कर रहा था।॥। १४९ ॥ बह गंगा 
ठीक जिनेन्द्रदेवकी कीतिके समान थो क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवकी कोतिने समस्त दिशाओं- 
को व्याप्त किया है उसी प्रकार गंगा नदीने भी पूर्व दिशाको व्याप्त किया था, जिनेन्द्र भगवान्‌- 
की कीतिने जिस प्रकार रज अर्थात्‌ पापोंका नाश किया है उसी प्रकार गंगा नदीने भी रज 
अर्थात्‌ धूलिका नाश किया था, जिनेन्द्र भगवान्‌की कोति जिस प्रकार जगत्‌कों पवित्र करती 
है उसी प्रकार गंगा नदी भी जगत्‌क्ों पवित्र करती है, जिनेन्द्र भगवान्‌की कीर्ति जिस प्रकार 
द्विज कुंजर अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेद्योंके द्वारा सेवित है उसी प्रकार गंगा नदी 
भी ठ्विज कुंजर अर्थात्‌ पक्षियों और हाथियोंके द्वारा सेवित है, जिनेन्द्र भगवानकी कीति जिस 
प्रकार निरन्तर संसार-अमण-जन्य सन्तापको| दूर करती है उसी प्रकार गंगा नदी भी सूयेकी 
किरणोंसे उत्पन्न सन्‍्तापको नष्ट करती थी और ज़िनेन्द्र भगवानकी कीति जिस प्रकार विस्तृत, 
निर्मल और सदा लोगोंको आनन्द देनेवाली है उसी प्रकार वह गंगा नदी भी विस्तृत, निर्मल 
तथा सदा लोगोंको आनन्द देती थी । इस प्रकार उस गंगा नदीको देखते हुए निधियोंके स्वामी 
भरत महाराज परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे ॥ १५०॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाबार्यप्रणीत त्रिषष्टिलकक्षण महापुराणसंग्रहके 
हिन्दी-भाषानुबादम भरतराजकी दिग्विजयके उद्योगकों वर्णन 
करनेवाला छब्बीसबवाँ पर्व पूर्ण हुआ । 


१ दिदमुलाम्‌। २ रजोनाशनम्‌। ३ पक्षिंगजः विप्राविमुस्येदष । ४ अवलोकयन्‌ । 
डे 


सप्तविंशतितमं पर्व 


अय व्यापारयामास इशं ततथ्न व्रिशां पतिः। प्रसनेः सलिलेः पा वितरन्स्यासिवात्मनः ॥१॥ 
व्यापारितह्॒श सत्र प्रभुमाकोक्य सारथिः। प्राप्तावसरमिस्यूचे वचइलेतो३नुरण्जनम ॥२७ 
इयमाहादिताशेषभुवना देवनिम्तनगा । रजो विधुन्तती भाति मारतीब स्वग्रंगुवः ॥३॥ 
पुनातीयं हिमाड़ि थे सागर च महानदी । प्रसूतो च॒ प्रवेशे च गम्मीरा निर्मेलाशया ॥७॥ 
हमां वनगज! प्राप्य निर्वान्ययेते मदरच्युतः । मुनीन्‍्ठ्ा इब सक्गिद्या गम्मीरां तापविच्छिदस्‌ ॥५॥ 
हतः पित्रस्सि वन्येसाः पयो5स्याः कृतनिःस्वना: | इतो 5मी पूरयन्‍येनां सुक््तासाराः शरद्धनाः ॥६॥ 
अस्याः प्रवाहमस्मोथिधेत्ते गास्मीयेयोगतः । छोवो़ विजयाबन तुझंगेनाप्यचलास्सना ॥७॥ 
अस्याः पयःप्रवाहेण नुनमव्धरिवितृड्‌ मवेत | क्षारेण पयसा स्वेन दषह्ममानान्तराशयः ॥८॥ 
पग्मददादिमवतः प्रसक्नादिव मानसात्‌ | प्रधूता पप्रथे एथयां शुद्धजन्सा हि पूज्यते ॥९॥ 
ब्योमापगामिमां प्राहुर्तरियत्त: पतितां क्षिती । गइगादेवीगृह विश्वगाप्लाब्य स्वजलप्लबै: ॥३०॥ 


अथानन्तर वहॉपर जो स्वच्छ जलसे अपने लिए ( भरतके लिए ) पादोदक प्रदान 
करती हुई-सी जान पड़ती श्री ऐसी गगा नदीपर महाराज भरतने अपनी दृष्टि डाली ॥ १ ॥। 
उस समय सारथिने महाराज भरतको गंगापर दृष्टि डाले हुए देखकर चित्तकी प्रसन्न करनेवाले 
निम्नलिखित समयानुकूल वचन कहे ॥ २॥ हे महाराज ! यह गगा नदी ठीक ऋषभदेव 
भगवान्‌की वाणीके समान जान पड़ती है, क्योकि जिस प्रकार ऋ्रषभदेव भगवानकी वाणी 
समस्त संसारकों आनन्दित करती है उसी प्रकार यह गंगा नदी भी समस्त लोकको आनन्दित 
करती है और ऋषभदेव भगवानकी वाणी जिस प्रकार रज अर्थात्‌ पापोंको नष्ट करनेवाली 
है उसी प्रकार यह गंगा नदी भी रज अर्थात्‌ धूलिको नष्ट कर रही है ॥ ३ ॥ गम्भीर तथा 
निर्मल जलसे भरी हुई यह गगा नदी उत्पत्तिके समय तो हिमवान्‌ पव॑तको पवित्र करती है 
और प्रवेश करते समय ममुद्रको पवित्र करती है ॥ ४ ॥ जिस प्रकार गम्भीर और सन्तापकों 
नष्ट करनेवाली सद्दिद्या ( सम्यग्ज्ञान ) को पाकर बड़े-बड़े मुनि लोग मद अर्थात्‌ अहकार छोड़- 
कर मुक्त हो जाते है उसी प्रकार ये जंगली हाथी भी इस गम्भीर तथा सन्‍्तापको नष्ट करनेवाली 
गंगा नदीकों पाकर मद अर्थात्‌ गण्डस्थलसे झरनेवाले तोयविशेषकों छोड़कर शान्त हो जाते 
है ।। ५ ॥ इधर ये वनके हाथी शब्द करते हुए इसका पानी पी रहे है और इधर जलूकी वृष्टि 
करते हुए ये शरद्ऋतुके मेष इसे भर रहे है ॥ ६ ॥ अत्यन्त ऊँचा और सदा निश्चल रहनेवाला 
विजयाध॑ प्वत भो जिसे धारण नही कर सका है ऐसे इसके प्रवाहको गम्भीर होनेसे समुद्र 
सदा धारण करता रहता है ॥ ७ ।॥ सम्भव है कि अपने खारे जलसे जिसका अन्त-करण निरन्तर 
जलता रहता है ऐसा समुद्र इस गंगा नदीके जलके प्रवाहसे अवश्य ही प्यासरहित हो जायेगा 
॥ ८ ॥| यह गंगा प्रसन्न मनके समान निर्मल हिमवान्‌ पर्व॑तके पद्म नामक सरोवरसे निकल- 
कर पृथिवीपर प्रसिद्ध हुई है सो ठीक ही है क्योकि जिसका जन्म शुद्ध होता है वह पृज्य होता 
ही है ॥९॥ यह गंगा अपने जलके प्रवाहसे गंगादेवीके घरको चारों ओरसे भिगोकर आकाश- 


१ गड्ढायाम्‌ । २ उत्पत्तिस्थाने । ३ सुखितों भवन्ति मुक्ताइच । ४ मदच्युत: छ०। 
५ परमागमख्याम्‌ । ६ सोड्मणकक्‍्यम्‌ | दत्तुमदक्पमित्यर्थ: । ७ वियत: ल०, इ०, द० । 


सप्तबिशतितमं पत्र १६ 


विभर्ति हिमबानेनां शशाहकरनिर्मलास्‌ । आ सिन्धोः प्रसृतां क॑.तिंमित्र सवा छोकपात्रनी स्‌ ॥ १ १॥ 
वनराजीहड येनेयं विभाति तटवतिना | वाससोरिव युग्मेन विनीछेन कृतश्चिया ॥१२॥ 
स्त्रतटाभ्रयिणी घत्ते हंसमालों कलस्वनाम्‌ । काब्जीमिवेयमस्भोजरजःपिक्न रविग्रहाम्‌ ॥ १३॥ 
नदीसखीरिय स्वच्छ रुण[छश्कलामछाः । संजिमर्ति स्वसास्कृत्य सरय इलछाध्य हि ताध्शम ॥१४॥ 
राजहंसैरियं सेब्या लक्ष्मीरिव विभाति ते । तन्‍्वती जगतः प्र।तिमलड्यमहिमा परेः ॥१७॥ 
बनवेंद।मिय भत्ते समुत्तर्मां हिरण्मयीम्‌ । आशामित्र तवालद्धवों नमोमागंविलरुप्िनं।म्‌ ॥१६॥ 
इस: प्रसीद वेवेसमां शरल्ल॒क्ष्मों विलोकय । वनराजिषु संख्ठां सरित्सु सरसीषु च ॥१७॥ 

इसे सप्तच्छदाः पौष्प॑ विकिरस्ति रजो5मितः | परवासमिवामोदर्सवासितह रिन्मुखम्‌ ॥१८॥ 
बाणे: कुसुमबाणस्य बाणेरिव बिकासिमि: । हियते कामिनां चेतो रस्यं हारि न कस्य वा ॥१९॥ 
विकसब्ति सरोजानि सरस्सु समभुस्पलेः | विकासिलोचनानीव बदनानि शरच्छियः ॥२५८॥ 
परकजेपु विछीयम्ते अमर। गनन्‍्धलोरुपः । कामिनी मुखपश्मेपु कामुका इज काहऊाः * ॥२१॥ 
मनोजशरपुरुखाब्ज: पञ्नैमंघुकरा हमे। विचरन्त्यब्जिनीषण्ड मकरन्दरसोत्सुकाः ॥२२॥ 
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निज चल से 


से अर्थात्‌ हिमवान्‌ पर्वतके ऊपरसे पृथिवीपर पड़ी है इसलिए इसे आकाशगंगा भी कहते 
है ॥॥ १० ॥ जो त्रन्द्रमाकी किरणोके समान निर्मल है, समुद्र तक फैली हुई है और लोकको 
पविन्न॒ करनेवाली है ऐसी इस गंगाकी यह हिमवान्‌ अपनी कीतिके समान धारण करता है 
॥११॥ यह गंगा अपने तटवर्ती दोनो ओरके वनोंसे ऐसी सुशोभित हो रही है मानो इसने 
नीले रंगके दो वस्त्र ही धारण कर रखे हो ॥१२॥ कमलोके परागसे जिनका शरीर पीछा- 
पीला हो गया है और जो मनोहर शब्द कर रही है ऐसी हसोकी पंक्तियोंकों यह नदी इस प्रकार 
धारण करती है मानो मन्द-मन्द शब्द करती हुई सुवर्णमय करधनी ही धारण किये हो ॥१३॥ 
यह नदो स्वच्छ मृणालके टुकड़ोके समान निर्मल अन्य सखी स्वरूप सहायक नदियोंको अपने- 
में मिलाकर धारण करती है सो ठीक ही है क्योकि ऐसे पुरुषोकी मित्रता ही प्रशंघनीय कहलाती 
है ॥१४॥ अनेक राजहस ( पक्षमे बडे-बडे राजा ) जिसकी सेवा करते हैं, जो ससारको प्रेमी 
उत्पन्न करनेवाली है, और जिसकी महिमा भी कोई उल्लंघन नही कर सकता ऐसी यह 
गगा आपको राजलक्ष्मीके समान सुशोभित हो रही है ॥१५॥ जो अत्यन्त ऊँची है, सोनेकी 
बनी हुई है, आकाश-मार्गको उल्लघन करनेवाली है और आपकी आज्ञाके समान जिसका कोई 
उल्लंघन नही कर सकता ऐसी वनवेदिकाको यह गंगा नदी ध्रारण कर रही है ॥ १६ ॥ है 
देव, प्रसन्न होइए और इधर वनपक्तियों, नदियों ओर तालाबोमें स्थान जमाये हुई शरदुऋतु- 
की इस शोभाकों निहारिए॥ १७ ॥ ये सप्तपर्ण जातिके वृक्ष अपनी सुगन्धिसे समस्त दिशाओं- 
को सु्गन्धित करनेवाले सुगन्धिचूर्णके समान फूलोकी पराग्रको चारों ओर बिखेर रहे है ॥१८॥ 
इधर कामदेवके बाणोके समान फूले हुए बाण जातिके वृक्षों-द्वारा कामी मनुष्योका चित्त अपहृत 
किया जा रहा है सो ठीक ही है क्योकि रमणीय वस्तु क्या अपहृत नही करती ? अथवा किसे 
सनोहर नहीं जान पड़ती ? ॥ १९ ॥ इधर तालाबोंमें नीक कमलोके साथ-साथ साधारण 
कमल भी विकसित हो रहे हैं और जो ऐसे जान पड़ते है मानों जिनमें नेत्र विकसित हो रहे हैं 
ऐसे शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख ही हों ॥२०॥। इधर ये कुछ-कुछ अव्यक्त शब्द करते हुए सुगन्ध- 
के छोभी अ्रमर कमलोंमें उस प्रकार निलीन हो रहे हैं जिस प्रकार कि चाटुकारी करते हुए कामी 
जन स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंमें निलीन--आसकत होते हैं ॥। २१ ॥ जो मकरन्द रसका पान 


१ बिमति ल०। २ गी रू०, द०, इ०। ३ स्वच्छमृणाल-लछ० । ४ तादुशाम्‌ ल०। ५ पक्षे राजश्रेष्ठ । 
६ प्रसिड्धाम्‌। ७ झिण्टिनि: | ८ अपहृतम्‌ । ९ आहिलूष्यन्ति | निलोयन्ते ० । १० अस्फुटबचना: । 


२० आदिपुराणम्‌ 


रूषिता: कम्जकिंत्जइरैरामान्टेते मदुबताः । सुवर्भकपि तीरडगौ: काम नेरित्र मुसुंराः ॥२१॥ 
स्थलेषु स्थलूप ग्रिन्यो विकसम्स्थरघ्कासति | झरस्ठियों जिगोषन्त्या वृष्यशाऊा इचबोस्थिताः ॥२४॥ 
स्थलाब्जशरूकियी हंसी सरस्यब्जरजरतते | संहत्य पक्षविक्षेप॑ विधम्तीयं मिमज्जति ॥१५॥ 
हंसोध्यं निजशाबाय चम्य्वोद्षवत्य ऊसहिसम्‌ । पीथबुदृध्या ददात्यस्म शशाइकरकोमरूम्‌ ॥२९॥ 
*कृतयश्मा: प्लबस्तेइमी राजहंसा: सरोजले । सरोजिनीरजःकीणे चूतपक्षा: शमे: शने; ॥२७॥ 
अक्रवाकी सरस्तीरे तरहगेः स्थगिताममूस्‌ । अपश्यन्‌ करुणं रौति चक्राहः साश्रुलोचनः ॥२८॥ 
अभ्येति वरटाशडकी धातंराष्ट्र:” कृतस्थनम । सरस्तररणशुअ्ञारूगी कोककास्तासनिष्छतीस्‌ ॥२३॥ 
अमुगढुगातर्ट माति साप्सपणमिदं बनम्‌। सुमनोरेणुमिष्योम्नि वितानश्रियसादअत्‌ 0३६०७ 
मस्दाकिमीतरहगोस्थपवनो <ध्वश्रमं हरन । दाने: स्पृशति जोपहशानि 'अशोधोचनविधूननः ॥३६१४ 
आतिथ्यमित नस्तस्वन्‌ हतगज्लाम्बुशीकर: । अभ्येति पवमसानो<यं वनवीथीर्दिधूनयन्‌ ॥३२॥ 
अगोष्पदमिद देव देवैरध्युषितं वनम्‌। लतालपग्रैविभात्यन्त: . कुसुमप्रस्तराम्ितैः ॥३३॥ 
करनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे हैं ऐसे ये भ्रमर कामदेवके बाणोंकी मूठके समान आभावाले 
अपने पंखोंसे कमलिनियोके समूहमें जहाँ-तहाँ विचरण कर रहे हैं, घूम रहे है॥॥ २२ ॥ जिनके 
अंगोपांग कमलकी केशरसे रूषित होनेके कारण सुवर्णके समान पीले-पीले हो गये हैं ऐसे थे 
अ्रमर कामरूपी अग्तिके स्फुलिज्भोंके समान जान पड़ते हैं| २३ ।। जगह-जगह पृथिवीपर 
फूले हुए स्थल-कमलिनियोके पेड ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सबको जीतनेकी इच्छा करने- 
वाली शरदुऋतुरूपी लक्ष्मीके खड़े हुए कपडेके तम्बू ही हों ॥ २४ ॥ जो कमलोकी परागसे 
व्याप्त हो रहा है ऐसे सरोवरमें कमलको स्थलकमल समझती हुई यह हंसी पख्लोके विक्षेपको 
रोककर अर्थात्‌ पंख हिलाये बिना ही प्रवेश करती है और पानीमें डूब जाती है ॥। २५ ॥ यह 
हंस चन्द्रमाकी किरणोके समान कोमल और देदीप्यमान मृणालको अपनी चोंचसे उठाकर 
ओर क्षीरसहित मकखनके समान कोई पदार्थ समझकर अपने बच्चेके लिए दे रहा है ॥ २६॥ 
कमलिनीके परागसे भरे हुए तालाबके जलमे ये हंस धीरे-धीरे पंख हिलाते हुए बडे प्रयत्नसे 
तैर रहे हैं ॥ २७ ॥ तालाबके तीरपर तरंगोसे तिरोहित हुई चकवीको नही देखता हुआ यह 
हँस आँखोमे आँसू भरकर बडी करुणाके साथ रो रहा है।। २८ ॥ सम्भोगकी इच्छा करनेवाला 
यह शब्द करता हुआ हंस, ताहाबकी तरंगोसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकबी- 
के सम्मुख जा रहा है जब कि चहू चकवी इस हंसकी इच्छा नही कर रही है ॥२९॥ गंगा नदो- 
के किनारे-किनारे यह सप्तपर्ण ,जातिके वृक्षोंका वन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानों अपने 
फूलोंकी परागसे आकाशमें चंदोवाकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥ ३० ॥ मार्गकी थकावट- 
को दूर करता हुआ और किनारेके वनोको हिलाता हुआ यह गंगाकी लहरोसे उठा हुआ पवन 
हम लोगोंके शरीरको धीरे-धीरे स्पर्श कर रहा है ॥३१॥ वनकी पंक्तियोको हिलाता हुआ यह 
वायु ग्रहण की हुई गंगाके जलकी बूँदोसे ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगोंका अतिथि-सत्कार 
_करता हुआ ही आ रहा हो ॥३२॥ हे देव, जो गायोके संचारसे रहित है अर्थात्‌ अत्यन्त दुर्गम 


५ आध्छादिता: । २ कनकवत्‌ पिडगरलू:। ३ बविस्फुल्लिहंगा | ४ पटकुटय: । दिष्यं वस्त्र च 
तद॒गृहे । ५ सक्षीरनवनीतबुद्ध्या। ६ कृतयत्न॑ ल०, द०, इ० / अ०, प०, स०,। ७ स्तनिताम्‌ 
आच्छादिताम्‌ । ८ आलोव यन्‌ । ९ हंसकान्तेति शइकावान्‌ । “बरटा हंसकान्ता स्थात्‌ बरटा बरलापि 
ञ्॒इति वैजयन्ती । १० सितेतरचज्चुचरणवान्‌ हंसः। 'राजहसास्तु ते चरल्चुश्चरगैः लोहितेः सविता: । 
मलिनेर्मह्लिकाक्ष स्तैर्धार्तराप्ट्रा सितेतरे इत्यभिधानात्‌ । ११ कृतस्वत, द०, ब०, छ० । क्ृतस्वमाम्‌ अ० | 
(९ अस्माकम्‌। १३ तटवन । १४ अतिथित्मम्‌। १५ शीकरे ल०, प०, इ०। १६ अभिमुखमाग- 
कछति। १७ प्रमाणरहितम्‌ । प्रवेष्टमशक्ध॑ बा। १८ तनिभात्येतै: इ०, ल०, द०। १९ दायन । 


सप्रबिंशतितमं पे २१ 


मस्दारबमवीथीनां साम्जच्छायाः समाश्िताः। चन्प्रकास्तशिलास्वेते रंसम्वन्ते नमः्प्दः ॥३४॥ 
अह्ो तटवनस्यास्य रामणीयकमद्मुतस्‌। अवधूतनिजाबासा रिर॑सस्ते5न्र यस्सुराः ॥३५॥ 
मनोमवनिवेशस्थ ऊक्ष्मीरश्र वितस्यते । सुरदम्पतिमिः स्वैरमारब्धरतिविश्वमैः ॥३६॥ 

इये निधुयनासक्ता: सुरक्षीरतिकोमछाः । हसतीवब तरदगोरपैः झीकरेरमरापगा ॥३७॥ 

हुतः किक्ररसंगीतमितः सिद्योपवीणितम्‌ | हतो विद्याघरीनृत्तमि तस्तद्गतिविश्ञमः ॥8८॥ 
नृत्तमप्सरसां पश्यन्‌ शण्वस्तद्गीतनिःस्वनम्‌ । जाजिबफ्शों यमुद्प्रीय: समझास्ते रपकान्तया ॥३५९॥ 
निष्पर्थायं बमे5मुप्मिनृतुवर्गों बिवर्धते । परस्परमिव वष्टुमुस्सुकायितमानसः ॥४०॥ 
अशोकतरुरआयं समुले पुष्पमन्‍्जरीम । छाक्षारक्सैः खशस्त्रीणां चरणेरमिताडितः ॥४१॥ 
*पुंस्कोकिकलालापमुखरीकृतदिरः मुख: । चुतोइयं मम्जरीघंते मदनस्थेव तीरिकाः ॥७२॥ 
सम्पका विकसम्तो5श्र  कुसुमत्तों  बितन्वति, । प्रदीषानिव पुष्पौधान्‌ दघतीसे  सनोभुत्रः ॥७२॥ 
सहकारेष्बमी मस्त विरुवन्ति मधुअताः | बिजिशीषोरनडन्‍्गस्य काहला हल पूरिताः ॥७४७॥ 
कोकिलामकनिःस्वानेरलिज्यारवजु म्मिते: ।. अभिषेणयतावात्र मनोभूभुवनत्रयम्‌ ॥४५॥ 


है और जो देवोके द्वारा अधिष्ठित है अर्थात्‌ जहाँ देव लोग आकर क्रीड़ा करते हैं ऐसा यह 
. बन फूलोके बिछौनोसे सुशोभित इन लतागृहोसे अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥ ३३ ॥ 
इधर मन्दार वृक्षोंकी वन-पंक्तियोंकी धनी छायामें बेठे हुए ये देव लोग चन्द्रकान्त मणियोंकी 
शिलापर बार-बार क्रीड़ा कर रहे हैं ॥३४।॥ अहा, इस किनारेके बनकी सुन्दरता केसी आदचये- 
जनक है कि देव लोग भी अपने-अपने निवासस्थान छोड़कर यहाँ क्रीड़ा करते हैं ।। ३५ ॥ 
जिम्होने अपनी इच्छानुसार रति-क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसे देव-देवांगनाओंके द्वारा यहाँ काम- 
देवके धरकी शोभा बढ़ायी जा रही है। भावार्थ - देव-देवागनाओंकी स्वच्छन्द रतिक्रीड़ाको 
देखकर मालूम होता है कि मानो यह कामदेवके रहनेका घर ही हो ॥। ३६ ॥ यह गंगा अपनी 
तरंगोंसे उठी हुई जलकी बूँदोसे ऐसी जान पड़ती है मानो सम्भोग करनेमें असमर्थ होकर दीनता- 
भरे अस्पष्ट शब्द करनेवाली देवांगनाओंकी हँसी ही कर रही हो ॥३७॥ इधर किलन्नरोका संगीत 
हो रहा है, इधर सिद्ध लोग वीणा बजा रहे है, इधर विद्याधरियाँ नृत्य कर रही हैं ओर 
इधर कुछ विद्याधारियाँ विलासपू्वक टहल रही है ॥३८॥॥ इधर यह किन्नर अपनी कान्ता- 
के साथ-साथ अप्सराओोंका नृत्य देखता हुआ, और उनके संगीत शब्दोंको सुनता हुआ सुखसे 
गला ऊँचा कर बंठा है॥ ३९ ॥ परस्परमें एक-दूसरेकों देखनेके लिए जिसका मन उत्कंष्ठित 
हो रहा है ऐसा ऋतुओंका समूह इस वनमें एक साथ इकट्ठा होता हुआ बढ़ रहा है ॥ ४० ॥ 
लाखसे रंगे हुए विद्याधरियोके चरणोसे ताड़ित हुआ यह अशोक वृक्ष इस बनमें पुष्प-मंजरियों- 
को धारण कर रहा है।। ४१ ॥ कोकिलोंके आलापसे जिसने समस्त दिशाओंको वाचालित 
कर दिया है ऐसा यह आम्नवुक्ष कामदेवकी आँखोंकी पुतलियोंके समान पुष्प-मंजरियोंको धारण 
कर रहा है ॥४२॥ वसन्तऋतुके फेलनेपर इस वबनमें जो चम्पक जातिके व॒क्ष विकसित हो रहे 
हैं और फूलोंके समूह धारण कर रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो कामदेवके दीपक ही धारण 
कर रहे हों ।। ४३ ॥ इधर ये मदोन्‍्मत्त भ्रमर आज्र वृक्षोपर ऐसा शब्द कर रहे हैं मानो 
_ सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामंदेवरूपी राजाके बाजे ही बज रहे हों ।।४४॥ कोयरों- 


है अवशात। २, र्तुमिब्छन्ति। ३ यस्पात 85% ४ दाकता: ल०, इ०। ५ रतिकाहला 
ल०, द०, इ० | ६ नृस्यम्‌ अ०, इ० । ७ युगपत्‌ । निष्पयायों प०, ल०, द०, अ०, स० । ८ पुंस्कोकि- 
छानामाछाप: छ०। ९ बाणा:। तारका:ल० | १० जिकसमन्त्यत्र श०, द०, इ०, अ०, प०, सब» ) 
११ बस्नन्तकाले । १२ विस्तुते सति। अविवक्षितकर्मको:कर्मक इत्यकर्मकृत्वमत्र | १३ दषतोध्मी ख० 
द०, ह०, अं०, प०, स० । १४ ध्वनन्ति । २५ सेनया अभियाति । गिजूबहुलं कृआदिषु णिजू 





श्र आदिपुराणम्‌ 


निशुलः सहकारेण विकसश्नत्र साधवीम । सनोति लक्ष्मीमक्षृणामहो प्राहट क्रिया समम्‌ ॥४६॥ 
मा धर्वीस्तयकेप्यश्न माधबोड्य विजम्मते । वनलक्ष्मीप्रहासस्थ लीलां तन्वत्सु विदयतः ॥४७॥ 
जासन्त्थों विकसन्स्येता वसस्ततुस्मितभ्रियम्‌। तन्वानाः कुसुमामोदेराकुलीकृतपद्पदाः ॥४८॥ 
मल्छिकाविततामोदर्विलोर्ल/कृतघट पदः । पादपेषु पर घत्ते छुत्रिः पुष्पशचिस्मितः ॥४६॥ 
कदस्मामोदसुरसिः केतकीघूलिधूसरः । तापात्ययानिलों” देव नित्यमन्न विजुस्भले ॥५०॥ 
भादयम्ति कोकिलाः शश्वत्‌ सममत्र शिखण्डिमिः । कछहंसीकरूरधानैः संमूछित विकृजिता: ॥५१॥ 
कूजन्ति कोकिला मत्ताः केकायन्ते' कलापिनः । उभयस्थास्य वर्गस्थ हंसाः )“प्रत्यालपन्स्यमी ॥५२॥ 
इतो5मी किन्नरीगीतमनुकूजन्ति घटपदाः । सिद्धीपवीणितान्येषु निहनुतेइन्यभ्वृतस्वनः ॥५३॥ 
जितनूपुरझंकारमितो हंसविकूजितम्‌ । इतश्य खेचरीनृस्यमजुनृत्यच्छिखाबलूम्‌' ॥५४॥ 

हतसइच सैकतोस्सब्रे सुप्तान्‌ हंसान्‌ सशावकान्‌। प्रातः प्रबोधयत्युथन्‌. खेचरीनूपुरारथः ॥७०॥ 
हतइच रखितानस्पपुष्पतत्पमनोहरा: । चन्द्रकान्तशिलागर्मा सुरैभोग्या लताऊूया: ॥५६॥ 


के मध्रशब्दरूपी नगाड़ों और भ्रमरोंकी गुंजार रूप प्रत्यंचाकी टंकारध्वनिसे यहाँ ऐसा 
मालूम होता है मानो कामदेव तीनो लोकोंको जीतनेके लिए सेनासहित चढ़ाई ही कर रहा हो 
॥ ४५ ॥ अहा, कैसा आइचय है कि आम्वुक्षके साथ-साथ फूलता हुआ यह निचुल जातिका 
वृक्ष इस वनमे वर्षऋतुकी शोभाके साथ-साथ वसन्तऋतुकी भारी शोभा बढ़ा रहा है ॥४६॥ 
इधर इस वनमे चारों ओ न-लक्ष्मीके उत्कृष्ट हास्यकी शोभा बढ़ानेवाले माधवीलता- 
के गुच्छोंपर आज वसन्‍्त बड़ी वृद्धिको प्राप्त हो रहा है।। ४७ ॥| जो अपने विकाससे वसन्त- 
ऋतुके हास्यकी शोभा बढा रही हैं ओर जो फूलोंकी सुगन्धिसे अ्रमरोंको व्याकुल कर रही 
हैं ऐसी ये वसन्तमें विकसित होनेवाली माधवीलताएँ विकसित हो रही है - फूल रही है 
॥४८॥ जिसने मालतीकी फैली हुई सुगन्धिसे अ्मरोंको चंचल कर दिया है और फूल ही जिसका 
पवित्र हास्य है ऐसा यह ग्रीष्मऋतु वृक्षोपर पेर रख रहा है--अपना स्थान जमा रहा है ॥॥४५॥ 
हे देव, कदम्ब पुष्पोंकी सुगन्धिसि सुगन्धित तथा केतकीकी धूलिसे धुसर हुआ यह वर्षाऋतु- 
का वायु इस वनमें सदा बहता रहता है ॥५०॥ इस वनमें मयूरोके साथ-साथ कोयल सदा 
उन्मत्त रहते हैं और कल-हसियो ( वदकों ) के मनोहर शब्दोके साथ अपना शब्द मिलाकर 
बोलते हैं ॥५१॥ इधर उन्मत्त कोकिलाएँ कुह कुह कर रही है, मयूर केका वाणी कर रहे है 
और ये हंस इन दोनोके शब्दोंकी प्रतिध्वनि कर रहे है ॥। ५२ ॥ इधर ये भअ्रमर किन्नरियोके 
द्वारा गाये हुए गीतोंका अनुकरण कर रहे हैं ओर इधर यह्‌ कोयल सिद्धोके द्वारा बजायी हुई 
वीणाके शब्दोंको छिपा रहा है ॥| ५३ ॥ इधर नूपुरोंकी झंकारको जीतता हुआ हंसोंका शब्द 
हो रहा है, और इधर जिसका अनुकरण कर मयूर नाच रहे हैं ऐसा विद्याधरियोंका नृत्य हो रहा 
है ॥ ५४ | इधर बालूके टीलोंकी गोदमें अपने बच्चोंसहित सोये हुए हंसोंको प्रात:कालके 
समय यह विद्याधरियोंके नूपुरोंका ऊँचा शब्द जगा रहा है ॥। ५५ ॥ इघर जो बहुत-से फूलोंसे 
बनायी हुई शय्याओंसे मनोहर जान पड़ते हैं, जिनके मध्यमें चन्द्रकान्त मणिकी दिलाएँ पड़ी 


अमन जन+--- +० -४ 


१ हिज्जुल:। “निचुलों हिज्जुलो5म्बुज.' इत्यभिधानात्‌ं। २ वसन्‍्ते भवाम। “अलिमुत्रतः पृण्डुकः 
स्याद्‌ वासस्ती माचवी लता इत्यभिधातात्‌ । एनानि पुण्डरेशे वसन्‍्तकाल़े बाहुलेन जायमानस्य नामानि। 
३ वासन्तोगुच्छकेषु । 'स्थाद गुच्छकस्तु स्तवकः:” इत्यभिषानातु। ४ ग्रोष्मः । ५ पुष्पाण्येब शुचिर्मितत 
यस्य स. । ६ ईषलूपाण्डु । 'ईषत्पाण्डस्तु धुसरः इत्यमिघानात्‌। ७ वर्षाकालवायु:। ८ मिश्षित । 
९ केकां कुवन्ति । १० प्रत्युततर॑ कुर्बन्ति | ११ अपलाप॑ कुरुते। १२ अनुगतं नृत्यन्‌ 
शिखाबलो यस्यथ । १३-त्युच्चे पं०। 


सप्तबिशतितमं पथ २३ 


इतींदं बनमस्यस्तरमणीयैः परिच्छदैः । स्त्रणों धानगता प्रीति जनयेत्‌ स्व:सदा सदा ॥५७॥ 
बहिस्तटवनादेतद्‌ रश्यते कामन महत्‌। तानाधुमरूतागुस्सचीरुद्भिर्तितुर्गमस्‌ ॥५८॥ 
इृष्टीनामप्यगम्ये5स्मिन्‌ बने मूगकदम्बकस्‌ । नानाजातीयमुद्आस्तं सैस्यक्षोमास्‌ प्रधावति ॥०३॥ 
इृदमस्मद्बलक्षोसादुत्यस्तसूगर्सकुझम्‌ । वनमाकुलितप्राणमिवासास्यस्धकारितस्‌ ॥६०॥ 
गजयूथमितः कच्छादन्‍्धकारमिव्रामितः । विशिलिर्ट ' जलस भोमादपसपंत्यतिश्वुतम्‌ ॥६१॥ 
शनेः प्रमाति संजिन्नन” दिशः प्रोश्क्षिप्रपुष्करः । स महाहि रेबाहीन्दो मद्गो5्यं गजयूथपः ॥६२॥ 
महाहिरयसायाम॑ मिसमान' हव भूरहास्‌ । इत्रसआझायच्छत' कच्छादृ'वॉकृतशरीरकः ॥६३॥ 
शयुपोता निकुष्जेषु' पुरुजीभूता वसम्त्यमी । वनस्पेवान्श्रसंतानाइचमूक्षोभादिनि:खता: ॥६०७॥ 
अयमेकचर: | पोश्नसमुस्खाताल्तिकस्थलः: .ै। रुणदि, वर्स्मं सैस्यस्थ बराहस्तीवरोषणः ॥६५॥ 
सैनिकैरयंमारुड:  पाषाणलकुटादिमिः । ब्याकुलीकुरुते . सैन्यं गण्डो.. ग़ण्ड हव स्फुरम ॥६६॥ 
प्राणा हव वनादस्माद विनिष्क्रामन्ति सल्तताः । सिंहा अहुदवज्याला धुन्बाना केसरच्छटा: ॥६७॥ 


हुई हैं और जो देवोंके उपभोग करने योग्य हैं ऐसे लतागृह बने हुए हैं ॥५६॥ इस प्रकार यह वन 
अत्यन्त रमणीय सामग्रीसे देवोंके सदा नन्‍्दन वनको प्रीतिको उत्पन्न करता रहता है ॥ ५७ ॥ 

इधर किनारेके वनके बाहर भी एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है जो कि अनेक 
प्रकारके वृक्षों, लताओं, छोटे-छोटे पौधों और शझ्लाड़ियोंसे अत्यन्त दुर्गंग है॥। ५८ ।। जिसमें 
दृष्टि भी नही जा सकती ऐसे इस बनमें सेनाके क्षोभसे घबड़ाया हुआ यह अनेक जातिके मृगों- 
का समूह बडे जोरसे दोडा जा रहा है ॥५९॥ जो हमारी सेनाके क्षोभसे भयभीत हुए हरिणों- 
से व्याप्त है तथा जिसमें जीवोके प्राण आकुल हो रहे है ऐसा यह वन अन्धकारसे ब्याप्त हुए- 
के समान जान पड़ता है ॥। ६० ॥ इधर सेनाके क्षोभसे अलग-अलग हुआ यह हाथियोंका 
झुण्ड गंगा किनारेके जलवाले प्रदेशसे अन्धकारके समान चारो ओर बड़े वेगसे भागा जा 
रहा है ॥ ६१ ॥ हाथियोंके झुण्डकी रक्षा करनेवाला यह भद्र गजराज सुूँड़को ऊँचा उठाता 
हुआ तथा दिशाओंको सूर्घाता हुआ धीरे-धीरे ऐसा जा रहा है मानो शेषनागसहित सुमेरु 
पव॑त ही जा रहा हो ॥ ६२ ॥ जिसने अपने शरीरके ऊध्वंभागकों ऊँचा उठा रखा है ऐसा 
यह बड़ा भारी सर्प जलवाले प्रदेशसे सांस लेता हुआ इस प्रकार आ रहा है मानो वृजक्षोंकी 
लम्बाईको नापता हुआ ही आ रहा हो ॥६३॥ इधर इस लतागृहमें इकट्रें हुए ये अजगरके बच्चे 
इस प्रकार श्वास ले रहे है मानो सेनाके क्षोभसे वनकी अँतड़ियोंके समूह ही निकल आये हों 
॥६४॥ जो अकेला ही फिरा करता है, जिसने अपनी नाकसे समीपके स्थल खोद डाले हैं, और 
जो अत्यन्त क्रोधी है ऐसा यह शूकर सेनाका मार्ग रोक रहा है ॥६५॥ सेनाके लोगोंने जिसे 
पत्थर लकड़ी आदिसे रोक रखा है ऐसा यह गण्ड अर्थात्‌ छोदे पर्वतके समान दिखनेवाला गेंडा 
हाथी स्पष्ट रूपसे सेनाको ध्याकुल कर रहा है ॥६६॥ जो दावानलकी ज्वालाके समान 
पीले और विस्तुत गरदनपर-के बालोके समूहोको हिला रहे हैं ऐसे ये सिह इस वनसे इस प्रकार 


. ह माकिताम्‌। २ प्रतानिनीलताभि: ।' लता प्रतानिनी वीरुतू गृल्मिन्युपलमित्यपि' इत्यभिधानातृ । 
३ बहुअलप्रदेशात्‌ । “जलप्रायमनूप स्थात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविध:। इत्यभिधानात्‌। ४ त्रिभक्तस । 
५ आपध्राणयन्‌ । ६ प्रमिति कुर्वन्निव । ७ दीर्धीभमवति | थमुध्नः स्वेडज्े चाजा” इत्यात्मनेपदी । -भ्रागण्छते 
ल०, इ०)! ८ अजगरशिदाव:। ९ निकुड्जेषध्मिनू ल०, द०, ६०। १० पुरीतत्‌4। ११ एकाकी । 
१२ मुखाग्र । 'मुखग्रे क्रोडडलयों: पोश्रम्‌' इत्यभिधानात्‌ | “योत्रप्पोहलक्रोडमुखे बट” हति सूत्रेण सिद्धि: । 
१३ वेष्टित:।. १४ आकुली-छल० । १५ खड्गीमृग:। १६ गण्डशैल इव। १७ दवज्वालसदुआ: । 





२४ आवदियुराणम्‌ 
गुग्गुहूनों , वनादेष महिष्रों घनकथुरः । निर्याति रुत्युदंामविषाणाप्रातिमीषणः ॥६८॥ 
+ललड्वालचयों लोलजिह्डा भ्याक्रोहितेक्षणाः | ब्याका बलस्य संश्ोभममी सम्वन्स्थनाकुला: ॥६९१॥ 
शरमः स॑ समुस्यत्य मतम्नसापितो5पि सन्‌ । नैष दुःख/सिकां वेद चरणः पृष्टबर्तिमिः ॥००॥ 
शमरोड्य चमुरोधाद विहुतो वुतमुत्पतन्‌ । क्षोम॑ तनोति सैन्यस्थ द्पों रूपीव  दुर्घरः ॥७१॥ 
शतः शशझ्षयं॑ देव सैनिकैरनलुमुतः 3 | शरणाय्ेव मीतास्मा  मध्येसैल्थ निलीयते . ॥७५२॥ 
सारक्ोष्यं तमुच्छायाकस्मपितवनः' * जः । प्रयाति श्रज्ञमारेण शाखिनेय प्रशुष्यता + ७३३े॥ 
दक्षिणेमंतया  विष्यग मिधावन्स्यपीक्षिता . । प्रजानुपारून स्याय्यं तबाचष्टे सगप्रजा ॥७४॥ 
कछापी बहसारेण सन्द मद घजस्थसौ। केशपाश श्रियं तन्‍्यन्‌ वनलध्ष्म्यास्तन्रुहै; ॥७७॥ 
नेश्रावलीमिवातन्वन्‌ बनभूम्या: सचचन्द्रके:।! कलापिनामयं संघो थिमात्यस्मिन्‌ घनस्थले ॥७६॥ 
संक्रीडसां  रथाज्ञानां स्वनमाकर्णयन्‌ मुहुः | हरिणानामिदं ग्रूथं नापसपंति वत्मंनः ॥3७॥ 


निकल रहे है मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों ।।६७॥ जो मेघके समान कबुंर वर्ण है, जिसके 
सींगका अग्रभाग यमराजकी दाढ़के समान है तथा जो अत्यन्त भयंकर है ऐसा यह भेसा इस 
गूगुलके वससे बाहर निकल रहा है ॥६८॥ जिनकी पूँछ हिल रही है, जिह्ना चंचल हो रही 
है और नेत्र अत्यन्त लाल हो रहे है ऐसे ये सिह आदि क्रूर जीव स्वयं व्याकुल न होकर ही सेना- 
का क्षोभ बढ़ा रहे हैं ॥६९॥ यह अष्टापद आकाहमें उछलकर यद्यपि पीठके बल गिरता है 
तथापि पीठपर रहनेवाले पेरोंसे यह दु खका अनुभव नहीं करता ! भावाथ्थं-अष्टापद नामका 
एक जंगली जानवर होता है उसके पीठपर भी चार पाँव होते हैं। जब कभी वह आकाशमें 
छलाँग मारनेके बाद चित्त अर्थात्‌ पोठके बल गिरता है तो उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता क्योंकि 
वह अपमे पीठपर-के पेरोसे सेभलकर खड़ा हो जाता है ॥७०॥ जो मृतिमान्‌ अहंकारके समान 
है, दुर्जेय है और सेनासे घिर जानेके कारण जल्दी-जल्दी छलाँग मारता हुआ इधर-उधर दौड 
रहा है ऐसा यह मृग सेनाका क्षोभ बढ़ा रहा है ॥७१॥ हे देव, यह खरगोश दोड रहा है, यद्यपि 
सेनिकोंने इसका पीछा नहीं किया है तथापि यह भीरु होनेसे इधर-उधर दोड़कर शरण 
ढूँढडनेके लिए आपकी सेनाके बीचमें ही कहीं छिप जाता है ॥७२॥ जिसने अपने शरीरकी 
कान्तिसे वतको भी काला कर दिया है ऐसा यह कृष्णसार जातिका मृग सूखे हुए वृक्षके समान 
अनेक शाखाओंवाले सींगोंके भारसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥७३।। देखिए, दाहिनी ओर घाव 
लगनेसे जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसा यह हरिणोका समूह मानो आपसे यही कह रहा 
है कि आपको सब जीवोंका पालन करना योग्य है ॥७४॥ जो अपनी पूँछके द्वारा वनलक्ष्मीके 
केशपादकी शोभाको बढ़ा रहा है ऐसा यह मयूर पूँछके भारसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥७५॥! 
इधर इस बनस्थलमें यह मयूरोका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी पूँछपर-के 
चन्द्रकोंस वनकी पृथिवीरूपी स्त्रीके नेत्रोंके समूहक्ी शोभा ही बढा रहा हो ॥७६॥ इधर 
देखिए, चलते हुए रथके पहियेके शब्श्को बार-बार सुनता हुआ यह हरिणोका समूह मार्ग 
१ कौशिकानाम्‌ । कुम्भोौरुखलक क्लीबे कौशिको गुग्गुलु: पुर.” इत्यभिधानात। २ चलत्‌ । ३ दुष्टमगा: । 
४ निर्मीता'। ५ अहापद:। ६ ऊद्घ्वमुखचरणों भ्त्वा। ७ जानाति। ८ व्याज्र । ९ सेनानिरोधात । 
१० घावमान:। ११ रूपी ख ल० । १२ 'शश प्लुतगतौ' उत्प्हुत्य गच्छन्‌ । १३ अनुगत' । १४ सैन्यमध्ये । 
१५ अन्तहिंतो भवति । विछोयते अ०, इ० । १६ शबलित' । १७ दक्षिणभागे कृतब्रणतया । “दक्षिणे गतया 
विष्वगभिषावन्‌ प्रवीक्षताम्‌। प्रजानुपालन न्याम्यं तवाचष्टे मुगदजः ॥ ल०। 2१2८ सैनिकेरबवलोकिता: | 


१९ मृगसमूह. । २० चीत्कारं कुर्वताम्‌ । “क्रीडोश्कूजे' इति अकूजार्थे तडुविधानात्‌ कुजार्थ परस्मैददी। २१ 
वर्र्मन: छ० । दूरत' अ० । 


सप्तविशरितम पव २४ 


"हरिणीप्रेझितेष्येता: वश्यम्ति सकृतूदऊूमस । सवा नेत्रशोममां कामिस्यो यहिंवहँबु सूधेजानू ॥७०८॥ 

इत्यनाकुछनेवेदं सैस्पे (प्याकुलीकृतम्‌ । वगमारूदबते विश्वगर्शधरुरादि जम ४७९॥ 

जेरठो $प्यातपो नाथमिहास्मान्‌ देव बाधते । बने महासरुच्छाया मैरम्तर्यानुअस्थिनि ॥८०॥ 

इम बनहुमा भास्ति सास्हच्छाया मनोरमा: । स्वद्मकत्थे वनऊूइम्येव मण्डपा विनिवेशिताः ॥८३॥ 

सरस्यः स्वच्छसलिला बारितोष्णास्त टहुमः । स्थापिता वनछ॒इस्पेव प्रप। माम्ति क्लमश्फिदः ॥८२॥ 

बहुवा णासनाकीणेमिदर खड्गिमिराततस्‌ । सहस्तिकमपर्यस्स बन भुप्मदूबछायते ॥८३॥ 

हस्थं बनस्थ सास्दृध्य लिरूपपति सारथी । बनभूमिसतीयाय सख्रादविदितास्तराम्‌ ४८४॥ 

तदाइवी यखुरोदातादुत्यिता बनरेणवः । दिशा मुखेषु संलूग्मास्तेनुय बनिकाश्रियस्‌ ॥८७॥ 

सादिनां  बारवाणानि' स्यृतास्मपि सितांझुकैः।  कापायार्णव जातानि ततानि बनरेंणुमिः ॥८६॥ 

घनरेणुमिरालस्नेजंटीभूतानि योषितः । स्तनांशुकानि १ ेण दधुरध्यअभ्रमाऊसा: ॥८७॥ 

कुम्मस्थलीपु संसक्राः करिणामध्यरेणव: । सिम्दरभ्रियमातेनुर्धातुभूमिसमुस्यिता:' ॥ ८८॥ 
से एक ओर नही हट रहा है॥७०॥ ये स्त्रियाँ हरिणियोंके नेत्रोंमें अपने नेत्रोंकी शोभा 
बड़े कौतृहलके साथ देख रही है ओर हरिणोंकी पुँछोंमें अपने केशोंकी शोभा निहार रही हैं 
॥७८॥ जिसमें हरिण पक्षी आदि सभी जीव एक-दूसरेको बाधा किये बिना ही निवास कर रहे 
है ऐसा यह वन यद्यपि सेनिकोंके द्वारा व्याकुल किया गया है तथापि आकुलतासे रहित ही 
प्रतीत हो रहा है ॥७९॥ है देव, जो बड़े-बड़े वृक्षोंकी घनी छायासे सदा सहित रहता है ऐसे 
इस वनमे रहनेवाले हम लोगोंको यह तीत्र घाम कुछ भी बाधा नहीं कर रहा है ॥८०॥ 
ये घनी छायावाले वनके मनोहर वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपकी भक्तिके लिए 
वनलक्ष्मीके द्वारा लगाये हुए मण्डप ही हों ॥८१॥ किनारेपर-के वृक्षोंसे जिनकी सब गरमी दूर 
कर दी गयी है ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए ये छोटे-छोटे तालाब ऐसे मालूम होते हैं मानो वन- 
लक्ष्मीने क्लेश दूर करनेवाली प्याऊ ही स्थापित की हों ॥|८२॥ है प्रभो, यह्‌ वन आपकी सेना- 
के समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार आपकी सेना, बहुत-से बाणासन अर्थात्‌ धनुषोंसे 
व्याप्त है उसी प्रकार यह्‌ वन भी बाण और असन जातिके वजक्षोसे व्याप्त है, जिस प्रकार आप- 
की सेना खड़्गी अर्थात्‌ तलवार धारण करनेवाले सेनिकोंसे भरी हुई है उसी प्रकार यह वन 
भी खड़गी अर्थात्‌ गेडा हाथियोंसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आपकी सेना हाथियोंके समूहसे 
सहित है उसी प्रकार यह वन भी हाथियोके समूहसे सहित है और जिस प्रकार आपकी सेनाका 
अन्त नही दिखाई देता उसी प्रकार इस वनका भी अन्त नही दिखाई देता ॥८३॥ इस प्रकार 
सारथिके वनकी समृद्धिका वर्णव करते रहनेपर सम्राट्‌ भरत उस वनभूमिको इस तरह पार 
कर गये कि उन्हे उसकी लम्बाईकां पता भी नही चला ॥८४॥ उस समय घोड़ोंके समूहके खुरों- 
के आघातसे उठी हुई वनकी धूलि समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर परदेकी शोमा धारण कर 
रही थी ॥८५॥ घुडसवारोके कवच, यद्यपि ऊपरसे सफेद बस्त्रोंसे ढेंके हुए थे तथापि वनकी 
धूलिसे व्याप्त होनेफे कारण ऐसे मालूम पड़ते थे मानो कषाय रंगसे रंगे हुए ही हों ॥८६॥॥ 
मार्गके परिश्रमसे अलसाती हुई स्त्रियाँ वनकी धूलि लगनेसे भारी हुए स्तन ढेँकनेवाले बस्त्रों- 
को बड़ी कठिनाईसे धारण कर रही थीं ॥८७।॥। गेरू रंगकी भूमिसे उठी हुई मार्गकी धूलि 


१ छोचनेथु । २ पक्षो। ३ प्रवृद्ध,। ४ तब भजनाय। ५ पानीयशालिका:। “प्रपा पानीयशालिका' 
इत्यभिधानात्‌ । ६ झिण्डि सर्जक, पक्ष बाप ७ गण्डमृगः, पक्ते आयुधिकः | ८ उमयत्रापि गंजसमूहम्‌ । 
९ अज्ञातान्तरमव्धियध्मिस्तत्यवक्रमणि | १० अश्वारोहकाणाम्‌ । अध्यारोहास्तु सादिन: इत्यमिधानात्‌ । 
११ कझ्बुका: । 'कऊ्चुको वारवाणोउस्त्रो' इत्यभिधानात्‌ । १२ गृतानि | १३. कपायरण्जितानि । १४ गैरिक। 


है 


२६ आदिपुराणम्‌ 


हत्तो *पध्यन्दिमेलभ्यर्ण दिंदीपे तीव्रमंझुमाच्‌। विजिगीषुरिवारूडप्रतापः झुद्घमण्डलः ॥८ | 
सरस्तीरतरुत्छायासाश्रथन्ति सम पतश्रिण: । शरदातपसंतापात्‌ संकुचस्पत्र संपदः ।॥९०॥। 

हंसा कछमषण्डेषु पुमुजी भूतान्‌ स्वशावकान्‌ | पभराच्छादआमासु रसोढजरटातपान्‌ ॥।९१॥ 

वन्य: स्तम्बेरसा सेजः सरसीरवग[हितुम्‌ । मदखुतिषु तप्तासु मुक्ता मचुकरथजैः ॥९२॥ 
शाग्वामझैः कृतच्छाय!: प्रयान्तों गजयूथपा. । शाखोद्धारमिवातम्वन्‌ खरांशो. करपीडिता: ॥९३॥ 
यूथं बनबराहाणासुपर्यु परि पुम्जितम्‌ । तदा प्रविश्य वेशन्तमधिशिश्ये सकदमम्‌ ॥९४॥ 
रणालैरफमावेश्य स्थित! हैं सा बिजिरे । प्रविटाः शरणायेव शशाइकरपन्जरम ॥९५॥ 
चक्रवाकयुव। भेजे घनं शेवलमाततम्‌ । सर्वाज्ञलग्नमुष्णालर्विनोलमिव कब्बलुकम्‌ ॥९६॥ 
पुण्डरीकातपत्रेण कृतच्छायो 5व्जिनीयने । राजहंसस्तदा भेजे हंर्सीसि:ः सह मज्जनम्‌ ॥९७॥ 
बिसमज्ने: छृताहारा रण/लैरव पुण्टिता: । विसिनीपश्नतल्पेषु शिश्यिरे हंसशा।बकाः ॥९८॥ 
इति शारदिके तीर तन्‍्वाने तापमातपे । पुलिनेषु प्रतप्तेषु न इंसा रतिमादधुः ॥९९॥ 








जलप न कली ज हल 


हाथियोके गण्डस्थलोमें लगकर सिन्दूरकी शोभा धारण कर रही थी ॥८८॥ तदनन्तर मध्याह्न- 
का समय निकट आनेपर सूर्य अत्यन्त देदीप्यमान होने लगा । उस समय वह सूर्य किसी विजि- 
गीषु राजाके समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार विजिगीष॒ राजा प्रताप ( प्रभाव ) 
धारण करता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रताप ( प्रकृष्ट गरमी ) धारण कर रहा था और जिस 
प्रकार विजिगीषु राजाका मण्डल ( स्वदेश ) शुद्ध अर्थात्‌ आन्तरिक उपद्रवोसे रहित होता है 
उसी प्रकार सूयंका मण्डल ( बिम्ब ) भी मेघ आदिका आवरण न होनेसे अत्यन्त शुद्ध (निमंल) 
था ॥८९॥ शरदऋतुके घामके सन्तापसे जिनके पखोंकी शोभा संकुचित हो गयी है ऐसे पक्षी 
सरोवरोंके किनारेके वृक्षोकी छायाका आश्रय लेने ऊूगे | ९० ॥ जो मध्याह्लकी गरमी सहन 
करनेमें असमर्थ है और इसीलिए जो कमलोंके समूहमें आकर इकट्ठे हुए है ऐसे अपने बच्चोंको 
हंस पक्षी अपने पंखोसे ढेकने लगे || ५१ ॥ मदका प्रवाह गरम हो जानेसे जिन्हे अ्मरोके समूह- 
ने छोड़ दिया है ऐसे जंगली हाथी अवगाहन करनेके लिए सरोवरोकी ओर जाने लगे॥ «२ ॥ 
सूर्यकी किरणोसे पीडित हुए हाथी वृक्षोकी डालियाँ तोड-तोडकर अपने ऊपर छाया करते 
हुए जा रहे थे ओर उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो गाखाओका उद्धार ही कर रहे हो ॥५३॥ 
उस समय जंगली शूकरोका समूह कीचड्सहित छोटे-छोटे तालाबोमें प्रवेश कर परन्पर एक 
दूसरेके ऊपर इकट्टे हो शयन कर रहे थे ॥ ९४ ॥ अपने शरोरकों मृणालूके तन्तुओसे लगेट- 
कर बेठे हुए हंस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी रक्षा करनेके लिए चन्द्रमाकी किरणोंसे 
बने हुए पिजडेमें ही घुस गये हो ॥ ९५ ॥ जो उष्णता सहन करनेमें असमर्थ है ऐसे किसी तरुण 
चकवाने अपने सब॑ शरीरमे लगे हुए, मोटे-मोटे तथा विस्तृत शेवाठलको धारण कर रखा था 
और उससे वह ऐसा मालम होता था मानो नीले रंगका कुरता ही धारण कर रहा हो ॥९५६॥ 
जिसने कमलिनियोके वनमें सफेद कमलरूप छत्रसे छाया बना ली है ऐसा राजहंस उस मध्याह्न- 
के समय अपनी हंसियोंके साथ जलूमें गोते लगा रहा था ॥ ९५७ ॥ जिन्होंने मृणालके टुकड़ोंका 
आहार किया है और मृणालके तन्तुओसे ही जिनका शरीर ढेंका हुआ है ऐसे हंसोंके बच्चे कमलिनी- 
के पत्ररुपी शय्यापर सो रहे थे ॥ ९८ ॥। इस प्रकार शरदऋतुका घाम तीज्र सनन्‍्ताप फैला रहा 
१ मध्याह्लकाले । २ पक्षिण. छ० । ३ पक्ष । ४ शाखालण्डै' । ५ पतलवानि गृहीत्वा-आक्रोशम्‌ । ६ पत्वलम्‌ । 


अल्पसर हत्यर्थ । “बेशन्स: पत्थल चाल्यसर.' दत्यभिधानात्‌ । ७ उष्णमसहग्रान.। 'शोतोष्णब्रयादशः आलछु:”। 
८ भ्ाच्छादिता । व 


सप्तविशञतितमं पथ १७ 


मध्यस्योषपि तदा तोथं तताप तरणिभुवस्‌। नून॑ तीब्रप्रताप/नों माध्यस्थ्यमपि त|पकम्‌ ॥१००॥ 
स्वेदबविन्दुमिरावदजालकानि, नृपस्त्रियः । वदनान्यूहुरब्जिस्य: प्मानीवास्वुशीकरः ॥१०१॥ 
नुपत्सलमिकायक्श्रपड्ट जेप्वपुषब्छियस्‌ । धर्मविन्दृदूगमो नियंल्लावण्यरसपूरवत्‌ ॥१०२॥ 
गलद्घर्सास्थुतिन्दूनि मुखानि सृप्योधिताम्‌। अवश्यायततानीब राजीवानि विरेजिरे ॥३०३॥ 
लृपाइनामुखाब्जानि धर्मविन्दुभिराजभु: । मुक्ताफलैदेवीभूलैरिबालकविभूषण: ॥१०४॥ 

रथवाहा? रथानूहुरायस्ता:” फेनिलमुखे: । सीध तपति तिग्मांशी समेःपि प्रस्खलत्खुराः ॥१०७॥ 
हस्थवूसखुरास्मुरुगास्तनुस्निग्धतन्रुद्ा: । ध्रथ्वासना महावाहाः प्रथयुर्वायुरंहस: ॥१०६॥ 
महाजवज॒धों वक्त्रादुद मन्‍्तः खुरानिव । महोरस्क्राः स्फुरस्पोर्था हुतं जग्मुमंहाहया: ॥१०७॥ 
समुर्छितपुरो मागाः शुद्धावर्ता मनोजबाः । अपयप्तिषु मार्गेषु द्वतमीयुस्तुरकुगसाः ॥१०८॥ 
मंघासरवजबोपता विनीताइचटडुलक्रमा: | रखहमाना हव स्प्रष्टू महीमश्वा द्ुतं ययुः ॥१०५९॥ 
अश्वेभ्यो:पि रथेभ्यो5पि पत्तयो बेगितं ययु; । सोपानत्क:' पदे: स्थाणुकण्टकोपललदिप्धनः ॥११०॥ 


न ही लत आर जन्जजीनजल जब 


था और उससे तपे हुए नदियोंके किनारोंपर हंसोंको सन्‍्तोष नहीं हो रहा था )॥४५९॥ उस समय 
सूर्य यद्यपि मध्यस्थ था-आकाशके बीचोबीच स्थित था, पक्षपातरहित था तथापि बह 
पृथिवोको बहुत ही सनन्‍्तप्त कर रहा था सो ठीक हो है क्योकि तीव्र प्रतापी पदार्थोका मध्यस्थ 
रहना भी सन्‍्ताप करनेवाला होता है ॥१००।। जिस प्रकार कमलिनियाँ ( कमलकी लताएँ ) 
जलबी बूँदोसे सुशोभित कमछोंको धारण करतो है उसी प्रकार महाराज भरतको स्त्रियाँ 
पसीनेकी बूँदोसे जिनपर मोतियोंका जाल-सा बन रहा है ऐसे अपने मुख धारण कर रही थी 
॥१०१॥ रानियोके मुख-कमलोंपर जो पसीनेको बूँदें उठी हुई थीं वे निकलते हुए सौन्‍न्दये 
रूपी रसके प्रवाहक समान शोभाको पुष्ट कर रही थी ॥१०२॥ जिनसे पसीनेकी बूँदे टपक 
रही है ऐसे रानियोंके मुख ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ओसकी बूंदोंसे व्याप्त हुए कमल हो 
हों ॥१०३॥ जिन पसीनेकी बूँदोसे रानियोके मुख-कमल सुशोभित हो रहे थे वे ऐसी जान 
पड़ती थी मानो केशपाशको अलक्ृत करनेवाले मोती ही पिघल-पिघलकर तरल रूप हो गये 
हों ॥ १ ०४॥ उस समय सूर्य बड़ी तेजीके साथ तप रहाओआ इसलिए जो घोड़े रथोंको ले 
जा रहे थे उनके मुख परिश्रमसे खुल गये थे, उनमें फेन निकल आया था और उनके खुर समान 
जमीनपर भी स्खलित होने लगे थे ॥१०५॥ जिनके खुर छोटे और गोल है, जिनपर छोटे 
और चिकने रोम है, जो बहुत ऊँचे हैं, जिनका आसन अर्थात्‌ पीठ बहुत बड़ी है, और जिनका 
वेग वायुके समान है ऐसे बड़े-बड़े उत्तम घोड़े भी जल्दी-जल्दी दौड़े जा रहे थे ॥१०६॥ जो 
तीव्र वेगसे सहित है, जो अपने आगेके खुरोंको मुखसे उगलते हुएके समान जान पड़ते है, जिनका 
वक्ष:स्थल बड़ा है और जिनकी नाकके नथने कुछ-कुछ हिल रहे हैं ऐसे बड़े-बडे धोड़े जल्दी-जल्दी 
जा रहे थे ॥१०७॥ जिनके आगेका भाग बहुत ऊँचा है, जिनके शरोरपर-के भेवर अत्यन्त 
शुद्ध हैं, ओर जिनका वेग मनके समान है ऐसे धोड़े उस छोटे-से मार्गमें बड़ी शौध्रताके साथ 
जा रहे थे ॥१०८॥ जो बुद्धि-बल और वेगसे सहित हैं, विनयवान्‌ हैं तथा सुन्दर गमनके धारक 
हैं ऐसे घोड़े पृथिवोको ( रजस्वला अर्थात्‌ धूलिसे युक्त-पक्षमें रजोधमंसे युक्त-समझ ) 
उसके स्पर्श करनेमें घृणा करते हुए ही मानो बड़े बेगसे जा रहे थे ॥१०९॥ पेदल चलनेवाले 
१ जालसमहानि । कोरकाणि वा। २ प्रालेय | 'अवद्याग्रस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ । प्रालेयं मिहिका 
श' इत्यभिधानातू। हे रवाश्वा:। ४ उपतप्ता: ।- रायस्ते. इत्यपि पाठ:। ५ समानभूतरू/पि 


६ पुयुझपृष्ठझागा:। ७ वापुवेगा । ८ घोगा.। ९ देतमणि गमुवगुभावर्ता. । १० अमम्पूर्णषु सत्धु । 
११ कुत्समाना: । १२ वेगवद्‌ यथा भवति तथा। १३ सवादत्राणँ. । 


रैप आदिपुराणम्‌ 


शाक्तिका: सह ग्राष्टीकेः प्रासिका धस्वमिः समम्‌। नैस्थिशिकाओ तेउ्स्योस्यं स्पर्भथेव ययुप्ु सम्‌ ॥१११॥ 

पुरः अधावितेः प्रेडखद्ठारवाणा प्रपल्लवा: । जातपञ्ञा इवोड्डीय भटा जग्मुरतिदुतम्‌ ॥११२॥ 

प्रयात घावतापेत सार्स मा रुध्यमप्रतः । हत्युच्चेरुर्वरद्ध्वाना: पोरर्त्यानस्ययुमंदा: ॥३१३॥ 

हतो5फ्सपंताइबी यादितो घावत हास्विकात्‌। इतो रथादप््रस्ता ढदूर॑ नश्यत नश्यत ॥३१४॥ 

अमुष्माज्जनसं बट्चादुस्थापयत डिस्थकान्‌ । इतो " हस्त्युस्सादश्वानपसारथस शुतस्‌ ॥११७॥ 

इत.' प्रस्थानमारुध्य स्थितो5यं घाटुको गजः | मध्येड्च॑. ' प्राजितुदोंपात्‌ ' पर्यस्तो धयमितो रथ. ॥ १ १६॥ 

*फ्रमेलको व्यमुस्त्रस्त:,प्रतोप. पथि धावति । उस्सृष्टमारो रूम्बोहो जनानिव बिडस्वयन्‌ ॥ ३३७॥ 

विश्रस्ताहेसरादेनां पतन्‍्तोमबरोधिकाम्‌ । खंबारबन्‌ पपालेस्मिन'  सौविदृरुः  पतस्ययम्‌ ॥११८॥ 

यवीयानेष * पण्यस्त्रीमुखालोकनविस्मित: । पातितो उप्यश्वसं बट्टै्नत्मानं बेद. झुल्पधी, ॥११९॥ 

* ५ रिज्रारष्जितइ्म धर; कज्जलाहिकतलो चन: ।. कुट्टिनीमनु यश्षेष... प्रबयास्तरुणायते ॥३२०॥ 

इति प्रयाणसंजल्पैरज्ञाताध्वपरिश्रमा: । सैनिका! शिविर प्रापन्‌ सेनान्या: प्रारनिवेशितम्‌ ॥३२३॥ 
सेनिक जूता पहने हुए पेरोसे डूँठ, काँटे तथा पत्थर आदिको छांघते हुए धोड़े और रथोसे भी 
जल्दी जा रहे थे ॥११०॥ शक्ति नामके हथियारकों धारण करनेवाले लट्ट धारण करनेवालोके 
साथ, भाला धारण करनेवाले धनुष धारण करनेवालोंके साथ और तलवार धारण करने- 
वाले लोग परस्पर एक-दूसरेके साथ स्पर्धा करते हुए ही मानो बड़ी शीघ्रताके साथ जा रहे थे 
॥१११॥ आगे-आगे दौड़नेसे जिनके कवचके अग्रभाग कुछ-कुछ हिल रहे है ऐसे योद्धा छोग 
इसनी जल्दी जा रहे थे मानो पंख उत्पन्न होनेसे वे उड़े हो जा रहे हो ॥११२॥ चलो, दोड़ो, 
हूटो, आगेका मार्ग मत रोको इस प्रकार जोर-जोरसे बोलनेवाले योद्धा लोग अपने सामनेके 
,छोगोंको हटा रहे थे ॥११३॥ अरे, इन घोडोंके समूहसे एक ओर हटो, इन हाथियोके समूहसे 
भागो, और बिचले हुए इन रथोसे भी दूर भाग जाओ ॥११४॥ अरे, इन बच्चोको लोगोकी 
इस भीड़से उठाओ और इन हाथियोके आगेसे घोड़ोंको भी शीघ्र हटाओ ॥११५॥ इधर 
यह दुष्ट हाथी रास्ता रोककर खड़ा हुआ है और इधर यह रथ सारधिकी गलतीसे मार्गंके 
बीचमें ही उलट गया है ॥११६॥ इधर देखो, जिसने अपना भार पटक दिया है, जिसके 
लम्बे होंठ हैं और जो बहुत घबड़ा गया है ऐसा यह ऊँट मार्गंमे इस प्रकार उलटा दौड़ा जा रहा 
है मानो लोगोंकी विडम्बना हो करना चाहता हो ॥११७॥ इधर इस ऊँची जमीनपर घबड़ाये 
हुए खज्चरपर-से गिरतो हुई अन्त पुरकी स्त्रीको कोई कंचुको बोचमे ही धारण कर रहा है परल्तु 
ऐसा करता हुआ वह स्वय गिर रहा है ॥११८॥ यह तरुण पुरुष वेद्याका मुख देखनेसे आश्च्य- 
चकित होता हुआ घोड़ेके धक्केसे गिर गया है, परन्तु वह मूर्ख 'मैं' गिर गया हूँ इस तरह अब भी 
अपने-आपको नही जान रहा है ॥११९।॥। जिसने अपने बाल खिजाबसे काले कर लिये है, 
जिसकी आंलोंमें काजल लगा हुआ है और जो किसी कुट्टिनीके पीछे-पीछे जा रहा है ऐसा यह्‌ 
बूढ़ा ठीक तरुण पुरुषके समान आचरण कर रहा है ॥१२०॥ इस प्रकार चलते समयकी बात- 


१ शत: प्रहरणं येषा ते घाकितका. | २ यहिद्देतिक:। ३ कौन्तिका. | ४ असिहेतिका: । ५ प्रधाव्: ! 
६ भलत्कअ्युक । ७ पुरोगामिमः । ८ भो विगतभया: | ९ बालकान्‌ | डिम्भकान्‌ू छ०, ६०, ६०, अ०, 
प०, स० । १० हस्तिमुर्पात्‌। ११ गमनम्‌ । पस्यान-छ० । १२ मार्ममध्ये ! १३ सारथे: । 'नियन्ता 
आ्राजिता यन्ता सूत: क्षत्ता च सारधि, ।” इत्यभिधानात्‌ । १४ उत्तानित. । १५ उष्ट्र.। १६ भोति गत: । 
१७ प्रतिकूलम्‌ | अभिमुलमित्यर्थ:। १८ प्रयातस्सु तटो भूगू:। १९ कड्बुकी । २० युवा । २१ जानाति। 
२२ पहितप्रतोकारा्ध प्रयृषतरोषधविशेष रज्जित। २३ शफरोम्‌। 'कुट्टेनी शफरी समे' इत्यभिषानात्‌ । 
२४ अनुगश्छत्‌ । २५ वृद्धा: । 'प्रवया: स्वविरी वृद्धों जोनो जो्णों जरक्नपि' इत्यभिषानात्‌ । 


सप्तविज्ञतितमं पत्र श्, 

ततोध्व रोधनवब्‌ मुखय्छा बावि रकूघिनि । मध्यम्दिनातपे सख्राट्‌ संप्राप शिविशन्तकस्‌ ॥१२२॥ 

रत्नकृतच्छा यो दिव्य रथमन्रिष्ठितः | म तदातपसंजाधां विदामास विशांपतिः ॥१२३॥ 
बरॉयोमिर्याससे राख्घसु खसंकथः । प्रभातमपि' नाध्यानं विवेद भरताधिपः ॥३२४॥ 
नोदूघातः को<प्यभुदढरो रथाह-गपरिवतने: । रथबेगे४पि नास्याभूत क्लेशों दिव्यानुमावतः ॥१२७॥ 
रथवेगानिलोदस्त' ब्यायतं तद्ध्वजांशुकम्‌ | पदचादागामिसैन्यानामिव मार्गमसूत्रयत्‌  ॥३२६॥ 
रथोद्वतगतिक्षोभादु दृश्ृताइ-गपरिभ्रमा: । कं कथमपि प्रापस्‌ रथिनो3स्थे रयं प्रमोः ॥३२७॥ 

तम'कोषमध्वस्पैस्तुरज़ैरस्पवाहयत, । सादिनः प्रभुणा साथ शितरिर प्रविविक्षद: ॥१२८॥ 
दूराददृष्ियकुटीमेदानुत्यितान्‌ अभुरैक्षत । सेनानिवेशममितः  सौधशोभापहासिनः ॥३२५॥ 
रोप्यदण्डेपु विन्यस्तान्‌ विस्तृतान्‌ पटमण्डपान्‌। सो5पश्यज्जनतातापहारिणः सुजनानिव ॥१३०॥ 
किम्ेतानि स्थलाब्जानि हंसयूथान्यमूनि बा । इत्याशड्कथ स्थूछाग्राणि वृराइटशिरे जमे: ॥६३१॥ 
सामस्तानां निवेशेषु कायमानानि मैकधा, । निवेशितानि बिन्यासैर्निंदस्यों.. प्रभुरम्तः ॥१३९॥ 
परितः कायमानानि वीक्ष्य कण्टकिनीबृतीः । निष्कण्टके लिजे राज्ये मेमे तानेव कण्टकान्‌ ॥१३४॥ 
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चीतसे जिन्हे मार्गका परिश्रम भी मालूम नहीं हुआ है ऐसे सेनिक लोग सेनापतिके द्वारा पहले- 
से ही तेयार किये हुए शिबिर अर्थात्‌ ठहरनेके स्थानपर जा पहुँचे ॥ १२१॥ तदनन्तर जब 
मध्याह्षका सूय॑ अन्त:पुरकी स्त्रियोंक मुखकी कान्तिको मलिन कर रहा था तब सम्नाद्‌ भरत 
शिबिरके समीप पहुँचे ॥ १२२॥ जिनपर छत्ररत्नके द्वारा छाया को जा रही है और जो 
देवतिरमित सुन्दर रथपर बेठे हुए है ऐसे महाराज भरतको उस दोपहरके समय भी गरमीका 
कुछ भी दुःख मालूम नहीं हुआ था ॥१२३॥ जिन्होंने समीपमें चलनेवाले वृद्ध जनोके साथ-साथ 
अनेक प्रकारकी कथाएँ प्रारम्भ की है ऐसे भरतेद्बरकों बीते हुए मार्गंका भी पता नहीं चला 
था ॥१२४।॥ दिव्य सामथ्यं होनेके कारण रथके पहियोंको चालसे उनके शरीरमें कुछ भी 
उद्घात ( दचका ) नहीं लगा था ओर न रथका तीव्र वेग होमेपर भी उनके शरीरमे कुछ बलेश 
हुआ था ॥१२५॥ रथके वेगसे उत्पन्न हुए वायुसे ऊपरकी ओर फहराता हुआ उनकी ध्यजा- 
का लम्बा बस्त्र ऐसा जान पड़ता था मातो पीछे आनेवाली सेनाके लिए मार्ग ही सूचित कर 
रहा हो ॥१२६॥ रथको उद्धत गतिके क्षोभसे जिनके अंग-अंगमें पीड़ा उत्पन्न हो रही है ऐसे रथ- 
पर सवार हुए अन्य राजा लोग बड़ी कठिनाईसें महाराज भरतक रथके समीप पहुँच सके थे 
॥१२७॥ जो घुड़सवार लोग महाराज भरतके साथ ही शिबिरमें प्रवेश करना चाहते थे उन्होने 
बचे हुए मागंको अंपने उन्हीं चलते हुए श्रेष्ठ घोड़ोंसे बड़ी शीक्रताके साथ तय किया था 
॥ १२८ ॥ जो राजभवनोकी श्ोभाकी ओर भी हँस रहे हैं ऐसे शिविरके चारों ओर खड़े किये 
हुए राबटी तम्बू आदि डेराओंको महाराज भरतने दूरसे ही देखा ॥१२९॥ उन्होंने चाँदीक 
खम्भोंपर खड़े किये हुए बहुत बड़े-बड़े कपड़ेके उन मण्डपोंको भी देखा था जो कि सज्जन पुरुषोंके 
समान लोगोंका सन्‍्ताप दूर कर रहे थे ॥१३०॥ क्या ये स्थरूकमल हैं अथवा हंसोंके समूह 
हैं इस प्रकार आशंका कर लोग दूरसे ही उन तम्बुओंके अग्रभागोंकों देख रहे थे ॥ १३१॥ 
सामन्‍्त लोगोंकी ठहरनेकी जगहपर अनेक प्रकारकी रचना कर जो तम्बू बगेरह बनाये गये 
ये उन्हें भी महाराज भरतने सामनेसे देखा था ॥| १३२॥ तम्बुओंके चारों ओर जो कटीली 

दिनाधिपे ट० । मध्याह्ृमवूयें। २ विविदे। ३ कुलबुढाविभि:। ४ मुख लू० । ५ अतिदुरं गतम्‌। 
६ पीड़ा । ७ रथचक्रअमणे:। ८ गलम, ट० । श्रम: । ९ उद्धतम्‌। १० अदर्शयत्‌। ११ अध्यनि साथुभि: | 


१२ अतिकम्प प्रापत्‌। १३ प्रवेशुमिष्छय,.। १४ सेनारचताया: समन्तात्‌। १५ पटकुटभाग्राणि । दुष्य॑ स्थूल॑ 
पटकुटीगुणलपनिश्रेणिक्रा तुल्पा' इति बैजयन्तो । १६ कुटीमेदा: । १७ नानाप्रकारा । १८ ददश । 
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तराशास्षाग्रसं मक्‍तपर्याणादि परिच्छदान्‌ । स्कस्थावारादू बहि: कांश्चिदाबासान्‌ प्रभुरैक्षत ॥१३७॥ 
अहिर्निवेशमित्यादीन विशेधान स विलोकयन । प्रवेशे शिविरस्यास्थ महाद्वारमथासदत्‌ ॥१३५॥ 
सद॒तीस्य सम॑ सैन्मैः संगय्छन किंचिदन्‍्तरम्‌। महाब्थधिसमनिर्धषोषमाससाद वणिक्पथम्‌ ॥१३६॥ 
क्ृतोपशोभमाबद्भतोरणं चिन्रकेतनस्‌ | वणिग्मिरूवरस्ताथ स जगाहे बणिक्पथम्‌ ॥३३७॥ 
प्रध्यापणमसी तम्न रस्नराशी झिधीनिय । पह्यन्‌ मेने निधीयर्ता प्रसिसधव तथास्थितामू ॥१३८॥ 
समौक्तिक स्फुरदस्नं जनतोस्कलिकाकुऊम । रथा बणिकपथारत्षोधि पोता इव छलझूघिरे ॥१३९॥ 
चलदइ्वीयकल्लोलैः स्फुरलिस््रशरोहितेः । राजमार्गों5ग्बुघेलोंलां महेममकरैरधात्‌ ॥१४०॥ 
राजन्यकैन संरूदः समन्तादादूपाऊयम्‌ । तदासो विपणीमार्ग: सस्यं राजपथो5भवत्‌ ॥१७१॥ 
ततः पर्यन्तविश्यस्तरम्नमासुरतोरणम्‌ । रथकव्यां परिक्षेपकृतबाह्परिच्छद्म्‌ ॥१४२॥ 
आरुध्यमानमहयी पैहस्तिकेनातिदुगंमम। अहुनागधनं . जुष्ट  कलमैद करेणुमि: ॥१४३॥ 
छत्रषण्डकृतच्छायं महोशानमिव ववचित्‌। ववचित्सामन्तमण्डल्या रचितास्थानमण्डरूम्‌ ॥१४४॥ 


बाड़ियाँ बनायी गयी थी उन्हे देखकर महाराज भरतने अपने निष्कण्टक राज्यमें ये ही काँटे है 
ऐसा माना था। भावार्थ - भरतके राज्यमें बाड़ीके काँटे छोड़चर और कोई कांटे अर्थात्‌ 
शत्रु नही थे ।। १३३ ॥। जहाँपर वृक्षोंकी डालियोके अग्न भागपर धोड़ोके पलान आदि अनेक 
वस्तुएँ टंगी हुई है और जो शिबिरके बाहर बने हुए हैं ऐसे कितने ही डेरे महाराज भरतने 
देखे ॥१३४॥ इस प्रकार शिबिरके बाहर बनी हुई अनेक प्रकारकी विशेष वस्तुओको देखते 
हुए महाराज शिबिरमें प्रवेश करनेके लिए उसके बडे दरवाजेपर जा पहुँचे ॥ १३५ ॥ बड़े 
दरवाजेको उल्लघन कर सेनिकोके साथ कुछ दूर और गये तथा जिसमे समुद्रके समान गम्भीर 
शब्द हो रहे है ऐसे बाजारमे वे जा पहुँचे | १३६ ॥| जिसकी बहुत अच्छी सजावट की गयी है 
जिसमें तोरण बँघे हुए है, अनेक प्रकारकी ध्वजाएँ फहरा रही है और व्यापारी लोग जिसमे रत्नो- 
का अधघ लेकर खड़े है ऐसे उस बाजारमें महाराजने प्रवेश किया ॥ १३७ ॥ वहाॉपर प्रत्येक 
टूंकानपर निधियोके समान रत्नोकी राशि देखते हुए महाराज भरतने माना था कि निधियों- 
की सख्या प्रसिद्धि मातसे ही निश्चित की गयी है। भावार्थ - प्रत्येक दूकानपर रत्नोकी राशियाँ 
देखकर उन्होंने इस बातका निश्चय किया था कि निधियोकी सख्या नौ है यह प्रसिद्धि मात्र 
है, वास्तवमे वे असंख्यात है ॥॥ १३८ ॥ जो मोतियोंसे सहित है, जिसमें अनेक रत्न देदीप्यमान 
हो रहे है और जो मनुष्योके समूहरूपी छहरोसे व्याप्त हो रहा है ऐसे उस बाजाररूपी समुद्र- 
को रथोंने जहाजके समान पार किया था ॥। १३९ ॥ उस समय वह राजमार्ग चलते हुए धोड़ों- 
के समुदायरूपी लहरोसे, चमकती हुई तलवाररूपी मछलियोसे और बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरों- 
से ठीक समुद्रकी शोभा धारण कर रहा था ॥१४०॥ उस समय वह बाजारका रास्ता महाराज- 
के तम्बू तक चारों ओरसे अनेक राजकुमारोसे भरा हुआ था इसलिए वास्तवमें राजमार्ग हो 
रहा था ॥ १४१ ॥ तदनन्तर जिसके समीप ही रत्नोके देदीप्यमान तोरण लग रहे है, घेरकर 
रखे हुए रथोके समूहसे जिसकी बाहरको शोभा बढ़ रही है - जो धोड़ोंके समूहसे भरा हुआ है, 
हाथियोके समूहसे जिसके भीतर जाना कठिन है, जो हाथियोंकी बड़ी भारी सेनासे सुशोभित 
है, हाथियोंके बच्चे ओर हथिनियोसे भी भरा हुआ है। अनेक छत्रोके समूहकी छाया होनेसे 
१ पह्ययनादिपरिकरानं। २ शिक्वरात्‌। ३ कंटकाद बहि'। ४ घुृतरत्नाधम्‌। ५ प्रमाणम्‌ । 
६. नेवनिधिरूपेण स्थिताम्‌ । तथास्थितान्‌ ल०। ७. तरज्भाकुलम्‌ । ८. मत्स्यविशेषे. । ९ रथसमूहपरिवेष्टेन 
कुतवाह्मपरिकरम्‌ । १० ईषदसमाप्तनागवनम्‌'॥ नागवनसदृद्ञमिति यावत्‌ । ११. सेवितम्‌ । 


सप्तविज्ञतितसं पत्र ३१ 


प्रवितदृतिशव नि्ंदमिरपर्यस्लैनियोगिसिः । महादप्रेरिय कल्छोलैस्तटमावितेबद्ध्वनि ॥१४७॥ 
जनतोस्सारणब्यग्रमहादीयारपा कप््‌ । कृतमझा उनिर्ेषं बारदेग्येव कुतास्पदम्‌ ॥१४६॥ 
विरानुभूतमप्येबस्पूवंसिव शोसग्रा | नुपो लुपाक्ष्णं पश्यन्‌ क्रिमप्यासीत्‌ सव्रिश्मसः ॥३७७॥ 
निधयो यरूुत पर्यन्ते सध्य रनास्यनस्तशः | महतः जिविरस्परास्प विशेष कोडनुवर्णयेत ॥१४८॥ 


शादूलबिक्रोडितम 


से श्रीमानिति विश्वतः स्वशिविरं छट्ष्म्या निवासायितं 
परयक्नासइतिविटकझध्य.. विशिखा: . स्वर्गापहासिश्षियः । 
संश्राम्यस्प्रतिहाररदजनतासं काध मुस्केतनं 
प्राविक्षत. हू तसंनिवेशमचिरादास्माल्य श्रीपति: ॥१४९॥ 
तत्रापिप्कृतमह्गले सुरसरिद्रीचीभुवा वायुना 
'सम्शछगणवेदिके विकिरता तापसच्छिद: शीकरान । 
शस्त्र व स्‍्तुनि विस्तृत स्थपतिना सच्यः समुस्थापिते 
लक्ष्मीमान्‌ सुखभावसन्नधिपतिः प्राची दिश नि्जंश्नन ॥१७०॥ 
जो कहींपर किसी बडे भारी बगीचाके समान जान पडता है और कही अनेक राजाओकी 
मण्डलीसे युक्त होनेके कारण सभामण्डपके समान मालूम होता है, जो प्रवेश करते हुए और 
बाहर निकलते हुए अनेक कर्मचारियोसे लहरोसे शब्द करते हुए किसी महासागरके किनारेके 
समान जान पडता है। जहाँपर बड़े-बड़े द्वारपारू लोग मनुष्योकी भीड़कों दूर हटानेमें लगे 
हुए है, जहाँ अनेक प्रकारके मगलमय शब्द हो रहे हैं और इसीलिए जो ऐसा जान पड़ता है मानो 
सरस्वती देवीने ही उसमे अपना निवास कर रखा हो तथा जो चिरकालसे अनुभूत होनेपर 
भी अपनी अनोखी जोभासे अपूर्वके समान मालूम हो रहा है ऐसे राजभवनके ऑगनको देखते 
हुए महाराज भरत भी कुछ-कुछ आश्वयंचकित हो गये थे ॥१४२-१४७॥ जिसके चारो 
ओर निधियाँ रखी हुई है और बीचमें अनेक प्रकारके रत्न रखे हुए है ऐसे उस बड़े भारी शिबिर- 
की विशेषताका कौन वर्णन कर सकता है ।| १४८ ॥ इस प्रकार लरक्ष्मीके निवामस्थांनके 
समान सुशोभित अपने शिबिरकों चारों ओरसे देखते हुए जो अत्यन्त सन्तुष्ट हो रहे है ऐसे 
लद्ष्मीपति श्रीमानु भरतने, चारों ओर दौइते हुए द्वारपालोंके द्वारा जिसमें मनुष्योकी भीड़- 
का उपद्रव दूर किया जा रहा है, जिसपर अनेक पताकाएँ फहरा रही हैं, और जिसमें अनेक 
प्रकारकी रचना की गयी है ऐसे अपने तम्बूमें शीघ्र ही प्रवेश किया ॥१४९।॥ जिसमें मगल- 
द्रव्य रखे हुए हैं, गंगा नदीकी लहरोसे उत्पन्न हुए तथा सन्‍्तापकों दूर करनेवाली जलकी 
बूँदोंको बरसाते हुए वायुसे जिसके आँगनकी वेदी साफ की गयी है, जो प्रशंसनीय है, विस्तृत 
है तथा स्थपति ( शिलावट ) रत्नके द्वारा बहुत शीघ्र खड़ा किया गया है, बनाया गया है ऐसे 
तम्बूमें पूर्व दिशाको जीतनेवाले, निधियोंके स्वामी श्रीमाव्‌ भरतने सूखपूर्वक निवास किया 
१ रण्या:। “रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमर:। २ विहितसम्पग्रथनम्‌ । हे भरतेदबर:। ४ सम्माजित । 
५ गृहे । ६ पूर्वाम्‌ 


श्र आदिपुराणम्‌ 


शज्षामावसभेपु झास्तजनताक्षोभेषु पीतास्मसा- 

मश्वानां पटमण्डपेयु निवहे स्वैरं तृणप्रासिनि । 
गछगातीरसरोवगाहिनि बनेप्वालानिते हास्तिके 

जिद्णोश्वस्करक॑ चिरादिव कृतावास तदा छक्ष्यते ॥१०१॥ 
तग्रासीनमुपायने: कुरूधनेः कम्याप्रदानादिभिः 

प्राच्या सण्डलभू भुजः समुचिलैराराघयन्‌ साधमैः । 
संरुद्धा: प्रविहाथ मानसपरे प्राणंशिषुश्चक्रिणं 

दूरादानतमौलग्रो जिनमिव प्राज्योदय नाकिनः ॥३०२॥ 


इत्यापें मगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते भिषष्टिलक्षणमहा।पुराणतंग्रहें भरतराजविजय- 
प्रयाणवर्णन॑ नाम सप्तिशतितम पर्व ॥२७॥ 


नीली जी जी न + 
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॥१५०॥ जिस समय राजाओके तम्बुओंमें मनुष्योंकी भीड़का क्षोभ शान्त हो गया था, घोडो- 
के समूह जल पीकर कपडेके बने हुए मण्डपोमें अपने इच्छानुसार घास खाने लगे थे, और हाथियों- 
के समूह गंगा नदीके किनारेके सरोवरोंमें अवगाहन कराकर-स्नान कराकर-वनोंमें बाँध 
दिये गये थे उस समय विजयी महाराज भरतकी बह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकालसे 
ही वहाँ रह रही हो ॥१५१॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ महिमाको धारण करनेवाले तथा समवसरण 
सभामें विराजमान जिनेन्द्रदेकी देव लोग आराधना करते हैं उसी प्रकार श्रेष्ठ वेभवको 
घारण करनेवाले तथा उस मण्डपमें बेठे हुए महाराज भरतको पू्व॑दिशाके राजाओंने अपनी 
कुल-परम्परासे आया हुआ घन भेटमे देकर, कन्याएँ प्रदान कर तथा और भी अनेक योग्य 
वस्तुएँ देकर उनको आराधना-सेवा की थी। इसी प्रकार उनकी सेनाके द्वारा रोके हुए अन्य 
कितने ही राजाओंने अहंकार छोड़कर दूरसे ही मस्तक झुकाकर चक्रवर्तीके लिए प्रणाम " 

था ॥१५२॥। 

इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनावार्यप्रणीत त्रिपष्टिकक्षण श्रोमहापुरागसंग्रहके 


माषातुवाद्में भरतराजका राजाओको विजयके लिए प्रयाण करना 
इस बातका वर्णन करनेवाला सत्ताईसर्वा पर्व समाप्त हुआ | 


१ सेनामि: | २ परिवृता: । ३ नमस्कुवन्ति सम । ४ प्रयुराभ्युदयम्‌ । 


अष्टाविंश तितमं पर्व 


अथान्येय दिनाररमे कृतप्रा मातिकक्रिय: । प्रयाणमकरोश्कक्ती अकरन्षामुसागंतः ॥१॥ 

अलहध्यं चक्रमाक्रान्तपरचक्रपराक्रमस्‌ | दण्डइव दण्डितारातिहयमस्य पुरो$३भवत्‌ ॥२॥ 

रह्षपं देवसहस्रेण चक्र दृण्डइच तादइशः । जयाकुमिद्मेवास्य हयं शेषः परिच्छदः ॥8३॥ 

विजयाधप्र तिस्पर्थिवर्म्माणं यागहस्विनस्‌ । प्रतस्थे प्रभुरारुद्म नाम्ना विजयपब्ंतम्‌ ॥४॥ 

प्राचीं दिशमथों जेतुमापयोधेल्तमुथ्रतम्‌ । नून॑  स्तस्वेरसब्याजावृह़े विजयपर्बतः ॥७॥ 

सुरेम॑ | शरदआममारूदो जयकुश्रस्‌ | स रेजे दी्रमुकुटः सुरेम॑. सुरराडिव ॥६॥ 

सितातपत्रमस्योच्े बिंध्टत श्रियमादले । थशसां प्रसवागारमिब | तदुब्/जजुस्मितम्‌ ॥७॥ 

लक्ष्मी प्रह्हासबिशदा चामराली समन्ततः । व्यधयतास्य विध्चस्ततापा ज्योन्स्नेव शारदी ॥८॥ 

जयदिरदमारूदो ज्वलजैत्राखभासुर : । जयछश्षमीकटाक्षाजामगमत स शरध्यताम्‌ 3 ॥बक 

महामुकुथ्यद्धानां सहख्लाणि, समस्ततः ! तमनुप्रचकन्ति सम सुराधिपमिवामरा: ॥१०॥ 

अथानन्तर-दूसरे दिन सबेरा होते ही जो प्रात कालके समय करने योग्य समस्त क्रियाएँ 

कर चुके हैं ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नके पीछे-पीछे प्रस्थान किया ॥१॥ शत्रु-समृहके परा- 
क्रमको नष्ट करनेवाला तथा स्वय दूसरोंके द्वारा उल्लंघन न करने योग्य चक्ररत्न और बझतन्रुओंकी 
दण्डित करनेवाला दण्डरत्न, ये दोनों ही रत्न चक्रवर्तीकी सेनाके आगे-आगे रहते थे ॥२॥ 
चक्ररत्न एक हजार देवोके द्वारा रक्षित था और दण्डरत्न भी इतने हो देवोके द्वारा रक्षित 
था। वास्तवमें चक्रवर्तीकी विजयके कारण ये दो ही थे, शेष सामग्री तो केवल शोभाके लिए 
थी ॥३॥ अबकी बार चक्रवर्तीने, जिसका शरीर विजयाध॑ पव॑तके साथ स्पर्धा कर रहा है ऐसे 
विजयपव॑त नामके पूज्य हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया था ॥४॥ उस समय ऐसा 
मालूम होता था मानो समुद्र पयंन्त पूर्व दिशाकों जीतनेके लिए उद्यत हुए महाराज भरतको 
उस हाथीके छलसे विजयाध॑ पर्वत ही घारण कर रहा हो ॥५॥ जिस प्रकार देदीप्यमान मुकुट- 
को धारण करनेवाला इन्द्र ऐेरावत हाथीपर चढा हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार देदीप्य- 
मान मुकुटको धारण करनेवाला भरत शरदऋतुके बादलोके समान सफेद और देवोंके द्वारा 
दिये हुए उस विजयपवंत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित हो रहा था ॥६॥ भरतेश्वरके ऊपर 
लगा हुआ सफेद छत्र ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानी छत्रके बहानेसे यशकी उत्पत्तिका 
स्थान ही हो ॥७॥ लक्ष्मीके हास्यके समान निमंठ और शरदऋतुकी चाँदनीके सम्कंन सन्‍्तापको 
नष्ट करनेवाली चमरोंकी पंक्ति महाराज भरतके चारों ओर ढोली जा रही थी ॥८॥| विजय 
नामके हाथीपर आरूढ हुए और विजय प्राप्त करानेवाले प्रकाशमान अस्त्रोसे देदीप्यमान होने- 
वाले भरतेश्वर जयलक्ष्मीके कटाक्षोंके लक्ष्य बन रहे थे । भावार्थ - उनकी ओर विजयलक्ष्मी 
देख रही थी ॥९॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रके पीछे-पीछे चलते हैँ उसी प्रकार हजारों मुकुट- 
बढ्ध बड़े-बड़े राजा लोग चारों ओर भरत महाराजके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥१०॥ “आज 


१ अनुगमनात्‌ । २ अरिनिकर । परराष्ट्रं बा। रे खक्रिण । ४ परिकर:। ५ विजयाधंगिरिणा स्पर्धमान- 
देहम्‌ । ६ पूजोपेतगनम्‌ । ७ ननु ल० । ८ घरति सम । ९ विजयार्धगिरि: ! १० सुशब्दम्‌ । १६ ऐराबतम्‌ + 
१२ क्षत्रथ्याज | १३ लक्ष्यताम्‌ । 'लक्षं लक्ष्यं शरब्यं च/ इत्यभिधानात्‌ । १४ अपरिमिता इत्य्थ: । 
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व्रमद प्रयातव्यं निवेश्ब्यसुपाणवम, । स्वरथ्वमिति सेनान्यः सैनिकानुदतिष्टयन्‌ ॥ ११॥ 

स्थयर्ता प्रस्थितों देबो दृवीयइच प्रयाणकम्‌ | बल्ाधिकारिणामित्थं वचो बलमचुक्षुमत्‌ ॥१२॥ 
अद्यासिन्ध प्रयातच्यं गड़ाद्वारे निविशनम । “संश्राध्यो मायधघोउचेव किलडण्य पयर्सा निधिम्‌ ॥१३॥ 
समुहमद्य पश्यासः समुठकृत्तजकस । समुठ लहृतेउ्ैव समुठ शासन विभोः ॥१४॥ 
अन्टोस्यस्थेति संजल्पै: संप्रास्थिषत' सैनिका: । प्रयाणभेरीप्रध्वानस्तदोधन चामदिध्वनत'  ॥१७॥ 
ततः प्रचछिता सेना सानुगज हतायतिः | मिमानेव तदायाम पश्नथे प्रथितध्वनिः ॥१४६॥ 

सचामरा चलख्ंसां सबलाकां . पताकिनी  । अन्वियाथ चमूर्गज़ा सतुरञ्ञा तरक्षिणीम  ॥१७४ 
राजहंसे: कृताध्यासा क्रच्िदष्यरूषलद्गति. । चम्रब्धि प्रति प्रायान' सा हवितीयेब जाहृबी ॥१८॥ 
" “बिपरीतामनद सि' “पेस्नगा' मुक्नतस्थितिः । श्रिमार्गगां व्यजेशसो णलना बहुमा्गगा ॥१९॥ 


बहुत दूर जाना है और समुद्रके समीप ही ठहरना है इसलिए जल्दी करो” इस प्रकार सेनापति 
लोग सेनिकोको जल्दी-जल्दी उठा रहे थे ॥११।॥ “अरे जल्दी करो, महाराज प्रस्थान कर गये, 
और आजका पडाव बहुत दूर है इस प्रकार सेनापतियोके बचन सेनाको क्षोभित कर रहे थे 
0१२॥ “आज समुद्र तक चलना है, गंगाके द्वाग्पर ठहरना है और आज ही समुद्रको उल्लंघन 
कर मागधदेवकों वश करना है।!१३॥ आज हम लोग, जिसमें ऊँची-ऊँची लहरे उठ रही है 
ऐसे समुद्रको देखेगे और आज ही समुद्रको उल्लंघन करनेके लिए महाराजकी मुहर सहित 
आज्ञा है! ॥१४॥ इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए सैनिकोने प्रस्थान किया, उस 
समय प्रयाण-कालमे बजनेवाले नगाडोके उठे हुए अब्दने आकाशकों शब्दायमान कर दिया 
था ॥१५॥॥ तदनन्तर, जिसका शब्द सब ओर फेल रहा है ऐसी वह सेना गंगा नदीके किनारे- 
किनारे लम्बी होकर इस प्रकार चलने लगी मानो उसकी लम्बाईका नाप करती हुई ही चल 
रही हो ।।१६॥ उस समय वह सेना ठीक गगा नदीका अनुकरण कर रही थी वयोकि जिस प्रकार 
गंगा नदीमें हस चलते है उसी प्रकार उस सेनामें चमर ढलाये जा रहे थे, जिस प्रकार गंगा 
नदीमें बगुला उड़ा करते है उसी प्रकार उस सेनामें ध्वजाएँ फहरायी जा रही थी और जिस प्रकार 
गंगा नदीमें अनेक तरंग उठा करते है उसी प्रकार उस सेनामे अनेक घोड़े उछल रहे थे ॥१७॥ 
वह सेना समुद्रकी ओर इस प्रकार जा रही थी मानो दूसरी गगा नदी ही जा रही हो क्योकि 
जिस प्रकार गंगा नदीमें राजहंस निवास करते है उसी प्रकार उस सेनामें भी राजहूं् अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ राजा लोग निवास कर रहे थे।और जिस प्रंकार गगा तदीकी गति कही भी स्खलित नही 
होती उसी प्रकार उस सेनाकी गति भी कही स्खलित नहीं हो रही थी ॥१०॥ अथवा उस 
सेनाने गंगा कदीकों जीत लिया था क्योकि गंगा नदी विपरीत अर्थात्‌ उलदी प्रवृत्ति करनेवाली 
थी ( पक्षमें वि-परीत - पक्षियोसे व्याप्त थी ) परन्तु सेना विपरीत नही थी अर्थात्‌ सदा 
चक्रवर्तीके आज्ञानुसार ही काम करती थी, गंगा नदी निम्नगा अर्थात्‌ नीच पुरुषको प्राप्त 
होनेवाली थी ( पक्षमें ढालू स्थानकी ओर बहनेवाली थी ) परन्तु सेना उसके विरुद्ध उन्नतगा 
अर्थात्‌ उन्नत पुरुष-चक्रवर्तीकों प्राप्त होनेवाली थी और इसी प्रकार गंगा त्रिमार्गंगा अर्थात्‌ 
_ तीन मागोंसि गमन करनेवाली थी ( पक्षमें त्रिमागंगा, यह गंगाका एक नाम है ) परन्तु 
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१ अर्णवसमीपे । २ वेग कुरुष्वमू। ई दूरतरम्‌। ४ आ समुद्रम्‌ । ५ साधनीय. । ससाध्यो इ०, अ०, द०, 
ल०। ६ उच्चैद्चलद्वीचिकम्‌ । ७ समुद्रलड्घनेः््ैव ल०, द०, ६० । ८ मुद्रया सहितम्‌ । ९ गन्तुमुपक्रान्त- 
बन्त: | १० खम्‌ | ११ ध्वनिमक्रारयत्‌ । १२ विसकण्ठिकासहितम्‌ । १३ सपताकावती | १४ तरदगबतीम । 


१५ बगच्छत्‌ । १६ पक्षिभि. परिवृताम्‌ । प्रतिकूलामिति ध्वनि. । १७ विपरीत-बृत्तिरहितेत्यर्थ:। १८ नोच- 
पथगामिति ध्वनि: । 


4 ग् 
अष्टाबिशतितमं पत्र ३४ 

अनुगज़ातट बार्स्त। ध्वजिनी सा ध्वजांशुकैः । वररेणुमिराकीर्ण संममाजेब खाहगणम्‌ ॥२०॥ 
दुर्बिगाहा महाआाहाः' सैन्यान्युत्तररस्तरे । गज़ानुगा धुनोकनह्वीबहुराजकुलस्थिती: ॥२१॥ 

हैं 5 हि हक] 
मार्गे अहुविधान्‌ देशान्‌ सरितः पर्बंतानपि । वनर्धीन्‌ बनदुर्गाणि खनीरप्यत्यगात्‌ प्रभुः ॥२२॥ 

८5 कं से 3 ५ स्ममियातनो 
अगोष्परेष्चरण्येषु द्श व्यापारयन विभुः। भूमिच्छिद्र पिधानाय क्षणं यत्ममिवातनोत ॥२३॥ 
पश्चि प्रणेमुरागस्य संश्रान्‍्ता सण्डलाधिपा: | दण्डोपनतथूत्तस्थ विषयो5 समिति प्रभुम्‌ ॥२४॥ 

रु ५ भ्भ |] १३ ० 
स कक धेहि राजेन्द्र सघुरं प्राज  सारधे | संजल्प इति नास्थासीदयत्नावनतद्विषः ॥२५॥ 
प्रतियोद मशक्तास्तं "५थन्नेपु जिगीषयः । तत्पदं प्रणतिब्याजात्‌ समौलिभिरताडयन्‌ ॥२६॥ 
ह।| आप ५ ४ कप चित्रर्मीहि 
“विभुस्वमरिचक्रेपु भूपरागानुरम्जनम' । स्वचक्र इव सो5घत्त महतां हतम्‌ ॥२७॥ 


ि 





अजीज >ल डी िलजिल जज लनल तन नननन++ *++०४-७०३४७०५८ ७ 


सेना अनेक मार्गोसे गमन करनेवाली थी ॥॥१९॥। गंगानदीके किनारे-किनारे जाती हुई वह सेना 
अपनी फहराती हुई ध्वजाओसे ऐसी जान पडती थी मानो वनकी धुलिसे भरे हुए आकाशरूपी 
आऑगनको ध्वजाओके वस्त्रोसे साफ ही कर रही हो ॥२०॥ महाराज भरतकी सेनाओंने गंगाकी 
ओर आनेवालो उन अनेक नदियोकों पार किया था जो राजकुलकी स्थितिके समाम जान पड़ती 
थी वयोकि जिस प्रकार राजकु छकी स्थिति दुविगाह अर्थात्‌ दु खसे जाननेके योग्य होती है उसी 
प्रकार वे नदियाँ भी दुविगाह अर्थात्‌ दु खसे प्रवेश करने योग्य थी और राजकुलकी स्थिति जिस 
प्रकार महाग्राह अर्थात्‌ महास्वीकृतिस सहित होती है उसी प्रकार वे नदियाँ भी महाग्राह अर्थात्‌ 
बडे-बडे मगर-मच्छोसे सहित थी ॥२१॥॥ धनवान्‌ महाराज भरत मार्गमें पड़ते हुए अनेक देश, 
नदियाँ, पर्वत, वन, किले और खान आदि सबको उल्लंघन करते हुए आगे चले जा रहे थे 
॥२२॥ गाय आदि जानवरोंके संचारसे रहित अर्थात्‌ अगम्य वन.में दृष्टि डालते हुए भरतेश्वर 
ऐसे जान पड़ते थे मानो पृथिवीके छिद्रोको टॉकनेके लिए क्षण-भरके लिए न यत्न ही कर रहे हो 
॥२३॥ मार्गमे घबड़ाये हुए अनेक मण्डलेश्बर राजा भरतकों यह सोचकर प्रणाम कर रहे थे कि 
यह देश दण्डरत्नके धारकका है ॥॥२४॥ मार्गमे महाराज भरतेश्वरके समस्त शत्र बिना प्रयत्नके 
ही नम्नीभूत होते जाते थे इसलिए उन्हें कभी यह शब्द नही कहने पड़ते थे कि है राजेन्द्र, आप 
चक्ररत्न धारण कीजिए और हे सारथे, तुम रथ चलाओ ॥२५॥ जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
अन्य कित्तने ही राजा लोग युद्धमे भरतेश्वरसे लड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सके थे इसलिए 
नमस्कारके बहाने अपने मुकुटोसे ही उनके पेरोकी ताड़ना कर रहे थे ॥२६॥ महाराज भरत 
जिस प्रकार अपने राज्यमें विभुत्व अर्थात्‌ ऐश्वर्य धारण करते थे उसी प्रकार शरत्रुओके राज्यों 
में भी विभुत्व अर्थात्‌ पृथिवीका अभाव धारण करते थे-उनकी भूमि छीन लेते थे, 
(बिगत भूयेंषा तेषा भाव: विभुत्वम्‌ ) और जिस प्रकार अपने राज्यमें भूप-रागानुरंजन अर्थात 








१ महानक्रा , पक्षे महास्वीबरा:। २ नदी । हे राजकुरूस्थिते. समाः [ प्रकाराथें बहुचु ] | ४ बहुराख्यान्‌ । 
बहुस्थितानू ल०, इ० । वहुतिथान्‌ ८० । ५ मरोबरान्‌ | घनवान्‌ ल०, प०, इ०। बलवान्‌ अ०, स०। 
६ अगम्येपु । ७ भूगर्ताच्छादनाय । ८ दण्डेन प्राप्त वृत्त बस्य स तस्थ । ९ प्रणाम । १० प्रसिद्धस्त्वम्‌ । 
११ धारय । १२ यानमखम्‌ । 'धः स्त्रों क्लीन यानमुखम्‌ इत्यमिधानात्‌ । १३ प्ररय, अज प्ररणे च, ' 
१४ युद्धेषु । प्रधनेपु ल०, द०, इ०, प०, स०, अ० । १५ प्रभुत्वम्‌, व्यापित्व चे। १६ स्वराष्ट्रपक्ष भूषाना- 
मनुरागरञ् जनम । अरिराष्ट्रपक्षे भुवः परागरख्जनम्‌ । 


३६ आदिपुराणम ' 


संध्यादिविषये नास्य समकक्षों हि पार्थिदः । “चाइगुप्यमत एवास्मिन्‌ चरिता /मर्भू्त' प्रभो' ॥२८॥ 
प्रतिराष्ट्पानीतप्रारुतान्‌ विषयाधिपान्‌ । संभावयन्‌ प्रसादेन सोध्त्यगाद्‌ विषयान्‌ बहुन्‌ ॥२९॥ 
नास्प्रे व्यापारितों हस्तों मौत्रों धनुषि नार्पिता । केवल प्रभुशक्स्येव प्राची दिग्विजिताधमुना ॥३०॥ 
गोकुलानारुपास्तेषु सो5पश्यद्‌ युववलवान । वनवछीभिराबद्ध जूवकारन गो$भिरक्षिण: ॥३१॥ 
मन्याकर्षश्रमोद्भूतर्वेदकिन्दु वितानना: । मध्नती: सकुचोत्कम्प सलीछगश्रिकनतने:  ॥३२॥ 
मन्थरज्जुसमाकृ्टिगलास्तवाहू:'  इलथांशुका: । सस्तस्तनांशुका लक्ष्यत्रिवलीमछ गुरोदरा: . ॥३३॥ 
क्ुब्धामिधातोश्वलितस्थलगोरसबिन्दुमि: _। विरलैरज्रसंलग्नंः शोमां कामपि पुष्णतीः ॥३४॥ 
मन्धारवानुसारेण किंचिदारब्धमृछना: ४ विस्नस्तकवरीअन्धाः कामस्थेव पताकिका: ॥३५॥ 
'““नेशकज्णेपु सलापै:' स्वैरमारब्धमन्थना: । प्रभुगोंपवधू. पश्यन्‌ किसप्यासीत समुल्खुकः ॥३६॥ 

बने वनगनैजु्टे . प्रभुमुन वर्मचरा:। दन्तैवनकरीन्द्राणामद्राक्षुः सह मौक्तिकेः ॥३७॥ 


जी जी आर आन 


राजाओबके प्रेमपूर्ण अनुरागको धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओके राज्योमे भी भू-परागा- 
नुरजन अर्थात्‌ पृथिवीकी धूलिसे अनुरजन धारण करते थे, शत्रुओकों धूलिमे मिला देते थे, 
सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ आश्चर्य करनेवाली होती ही है ॥॥२७॥ सन्धि 
आदि गुणोके विषयमे कोई भो राजा महाराज भरतके बराबर नही था इसलिए सन्धि आदि 
छहों गुण उन्हीमें चरितार्थ हुए थे। भावाथं - कोई भी राजा इनके विरुद्ध नही था इसलिए 
इन्हे किसीसे सन्धि, विग्रह, यान, आसन, हधीभाव और आश्रय नही करने पड़ते थे ॥२८॥ 
प्रत्येक देशमे भेट लेकर आये हुए वहाँके राजाओका बडी प्रसन्नतासे आदर-सत्कार करते हुए 
महाराज भरत बहुत-से देशोको उल्लघन कर आगे बढ़ते जाते थे ॥२९५॥ भरतेश्वरने न तो 
कभी तलवारपर अपना हाथ लगाया था और न कभी डोरी ही धनुपपर चढ़ायी थी। उन्होंने 
केवल अपनी प्रभुत्वशक्तिसे ही पृ दिशाको जीत लिया था ॥३०॥ उन्होने गोकुलोके समीप 
ही गायोकी रक्षा करनेवाले तथा वनकी लताओसे जिन्होने अपने शिरके बालोका जूडा बाँध रखा 
है ऐसे तरुण ग्वाला देखे ॥३१॥॥ कढनियोके खीचनेके परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेकी बूँदोसे 
जिनके मुख व्याप्त हो रहे है, जो लीलापुबंक नितम्बोको नचा-नचाकर स्तनोको हिलाती हुई 
दही मथ रही हे, कढनियोके खीचनेसे जिनकी भुजाएँ थक गयी है, जिनके सब वस्त्र ढीले पड़ 
गये है, जिनके स्तनोपर-का वस्त्र भी नोचेकी ओर खिसक गया है, जिनके कृश उदरमे त्रिवीकी 
रेखाएँ साफ-साफ दिख रही है, रई ( फूल ) के आधातस उछल-उछलकर दरीरसे जहाँ-तहाँ 
लगी हुई दहीकी बड़ी-बड़ी बूँदोसे जो एक प्रकारकी विचित्र शोभाकों पुष्ट कर रही है, मन्थनसे 
होनेवाले शब्दोके साथ-साथ ही जिन्होंने कुछ गाना भी प्रारम्भ किया है, जिनके केशपाशका 
बन्धन खुल गया है और इसीलिए जो कामदेवकी पताकाओके समान जान पड़ती है, तथा 
गोशालाके आँगनोमें अपने इच्छानुसार वबातालाप करती हुई जिन्होंने दहीका मथना प्रारम्भ 
किया है ऐसी ग्वालाओंकी स्त्रियोको देखते हुए महाराज भरतेश्वर कुछ उत्कण्ठित हो उठे थे 
॥३२-३६॥ जंगली हाथियोसे भरे हुए वनमें रहनेवाले भील लोगोंने जंगली हाथियोके 
दाँत और मोती भेटकर महाराजके दर्शन किये थे ॥३७॥ जिनका शरीर हय्राम है जिनके 
१ सन्धिविप्रहयानासन/्घाश्रयाना विषये। २ समानप्रतिपत्तिक' | ३ सन्ध्यादिगुणसमूह: । ४ कृतक्ृत्यम्‌ । 


५ प्रमो स०, अ०, द०। ६ नासौ ल०, द०, इ० । ७ तरुणगोपाछान्‌ू। 'गोपे गोपालगोसंस्यागोदुगाभीर- 
बल्‍लवा: इत्यभिघानात्‌। ८ बेशपाशान्‌ | ९ मथन कुर्वती । १० नितम्ब । 'त्रिका कृपस्य वेमो स्यात्‌ 
त्रिक पृष्ठपरे जये' इत्यभिधानात्‌ । ११ समाकर्पणग्लाता । १२ मनोज्ञ । १३ मथन। १४ स्वरविश्रवण । 


१५ गोस्थान । 'गोष्ट गोस्थानकम्‌' इत्यभिधानात्‌ । १६ मिथो भाषणै: । १७ सेविते । 
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अष्टाविज्वतितमं पय ३७ 


इयामाहगीरनसिव्यक्तरोमरा्जीस्तनूदरी: । परिध्रानीकृतालोलपढलबब्यक्तसंजृत्ती: ॥३८॥ 
चमरीबालकाविश कब्र रीबन्यबन्चु रा: । फलिनीकरुसंस्यमाऊ|रखितकग्टिका: ॥३५॥ 
कस्तूरिकारूगाध्यासवासिताः सुरभमीसंद: । संबिन्वतीयंनामोगे प्रसाधनजिषृक्षया ॥४०॥ 
घुलिन्दकल्यका: सैन्यसमालोकनविस्मिताः । “अध्याजसुन्दराकारा दूरा दालोकयत्‌ प्रभुः ॥७१॥ 
चसरीबालकान्‌ केचित्‌ केचित्‌ कस्तूरिकाण्डकान्‌ । प्रभोस्पायनीकृत्य दरझुम्लेंच्छराजकाःँ ॥४२॥ 
तत्रान्तपालनुर्याणां सहस्लाणि सहख्रशः । छड्घचक्रधरादेश: सेनानी: समशिश्रियत्‌ ॥४३॥ 

अपूर्व स्नसंदर्म:ः कुप्यसारधनेरपि । अन्तपाछाः प्रभोराज्ञां सप्रणामरमानसन्‌ ॥४७॥ 

ततो बविवृरमुल्छछष्य सो5्ध्वानं सह सेनया । गडगाद्वारमनुप्रापत्‌ स्रमित्रालकृष्यमर्णवम्‌ ॥४७॥ 
बहिः समुतमुझिक्त ढेप्य॑ निम्नोपग आलम । समुद्रस्थेव * *निष्यन्दमब्धेरारावू ब्यलोकयत्‌ ॥४६॥ 
वर्षारस्मो युगारम्से यो5भूल्‌ कालानुभावत:१ | ततः प्रति संबद्ध जल दपान्तमावृणोतर्‌ ॥४७॥ 
अलड़प्यत्वान्‌* *महाीँयरवाद हीपपरय्रन्तवेट्टनात । देध्यमस्थु १3 समुश्रिक्तमगादुपस मुद्व तास ॥४८॥ 
परयन्नुपसमुद्र त॑ गस्वा स्थरपयेन ) *स । गहग्रोपवनवेशचन्तर्भाग ५ छैस्यं न्‍्यवीविशत्‌ ॥४९॥ 


दरीरपर अभी रोमराजी प्रकट नही हुई है, उदर भी जिनका कृश है, वस्त्रके समान धारण 
किये हुए चंचल पत्तोसे जिनके शरीरका सवरण प्रकट हो रहा है, चमरी गायके बालोंसे बंधे 
हुए केशपाशोसे जो बहुत ही धुन्दर जान पड़ती है, गुजाफलोसे बनी हुई मालाओंको जिन्होंने 
अपना कण्ठहार बनाया है, कस्तूरी मगके बैठनेसे सुगन्धित हुई मिट्टीको आभूषण बनाने- 
की इच्छासे जो वनके किसी एक प्रदेशमें इकट्टी कर रही है, जिनका आकार वास्तवमें सुन्दर 
है और जो सेनाके देखनेसे विस्मित हो रही है ऐसी भीलोकी कन्याओंको भरतने दूरसे ही देखा 
था ॥३८-४१॥ कितने ही म्लेच्छ राजाओने चमरो गायके बाल और कितने ही ने कस्तूरी- 
मृगकी नाभि भेट कर भरतके दर्शन किये थे |॥४२॥ वहांपर सेनापतिने चक्रवर्तीकी आज्ञा 
श्राप्त कर अन्तपालोके लाखों किले अपने वश किये | ॥४३॥ अन्तपालोने अपूर्व-अपूर्व रत्नों 
के समूह तथा सोना चाँदी आदि उत्तम धन भेट कर भरतेश्वरको प्रणाम किया तथा उसकी 
आज्ञा स्वीकार की ॥४४॥ तदनन्तर सेनाके साथ-साथ बहुत कुछ दूर मार्गको व्यतीत कर 
वे गगाद्वारको प्राप्त हुए और उसके बाद ही अपने समान अलंघनीय समुद्रको प्राप्त हुए ॥ ४५॥। 
उन्होंने समुद्रके समीप ही; समुद्रसे बाहुर उछल-उछलकर गहरे स्थानमे इकट्ठे हुए हीपसम्बन्धो 
उस जलको देखा जो कि समुद्रके निप्यन्दके समान मालूम होता था अथवा समुद्रके जलके समान 
हो निश्चल-स्थायी था अर्थात्‌ उपसमुद्रको देखा, समुद्रका जों जल उछल-उछलकर समुद्रके 
समीप ही द्वीपके किसी गहरे स्थानमें इकट्ठा होता जाता है वही उपसमुद्र कहलाता है । उप- 
समुद्र द्वीपके भीतर होता है इसलिए उसका जल द्वेप्य कहलाता है। उपसमुद्रका जल ऐसा 
जान पड़ता था मानो समुद्रका स्वेद ही इकट्ठा हो गया हो ॥५६।। कमंभूमिरूप युगके प्रारम्भ- 
में जो वर्षा हुई थी तबसे छेकर कालके प्रभावसे बढ़ता हुआ वही जल द्वीपके अन्त भाग तक 
पहुँच गया था ।४७॥ जो जल समुद्रसे उछल-उछलकर द्वोपमें आया था बहू अलंघनोय था, 
बहुत गहरा था और उसने द्वीपके सब समीपवर्ती भागको घेर लिया था इसलिए वही उप- 
-समुद्र कहलाने छगा था ॥४८॥ उस उपसमुद्रकों देखते हुए भरतने सुखकर मांगंसे जाकर 


१ अम्पन्तरप्रदेशा: । २ गृज्शारचित | ३ अनुपाधि। ४ व्याघ । ५ कार्पासश्रीखण्डादि | 
है अपूजयन्‌ । ७ समुद्रस्य बहि- | ८ द्वीवसंबन्धि । ९ अगाधभावप्राप्तम्‌ । १० प्रमबरणम्‌ । १६ सामथ्यत | 
१२ अत्यस्तमहत्वान। १३ उत्कटम्‌। १४ सुखपथेन ल०, सुलपथेन इ०, ल० | 'मुखेन छायते गद्यते 
इति सुल *, इति 'इ' टिपपण्याम्‌ । १५ वेच्चन्तभागे ल० । 


श्८ आइहिपुराणम 


वेदिकातोरणद्वारमस्ति तश्रोच्छित महत्‌ । शनैस्‍्तेन प्रविश्यान्त््ण सैन्यं स्यविक्षत ॥५०॥ 

तंत्र वास्तुवशादस्यथ किंचितर्संकूचितायस. । स्कन्धावारनिवेशो5भूदलइध्यब्यूहविस्तृतिः ४ ॥०७१॥ 
नम्दनप्रतिम तस्मिन्‌ बने रुद्धातपादिप्रपे । गढगाशीतानिलस्पशेंस्तद्वर्ल सुखमावसत्‌ ॥५२॥ 

तस्मिन्‌ पोरुषसाध्य$प्रि कूत्ये देव प्रमाणयन्‌ । लबणाब्धिजयोद्यक्तः सोभ्येच्छदू दैविकी क्रियाम्‌ ॥५३॥ 
“अधिवासितजैश्रास्त्ः स प्रिराग्रमुपोषिवान्‌ । मन्‍्त्रानुरुश्तिपूतात्मा झुचितत्पोपग: झुचिः ॥७४॥ 
साथ प्रातिकनिःतेषकरणीय समाहितः । पुरोधो5घिष्टितां पूजा स ब्यधात परमेष्ठिनामू ॥७५५॥ 

सेनान्यं बलरक्षाय निय्रोज्य विधिवद्‌ विभुः । प्रतस्थे घृतदिध्यास्त्रों जिगीपुर्लबणाम्थुघिम्‌ ॥५६॥ 
१०प्रतिप्रहापसारादिचिन्ता5भृज्नास्य चेतसि। * "विलिलडलबयिषोरब्धिमहों २स्पैयं महात्मनाम्‌॥५७॥ 
अजित जयमारुक्षद्‌ रथ दिव्याखसंभ्दृतम्‌ । योजितं घाजिमिदिब्येजकस्यलूविलडिघमिः ॥७८॥ 
“पत्रश्यामरथं प्रोच्चेश्वलश्लकाइककेतनस्‌ । तम्र हुजंबना | बाहा .. दिव्यसब्यप्द्चोदिता:  ॥५६॥ 
ततो5स्म दसपुण्याशी: पुरोधा , तमढणलः । स्व देव विजयस्वेति स॒ इमासचमापठत ॥६०॥ 


गंगाके उपवनकी वेदीके अन्तभागमें सेद्राका प्रवेश कराया ॥|४९॥ वहाँ वेदिकामें एक बड़ा 
भारी तोरणद्वार है जो कि उत्तर द्वार कहलाता है, उसी द्वारसे धीरे-धीरे प्रवेश कर वनके 
भीतर सेना ठहरी ॥५०)। वहाँ चक्रवर्तीका जो शिविर था डेरोके कारण उसकी लम्बाई कुछ 
संकुचित हो गयी थी पर सेनाकी रचनाका विस्तार अलघनीय था ॥५१॥ जो नन्दन बनके 
समान है तथा जिसके वृक्ष सूयंके आतापको रोकनेवाले है ऐसे उस बनमे भरतकी वह सेना गगा 
नदीके शीतल बायुके स्पर्शस सुखपुृवंक निवास करती थी ॥५२॥ यद्यपि मागध देवकों वश करना 
यह कार्य पौरुषसाध्य है अर्थात्‌ पुरुषार्थसे ही सिद्ध हो सकता है तथापि उसमे देवकी प्रमाणता 
मानकर लवण समुद्रको जोतनेके लिए तत्पर हुए भरत महाराजने भगवान्‌ अरहन्त देवके आराधन 
करनेका विचार किया ॥५३॥ जिसने मन्‍्त्र-तन्त्रोसे विजयके शस्त्रोका सस्कार किया 
है, तीन दित उपवास किया है, मन्त्रके स्मरणसे जिसका आत्मा पवित्र है, जो पवित्र गब्यापर 
बेठा हुआ है, स्वय पवित्र है, सायकाल और प्रात कालकी समस्त क्रियाओमे सावधान है और 
पुरोहित जिसके समीप बेठा है ऐसे उस भरतने पच परमेष्ठीकी पूजा की ॥५४-५५॥ भरतने 
विधिपूर्वंक सेनाकी रक्षाके लिए सेनापतिकों नियक्त किया और स्वय दिव्य अस्त्र धारण कर लवण 
समुद्रको जीतनेकी इच्छास प्रस्थान किया |५६॥ समुद्रको उल्लघन करनेकी इच्छा करने- 
वाले भरतके चित्तमे यह भी जिन्‍्ता नही हुई थी कि क्या-क्या साथ लेना चाहिए और क्या- 
बया यहाँ छोड़ देना चाहिए सो ठीक ही है क्योकि महापुरुषोका थेय॑ ही आश्वयंजनक होता 
है ॥५७॥ जो देवोपनीत अस्त्र-शस्त्रोसे भरा हुआ है और जिसमे जल स्थल दोनोपर समान 
रूपसे चलतेवाले दिव्य घोड़े जुते हुए है ऐसे अजितंजय नामके रथपर भरतेश्बर आरूढ हुए 
॥५८॥ जो पत्तोके समान हरितवर्ण है, जिसपर बहुत ऊँचे चक्रके आकारसे चिह्नित ध्वजा 
फहरा रही है और जो दिव्य सारथिके द्वारा प्रेरित है-हॉका जा रहा है-ऐसे उस रथको वेग- 
शाली घोड़े ले जा रहे थे ॥|५९।। तदनन्तर हे देव, आपकी जय हो इस प्रकार भरतके लिए 


१ तत्रोत्तरं द०, ल०। २ द्वारेण। ३ गृहसामर्थ्यात्‌ । ४ बलविन्यासबिस्तार. । ५ सदृशे । ६ -माविशत्‌ 
ल०। ७ मागधामरसाधनहूपकाये । ८ मन्नसंस्कृत॥ ९ अस्समनप्रभातसबन्धि । १० स्वीकारत्यजनादि । 
११ विलइघितुमिच्छो । १२ मतास्थैयं अ०, स०, इ०। १३ वाहुनवाजिभि ह्यामवर्णीकृतरथम्‌ । अनेक- 
तद्रभाश्वा, हरिद्वरर्णा इत्युकता, । १४ वेगिन । १५ दिव्यसारथिप्रेरिता । 'तिय्नन्ता प्राजिता यन्‍्ता सूतः 
क्षता च सारधि | सब्येष्ट्‌दक्षिणस्थी च॑ सज्ञारयकुटुम्ब्रिस:' इत्यभिधानात्‌ । ( सब्येप्टेति ऋदन्त इति 
केचित्‌ ), १६ चोदितं ल० । नोदिता, स०, अ०। १७ घृतमइगलम्‌ अ०, स०, इ० । १८ ऋचं मन्त्रभित्यर्थ: । 
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जयन्ति विधुता शेषबन्यता धर्मनायकाः' । त्वं 'बेम॑विजेयी भुस्त्रा तत्प्रसादाज्जयाखिलम्‌ ॥३१॥ 
सन्स्यव्धिनिलया देवास्थव दूभुक्त्थन्तर्निवासिनः । तानू विजेतुमयं कालस्तवेत्युच्चेजुधोष च ॥६२॥ 
तत; कतिपपैरेव नायक: परिवारित: । जगतीतलमारुक्षद गहशाद्वारस्य चक्रश्त ॥६४॥ 

न केवर्ल समुठ्ान्तःप्रवेशह्वारमेव तत्‌। कायसिद्धेरपि ह्वारं तदमंस्त रथाइगमत्‌ ॥६७॥ 
शतसडगलवेषस्य तड़ेधारोहणं विभोः । विजयश्रीसमुद्ाहवेच्यारोहणबद बसों ॥६७॥ 
मदयृहाडुगणबेदीय जंगतीति विकल्पयन्‌ | दृशं व्यापारयामास कुल्यादुदध्या महोद्ी ॥६६॥ 
ले प्रतिज्ञामिकारुढो जगतों ता महायतिम्‌ । निस्तीण॑मित्र तत्पारं पराबार्मजीगणन्‌ ॥६३॥ 
मुहुः प्रचलदुह्ेऊकबलोलमनिलाहतम्‌ । विलछूघनामयादुय्चः फुस्कुवन्तमिवारबः ॥ ६८॥ 
वीचिबाहुमिस्म्मुक्तैः सरत्ने: शीकरोस्करः । पा स्वस्थेव तन्वानं मोक्तिकाश्षतमिश्रितेः ॥६६॥ 
असडख्यशहूखमाक्रान्तविश्वद्वीपमपारकम्‌ । पररकछुघयमक्षोभ्यं स्ववलोघानुकारिणम्‌ ॥७०॥ 
उष्फेनजम्मिकारस्मै: सापस्मारसियोल्यणम्‌ । केनाप्यशक्यमाधतुं क्वचिदष्यनवस्थितम्‌ ॥७१॥ 


पवित्र आशीर्वाद देकर मगलद्रव्य धारण किये हुए पुरोहितने इस नीचे लिखी हुई ऋचाको पढ़ा 
॥६०॥ समस्त कर्मबन्धनको नष्ट करनेवाले धर्मनायक-तीथंकर देव सदा जग्रवन्त रहते हैं 
इसलिए उनके प्रसादसे तू भी धर्मपू्वक विजय प्राप्त कर, सबको जीत ॥६१॥ उसी समय 
पुरोहितने यह भी जोरसे घोषणा की कि है देव, इस समुद्रमें निवास करनेवाले देव आपके उप- 
भोग करने योग्य क्षेत्रके भीतर हो रहते है इसलिए उन्हें जीतनेके छिए आपका यह समय है 
॥६२॥ तदनन्तर कुछ वीर पुरुषोंसे घिरे हुए चक्रवर्ती भरत गंगाद्वारकी वेदीपर जा चढ़े ॥६३॥ 


चक्रवर्तीनी उस गंगाद्वारकी वेदीकों केवल समुद्रके भीतर प्रवेश करनेका द्वार ही नहीं समझा 
था किन्तु अपने कार्यकी सिद्धि होनेका भी द्वार समझा था ॥६४।॥ मंगल वेषकोी धारण करने- 


वाले चक्रवर्तीका उस वेदीपर आरूढ होना विजय-लक्ष्मीके विवाहकी वेदीपर आहरूढ होनेके 
समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥६५॥ यह वेदी मेरे घरके आँगनकी वेदी है 
इस प्रकार कल्पना करते हुए भरतने महासागरपर कृत्रिम नदीकी बुद्धिसे दृष्टि डाली थी । 
भावाथे - भरतने अपने बलकी अधिकतासे गज्जाकी वेदीको ऐसा समझा था मानो यह हमारे 
घरके आंगनकी ही वेदी है और महासमुद्रकों ऐसा माना था मानो यह एक छोटी-सी नहर 
ही है ॥६६।। वे उस बड़ी लम्बी वेदीपर इस प्रकार आरूढ़ हुए थे जेसे अपनी प्रतिज्ञापर ही 


आरुूढ़ हुए हों और समुद्रको उन्होने ऐसा माना था जेसे उसके दूसरे किनारेपर ही पहुँच गये 
हों ॥६७॥ उस वेदीपर-से उन्होने समुद्र देखा, उस समुद्रमें बारबार तटको उल्लंघन करने 
वाली लहरे उठ रही थी, पवन उसका ताड़न कर रहा था और, वह अपने गम्भीर शब्दोंसे ऐसा 


मालूम होता था मानो उल्लंघनके भयसे रो ही रहा हो । तरंगरूपी भुजाओंसे किनारेपर 
छोड़े हुए रत्नसहित जलके छोटे-छोटे कणोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानों भरतके लिए मोती 
और अक्षतोंसे मिला हुआ अघं ही दे रहा हो । उस समुद्रमें असंज्यात शंख थे, उसने समस्त 
द्वीपोंको आक्रान्त कर लिया था, वह पाररहित था, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था 
और न उसे कोई क्षोभित ही कर पाता था इसलिए वह ठीक भरतकी सेनाके समूहका अनुकरण 


कर रहा था क्योंकि उसमें भी बजाये जानेबाले असंख्यात शंख थे, उसने भी समस्त द्वीप 
आक्रान्त कर लिये थे-अपने अधीन बना लिये थे, वह भी अपार था, वह भी दूसरोंके द्वारा 


अलूंघनीय तथा क्षोभित करनेके अयोग्य था। वह समुद्र किसो अपस्मार ( मुंगी ) 


१ तीर्घकरा:। २ स्वत्पालनथषोत्र । ३ वेदिभुवम | ४ रघाडगंघृत्‌ द०, इ०, छ०। ५ महगला- 
लंकारस्य। ६ 'कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌ु। ७पारंगतम्‌)। ८ उद्गतडिण्होराभिवृद्धि:। पक्षे उद्गतफेन । 


घ० आदिपुराणम्‌ 
अकस्मादुच्चरद्ध्वानमनिमित्तचलाचलस्‌ । अकारणकृतावतंमति सडकुसुकस्थितिस्‌ ॥७२॥ 
हसस्तमिव फेनोपर्लसन्तमिव वीचिभिः । चलन्तमित्र कल्लोलैमशिन्तमिव घूर्णितेः ॥७३४७ 
सरस्नमुस्यणविष मुक्तशूस्कार भीकरस, ॥ स्फुसब्ननिर्मोक स्फुरस्तसितर लोगिनप्‌ ॥७४॥ 
“अध्यरबुपानादुद्धिक्तप्रतिश्यायमिवाधिकम्‌ । क्षुतानीव विक्ुर्ताणं ध्वनितानि सहखशः ॥७५॥ 
'आश्रनमसकृस्पीतविद्वस्तोतस्विनी रसम्‌ । रसातिरेकादुद्गारं तन्‍्वानसिव खात्कृसैः ॥०६॥ 
निजगस्मीरपातात्महागर्तापदेशत: । अठृप्यन्तमिवास्मोभिरातालुविवृताननम ॥७७॥ 
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के रोगीके समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार अपस्मारका रोगी फेनसहित आती हुई 
जुम्भिकाओं अर्थात्‌ जमुहाइयोंसे व्याकुल रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी फेनसहित उठती 
हुई जम्भिका अर्थात्‌ लहरोसे व्याकुल था, जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसीके द्वारा पकड- 
कर नही रखा जा सकता उसी प्रकार वह समुद्र भी किसीके द्वारा नहीं रोका जा सकता और 
जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसी भी जगह स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार वह समुद्र भी किसी 
जगह स्थिर नही था-लहरोके कारण चचल हो रहा था। वह समुद्र अकस्मात्‌ ही गम्भीर 
शब्द करता था, बिना कारण ही चचल था और बिना कारण ही उसमें आवर्त अर्थात्‌ भैंवर 
पडते थे, इसलि! उसकी दशा किसी अत्यन्त अस्थिर मनुष्यसे भी बढकर हो रही थी क्‍योंकि 
अत्यन्त अस्थिर मनुष्य भी अचानक गब्द करने लगता है, चिल्ला उठता है, बिना कारण ही 
काँपने लगता है, और बिना कारण ही आव्ं करने लगता है, इधर-उधर भागने लगता 
है । वह समद्र फेन उठनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो, ज्वार-भाटाओसे ऐसा 
मालूम होता था मानो लास्य (नृत्य) ही कर रहा हो, लहरोसे ऐसा सुशोभित होता था मानो 
चल ही रहा हो और हिलनेसे ऐसा दिखाई देता था मानो नशेमे झूम ही रहा हो अथवा 
वह समुद्र किसी सर्पफे समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार सर्प रत्नमहित होता है उसो 
प्रकार वह समद्र भी रत्नमहित था, जिस प्रकार सपमें उत्कट विष अर्थात्‌ जहर रहता है उसी 
प्रकार समुद्रमें भी उत्कट विष अर्थात्‌ जल था, जिस प्रकार सर्प सू सू आदि फुकारोंसे भयकर 
होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सू सू आदि जब्दोसे भयकर था, जिस प्रकार सर्पके देदीप्यमान 
काचली होती है उसी प्रकार उम्त समुद्रके भी देदीप्यमान लहरें थी, और जिस प्रकार सर्प चंचल 
रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी चचल था। अथवा बह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानों 
अधिक पानी पीनेसे उसे सर्दी (जुकाम) ही हो गयी हो और इसीलिए हजारो शब्दोके बहाने 
छीकें हो ले रहा हो। अथवा वह समुद्र किसी आइद्यून अर्थात्‌ बहुत खानेवाले-पेटू मनुष्य- 
के समान जान पडता था, बयोंकि जिस प्रकार आश्यून मनुष्य बहुत खाता है और बादमें भोजन- 
की अधिकता होनेसे डकारे लेता है उसी प्रकार उस समुद्रने भी समस्त नदियोका जल पी लिया 
था और बादमे जलकी अधिकता होनेसे वह भी शब्दोके बहाने डकारें ले रहा था। वह समुद्र 
अपने गम्भीर पातालरूपी महाउदरके बहानेसे जलसे कभी तृप्त नही होता था और इसीलिए 
मानो उसने ताल पर्यन्त अपना मुख खोल रखा था। भावार्थ-वह समुद्र किसी ऐसे मनुष्यके 
समान जान पड़ता था जो बहुत खानेपर भो तृप्त नही होता, क्योकि जिस प्रकार तृप्त नही 


होनेवाला मनुष्य बहुत कुछ खाकर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता है उसी प्रकार वह्‌ 
समुद्र भी बहुत कुछ जल ग्रहण कर चुकनेपर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता था-नदियों 


१ चड्चलम्‌ । २ नितराम्‌ अस्थिरस्थितिम्‌ । 'असंकुसुको:स्थिरे' हत्यमर: | विदोषनिष्नवर्ग । ३ नृत्यन्तम्‌ । 


४ उत्कटजलम्‌। ५ सीकरम्‌ प०। ६ उत्कटपीनसम्‌ 'प्रतिश्यायस्तु पीवसः” इस्यभिधानात | ७ औदरिकम । 
तृष्तिरहितमित्यर्थ, । ८-गर्भाप-ल० । है ह 
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अष्टाविशतितमं पथ ४९ 


दिशा रानणमाक्रासथ्याचलग्राह विभीषणम्‌ । रक्षसामिव संपासमतिकार्यों सहोद्रम ॥७८॥ 
वीचीबाहुसिराध्नम्तमजस्र॑ तरवेदिकास्‌ । सम्भदित्वसाहत्य ्रावयश्तमियात्मनः ॥७६॥ 
चलदुमिरचलोदम्रेैः कल्लोलैरतिवर्तिनम्‌ । सरियुवतिसंभोगादसंमास्तमियात्मनि ॥८०॥ 

तरश्टि गततनु बुद्ध शथुक व्यक्तरहिशतस्‌ | सरत्ममतिकास्ताइुगं सम्राहमतिभीषणम्‌ ॥८१॥ 
लावण्येडपि न संभोग्यं गाम्मीय5प्यनवस्थिसम्‌ । महस्वे5पि कृताक्रोशं ब्यक्रमेव जलाशयमस्‌ ॥८२४॥ 
मे चास्थ सदिरासडशों न को5पि मदनज्वरः । सथाध्युड्िक्त कन्दपमारूदमधुविक्रियम्‌ ॥८ ४४ 
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का अन्य जल ग्रहण करनेके लिए तत्पर रहता था। वह सम॒द्र समस्त दिशाओंमे व्याप्त होकर 
दब्द कर रहा था इसलिए 'रावण' था, उसने अनेक पहाड़ अपने जलके भीतर डबा लिये थे 
इसलिए 'अचलग्राह! था। वह सब जीवोंको भय उत्पन्न कराता था इसलिए विभीषण था, 
अत्यन्त बड़ा था इसलिए 'अतिकाय' था और बहुत गहरा होनेसे 'महोदर' था इस प्रकार वह 
ऐसा जान पड़ता था मानो राक्षसोंका समूह ही हो । वह समुद्र अपनी तरंगरूपी भुजाओं- 
के द्वारा किनारेकी वेदीपर निरन्तर आधात करता रहता था इसलिए ऐसा जान पडता था 


मानों धक्का देकर उसे अपने समर्यादपनेकों हो सुना रहा हो । वह पर्बतके समान ऊँची उठती 
हुई लहरोंसे किनारेको उल्लंघन कर रहा था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो नदीरूप 


स्त्रियोके साथ सम्भोग करनेसे अपने-आपमें ही नहीं समा रहा हो । उसके शरीरमें अनेक तरग- 


रूपी सिकुडने उठ रही थी इसलिए वह वृद्ध पुरुषके समान जान पड़ता था, ( पक्षमें अत्यन्त 
बड़ा था ) अथवा वह सम॒द्र किसी पृथुक अर्थात्‌ बालकके समान मालूम होता था ( पक्षमें 


पृथुक अधिक है. जल जिसमे ऐसा था ) क्योंकि जिस प्रकार बालक पृथिवोपर घुटनोके बल 
चलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोंके द्वारा पृथिवीपर चल रहा था, जिस प्रकार बालक 
सरकता है उसी प्रकार वह भी लहरोसे सरकता था, जिस प्रकार बालक अत्यन्त सुन्दर होता है 


उसी प्रकार वह भी अत्यन्त सुन्दर था। इसके सिवाय वह समुद्र मगरमच्छ आदि जलूचरजीवों- 
से सहित था तथा अत्यन्त भयकर था अथवा वह समुद्र स्पष्ट ही जलाशय ( ड और हल में अमेद 
होनेसे जडाशय ) अर्थात्‌ मूखं था क्योकि लावण्य रहनेपर भी वह उपभोग करने योग्य नही 
था जो लावण्य अर्थात्‌ सुन्दरतासे सहित होता है वह उपभोग करने योग्य अवश्य होता है परन्तु 
समुद्र वेसा नहीं था ( पक्षमे लावष्य अर्थात्‌ खारापन होनेसे किसीके पीने योग्य नहीं था ) 
गम्भीरता होनेपर भी वह स्थिर नहीं था, जो गम्भीरता अर्थात्‌ धेयंसे सहित होता है वह स्थिर 

अवध्य रहता है परन्तु समुद्र ऐसा नहीं था ( पक्षमें गम्भीरता अर्थात्‌ गहराई होनेपर भी वह 
लहरोंसे चंचल रहता था ) ओर महत्त्वके रहते हुए भी वह चिल्लाता रहता था-गालियाँ 
बका करता था, जो महत्त्व अर्थात्‌ बड़प्पनसे सहित होता है वह बड़ा शान्त रहता है, चिल्लाता 
नही है परन्तु समुद्र ऐसा नही था (पक्षमें बड़ा भारी होनेपर भी लहरोके आघातसे शब्द करता 
रहता था ) इन सब कारणोंसे स्पष्ट है कि वह्‌ जडाशय अवश्य था ( पक्षमें जल है आशयमें 
जिसके अर्थात्‌ जलसे भरा हुआ था )। उस समुद्रके यद्यपि मद्यका संगम नहीं था-मद्य 
पानका अभाव था तथापि वह आरूढ़ मधुविक्रिय था अर्थात्‌ मद्यपानसे उत्पन्न होनेवाले बिकार- 
नशाको धारण कर रहा था, इसी प्रकार यद्यपि उसके काम-ज्वर नहीं था तथापि वह उद्रिक्त- 
कन्दपं था अर्थात्‌ तोब काम-विकारको धारण करनेवाला था। भावार्थ-इस इलोकमें इ्लेष- 
१ रौतीति रावणस्तम्‌ । शब्द कुर्बन्तमिति यावत्‌ । पक्षे दशास्थम्‌। २ पर्वतस्वीकारवन्तम्‌ । पक्षे अचलग्राहमिति 
कंचिद्‌ राक्षसम्‌ । ३ भयंकरम्‌ । पक्षे राषणानुजम्‌ । ४ अतिशयं मूर्तिम महान्तमित्यर्थ: । पक्षे अतिकायमिति 
कंशिदसुरम्‌ । ५ महाकुक्षिम्‌ । पक्षे महोदरमिति राक्षसम्‌ । ६ उत्कटकामम्‌, पक्षे उत्कटजलदर्पम्‌ । 

६ 


हर आदिपुराणम्‌ 


अनाशितंभव पीस्वा सुस्तादुसरितां जलम्‌ । गवायतानि कुत्रन्त संतोषादिव बीचिमिः ॥८४७॥ 
नदीवधूमिरासेण्य कृतरध्नपरिभ्रहस्‌ । *पहामोगिमिराराध्यं चातुरम्तमितर प्रभुम ॥८५॥ 
यादोदोर्घातनिर्षाते दूरोच्चलितशीकरै: | सपताकमिवाशेषशेषराणवविनिजंयात्‌ ॥८ ६॥ 
कुलाचलपृथुस्तम्मजम्द ही पमहौकसः । विनीलरलननिर्माणमक सालमिवोच्छितम्‌ ॥८७॥ 
अनादिमस्तपर्यन्शमखिलाथ विगाहनम्‌ | गर्भीरशब्दसंद्म श्रुतस्कश्वमिवापरस्‌ ॥८८॥ 
नित्यप्रवृत्तशब्दस्याद्‌ हब्याथिकनयाश्रितम्‌ । वीचीनां क्षणभकृगित्वात पर्यायनयगोचरम्‌ ॥< 8॥ 
निश्यानुशरद्धतृष्गस्वात्‌ शश्बज्जल्परिप्रहात्‌ । युरूणां च॒ तिरस्कारात्‌ किंराजानसिवाम्वहम्‌ ॥६०॥ 
मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिए प्रारम्भ-कालमें विरोध मालम होता है परन्तु बादमें 
उसका परिहार हो जाता है। परिहार इस प्रकार समझना चाहिए कि वह मद्यके संगमसे 
रहित होकर मधु अर्थात्‌ पुष्परसकी विक्रिया घारण कर रहा था अथवा मनोहर जलपक्षियों- 
की क्रियाएँ धारण कर रहा था और कामज्वरसे रहित होकर भी उद्रिक्त-क-दर्प था अर्थात्‌ 
जलके अहंकारसे सहित था। वह समुद्र किनारेपर आती-जाती हुई लहरोंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो जिससे कभी तृप्ति न हो ऐसा नदियोंका मीठा जल पीकर लहरों-द्वारा सन्‍्तोषसे गमना- 
गमन ही कर रहा हो । अथवा वह समुद्र चक्रवर्तीके समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार 
चक्रवर्ती अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी नदीरूपी अनेक स्त्रियोंके 
द्वारा सेवित था, जिस प्रकार चक्रवर्तोके पास अनेक रत्नोंका परिग्रह रहता है उसी प्रकार उस 
समुद्रके पास भी अनेक रत्नोंका परिग्रह था, जिस प्रकार चक्रवर्ती महाभोगी अर्थात्‌ बड़े-बड़े 
राजाओंके द्वारा आराधन करने योग्य होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी महाभोगी अर्थान्‌ बड़े-बड़े 
सपोंके द्वारा आराधन करने योग्य था और जिस प्रकार चक्रवर्ती चारो ओर प्रसिद्ध रहता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी चारों ओर प्रसिद्ध था-व्याप्त था। जल-जन्तुओंके आघातसे उडी 
हुई और बहुत दूर तक ऊँची उछटी हुई जलकी बूंदोंसे वह समुद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था 
मानो बाकीके समस्त समुद्रोंको जीतनेसे अपनी विजय-पताका ही फहरा रहा हो । उस समुद्र- 
का नीले रंगका पानी वायुके वेगसे ऊपरको उठ रहा था जिससे वह ऐसा जान पडता था 
मानो कुलाचलरूपी बड़े-बडे खम्भोंपर बने हुए जम्बूढीपरूपी विशाल घरका नील रत्नोंसे बना 
हुआ एक ऊँचा कोट ही हो । अथवा वह समुद्र दूसरे श्रुतस्कन्धके समान जान पड़ता था क्योंकि 
जिस प्रकार श्रुत्स्कन्ध आदि-अम्त-रहित है उसी प्रकार वह समुद्र भी आदि-अन्त-रहित था, 
जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध समस्त पदार्थोंका अवगाहन-निरूपण करनेवाला है उसी प्रकार वह समुद्र 
भी समस्त पदार्थोंका अवगाहन-प्रवेशन-धारण करनेवाला है, और जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध- 
में गम्भीर शब्दोंकी रचता है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी गम्भीर शब्द होते रहते थे-अथवा 
वह समुद्र द्रव्याथिक नयका आश्रय. लेता हुआ-सा जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार द्रव्या- 
थिक नयसे प्रत्येक पदार्थमें नित्य शब्दकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी मित्य दाब्द- 
की प्रवृत्ति हो रही थी अर्थात्‌ निरन्तर गम्भीर शब्द होता रहता था। अथवा उसकी लहरें क्षण- 
भंगुर थीं इसलिए वह पर्यायाथिकके गोचर भी मालूम होता था क्‍योंकि पर्यायाथिक नय 
पदार्थोंको क्षणभंंगुर अर्थात्‌ अनित्य बतलाता है। अथवा बह समुद्र किसी दुष्ट राजाके समान 
.मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट राजा सदा तृष्णासे सहित होता है उसी प्रकार वह्‌ 
समुद्र भी सदा तृष्णासे सहित रहता था अर्थात्‌ प्रतिक्षण अनेक नदियोंका जल ग्रहण करते रहने- 


१ अतृप्तिकरम्‌ +२ महासपें: । ३ साव॑त्रिक प्रसिद्धमित्यर्थ: । चातुरइंग-स०, इ०, अ०, १० । ४ निर्द्धते- 
ल० । ५ महागृहस्य 4 ६ जडस्दोकारात्‌ | ७ गुरुद्रव्पाणामध:करणात्‌ । ८ कुत्सितराजानम्‌ । 





अष्टाविशतितमं पर्व ४३ 
ससश्वमतिगम्भीर॑ भोगिभि रंतवेलकम्‌ । सुराजानमिवास्युश्चेदृंत्ति मर्यादया तम्‌ ॥६१॥ 
अमेकमस्तरद्वीपसन्तवेतिनमात्मनः । दुर्गदेशमिवाहाय पालयन्तमलइने: ॥६२॥ 
गजेज्िरतिगर्स्मरं नमोष्यापिमिरूजिते: । आपूर्यमाणसस्भोमिरनौतरः किहररिव ॥६३॥ 
रह्िलैश्यलितः क्षोमैशस्थितेदय विवतने: । प्रहाविष्टमियोजम्म | सध्वानं च सघूर्णितम्‌ ॥६४॥ 
रलांझुवित्रिततल मुक्ताशबलिताणंसम्‌ । आहैरध्यासितं विष्वक्सुरवालोकं च मीपणम्‌ ॥६४५॥ 
नदीन रक्भूयिष्ठमप्प्राण चिरजी वितम । समुद्मपि चोन्मुहं "  झषकेतुमसन्मथम  ॥६६॥ 


पर भी सन्तुष्ट नही होता था, जिस प्रकार दुष्ट राजा जल (जड़) अर्थात्‌ मूख॑ मनुष्योसे घिरा । 
रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी निरन्तर जल अर्थात्‌ पानीसे घिरा रहता था, और 
जिस प्रकार दुष्ट राजा गुरु अर्थात्‌ पूज्य महापुरुषीोका तिरस्कार करता है उसी प्रकार वह समद्र 
भी गुरु अर्थात्‌ भारी वजनदार पदार्थोका तिरस्कार करता रहता था अर्थात्‌ उन्हें इबोता रहता 
था । अथवा वह समुद्र किसी उत्तम राजाके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार उत्तम 
राजा सत्त्व अर्थात्‌ पराक्रमसे सहित होता है उसी प्रकार वह्‌ समुद्र भी सत्त्व अर्थात्‌ जल- 
जन्तुओसे सहित था, जिस प्रकार उत्तम राजा अत्यन्त गम्भीर होता है उसी प्रकार वह समुद्र 
भी अत्यन्त गम्भीर अर्थात्‌ गहरा था, जिस प्रकार उत्तम राजाके समीप अनेक भोगी अर्थात्‌ 
राजा लोग विद्यमान रहते है उसी प्रकार उस समुद्रकी बेला (तट) पर भी अनक भोगी अर्थात्‌ 
सपप॑ विद्यमान रहते थ, जिस प्रकार उत्तम राजाकी वृत्ति उच्च होती है उसी प्रकार उस समुद्रकी 
वृन्ति भी उच्च थी अर्थात्‌ उसका जल हवासे ऊंचा उठ रहा था और जिस प्रकार उत्तम राजा 
मर्यादा अर्थात्‌ कुल-परम्परासे आयी हुई समीचीन पद्धतिस सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र 
भी मर्यादा अर्थात्‌ पालीसे सहित था। वह समुद्र अपने मध्यमे रहनेवाले अनेक अन्‍्तर््वीप्रोकी रक्षा 


कर रहा था वे अन्तद्वीप उसके अलघनीय तथा हरण करनेके अयोग्य किलोके समान जान पड़ते 
थे। वह अतिशय गम्भीर समुद्र ऐसा जान पडता था मानो सेवकोके समान निरन्तर बढ़ते 


हुए, गरजते हुण और आकाशम फंले हुए मेघोके द्वारा ही जलसे भरा गया हो अथवा वह 
समुद्र किसी ग्रह्मविष्ट अर्थात्‌ भूत छंगे हुए मनुष्यके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार 
ग्रह्मविष्ट मनुष्य जमीनपर रेगता है, चलता है, क्षुब्ध होता है, ऊँचा उछलता है और इधर- 
उधर घूमता है अथवा करवटे बदलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोसे पृथिवीपर रेग रहा 
था, चल रहा था, क्षब्ध था, ऊँचा उछलता और इधर-उधर घ्‌मता था अर्थात्‌ कभी इधर 
लहरता था तो कभी उधर लहरता था, तथा ग्रह्माविष्ट मनुष्य जिस प्रकार उज्जुम्भ अर्थात्‌ 
उठती हुई जमुहाइयोसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उज्जुम्भ अर्थात्‌ उठती हुई 
लहरोसे सहित था, जिस प्रकार ग्रह्माविष्ट मनुष्य शब्द करता है उसी प्रकार समुद्र भी शब्द 


कर रहा था और जिस प्रकार ग्रह्विष्ट मनुष्य काँपता रहता है उसी प्रकार बह समुद्र भी 
वायुसे कॉपता रहता था। उस समुद्रका तल भाग रत्नोंकी किरणोसे चित्र-विचित्र हो रहा था, 


उसका जल मोतियोंसे चित्रित था, और वह्‌॒ चारों ओर मगरमच्छोसे भरा हुआ था इसलिए 
वह देखनेमें अच्छा भी लगता था और भयानक भी मालूम होता था । वह समुद्र अनेक रत्नोसे 


१ मूप्रसर्पणे. | २ चलते. । ३ उत्पानै । ४ अमण । ५ उज्जुम्भणम्‌ । पक्षे जुम्मिकासहितम्‌। ६ सरितू- 
पतिम्‌ । निस्वसदृशम्‌ । “नअ्भात्रे निषेधे च स्वरूयार्थे व्यतिक्रमे। ईषदर्थे ले सादृष्ये तबिश्द्धतदन्थयों ॥ 
इत्यभिघानात्‌ । ७ आप: प्राण यस्य स तम्‌ । पक्षे गतप्राणम्‌ । ८ चिरकालस्थायिनम। -जीविनम्‌ अ०, प०, 
ब०, स०, इ० । ९ मुद्रया सहितम्‌ । १० मुद्रारहितम्‌ । महान्तमित्यर्थ:। ११ झषाडइकितम्‌ । १२ मत्‌ मनो 
मध्मातीति मन्मथ: न मस्मथ: अमस्मथस्तं मनोहरमित्यर्थ: । 


४४ आदिपुराणम्‌ 


अदृष्टपारमक्षभ्यमसं हाय मनुत्तरम । सिद्धालयमिव ब्यक्तमन्यक्तमस्ूतास्पदम ॥९७॥ 
महोपलच्छाया घतसं व्याभ्रवि> मम्‌ । कृतान्थधतमसारम्मं क्रचिन्नीछाइमरश्मिमिः ॥९८॥ 
हरिन्मणिप्रभोत्सपें: क्चि-संदिग्ध शवलमस्‌ । क्लि्ष कोगुमों कान्ति तन्‍्वानं विदुमाहुरः ॥९९॥ 
क्विच्छुक्तिपुटाद दसमुच्नलितमेक्तिकम । तारकानिकराकीण हसन्‍्त जल वृत्पधम्‌ ॥१००॥ 
वेलापग्रेन्ससंमु छत्सवंरत्नांझुशीकरः । क्रचदिग्द्॒धनुऊूखां लिखन्तमिब खाहुण्य ॥१०१॥ 
रधाक्षपाणिरि्युश्य: संद्रृतं रक्षकाटिलिः। महानिषिमिवापूवमपश्यन्मकराकरम्‌ ॥१०२॥ 


० मत जला नव िजकि-जलतज- >+ल ++५ +-+ते ऋलब्ल जी >भट अन्‍क्‍जज अडिल+ ५, 


भरा हुआ था इसलिए नदीन अर्थात्‌ दीन नही था यह उचित था ( पक्षमे "नदी इन' नदियोंका 
स्वामी था ) परन्तु अप्राण अर्थात्‌ प्राणएहहित होकर भी चिरजीबित अर्थात्‌ बहुत समय 
तक जीवित रहनेवाला था, समुद्र अर्थात्‌ मुद्रासहित होकर भी उन्मद्र अर्थात्‌ मुद्रारहित 
था और झषकेतु अर्थात्‌ मछलीरूप पताकासे सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात्‌ कामदेव नही 
था यह विरुद्ध बात थी किन्तु नीचे लिखे अनुसार अथंमे परिवर्तन कर देनेसे कोई विरुद्ध बात 
नहीं रहती । वह प्राणरहित होनेपर भी चिरजीवित अर्थात्‌ चिरस्थायी रहनेवाला था अथवा 
चिरकालसे जलसहित था, समुद्र अर्थात्‌ सागर होकर भी उन्समुद्र अर्थात्‌ उत्कृष्ट आनन्दको 
देनेवाला था ( उद्‌-उत्कृष्टा मुदं हर्ष. राति-ददातीति उन्मुद्र ) और झपकेतु अर्थात्‌ सम॒द्र 
अथवा मछलियोके उत्पातसे सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात्‌ काम नहीं था। अथवा वह 
सम॒द्र स्पष्ट ही सिद्धालयके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सिद्धालयका पार दिखाई 
नही देता है उसी प्रकार उस समुद्रका भी पार दिखाई नहीं देता था - दोनो ही अदुृष्टपार 
थे, जिस प्रकार सिद्धालय अक्षोभ्य है अर्थात्‌ आकुलतारहित है उसो प्रकार समुद्र भी अक्षोभ्य 
था अर्थात्‌ क्षोभित करनेके अयोग्य था उसे कोई गँदला नही कर सकता था, जिस प्रकार 
सिद्धालयका कोई संहार नही कर सकता उसी प्रकार उस समूहका भी कोई संहार नही कर 
सकता था, जिस प्रकार सिद्धालय अनुत्तर अर्थात्‌ उत्कृष्ट है उसी प्रकार वह समुद्र भी अनुत्तर 
अर्थात्‌ तैरनेके अयोग्य था, जिस प्रकार सिद्धालय अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट है उसी प्रकार वह 
समुद्र भी अव्यक्त अर्थात्‌ अगम्य था और सिद्धालय जिस प्रकार अमृतास्पद अर्थात्‌ अमृत (मोक्ष) 
का स्थान है उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत (जल) का स्थान था। कही तो वह समुद्र पद्मराग- 
मणियोसे सन्ध्याकालके बादलोंकी शोभा अथवा सन्देह धारण कर रहा था और कही नीह 
मणियोकी किरणोसे गाढ़ अन्धकारका प्रारम्भ करता हुआ-सा जान पड़ता धा। कही हरित 
मणियोंकी कान्तिके प्रसारसे उसमें शेवालका सन्देह हो रहा था और कही वह मूँगाओके अंकुरोंसे 
कुकुमकी कान्ति फैला रहा था। कही सीपोंके सम्पुट खुल जानेसे उसमें मोती तर रहे थे और 
उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानों ताराओंके समूहसे भरे हुए आकाशकी ओर हँस ही रहा 
हो । तथा कहीपर किनारेके समीप ही समस्त रत्नोकी किरणोंसहित जलकी छोटी-छोटी बूँदें 
पड़ रहो थी उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी ऑगनमें इन्द्रधनुषको रेखा हो लिख 
रहा हो। इस प्रकार जो ऊँचे तक करोड़ों रत्नोसे भरा हुआ था ऐसे उस समुद्रकों चक्रवर्तीने 
अपूर्व महानिधिके समान देखा ॥ ६८-१०२॥ 


१अविनाइपमन। २ न बिद्यते उत्तर, श्रेष्ठो यस्मात्‌ स तम्‌ । ३ सलिलपीयूषनिवासम्‌ । पक्षे अभग्रस्थानम्‌ । 
'सुधाकरयजशशेषसलिला ज्यमोक्षबन्वन्तरिविषकन्दच्छिन्न सहायदिविजेष्दमृतम्‌र इत्यभिधानात्‌। ४ पद)्चराग- 
माणिक्य । ५ लिप्त। सम्देहविषयीकृत। ६ समुत्सपंन्नानारत्नमरीचियुतशीकर: । ७ -संकरैः प०। 
८ मकरालय्म्‌ ल० । 


अष्टाविज्ञतितसं पे श्र 


इृश्याउथ त॑ सहाभागः कृतधीधोरनिःस्वनम्‌। दृष्मेबातुऊबणक्ी गोप्पदावशयाणंत्रम्‌ ॥३०४३॥ 
ततो5भिमतसंलिद्ध्ये कृतसिद्धनमस्क्ियः । रथं प्रचोदयेत्युच्ले: प्राजितारमचोदयत्‌ ॥३०७॥ 
'बिमुक्तप्र्रहैर्वाहैरुश्यमानो मनोजबैः | रूबणाब्धी तु प्रायाद्‌ यानपात्रायितों रथधः ॥३०७॥ 
रथो मनोरथात्‌ पूर्व रथात्‌ पूज मनोरथः । इति संधाब्यवेगो5सी रथो वाधि ब्यगाहत ॥१०६॥ 
जलस्तस््तः प्रयुक्तो नु जल न स्थलऊतां गतम । स्थन्दर्न यदमी बाहा जले निन्‍्युः स्पऊछास्थया ॥१०७॥ 
तथैव चक्रसीत्कारः तमैवोझ: प्रधोरितम । यथा बहिजछ॑ पूर्वमहो पुण्यं रथाड्िनः ॥१०८॥ 
महदूमिरपि कह्लोलैः शोक्यमानास्तुरक्ष्माः | रथं निम्युरनायासात्‌ प्रत्युतै्षा स विश्रमः ॥१०९ 
रथचक्रसमुत्पीडाअलोत्पीड:. खमुत्पतन्‌ । न्‍्यथाद ध्वजोंशुके जाडयं जलानामीच्शी गतिः ॥११०॥ 
नाक़रागस्तुरड्ाणामार्दितः श्रमघर्मिने::.। क्षार्तितः खुरघेगोत्यैः केबल शीकररपाम ॥१११॥ 
क्षणं रथाइ्डसइबद्चाजलमब्धेडिधाउमवत्‌ । ब्यभावि भाविनां व्से चक्रिणामित्र सूत्रितम्‌ ॥११२॥ 
रथो5स्याभिमता भूसि प्राप्सारथियोदितः । मनोरथो5पि संसिद्धि पुण्यसारथिचोदितः ॥११३॥ 


डेली लल नल 


तदनन्तर-महाभाग्यशाली बुद्धिमान्‌ भरतने गम्भीर शब्द करते हुए उस समुद्रको 
देखकर, दृष्टि मात्रसे ही उसे गायके खुरके समान तुच्छ समझ लिया ॥१०३॥ और फिर अपने 
मनोरथकी सिद्धिके लिए सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर 'शीघ्र ही रथ बढाओ इस प्रकार 
सारथिके लिए जोरसे प्रेरणा की ॥१० 4॥| जिनकी रास ढीली कर दी गयी है और जिनका वेग 
मनके समात्त है ऐसे घोड़ोंके द्वारा ले जाया जानेवाला वह रथ लवणसमुद्रमें जहाजकी नाई 
शीघ्रताके साथ जा रहां था ॥१०५॥ मनोरधसे पहले रथ जाता है अथवा रथसे पहले 
मनोरथ जाता है इस प्रकार जिसके वेगकी सम्भावना की जा रही है ऐसा वह रथ समुद्रमें बड़े 
वेगके साथ जा रहा था ॥१०६॥ क्या वह जलस्तम्भिनी विद्यासे थेंभा दिया गया था अथवा 
स्थरूपनेको ही प्राप्त हो गया था क्योकि चक्रवर्तीके घोड़े स्थल समझकर हो जलमें रथ खीचे 
लिये जा रहे थे ॥१०७॥ जिस प्रकार जलके बाहर पहियोका चीत्कार शब्द होता था उसी 


प्रकार जलके भीतर भी हो रहा था और जिस प्रकार जलके बाहर घोड़े दौड़ते थे उसी प्रकार 
जलके भीतर भी दौड़ रहे थे, अहा ! चक्रवर्तीका पुण्य भी केसा आइचयंजनक था ! ॥१०८॥ 


वे धोडे गड़ी-बड़ी लहरोसे सीचे जानेपर भी बिना किसी परिश्रमके रथको ले जा रहे थे। उन 
लहरोसे उन्हे कुछ दु ख नही होता था बल्कि उनका परिश्रम दूर होता जाता था ॥६०९॥ 
रथके पहियेके आधातसे आकाशकी ओर उछलनेवाले जलके समूहने ध्वजाके वस्त्रमे भी जाडय 
अर्थात्‌ भारीपन ला दिया था सो ठीक ही है क्योकि जलका ऐसा ही स्वभाव होता है। भावार्थ- 
संस्कृत काव्योमे ड और ल के बीच कोई भेद नहीं माना जाता इसलिए जलानाम्‌ूकी जगह 
जडानाम्‌ पढकर चतुर्थ चरणका ऐसा अर्थ करना चाहिए कि मूर्ख मनुष्योंका यही स्वभाव 
होता है कि वे दूसरोंमें भी जाडय अर्थात्‌ मूखंता उत्पन्न कर देते है ॥११०॥ घोड़ोंके शरीर- 
पर लगाया हुआ »गराग ( लेप ) परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेसे गोला नहीं हुआ था केवल 
खुरोके वेगसे उठे हुए जलके छीटोंसे ही धुल गया था ॥१११॥ रथके पहियोके सघट्टनसे क्षण- 
भरके लिए जो समद्रका जल फटकर दोनों ओर होता जाता था वह ऐसा मालूम होता था मानो 
आगे होनेवाले सगर आदि चक्रवर्तियोंके लिए सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा 
हो ॥११२॥ सारथिके द्वारा चलाया हुआ चक्रवर्तोका रथ उनके अभिलषित स्थानपर पहुंच 


१ महाभाग ल०। २ सारधिम्‌ । ३ त्यक्तरज्जुभि.। ४ अगच्छत्‌ । ५ स्थरूमिति बुढ्धया । ६ गतिविशेषा- 
क्रान्त्म । ७ जलाद बहि:। स्थले इत्यर्थ:। ८ सिच्यमाना:। ९ सेचनविधि. । १० श्रमहरणकारणम्‌ । 
११ समुत्पोडनातू । १२ जलसमूह: । जलानां जडानामिति ध्वनि: । १३ स्वेदे: । 


५६ आदिपुराणम 


ग-वा क्तिपयान्मब्धो योजनानि रथः प्रभो: । स्थितो उन्‍्तर्जलभाक्रस्य ग्रस्ताइत हव वाधिना ॥११४॥ 
दिषड्योजनमागाहा स्थित मध्ये3्णंव रथे। रथाज्षपाणिरारुष्टी' जप्राह किल कार्म कम्‌ ॥११५॥ 
स्फुरज्ज्यं बवद्धकाण्ड तद्नुरारोपित यदा | तदा जीवितसंदेहदोलारूठम भूजगत ॥११६॥ 
स्फुरन्मावीरबस्नस्य महुः प्रव्वानयन्‌ दिशः । प्रओोमसतयहाथि चलशिमिकुछाकुलम्‌ ॥११७॥ 
संहाय: क्रिमसप्याब्थिरुत विश्वमसिदं जगत । इत्याशडक्य क्षणं तस्थे तदा नमसि खेचर, ॥११८॥ 
बक्र5पि गुणयउत्यस्मिनुजुकसं णि कार्मके । अमोधघ संदधे ब्राणं इाध्यं स्थानकमास्थितः ॥११६॥ 
अहं हि भरतो नाम ज़क्री वृषभनन्‍्दन. । मत्सादूभतन्तु सदभुक्तिवासिनों ब्यन्तरामरा: ॥१२०॥ 
इति व्यक्तलिपिस्यासो दृतमुख्य इव हुतम । स पत्री' चक्रिणा मुक्त: प्राहमुरीमास्थियों गतिस ॥१२१॥ 
जितनिर्वातनिबषिं ध्यनि कुबन्नमस्तलात्‌ । न्‍्यपप्तन्मागधा।वासे तस्सैन्यं क्षोममानयन्‌ ॥१२२॥ 
किमे.प क्ुशितो5म्स!ाधि कत्पन्त्पयनाहतः । निर्घात, किस्विदुद्ध्वान्तो भूमिकस्पो नु अम्भत ॥१२३॥ 
' इत्याकुछाकुलश्रियस्तम्रिकाओोपगाः सुराः । परिव्ररुपेत्यन सब्नद्धा मागव् प्रभुम्‌ ॥३२४॥ 
देव दीप्र: शरः को:पि पतितो-स्मत्सभाहृुणे । तेनाय॑ प्रकृत,  क्षोमो न क्िंखित्कारणान्तरम ॥१२७॥ 


गया और पुण्यरूपी सारथिके द्वारा प्रेरित हुआ उनका मनोरथ भी सफलताको प्राप्त हो गया 
॥११३॥ महाराज भरतका रथ समुद्रम कुछ योजन जाकर जलके भीतर ही खडा हो गया 
मानो समुद्रने ऊपरकी ओर बढ़कर उसके धोडे ही थाम लिये हों ॥११४।॥ जब वह रथ समुद्रके 
भीत्तर बारह योजन चलकर खड़ा हो गया तब चक्रवर्तीनी कुछ कुपित होकर धनुप उठाया 
॥११५॥ जिसको प्रत्यचा ( डोरी ) स्फुरायमान है और काण्ड वज्जके समान है ऐसा वह धनुप 
जिस समय चक्रवर्तनि प्रत्यंचास युक्त किया था उसी समय यह जगत्‌ अपने जीवित रहनेके सन्देह 
रूपी झुलापर आरूढ़ हो गया था अर्थात्‌ समस्त ससारको अपने जीवित रहनेका सन्देह हो गया 
था ॥११६॥ समस्त दिज्ञाओको वार-बार शब्दायमान करते हुए चक्रवर्तीक घनुपकी स्फुराय- 
मान प्रत्यचाके गब्दने इधर-उधर भागते हुए मच्छोके समूहसे भरे हुए समुद्रको भी क्षोभित 
कर दिया था ॥११७॥ क्या यह चक्रवर्तो इस समुद्रका सहार करना चाहता है अथवा समस्त 
संसारका ? इस प्रकार आशका कर विद्याधर लोग उस समय क्षण-भरके लिए आकांशमे 
खड़े हो गये थे ॥११८॥ जो टेढा होकर भी गणवान्‌ ( पक्षमे डोरीसे सहित) और सरल कार्य 
करनेवाला था ( पक्षमें सीधा बाण छोड़नेवाला था ) ऐसे उस धतुषपर चक्रवर्तनि प्रणसनीय- 
योग्य आसनसे खड़े होकर भी व्यर्थ न जानेवाला अमोध नामका बाण रखा ॥११०॥ "में वृषभ- 
देवका पुत्र भरत नामका चक्रवर्ती हुँ इसलिए मेरे उपभोगके योग्य क्षेत्रम रहनेवाले सब व्यन्तर 
देव मेरे अधीन हो इस प्रकार जिसपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए हैं ऐसा हुआ वह॒चक्रवर्तकि द्वारा 
चलाया हुआ बाण मुख्य दूतकी तरहू पूर्व दिशाकी ओर मुख्र कर चला ॥१२०-१२१॥ 
भीर जिसने वज्भपातके झच्दकों जीत लिया है ऐसा भारी शब्द करता हुआ तथा मागध देवकी 
सेनामें क्षोभ उत्पन्न करता हुआ वह बाण आकाश-तलसे मागध देवके निवासस्थानमें जा पड़ा 
॥१२२॥ क्या यह कल्पान्त कालके बायुसे ताड़ित हुआ समुद्र ही क्षोभकों प्राप्त हुआ है ? 
अथवा जोरसे शब्द करता हुआ वज्ञ पड़ा है ? अथवा भूमिकम्प ही हो रहा है ? इस प्रकार 
जिनकी वृद्धि अत्यन्त व्याकुल हो रही है ऐसे उसके समीप रहनेवाले व्यन्तरदेव तैयार होकर 
मागध देवके पास आये और उसे घेरकर खड़े हो गये ॥१२३-१२४॥ है देव, हमारे सभा- 


१ जलमध्ये । २ अर्णवमब्ये । हे क्रुद्ध:। ४ स्फुरन्ती ज्या मौर्बो यस्य स तम्‌ । ५ चक्रिण:। ६ स्थानकम्‌ 
प्रत्याले हादिस्थानम्‌ । ७ मदघीना भवन्तु । ८ मम क्षेत्रवायिन इत्यर्थ । ९ बाण. । १० पूर्वाभिमुखीम्‌ । 
११ अशनि । १२ अत्याकुरुबुद्धप, । १३ विहित' । 


अष्टाबिशतितम॑ पर ७ 


येनाय॑ अद्वितः पत्नी नाकिना दानवेन बा । तस्थ कु प्रतीकारमिसे सज्जा वर्य' प्रभो ॥३२६४ 
इत्यारक्षि सरैस्तूणमेत्य विज्ञापितः प्रभुः । अलमाच्य सटालापैरित्युच्चैः प्रत्युधाच तान्‌ ॥१२७॥ 

यूथ ते एवं मद्प्राद्मा: सोहमेवास्मि सागधः । अतपृव॑सिदं कि वः सोदपूर्यों मयेस्जारिः ॥१२८॥ 
ब्रिसति थरः पुमान्‌ प्राणान्‌ परिभ्रूतिसछीमसान्‌ । न गुणेलिक्गमाश्रेण पुमानेष प्रतीयते ॥१२०॥ 

स चितम्रपुरुषो वास्तु चश्लापुरुष एवं थे | यो विनापि गु्ः पौंस्रैर्नास्मैव पुरुषायते ॥१३०॥ 

स पुमान्‌ यः पुनीते रय्॑ कुछ जन्स च पौरुष: | सटजवों जनो थस्सु तस्पासख मवनिभुंवि ॥१३१॥ 
विजिगीषुतया देखा वय नेचछाविहारत: । ततो5रिविजयादेव खंयदस्तसु सदापि मः ॥१३२॥ 
वस्तुवाहनराज्याइगैराराधयति यः परम्‌ । परसोगीणमैह्जय " तस्थ मस्ये विडस्भनम्‌ ॥१३३॥ 
शरशाली प्रभुः को४पि मत्तो5य॑ घनमीप्सति । धनायतो5स्य दास्पामि मिघन प्र 4थनेः समस्‌ ॥१३४॥ 
विचृण्येंन शरं तावत्‌ कोपाग्ने: प्रथमेन्थनम । करवाणीदमेवास्तु | तनुशल्कैपेल्थनम, ॥१३७॥ 

_ भवनके आँगनमें कोई देदीप्यमान बाण आकर पड़ा है उसीसे यह क्षोभ हुआ है इसका दूसरा 
कारण नही है ॥|१२५॥ हे प्रभो, जिस किसी देव अथवा दानवने यह बाण छोड़ा है हम सब 
लोग उसका प्रतिकार करनेके लिए तैयार हैं ॥१२६॥ इस प्रकार रक्षा करनेवाले वीर योद्धाओं- 
ने शीघ्र ही आकर अपने स्वामी मागध देवसे निवेदद किया और मागध देवने भी बड़े जोरसे 
उन्हे उत्तर दिया कि चुप रहो, इस प्रकार बीर वाक्योंसे कुछ लाभ नहीं है ॥१२७।॥ तुम लोग 
वे ही मेरे अधीत रहनेवाले देव हो और मे भी वही मागध देव हूँ, क्या मुझे कभी पहले अपना 
शत्रु सहन हुआ है? यह बात तुम लोगोंने पहले भी कभी सुनी है ? ॥ १२ :॥ जो पुरुष पराभव- 
से मलिन हुए अपने प्राणोको धारण करता है वह गुणोसे पुरुष नही कहलाता किन्तु केवल लिग- 
से ही पुरुष कहलाता है ॥१२९॥ जो पुरुष, पुरुषोंमें पाये जानेवाले गुणोंक बिना केवल नामसे 
ही पुरुष बनना चाहता है वह या तो चित्रमें लिखा हुआ पुरुष है अथवा तृण काष्ठ वगेरहसे 
बना हुआ पुरुष है ॥॥१३०॥ जो अपने पराक्रमसे अपने कुल और जन्मको पवित्र करता है 
वास्तवमें वहो पुरुष कहलाता है, इसके विपरीत जो मनुष्य झठमूठ ही अपनेको बीर कहता 
है पृथिवीपर उसका जन्म न लेना ही अच्छा है ॥१३१॥ हम लोग शरत्रुओको जीतनेसे ही 
'देव' कहलाते है, इच्छानुसार जहाँ-तहाँ विहार करनेमात्रसे देव नहीं कहलाते इसलिए हम 
लोगोंकी सम्पत्ति सदा शत्रुओकों विजय करनेमात्रसे हो प्राप्त हो ॥१३२॥ जो मनुष्य रत्न आदि 
वस्तु, हाथी घोड़े आदि बाहुत और छत्र चमर आदि राज्यके चिह्न देकर किसी दूसरेकी आरा- 
धना-सेवा करता है उसका ऐश्वर्य दूसरोंके उपभोगके लिए हो और में ऐसे ऐश्बयंको केवल 
विडम्बना समझता हूँ ॥१३३॥ बाण चलानेवाला यह कोई राजा मुझसे धन चाहता है सो 
इसके लिए में युद्धे। साथ-साथ निधन अर्थात्‌ मृत्यु दूँगा ॥१२४॥ सबसे पहले मे इस बाण- 
को चर कर अपने क्रोधरूपी अग्निका पहला ईघन बनाऊंगा, यही बाण अपने छोटे-छोटे टुकड़ों- 





१ प्रमों वयम्‌ स०, अ०, प०, इ०। २ अज्जभरक्षिभटे:। ३ तूष्णीं तिष्ठत। ४ ते प््वस्मिम्‌ 
विद्यमाना एव. । ५ परिभव । ६ तृणपुरुष:। 'चज्योउतरादिनिर्माणे चज्चा तु तृणप्रुषे इत्यभिषानातू । 
करिकलभन्यायमाश्रित्य पुनः: पुरुषशब्दप्रयोग:॥ ७ वा ल०, ब०, अ०, प०, स०, द०, इ६०। 
८ पुरुपसंबन्धिभि, । ९ अनुत्पत्ति-। 'नडो नि. शापे इति अनिप्रत्ययान्त । १० दोब्यन्ति 
विजिगीषन्तीति देवा:। ११ स्वेरविहारत:। क्रीडाविहारत इति भाव:। १२ परभोगिम्गों हिलतम्‌। 
१३ अस्मत्‌ । १४ प्रधने द०, इ०, ल०, अ०, प०, स० । युद्धे. । युद्धमायोषन जन्य॑ प्रधनं प्रतिदारणम्‌ 
इत्यशिधानातू । १५ अह्यशकर्लः ( चूर्णीकृतशरोरेन्धमै: ) । शत्रुशरीरशकलै । १६ संघुक्षणम्‌, 
अग्निज्वालनम्‌ ) 


प्र्ष आदिपुराणम 


साक्षेपमिति संरम्मादुदीय गिरमृजिताम्‌। व्यरंसीद दशनज्योत्स्तां संडरन्म/गधामरः ॥१३६॥ 
ततस्तमुचुरभ्यर्णा: सुरा दप्टपरर्परा: । प्रभुं शमग्रितुं क्रोधाद विद्या बृद्धंर्चिभोः स्थिति: ॥१३७॥ 
यथार्थ वरमध्यें च॑ मितं च गहुविस्तरम। अनाकुल च गम्मीर॑ साधियासीइर्श बचः ॥१३८॥ 
सत्य परिमवः सोहुमशक्सो सानशाछिनास्‌। बलयदूमिर्विरोधस्तु स्व्रपरालवकारणस ॥१३५॥ 
सत्यमेव यशों रह्ष्यं प्रागेरपिं धनैरपषि । तत्त प्रभुमनाश्रित्व कर्थ लम्येत घीचमेः ॥१७०॥ 
अलड्धमाजों लब्प्रार्धपरिरक्ष णमित्यपि । द्ृअमेतत्‌ सुस्बाहऊम्यं जिगीषोर्नाक्ययं बिना ॥१७१॥ 
बलिनामपि सन्स्‍्येव बलोयासो मनस्वितः । बलवानहमस्मीति नोस्सेक्तब्यमत. परम ॥१४२१॥ 

न किंयिदृप्यनालोय्य विधेयं सिद्धिकास्यता । ततः शरः कुतरुष्यो5यं किमीयो वेति सग्यवाम  ॥१०३॥ 
श्रत॑ च बहुशोउस्मामिराप्तोयं पुष्कर बच: । जिनाइयबक्रधरस्पाध वस्स्पन्तीहेलि मारते ॥१४४॥ 
मूर्न चक्रिण एवायं जयाशंसी शरागम । घूताव्धतमसोद्योत. संभाव्योउन्यत्र कि रबेः ॥१४७॥ 
अथवा खल्लु " संशय्य चक्रपागेरय॑ शरः । ब्यनक्ति ब्यक्तमेजेन॑ नक्षामाअरमालिका ॥१४६॥ 


से मेरी क्रोधरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला हो ॥१३५) इस प्रकार वह मागध देव क्रोधसे 
तिरस्कारके साथ-साथ कठोर वचन कहकर दाँतोंकी कान्तिको सकुचित करता हुआ जब 
चुप हो रहा ॥१३६॥ तब कुर-परम्पराको देख़नेवाले समीपवर्ती देव उसका क्रोध शमन 
करनेके लिए उससे कहने लगे सो ठीक ही है कयोकि राजा लोगोकी स्थिति विद्याकी अपेक्षा 
वृद्ध हुए मनुष्योंसे ही होती है, भावार्थ-जो मनुष्य विद्यावृद्ध अर्थात्‌ विद्याकी अपेक्षा बड़े 
है उन्हीसे राजा लोगोकी मर्यादा स्थिर रहती है किन्तु जो मनुष्य केवल अवस्थासे बड़े है उनसे 
कुछ लाभ नही होता ॥१३७॥ उन देवोंने जो बचन कहे थे वे समयके अनुकूल थे, अर्थसे भरे 
हुए थे, परिमित थे, अर्थकी अपेक्षा बहुत विस्तारवाले थे, आकुलतारहित थे और गम्भीर थे 
सो ठीक ही है क्योंकि मूर्खोके ऐसे वचन कभी नहीं निकलते है ॥१३८॥ उन देवोंने कहा कि 
है प्रभो, यह ठीक है कि अभिमानी मनुष्योंको अपना पराभव सहन नही हो सकता है परन्तु 
बलवान्‌ पुरुषोंके साथ विरोध करना भी तो अपने पराभवका कारण है ॥१३५९॥ यह बिलकुल 
ठीक है कि अपने प्राण अथवा धन देकर भी यदाकी रक्षा करनी चाहिए परन्तु वह यश किसी 
समर्थ पुरुषका आश्रय किये बिना बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? 
॥१४०॥ प्राप्त नहीं हुई वस्तुका प्राप्त होना और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना ये दोनों ही 
काये किसी विजिगीषु राजाके आश्रयके बिना सुखूवक प्राप्त नही हो सकते ॥१४१॥ हे प्रभो, 
बलवान्‌ मनुष्योंकी अपेक्षा ओर भी अधिक बलवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ है इसलिए मे बलवान हें 
इस प्रकार कभो गये नहीं करना चाहिए ॥१४२॥ सिद्धि अर्थात्‌ सफलताकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको बिना विचारे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए इसलिए यह बाण कहाँसे आया है ? 
और किसका है ? पहले इस बातकी खोज 'केरनी चाहिए ॥१४३॥ इस भारतवषंमें चक्र- 
वर्तियोंके साथ तीर्थ कर निवास करेंगे, अवतार लेंगे ऐसे आप्त पुरुषोंके यथार्थ वचन हम लोगों- 
ने अनेक बार सुने हैं ।।९४४॥ विजयकों सूचित करनेवाछा यह बाण अवश्य ही चक्रवर्तीका ही 
होगा क्योंकि सघन अन्धकारकों नष्ट करनेवाला प्रकाश कया सूर्यके सिवाय किसी अन्य बस्तुमें 
भी सम्भव हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ॥१४५॥ अथवा इस विषयमें संशय करना व्यर्थ 
है । यह बाण चक्रवर्तोका ही है, क्योंकि इसपर खुदे हुए नामके अक्षरोंकी माला साफ-साफ हो 
१ प्रभो: स्थितिविद्यापुद्धमबति हिं | २ प्रमो: ल०। ३ यथावसरमत्य॑ थे 4०, रू०, अ० 


प्‌०, स०, इ० । ४ अभिलफ्णीयम्‌। ५ बुद्धिहीनानामं। ६ सिद्धि वाऊछता। ७ कस्प संबन्धि । 
८ विधार्यताम्‌ । ९ आप्तसंब्रम्धि । १० रवि विवर्ज्य। ११ कझद्बां मा कार्षी:। १२ भक्रिनामाक्षर । 


अष्टाविश्तितमं पे ४९, 


तदेन शरमभ्यच्य गन्धमाल्याक्षतादिभिः । पूम्याश्रेव विमोराशा गलास्मामिः शरापंणा ॥१४७॥ 
मा भा मायध वैचित्यं कार्यममेतद्‌ विनिश्चिनु । न युक्त तत्प्रतीपत्व॑ तब तदेशवासिनः ॥१४८॥ 
तद॒ल देव संरभ्य तरप्रातीप्य न शास्तये । महतः सरिदोधस्य कः प्रतीपं सरन्‌ सुखी ॥१४९॥ 
मलवाननुव॒त्यश्वेदनुनेयो 5थ चक्र्वत्‌ । महत्सु बैतसीं बृसिमामनन्त्यविपत्करीस्‌ ॥१७५०॥ 
इ॒ह्ामुन्र च जम्तूनामुन्नस्ये पूज्यपूजनम्‌ । ताप तत्रानुअध्नाति पूज्यपूजाब्यतिक्रमः ॥१५१॥ 

इति तद् चना स्किंचिल्‌ प्रशुद्ध इव  तत्सणव्‌ । अज्ञातमेवमेतत्स्यादित्यसौ प्रस्यप्षत  ॥१५२॥ 
ससंश्रममित्रस्थाभूशिस किंविस्ससाध्उसम्‌ | साशकूृमिव  सोहेंग॑ प्रदुदभित्र व क्षणम ॥१५३॥ 
ततः श्रसेदुषी _ तस्य नविरादेव शेसुषी । पूर्वापरं ब्यछोकिष्ट कोपापायान्‌ प्रशेमुची  ॥१७७॥ 
सो5्य॑ चक्रदृतामाद्यो मरतो5छहुअशासन: । प्रतीक्षः सर्वेधास्माभिरनु नेभइख सादरम्‌ ॥१५७॥ 
खक्रित्वं चरमाह़त्व॑ पुम्रग्यं च जरादग्रो: । इत्यस्य पूज्यमेकैक कि पुनस्तत्समुख्चितम्‌ ॥१५६॥ 

इति निश्चित्य . संश्रान्तैरनुयातः सुरोत्तमैः | सहसा चक्रिणं द्रप्ट्सुतचाल स भागध:; ॥१५७॥ 





हह। “६८०६० लल्नट बलि िजिीजाज-- 


चक्रवर्तीको प्रकट कर रहो हे ॥१४६॥ इसलिए गन्ध माला अक्षत आदिसे इस बाणकी पूजा कर 
हम लोगोको आज ही वहाँ जाकर उनका यह बाण उन्हे अपंण कर देना चाहिए और आज ही 
उनकी आज्ञा मान्य करनी चाहिए ॥१४७।॥ हे मागध, आप किसी प्रकारके विकारको प्राप्त 
मत हजिए, ओर हम लोगोके द्वारा कहे हुए इस कार्यका अवश्य ही निश्चय कीजिए, क्योंकि 
उनके देशमें रहनेवाले आपको उनके साथ विरोध करना उचित नही है ॥१४८॥ इसलिए 
हे देव, क्रोध करना व्यथं है, चक्रवर्तके साथ वेर करनेसे कुछ शान्ति नहों होगी क्योंकि नदीके 
बड़े भारी प्रवाहके प्रतिकूल तैरनेवाला कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नही ॥१४९॥ 
यदि बलवान्‌ मनुष्यको अनुकूल बनाये रखना चाहिए यह नीति है तो चक्रवर्तीकों आज ही 
प्रसन्न करना चाहिए, क्योकि बड़े पुरुषोंके विषयमें बेंतके समान नम्र वृत्ति ही दुःख दूर 
करनेवालो है ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हैं ॥१५०॥ पूज्य मनुष्योंकी पूजा करनेसे इस लोक 
तथा परलोक-दोनों ही लोकोंमे जीबोंकी उन्नति होती है और पूज्य पुरुषोंकी पूजाका उल्लंघन 
अर्थात्‌ अनादर करनेसे दोनों ही लोकोंमें पापबन्ध होता है॥१५१॥ इस प्रकार उन 
देवोके वचनोसे जिसे उसी समय कुछ-कुछ बोध उत्पन्न हुआ है ऐसे उस मागध देवने मुझे यह्‌ 
हाल मालूम नही था यह कहते हुए उनके वचन स्वीकार कर लिये ॥१५२॥| उस समय उसके 
बित्तमे कुछ घबड़ाहट, कुछ भय, कुछ आशंका, कुछ उद्वेश और कुछ प्रबोध-सा उत्पन्न हो रहा 
रहा था ॥१५३॥ तदनन्तर थोड़ी ही देरमें निमंछ हुई और क्रोधके नष्ट हो जानेसे शान्त 
हुई उसकी बुद्धिने आगे पीछेका सब हारू देख लिया ॥॥१५४॥ यह वही चक्रवर्तियोंमें पहला 
चक्रवर्तो भरत है जिसकी कि आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, हम लोगोको हरएक 
प्रकारसे इसकी पूजा करनी चाहिए ओर आदरसहित इसकी आज्ञा माननी चाहिए ॥१५५॥ 
यह चक्रवर्ती है, चरमशरीरी है ओर जगदुगुरु भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र है, इन तीनोंमे-से एक- 
एक गुण हो पृज्य होता है फिर जिसमें तोनोंका समुदाय है उसकी तो बात ही क्या कहनी 
है ? ॥१५६॥ इस प्रकार निश्चय कर वह मागध देव शीघ्र हो चक्रवर्तीको देखनेके लिए 
आकाश-मार्गसे चला, उस समय सम्ञ्नमको प्राप्त हुए अनेक अच्छे-अच्छे देव उसके पीछे-पीछे 


१ बित्तविकारमू। २ चक्रिप्रतिकूलत्वम्‌। ह >वतिन. छ०॥ ४ संरम्भं मा कार्षो:। ५ प्रातिक्ल्यम्‌ । 
६ प्रवाहस्य । ७ बेतससम्बन्धिनीम्‌ बल, लतामित्यर्ध:। ८ पापं लू०। ९ जनता । १० एवं। ११ अनु- 
मेने । १२ इस अवधारणे | १३ प्र ॥। १४ अल्पकालेनैव । १५ उपहामवती । १६ पृज्य: । साॉशमिक 
संधयापक्षमानस: । १७ सम्भ्रमवद्भिः । 





& 


४6 आदिपुराणम्‌ 


खमनुस्मणितिरीटांझरचितेन्द्रशरासनम्‌ । अणेनोछकूय संप्रापत्‌ त॑ देश यत्र चक्रभुत्‌ ॥३५८॥ 

पुरोधाय' शरं रक्षपटले सुनिवेशितम्‌ । मागधः प्रभुमानंसी दार्य स्व्रीकुरु मामिति ॥१५५॥ 

चक्रोन्पक्तिक्षणे मठ यश्षायामोइनमिज्ञकाः । महान्तमपराध नरूवं क्षमस्वार्थितों मुद:॥१६०॥ 

युप्सत्पादरज:स्पर्शाद वार्षिरेव न केवलस्‌ । पूता वयमपि श्रीमन्‌ व्वत्पादास्थुजसेबया ॥१६१॥ 

रजाम्यमुन्यनर्घाणि स्वगेंप्यसुलभानि च। अधो” निधीनामाधातुं सोपयोगानि सन्‍्तु ते ॥१६२॥ 

हारोइयमनिरोचिष्णुरवाराह रक्षुक्तिज: । अवेणुदिपसंभूतेः ध्व्यो मुक्ताफलै्चज: ॥१६३॥ 

तब वक्ष :स्थलाइलेष। दुपेया दुपहारताम्‌ * । स्फुरन्ती' कुण्डले चाम्‌ कर्णासज्ञात्‌ पविश्रताम्‌ ॥१६४॥ 

इश्यस्मे कुण्डले दिब्ये हारं च बिततार सः । ग्रैल्लोक्ष्यसारसंदोह मिवेकध्यमुपागतम्‌ ॥१६५॥ 

रलेद्याभ्यर्य रक्तषश मागध:ः प्रीतमानसः । प्रभोरवाप्तसस्कारः तन्‍्मतात्‌ स्वमगात्‌ पदम ॥१६६॥ 

स्षथ तत्रस्थ एवाब्धि सान्तद्वीपं विलोकयन्‌। प्रभुविभ्स्मय किंचिद्‌ बह्माइचयों हि बारिधिः ॥१६७॥ 

ततः कुतूहलाद वार्थि पह्यन्तं भूत: पतिम्‌ । तमित्दुबाच दन्तांशुसुमनोम ख़रीः किरन्‌ ॥१६८॥ 
प्रथ्वीवृत्तम्‌ 

अय॑ जलघिरुअलत्तरलवीयिबाहूद्वतस्फुरन्मणिगणा्चनो ध्वनदसक्लुयशडढु कुलः । 

तवारधमिश्र संविधित्सु र्नुवेलमुचचन दन्‌ मरुद्ुतजलानको दिशतु शश्रदानन्दधुम' * ॥१६५९॥ 


जा रहे थे ॥१५७॥। देदीप्यमान मणियोसे जड़े हुए मुकुटकी किरणोंसे जिसमें इन्द्र धनुप बन 


रहा है ऐसे आकाशको क्षण-भरमें उल्लघन कर वह मागघ देव जहाँ चक्रवर्ती था उस स्थान- 
पर जा पहुँचा ॥१५८॥ रत्तके पिटारेमे रखे हुए बाणको सामने रखकर मागध देवने भरतके 
लिए नमस्कार किया और कहा कि हे आर्य, मुझे स्वीकार कीजिए-अपना ही समझिए ॥१५०॥ 
है भद्र, हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होनेके समय ही नही आये सो आप हमारे इस भारी 
अपराधको क्षमा कर दीजिए, हम बार-बार प्रार्थना करते है ॥१६०॥ हे श्रीमन्‌ू, आपके 


चरणोकी धूलिके स्पशंसे केवल यह समुद्र ही पविन्न नही हुआ है किन्तु आपके चरणकमलोंकी 
सेवा करनेसे हम लोग भी पवित्र हो गये हैं ॥१६१॥ हे प्रभो, यद्यपि ये रत्न अमूल्य हैं और 


स्वगंमें भी दुलंभ हैं तथापि आपकी निधियोंके नीचे रखनेके काम आवे ॥१६२॥ यह अतिशय 
देदीप्यमान तथा सूअर, सीप, बाँस ओर हाथीमे उत्पन्न न होनेवाले दिव्य मोतियोंसे गुथा हुआ 
हार आपके वक्ष स्थलके आलिगनसे पृज्यताको प्राप्त हो तथा ये देदीग्यमान-चमकते हुए दोनों 
कुण्डल आपके कानोंकी संगतिसे पवित्रताकों प्राप्त हों ॥१६३-१६४।॥ इस प्रकार उस 
मागध देवने एकरूपताको प्राप्त हुए तीनों लोकोंकी सार बस्तुओके समुदायके समान सुशोभित 
होनेवाछा हार और दोनों द्व्यि कुण्डल भरतके लिए समर्पित किये ॥१६५।॥ तदनन्तर 
जिसका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ऐसे मागध देवने अनेक प्रकारके रत्नोसे रत्नोंके 
स्वामी भरत चक्रवर्तीकी पूजा की और फिर उनसे आदर-सत्कार पाकर उन्हीकी सम्मतिसे 
वह अपने स्थानपर चला गया ॥१६६।। 

अथानन्तर-वहाँ खड़े रहकर ही अन्‍्तर्द्वपोंसहित समुद्रको देखते हुए महाराज भरत- 
को कुछ आश्चयं हुआ सो ठीक ही है क्योकि वह लवणसमुद्र अनेक आश्चर्योंसे सहित था 
॥१६७॥ तदनन्तर दाँतोकी किरणेरूपी पुष्पमजरीको बिखेरता हुआ सारथि कौतूहल- 
से समुद्रकी देखनेवाले भरतसे इस प्रकार कहने लगा ॥१६८॥ कि, उछलती. हुई चंचल लहरों 


१ अग्रे कृत्य । २ नमस्करोति स्म। हे आगता:। ४ प्राधथित-। ५ निधि प्रय्त्तेन स्थापग्रितुमघः 
शिलाक्तुं सप्रयोजनानि भवन्त्विति भावः। ६ नसूकरजै.। ७ इक्षुज । ८ संगातू। ९ उपगच्छत्‌ । 
१० पज्यताम। ११ स्फुरती कुण्डले चेमे ल० । १२ एकप्रकारम्‌ । १३ विस्मितवान्‌! १४ यानमुखं गतः। 
सारधिरित्यर्थ । १५ आनन्दम्‌ । 


अप्लाविशतितमं पर्व ४१ 


अमुष्यजलमुत्पतद्गगनमतदालक्ष्यते शशाइकरकोमलच्उविभिराततं शीकरः । 

प्रहासमितर दिग्वधूपरिचयाय विश्वग्द्धत्‌ तितांस दिव चास्मनः प्रतिदिशं यशों भागशः ॥१७व०॥ 

कच्िस्स्फुटितशुक्तिमौक्तिकतत सतार॑ नभो जयत्यछिरलछीमस मकरमीनराशिश्रितस्‌ । 

कित्सलिरूमस्य भोगिकुछ संकुल सूक्षतं नरेम्द्रकुलमुत्तमस्थितिजिगीषतीओद्भधटम्‌ ॥ १७११ 

हुतो विशति गाज मस्बु शरदम्ब॒ुदाब्छच्छवि खत हिमवतो5मुतइच सुरसं पयः सन्‍्धवम्‌ । 

तथापि न जलागमेन एतिरस्थ पोपूयंते ध्रुव न जलसंग्रहरिह्ठ जलाशयो “ द्रायति ॥१७२॥ 
वबसनन्‍्ततिलकाबवृत्तम 

च्याप्योदरं चछकुछाचलछसंनिकाशाः पुत्रा हवास्य तिमयः पयसा प्रपुष्टाः । 

कल्लोलकाइच परिमारहिताः समन्तादन्योन्यघट्टनपराः सममावसन्ति ॥१७३॥ 
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रूपी भुजाओके द्वारा धारण किये हुए देदीप्यमान मणियोके समूह ही जिसकी पूजाकी सामग्री 
है, जो शब्द करते हुए असंख्यात शंखोसे आकुल है, जो प्रत्येक बेलाके साथ जोरसे शब्द कर 
रहा है, वायुके द्वारा कम्पित हुआ जल ही जिसके नगाड़े हैं और जो इन सबसे ऐसा जान पड़ता 
है मानो आपके लिए अघं ही देना चाहता हो ऐसा यह समुद्र सदा आपके लिए आनन्द देवे ॥ १ ६९।। 
आकाशकी ओर उछलता हुआ और बनन्‍्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल कान्तिवाले जलके 
छोटे-छोटे छीटोसे व्याप्त हुआ इस समुद्रका यह्‌ जल ऐसा जान पड़ता है मानो दिशारूपी स्त्रियोके 
साथ परिचय करनेके लिए चारो ओरसे हास्य ही कर रहा हो अथवा अपना यश्ञ बांदेकर 
प्रत्येक दिशामे फेलाना ही चाहता हो ॥१७०॥ खुली हुई सीपोके मोतियोसे व्याप्त हुआ, 
अमरके समान काला और मकर, मोन, मगर-मच्छ आदि जल-जन्तुओकी राशि-समूहसे भरा 
हुआ यह समुद्रका जल कही ताराओसहित, भ्रमरके समान श्याम और मकर मीन आदि राशियों 
से भरे हुए आकाशको जीतता है तो कही राजाओके कुलको जीतना चाहता है क्योकि जिस प्रकार 
राजाओका कुल भोगी अर्थात्‌ राजाओके समूहसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार यह जल भी 
भोगी अर्थात्‌ सर्पोके समूहसे व्याप्त है, जिस प्रकार राजाओंका कुल सून्नत अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट 
होता है उसी प्रकार यह जल भी सून्नत अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा है, जिस प्रकार राजाओको कुल 
उत्तम स्थिति अर्थात्‌ मर्यादासे सहित होता है उसी प्रकार यह जल भी उत्तम स्थिति अर्थात्‌ 
अवधि (हद) से सहित है, और राजाओका कुल जिस प्रकार उद्धूट अर्थात्‌ उत्कृष्ट योद्धाओंसे 
सहित होता है उसो प्रकार यह जल भो उद्भूट अर्थात्‌ प्रबल है ॥१७१।। इधर हिमवान्‌ पर्वत- 
से निकला हुआ तथा शरदुऋतुके बादलोके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाला गंगा 
नदीका जल प्रवेश कर रहा है और उस ओर सिन्धु नदीका मीठा जल प्रवेश कर रहा है, फिर 
भी जलके आनेसे इसका सनन्‍्तोष पूरा नहीं होता है, सो ठोक ही है क्योंकि जलाशय ( जिसके 
बोचमें जल है, पक्षमे जड़ आशयवाला-मूखं) जल (पक्षमे जड़-मुखं) के संग्रहसे कभी भी सस्तुष्ट 
नहीं होता है । भावाथं - जिस प्रकार जलाशय-जडाशय अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य जलसंग्रह-जड़संग्रह 
अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्योंक संग्रहसे सन्तुष्ट नही होता उसी प्रकार जलाशय अर्थात्‌ जलसे भरा हुआ 
समुद्र या तालाब जल संग्रह अर्थात्‌ पानीके सग्रह करनेसे सन्तुष्ट नही होता १७२॥ इस समुद्र- 
के उदर अर्थात्‌ मध्यभाग अथवा पेटमें व्याप्त होकर पय अर्थात्‌ जल अथवा दूधसे अत्यन्त पुष्ट 
हुए तथा चलते हुए कुलाचलोके समान बडे-बडे इसके पुत्रोंके समान मगरमच्छ और प्रमाणरहित 


१ विघ्तारितुमिच्छत्‌ । २ सपपंसमूह पक्षे भोगिसमृह । ३ सिन्धुनदीसबन्धि। ४ जलाधार: जड़बुद्धितच । 
५ द्रायति तृप्यति । दे तृप्तो । - ६ माविशन्ति ल०, द० । 


श्र आदिफुराणम 


आपो धन शतरखाः सारितो5स्थ दाराः पुश्नीयिता' जलरूचराः सिकताश्र रलम्‌ । 

इस्थं विभूति रूवदुर्ूलितों विचित्र घत्ते महोदधिरिति प्रथि मानमेषः ॥३३४॥ 
निःश्वासधूममलिना: फणमण्डलास्तः सुब्य क्रलरुचयः परितो अमन्‍्तः । 
ब्यायस्छमानतनवो* रुषिते रकस्मादत्रे हपुकश्रि यममी दवते फर्णीन्द्राः ॥१७७॥ 
“पादैरयं जलनिधिः शिशिरैरपीस्दोरास्प्श्यमानसलिलः सहसा खमुच्चन्‌ । 
रोबादिवोश्चलति ” सुक्तममीरमाषो वेलाच्छलेन न महान्‌ सहते$भिभूतिम  ॥१७६॥ 
नाकौकसा एतरसं  सहकामिनीमिराक्रीडनानि' .. सुमनोहरकाननानि । 

द्वीपस्थलानि रुचिराणि सहखशो5स्मिन्‌ सन्त्यन्तरीपमिव दुर्गनिवेशनानि * ॥१७७॥ 
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अनेक लहरे ये सब चारो ओरसे एक दूसरेको धक्का देते हुए एक ही साथ इस समुद्र मे निवास 
कर रहे हैं ।१७३॥ है प्रभो, इस समुद्रके जल ही धन है, रस अर्थात्‌ जल अथवा श्वृंगार या 
सस्‍्नेहको धारण करनेवाली नदियाँ ही इसकी स्त्रियाँ है, मगरमच्छ आदि जलचर जीव ही इसके 
पुत्र है और बालू ही इसके रत्न है इस प्रकार यह थोड़ी-सी विभूतिको धारण करता है तथापि 
महोदधि इस भारी प्रसिद्धिकों धारण करता है यह आश्चयंकी बात है। भावाथं - इस 
इलोकमें कविने समुद्रकी दरिद्र अवस्थाका चित्रण कर उसके महोदथधि नॉमपर आश्चर्य प्रकट 
किया है। दरिद्र अवस्थाका चित्रण इस प्रकार है। हे प्रभो, इस समुद्रके पास आजीविकाके 
योग्य कुछ भी धन नहीं है। केवल जल ही इसका धन है अर्थात्‌ दूसरोको पानी पिला पिला- 
कर ही अपना निर्वाह करता है, इसकी नदीरूप स्त्रियोंका भी बुरा हाल है वे वेचारी रस-जलू 
धारण करके अर्थात्‌ दूसरेका पानी भर-भरकर ही अपनी आजीविका चलाती है। पुत्र है परन्तु 
वे सब जरूचर अर्थात्‌ ( जडचर ) मूख् मनु ष्योके नौकर है अथवा मूर्ख होनेसे नौकर हैं अथवा 
पानीमे रहकर शेवाल बीनता आदि तुच्छ कार्य करते है, इसके सिवाय कुलूपरम्परासे आयी 
हुई सोना-चाँदी रत्न आदिकी सम्पत्ति भी इसके पास कुछ नही है - बाल ही इसके रत्न हैं, 
यद्यपि इसमें अनेक रत्न पेदा होते है परन्तु बे इसके निजके नही है उन्हें दूसरे लोग ले जाते है 
इसलिए दूसरेके ही समझना चाहिए इस प्रकार यह बिलकुल ही दरिद्र है फिर भी महोदधि 
( महा + उ + दधिके ) अर्थात्‌ लक्ष्मीका बडा भारी निवासस्थान इस नामको धारण करता है 
यह आइचर्यकी बात है। आश्चरयका परिहार ऊपर लिखा जा चुका है ॥१७४॥ जो 
नि.श्वासके साथ निकलते हुए धूमसे मलिन हो रहे है, जिनके फणाओके मध्यभागमें रत्नोंकी 
कान्ति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो रही है, जो चारो ओर गोलाकार घूम रहे है, जिनके शरीर बहुत 
लम्बे हैं, और जो अकस्मात्‌ ही क्रोध करने लगते है ऐसे ये सर्प इस समुद्र में अछातचक्रकी 
शोभा धारण कर रहे है ॥!७५॥ इस समुद्रका जल चन्द्रमाके शीतल पादों अर्थात्‌ पैरोसे 
(किरणोसे) स्पर्श किया जां रहा है, इसलिए ही मानो यह क्रोधसे गम्भीर शब्द करता हुआ 
ज्वारकी लहरोंके छलसे बदला चुकानेके लिए अकस्मात्‌ आकाशकी ओर उछलकर दौड़ रहा 
है सो ठीक ही है क्योकि महापुरुष तिरस्कार नही सह सकते ॥१७६॥ इस समुद्रके जलके 
शपुत्रा इब आचरिता । २ विभूतेरैध्वर्यस्थ लवो लेशस्तेन 0 दुर्गंव. । लव॒शब्दो5त्र विचित्र- 
कारणम्‌ । रे प्रसिद्धताम। ४ फणमण्डलमध्ये । ५ सुप्रकट । ६ दीर्घभवच्छरीरा; । ७ रोषै;। ८ अलात- 
धोभाम्‌ । ९ किरण चरणैरिति ध्वनि' | १० -दिवोच्छूवछति ल०। ११ जलविकारबव्याजेन । “अब्ध्यम्बुविकृता 
बेला इत्यभिधानात्‌ । १२ पराभवम्‌ । १३ क्रियाविशेषणम्‌ । मतिरसं द० । प्रतरसा ल० । १४ आसमन्‍्तात्‌ 
क्रोडनानि येंपु तानि। १५ समनोहर इत्यपि क्वचित्‌ प्राठ:। १६ अन्‍्तर्द्धीपमिव । द्वीपोइस्त्रियामन्तरीपं 


यदल्तवबरिणस्वटम्‌ ।! इस्यभिधानात्‌ । १७ महाद्वीपम्यवर्तीनि गिरिदुर्गादिनिवेशनालि लव सन्तीस्पर्थ: । 
# दधि क्षीरोत्तरावस्थाभापे श्रीवाससर्जयो.' इति मेदिनी । 


अष्टाबिज्व़तितसं पथ ४३ 


माल्नीवृत्तम्‌ 
'अयमनिभृतवेलो रुद्धरोघो3न्‍्तरालैरमिलबलविलोलैभूं रिकल्लोलजालै: । 
तटबनममिहन्ति व्यकमस्म प्ररुष्यन्‌ भम किल बहिरस्मान्नार्ति बृत्तिमुंबेतिद ॥१७८॥ 
अधिगणितमह रवा यूयमस्मान्‌ स्वपादैरभिहथ किसलडुष्यं वो बृथा तौक्घमेतत्‌ । 
वयमिव किमलदक्भबथा: कि गर्भीरा इतीस्यं परित्रदति “विराबैनून मब्धिः कुलाहीन्‌ ॥१७९॥ 
॥॒ का प्रहर्षिणीवृत्तम्‌ 
अन्रायं भुजगशिशुविलासिशहक्ली ध्यात्तास्यं तिमिमसिधावति प्रहष्ट: । 
त॑ सो5पि स्थगलविलावलप्नलमम स्वान्त्रास्था  विहितदयों न जेगिलीति, ॥८०॥ 
दोधकवृत्तम 
एथ' महामणिरश्मिविक्रीण तोयममुप्य  इतामिषशकूः | 
मीनगणो5नुसरन्‌ सहसास्माद्‌ वह्विभिया पुनरप्यप्नाति ॥१«१॥ 
लोलतरक्विलोलितदृष्टिबृंद्तरो5सुमति: * सुमत नः। 
ही रथमेष तिमिज्लिशशद्दी पश्यति पश्य तिमि:  स्तिमिताक्ष:  ॥१८२॥ 
भुजड्जप्रयातवृत्तम 
हृहामी भुजड्ा: सरत्नै: फणाग्रे: समुस्क्षिप्य भोगान' खसममुद्दीक्षमाणा: । 
विभाग्यन्त एसे तरहोरुहस्तैरता दीपिकाघा महावाधिनेव ॥१८३॥ 


हजारो मनोहर वन है और हजारों सुन्दर ढीप है तथा वे सब ऐसे जान पड़ते हैं मानो इसके 
भीतर बने हुए किले ही हो ॥|१७७॥ ज्वार-भाटाओसे चंचल हुआ यह समुद्र इस वनके बाहर 
मेरा जाना नही हो सकता है इसलिए इसपर प्रकट क्रोध करता हुआ अपने किनारेके वनकों 
वायूके वेग से अतिशय चंचल और पृथिवी तथा आकाशके मध्य भागको रोकनेवाली अनेक 
लहरोके समूहसे व्यर्थ ही ताडन कर रहा है ॥१७८॥ हे प्रभो, यह गरजता हुआ समुद्र ऐसा 
जान पड़ता है मानो अपने ऊँवे शब्दोंसे कुल पवेतोंकों यही कह रहा है कि हे कुलपवं॑तो, तुम्हारी 
ऊँचाई बहुत है इसलिए क्‍या तुम अपने पेरो अर्थात्‌ अन्तके भागोसे हम लोगोंकी ताड़ना कर 
रहे हो ? तुम्हारी यह व्यर्थंकी ऊँचाई क्‍या उल्लंघन करनेके अयोग्य है? क्या तुम हमारे 
समान अलध्य अथवा गम्भीर हो ? ॥१७९॥ इधर यह सॉपका बच्चा अपना बिल समझ- 
कर प्रसन्न होता हुआ, मुख फाड़े हुए मच्छके मुखमे दौड़ा जा रहा है और वह भी अपने गले रूप 
बिलमें लगे हुए इस सॉपके बच्चेकों अपनी आँत समझ दयाके कारण नहीं निगल रहा 
है ॥ १८०॥ इधर यह मछलियोका समूह पद्मराग मणिकी किरणोंसे व्याप्त हुए इस समुद्रके 
जलको मांस समझकर उसे लेनेके लिए दौड़ता है और फिर अकस्मात्‌ ही अग्नि समझकर 
वहाँसे लोट आता है ॥१८१॥ हे देव, इधर देखिए, चंचल लह्रोंसे जिसकी दृष्टि चंचल हो 
रही है और जो बहुत ही बूढ़ा है ऐसा यह मच्छ इस रथको मछलियोंको खानेवाला बड़ा मच्छ 
समझकर निशचल दृष्टिसे देख रहा है, हमारा खयाल है कि यह बड़ा दुबुंद्धि है ॥१८२॥ इधर 


१ अस्थिर। अचलछमित्यर्थ:। २ आकाहामण्डले: “भूम्याकाशरह' प्रयोगानयेषु रोधस”। ३ तटबनाय। 
ड बुधा । ५ अभिताइयथ । ६ पक्षिष्यनिभि:। ७ इव | ८ बिवृताननम्‌ । ९ मध्य । मध्यमं बावरूम्त अ 
वुध्योपत्री इत्यमर:। १० निजपुरोतद्विद्याकृतकृतयः (?) [ निजपुरीतद्विश्रमकृतदयः ]। ११ भूृशं गिरूति । 
१२ धद्मराग । १३ समुद्रस्थ । १४ पछल। १५ मशोभनबुद्धि।। १६ साधुजातम्‌ । १७ मत्व्यः । १८ 'स्तिमिता 
बादूर्ध निश्यलामित्यभिधानात्‌ । १९ शरीराणि। “भोग सुखे स्त्यादिभुतावहेश्य फणकाययो.' । 


५४ आदिपुरागम्‌ 


भुजन्नप्रयानरिंद वारिशशेजेल लक्ष्यतेउन्तःस्फुडबकोटि। 

महातीलबेश्मेव दीपेरनेकैज्बेलद्विश्व लख्जिस्ततभ्वान्तनुद्धि: ॥१८४॥ 
मत्तमयुरवृत्तम 

ब्रातायाताव पुकावायश्वनिमुश्चेस्तस्वानेरघों मख््गर्भारं कृतकास्पाः । 

हीपोपान्तर सस्ततमस्प्रिन्‌ सुरकन्या रंसस्पन्ते मतमयूरे: सममेताः ॥१८७॥ 

नील स्यामाः कृतरवमुश्रररतनादा  विद्युद्नन्त.. स्फुरितभुजम्ञोत्फणरमम्‌ । 

आशिलिप्यन्तं जलदसमृहा जलूमस्य ब्यक्ति नोपबजितुमरू ते घनकाले ॥१८६॥ 

पश्यास्मोधेरनुतटमनां बनराजीं राजीवास्य प्रशमिततापां विततापाम | 

वेलोत्सपंजलूकणिकामि.'  परिधौता नीलां शाटीमिव  सुमनोभिः प्रविक्रीर्णाम्‌ ॥ १८७॥ 
तोटकवृत्तम्‌ 

परितः * सग्सोः सरमः कमले; सुहिताः * सुचिरं विचरन्ति म्गाः । 

' उपतीरममुष्य निसमगंसुखां वपतिं. निरुपद्भुतिमेत्थ बने ॥१4८॥ 

अनुततीरवन. रूगयूथमिद॑ कनकस्थलमुज्ज्वलितं रुचिमिः । 

परिवीक्ष्य दवानलशह्लि झुश  परिधावति धावति तीरभुव, ॥१८९॥ 


रत्नसहित फणाके अग्रभागसे अपने मस्तककों ऊँचा उठाकर आकाशकी ओर देखते हुए ये सर्प 
ऐसे जान पड़ते है मानो इस महासमुद्रने अपने तरंगोरूपी बडे-बडे हाथोसे दीपकोके समूह ही 
धारण कर रखे हो ।!१८३॥ जिसके भीतर करोडो रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा यह महा- 
समुद्रका जल सर्पोके इधर-उधर जानेसे ऐसा दिखाई देता है मानो फेले हुए अन्बकारको नष्ट 
करते हुए, जलते हुए और चलते हुए अनेक दीपकोसे सहित महानील मणियोका बना हुआ घर 
हो हो ॥१८४॥ जिस समय यह समुद्र वायुके आधातसे पुष्कर ( एक प्रकारका बाजा )के समान 
गम्भीर और ऊँचे शब्द करता है उस समय इस द्वीपके किनारेपर इन उन्मत्त मयूरोके साथ 
साथ नृत्य करती हुई ये देवकन्याएँ निरन्तर क्रीडा किया करती है ॥ १८५ ॥ वर्षाऋतुमे 
बादलोके समूह और इस समुद्रका जल दोनों एक समान रहते है क्योकि वर्षाऋतुमे बादलोके 
समूह काले रहते है और समुद्रका जल भी काला रहता है, बादलोके समूह जोरसे गरजते हुए 
आनन्दित होते हैं और समुद्रका जल भी जोरसे शब्द करता हुआ आनन्दित होता है - लहराता 
रहता है, बादलोके समूहमें बिजली चमकती है और समुद्रके जलमे भी सर्पोके ऊँचे उठे हुए फणाओ- 
पर रत्न चमकते रहते है, इस प्रकार बादलोके समूह अपने समान इस समुद्रके जलका आलिगन 
करते हुए वर्षाऋतुमें किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते यह स्पष्ट है ॥ १८६ ॥ कमलके समान 
सुन्दर मुखको धारण करनेवाले हे देव, समुद्रके किनारे-किनारेकी इन वनपक्तियोंको देखिए 
जिनमें कि सूर्यका सन्‍्ताप बिलकुल ही शान्‍्त हो गया है, जहाँ-तहाँ विस्तृत जल भरा हुआ है, 
जो फूलोंसे व्याप्त हो रही है और जो बड़ी-बड़ी लहरोंके उछलते हुए जलको बूँदोंसे धोई हुई 
नोले रंगकी साड़ियोके समान जान पड़ती है ॥१८७॥ इस समुद्रके किनारेके वनमें उपद्रव- 
रहित तथा स्वभावसे ही सुख देनेवाले स्थानपर आकर सरस कलमी धानोंको खाते हुए ये हरिण 
बहुत काल तक इन तालाबोंके चारों ओर घूमा करते है ॥१८८॥ इस किनारेके वनमें कान्ति 


१ ग्याप्तान्धकारनाशकै. ॥ २ जलूमिति वाद्य अयवा चर्मानद्धवाद्यमेद' । ३ समभमेते ल०, द०१! 
४ घृतमोदा ल०न्ग ५ तडिदवन्त.। . ६वग्यक्तं ल० । ५ गन्‍्तुम। ८ मेघसमूहा.। ९ कमलास्थ | 
१० बविस्तृतजलाम्‌ । ११ जललबे' । “कणिक्रा कथ्पतेह्त्यन्ता सूदमवस्ट्वग्निमन्थयों ' ॥ १२ वस्त्रम । 


१३ सरसीना समन्‍्तत । १४ पोषिता: । १५ तटे । १६ निरुषद्रवाम । १७ तटवने । १८ परिमण्डले (वैलायाम) 


अष्टाविश्ञतितमं पर्व श्र 


प्रहषिणी 
लावण्यादयमभिसारयन, सरिस्श्रीराज्रस्तप्र तनु जलांशुकाध्तरज्र: । 
आश्लिप्यन्मुहुरपि नोफ्याति तृप्ति संभोगेरतिरसिको न तृष्यतीह ॥१६०॥ 
वसन्‍्ततिलका 
रो धोभुवो5स्थ तनुशीकरवारिसिक्ता. संसार्जिता विरणमुश्नलितैस्तरड़े: । 
सान्तीह संततलूताबिगलश्प्रसूननित्योपहारसुमगा घुसदां निषेब्धाः ॥१९१७ 
मन्दाक्रानता 
स्वर्गोधानश्रियमिव “हसस्युस्पसू ने बने5स्मिन्‌ मन्दाराणां सरति पथने मम्दमन्द बनास्तात | 
मन्दाक़ानता: सललितपद॑ किंचिदारब्धगानाइचडुस्यन्ते खगयुवतयस्तीरदेशेप्वमुप्य ॥१९२॥ 
प्रहर्षिणी 
अप्सब्य स्तिमिरयमाजिधां सुरागदभ्येति द्रतममभिमावु कोप्सुयोनिस । 
शैलोश्लानपि निगिलंस्तिमीनितो5न्यो व्यत्यास्ते समममुना युयुत्समानः ॥१९३॥ 
प्र्थ्वी 
जलादजगरस्तिमि शयुमपि स्थलादप्सुजो विकर्दति युयुत्सया कृतद्ढग्रहो' दुग्रह. । 
तथापि न जय्मो मिथो5सित समकश्ष्ययो रेनयोश्रृंत न समकक्ष्ययोरिह जग्रेतरप्रक्रमः ॥१९७॥ 


से प्रकाशमान सुवर्णमय स्थानोंको देखकर जिसे दावानलकी शंका हो रही है ऐसा यह हरिणों- 
का समृह बहुत शीघ्र किनारेकी पृथ्वीकी ओर लौटता हुआ दौड़ा जा रहा है ॥॥ १८९ ॥ यह 
समुद्र, जिनके जलरूपी सूक्ष्म वस्त्र कुछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गये हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियों- 
को लावण्य अर्थात्‌ सुन्दरताके कारण ( पक्षमें खारापनके कारण ) अपनी ओर बुलाता हुआ तथा 
तरंगोके द्वारा बार-बार उनका आलिगन करता हुआ भी कभी तृप्तिको प्राप्त नही होता सो 
ठीक ही है क्योंकि जो अत्यन्त रसिक अर्थात्‌ कामी ( पक्षमें जलसहित ) होता है वह इस संसार- 
में अनेक बार सम्भोग करनेपर भी तृप्त नही होता है ॥१९०॥ जो छोटी-छोटी बूँदोके पानी- 
के सीचनेसे स्वच्छ हो गयी है, निरन्तर लताओंसे गिरते हुए फूलोके उपहारसे जो सदा सुन्दर 
जान पड़ती है, और जो देवोके द्वारा सेवन करने योग्य है ऐसी ये यहाँकी किनारेकी भूमियाँ 
विरल-विरल रूपसे उछलती हुई लहरोसे अत्यन्त सुशोभित हो रही है ॥ १५१ ॥ स्वगंके 
उपवनकी शोभाकी ओर हँसनेवाले तथा फूलोसे भरे हुए इस वनमें मन्दार वृक्षोके वनके मध्य 
भागसे यह वायु धीरे-धीरे चल रहा है और इसी समय जिन्होने कुछ-कुछ गाना प्रारम्भ किया 
है ऐसी ये धीरे-धीरे चलनेवाली विद्याधरियाँ इस समुद्रके किनारेके प्रदेशोंपर लीलापुवंक पेर 
रखतो उठाती हुईं टहल रही हैं ॥ १५२ ॥ इधर, इस जलमें उत्पन्न हुए अन्य अनेक मच्छोंको 
तिरस्कार कर उनके मारनेकी इच्छा करता हुआ यह इसी जलमें उत्पन्न हुआ बड़ा मच्छ बहुत 
शीघ्र दूरसे उनके सनन्‍्मुख आ रहा है ओर परव॑तके समान बडे-बड़े मच्छोंको निगलता हुआ 
यह दूसरा बड़ा मच्छ उस पहले बड़े मच्छके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता हुआ खड़ा है।।१९३॥ 
इधर, यह अजगर जलमें-से किसी बड़े मच्छकों अपनी ओर खीच रहा है और मजबूतीसे पकड़ने- 


१ अभिसारिका कुर्बनू। २ इलक्षण। हे तटभूमग्ः। ४ देवानामू । ५ हसतोति हसत्‌ तश्मिन्‌। 
६ सरहीति सरत्‌ तस्मिन्‌। ७ स्न्दणमना:। ८ अप्यु सव. । ९ आहन्तुमिच्छु। १० अभिभवशील: । 
११ शडुख जलूचरं वा। १२ वैपरीत्येन स्थित:। १३ अजगरम्‌। १४ मत्स्य:॥ १५ आकर्षति । 
१६ योदुमिच्छया । १७ परस्परविहितदृढ़ग्रहणम्‌ । ग्रह स्त्रीकार:। १८ गुहीतुमशक्य: । १९ समबलयो: । 
२० अपजय: । 


५६ आदिपुराणम्‌ 


वन बनगतैरिदं जलनिणे: समास्काछितं बन बनगजैरिव स्फुटबिमुक्तसांराबिणम्‌ । 

सदकप रिवादनश्रिय मुपादधहिकटे तनोति तटमुशलत्सपदि दत्तसंमाजनम्‌ ॥१९५॥ 

तरसतिमिकलेबरं स्फुटितशुक्तिशर्का चितं स्फुस्परुषनिःस्वनं विद्वतरम्ध्रपाताल्कम्‌ । 

सयानकमितों जल जलूनिभेले सत्पक्षगप्रमुक्ततनु कृसिसंशयितवीचिमाऊछाकुलम्‌ ॥१९६॥ 

इतो धुतवनो5निरः शिशिरशीकरानाकिरशपैति शनकैस्तटहुमसुगन्धिषुष्पाहरः । 

इतइच परुषो 5निल:ः स्फुरति धूतकल्लोलसात्‌ कृतस्थन॒मयानकस्तिमिकलेबरानाशुनन्‌ ॥१९७॥ 
शादूलबिक्रीडितम ह 

अस्योपान्तभुवश्यकासति तरा वेलोश्लन्मोकिकेराकीर्णा: कुसुमोपहारजनितां लट्ष्मीं दधाना भशम । 

सेवन्ते सह सुन्दरीमिस्मरा याः स्वर्गलोकान्तरं मस्धाना ुृतसंमदास्तटवनच्छायासरून्संश्रिता ॥१६८॥ 

एसे ते मकरादयों जलचरा मस्वेव कुक्षिम्मरिं बारां राशिमनन्‍्तरायमधिक॑ पुत्रा हवास्थौरसा: । 

भागस्थ प्रतिलिप्पया नु जनकस्थाक्रोशतो प्यग्नतो युध्यस्ते मिलिताः परस्परमहों बद्धऋों घिग्धनम)३९९। 

लोकानन्दिभिर प्रमा,परिगतैरुआवचैभोंगिना' मारूठेरधिमस्तक  झुचितमैः श्लंतापविच्छेदिमिः । 


७ हे चर 


पाताछैविंद्ताननैमुहुरपि प्राप्तव्ययैरक्षयैरासंसारममुष्य नास्ति विगमो. रज्ेजेलीचरपि ॥२००॥ 





वाला यह दुष्ट मच्छ भी लड़नेकी इच्छास उसे जमीनपर-से अपनी ओर खीच रहा है तथापि 
एक समान बल रखनेवाले इन दोनोंमें परस्पर किप्तीकी जीत नहीं हो रही है सो ठीक ही है 
क्योंकि इस संसारमें जो समान शक्तिवाले है उनमें परस्पर जय और पराजयका निर्णय नही 
होता है ॥ ॥१९४॥ जंगली हाथियोके द्वारा अतिशय ताड़न किया हुआ यह समुद्रका जरू, 
जिसमें जंगली हाथी स्पष्ट रूपसे गर्जना कर रहे है ऐसे किसी वनके समान तथा भृदग बजनेकी 
शोभाकों धारण करता हुआ और दिशाओमे उछलता हुआ किनारेकों बहुत शीघ्र शुद्ध कर 
रहा है ॥१९५॥ जिसमें अनेक मछलियोके शरीर तर रहे है, जो खुली हुई सीपोके टुकडोंसे 
व्याप्त है, जिसमें कठोर शब्द हो रहे है, जिसने अपने रन्ध्रोंमें पातालकों भी धारण कर रखा 
है, और जो तेरते हुए साँपोंसे छूटो हुई काँचलियोसे लोगोको ऐसा सनन्‍्देह उत्पन्न करता है मानो 
लहरोके समूहसे ही व्याप्त हो ऐसा यह समुद्रका जल इधर बहुत भयानक हो रहा है ॥ १५६ 
इधर, वनको हिलाता हुआ, शीतल जलकी बूँदोंको बरसाता हुआ और वृक्षोके सुगन्श्रित फूलों- 
की सुगन्धिका हरण करता हुआ वायु धीरे-धीरे किनारेकी ओर बह रहा है और इधर बड़े- 
बड़े मच्छोंके शरीरको कपाता हुआ तथा हिलती हुई ऋहरोके शब्दोसे भयंकर यह प्रचण्ड वायु 
बह रहा है ॥ १९७ ॥ जो बड़ी-बड़ी लहरोसे उछलते हुए मोतियोस व्याप्त होकर फूलोंके 
उपहारसे उत्पन्न हुई अतिशय शोभाकों धारण करती हैं , किनारेके वनके छायादार वृक्षोके 
नीचे बेठे हुए देव लोग हषित होकर अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ जिनकी सेवा करते हैं 
और इसीलिए जो दूसरे स्वगंलोककी शोभा बढ़ाती है ऐसी ये इस समुद्रके किनारेकी भूमियां 
अत्यन्त सुशोभित हो रही है ॥१९८॥ ये मगरमच्छ आदि जलूचर जीव, जिसके पास अनन्त 
धन है ऐसे इस समुद्रको अपने उदरका पालन-पोषण करनेवाला पिता समझकर सगे पुत्रोंके समान 
उसका धन बॉटकर अपने भाग (हिस्से)को अधिक रूपसे लेनेकी इच्छासे, गर्जनाके शब्दोंके बढ़ाने 
चिल्लाते हुए पिताके सामने ही इकट्ठे होकर क्रोधित होते हुए परस्परमें लड़ रहे है, हाय ! 
ऐसे धनको धिक्‍कार हो ॥१९५। मेंह खोलकर पड़े हुए अनेक थातालों अर्थात्‌ बिबवरों और 


१जरूम । २हाकल। ६३ ललत्यत्रदूग---छ5०, अ०, द०, ह०, प०, स०, ब०, | चलत्सपंम्‌। 
४ निर्मोक । ५ पुष्पाण्याहतुं शील.। ६ तन्‍्वाना प०। ७ स्वोदरप्रकम्‌। “उभावात्मंभरि: कुक्षिमरिः 
स्वोदरप्रके ।! इत्यभिधानात्‌। ८ उरसि भवा.। ९ भाग लब्धुमिज्छया । १० इब । ११ प्रमाणरहितैः । 
१२ नानाप्रकार । १३ मस्तके | १४ वियोग' । 
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ख्रग्धरा 
बम्नद्रोण्यांम पुष्य क्प्रदिव जएरं ब्यक्तमुदबु दब दासइस्फूजप्पातालरन्प्रोच्छवपद्निऊूबला द्विप्वगा वतंसानस्‌ । 
प्रस्तीणनिकरल्रान्यपहरति जनेनूनभुत्तप्तमन्‍्तः प्रायो रायां वियोगो जनयति महतो प्युग्रमन्‍्तविदाहम्‌ १० १। 
प्रहर्षिणी 
आधुष्मभ्रिति बहुतिस्मयो यमब्धि: सदलः सकलजगजनोपजीब्य: । 
गस्मीरप्रकृतिरनव्पसत्वथोग: प्रायस्स्वामनुहरते बिना जडडिल्लोँ ॥२०२॥ 
| वसन्‍्तनिलका 

हत्य॑ नियन्तरि परां स्रियमरबुरागेरावर्णयत्यनुगतैय चनैदिखियरे: । 

प्राप प्रमोदमधिक नविराश् सम्राट संनानिवेशमभियातुमना बभूब ॥२०३॥ 
बड़वानलोंके द्वारा बार-बार ह्ास होनेपर भी जिनका कभी क्षय नही हो पाता है, जो लोगोंको 
आनन्द देनेवाले हैं, प्रमाण-रहित है, अनेक प्रकारके है, सर्पोके फणाओपर आरूढ हैं, अत्यन्त 
पवित्र है, और सन्तापको नष्ट करनेवाले हैं ऐसे रत्नों तथा जलके समृहोकी अपेक्षा इस समुद्रका 
जबतक संसार है तबंतक कभी भी नाश नहीं होता। भावाथं-यद्धपि इस समुद्रके अनेक 
रत्न इसके विवरो-बिलोमे घुसकर नष्ट हो जाते है और जलके समूह बड़वानलमे जलकर कम 
हो जाते हैं तथापि इसके रत्न और जलके समूह कभी भी विनाशको प्राप्त नही हो पाते क्य्रोंकि 
जितने नष्ट होते है उससे कही अधिक उत्पन्न हो जाते है ॥२००॥ बहुत बड़े पातालरूपी 
छिद्रोके द्वारा ऊपरकी ओर बढते हुए वायुके जोरसे जो चारों ओर घूम रहा है और जिसमें 
जलके अनेक बबूले उठ रहे है ऐसा यह समुद्रका उदर अर्थात्‌ मध्यभाग वजकी कड़ाही में खोलता 
हुआ-सा जान पडता है अथवा लोग इसके जहाँ-तहाँ फैले हुए अनेक रत्न ले जाते है इसलिए 
मानो यह भीतर ही भीतर सनन्‍्तप्त हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि धनका वियोग प्राय: करके 
बड़े-बड़े पुरुषोंके हृदयमें भी भयंकर दाह उत्पन्न कर देता है ॥२०१॥ हे आयुष्मन्‌, जिस प्रकार 
आप अनेक आच्चर्योसि भरे हुए है उसी प्रकार यह समुद्र भी अनेक आइचयोंसे भरा हुआ है, 
जिस प्रकार आपके पास अच्छे-अच्छे रत्न हैं उसी प्रकार इस समुद्रके पास भी अच्छे-अच्छे रत्न 
है, जिस प्रकार संसारके समस्त प्राणी आपके उपजीव्य हैं अर्थात्‌ आपकी सहायतासे ही जीवित 
रहते है उसी प्रकार इस समुद्रके भी उपजीव्य है अर्थात्‌ समुद्रमें उत्पन्न हुए रत्न मोती तथा 
जल आदिसे अपनी आजीविका करते है, जिस प्रकार आप गम्भीर प्रकृतिवाले हैं उसी प्रकार 
यह समुद्र भी गम्भीर (गहरी) प्रकृतिवाला है और जिस प्रकार आप अनल्पसत्त्व योग अर्थात्‌ 
अनन्त शक्तिको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी अनल्पसत्त्व योग अर्थात्‌ बड़े-बड़े 
जलूचर जीवोंसे सहित है अथवा जिस प्रकार आप अनालसत्व योग अर्थात्‌ आलस्यके सम्बन्धसे 
रहित हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी अनालसत्व योग अर्थात्‌ नाल ( नरा ) रहित जीबोंके 
सम्बन्धसे सहित हैं इस प्रकार यह समुद्र ठोक आपका अनुकरण कर रहा है । यदि अन्तर है तो 
केवल इतना ही है कि यह जलकी ऋद्धिसे सहित है ओर आप जरू अर्थात्‌ मूर्ख ( जड़ ) 
मनुष्योंकी ऋद्धिसे सहित हैं ॥२०२।। इस प्रकार जब सारथिने समुद्रकी उत्कृष्ट शोभाका 
वर्णन किया तब सम्राट भरत बहुत ही अधिक आनन्दको प्राप्त हुए तथा शीत्र ही अपनी 


छावनीमें जानेके लिए उद्यत हुए ॥२० ३॥ 


१ -वरत्यंमानम्‌ द०, प०, ल० । २ घनानाम्‌। ३ अनुकरोंति । ४ जडत्वेन। ५ सारची | ६ आशु | 








श्द आदिपुराणम्‌ 
मालिनी 


हु) 4 हु ह. 
अथ रथपरिदृस्थ सारथों कृच्छुकृष्दाद विषमवलन भुप्तग्रीवमश्राश्ुजुस्सी । 
घुवति मसरुति मन्‍्दं बीचिवेगोपशाम्ते शिविरमभिनिध्रीनामीशिता संप्रतस्थे ॥२०४॥ 
५ ५१ रा < थ 
कथमपि रथचक्र सारयिस्वाम्बुरुद प्रवहणक्ृतकोपास्‌ बाजिने5नुप्रसाध्य । 
रे पा कं 
रथमध्रि जलमब्धा चोदब्रामास सूतो जलूघिरपि नृपानु बज्ययेवोश्चचाल ॥२०७॥ 
॥ रि ७ कफ ड़ 
अयमयमुदमारों वारिराशेवरूथं स्थगयति रथवेगादेष भिन्नोमिरड्धि: । 
तटसदिस्तक्य ली. 2 हक 
हति किल तटसहिस्तक्यमाणों रथोड्यं जबनतुरण कष्ट: ' प्राप पारेसमुद्म, ॥२०६॥ 


जशिखरिणी 


"९ कड्माप्पस्तोड्य॑ समघटितसर्दाक्न्घटनो रथः क्षेमात प्राप्तो रधचरणहैतिइच  कुशली । 
श्र लिलर + 5. जो ] 
तुरज्ञा घोताज़ा जलब्रिसलिलरक्षतखुरा महत्पुण्यं जिष्णोरिति किछ जजल्पुस्तटजुषः ॥२०७॥ 
नृपैगंड्राद्वारे प्रणणमणिमौह्यर्पितकररधस्तास दुच्या: सजयजयघोपैरधिकृसे: । 
पं ०] सैम्सैयुंग रू बिरत्रहिस्ते 
बहिदारें पदसकृद्धोषितजयरविंभुदंषः प्रापत स्वशिविरत्रहिस्तो रणभुवम्‌ ॥२०८॥ 








अथानन्तर-जब सारधिने बड़ी कठिनाईसे रथ लोटानेके लिए विषम रूपसे घूमनेके 
कारण गलेको कुछ टेढा कर घोड़ोको हाँका, मन्द-मन्द वायु बहने लगा और लहरोंका वेग 
शान्‍्त हो गया तब निधियोके स्वामी भरतने छावनीकी ओर प्रस्थान किया ॥२०४॥ पानीसे 
रुके हुए रथके पहियोको किसी तरह बाहर निकालकर और बार-बार हाँकने अथवा बोझ धारण 
करनेके कारण कुपित हुए घोड़ोंको प्रसन्न कर सारथि समुद्रमें जलके भीतर ही रथ चला रहा 
था, और बह समुद्र भी उस रथके पीछे-पीछे जानेके लिए हो मानो उछल रहा था ॥२०५॥ 
अरे, यह समुद्रकी बड़ी भारी लहर रथकी छतरीको अवश्य ही ढक लेंगी और इधर रथके बेगसे 
समुद्रकी लहरें भी फट गयी हैं इस प्रकार किनारेपर खड़े हुए लोग जिसके विषयमें अनेक 
प्रकारके तक॑-वितर्क॑कर रहे है ऐसा वह वेगशाली घोड़ोसे खीचा हुआ रथ समुद्रके कितारेपर 
आ पहुँचा ॥२०६।॥ जिसके समस्त अंगोकी रचना एक समान सुन्दर है ऐसा यह रथ लहरों- 
को उल्लंघन करता हुआ कुशलतापूर्वक किनारे तक आ गया है, चक्ररत्नको धारण करनेवाले 
चक्रवर्ती भरत भी सकुशल आ गये है ओर समुद्रके जलसे जिनके समस्त अंग घुल गये है तथा 
जिनके खुर भी नही घिसे हैं ऐसे घोड़े भी राजी-खुशी आ पहुँचे हैं। अहा ! विजयी चक्रवर्तीका 
बड़ा भारी पृण्य है, इस प्रकार किनारेपर खड़े हुए लोग परस्परमे वार्तालाप कर रहे थे 
(२०७॥ जो वेदीके नीचे गंगाद्वारपर नियुक्त किये गये है, जिन्होंने नवाये हुए मणिमय मुकुटों- 
पर अपने-अपने हाथ जोड़कर रखे हैं और जो जय-जय शब्दका उच्चारण कर रहे हैं ऐसे राजा 
लोग, तथा दरवाजेके बाहर एक साथ बार-बार जयघोष करनेवाले सेनिक लोग जिसे देख 


१ परिवर्तनाय । २ विषमाकर्षणकुटिलग्रीव॑ यथा भवति तथा । ३३ प्रेरितुमिच्छो सति । ४ गमयित्या । 
५ प्रेरण । ६ प्रसाद नीत्वा। ७ अनुगमनेन । ८ जलूसमूह' । € तीरस्थ.। १० वेगाश्वाकृष्ट: । 
११ समुद्रस्यथ पारम्‌। १२ तरडगान्‌ अत्यस्त: तरइगात्यस्त: इति द्वितोयातत्पुरुषप: | वररुबिना तर्थवोकतत्वात्‌ । 
१३ समान॑ यथा भवति तथा घटित । १४ चक्रायुष: | १५ तटसेविन: । तीरस्था हत्यर्थ:। १६ अधिकारिभि: । 
१७ द्वारस्य बाह्य । 


अष्टाविज्वतितमं पर्व श्र 


शादूलबिक्रोडितम्‌ 


तश्रोद्योषितमज़रैजेयजयेरपानन्दितो वन्द्भिगंत्वातः शिविर नुपकयमहाद्वारं समासादयन्‌ । 
अन्तवशिकलोकवारवनितादत्ताक्षताशासनः प्राविक्षश्निजकेतनं निधिपतियातोलसल्केतनम्‌ ॥२०३॥ 


घसनन्‍्ततिलका 


देवे।<यमक्षततनुविजिताब्धिर/।गात्‌ ते यूयमानयत साक्षतसिद्धशेषाः । 
आशीध्वमाध्यमिह  संमुखमेत्य तृण॑मित्युत्थित: कलकलः कटके तदाभूत्‌ ॥२१०॥ 
जीवेति ननन्‍्दतु मधानिति वर्धिषीष्टाः देवेति निर्जयरिपूनिति गाँ जयेति । 

व्व॑ “स्ताबिरायुरिति कामितमाप्नुहीति पुण्याशिषां शतमलम्भि तदा स बृद्धेः ॥२११॥ 
जीयादरीनिह मवानिति निर्जितारिदेंव प्रशाघि वसुधामिति सिद्धरलः । 

र्व॑ जीवताब्ििरमिति प्रथमं चिरायुरायोजि मम्नलूधिया पुनरुक्तवाक्यः ॥२१२॥ 
देवोध्यमस्बुधिसगाधमलश्यपारमुछहूघ लब्धविजयः पुनरप्युपाथात्‌ । 
पुण्येैकसारधिरिदेति विनास्तरात्रः पुण्ये प्रसेदुषि नृ्णां किमिवास्त्थलइुधम्‌ ॥२१४॥ 


'3ज >> , 0 3.५० 








रहे है ऐसा वह भरत अपनी छावनीके बाहरवाली तोरणभूमिपर आ पहुँचा ।|२०८॥ वहाँपर 
जय जय इस प्रकार मंगलशब्द करते हुए बन्दीजन जिन्हें आनन्दित कर रहे है ऐसे वे महाराज 
भरत छावनीके भीतर जाकर राजभवनके बडे द्वारपर जा पहुँचे वहाँ परिवारके लोगो तथा 
वेदयाओने उन्हे मगल।क्षत तथा आशोर्वाद दिये । इस प्रकार निधियोके स्वामी भरतने जिसपर 
बायुके द्वारा ध्वजाएँ फहरा रही है ऐसे अपने तम्बूमें प्रवेश किया ॥[२०९॥ जिन्‍्होने शरीरमें 
कुछ चोट लगे बिना ही समुद्रको जोत लिया है ऐसे ये भरत महाराज आ गये है, इसलिए तुम 
मंगलाक्षतसहित सिद्ध तथा शेषाक्षत लाओ, तुम आशीर्वाद दो और तुम बहुत शीघ्र सामने 
जाकर खड़े होओ इस प्रकार उस समय सेनामें बड़ा भारी कोलाहल उठ रहा था ॥२१०॥ 
है देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे, समृद्धिमान्‌ हो, सदा बढते रहे, आप शत्रुओको जीतिए, 
पृथिवीको जीतिए, आप चिरायु रहिए और समस्त मनोरथोंको प्राप्त कीजिए - आपकी सब 
इच्छाएँ पूर्ण हों इस प्रकार उस समय वृद्ध मनृष्योने भरत महाराजके लिए संकड़ो पवित्र 
आश्वीर्वाद प्राप्त कराये थे ॥२११॥ यद्यपि भरतेश्वर शत्रुओंको पहले ही जीत चुके थे तथापि 
उस समय उन्हे आशीर्वाद दिया गया था कि देव, आप क्षत्रुओको जीतिए, यद्यपि उन्हेंने 
चौदह रत्नोको पहले ही प्राप्त कर लिया था तथापि उन्हे आशीर्वाद मिला था कि है देव ! 
आप पृथिवीका शासन कोजिए, और इसी प्रकार वे पहले ही से चिरायु थे तथापि आशीर्वादमें 
उनसे कहा गया था कि हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे - चिरायु हों । इस प्रकार 
मगल समझकर लोगोने उन्हे पुनरुकत ( कार्य हो चुकनेपर उसी अर्थकों सूचित करनेके लिए 
फिरसे कहे हुए ) वचनोसे युक्त किया था ॥२१२॥ एक पुण्य ही जिनका सहायक है ऐसे महा- 
राज भरत अगाध ओर पाररहित समुद्रको उल्लंघन कर तथा योग्य उपायसे विजय प्राप्त कर 
बिना किसी विष्न-बाधाके यहाँ वापस आ गये हैं सो ठीक ही है क्योकि निर्मल पृष्यके रहते 





१ कठचुकी । 'अन्तवंशिका अस्त पुराधिहरिण ।/ अन्त प्रे्वभिकृत. स्पादल्तर्वशिकों जनः' 
इत्यभिधानात । २ आज्ञोवंचत । हे आशिप कुरुष्वम्‌ । ४ भुवम । ५ भव । ६ याहि। ७ शासु अनुशिष्टो 
लोट्‌ । ८ उपागमत्‌ । ९ प्रसन्न सति । 








ल्न्ल्न्ट + 


६० आदिपुराणम्‌ 


पुण्यादय भरतचक्रधरों जिगीषुरुद्धिम्वेलमनिकाहतवीचिमालम्‌ । 

प्रोेलह्वय बधिमसर सहस। विज्ञिग्ये पुग्पे बहीयसि किमस्ति जगर्पजदयम्‌ ॥२१४७ 

पुण्योदयेन मकराकरवारिसीम प्ृथ्वीं स्‍्वसादकृत चक्रचरः प्रथुश्री' । 

मुरूकुधमब्धिमवगाह्य विनोपपर्गें: पुष्यात्‌ परं मल खलु साधनमिश्सिद्धथे ॥२१५॥ 

चक्रायुधो 3यमरिचक्रमयं कर श्री राक़रस्य *सिन्वुमतिमीषणनकचक्रम्‌ । 

चक्रे वे सुरमघद्यमनन्यवश्यं पुण्यात्‌ परं न हि वशीकरण जशस्यास्‌ ॥२१६॥ 

चुण्यं जले स्पऊमियाभ्यवपच्यते ' नन्‌ पुण्य स्थले जलूमिवाह्ु नियम्ति तापस्‌ । 

शुण्यं जलस्थछमये शरणं तृतीप॑ पुण्य कुरुध्वयमत एवं जना जिनोक्तम्‌ ॥२१७॥ 

पुण्य परं शरणमापदि दुर्विलक्षयं पुण्य द्रिद्ृति जने धनदायि पुण्यम्‌ । 

पुण्यं सुस्ार्थिनि जने सुखदायि रह्न॑ पुण्यं जिनोदितमतः सुजनाश्चिलुध्वम्‌ ॥२१८॥ 

पृण्यं जिमेग्द्रपरिपूजनसाध्यमाधं पुण्य सुपाश्नगतदानसमुत्थमन्यत्‌ । 

घुण्यं धतानुचरणादुपवासयोगात्‌ पुण्यार्थिनामिति चलुष्यमर्जनीयम्‌ ॥२१६॥ 
हुए मनुष्योंको क्या अलंघनीय ( प्राप्त न होने योग्य ) रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही 
॥२१३॥ सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भरत चक्रवर्तीने पुण्यके प्रभावसे, जिसमें ज्वार- 
भाटा उठ रहे है और जिसमें लहरोके समूह वायुसे ताड़ित हो रहे है ऐसे समुद्रको उल्लंघन कर 
शीघ्र ही मागध देवको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि अतिशय बजवान्‌ पुण्यके रहते हुए 
संसारमें अजय्य अर्थात्‌ जीतनेके अयोग्य क्या रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥२१४॥ 
बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने पृण्यकमंके उदयसे ही बिना किसी 
उपद्रवके उल्लंघन करनेके अयोग्य समुद्रको उल्लंघन कर समुद्रका जल ही जिसको सीमा है 
ऐसी पृथिवीको अपने अधोन कर लिया, सो ठीक ही है क्योकि इष्ट पदार्थोकी सिद्धिके लिए 
पुण्ससे बढ़कर और कोई साधन नही है ॥२१५॥ शत्रुओके समूहके लिए जिनकी सम्पत्ति 
बहुत ही भयंकर है ऐसे चक्रवर्ती भरतने अत्यन्त भयकर मगर-मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्र- 
को उल्लंघन कर अन्य किसीके वश न होने योग्य मागध देवको निश्चित रूपसे वश कर लिया, 
सो ठीक ही है क्योंकि लोकमें पुण्यसे बढ़कर और कोई वशीकरण ( वश करनेवाला ) नहीं है 
॥२१६॥ पुण्य ही मनुष्योको जलमें स्थलके समान हो जाता है, पुण्य ही स्थलूमें जलके समान 
होकर शीघ्र ही समस्त सनन्‍्तापको नष्ट कर देता है और पुण्य ही जल तथा स्थल दोनों जगहके 
भयमें एक तीसरा पदार्थ होकर शरण होता है, इसलिए हे भव्यजनो, तुम लोग जिनेन्द्र भगवान्‌- 
के द्वारा कहे हुए पुण्यकर्मं करो ॥२१७।॥ पृण्य ही आपत्तिके समय किसीके द्वारा उल्लंधन न 
करनेके योग्य उत्कृष्ट शरण है, पृण्य ही दरिद्र मनुष्योके लिए धन देनेवाला है और पुण्य ही 
सुखकी इच्छा करनेवाले लोगोंके लिए सुख देनेवाला है, इसलिए हे सज्जन पुरुषों ! तुम लोग 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए इस पुण्यरूपी रत्नका संचय करो ॥२१८।॥ जिनेन्द्र भगवान्‌की 
पूजा करनेसे उत्पन्न होनेबाला पहला पुण्य है, सुपात्रको दान देनेसे उत्पन्न हुआ, दूसरा पुण्य है 
व्रत पालन करनेसे उत्पन्न हुआ, तीसरा पुण्य है और उपवास करनेसे उत्पन्न हुआ, चौथा 
पुष्य है इस प्रकार पुण्यकोी इच्छा करनेवाले पुरुषोको ऊपर लिखे हुए चार प्रकारक पुण्योंका 


र सीमा छ०, हु०, द०, अ०, प०, स०। २ स्वाधीनं चकार। ३ समुद्रमू। ४ प्राप्नोति। 
- मिवाभ्युपपद्चते ल०, द० । ५ दरिद्रयति । ध 





अष्टाबिंशतितमं पथ ६१ 


इस्थं स्वपुण्यपरिपाक जमिष्टछाभ संइलाघयन जनतया श्रुतपुण्यघोषः । 
चक्री समागृहरतों नृुपच्क्रमध्य शक्रोपमः वृधुदपासनमध्यवास्सीद, ॥२२०॥ 


हरिणी 


घुततटबने रक्ताशोकप्रवालपुदोतिदि स्एशति पबने मनन्‍्दं तरड्रविभेदिनि । 
अनुसरसरिस्सैन्यै: साथ॑ प्रभः सुखलमाधसजलनिधिजयश्लाघाशीमिंजिनाननुचिस्तथन्‌ ॥ २२१॥ 


इत्याषें भगवरजिनसेनाचार्यग्रणीते त्रिषशिलक्षणमहापुराणसंपह़े 
पूर्वाणंक्द्वारविजयवर्णानं नामाष्टाविश पर्व ॥रे८॥ 











संचय करना चाहिए ॥ २१९ ॥ इस प्रकार जिसने लोगोके समूहसे पुण्यकी घोषणा सुनी है 
ऐसे चक्रवर्ती भरत, अपने पुण्यक्ंके उदयसे प्राप्त हुए इष्ट वस्तुओंके लाभकी प्रशंसा करते 
हुए सभाभवनमें पहुँचे और वहां राजाओके समूहके मध्यमें इन्द्रके समान बड़े भारी राज- 
सिहासनपर आरूढ हुए ॥| २२० ॥ जिस समय किनारेके वनको हिलानेवाला, रक्त अशोक 
वृक्षकी कोंपलोके संपुटकों भेदन करनेवाला और लहरोंको भिन्न-भिन्न करनेवाला वायु धीरे- 
धीरे बह रहा था उस समय समुद्रकों जीतनेकी प्रशंसा और आशीर्वादके साथ-साथ जिनेन्द्र 
भगवान्‌का स्मरण करते हुए भरतने गंगा नदीके किनारे-किनारे ठहरी हुई सेनाके साथ सुख- 
से निवास किया था ॥२२१॥ 
इस प्रकार आएं नामसे प्रसिद्ध मभगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहके 


भाषानुवादमे पूर्वसमुद्रके ढारको विजय करनेका वर्णन 
करनेवाला अट्टाईसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 





१ उदयजम्‌ । २स इलाघयन्‌ छ० । ३ जनसमूहेन । ४ अधिवसति सम । ५ पल्लवपुटोद्नेदिनि । 


एफोनश्रिशत्तमं पर्व 


अशभ्व चक्रघरो जेनों हृत्वेब्यामिष्टससाधनाम्‌ । प्रतस्थे दक्षिणामाशां जिगाषुरनुतोयधि ॥१॥ 
"अतो5स्थ पदढक्वानां ध्वनिरामन्द्रमुछरन्‌ | मूर्थित: काहलारबेरब्धिष्वानं तिरोदधे ॥२॥ 
प्रयाणभेरीनिःस्वानः सम्मुछंन गजब हिलेः । दिख्याखान्यनयत्‌ क्षोम॑ हृदयानि थ॒ पिद्धिषाम्‌ ॥३॥ 
विवभु: पथनोद्धूता जिगीषोजेयकेतना: । वारिधेरिव कछोलानुद्देलानाजुहृषवः ॥४॥ 

एकतो लवणास्मोधिरस्यतोःप्युपसागरः । तम्मध्ये यान्वरकौघो5रथ तृतीयो5व्थिरियाबसों ॥५॥ 
हस्स्यश्वरथपादातं॑ देवाश्व सनमश्चरा: । षडड्“ं बलमस्येति पत्नथे ब्याप्य रोदसी ॥६॥ 

पुरः प्रतस्थे दण्डेन चक्रेण तदनन्तरम्‌ । ताभ्यां विशोधित मार्ग तदूबलं प्रययो सुखम्‌ ॥७॥ 
तज्षक्रमरिचक्रस्य केवल क्रचचायितम्‌ । दण्डो5पि दण्डपक्षस्थ कालदण्ड' इवापरः ॥८॥ 

प्रययो निकपास्भोधिं'  समया तटवेदिकास' । अनुवेलावनं सम्राट्‌ सैन्‍ये: सं्राववन्‌  दिशः ॥8॥ 
भनुवाधितट | क्षश्नलद्धथां स्वामनीकिनीम । आज्ञालतां नुपादीणां मूर्दित रोपयति सम सः ॥१०॥ 
चलिते चलित॑ पूर्र निर्यात निःसृतं पुरः। प्रयाते यातमंवास्मिन, सेनानीमिरिवारिमिः ॥११॥ 











अथानन्तर - चक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तुओको सिद्ध करनेवाली जिनेन्द्रदेवकी 
पूजा कर दक्षिण दिशाको जीतनेकी इच्छा करते हुए समुद्रके किनारे-किनारे चले || १ ॥ जिस 
समय चक्रवर्ती जा रहे थे उस समय तुरहोके शब्दोसे मिली हुई पदरूपी नगाड़ोकी गम्भीर 
ध्वनि समुद्रकी गजंनाकों भी ढक रही थी ॥२॥ हाथियोकी चिग्धाड़ोसे मिले हुए प्रस्थानके समय 
बजनेवाले नग्राड़ोके शब्द समस्त दिशाओं तथा शत्रुओके हृदयोंको क्षोभ प्राप्त करा रहे थे 
॥ ३॥ जीतनेकी इच्छा करनेवाले चक्रवर्तीकी वायुसे उड़ती हुई विजय-पताकाएँ ऐसी सुशो- 
भित हो रही थीं मानो ज्वारसे उठी हुई समुद्रको लहरोको ही बुला रही हों ॥| ४ ॥ उस सेनाके 
एक ओर ( दक्षिणकी ओर ) तो लवण समुद्र था और दूसरी ( उत्तरकी ) ओर उपसागर था 
उन दोनोके बीच जाता हुआ वह सेनाका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीसरा समुद्र 
ही हो ॥५॥ हाथी, घोडे, रथ, पियादे, देव और विद्याधर यह छह प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना 
आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर सब ओर फैल गयी थी ॥ ६॥ सेनामें सबसे 
आगे दण्डरत्न और उसके पीछे चक्ररत्न चलता था तथा इन दोनोके द्वारा साफ किये हुए 
मार्गमे सुखपूर्वक चक्रवर्तीकी सेना चलती थी ॥ ७ ॥ चक्रवर्तीका वह एक चक्र ही शत्रुओके 
समृहको नष्ट करनेके लिए करोंतके समान था तथा दण्ड ही दण्ड देने योग्य शत्रुओंके लिए दूसरे 
यमदण्डके समान था ॥ ८ ॥ सम्राद भरत समुद्रकें समीप-समीप किनारेकी वेदीके पास-पास 
किनारेके अनुसार अपनी सेनाके द्वारा दिशाओंको गुँजाते हुए - सचेत करते हुए चले ॥ ९ ॥ 
अपनी अलंघनीय सेनाको समुद्रके किनारे-किनारे चलाते हुए चक्रवर्ती भरत अपनी आज्ञा- 
रूपी लताको राजारूपी पव॑ंतोंके मस्तकपर चढाते जाते थे ॥ १० ॥ महाराज भरतके शत्रु 
उनके सेनापतियोके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराजके चलनेकी इच्छा होते ही सेनापति 
१ गच्छत' । २ पटु प०, इ०, द० । ३ मिश्चितः । ४ आच्छादयति सम । ५ मिश्रोभवन्‌ । ६ उज्जूम्मितान्‌ । 
७ स्पर्द्धां कतुंमिच्छतव. । ८ गच्छन्‌ । ९ द्यावापृथिव्यो । 'भूदावी रोदस्यौ रोदसी घ ते! इत्यमर:। १० दण्ड- 
रत्तेन । ११ करपत्रसिवाचरितम्‌ । १२ यमस्य दण्ड: । १३ अम्भोधे समीपम्‌ । “निकषा त्वन्तिके मध्ये' । 
१४ तटवेदिकाया, समीपे । १५ सावयन्‌ । १६ प्रापयन । १७ भरते । 


एकोनश्रिशत्तमं पर्व ६३ 


निष्कान्त इति संअान्तैरायात इति मीवरीः । प्रात इत्यनवस्वैश्वः प्रणेसे सोइरिभूमिपैः ॥१२॥ 
ैपहापगारयस्येव तरुरस्थ बलीयसः । यो यः प्रतीपमरवत, स स निसूंलतां ययौ ॥१३॥ 
“हीपबृूत्तिमादश छायास्मान च मात्मनः । विक्रमैकरसश्रक्की सोइसोढ* किप्ठुत द्विषम्‌ ॥१४४ 
चमुरघश्रवादेत्र कैश्रिद्स्य विरोधिमिः । चमूरुशत्तमारब्बमतिवूरं पलायितै:?॥१७॥ 

*"पहाभोगैनृपेः कैश्विद्‌ मयादुस्सष्टमण्डलै: । भुजम्ैरिव निर्मोकस्तस्य जे5पि परिच्छदः ॥१६॥ 
प्रदुष्ठान भोगिनः  कांड्धित प्रभुरुदृरत्य मन्त्रतः । वल्मीकेप्विय दुर्गषु . कुल्यानस्थाननिष्टिपत, ॥१७॥ 


५७५७०." 
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पहले ही चलनेके लिए तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार उनके गत्रु मी महाराजकों चलनेके लिए 
तत्पर सुनकर स्वयं चलनेके लिए तत्पर हो जाते थे अर्थात्‌ स्थान छोडकर भागनेकी तेयारी 
करने लगते थे अथवा भरतकी ही शरणमें आनेके लिए उद्यत हो जाते थे, जिस प्रकार महाराज- 
के नगरसे बाहर निकलते ही सेनापति उनसे पहले बाहर निकल आते है उसी प्रकार उनके 
शत्रु भी महाराजको नगरसे बाहर निकला हुआ सुनकर स्वयं अपने नगरसे बाहर निकल आते 
थे अर्थात्‌ नगर छोडकर बाहर जानेके लिए तेयार हो जाते थे अथवा भरतसे मिलनेके लिए 
अपने नगरोंसे बाहर निकहू आते थे और जिस प्रकार महाराजके प्रस्थान करते ही सेनापति 
उनसे पहले प्रस्थान कर देते है उसी प्रकार उनके गत्रु भी महाराजका प्रस्थान सुनकर उनसे 
पहले ही प्रस्थान कर देते थे अर्थात्‌ अन्यत्र भाग जाते थे अथवा चक्रवर्तीसे मिलनेके लिए आगे 
बढ आते थे ॥११॥ चक्रवर्ती भरत नगरसे बाहर निकला यह सुनकर जो व्याकुल हो जाते 
थे, चक्रवर्ती आया यह सुनकर जो भयभोत हो जाते थे और वह समीप आया यह सुनकर जो 
अस्थिरचित्त हो जाते थे ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हें जगह-जगह प्रणाम करते ॥१०॥ जिस 
प्रकार किसी महानदीके बलवान्‌ वेगके विस्द्ध खड़ा हुआ वृक्ष निमूंल हो जाता है-जडमहित 
उखड़ जाता है उसी प्रकार जो राजा उस बलवान्‌ चक्रवर्तीके विरुद्ध खड़ा होता था-उसके 
सामने विनयभाव धारण नहीं करता था वह निमृंल हो जाता था-वंशसहित नष्ट हो जाता 
था ॥१३॥ एक पराक्रम ही जिसे प्रिय है ऐसा वह भरत जब कि दर्पणमे उलटे पड़े हुए अपने 
प्रतिबिम्बको भी सहन नहीं करता था तब शत्रुओंको किस प्रकार सहन करता ? ॥१४॥ 
कितने ही विरोधी राजाओने तो उनकी सेनाका शब्द सुनते ही बहुत दूर भागकर हरिणकी 
वृत्ति प्रारम्भ की थी ॥१५॥ और कितने ही वेभवशाली बड़े-बड़े राजाओंने भयसे अपने-अपने 
देश छोडकर छत्र चमर आदि राज्य-चिह्धोंको उस प्रकार छोड़ दिया था जिस प्रकार कि बडे- 
बड़े फषाओको धारण करनेवाले सर्प अपने वलयाकार आसनको छोड़कर काँचली छोड़ देते 
है ॥१६॥ जिस प्रकार दुष्ट सपोंको मन्‍्त्रके जोरसे उठाकर वामीमें डाल देते हैं उसी प्रकार 
भरतने अन्य कितने ही भोगी-विलासी दुष्ट राजाओको मन्त्र (मन्त्रियोंके साथ की हुई सलाह) 
के जोरसे उखाड़कर किलोमें डाल दिया था, उनके स्थानपर अन्य कुलीन राजाओंको बेठाया 








१ समीप प्राप्त + २ अवस्थामत्तिक्रान्ती. । त्यक्तपूर्वस्वभावरित्यर्थ । ई महानदीवेग>य । ४ प्रतिकूलम । 
५ प्रतिकूलवृत्तिम। ६ छायास्वरूपम्‌ । आत्मा यत्नों घृतिबुंद्धिः स्वभ।वो ब्रह्म वष्मं च' इत्यमर । ७ सहति 
सम । ८ सेनाध्वनिसमाकर्णनात्‌ । ९ कस्मोजादिदेशअक़णविशेषवर्तनम्‌ । 'कदली कन्दली चोनश्चम्‌रुत्रियकावपि । 
समृरुए्चेति हरिणा अमी अजिनयोनय: । इत्यभिधानात्‌। १० पलायिभि: ल०, प०, द०,। ११ पद्चे 
महाकाये । भोग: सुखे स्थ्यादिभुतावहेर्व फणकाययों  इत्यभिधानात्‌ । १२ त्यकतभूमाग. । पक्षे त्यवतवलूये, ! 
१३ परिच्छदोषपि छत्रचाम रादिपरिक रो५पि परित्यकतत. । १४ पक्षे सर्पानू। १५ मन्त्रशकिति' । १६ सत्कुलशाम्‌ । 
१७ स्थापयति सम । 





| आंविपुराण्‌ 


अनभ्यशसमेसन्वैस्तापणिल्केद्मिषतुमिः । तंत्पादवादपच्काया न्यपेयि सुखशीतरा ॥१८॥ 

केयाखित्‌ पत्रमिमेक्ष छायापात चर भूभुजास्‌ | पादपानामिव प्रीष्म: समस्यणकार सः ॥१९॥ 

दवस्तोच्मप्रसरा गादमुच्छवसम्तोसण्वराकुलाः | प्रप्तेईस्सिन बैरिसूपाला प्रापुर्मतंध्यशेषलाम' ॥२०॥ 

बैरकास्यति बः स्मास्सिन प्रगेष विननाश सः। विदिध्यापयिषुर्वक्कं शऊमः कुशछी किसु ॥२१॥ 

('! । अर्त्विमरिचिक्रेपू स्यक्तमेथ चकार सः ॥२२॥ 
स्वयमर्पितसबंस्था नमम्तअकवर्तिनस्‌ । पूृश्रमप्चरयः पत्रादजिकारिस्वमाचरन ॥२१॥ 
साधनैरमुनाक्राम्ता भा घरा एतसाध्यता । साघनैरेव त॑ तोष॑ नीस्थाउभूडतसाध्यसा ॥२४॥ 
कुस्‍पाः कुलघनाम्यससी दृत्वा स्तां सुयमार्जिजन'  । कुल्या, धनजलौधस्य जिगीधोस्ते हि पार्थिवा:॥२०॥ 

प्रजा: करमराक्रास्ता थ्स्मिन्‌ स्वामिनि दुःस्थिता: । तमुद्छ॒त्य परे तस्य  युक्तद॒ण्ड न्यधाद विभु:॥ २६॥ 
था ॥१७॥ जिन्हें अन्य कोई ररण नहीं थी और जो अपना सन्‍्ताप नष्ट करना चाहते थे ऐसे 
कितने ही राजाओंने सुख तथा शान्ति देनेवाली भरतके चरणरूपी वृक्षोंकी छायाका आश्रय लिया 
था ॥१८॥ जिस प्रकार समीप आया हुआ ग्रीष्म ऋतु वक्षोंके पत्र अर्थात्‌ पत्तोंका नाश कर 
देता है और उनकी छाया अर्थात्‌ छाहरीका अभाव कर देता है उसी प्रकार समीप आये हुए 
भरतने कितने ही राजाओंके पत्र अर्थात्‌ हाथी घोड़े आदि वाहनों (सवारियों) का नाश कर 
दिया था और उनकी छाया अर्थात्‌ कान्तिका अभाव कर दिया था। भावार्थ-भरतके समीप 
आते ही कितने ही राजा लोग बाहन छोड़कर भाग जाते थे तथा उनके मुखकी कान्ति भयसे 
नष्ट हो जाती थी ॥१९॥ महाराज भरतके समीप आते ही शत्रु राजाओका सब तेज (पक्षमें 
गरमी) नष्ट हो यया था, उनके भारी-भारी श्वासोच्छूवास चलने लगे थे और वे अन्त करणमें 
व्याकुल हो रहे थे, इसलिए वे मरणोन्मुख मनुष्यकी समानताको प्राप्त हो रहे थे ॥२०॥ जिस 
पुरुषने भरतके साथ शत्रुता करनेकी इच्छा की थी वह पहले ही नष्ट हो चुका था, सो ठीक ही 
है क्योंकि अग्तिको वुझानेकी इच्छा करनेवाला पतंगा क्या कभी सकुशल रह सकता है ? अर्थात्‌ 
नहीं ॥२१॥ महाराज भरतने शत्रुओंके हीरा मोती आदि रत्न तथा सवारी आदि सब धन छीन 
लिया था और इस प्रकार उन्होंने समस्त अरि अर्थात्‌ शत्रुओंके समूहको स्पष्ट रूपसे अरि अर्थात्‌ 
धनरहित कर दिया था ॥२२॥ अपने आप समस्त धन भेंट कर चक्रवर्तीको नमस्कार करनेवाले 
राजा लोग यद्यपि पहले शत्रु थे तथापि पीछेसे वे बड़े भारी अधिकारी हुए थे ॥२३॥ जो पृथिवी 
पहले भरतकी सेनासे आक्रान्त होकर भयभीत हो रही थी वही पृथिवी अब अपने धनसे भरतकों 
सन्‍्तोष प्राप्त कराकर निमंय हो गयी थी ॥२४॥ उच्च कुलोंमें उत्पन्न हुए अनेक राजाओंने 
भरतेश्वरके लिए अपनी कुल-परम्परासे चला आया धन देकर फिरसे अपनी पृथिबो प्राप्त की 
भी सो ठीक ही है क्योंकि वे राजां विजयाभिलादी राजाके लिए धनरूपी जालके प्रवाहकी प्राप्तिके 
लिए 'कुल्या -तदी अथवा नहूरके समान होते हैं। भावार्थ-विजयी राजाओंको धनकी प्राप्ति 
साधारण राजाओंसे होती है। २५॥ जिस राजाके रहते हुए प्रजा करके बोझसे दबकर दु:खी हो रही थी, 


230: फह349॥ पक्षे पर्णविनाशम्‌ । २ तेजोहानिम्‌। ह३ समोपस्थ: । ४ निरस्तप्रभावप्रसरा: । पढे 

। हे भरते। ६ (8२30१ १७४: ३:३ नेक । ७ वैरमिच्छति । ८ यो नास्मिन्‌ 

६० । ( ना पुमान्‌ इति ६० टिप्पणी )। ९ क्षपगितुसिआ्छु:ै। १० आकृष्प । ११ स्वीकुर्बन। १२ न चिशते 

रा: धन येवां तानि अरीकि तेवां भावस्तस्वम्‌, निर्भनत्वलित्यर्थ:। १६ जधिकदातु' 33328 :। १४ सैम्ये: । 

१५ निरस्तभीति: | १६ मार उपाजगति सम । ऋण 2+जज- 2 ३१६१९३४६ वे । १८ परिश: । है 2 

कुलनधू! सरित्‌' । अथवा । तल्वक्षे 'कुल्पाल्पा कृत्रिमा सरित'। १९ दु:खिता: झ० । १० योग्य- 
स्थापयामास॥ 
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निजग्राह नृपान दृपाननुजग्राह सस्कियान्‌ । न्याय्यें: क्षात्रों उयमित्येव प्रजाहितविधित्मथा॥२७॥ 
योगक्षेमा जगन्स्थित्य न प्रजास्वेद केवलम । प्रजापालेप्वपि प्रायस्तस्थ चिन्त्यत्थर्म/यनुः ॥२८॥ 

पा बस्मैकरा/५स्थं मता वर्णाश्रमाः प्रजा: । पार्थिवाः सावेभामस्थ प्रजा बत्तेन ते “ छता:'' ॥२६॥ 
पुण्य साधनमस्थेक चक्र सस्यव पोषक । तदद्॒य साध्यसिद्ध्यज्ज सेनाज्ाति विभूतये ॥३०॥ 

इति मण्डलूभूपाकान्‌ बछात्‌ प्राणमयज्षयस्‌ । “मानमेबवासनक  तेषां न लेवाप्रम्यं विधुः ॥३१॥ 
प्रतिप्रयाणमभ्येत्य “ प्राणसिषरसु नृपाः । प्राणरक्षामिवास्थाज्ञों वहस्तः स्वेपु मूर्घसु ॥३२॥ 
प्रणताननुजग्राह सातिरेक: फल: प्रभुः । किमु क्पतरोः लेवास्व्यफलाल्पफ्लापि वा ॥३३॥ 

" सप्रेक्षितेः स्मितेहसि' सविश्रम्मैश्च जल्पितै: । सम्राद्‌ संभावयामास नृप/न्‌ समाननैरपि  ॥३४॥ 
स्मितेः प्रसाद संजल्पैविस्वस्भ हसितेमु दम । प्रक्षितिरनुरागं च ब्यनक्ति सम नुपेयु सः ॥३५॥ 
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भरतने उसे हटाकड उसके पदपर किसी अन्य नीतिमान्‌ राजाको वैठाया था ॥२६॥ उन्होंने 
अहंकारी राजाओंकों दण्डित किया था और सत्कार अथवा उत्तम कार्य करनेवाले राजाओं- 
पर अनुग्रह क्रिया था सो ठीक ही है क्योंकि प्रजाका हित करनेकी इच्छासे क्षत्रियोका यह धर्म ही 
न्यायपूर्ण है ।॥२७॥ राजा भरतने जगत्‌की स्थितिके लिए केवल प्रजाके विषयमे ही योग 
(नवीन वस्वुकों प्राप्त करना) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना) की चिन्ता नही की 
थी किन्तु प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाओके विषयमे भी प्राय' उन्हे योग और क्षेमकी चिन्ता 
रहती थी ॥२८॥ किसी एक देशके राजाकी प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार 
वर्ण रूप मानी जाती है परल्तु चक्रवर्तीकी प्रजा नम्रीभूत हुए राजा लोग ही माने जाते है इस- 
लिए चअक्रवर्तीकों प्रजाके साथ-साथ राजाओकी चिन्ता करना भी उचित है ॥२९॥ भरतके 
समस्त कार्योकोी सिद्ध करनेवाला एक पुण्य ही मुख्य साधन था, और चक्ररत्न उस पृण्यकी 
पुष्टि करनेवाला था, पुण्य और चक्ररत्न ये दोनों ही उसके साध्य (सिद्ध करने योग्य विजय ' 
रूप कार्य) की सिद्धिके अग थे, बाकी हाथी घोडे आदि सेनाकै अंग केवल वेभवके लिए थे ॥३०॥ 
इस प्रकार मण्डलेब्वर राजाओसे बलपूर्वक प्रणाम कराते हुए चक्रवर्तीनी उनका केवल मान 
भग ही किया था, अपनी सेवाके लिए जो उनका प्रेम था उसे नष्ट नही किया था ॥३१॥ 
प्राणीकी रक्षाके समान भरतकी आज्ञाकों अपने मस्तकपर धारण करते हुए अनेक राजा छोग 
प्रत्येक पडावपर आकर उन्हे प्रणाम करते थे ॥३२॥ प्रणाम करनेवाले राजाओंकों महाराज 
भरतने बहुत अधिक फल देकर अनुगृहीत किया था स्लो ठीक ही है क्योंकि कल्पव॒क्षकी सेवा 
क्या कभी फलरहित अथवा थोडा फल देनेवाली हुई है ? ॥३३॥ सम्राट्‌ भरतने कितने 
ही राजाओकी ओर देखकर, कितने ही राजाओकी ओर मुसकराकर, कितने ही राजामोंकी 
ओर हँसकर, कितने ही राजाओके साथ विश्वासपूर्वक वार्तालाप कर, और कितने हो राजाओं- 
का सनन्‍्मान कर उन्हे प्रसन्न किया था ॥३४।॥ उन्होने कितने ही राजाओंपर मुसकराकर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की थी, कितने ही राजाओंपर वार्तालाप कर अपना विश्वास प्रकट किया था, 
कितने ही राजाओपर हँसकर अपना ह॒ष॑ प्रकट किया था और कितने ही राजाओंपर प्रेमपूर्ण 


१ निग्रहं करोति स्म। २ दर्पाविष्टान्‌। ३ स्वीकृतवान्‌ । ४ न्यायादनपेत । ५ क्षत्रियधर्म. । ६ पांथिवेषु । 
७ एक्देशबत । ८ क्षत्रियादिवर्णा. ब्रह्मवर्याद्या आश्रमा । ९ प्रजायस्ते प०, ल०। १० पाथिवा: | 
११ स्वोकृता' । १२ प्रह्लोभूतानकुर्बन्‌ । १३ गव॑मव । १४ मर्दयति सम । 'भठ्जोश्मर्दने' । १५ नमस्कुर्वन्ति 
सम । १६ तैर्दत्ततनात साधिक:। १७ स्निग्धावलोकनेः । संप्रेक्षण: ल०। १८ सविद्वासे: । 'समौ विश्रम्भ- 
विशवासौ' इत्यमर, । १९ बचने । २० वस्त्राभरणादिपूजनै: । 


५ 


६६ आदिपुराणम्‌ 


अंगाष्सीनत प्रणतानेष संमताप्सोद विरोधिनः: । शमप्रतायों दमा जेतुः परार्थिवस्योचिता गुणों ॥३६॥ 

प्रसक्षया इशबास्य प्रसादः प्रणते रिपो । अमड्जनास्फुटल कोपः सत्य बहुनटो नृपः॥३७॥ 

अज्ञन्मणिमिरस्यज वंड्भांस्सज्मंत जज: । तैइ्च तेइच कलिड्ञेशञान सो5भ्यनन्ददुपानतान ॥३८॥ 
मागधायितप्रवास्थ स्फुटं मागशिकेनृपे: । कीतंयद्विगुणानुओः प्रसादममिलापुर्क: ॥ ३९॥ 

कुरूनवन्तीन पाश्माछान काशीर्य सह कोसछै: । बैदर्मानप्यनायासादाचकष  चमृपतिः ॥४०॥ 

! जन मद्ांश्व कच्छांश्र चेदीन वत्सान्‌ ससुद्ाकान। पुण्डानोण्डांश्व गौदांश्  सतमश्रावयद्‌ विभोः ॥४१॥ 

दशार्णान्‌ कामरूपांश्व काइ्मीरानप्युशीनरान्‌ । मध्यमानपि भुपालान्‌ सो$चिरादू बशमानयत ॥४२॥ 

ददुरस्मै नृपा: प्राच्यकलिज्ञाज्जा रजान'_ गजान्‌ । गिरीनिव महोच्छायान्‌ . प्रश्नोतन्‍्मदनिशरान्‌ ॥४३॥ 
दशागकव्नोहुतानपि चेद्रिकक्शजान्‌ । दिडनागस्पधिनों नागा आदुर्नाग बनाधिपाः ॥४४॥ 

विभोयलभरक्षो ममासहन्ती व दुःसहस्‌ । सुपुवेइनन्तरलानि गर्भिणीव वसुन्धरा ॥४७॥ 


दृष्टि डालकर अपना प्रेम प्रकट किया था ॥३५॥ उन्होने नम्रीभूत राजाओको सन्तुष्ट किया 
था और विरोधी राजाओको अच्छी तरहसे सनन्‍्तप्त किया था सो ठीक ही है क्योकि पृथिवीकों 
जीतनेके लिए शान्ति और प्रताप ये दो ही राजाओके योग्य गुण माने गये है ॥३६॥ राजा 
भरत नमस्कार करनेवाले पुरुषपर अपनी प्रसन्न दुष्टिसे प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ 
ही शत्रुके ऊपर भौह टेढी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे इसलिए यह उक्ति मच मालूम होती 
है कि राजा लोग नट तुल्य होते है ॥३७॥ उत्तम-उत्तम मणियोकों भेट कर नमस्कार करते 
हुए अंग देशके राजाओपर, ऊँचे-ऊँचे हाधियोकों भेट कर नमस्कार करते हुए बंग देशके राजाओ- 
पर और मणि तथा हाथो दोनोंको भेट कर नमस्कार करते हुए कलिग देशके राजाओपर वह 
भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ॥३८॥ भरतेब्वरके प्रसादकी इच्छा करनेवाले मगध देशके राजा 
उनके उत्कृष्ट गुण गा रहे थे इसलिए वे ठीक मागध अर्थात्‌ बन्दीजनोके समान जान पडते थे 
॥३९॥ भरत महाराजके सेनापतिने कु, अवन्ती, पांचाल, काशी, कोशलू और बेदर्भ देशोके 
राजाओंको बिना किसी परिश्रमके अपनी ओर खीच लिया था अर्थात्‌ अपने वश कर लिया था 
॥४०॥ मद्र, कच्छ, चेदि, वत्स, सुद्दा, पुण्ड, औण्ड्र और गौड देशोमे जा-जाकर सेनापतिने सब 
जगह भरत महाराजकी आज्ञा सुनायो थी ॥४१।॥! उसने दशा्ं, कामरूप, कब्मीर, उशीनर 
और मध्यदेशके समस्त राजाओंको बहुत णीघत्र वश कर लिया था ॥४२॥ वहाँके राजाओं - 
ने जिनसे मदके निररने झर रहे है ऐसे, पूर्व देशमें उत्पन्न होनेवाले तथा कलिग और अंगार 
देशमें उत्पन्न होनेवाले, पव॑ंतोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी महाराज भरतके लिए भेटमें दिये थे 
॥४३॥ जिनमे हाथी उत्न्न होते है ऐसे वनोके स्वामियोने दिग्गजोके साथ स्पर्दधा करनेवाले, 
दशाणंक बनमें उत्पन्न हुए तथा चेदि और कक॒श देशमें उत्पन्न हुए हाथी महाराजके लिए प्रदान 
किये थे ॥|४४॥ उस समय भरतेद्वरकों पृथिवीपर जहाँ-तहाँ अनेक रत्न भेटमे मिल रहे 
थे इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानों गर्भिणीके समान पृथिवीने चक्रवर्तीकी सेनाके बोझसे 
उत्पन्न हुए दु.सह क्षोभको ने सह सकतेके कारण ही अनन्त रत्न उत्पन्न किये हुए हों ॥४५॥ 


१ तपंयासाम । २ समन्‍्तापयति सम । ३ जुतु ल०, इ०, अ०, प०, स० | ४ व्यक्तो बभूव । ५ नटसदृकश्' । 
६ अड्भदेशाधिपान्‌ । ७ अनष्यें.॥ ८ आनतान्‌ । ९ मागधीयित -प७, इ० । स्तुतिपाठका इबाचरितानू | 
१० मगधाधिप. । ११ स्वीकृतवानू । १२ गच्छत्‌। १३ शासनभ, आज्ञामित्यर्थ । १४ प्राक्दिवुसंबन्धिक- 
लिहःगदेशाइगारजान्‌ । १५ गलत । १६ दशाण्णदेशसंबन्धि | १७ चेदिकरसेमजानू ल०, द० । १८ दधति सम । 
१९ गजवन । २० गर्भस्थशिशुरिव । 


एकोनत्रिशत्तमं पर्षे ६७ 


आपाण्टरगिरिप्रश्पादा व बैमारपरतात्‌। आशेछाद गोरथादस्य विचे रुजयकुझ रा: ॥४६॥ 
वज्नाज़पुण्ड्मगधान्‌ सलदान्‌ काशिकोसरान्‌ । सेनानीः परिबश्नाम जिगीषुजेयसाधनेः ॥४७॥ 
कालिन्दकालकूटों च किरातविषयं तथा । मछदेशं च संप्रापल्म तादस्य चमृपतिः ॥४८॥ 

धुनों सुमागधीं गढ्ां गोमती च करीबतीम्‌। रथास्फां  च नदी तीर््वा' अेमुरस्य चमृगजाः ॥४९७ 
गम्सीरामतिराम्मीरां काछतोयां च कौशिकीम्‌ । नदीं कालूमहीं ताम्रामरुणां नियुरामपि ॥५०॥ 

त॑ लौहित्य समुद्र च कम्चुक॑ व महस्सरः | चमूमतज्ञजास्तस्थ भेजुः भ्राच्य घनोपगाः ॥७१॥ 
दक्षिणेन नदं शोणमुत्तरेण च नमंदाम्‌। बीजानदीमुमयत: परितो मेखलानदीम्‌ ॥५२॥ 

विचेरुः स्वखुरोढ तघूलीसंरुद्दिध्ुखा: । . जविनो5स्य स्फुरसप्रोथा, जयसाधनवाचिनः ॥५३॥ 
ओऔदुम्बरी. च पनसां तमसां प्रस्शासपि । * पपुरस्य द्विपाः झुक्तिमतीं च यमुनामपि ॥५४७॥ 
चेदिपवतमुछद्धय चेदिराष्टर “विजिग्यिरे'  । पस्पा सरोम्मो5तिगमा विभोरस्थ तुरंगमा: ॥५५॥ 
तम्श्यमुकमाक्रम्य कोलाहलगिरिं श्रिताः । प्राद््माल्यगिरिमासेदुर्जयिनो5सस्‍्य जयद्विपाः ॥५६॥ 
नागप्रियाद्रिसाक्रस्य / कुतपावज्ञया विभो: । सेनाचराः स्वसाक्षक्र॒गंजांशचेदिककूशजान' * ॥पछण॥ 
नदीं बृत्रवर्ती . क्रान्त्वा वन्‍्येमक्षतरोधसम्‌ । [सिि श्र श्रवतीमस्य चमृवीरास्तुरंगमैः ॥५८॥ 
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हिमवान्‌ पर्वतके निचले भागसे लेकर वेभार तथा गोरथ पर्वत तक सब जगह भरत महाराजके 
विजयी हाथी घूम रहे थे ॥४६।। सबको कं नेकी इच्छा करनेवाला भरतका सेनापति अपनी 
विजयी सेनाके साथ-साथ बंग, अग, पुण्ड, #गध, मालव, काशी और कोशल देशोंमें सब 
जगह घूमा था ॥४७) भरतकी सम्मतिसे वह सेनापति कालिन्द, कालकूट, भीलोंका देश, और 
मल्ल देशमें भी पहुँचा था ॥४८॥| उनकी सेनाके हाथी सुमागधी, गंगा, गोमती, कपीवती और 
रथास्फा नदीको तैरकर जहाँ-तहाँ घूम रहे थे ॥॥४९॥ पूर्व दिशाके पास-पास जानेबाले उनकी 
सेनाके हाथी अत्यन्त गहरी गम्भीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, ताम्रा, अरुणा और 
निचुरा आदि नदियों तथा लौहित्य समुद्र और कंबुक नामके बड़े-बड़े सरोवरोमें घूमे थे ॥५०- 
५१ ॥ जिन्‍्होने अपने खुरोसे उठी हुई धूलिसे समस्त दिश्ञाएँ भर दी हैं, जो बड़े वेगशाली 
है और जिनके नथने चंचल हो रहे है ऐसे महाराज भरतकी विजयी सेनाके घोड़े शोण नाम- 
के नदकी दक्षिण ओर,नमंदा नदीकी' उत्तर ओर, वीजा नदीके दोनो ओर और मेखला 
नदीके चारो ओर घूमे थे ॥५२-५३॥ भरतके हाथियोंने उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रमुशा, 
शुक्तिमती और यमुना नदीका पान किया था ॥५४॥ चक्रवर्तके धोड़ोने पम्पा सरोबरके 
जलको पार किया था तथा चेदि नामके पव॑तको उल्लंघन कर चेदि नामके देशकों जीता था 
॥५५॥ सबको जीतनेवाले भरतके विजयी हाथी ऋष्यमूक पबंतको उल्लंघन कर कोलाहूू 
पंत तक जा पहुँचे थे और फिर माल्य पव॑तके पूर्व भागके समीप भी जा पहुँचे थे॥५६॥ 
भरतकी सेनाके लोगोंने देहली-जेसा समझ अवज्ञापू्वंक नाग्प्रिय पर्वतकों उल्लघन कर चेदि और 
ककृद देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंको अपने अधीन कर लिया था ॥॥५७।॥ उनकी सेनाके वीर पुरुष 
घोड़ोंके द्वारा वृत्रवती नदीकों पार कर जिसके किनारे जंगली हाथियोंसे खुँदे गये है ऐसी चित्र 


१ चरन्ति स्‍्म। २ मलयान्‌ इ०, अ०। मालयान्‌ प०। मालवान्‌ ल०, द०। ३ आज्ञात:। ४ चक्रिण. । 
५ रथस्यां अ० । रेवस्था प०, 2० । रव॒स्थां द० । ६ अवतीर्य । ७ निधुरामपि ल०। ८ लौहित्यसमुद्रनाम* 
सरोवरम्‌ । ९ पूर्व । १० शोणनदस्य दक्षिणस्या दिशि । ११ वेगिन:। १२ नासिका । १३ उदुम्बूरीं स०, 
हइ०, अ०, प०, द०, ल०। १४ 'ययु ” इत्यपि पाठ: । यानमकुर्वन्‌ । १५ चेदिदेशम्‌। १६ जयन्ति सम । 
१७ पश्पासरोजलमतिक़ान्ता:। १८ देहली । १९ -सेबजान्‌ ल०, द०। २० वेत्रवती इ० । छत्रवततीं १० | 
वृत्तततीं अ०, स०, । २१ बनगजक्षुण्णतटाम्‌ । 





६८ आदिपुराणम॑ 


रुदध्या साल्यवतीतीरबनं वन्येमसंकुछम्‌ । यामुन च पय, पीस्वा जिग्युरस्थ द्विपा दिशः ॥५५॥ 

अनुवेणुमतातार गत्वास्य जयसाधथनम्‌ । वत्सभूाम समाक्रम्य दशार्णामप्यलद्डयल्‌ ॥६०॥ 

विशालां नाछिकां सिन्धुं परां निष्कुन्द्रीमपि । बहुवर्ज्ा व रम्यां च नदीं सिकतिनीमपि ॥६१॥ 

ऊहां च समतोयां च कज्लामपि कपीवर्तीम्‌ | निर्विन्ध्यां च घुनी जम्बूमती च सरिदुत्तमाम्‌ ॥६२॥ 

जसुमस्यापगासब्च्रिग/मिनीं शकरावतीम्‌ । सिप्रां च कृतमालां च परिज्ञां पनसामाप ॥६३॥ 

नर्दी|मवन्तिकामां च हस्तिपानी च निम्नगाम्‌ । कागन्थुमापगां व्याप्ती घुनीं च्ण्वतीमपि ॥६४॥ 

शतभोगां च नन्दां च नदी करमवेगिनीम्‌ । चुल्ितापी च रवां च सप्तपारां च कोशिकीम्‌ ॥ ६५॥ 

सरितो5मृरगा वापा विष्दगारुद्ध्य तद्ठलूम्‌ । तुरंगमखुरोस्खाततीरा विस्तारिणीव्यंधात्‌ ॥६६७ 

तैरश्रिक गिरिं क्रान्त्वा रुदृष्वा बेहूयभूघरम्‌ | सटाः कूटाडिमुछह्ड थ पारियात्रमशिक्षियन्‌ ॥६७॥ 

गत्या पुष्पगिरे, प्रस्थान सानून्‌ सितगिरेरपि । गदागिरेनिकुओेषु बलान्यस्थ विशश्रमुः ॥६८॥ 

वातपएृष्ठदरीमागा नृक्षयत्‌ कुक्षिमिः * समम्‌ । तस्सैनिकाः श्रयन्ति सम कम्बलाद्रितटान्यपि ॥६६॥ 

वासब॒त्त महारील विलद्यासुरपपने । स्थिस्वाइस्थ सैनिका: प्रापन्‌ मदेभानज्रेब्िकान्‌  ॥७०॥ 

निःसपत्रमिति अमुरितश्रे तश्न सैनिकाः | द्विपान वनविमागेषु . कर्षन्तो:स्य निजगजैः ॥७१॥ 

दुस्तराः सुतरा जाताः संभुक्ता. सरितो बल: । स्वारोहाश्र " दुरारोहा गिरयः क्षुण्णसानवः ॥७२॥ 

_बती नदीको प्राप्त हुए थे ॥५८॥ जंगली हाथियोसे भरे हुए माल्यवती नदीके किनारेके वनका 

घेरकर तथा यमुना नदीका पानी पीकर भरतके हाथियोने उस ओरकी समस्त दिशाएँ जीत 
ली थी ॥५९५॥ उनकी विजयी सेनाने बेणुमती नदीके किनारे-किनारे जाकर वत्स देशकी 
भूमिपर आक्रमण किया और फिर दशार्णा ( धसान ) नदीको भो उल्लंघन किया - पार 
किया ॥६०॥ भरतकी सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, तिकुन्दरी, बहुवद्या, रम्या 
सिकतिनी, कुहा, समतोया, कजा, कपीवती, निविन्ध्या, नदियोमे श्रेष्ठ जम्बूमती, वसुमती. 
समुद्र तक जानेवाली शकराबती, सिप्रा, कृतमाला, परिजा, पनसा, अवन्तिकामा, हस्तिपानी, 
कागन्धु, व्याप्री, चर्मण्वती, शतभागा, नन्‍्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापी, रवा, सप्तपारा, 
और कौशिकी इन अगाध जलसे भरी हुई नदियोको चारो ओरसे घेरकर जिनके किनारे घोडो- 
के खुरोसे खुद गये है ऐसी उन नदियोको बहुत चौड़ा कर दिया था ॥६१-६६॥ सेनिकोने 
तैरश्चिक नामके पर्वतोको छॉघकर वेडूये नामका पर्वत जा घेरा और फिर कूटाचलकों 
उल्लंघन कर पारियात्र नामका पदव॑ंत प्राप्त किया ॥६७॥ भरतकी बहू सेना पुष्प गिरिके 
शिखरोंपर चढ़कर सितगिरिके शिखरोंपर जा चढी और फिर वहाँसे चलकर उसने गदा 
नामक परव॑तके लतागृहोमें विश्ञाम किया ॥६८।॥| भरतके सनिकोने ऋक्षवान्‌ पव॑तकी गुफाओ- 
के साथ-साथ वातपष्ठ पव॑तकी ग॒ुफाओंका आश्रय लिया और फिर वहाँसे चलकर कम्बल नामक 
पव॑ंतके किनारोंपर आश्रय प्राप्त किया ॥६९॥ वे सेनिक वासवन्त नामके महापब्रतको 
उल्लंघन कर असुरधृपन नामक पर्व॑तपर ठहरे और फिर वहाँसे चलकर मदेभ आनंग और रेमिक 
पव॑तपर जा पहुँचे ॥७०॥ सेनाके लोग उन देशोंको शत्रुरहित समझकर अपने हाथियोके द्वारा 
बनके प्रदेशोमें हाथी पकड़ते हुए जहां-तहाँ घूम रहे थे ॥७१॥ जो नदियाँ दुस्तर अर्थात्‌ कठि- 
नाईसे तैरने योग्य थी वे ही नदियाँ सैनिकोंके द्वारा उपभुक्त होनेपर सुतर अर्थात्‌ सुखसे 


कि. *-तततनन 3क>-- *न>०-त2३०७०--- 


१ बरूम । २ दशार्णान्‌ इत्यपि क्वचित्‌ | ३ कुहां छ० । ४ कामधुन्यापगाम्‌ | ५ सानून्‌ । ६ स्मितगिरें-रू० । 
७ नितम्बेषु । ८ विश्राम्यन्ति स्म। ९ वातपृष्ठगिरिकन्दरप्रदेशानू । १० भत्लका इब | ११ तद्बीरस्थित- 
गुह।भि, सह दत्यर्थ: । १२ असुरधृपन इति पर्वतविशेषे । १३ मदेभश्च आनटूगढच रेयिकश्च तानू । १४ स्वी- 
कुरवत्त. । १५ सुलारोहा: । 


एकोनत्रिज्ञत्तमं प्र ६५, 


राष्ट्रण्यवधयस्तेषा राष्ट्रीयाइच महीभुजः । फलाय जज्षिरे भर्तुयोजिताश्यामुना' फल: ॥७३॥ 
नूपानवारपारीणान £प्यानप्युपसागरे । बली बलेरबष्टम्थ प्रापोपषनजान गजान्‌ ॥७४॥ 
रतान्यपि विचिगय्रा,ण तेभ्यो लब्"वा यथधेष्सितम्‌ । तानेवास्थापयत्तन्न संतुष्ट: प्रभुराशया ॥७५॥ 
महान्ति गिरिदुर्गाणि निम्नहुर्गाणि च प्रमो; । सिद्धानि अलरुद्धानि किमसाध्यं महीयसास्‌ ॥७६॥ 
इत्थं स पृथिवीमध्यान 'पौरस्थ्यान्निर्जयज्ञपान्‌ । प्रतस्थे दक्षिणामाशां दाक्षिणात्यजिगीषया ॥७७॥ 
यतो यतो बल जिण्णो: प्रचलत्युद्धनायकम्‌ । ततस्ततः सम सामन्‍्ता नमन्त्यानम्रमौरूय; ॥३८॥ 
ग्रिकलिज़ाधिपानोद्रान्‌ कच्छान्धविषयाधिपान्‌ । प्रातरान्‌ केरकांश्योलान पुम्नागांइच व्यजेष्ट सः ॥७९॥ 
कुडुम्बानो लिकांश्रेव स माहिएकमेकुरान्‌ । पाण्डयानन्तरपाण्ड यांश्र दण्डन वशमानयत्‌ ॥८०॥ 
नुपानेतान विजिन्याशु प्रणमय्य स्वपादयो: । हृत्वा तत्साररलानि प्रभु: प्रापत परां मुदमर ॥८१॥ 
सेनानीरपि बन्नाम विमोराजां समुद्ृहन | गिरीन्‌ ससरितों देशान्‌_ कालड्धकवनाश्रितान्‌ ॥८२॥ 
स साधने: सम॑ भेजे तैलामिक्षुमतीमपि । नदी नक्ररवां बड़ां इबसनां जे महानदीम्‌ ॥८३॥ 


तैरने योग्य हो गयी थी । इसी प्रकार जो पर्वत दुरारोह अर्थात्‌ कठिनाईसे चढने योग्य थे वे ही 
पंत सनिकोके द्वारा शिखरोके चूर्ण हो जानेसे स्वारोह अर्थात्‌ सुखपूर्वंक चढने योग्य हो गये 
थे ॥७२॥ देश, उनकी सीमाएँ और देशोके राजा लोग सम्राट भरतेश्वरको फल प्रदान करने- 
के लिए ही उत्पन्न हुए थे तथा बदलेम भरतने भी उन्हे अनेक फलोसे युक्त किया था। भावार्थ - 
सम्राट भरत जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ-वहाँके लोग उन्हे अनेक प्रकारके उपहार दिया करते थे 
और भरत भी उनके लिए अनेक प्रकारकी सुविधाएँ प्रदान करते थे ॥७३॥। जो राजा लोग 
उपसमुद्रके उस पार रहते थे अथवा उप-समुद्रके भीतर द्वीपोमे रहते थे उन सबको बलवान 
भरतने सेनाके द्वारा अपने वश किया या तथा वनमें उत्पन्न ,होनेवाले हाथियोंकों पकड-पकड- 
कर उनका पोषण किया था ॥३४॥ महाराज भरतने उन राजाओसे अपनी इच्छानुसार अनेक 
प्रकारके रत्न लेकर सन्तुष्ट हो अपनी आज्ञासे उनके स्थानोपर उन्हींको फिरसे विराजमान 
किया था ॥७५। जो बड़े-बड़े किले पहाडोके ऊपर थे और जो जमीनके नीचे बने हुए थे वे 
सब सेनाके द्वारा घिरकर भरतके वशीभूत हो गये थे, सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको क्या 
असाध्य है ? ॥७६॥ इस प्रकार भरतने पूर्व दिशाके समस्त राजाओंकोी जीतकर दक्षिण 
दिशाके राजाओको जीतनेकी इच्छासे उस पृथिवीके मध्यभागसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान 
किया ॥७७॥ उत्कृष्ट सेनापति सहित विजयी भरतकी सेना जहाँ-जहाँ जाती थी वहाँ-बहाँ 
के राजा लोग सामन्तोंसहित मस्तक झुका-झुकाकर उन्हे नमस्कार करते थे ॥|७८॥ दक्षिणमें 
भरतने त्रिकलिग, ओद्र, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नाग देशोंके सब राजाओको जीता 
था ॥७९॥ तथा कूट, ओलिक, महिष, कमेकुर, पाण्डयथ और अन्तरपाण्डथ देशके राजाओं- 
को दण्डरत्नके द्वारा अपने वशीभूत किया था ॥८०॥ सम्राट भरतने इन सब राजाओंको 
शीघ्र ही जीतकर उनसे अपने चरणोमे प्रणाम कराया और उनके सारभूत रत्न लेकर परम 
आनन्द प्राप्त किया ॥८१॥ चक्रवर्तीकी आज्ञा धारण करता हुआ सेनापति भी कालिंगक 
वनके समीपवर्ती अनेक पहाड़ों, नदियों तथा देशोंमें घूमा था ॥८२॥ वह अपनी सेनाओंके, 
साथ-साथ तेला, इक्षुमती, नक्ररवा, वंगा और श्वसना आदि महानदियोंको प्राप्त हुआ था 





१ सेनासया । २ उभयतीरे भवान्‌ । 'पाराबारपरेम्य: इति खः” इति प्रागुजितीयेइयं खः । 'पाराबारे परे 
तीरे इत्यमर: । ३ द्वीपे जातान्‌ । ४ घाटी कृत्वा | ५ पुपोष वनजान्‌ ल०, द०, ह०, अ०। ६ पूर्वदिस्मवान्‌। 
७ दक्षिणदिशि जाता । ८ चेरान्‌ ल०, द० । ९ बलेत । १० प्रभो-ल० । ११ कलिद्गदेशसंबन्धि । 


७० आदिपुराणम्‌ 


घुनीं बैतरणीं माषजती च समहेग्थकाम्‌ । सैनिक: सममुत्तीयं सयो शुप्कलदीमपि ॥८४॥ 
सप्तगोदावरं त॑.स्वा पश्यन्‌ गोदाबरों शुचिम्‌ । सरो मानसमासादय मुसुदे झछुचिमानसः ॥८५७॥ 
'सुप्योगां नदीं तीर्स्या कृष्णबेणां च॑ निम्नगाम्‌ । सस्ीरां च॒ प्रवेणी च व्यतीयाय सम॑ बले: ॥८६॥ 
कुब्जां घैर्या च चूणी थ वेणां सूकरिकामपि । अस्बेणां च नदी पश्यन्‌ दाक्षिणास्थानशुश्रुवत्‌" ॥८७॥ 
महेस्द्रादिं समाक्रामन्‌ विन्ध्योपान्त च निर्जमन । नागयवंतगध्यास्य प्रययो मलयाचलम्‌ ॥८८॥ 
गोशीष ददुरात्िं च गिरिं पाण्डथकवारकम्‌ | स शीतगुहमासीदन गं श्रीकटनाहृुयम्‌ ॥८५९॥ 

श्रीपवंस थ् किप्किन्ध नियजयसाधनेः । तश्र तश्रोचितैलमैरवर्धघत चमूपतिः ॥९०॥ 

कर्णाटकान्‌ स्फुटारो पविकटोज्ट वेषकान्‌ । हरितराअनतास्बूलप्रियान्‌ प्रायो यशोधनान्‌ ॥९१॥ 
आन्धान ““हन्द्रप्रहारेषु कृतलक्षान्‌' है कदयकान । पाषाणक्िनानडैन पर हृदग्रैरपि ॥९२॥ 
कालिजञकान्‌ गज प्रायसाधनान्‌ सकछाधनान । प्रायेण तादशानोड़ान्‌ जडानुडड| मरप्रियान्‌ ॥९३॥ 
चोलिकाश्नालिकप्रायान' प्रायशो5नृज॒ चरेश्टितान'_ । केरछानू सरलालापान कलागोई पु. लुखुकान, ॥९७॥ 
पाण्डधान्‌ प्रचण्डदोदंण्डखण्डितारातिमण्डलान्‌ । प्रायो गजप्रियान्‌ धग्विकुन्तभू यिष्टसाधनान्‌ ॥९५॥ 





७ 





॥८३॥ तथा वेतरणी, माषवत्ती और महेन्द्रका इन नदियोको अपने सेनिकोके साथ पार कर 
वह शुष्क नदीपर जा पहुँचा था ॥८४॥ सप्तगोदावरकों पार कर पवित्र गोदाबरीको 
देखता हुआ वह पवित्र हृदयवाछा सेनापति मानस सरोवरको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८५॥ 
तदनन्तर उसने सेनाओंके साथ-साथ सुप्रयोगा नदीकों पार कर कृष्णबेणा, सन्नीरा और प्रवेणी 
नामकी नदीकों पार किया ॥८६॥ तथा कुब्जा, धेर्या, चूर्णी, वेगा, सूकरिका और अम्बर्णा 
नदीको देखते हुए उसने दक्षिण दिशाके राजाओंको चक्रवर्तीकी आज्ञा सुनायी ॥८७॥ फिर 
महेन्द्र पवंतको. उल्लघन कर विन्ध्याचलके समीपवर्ती प्रदेशोंको जीतता हुआ नागपर्वतपर 
चढ़कर बहू सेनापति मलय पवंतपर गया ॥|८८॥ वहाँसे अपनी सेनाके साथ-साथ गोशीषं, 
ददुंर, पाण्डथ, कवाटक और शीतगृह नामके पर्वतोंपर पहुँचा तथा श्रीकटन, श्रीपवंत और 
किष्किन्ध पव॑त्तोंको जीतता हुआ वहाँके राजाओसे यथायोग्य लाभ पाकर वह॒सेनापति अतिशय 
वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥८९-९०॥। प्रकट रूपसे धारण किये हुए आडम्बरोसे जिनका वेष विकट 
तथा शूरवीरताको उत्पन्न करनेवाला है, जिन्हे हल्दी, ताम्बूल और अजन बहुत प्रिय है; तथा प्रायः 
कर जिनके यश ही धन है ऐसे कर्णाटक देशके राजाओको, जो कठिन प्रहार करनेमे सिद्धहस्त है 
जो बड़े कृपण हैं और जो केवल शरीरकी अपेक्षा ही पाषाणके समान कठोर नहीं है किन्तु-हृदय- 
की अपेक्षा भी पाषाणके समान कठोर है ऐसे आन्ध्र देशके राजाओको, जिनके प्राय: हाथियो- 
की सेना है और जो कला-कौशल रूप धनसे सहित है ऐसे कलिग देशके राजाओको, जो प्रायः 
कलिंग देशके समान हैं, मूर्स है और लड़नेवाले है ऐसे ओण्ड़ देशके राजाओको, जिन्हे प्रायः 
झूठ बोलना प्रिय नही है और जिनकी चैष्टाएँ कुटिल है ऐसे चोल देशके राजाओंको, मधुर 
गोष्ठी करनेमें प्रवोण तथा सरलतापूर्बक वार्तालाप करनेवाले वेःरल देशके राजाओको, जिनके 
भुजदण्ड अत्यन्त बलिष्ठ हैं, जिन्होंने शत्रुओंके समूह नष्ट कर दिये हैं, जिन्हें हाथी बहुत प्रिय 
हैं और जी युद्धमें प्रायः धनुष तथा भाला आदि शस्त्रोंका अधिकतासे प्रयोग करते है ऐसे पाण्ड्य 


१ तीर्थ अ०, स०, ल०। २ 'सुप्रवेगाम्‌' इत्यपि क्वचित्‌ । ३ कृष्णवर्णा ल० । ४ अभ्यर्णा ल० । ५ श्राव- 
यति सम । ६ नागपर्वते स्थित्वा । ७ आगमत्‌ | ८ गव॑। ९ मनोहर । “विकट. सुन्दरे प्रोवतो विशालविक- 
रालयो.' इत्यभिधानात्‌ । १० दुख । ११ कृतव्याजान्‌ । 'व्याजोष्पदेशों लद्वयं च' इट्यमर । १२ कृपणान्‌ । 
कदयें कृपणक्षुद्रकिपचानमितंपच्रा ' इत्यमर । १३ करिबहलसेनानू । १४ युद्ध । १५ द्राविडानू । १६ अलोक 
अनृत । १७ वक्रवर्तनान्‌ । १८ कलगोष्ठीषु चड्चुरानू ल०, द० | १ ६ प्रतीतान्‌ । 
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"दशपदानानस्यांश्र सम्र सत्र व्युदुत्थितान' । जयसैन्यैरवश्वन्ध सेनानीरमयदू वशम्‌ ॥६६॥ 

ते ल सत्कृत्य सेनान्य पुरस्कृत्य ससाध्वसम्‌ । चक्रिणं प्रणमन्ति सम दूरादूरी कृतायतिम ॥६७॥ 
करप्रहेण संपीर्य दक्षिणाशां वधृभिव । प्रसभ॑ हृततत्पारो दक्षिणाब्थिमगात प्रभुः ॥६८॥ 
छव॒ड्जलबलीपायमेलागुल्मलतान्तिकम्‌ । वेलोपान्तवन पह्यन्‌ महतीं रुतिमाप सः ॥६०॥ 
तमासिपेविर मन्दमान्दोलितसरोजछा: । एलासुगन्धयः सौम्या वेलान्तवनवायव: ॥१००॥ 
मरुदुद्धतशाखाअविकी णं सुमनो : लि: । नून॑ प्रत्यगृहीदेनं वनोहेशों विशांपतिमू ॥१०१॥ 
पवनाधृतशाखाग्रब्य कपर पद निःस्वन: । विश्रान्यय सनिकानस्यथ ज्याहरजिव पादपाः ॥१०२४॥ 
अथ तस्मिन वनाभोगे सन्‍्यमावासयद्‌ विभुः । बेजयन्तमहद्वारनिकटे5स्खुनिश्ेस्तटे ॥ १०३॥ 
सन्नागं बहपुन्नागं सुमनोमि रघिष्ठितम्‌ | वहुपत्ररथ  जिष्णोबेल तद्ुनमावसत्‌ ॥१०४॥ 
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देशके राजाओको और जिन्‍होने प्रतिकूल खडे होकर अपना पराक्रम दिखलाया है ऐसे अन्य 
देशके राजाओकों सेनापतिने अपनी विजयी सेताके द्वारा आक्रमण कर अपने अधीन किया था 
॥९१-९६॥ उन राजाओने सेनापतिका सत्कार कर तथा भयसहित कुछ भेट देकर जिन्होंने 
उनका भविष्यत्काल अर्थात्‌ आगे राजा बना रहने देना स्वीकार कर लिया है ऐसे चक्रवर्तीको 
दूरसे ही प्रणाम किया था ॥%७॥ जिस प्रकार पुरुष करग्रह अर्थात्‌ पाणिग्रहण सस्कारसे किसी 
स्त्रीको वशीभूत कर लेता है उसी प्रकार चक्रवर्ती भमरतने करग्रह अर्थात्‌ टैक्स वसूलीसे 
दक्षिण दिशाकों अपने वश कर लिया था और फिर जबरदस्ती उसके सार पदार्थोकी छीन- 
कर दक्षिण सम॒द्रकी ओर प्रयाण किया था ॥९८॥ वहाँ वह चक्रवर्ती, जिनमे प्राय. लवंग 
और लवलीकी लताएँ लगी हुई है तथा जो इलायचीके छोटे-छोटे पौधोंकी लताओंसे महित 
है ऐसे किनारेके समीपवर्ती वनको देखता हुआ बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हुआ था ॥९९॥ जो 
तालाबोके जलको हिला रहा है, जिसमे इलायचीकी सुगन्धि मिली हुई है और जो सौम्य है 
ऐसे किनारेके वतकी वायु उस चक्रवर्तीकी सेवा कर रही थी ॥१००॥ वायुसे हिलती हुई 
शाखाओके अग्रभागसे जिसने फूलोकी अंजलि बिखेर रखी है ऐसा वह वनका प्रदेश ऐसा जान 
पड़ता था मानो इस चक्रवर्तीकी अगवानी ही कर रहा हो ॥१०१॥ वृक्षोकी शाखाओके अग्र- 
भाग वायुसे हिल रहे थे और उनपर भ्रमर स्पष्ट शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो वे वक्ष हाथ हिला-हिलाकर भ्रमरोके शब्दोंके बहाने पुकार-पुकारकर विश्राम करनेके 
लिए भरतके सनिकोंकों बुला ही रहे हों १ ०२॥ 

अथान्तर-चक्रवर्तीने उस वनके मैदानमे समुद्रके किनारे वेजयन्त नामक महाद्वारके 
निकट अपनी सेना ठहरायी ॥१०३॥ वह वन और भरतकी सेना दोनों ही समान थे क्योंकि 
जिस प्रकार वन सनाग अर्थात्‌ मोथाके पौधोसे सहित था उसी प्रकार सेना भी सनाग अर्थात्‌ 
हाथियोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन बहुपुन्नाग अर्थात्‌ नागकेशरके बहुत वक्षोंसे सहित था 
उसी प्रकार सेता भी बहुपुन्नाग अर्थात्‌ अनेक उत्तम पुरुषोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन 
सुमन अर्थात्‌ फूलोसे सहित था उसी प्रकार वह सेना भी सुमन अर्थात्‌ देव अथवा अच्छे हृदय- 
वाले पुरुषोंसे सहित थी, और जिस प्रकार वन बहुपत्रर॒थ अर्थात्‌ अनेक पक्षियोंस सहित होता 


१ दुष्टसामर्थ्यात्‌ । अपादानं कर्मणि स्थादतिवृत्तेपवखण्डने ।” इत्यभिधानात्‌ । २ अभ्युत्यितान्‌ू । ३ आक्रम्य । 
४ अज्भीकृतसंपदम्‌ । ५ बलात्कारेण। ६ चन्दनलता | ७ 'तताडितम्‌' इत्यपि क्वचित्‌ | तत॑ विस्तृतम्‌ । 
८ आद्वुयन्ति स्मेव | ९ विस्तारे । १० प्रशस्तगजम्‌ । सुनागवक्ष थे । ११ पुरुषश्रेष्ठ नागकेसरं थ। १२ देवै: 


कुसुमेशच । १३ बहुवाहनस्यन्दमम्‌ बहुलविहगं च। पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजा.” इत्यभिषानात्‌ । 
१४ एवंविधं बलमेवंबिधं वनमावसत । 


उर्‌ आविपुराणम्‌ 


सच्छायान स॒झूजास्पुक्ान्‌ बदुपत् परिच्छदान्‌ । अवेबस्त जता: प्रोस्या पार्विबास्तापव्रिच्छिद: ॥३०५॥ 
सच्छायानप्यसंभाग्याफछान प्रोज्श्य महादुमान्‌ । सफरान्‌ विरलच्छायानप्यहो शिक्षियुजनाः ॥१०६॥ 
 आकालिकीमनाहत्य बहिश्छायां तदातनीम्‌ । भाषिनीं तरुमुलेबु छायामाशिश्षियज्ना: ॥१०७॥ 
वतस्थलीसतरुच्छाग्रानिरुद्धयुमणित्विष: । सजानयस्तरस्तीरेष्यध्यासिषत सेनिकाः ॥१०८॥ 
सप्रेयसीमिराजद्प्रणयैराधिता नृपैः | कल्पपादपजां लक्ष्मी व्यक्तम हुबनुमा: ॥१०९॥ 

कपयः कपिकच्छुनामुडनानाः फलच्छटा: । सैनिकानाकुलांश्र क्रनिविष्टान्‌ दी रुघामधः ॥११०॥ 
सरःपरिसरेप्वासन्‌ प्रभोराश्रीयमन्दुराः । सुन्दराः स्वैरमाहायें अप्पिच्छेय्रसतणाडूर ) ॥१११॥ 
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है उसी प्रकार बह सेना भी अनेक संवारियो और रथोमे सहित थी, इस प्रकार भरतकी बह 
सेना अपने समान वनमें ठहरी ॥१०४॥ उस वनके पार्थिव अर्थात्‌ वृक्ष ( पृथिव्या भव', 
पार्थिव: ) पाथिव अर्थात्‌ राजाओं ( पृथिव्या अधिप 'पाथिव ' ) के समान थे, क्योंक्रि जिस 
प्रकार राजा सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिसे सहित होते है उसी प्रकार उस वनके पृक्ष भी 
सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम छाया (छाँहरी) से सहित थे, जिस प्रकार राजा लोग सफल अर्थात्‌ आय- 
से सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सफल अर्थात्‌ फलोमे सहित थे। जिस प्रकार 
राजा लोग तुंग अर्थात्‌ ऊँची प्रकृतिके -उदार होते है उसी प्रकार उस बनके वृक्ष भी तुंग अर्थात्‌ 
ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा लोग बहुपत्रपरिच्छद अर्थात्‌ अनेक सवारी आदिके वेभवसे सहित 
होते है उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी बहुपत्रपरिच्छद अर्थात्‌ अनेक पत्तोके परिवारस सहित 
थे और जिस प्रकार राजा लोग ताप अर्थात्‌ दरिद्रतासम्बन्धी दु खको नष्ट करनेवाले होते है 
उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी ताप अर्थात्‌ सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गरमीको नष्ट करनेवाले 
थे, इस प्रकार भरतके सैनिक, राजाओंकी समानता रखनेवाले वुक्षोका आश्नय बडे प्रेमसे ले रहे 
थे ॥१०५॥ सेनाके कितने हो लोग उत्तम छायासे सहित होनेपर भी जिनसे फल मिलनेकी 
सम्भावना नहीं थी ऐसे बड़े-बड़े वुक्षोंकी छोड़कर थोडी छायावाले किन्तु फलयुक्त बुक्षोंका 
आश्रय ले रहे थे। भावाथ - जिस प्रकार धनाढूय होनेपर भी उचित वृत्ति न देनेवाले कजूस 
स्वामीकों छोड़कर सेवक लोग अल्पधनी किन्तु उचित वृत्ति देनेवाले उदार स्वामीका आश्रय 
लेने लगते है उसी प्रकार सैनिक लोग फलरहित बडे-बडे वक्षोकों छोड़कर फलसहित छोटे- 
छोटे वुक्षोंका आश्रय ले रहे थे ॥१०६॥ सेनाके लोग उस समयकी थोडी देर रहनेवाली 
बाहरकी छाया छोड़कर वृक्षोके नीचे आगे आनेवाली छायामें बेठे थे ॥१०७॥। वनस्थलीके 
व॒क्षोंकी छायासे जिनपर सूर्यकी धूप रुक गयी है ऐसे कितने ही सैनिक अपनी-अपनी स्त्रियोंसहित 
तालाबोंके किनारोंपर बेठे हुए थे ॥१०८॥ परस्परके प्रेमसे बँधे हुए राजा लोग अपनी-अपनी 
स्त्रियोंसहित जिनके नीचे बेठे हुए हैं ऐसे बनके वृक्ष कल्पवुक्षोंसे उत्पन्न हुई शोभाको स्पष्ट 
रूपसे धारण कर रहे थे। भावाथथं - बनके वे वृक्ष कल्पव॒क्षेके समान जान पड़ते थे और 
उनके नीचे बेठे हुए स्त्री-पुरसुष भोगभूमिके आये तथा आर्याओंके समान मालूम होते थे 
॥१०९॥ वहाँ करेंचकी कलियोंको हिलाते हुए वानर उन लताओंके नीचे बेठे हुए सैनिकोंको 
व्याकुल कर रहे थे क्योंकि करेंचकी फलियोके रोयें शरीरपर लग जानेसे खुजली उठने लगती है 
॥११०॥ तालाबोंकें समीप ही इच्छानुसार चरने योग्य तथा भापसे ही टूटनेवाले सुकोमल घासके 


१ सच्छायान्‌ तेजस्विनव्य । २ बहुदलपरिकरान्‌, बहुवाहनपरिकरांइच । ३ वृक्षान्‌ नृपतीशच । ४ अस्थिराम्‌ । 
५ -माहदिश्रिमुर्जना: रू०, द० । ६ स्त्रोसहिता: | ७ मर्कटीनाम्‌। 'कपिकच्छुद्ल मककंटो' इत्यभिधानात्‌ । ८ फल- 
मझजरी: । ९ ऊरूतानाम्‌ । १० सर्वत्रप्रदेशेषु सुलभैरित्यर्थ:। ११ कोमले' । 


एकोन तिशत्तमं पते ७ 


अश्वतारितपर्याण सुखभाण्टाशुपस्करा: । स्फुरसप्रोगैसुस्दशश्वा: कसा जश्न्विविश्वुसतरतः ॥११२४ 
साखपद्तरज कीणा: सरसामन्तिकस्थल्टे | मन्‍्दं ठुधुवुरछगानि बाहाः कृतयरिच्र्तना: ॥११३॥ 
विवसाव+्तरे कब्जरमःपुज्जो5विलोडतः | अथ्न सचितो5्इवानामित्रोच्च; परमण्डप, ॥११७॥ 
रजस्तत्तां भहीं सपा जुगुप्सव इवोस्थिताः । हुत विविशुरम्भाँखि सरसीनों सहाहया ॥११५॥ 
तार बारिजकिंजरकततान्यश्रा विगाहिताः । वौतसप्यड्जरागं स्व॑ सेजुरस्सोजरेणुसि: ॥११६॥ 
लरोबगाहनिधूतश्रमाः पीतास्भसों हथाः । आमीलछिताक्षमध्यूषुर्विततान्‌ पःमण्डपान्‌ ॥११५॥ 
लिक्रेरुमप्यसीदुबितो वष्मेशालिन:। निबेशों हास्तिकस्यास्थ विभोस्तालीबलेपु व ॥११८७ 
प्रपतक्षालिकेरोाघस्थपुटा बनभूमय: । हस्तिनां स्थानतासीयुस्ैरेव  प्रान्तसारिते: ॥१५६॥ 
दिपानुदन्यतन्तीयं वमधुब्यजितश्रमान्‌ । निनन्‍्युजंलोपयोगाय सरस्यभिनिषादितः  ॥१२०॥ 
तीचातिन'  सुब्यक्तमार्गसंजनितश्रमान्‌ । गत्रानाधोरणा निन्‍्युः सरसीरठ्गाहने ॥१२१॥ 
अकु्रोसे सुन्दर, अक्रवर्तीके घाड़ोंकी घुडसाल थी ॥१११॥ जिनपर-से प्लान और लगाम 
आदि सामग्री उतार ली गयी है ऐसे घोडे जमीनपर लोटनेकी 55छा करते हए, हिछते हुए नथनो- 
से युक्त मुखोंसे जमीनकों सूँघ रहे थे ॥११२॥ कमलोकी सान्द्र परागसे भरे हुए, 
तालाबके समीपवर्ती प्रदेशपर लोटकर वे घोड़े धूलि झाडनेके लिए धीरे-धीरे अपने शरीर 
हिला रहे थे ॥११३॥ जो कमलोंकी परागका समूह वायुरो उडइ़कर आकाशमे छा गया 
था वह ऐसा सुझ्ोभित हो रहा था मानो घोड़ोके लिए बहुत ऊँचा कपडेका मण्डप ही बनाया 
गया हो ॥११४॥ बड़े-बड़े धोटे पृथिवीको रजस्वला अर्थात्‌ थूलिसे युक्त ( पक्षमें रजोधर्म- 
मे ग॒ज्त ) देखकर ग्लानि करते हुए-से उठे और शीघ्र ही सरोवरोक्े जलमे घुस गये ॥११५॥ 
कमलकी वेशरसे भरे हुए जलमें प्रविष्ट हुए घोडोंका अगराग ( गोभाके लिए शरीरपर 
लगाया हआ एक प्रकारका लेप ) यद्यपि धुल गया था तथापि उन्होंने कमलछोके परागसे अपने 
उस अंगराग्रकों पुन प्राप्त कर लिया था। भावार्थ-कमलोंकी केशरसे भरे हाए पानीमें 
स्‍्तान करनेसे उनके शरीरपर जो कमलोकी केशरके छोटे-छोटे कण लग गये थे उनसे अंगराग- 
की कमी नहीं मालूम होती थी ॥११६॥ मसरोबरोमें घुसकर स्नान करनेसे जिनका सब परि- 
श्रम दूर हो गया है और जिन्होंने इच्छानुसार जल पी छिया है ऐसे घोडे ऋपदेके बड़े-बड़े मण्डपों- 
में कुछ-कुछ नेत्र बन्द किये हुए खड़े थे ॥११७॥ ऊँने-ऊंचे णरीरोंसे सुशोभित होनेवाले, 
महाराज भरतके हाथियोके डेरे नारियल और ताड़ वृक्षके बनोमें बनाये गये थे जो कि सर्वथा 
उचित थे ॥११८॥ जो वनकी भूमि ऊपरसे पडतले हुए नारियलोके समूहसे ऊँची-नीची हो रही 
थी वही तारियलोंके एक ओर हटा देनेसे हाथियोके योग्य स्थान बन गयी थी ॥११९।॥ जिन्हें 
बहुत प्यास छगी है तथा जो वमधु अर्थात्‌ सूँडसे निकाले हुए जलके छीटोसे अपना परिश्रम 
प्रकट कर रहे है ऐसे हाथियोको महावत लोग पानी पिलानेके लिए तालाबोंपर ले गये थे ॥ १२०॥ 
जो धीरे-धीरे चलनेसे मार्गंमे उत्पन्न हुए परिश्रमको प्रकट कर रहे हैं ऐसे हाथियोंको महावत 


१ पस्ययनखलीनादिपरिकरा: । २ आक्रापयन्ति सम ३ विवर्तयितुमिच्छक: । ४-कीर्ण ल०। 
५ कृम्पन्ति सम । ६ -निलोद्धुत: ल० | ७ अय॑ नु ल० । ८ कुयुमरजोबतीम्‌, ऋतुमतोमिति ध्वनि'। ९ दृष्टवा 
ल०; द०। १० जलानीत्यर्थ । ११ प्रमाणम्‌ । वष्म देहप्रमाणथरो: इत्यभिधानातू । १२९ गजैरेव । 
१३ स्वकरैर्भीत्याकारेण पर्यन्तप्रसारित । १४ तुषितान्‌। 'उदस्या तु पिपासा तृट' इत्यभिधानात्‌ । १५ करशी- 
करप्रकटित । 'बमथः करशोकर: इत्यभिधानात । १६ हस्त्यारोहा:। हस्त्यारोहा निषादिन.' इत्यमर:। 
?७ मन्दगमनेन । स्खलद॒गमनेन वा | अगमनेनेत्यर्थ, | अस्पे नीचैमंहत्युच्ले, । १८ अवगाहनाथंस । 

१७० 


२ आदिपुराणम्‌ 


प्रवेष्दुमब्जिमाीपत्रच्छत्न॑ नागो नवग्रहः । नैच्छत्‌ प्रचोशमानो5पि वारि बारी विशक्या ॥१२२॥ 

वन विलोकयन्‌ स्वर कवलोचितप्टरुबम्‌ | गजरिचरगृहीतो5पि किमप्यासीत समुस्सुकः ॥१२३॥ 

स्वर न पपुरम्भांसि नायृहून्‌ कवछानपि । केवर्ल बनसंभोगसुखानां सस्मरुगंजाः ॥१२४॥ 

उस्पुष्करान्‌ स्फूरटक्म कट्ष्याझ्रिन्युद्धिपानू सरः | सशयूनितवर नीलछाद्रीन्‌ सविश्वत इवास्बुदान्‌ ॥१२५७॥ 

वनद्विपसदामोद्वाहिन गन्धवाहिले । अजः कुष्यअ्षलछोपास्त निन्‍ये कृष्छाजिषादिना ॥१२६॥ 

अकस्मात्‌ कृपितों दम्ती शिरस्तियग्विधूनयन्‌ । अनडूृशवद्ा स्वीकमाधोरणमखेदयत ॥१२७॥ 

वन्‍्यानेकपसं मोगसं क्रास्तमद्वासना म्‌ ।_विसोद़ं सरसी नेच्छन्मदेमः करिणी मिव ॥१२८॥ 

पीस वनद्विपः पूथमस्बु तद्नवाखितम्‌ । द्विपः करेण संजिपन्‌ _ नापादास्फाल्य त परस्‌ ॥३२९॥ 

पीतास्मसों मदासारेद द्वि निन्‍्यु: सरोजलम्‌ । गजा मुधा धनादानं ननं वाब्छन्ति नोज्नता; ॥१३०॥ 

उत्पुष्करं सरोमध्ये निमग्नो5पि मदद्विपः | रंरणदूमि. खसमुत्पत्य व्यज्यते सम मधुधतेः ॥१३१॥ 

पीतास्व॒ुरस्थ॒ुदस्पर्थि व्हितों मदकुंजरः । दुधाव गग्हकण्ड्यां चण्डगण्दूपवारिभिः ॥१ै२॥ 
लोग नहलानेके लिए तालाबोपर ले गये थे ॥१२१॥ कोई नवीन पकड़ा हुआ हाथी बार-बार 
प्रेरित होनेपर भी कमलिनीके पत्तोसे ढँके हुए जलूमे समुद्रकी आशकासे प्रवेश नहीं करना चाहता 
था ॥१२२॥ बहुत दिनका पकडा हुआ भो कोई हाथी अपने इच्छानुसार खाने योग्य नवीन 
पत्तोंवाले वनको देखता हुआ विलक्षण रीतिसे उत्कण्ठित हो रहा था ॥१२३॥ कितने ही 
हाथियोंने इच्छानुसार न तो पानी हो पिया था और न ग्रास ही उठाये थे, वे केवल वनके सम्भोगसे 
उत्पन्न सुखोका स्मरण कर रहे थे ॥१२८।॥ जिनकी सूँड ऊँची उठी 75 है और जिनकी बगलमे 
सुवर्णकी मालाएँ देदी'पमान हो रही है ऐसे हाथियोको महावत लोग मरोवरोंपर ले जा रहे थे, 
उस समय वे हाथी ऐसे जान पडते थे मानो अजगरसहित नील पर्वत ही हो अथवा बिजलीसहित 
भेच ही हों ॥१२५॥ जो जंगली हाथीके मदकी गन्धकों धारण करनेवाले वायुसे कुपित हो 
रहा है ऐसे किसी हाथीकों उसका महावत बड़ी कठिनाईसे जलके समीप ले जा सका था ॥१२६॥ 
अचानक कुपित हुआ कोई हाथी अपने शिरकों तिरछा हिला रहा था, बह अकुशके वश भी नही 
होता था और महावतको खेदखिन्न कर रहा था ॥१२७॥ जगली हाथीके सम्भोगसे जिसमें 
मदक़ी वास फेल रहो है ऐसी हथिनीको जिस प्रकार कोई मदोन्मत्त हाथी नहीं चाहता है उसी 
प्रकार जिसमें जगली हाथियोंकी क्रीड़ासे मदकी गन्ध मिली हुई है ऐसी सरोवरीमें कोई मदोन्मत्त 
हाथी प्रवेश नही करना चाहता था ॥१२८।॥ जिस पानींको पहले वनके हाथी पी चुके थे और 
इसीलिए जो मदकी गन्धसे भरा हुआ था ऐसे पानीको सेनाके हाथियोने नहीं पिया था, वे 
केवल सुँड़से सूंघ-सूघकर उसे उछाल रहे थे ॥१२९५। जिन हाथियोंने ताछाबका पानी पिया 
था उन्होंने अपना मद बहा-बहाकर तालाबका वह पानी बढ़ा दिया था, सो ठीक ही है क्योकि 
जो उन्नत अर्थात्‌ बड़े होते है वे किसीका व्यर्थ ही धन लेनेकी इच्छा नहीं करते है ॥१३०॥ 
कोई मदोन्‍्मत्त हाथी यद्यपि सूंड़ ऊपर उठाकर तालाबके मध्यभागमें डूबा हुआ था तथापि 
आकाशमें उडकर शब्द करते हुए श्रमरोसे 'वह यहाँ है', इस प्रकार साफ समझ पड़ता था। 
॥१३१॥ जो पानी पी चुका है और जिसकी गजंना मेघोके साथ स्पर्धा कर रही है ऐसा कोई 
मदोन्‍्मत्त हाथी अपने कुरलेके जलकी तेज फटकारसे कपोलोंकी खुजली शान्त कर रहा था 


१ नवो नूतनों ग्रह: स्वीकारों यस्य स. । २ गजबन्धनहेतुभूतगतिशदूपा । बारी तु गजबन्धनी' 
इत्यभिधानात्‌ । ३ वनस्थ सभोगाज्जातसुखानाम्‌ । ४ उद्गतहस्ताग्रान। ५ सुवर्णमयसवरत्रान्‌ । (ृष्या 
कद्या वरत्रा स्पात्‌' इत्यभिधानात्‌। ६ अजगरसहितान्‌ | ७ अनिलाय । ८ विगादु ल०, द०। ९ आधघध्रापयन्‌ । 
१० न पिबन्ति स्‍्म। ११ भू गुष्जदिभ' । १९ अपनब्रति स्म। १३ कपोलकष्ड्यनम्‌ । 


एकोनत्रिंशत्तमं पत्र 3५ 
विम्ुक्त ब्यक्तसूत्कारं करमुस्क्षिप्य वाएणेः। वारि स्फटिकदण्डस्थ लक्ष्मीसहे खमुचछ्छत्‌ ॥१३३॥ 
उदगाहैबिनिधृंलक्रमाः केचिन्मतद्गजा: । विसभज्े रघुस्वृप्ति हेलया कवलीकृतैः ॥३३४॥ 
सणालैरधिदस्ताअमर्पि लैजियभुगंजा: । अजस्रसस्बुसंसका द्‌ रद: प्रारोहिलेरिव ॥१३७॥ 
प्रमाथन्‌ ह्विरदः कश्चिन्सणाल स्वकरोदट्तम्‌ । ददावालान बुध्यैव नियन्त्र द्विगुणीकृतम्‌ ॥१३६॥ 
चरणालग्नमाकषेन्‌ स्ुणाल मीलुको गजः । बहिःसरस्तट  ब्यास्थदन्दुतन्तुकशडूया | ॥१३७॥ 
करेरस्क्षिप्य पद्मानि स्थिताः स्सम्ध्रेरमा बभुः । देवतानुस्म्॒तिं किंचित्‌ कुबेन्तो5घोरिवोदड ते: ॥१३८॥ 
सरस्तरज्ञधौताड़ा रेजस्तुमा मतड़जाः । खड्भजारिता इवालग्ने: सान्दैरस्मोजरेणुनिः ॥१३५॥ 
ययुः करिभिरारुद्ध परिहृत्य सरोजलम्‌ | पतश्रिण: सरस्तीरं तथक्तमबलीयसाम्‌ ॥१४०॥ 
सरोवगाहनिणिक्तमूतेयोएपि मतज्ञजाः ! _ रजःप्रमाथैरात्मानं चक्ररेष मलीमसम्‌ ॥१४१॥ 
वर्य जात्येत मातड़़ा मदेनोद्दीपिताः पुनः । कुतस्स्या शुद्धिरस्माकमित्यास नु रजो गजः ॥१७२॥ 
वसन्ततिलकावृत्तम 
इत्थं सरस्सु रुचिरं प्रविहमत्य नागा: संतापमन्त रुदितं प्रशमय्य तोयः । 
तीरहुमानुपययुः किमपि प्रतोषाद्‌ बन्ध॑ तु तत्र नियत न विदांबभूबु:  ॥१७३॥ 


॥१३२॥ कितने ही हाथी सूँड ऊँची उठाकर सू सू शब्द करते हुए ऊपरको पानी छोड़ रहे थे 

उस समय आकाशकी ओर उछलता हुआ वह पानी ठीक स्फटिक मणिके बने हुए दण्डेकी शोभा 
धारण कर रहा था ॥१३३॥ पानीमे प्रवेश करनेसे जिनका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसे 
किलने ही हाथी लीलापूबंक मुणालके टुकडे खाकर सनन्‍्तोष धारण कर रहे थे ॥|६३४॥ कितने ही 
हाथी अपने दॉतोक अग्रभागपर रखे हुए मृणालोसे ऐसे सुथोभित हो रहे थश्रे मानो निरन्तर 
पानीके सीचनेसे उनके दाँत ही अंकुरित हो उठे हो ॥१३५॥ मदसे अत्यन्त उनन्‍्मत्त हुआ कोई 
हाथी अपनी सूँडसे ऊपर उठाये हुए मृणालको बॉधनेकी सॉकल समझकर उसे दोहरी कर 
महावतको दे रहा था ॥१३६॥ अपने पेरमें लगे हुए मृणालकों खीचता हुआ कोई भीरु 
हाथी उसे बॉधनेकी सॉकल समझकर तालाबके बाहरी तटपर ही खडा रह गया था ॥१३७॥ 
अपनी सूंडोंसे कमछोको उठाकर खड़े हुए हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हाथोंभें अर्घा 
लेकर किसी देवताका कुछ स्मरण ही कर रहे हों ॥१३८॥ जिनके शरीर तालाबकी लहरोसे 
धुल गये हैं ऐसे ऊँचे-ऊँंचे हाथी सघन रूपसे लगे हुए कमलोको परागसे ऐसे सुशोभित हो रहे 
थे मानो स्नान कराकर उनका श्गार ही किया गया हो ॥१३५९॥ हाथियोसे घिरे हुए तालाबके 
जलको छोड़कर सब पक्षी तालाबके किनारेपर चले गये थे सो ठीक हो है क्योंकि निबंल 
प्राणियोको ऐसा ही करना योग्य है ॥॥१४०॥ तालाबोंमे प्रवेश करनेसे जिनके शरीर निर्मल 
हो गये है ऐसे कितने ही हाथी धूल उडाकर फिरसे अपने-आपको मेला कर रहे थे ॥१४१॥ 
प्रथम तो हम लोग जातिसे ही मातंग अर्थात्‌ चाण्डाल हैं ( पक्षमे-हाथी है ) और फिर मद 
अर्थात्‌ मदिरासे ( पक्षमें-गण्डस्थलसे बहते हुए तरल पदार्थंसे ) उत्तेजित हो रहे है इसलिए हम 
लोगोकी शुद्धि अर्थात्‌ पविन्नता ( पक्षमें-निर्मेलता ) कहाँसे रह सकती है ऐसा समझकर ही 
मानो हाथियोने अपने ऊपर धूल डाल ली थी ॥१४२॥ इस प्रकार वे हाथो बहुत देर तक 
सरोवरोंमें क्रीडा कर और अन्तरंगमें उत्पन्न हुए सन्‍्तापको जलसे शान्त कर किनारेके वृक्षों- 


१ खमुच्छवलतू ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। २ जलावगाह । ३ मृणालखण्ड:। ४ धृतवन्त. । 
५ दन्ते ल०, द०। ६ सजातप्रारोहै अद्डूरित । 3 बन्धनरज्ज. । ८ आरोहकाय | ९ सरस्तटीशाह्य प्रदेशे । 
१० प्रक्षिपति सम | अतु क्षेपण । ११ शद्भुलासूत्र । अब ख्यूछुले । 'अन्दुको निगलोअस्त्री स्थादु' इत्यभिधा- 
नातू । १२ त्यकत्वा । १३ शुद्ध । १४ धूलिप्रक्षेप: । १५ द्वपचा: इति ध्वनिः। १६ इब । १७ अम्वन्तरोद- 
भूतम्‌ । १८ न विदन्ति सम । 








६ आदिपुराणम्‌ 


हस्वा सरोडस्खु करिणे। निजदानवारि संवर्धितं विनिमयादनृणाश्र सन्‍्तः । 
तद्दीचिहस्तजनितप्रतिरोधशड्ढा ब्यासंगिनो नु सरसः प्रसभ॑ निरीयु: ॥१४४॥ 
आधेरणा मदमर्षीमलिनानू करीन्‍्ड्रानू्‌ निण॑क्तु मस्खु सरसामद गाहयन्तः । 
शेकुन केवलमपामुफ्योगमात्र तोरस्थितननु नय्यस्तद वीकरन्‍्त' ॥१४७॥ 
स्वर नवास्वुपरिपं]तमयत्नलभ्यतीर गुमेपु न कृतः कबलग्रहं।5पि । 
छायास्वलूम्नि न तु विश्रमणं प्रभिन्ने: स्तस्वेरसैबंत मद: खलु नाव्मनीन: ॥१४६॥ 
नाध्या बुत गुरुतररपि नातियातों युद्धेषु जातु न किमप्यपरादमेसिः । 
भारक्षमाइच करिणः सबिशेषरूत बद्धास्तथाप्यनिस्वता ' इति दिक्‍्चलत्वम्‌ ॥१४७॥ 
बध्नीथ' न; क्रिमिति हन्त विनापराधाज्‌ जानीत  भोः * प्रतिफलस्यचिरादिदं वः । 
इत्युच्चलत्सणि' _ विधूय शिरांसि बन्धे बेर जु यन्ठृषु गज़ाः सम विभावयन्ति ॥१४८॥ 
आधालुको | द्विरदिनः सविज्षेषमेव गा।श्रापरान्तकर' बालधिपु न्‍्ययोजि। 

बन्धन सिन्धुरवरा स्ववितरे, तथा नो गाढ़ीसवत्यत्रिरताज्  परतन्र  बन्धः ॥१४०॥ 
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के समीप आ गये थे, यद्यपि वहाँ उनके बॉधनेका स्थान नियत था तथापि क्रीडासे उत्पन्न हुए 
अतिशय सन्‍्तोषसे उन्हे उसका कुछ भी ज्ञान नही था ॥१४३॥ हाथियोने तालाबोंका जो पानी 


पिया था उसे मानो अपना बदला चुकानेके लिए ही अपने मदरूपी जलसे बढा दिया था, 
इस प्रकार प्यासरहित हो सुखकी सॉँस लेते हुए वे हाथी, 'ये तालाब अपनी लहरेरूपी हाथोसे 
कहीं हमे रोक न ले ऐसी आशका कर तालाबोसे शीघ्र ही बाहर निकल आये थे ॥१४४॥ 
मदरूपी स्थाहीसे मलिन हुए हाथियोको निर्मल करनेके लिए तालाबोके जलमे प्रवेश कराते हुए 
महावत जब उन्हें जलके भीतर प्रविष्ट नही करा सके तब उन्होने केवल जल हो पिलाना चाहा 
परन्तु बहुत कुछ अनुनय-विनय करनेपर भी वे किनारेपर खडे हुए उन हाथियोको केवल 
जल भी पिलानेके लिए समर्थ नही हो सके थे। भावार्थ - मदोन्मत्त हाथी न तो पानीमे ही 
घुसे थे और न उन्होने पानी हो पिया था ॥१४५॥ मदोन्मत्त हाथियोंनेन तो अपने इच्छा- 
नुसार बिना यत्नके प्राप्त हुआ पानी ही पिया था,न किनारेके वृक्षोसे कुछ तोड़कर खाया ही था 
और न वृक्षोकी छायामें कुछ विश्वास ही प्राप्त किया था, खेद है कि यह मद कभो भी आत्मा- 
का भला करनेवाला नही है ॥|१४६॥ इन हाथियोने शरीर भारी होनेसे शीघ्र ही मार्ग तय नही 
किया यह बात नही है अर्थात्‌ इन्होने भारी होनेपर भी शीघ्र ही मार्म तय किया है, इन्होने 
युद्धमे भी कभी अपराध नही किया है और ये भार ढोनेके लिए भी सबसे अधिक समर्थ है फिर 
भी केवल चंचल होनेसे इन्हें बद्ध होना पड़ा है इसलिए इस चचलताको ही धिककार हो ॥१४७॥ 
तुम लोग इस प्रकार बिना अपराधके हम लोगोंको क्यों बाँध रहे हो ? तुम्हारा यह काय॑ तुम्हे 
शीघ्र ही इसका बदला देगा यह तुम खूब समझ लो इस प्रकार बॉधनेके कारण महावतोंमे जो 


बेर था उसे वे हाथी अंकुशको ऊपर उछालकर मस्तक हिलाते हुए स्पष्ट रूपसे जतला रहे थे 
॥१४८॥ जो हाथी जीवोंका घात करनेवाले थे वे शरीरके आगे पीछे तथा सूँड़ और पुँछ आदि 


१ नैमेयात्‌ । 'परिदानं परीवर्त नैमेयनियमावषि' इत्यभिधानातु। २-दतुणा. छवसन्‍्तः कछ० हख णाः 
इबसनन्‍्त, द०। ३ णुद्धान्‌ कतुम्‌। ४ तीरे स्थितान्‌ू-ल०। ५ कारयन्ति स्म। ६ नैब । ७ मत्ते.। “प्रभिन्नो गज़ितो 
मत्त.' इत्यभिधानात्‌। ८ आत्महितम। ९ नानुयातो प०, ल०। १० चजञ्चला:। ११ बन्धेनं कुरुष । 
१२लोटू। १३ भो यूयम। १४ उच्चलूदकुदं यथा भवति तथा। 'अंकुशो&स्त्री सृणि स्त्रियाम्र' इत्यभिधानात्‌ । 
१५ हिल्रक । 'शरारुघांतुको हिख.” इत्यभिधानात्‌ । १६ अपरणयात्रान्त । छारीरापरभांग। हो पूर्वपष्चादु- 
जरू।दिदेशौ गात्रापरे क्रमात' इति रभत' | गात्रे इत्युक्ते पूर्वजद्धा, अपरे इत्युकते हुस्तिन' अपरजरूग, अन्त 
इत्युक्ते हस्तिनों मध्यप्रदेश', कर हत्युक्ते हस्तिनों हस्त, वालधिरित्युक्ते पुच्छविशेष' शरीरमघ्य | 
१७ अधातुका. | १८ असंयतात्‌ । अव्रतिकादित्यर्थ: । १९ संयते । 


एकोनत्रिंशशमं पत्र ७3 
आलानिता वनतरुप्वतिमात्रमुच्स्कन्धेषु सिन्धुरवराश्च 'तथोश्वकैयंत । 
तन्ननमाश्रयणमिष्टमुदात्तमव सघारणाय महतामहतास्मसारम्‌ ॥१७०॥ 
इत्थं नियस्तृभिरनेकपबृन्दमुश्चेरालानितं तरुषु सामि निमीलिताक्षम्‌ । 
तस्थी सुख विचतुरेण कृताब्नहारं लीलोपयुक्तकव्लं स्फुटकर्णतालूम्‌ ॥१५१॥ 
डसारितासखिलपरिच्छद्लाघवेन प्रब्यश्ितद्धुतरतिक्र मलक्ष्यघेगा । 
आपातुसस्बुसरसा परितः प्रसस्रुच्छद्धूके रनुगताः करूमैः करिण्य ॥१५२७ 
प्रावपी तमग्खु सरसां कृतमौष्टकेण स्वोदगाल वूषितमुपात्ततदड़्गन्धम .। 
नापातुमैच्छदुदिदन्य पितो5पि वर्क: सर्वो हि वाशज्छति जनो विधय मनोशम्‌ ॥१५३॥ 
पीत॑ पुरा गजनया सलिल मदास्यु संवासितं सरसिजाकरमेत्य तूर्णम्‌ । 
प्रेत्या पपुः कलभकाश्ष करेणवश्व संभोगहेतुरुदितों हि सगन्‍्ध माचः ॥१५७॥ 


प्रहर्षिणी 


पीत्वा5स्मो व्यपगमितान्तरद्गतापाः संतापं बहिरुदित सरोवमाहँ. । 
नीत्वान्त ग़ज़कलभेः सम॑ करिण्यः संभोक्‍तुं सपदि वनद्युमान्‌ विचेरः ॥१५७॥ 


सब जगह बन्धनोंस युक्‍त किये गये थे और जो हाथी किसीका घात नही करते थे वे बन्धनसे 
यक्‍त नही किये गये थे इससे यह सिद्ध होता है कि जो अविरत अर्थात्‌ हिसा आदि पापोके 
त्यागसे रहित है उन्हीके कमंबन्धन सुदृढ़ रूपसे होता है और जो विरत अर्थात्‌ हिसा आदि 
पापोके त्यागसे सहित है उनके कर्मका बन्ध नहीं होता ॥१४९॥ जिनके स्कनन्‍्ध बहुत ऊँचे 
गये है ऐसे वनके वुक्षोंम ही सेनाके ऊँचे-ऊंचे हाथी बांधे गये थे सो ठीक ही है क्योंकि महा- 
पुरुपोको धारण करनेके लिए जिसकी स्वशक्ति नष्ट नहीं हुई है ऐसा बहुत बडा ही आश्रय 
चाहिए ॥१५०।॥ इस प्रकार महावतोके द्वारा ऊँचे वृक्षोमे बाँधा हुआ वह हाथियोका समूह 
अपनी आधी आँखे बन्द किये हुए सुखसे खडा था, उस समय वहू अपना सब शरीर हिला रहा 
था, लीलापूवंक ग्रास छे रहा था और कान फडफड़ा रहा था ॥१५१॥ पलान आदि सब सामान 
उतार लेनेसे हलकी होकर जिन्होने जल्दी-जल्दी चलकर अपनी शीत्र गति प्रकट की है, तथा 
चंचल बच्चे जिनके पीछे-पीछे आ रहे है ऐसी हथिनियाँ तालाबोंका पानी पीनेके लिए चारो ओर- 
से जा रही थी ॥१५२॥ तालाबोके जिस पानीको पहले ऊंँटोके समूह पी चुके थे, जो ऊंटोंके 
उगालसे दृषित हो गया था और जिसमें ऊँटोके शरीरकी गन्ध आने लगी थी ऐसे पानीको 
हाथीका बच्चा प्यासा होनेपर भी मही पीना चाहता था, सो ठीक ही है क्योंकि सभी कोई 
अपने मनके विपषयभूत पदार्थंके अच्छे होनेकी चाह रखते हैं ॥१५३॥ जिसे पहले हाथियोके 
समूह पी चुके थे और जिसमें उनके मद जलकी गन्ध आ रही है ऐसे पानीकों हथिनियाँ तथा उनके 
बच्चे बहुत शो तालाबपर जाकर बड़े प्रेमसे पी रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि समानता ही साथ- 
साथ खाने-पीने आदि सम्भोगका कारण होती है ॥१५४॥ जिन्होंने जल पीकर अन्‍्तरंगका 
सनन्‍्ताप दूर किया है और तालाबमें घुसकर बाहरी सन्ताप नष्ट किया है ऐसी हथिनियाँ अपने 


१ आधोरणै: । २ यहस्मात्‌ बारणात्‌ । ३ अर्ध । ४ विदृश्यानि विगतानि चत्वारि यस्य तेन । ५ अइ्गविक्षेपम्‌। 
६ पाद | ७ स्वच्छन्दवृत्तिभि:। ८ सम्पूर्णम्‌। ९ उष्ट्समूहेण । १० निजोदुगार। ११ उच्द्रशरीरगन्धम्‌ । 
१२ भश तृषित । १३ तरुणगज: । विबकः अ० । १४ उकतः । १५ परिमलत्बं मित्रत्व॑ च। १६ नाशम्‌ । 





जप आवि्पुराणम्‌ 


बछीनां सकुसुमपलबाग्रभज्ञान्‌ गुल्मोघानपि सरसां कडड्नरांश्व । 

सुस्वादून्‌ मतुविटपान्‌ वनहुसाणां सचूर्थ कब्रकयति सम घेमुकानाम्‌ ॥१७६॥ 

कुझेपु प्रतनुतृणाहुरान्‌ प्रखदूनन्‌ वप्रान्तानपि रदनेः शनैर्षिनिष्नन्‌ । 
नहल्यअग्रसनचण:  फलेग्रहि: सन्‌ व्यालोलः कछ भगणश्रिरं विजहे ॥१५७॥ 

प्रस्यआः किसलयिनीगृंहाण शाखा भ इमल््युत्न॑बंनगहनं निषीद कुम्जे । 

संभोग्यानुपसरसछकीवनान्तानिस्येब ब्यहत बने करेणुबग: ॥१८०८॥ 

संभोगत्रनभिति निर्विशन, . यथेष्ट स्वातन्थ्याम्मुदुरपि धूर्गतैनिंबद 

बरुब्य:ः सहकलरूभः करेणुवर्गः संप्रापत्‌ समुचितमात्मनो निवेशम्‌ ॥१५९॥ 

विश्रस्तैरपथमुपाहतस्तुरंगः प्यस्तो' रथ हृह | सम्नधूर्निरक्ष:  । 

पएलास्ता दुतसपयान्स्यपेस्थ मार्गादू वारखीवहनपराश् बेशसये; . ॥१६०॥ 

विश्वस्त: करमनिरीक्षणाद्‌ गजो5यं मीरुत्व॑ प्रकटयति प्रधावमानः । 

*+“उस्त्रस्तात्पतति सच वेसरादमुष्माद्‌ू विखस्तस्तनजघनांशुका पुरन्मी ॥१६१॥ 

इस्युश्वेब्यतिवदतां. प्रथग्जनानां संजल्पैः क्ुमितखरोष्ट्कौक्षकैश्न । 

“ पाक्रोशीजनितरबैश्व सैनिकानां संक्षोम: क्षणमसवच्यम्‌ पु राज्माम्‌ ॥१६२॥ 
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बच्चोंके साथ खानेके लिए शीघ्र ही बनके वृक्षोंकी ओर चली गयी ॥१५५॥ वह हथिनियोका 
समूह लताओंके पुष्पसहित नवीन पत्तोंके अग्रभागोंको, छोटे-छोटे पौधोको, रसीले कडंगरि 
वृक्षोंकी और वनके वृक्षोकी स्वादिष्ट तथा कोमल शाखाओको खा रहा था ॥१५६॥ लता- 
गृहोमे पतली घासके अंकुरोंको खूँदता हुआ खेतोकी मेड़को अपने दॉतोंसे धीरे-धीरे तोडता 
हुआ, लताओके अग्रभागके खानेमें चतुर तथा फलोंको तोड़ता हुआ वह चचलू हाथियोके बच्चो- 
का समूह चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा था ॥१५७॥ पत्तेवाली नवीन लूताओंको ग्रहण 
कर, ऊँची-ऊँची शाखाओंसे युक्त सघन वनमें जा, लतागुृहमें बेठ और खानेके योग्य सल्‍लकी 
वनोके समीप जा इस प्रकार महावतोंकी आज्ञासे बहू हथिनियोका समूह वनमें इधर-उधर विहार 
कर रहा था ॥१५८।॥ इस प्रकार जो अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओके द्वारा वतका अपनी इच्छा- 
नुसार उपभोग कर रहा है, स्वतन्त्रतापूवंक आगे चलनेसे महावत लोग जिसे रोक रहे है और 
जो बाँधनेके योग्य है ऐसा वह हथिनियोंका समूह बच्चोंके राथ अपने ठहरने योग्य स्थानपर जा 
पहुँचा ।। १५९॥ इधर हाथियोसे डरे हुए इन घोड़ोने यह रथ कुमाग्गमें ले जाकर पटक दिया है, 
इसका घुरा और भौरा टूट गया है तथा वेश्याओंको ले जानेमे तत्पर ये खच्चरियों अपना मार्ग 
छोड़कर बहुत शीघ्र भागी जा रही हैं ॥१६०॥ इधर यह ऊँट देखनेसे डरा हुआ हाथी दौड़ा 
जा रहा है और उससे अपना भीरुपना प्रकट कर रहा है तथा इधर जिसके स्तन और जघन- 
परका वस्त्र खिसक गया है ऐसी यह स्त्री डरे हुए खच्चरसे गिर रही है ॥१६१॥ इस प्रकार 
जोर-जोरसे बोलते हुए साधारण पुरुषोंकी बातचीतके शब्दोंसे, क्षोभको प्राप्त हुए गधे, ऊँट 
तथा बैलोंके शब्दोंस और परस्पर बुलानेसे उत्पन्न हुए सेनिकोंके कठोर शब्दोंसे राजाओंकी 


१ बुसानि । “कडडगरों बुसं बलीबे! इत्यभिधानात्‌ । २ करिणीनाम्‌ । “करिंणी धेतुका वशा' इत्यमर: 
सुरभीणाम्‌ । ३ कोमल । ४ मर्देयन्‌ । ५ सान्वन्तान्‌ । स्तुवेप्र सानुरस्त्रियाम्‌' इत्यमर. । ६ भक्षणसमर्थ, । 
७ फलानि गृह्त्‌ । ८ भड्गं कुकझ। ९ आस्स्व। १० सादिजतानुनये:। ११ विहाति स्म। १२ जतुभवन्‌ । 
१३ सादिभि:। १४ निधिद्ध:। १५ उत्तान यथा पतित:। १६ भग्नयानमुख:ः। १७ निर्गताबयत्र:। 
१८ बेसरा: । १९ भयं गत: । २० चकितात्‌ | २१ परस्प्रभाषमाणानाम्‌ । २२ वृषर्भ: । २३ परस्पशहूयेः: । 


एकोन त्रिंशसम पथ ७६ 
मालिनी 


अवनिपतिसमाजनानुयातस्तुरंगरकृशविभवयोगाजिजयन्‌ कोकपालान । 
प्रतिदिरशा श्ुपष्टए"्व्राशिप अक्रमाणि: शिविरमविशदुश्बेवन्दिनां पुण्यघोणैः ॥१६३॥ 
८ पद «० श है। 

अथ सरसिजिनोनां गन्वमादाय सानदें घुलवट्वनवीधिमेन्दमाबाब समस्तात्‌ । 
प्रममखिलमनास्सीत कतुमस्थोपचार प्रहित इब सगन्‍्धः सिन्थुनों गन्बबाहः ॥१६४॥ 

थि हे शि श्र सर १ छ ह.। सेवन 
अविद्तिपरिमाणरस्वितों रलषशझ्ग: स्फुरितमणिशिस्थाग्रैसोगिभि, ये । 

लक, कं निवेश 

खततमुपचितात्सा रूद्दिकवक्रवालो जलनिधिमचुजद तस्थ खेनानिवेश: ॥१६०॥ 


शादूलविक्रीडितम 
तत्रावासितसाधनो  निधिपतिर्गस्ता रथेनास्बुधि जैश्रास्त्रप्रतितर्जितामरसभसत व्यन्तराधीश्वस्म्‌ । 
जिन्‍्वा मागवचत क्षणाह्वरतनु तत्पाह्मम्मोनिधेद्रीपं शश्वद्लं चक्तार यश्लसा कल्पान्तरस्थायिना ॥१६६॥ 
लेभ5्मथमुरध्छदं वरतनोग्रवयक च स्फुर्बूडारबमुदंशु दिव्यकटकान सूर्र च रल्ोज्ज्लम्‌ । 
संद्लेरिति पूजित, से मगवान्‌  श्रीवैजयस्ताणंब-द्वारण प्रतिसंनिवृत्य कटक॑ प्राविक्षदुत्तोरणम्‌ ॥१६७॥ 


सेनाओमे क्षण-भरके लिए बडा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया था ॥१६२॥ घोडोपर बैठे हए अनेक 
राजाओका समृह जिसके पीछे-पीछे चल रहा है ऐसा बह चक्रवर्ती अपने बडे भारी वेभवसे 
लोकपालोंको जीतता हुआ तथा प्रत्येक दिशासे बन्दीजनोके मंगल गानोंके साथ-साथ आशीर्वाद 
सुनता हुआ अपने उच्च शिविर्मे प्रविष्ठ हआ ॥१६३॥ 

अथानन्तर जो क्रिनारेके वनकी पक्तियोकी हिला रहा है ऐसा वायु कमलिनिशोंकी 
उत्कट गन्ध लेकर धीरे-धीरे चारो ओर बहू रहा था और समुद्रके हारा भेजे हुए किसी खास 
सम्बन्धीके समान चक्रवर्तीके समस्त परिश्रमकों दूर कर रहा था ॥१६४॥ उस समय वह 
चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान ( पडाव ) ठीक समुद्रका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार 
समुद्र प्रभाणरहित शख और रत्नोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह चक्रत्र्तीकी सेनाका स्थान 
भी प्रमाणरहित शख आदि निधियों तथा रनोसे सहित था, जिस प्रकार समुद्र, जिनके मस्तक- 
पर अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे है ऐसे भोगी अर्थात्‌ सरपोभि सेवनीय होता है उसी प्रकार 
वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी, जिनके मस्तकपर अनेक मणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे 
भोगी अर्थात्‌ राजाओके द्वारा सेवनीय था, जिस प्रकार समुद्र निरन्तर बढ़ता रहता है उसी 
प्रकार वह चक्रवर्तोकी सेनाका स्थान भी निरन्तर बढ़ता जाता था, और जिस प्रकार समुद्र सब 
दिद्याओको घेरे रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी सब दिश्ञाओंको घेरे 
हुए था ॥१६५॥ जिसने अपनी सेना समुद्रके किनारे ठहरा दी है और जिसने अपने विजय- 
शील शस्त्रोसे मागध देवकी सभाको जीत लिया है ऐसे निधियोके स्वामी चक्रवर्तीने रथके द्वारा 
समुद्रमे जाकर मागध्र देवके समान व्यन्तरोंके स्वामी वरतनु देवको भी जीता ओर समुद्रके 
भीतर रहनेवाले उसके वरतनु नामक द्वीपको कल्पान्त काल तक स्थिर रहनेवाले अपने यशसे 
सदाके लिए अलंकृत कर दिया ॥१६६॥ भरतने वरतनु देवसे कभी न टूटनेवाला कबच, 
देदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ारत्न, दिव्य कडे और रत्नोंसे प्रकाशमान थज्ञोपवीत 
इतनी वस्तुएँ प्राप्त की । तदनन्तर उत्तम रत्नोंसे जिसकी पूजा की गयी है ऐसे ऐड्वर्यशाली 


१ आगच्छन्‌ । २ अपनयति सप्त । ३ बन्धु । ४ समुद्रेण। ५ घक्रादिरत्नशठखनिधिमि: । पक्षे मौक्तिकादि- 
रत्नशइ्खे । ६ पक्षे सर्पे: । ७ वरद्धितस्वरूप । ८ अनुकरोति सम । ९ निवासितवक्त: | १० पूज्य: । 





घ्० आदिपुराणम 


बच्छ सत्र हदयं स्फुट प्रकटयन्पुकाफलच्छझना स्त्रं चान्तगंवरागमाशु कथयन्नवयत्पवालाहूरः । 
सवस्ध से समपयग्रश्नपन यज्ञन्तब्ण दक्षिणों बारां राशिरमान्यवह्ि भुमलो निव्याजमाराधयत ॥१६८॥ 
आस्थाने जयदुन्दुर्भाननु नदन्‌ प्राभातिके मज्ञछे गस्भीरध्वनितेजयध्वनिसिव ध्स्पष्टमुचचास्यन । 
सुच्यक्त से जलछाशयोध्प्यजल घीवारांपतिः श्रीपति निभ् त्यस्थितिरस्वियाय सुचिरं शक्रो यथाय्य जिनम्‌ 
इत्याव भगवर्जिनसेना चाय प्रसण॒ते त्रिषरि नक्षणमहापुराणु संग्रह 
दक्षिणारणवद्वारतिजयवर्ण नं नामेकोनत्रिश पर्व ॥२६॥ 
| 


भरतने वेजयस्त नामक समुद्रके द्रारसे वापस छलौटकर अनेक प्रवारके तोरणासे सुथोभित किये 
गये अपने शिबिरमे प्रवेश किया ॥१६.७॥ उस समय वह दक्षिण दिणाका लवणसमुद्र ठोक 
मन्त्रीकी तरह छलरहित हो भरतकी सेवा कर रहा था, क्योकि जिस प्रकार मन्त्री अपने स्वच्छ 
हृदयको प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियोंके छछसे अपने रवच्छ हृदय (मध्यभाग) 
को प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मन्त्री अपने अन्तरंगका अनुराग (प्रेम ) प्रकट करता 
है उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मृगाओके अंकुरोंसे अपने अन्तरगका अनुराग 
( लाल वर्ण ) प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मन्त्री अपना सवंस्व समपंण कर देता है उसी 
प्रकार सम॒द्र भी अपना स्वरव (जल ) समपंण कर रहा था, जिस प्रकार मन्त्री अपना गुप्त धन 
उनके समीप रखता है उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गृप्त धन ( मणि आदि ) उनके समीप 
रख रहा था, जिस प्रकार मन्त्री दक्षिण ( उदार सरल ) होता है उसी प्रकार वह ममुद्र भी 
दक्षिण ( दक्षिणदिशावर्ती ) था ॥१६८।॥ अथवा जिस प्रकार इन्द्र दास होकर अनन्त 
चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करता था उसी प्रकार वह 
समुद्र भी दास होकर राज्यलक्ष्मीके अधिपति भरत चक्रधरकी सेवा कर रहा था, क्योकि जिस 
प्रकार इन्द्र आस्थान अर्थात्‌ समवसरण सभामे जाकर विजय-दुन्दुभि बजाता था उसी प्रकार 
वह समुद्र भी भरतके आस्थान अर्थात्‌ सभामैण्डपके समीप अपनी गर्जनासे विजय-दुन्दुभि बजा 
रहा था, जिस प्रकार इन्द्र प्रातकालके समय पढ़े जानेवाले मगरू-पाठके लि जय जय 
शब्दका उच्चारण करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रात कालके समय पढ़े जानेवाले 
भरतके मंगल-पाठके लिए अपने गम्भीर शब्दोसे जय जय दशब्दका स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, 
जिस प्रकार इन्द्र जलाशय ( जडाशय ) अर्थात्‌ केवलज्ञानकी अपेक्षा अल्पनज्ञानी होकर भी 
अपने ज्ञानकी अपेक्षा अजलधी ( अजडधी ) अर्थात्‌ विद्वान ( अजडा धीयंस्थ स ) अथवा 
अजड ( ज्ञानपूर्ण परमात्मा ) का ध्यान करनेवाला ( अजड़ ध्यायतीत्यजड्धी: ) था उसी 
प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात्‌ जलयुक्त होकर भी अजलूधी अर्थात्‌ जल प्राप्त करनेकी 
इच्छासे ( नास्ति जले धीयंस्य सः ) रहित था, इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वर- 
की सेवा करता रहा ॥१६९॥। 
इस प्रकार आर्ष तामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणमंग्रहके 


भाषानुवादमे दक्षिण समुद्रके द्वारके विजयका वर्णन करनेवाला 
उनतीसरववाँ पव॑ समाप्त हुआ । 


१ प्रापपन्‌ । २ अन्तर्जलम्‌ । ३ समवसरणे । ४ सदृश ध्वनन्‌ । ५ पटुबुद्धि । ६ भृत्यवृत्ति: । 


च्रिंशसम पे 


अवापरान्त निर्मेतुसुयतः प्रभुरुथयों। दक्षिणाप।दिग्मा् बशीकुर्दन्‌ स्वसाथने: ॥१॥ 

पुरः प्रयातमश्रीग्ररल्वक प्रचलित रपैः | मध्ये हस्तिघटा प्रायात्‌ सर्वग्रैधात्र पत्तयः ॥२॥ 
“सदेवबलमिस्यस्थ चतुरज्ज विभोलस | विद्याभूता बल: साईं पडमिरज्नैबिपप्रभे ॥३॥ 

प्रचलद्ठ लसंक्षो भादुच्नचाल किलाणंव, । महतामनुवृत्ति नु श्रावयश्ननुजीविनाम ॥४॥ 

बे; प्रसह्म  निभुक्ता: प्रहस्ति सम महीभुज: । सरितः कर्दमन्ति सम स्थलन्ति सम महाह्र॒यः॥७॥ 
सुरसा: झृतनिर्वाणाः स्पएद्रणीया बुभुक्षुभिः । महद्लिः सममुथोगे: फलल्ति स्मास्त्र सिद्धाय: ॥६॥ 
अभेद्या इहसंतराना विपत्तजय हेतवः। शक्तयो७5स्प्र स्फुरन्ति सम सेनाश्व विजिगीषुषु ॥ 9॥ 

फलेन योजितास्तीक्ष्णाः सपन्ना दरगामिनः | नाराच: सममेतस्थ योघधा जम्मुजयाड्नताम ॥८॥ 


बल दलाल कल अ क29 कनजी 





अथानन्तर-पश्चिम दिशाको जीतनेके लिए उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत अपनी सेनाके 
द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशाके मध्यभाग ( नेऋत्य दिशा ) को जीतते हुए निकले ॥१॥ 
उनकी सेनामे घोड़ोके समूह सबसे आगे जा रहे थे, रथ सबसे पीछे चल रहे थे, हाथियोंका समूह 
वीचमें जा रहा था और प्यादे सभी जगह चल रहे थे ॥२॥ हाथी, घोडे, रथ, प्यादे इस प्रकार 
चार तरहकी भरतकी सेना देव और विद्याधरोंकी सेनाके साथ-साथ चल रही थी। इस प्रकार 
वह सेना अपने छह अगोके द्वारा चारो ओर विस्तार पा रही थी ॥३॥ उस चलतो हुई सेना- 
के क्षोभसे समुद्र भी क्षुमित हो उठा था - लहराने लगा था और ऐसा जान पडता था मानों 
सबको महापुरुषोका अनुकरण करना चाहिए यही बात सेवक लोगोको सुना रहा हो ॥४॥ 
सेनाके द्वारा जबरदस्ती आक्रमण किये हुए राजा लोग नम्र हो गये थे, नदियोंमें कीचड़ रह गया 
था और बड़े-बड़े पहाड समान - जमीनके सदृश-हो गये थे ॥५॥ जिनका उपभोग अत्यन्त मनो- 
रम है, जो सन्‍तोष उत्पन्न करनेवाली है, और जो उपभोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्योके 
द्वारा चाहने योग्य है ऐसी इस चक्रवर्तीकी समस्त सिद्धियाँ इसके बडे भारी उद्योगोंके 
साथ-ही-साथ फल जाती थी अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती थी-॥६॥ जिन्हें कोई भेद 
नही सकता है, जिनका सगठन अत्यन्त मजबूत है और जो छात्रुओके क्षयका 
कारण है ऐसी भरतकी शक्ति तथा सेना दोनो ही शत्रु राजाओंपर अपना प्रभाव डाल 
रहे थे ॥७॥ भरतके योद्धा उनके बाणोके समान थे, क्योकि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात्‌ 
इच्छानुसार लाभसे युक्त किये जाते थे उसी प्रकार बाण भी फल अर्थात्‌ लोहेकी नोकसे युक्त 
किये जाते थे, जिस प्रकार योद्धा तीक्षण अर्थात्‌ तेजस्वी थे उसी प्रकार बाण भी ती4ण अर्थात्‌ 


१ “हूप्याद्रिनाधनतमौलिविराजिरत्नसंदोहनिगेलितदीप्तिमयादूप्रिपप्मम्‌ । देवं नमामि सततं जगदेकनाथं भकत्या 
प्रणएदुरितं जगदेकनाथम्‌ ॥ 'त' पुस्तकेईधिको$यं इलोक: । २ अपरदिगवधिम्‌ । ३ अम्युदयवान्‌ । ४ नैर्क्त्य- 
दिग्भागम्‌ । ५ पश्चात्‌ । ६ अगच्छत्‌ । ७ सदेवं ल० । ८ प्रकाशते सम । ९ भटानाम्‌ । १० बलात्कारेण | 
११ निजिता । १२ प्रणता इव आचरन्ति स्‍म। १३ महीभुजः वृजा वा। १४ कर्दमा इवाचरिता:। 
१५ सिद्धिपक्षे रागसहिता. । फलपक्षे रससहिता । 'गुणे रागे द्रवे रस." इत्यमर: । १६ कृतसुखा । १७ भोकतु- 
मिच्छुमि. । आश्रितजनैरित्यर्थ । १८ उत्साहै;। १९ फछानीवाचरन्ति सम । २० कार्यसिद्धय:। २१ दृढ़- 
संबन्धा:। २२ -क्षय-ल० । २३ प्रभुमन्त्रोत्साहरूपा' । २४ तीरिफलेन अभीष्टफलेत च। २५ पत्रसहिता: 
सहायादच । २६ बाण. । 
११ 


घर आदिपुराणम्‌ 


दूरमुस्सारिताः सैस्सैः परित्यक्तपरिच्छदाः । विपक्षाः सस्यमेवास्प विपक्षत्वमुपाययुः ॥९॥ 
आक़ान्त भूझतों नित्यं शुज्ञानाः फलपंपदम । कुपतित्व ययुर्मिश्नं कोपेडप्यर्य विरोधिनः ॥१०॥ 
संधिविग्रहचिन्तास्य वदविद्यास्तर मृत्‌ परम्‌ । घूतया तब्यपक्षस्थ क्क संघान क्र धिग्रहः ॥११॥ 
इत्यजेतस्यपक्षो5पि यदयं दिग्जयोद्यसः | तब्नन॑ भुक्तिमात्मीयां तदयाजेन परीयिबान्‌ ॥१२॥ 
आक्रान्ता: सैनिकैरस्प विभोः पारेडणंव॑._ भुथः । पूगद्ुमकृतच्छाया नालिकेरबनैस्तता: ॥१३॥ 
निपपे . नालिकेराणां तरुणानां खतो  रसः । सरस्तीरतरुच्छाया विभान्तैरस्य सैनिकैः ॥१४॥ 


जि 





शा अभी 
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पैने थे, जिस प्रकार योद्धा सपक्ष अर्थात्‌ सहायकोंसे सहित थे उसी प्रकार बाण भी सपक्ष अर्थात्‌ 
पंखोंसे सहित थे, और जिस प्रकार योद्धा दूर तक गमन करनेवाले थे उसी प्रकार बाण भी दूर 
तक गमन करनेवाले थे, इस प्रकार वे दोनों साथ-साथ ही विजयके अंग हो रहे थे ॥८॥ भरत- 
के विपक्ष ( विरुद्ध: पक्षो येषां ते विपक्षा: ) अर्थात्‌ शत्रुओंको उनकी सेनाने दूर भगा दिया 
था और उनके छत्र चमर आदि सब सामग्री भी छीन ली थी इसलिए वे सचमुच ही विपक्ष- 
पनेको ( विगतः पक्षों येषां ते विपक्षास्तेषां भावस्तत्त्वम ) प्राप्त हो गये थे अर्थात्‌ सहायरहित 
हो गये थे ॥९॥ यह एक आश्चयकोी बात थी कि भरतके विरोधी राजा सेनाके द्वारा आक्रमण 
किये जानेपर तथा उनके क्रोधित होनेपर भी अनेक प्रकारकी फल-सम्पदाओका उपभोग करते 
हुए कुपतित्व अर्थात्‌ पृथिवीके स्वामीपनेको प्राप्त हो रहे थे। भावाथ्थ - इस इ्लोकमे इलेष- 
मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिए पहले तो विरोब मालूम होता है बादमें उसका परिहार 
हो जाता है। इलोकका जो अथें ऊपर लिखा गया है उससे विरोध स्पष्ट ही झलक रहा है 
क्योंकि भरतके क्रोधित होनेषर और उनकी सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर कोई भी 
शत्रु सुखी नही रह सकता था परन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थ बदल देनेसे उस विरोधका परिहार 
हो जाता है-भरतके विरोधी राजा लोग, उनके कुपित होने तथा सेनाके द्वारा आक्रमण किये 
जानेपर अपनी राजधानी छोड़कर जंगलोंमें भाग जाते थे, वहाँ फल खाकर ही अपना निर्वाह 
करते थे और इस प्रकार कु-पतित्व अर्थात्‌ कुत्सित राजवृत्ति ( दरिद्रता ) को प्राप्त हो रहे थे 
(॥१०॥ उस भरतको सन्धि ( स्वर अथवा व्यंजनोंको मिलाना ) और बिग्रह ( व्युत्यत्ति ) 
की चिन्ता केवल व्याकरण शास्त्रमे ही हुई थी अन्य शत्रुओके विषयमें नहीं हुई थी सो ठीक 
ही है क्योकि जिसने समस्त शत्रुओंकी नष्ट कर दिया है उसे कहाँ सन्धि ( अपना पक्ष निबंल 
होनेपर बलवान्‌ शत्रुके साथ मेल करना ) करनी पड़ती है ? और कहाँ विग्रह ( युद्ध ) करना 
पड़ता है? अर्थात्‌ कहीं नहीं ॥११॥ इस प्रकार भरतके यद्यपि जीतने योग्य कोई शत्रु 
नहीं था तथापि वे जो दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुए थे सो केवल दिग्विजयके छलसे अपने 
उपभोग करने योग्य क्षेत्रमे चक्कर लगा आये थे - घूम आये थे ॥१२॥ महाराज भरतके 
सैनिकोंने, जहाँ सुपारीके वृक्षोंके द्वारा छाया की गयी है और जो नारियलके बनोंसे व्याप्त 
हो रही है ऐसे समुद्रके किनारेकी भूमिपर आक्रमण किया था ॥१३॥ सरोवरोंके किनारेके 
वृक्षोंकी छायामें विश्वाम करनेवाले भरतके सेनिकोंने नारियलके तरुण अर्थात्‌ बड़े-बड़े वृक्षों 
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१ सहायपुरुषरहितत्वम्‌ । २ आक्रान्ता भूमूतों छल०। भूभृत: राजान. पर्वताश्च । ३ अभीष्टफलसंपदम्‌, वन- 
स्पतिकलसंपद च। ४ भूपतित्व॑ कुत्सितपतित्वं च। ५ संघानयुद्धचिन्ता च। ६ शब्दशास्त्रेष । ७ निरस्त- 
दात्रुपक्षस्य | ८ पालनक्षेत्रम्‌ । ९ दिग्विजयछश्मना । १० प्रदक्षिणीकृतवान्‌ । ११ समुद्रतीरम्‌ । 'पारे मध्येध्यः 
षष्ठथा' । १२ पान॑ क्रियते सम | १३ निसूतः । हि 





त्रिंशत्तमं पथ ८ 


स्फ्रापहपसंपातपद्नाधूननोस्थितः । तालीवनेषु तस्सैन्ये: झुश्रबे ममंरध्वमनिः ॥१५॥ 

सम॑ ताम्बूछबललीमिरपश्यत्‌ क्रमुकान्‌ विभुः । एककार्यरवमस्माकमितीव मिल्ितान्सिथः ॥ १६॥ 
नृपस्तास्वृूछवल्तीनामुपध्नान्‌ क्रमुकहुमान ! निध्यायन्‌ वेष्टि तांस्ताभिमुसुदे दस्पतीयितान्‌ ॥१७॥ 
स्वाध्यायमित्र कुर्वाणान्‌ वनेष्यविरतस््रनान्‌ । बोन्मुनीनिव सो5पश्यद्‌ यत्रास्त सितवासिनः ॥१८॥ 
पनसानि सूदन्यस्तः कण्टकीनि बहिस्थचि | सुरसान्यस्तानीव जना: प्रादन्‌ यथेष्सितम ॥१९॥ 
नालिकेररसः पान पत्सान्यशन परम्‌ । मरीचान्युपर्द शइच वन्या * बृसिरहो सुरबम्‌ ॥२०॥ 

सरसानि सरीचानि किमप्यास्वाद्य विप्किरान्‌ । रुवतः प्रभुरद्ाक्षीद गलदश्नविलोचनान्‌ ॥२१॥ 
विदश्य मज़रीस्तरीवणा मरीचानां सशझ्लतिम्‌। शिरो विधुन्वतो5पश्यत्‌ प्रभुस्तरुणमकंटान्‌ू ॥ २२ ॥ 
बनस्पतीन्‌ ऊलानम्रान्‌ वीक्ष्य लोकोपकारिण: । जाता: बह्यद्मास्तिस्वे  निरारेकास्तदा जनता: ॥२३॥ 
छतायुवतिसंसक्ताः प्रसचाद्या चनरुमा; । करदा. इब तस्थासन्‌ प्रीणयन्तः फर्लै्जनान्‌ ॥२४७ 
नालिकेरासबैमत्ता: किंचिदाषूर्णिवेक्षणा: । यशो5उस्य जगुरामच्द्कुृहरं॑ सिंहलाजनाः ॥२५॥ 
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से निकला हुआ रस खूब पिया था ॥१४॥ वहाँ भरतकी सेनाके लोगोंने ताड़ वुक्षोंके वनोंमें 
वायुके हिलनेसे उठी हुई बहुत कठोर सूखे पत्तोंकी ममेर-ध्वनि सुनी थी ॥१५॥ वहाँ सम्राट 
भरतने हम लोगोका एक ही समान कार्य होगा यही रामझकर जो पानकी बेलोके साथ-साथ 
परस्परमे मिल रहे थे ऐसे सुपारीके वृक्ष देखे ॥१६॥ जो पानोंकी लताओके आश्रय थे तथा 
जो उनके साथ लिपटकर स्त्री-पुरुपषके समान जान पड़ते थे ऐसे सुपारीके वृक्षोंको बड़े गोरके 
साथ देखकर महाराज भरत बहुन ही प्रसन्न हुए थे ॥१७॥ उन बनोंमें सूर्यास्तके समय निवास 
करनेवाले जो पक्षी निरन्तर शब्द कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यास्तके समय 
निवास करनेवाले तथा स्वाध्याय करते हुए मुनि ही हो उन्हें भरतने देखा था ॥१८॥ जो 
भीतर कोमल है तथा बाहरी त्वचापर काँटोसे युक्त है ऐसे अमृतके समान मीठे कटहलके 
फल सेनाके लोगोने अपनी इच्छानुसार खाये थे ॥१९॥ वहाँ पीनेके लिए नारियलका रस, 
खानेके लिए कटहलके फल और व्यंजनके लिए मिरचे मिलतो थीं, इस प्रकार सैनिकोके लिए 
बनमे होनेवाली भोजनकी व्यवस्था भी सुखकर मालूम होती थी ॥२०॥ जो सरस अर्थात्‌ 
गीली मिर्े खाकर कुछ-कुछ शब्द कर रहे है और जिनकी आँखोसे आँसू गिर रहे हैं. ऐसे 
पक्षियोकोी भी भरतने देखा था ॥२१॥ जो तरुण वानर बहुत तेज मिरचोंके गुच्छोंको निःशक 
रूपसे खाकर बादमें चरपरी रगनेसे सिर हिला रहे थे उन्हे भी महाराजने देखा ॥२२॥ उस 
समय वहाँ फलोंसे झुके हुए तथा छोगोंका उपकार करनेवाले वृक्षोंकों देखकर लोग कल्प- 
वृक्षेके अस्तित्वमे गंकारहित हो गये थे ॥२३॥ जो लतारूप स्त्रियोसे लिपटे हुए हैं और 
अनेक फलोसे युक्षत है ऐसे बनके वृक्ष अपने फलोसे सेनाके लोगोकों सल्तुष्ट करते हुए ऐसे जान 
पड़ते थे मानों भरतके लिए कर हो दे रहे हो ॥॥२४॥ जो नारियलकों मदिरा पीकर उन्मत्त हो 
रही है और इसीलिए जिनके नेत्र कुछ-कुछ घूम रहे हैं ऐसी सिहल द्वीपकी स्त्रियाँ वहाँ गदुगद 


१ तालबनेषु । २ शुष्कपर्णध्वति । अय मर्मर', स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्‌' इत्यभिधानात्‌ । ३ पर्णक्रमुकमेलनादेक- 
कार्यत्वमिति | ४ आश्रयभूतानत्‌ । 'स्पादुपध्तोईन्तिकाश्यें' इत्यमर:। ५ विध्याय वें-छ० । ६ -स्वनम्‌ ल० । 
७ बिहगान्‌ । ८ बत्र रविरस्तं गतस्तत्र वासिन:। ९ भक्षयन्ति सम । भक्षितवन्त: इत्यर्थ,। १० वनवास: ।* , 
११ रव कुर्बत । १२ भक्षयित्वा । १३ निस्सन्देहा: । १४ करं सिद्धायं ददतोति करदा:, कुटुम्बिजना इवेत्यर्थ:। 
'आलस्योपहत: पादः पादः पाषण्डमाश्रित. । राजानं सेवते पादः पाद: कृषिमुपागतः॥ १५ प्रचछायित । 
१६ गम्भोरगहरं यथा भवति तथा । गदगदसहितकम्पनं कुहरशब्देनोच्यते 
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प्रिकूट मरुयोत्सड्ले गिरो पाण्ड यकरवाटके । जगुरस्य यशो मस्द्रमूच्छनाः किम्षरा़ना: ॥२६॥ 
मलयोपान्तकान्तारे सश्या चलबनेपु च । यश्ो वनेचरस्त्रीमिरुण्ज़गेडस्स जयाजितम्‌ ॥२७॥ 
चम्दनोद्यानमाधूय मन्दं गन्धवहों बवों | मलया वलकुम्जेभ्यों हरक्षिओरेशीकरान्‌ ॥२८॥ 
तिष्वग्विस!री दुक्षिण्य समुम्यक्षपि सोडनिल । संशावयज्नि बातिथ्यैबिंभेः श्रममपाहरत्‌ ॥२९॥ 
एलालबड़संवर/स सुरमिश्वसित सुंखः । स्तनेरापाण्दुमिः साम्द्रचन्‍्दनदबचचितेः ॥३०॥ 
“सलीलसूदुभिय तिनिंतम्यमरमन्थरः । स्मितेरनम्प॒ष्पास्त्रस्ततरकोद्मेद्विश्रमै: ॥३१॥ 
कोकिलालापमधुरै ज्वंलिते( जल्पितै )रनतिस्फुटेः । रदुबाहुरुतान्दोलसुमगशच विचेेष्टितं: ॥३२॥ 
लास्पै: स्खलसपरन्यासैमुक्ताप्रायैविंभूषणेः । मदमच्जुभिरुद्गीतैजितालिकुलशि जिले... ॥३३॥ 
तमालवनवीथीषु स॑ वरन्त्यी यदच्छया । मनो <स्य जहरारूढयोवनाः: केरलख्ियः ॥३४॥ 

प्रसाध्य दक्षिणामाशां .. विभुस्प्रैराज्यपालकान्‌ | सम॑ प्रणमयामास विजित्य जयसाधने, ॥३५॥ 
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कण्ठसे महाराज भरतका यश गा रही थी ॥२५।॥ त्रिकूट पवंतपर, मलूयगिरिके मध्यभाग- 
पर और पाण्ड्यकवाटक नामके पर्वतपर किन्नर जातिकी देवियाँ गम्भीर स्वरसे चक्रवर्ती- 
का यहा गा रही थीं॥२६॥ इसो प्रकार मलय गिरिके समीपवर्ती बनमें और सह्य पर्वतके 
बनोंमें भीलोंकी स्त्रियाँ विजयसे उत्पन्न हुआ महाराजका यश जोर-जोरसे गा रही थी ॥२७॥। 
उस समय मलय गिरिके लतागृहोसे झरनोके जलके छोटे-छोटे कण हरण करता हुआ तथा 
चन्दनके बगीचेको हिलाता हुआ वायु धीरे-धीरे बह रहा था ॥२८॥ वह वायु दक्षिण दिशा- 
को छोड़कर चारों ओर बह रहा था और ऐसा जान पडता था मानो अतिधि-सत्कारके द्वारा 
भरतका सन्‍्मान करता हुआ ही उनका परिश्रम दूर कर रहा था। भावाथं--इस इलोकमे 
दाक्षिण्य शब्दके इलेष तथा अपि शब्दके सन्निधानसे नीचे लिखा हुआ विरोध प्रकट होता है-- 
“बह वायु यद्यपि दाक्षिण्य ( स्वामीके इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ) भावकोीं छोड़कर स्वछन्दता 
पूर्वक चारों ओर घूम रहा था तथापि उसने एक आज्ञाकारी सेवककी तरह भरतका अतिथि- 
सत्कार कर उनका सब परिश्रम दूर कर दिया था, जो स्वामीके विरुद्ध आचरण करता है 
वह उसकी सेवा क्यो करेगा ? यह विरोध है परन्तु दाक्षिण्य शब्दका दक्षिण दिशा अथे 
लेनेसे वह विरोध दूर हो जाता है ( 'दक्षिणो दक्षिणोदुभुतसरलच्छन्दर्वतिपु इति भेदिनी, दक्षि- 
णस्य भावों दाक्षिण्यम्‌, पक्षे दक्षिणेब दाक्षिण्यम्‌ ) ॥२९॥ तमाल वृक्षोके वतकी गलियोंमें 
इच्छानुसार इधर-उधर घूमती हुई केरल देशकी तरुण स्त्रियाँ इलायची, लौग आदि सुगन्धित 
वस्तुओंके सम्बन्धसे जिनके नि.श्वास सुगन्धित हो रहे है ऐसे मुखोसे, जो घिसे हुए चन्दनके 
गाढ़ लेपसे सुशोभित हो रहे है ऐसे स्तनोसे, नितम्बोंके भारसे मन्‍्धर लीलासहित 
सुकोमल गमनसे, जो कामदेवके पुष्परूपी शस्त्रोके गुच्छोके खिलनेके समान सुशोभित हो 
रहे हैं ऐसे मन्‍्द हास्यसे, कोयलकी कूकके समान मनोहर तथा अव्यक्त वाणीसे, सुकोमल' बाहु- 
रूपी लताओके इधर-उधर फिरानेसे सुन्दर चेष्टाओसे, जिसमें स्खलित होते हुए पैर पड़ रहे 
हैं ऐसे नृत्योसे, अधिकतर मोतियोंके बने हुए आभूषणोंसे, भ्रमरसमूहकी गुंजारकों जीतनेवाले 
मदसे मनोहर उत्कृष्ट गीतोंसे चक्रवर्ती भरतका मन हरण कर रही थी ॥३०-३४॥ इस प्रकार 
महाराज भरतने अपनी विजयी सेनाके द्वारा दक्षिण दिशाक्रो वश कर चोल, केरल और पाण्ड्य 








१ त्रिकूटे म०, द ० ल,० अ०, प०, स० । श्रिकूटगिरिमलयावलसानौ । २ वनचर-ल० । ३ विसरणशौल: । 
४ वक्षिणदिग्माग । आनुकूल्येन च। ५ अतिथौ साधुभि. उपचारैरित्यर्थ, | ६ उच्छवासै, | ७ गमनै. । 
८ मन्दें' । ९ जल्पितै. बचने. । १० सिझुजने: अ०, प०, ब०, स०। ११ बत्रिराज्येषु जातानू। चोरकेरलू- 
पाण्ड्यान्‌ । 


त्रिशत्तमं पर्च घर 
कालिग् कैगंजरस्थ मलयोपान्तभूधरा: । तुलूयज्िरिवोन्मानमाकान्ताः स्वेन बष्मेणा ॥३६॥ 
दिशा प्रास्तेषु विश्रान्सर्दिग्जय धस्य चम्रगज: । दिग्गजस्व स्वसाश्क्रे शोसाये तस्कथान्तरम ॥३७॥ 
ततो5 परान्तमारुद सह्याचलतरापग: । पश्चिमारणववेद्यान्स पालकानजयदू विभुः ॥३८॥ 
जयमसाधनमस्याब्धेररात्तारे ब्यजम्मत । महासाघधनमप्युश्षे: बर॑ पारमवाष्टमत्‌ ॥३५॥ 
उपसिन्थु रिति व्यक्तमुमयोस्तोरयोतरलम्‌ । रष्ट्रास्य साध्यसास्छुभ्यक्षिवाभूदाकुछाकुछः ॥४०॥ 
ततः सम बलसंशोभाठदितो वाधि: प्रसपति | इतः सम ब्रलसंश्रो भाव ततो5डिध्रः प्रतिसर्पति ॥४१॥ 
हरिन्मणिप्रभोत्सपेस्वतमब्धेबभी जलस । चिराद विश्वत्तमस्थेव  सशीवलमधरस्तलम्‌ ॥४२॥ 
पद्मरागांशुमििन्न क्नास्थेब्यभाजलम्‌ । क्षोमादिवास्थ  हच्छी्मुछछच्छोणितच्छटम  ॥७३॥ 
सहोत्सज . लग्भब्धिनुनं दुःख न्‍्यवेदयत्‌। सो5पि संधारयश्षेनं बन्धुकृत्यमियातनोत्‌ ॥४७७॥ 
असहर्बलसंवर्ट: सह्य:. सह्यतिर्पीडितः । शाखोद्धारमिव व्यक्तमकरोंद रूग्णपादपेः ॥४७॥ 


अप जसत कांड हनेडी डीजल 


इन तीन राजाओंको एक साथ जोता और एक ही साथ उनसे प्रणाम कराया ।।३५॥ जो अपने 
शरीरसे मानों मलय पव॑तकी ऊँचाईकी ही तुलना कर रहे है ऐसे कलिग देशके हाथियोने मलय 
पव॑तके समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे-छोटे पबंतोंको व्याप्त कर लिया था ॥३६॥ दिग्विजयके 
समय दिश्ञाओके अन्त भागमे विश्वाम करनेवाले भरतके हाथियोंने दिग्गजपना अपने अधीन 
कर लिया था अर्थात्‌ स्वय दिग्गज बन गये थे इसलिए अन्य आठ दिग्गजोंकी कथा केवल शोभा- 
के लिए ही रह गयी थी ॥३७।॥ तदनन्‍्तर पश्चिमी भागपर आरूढ होकर सह्य पर्वतके किनारे 
के समीप होकर जानते हुए भरतने पश्चिम समुद्रकी वेदीके अन्तकी रक्षा करनेवाले राजाओंको 
जीता ॥३८॥ भरतकी वह विजयी सेना समुद्रके समीप किनारे-किनारे सब जगह फैल गयी थी 
ओर वह इतनी बडी थी कि उसने समुद्रका दूसरा किनारा भी व्याप्त कर लिया था ॥रे०ा। 
उस समय हवासे लहराता हुआ उपसमुद्र ऐसा जान पडता था मानों दोनो किनारेपर भरतकी 
सेना देखकर भयमे ही अत्यन्त आकुल हो रहा हो ॥४०॥ उस किनारेका उपसमुद्र सेनाके 
क्षोभसे इस किनारेकी ओर आता था और इस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोमसे उस किनारे- 
की ओर जाता था ॥४१॥ ऊपर फैली हुई हरे मणियोकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह ॒समुद्रका 
जल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों इस समुद्रका गेवालूसहित नीचेका भाग ही बहुत समय 
बाद उलटकर ऊपर आ गया हो ॥ ४२॥ कही-कहीपर पद्मराग मणियोकी किरणोसे व्याप्त हुआ 
समुद्रका जल ऐसा जान पडता था मानों सेनाके क्षोभसे समुद्रका हुदद ही फट गया हो और 
उसीसे खुनकी छटाएँ निकल रही हो ॥४३॥ सहाय पर्वतकी गोदमें लोटता हुआ ( लहराता 
हुआ ) वह समुद्र ऐसा जात पडता था मानो उससे अपना दु.ख ही कह रहा हो और सहशपवंत 
भी उसे धारण करता हुआ ऐसा मालूम होता था मानों उसके साथ अपना बन्धुभाव ( भाई- 
चारा ) ही बढा रहा हो ॥॥४४॥ सेनाके असह्य संघटनोसे अत्यन्त पीड़ित हुआ वह सहापवंत 
अपने टूटे हुए वृक्षोसे ऐसा जान पड़ता था मानों अपने मस्तकपर लकड़ियोंका गट्टा रख- 
१ कलिदगवने जाते. । कलिड्गवनजाता उप्नतकायाइच । उक्त व दण्डिना देशविरोधप्रतिपादनकाले 'कलिडुग- 
वनसभूता मुगप्राया मतइगजा.' इति। २ मलयदेशसमीपस्थपर्वता. !। ३ गुणयद्भि.- अ०, इ०, स० | 
४ दिग्गजा' सन्‍्तीति कथाभेद: । ५ अपरदिग्भागम्‌ । ६ व्याप्य । ७ बेलान्त-इत्यपि क्वचित्‌ । ८ प्रमुः रू० । 
९ विजुम्भितमू ल०। १० -मय्युच्चे: द०, छ०, अ०, १०, स०। ११ अपरतीरम । १२ अशिश्चियत्‌ । 
१३ उपसमुद्र' । १४ परिणतम्‌ । बचिरकालप्रवरतितम्‌ । १५ ह॒त्‌ हृदयम्‌ शीर्ण वि्द्ण सतू । १६ -मुच्छूब॒लू- 


ल० द०। १७ सहायगिरिसानों । १८ पद्चचमार्णवपर्वत: । १९ पल्‍्लवं गृहीत्या आक्रोशम्‌ । २० भुग्त । 'रुश्ं 
भुरिने' इत्यमर, | भुग्गन-ल० । भग्त-द० । 





घ६ आपविपुराणम्‌ 


चलत्सरवों गुहारमप्रेतिमुछक्काकुलं स्त्रनम्‌। महाप्राणो5व्रिरुस्कराम्ति सियायेब बलक्षतः ॥७६॥ 
चलच्छाखी चलत्सस्वः पवलूच्छिथिलमेखलः । नाज्ञेवाचलतां भेजे सोउव्रिरेवं चछायलः ॥४७३॥ 
गजतावन संभोगस्तुरक्ष्खुरघटने: । सद्योत्सज्ञभुयः छ्षुण्णाः स्थलीभावं क्षणाद्‌ ययुः ॥ ४८॥ 
आपदिवम्ाणंवतटादा थ मध्यमपर्वतात्‌ । आतुज्ञवरकादद्रेस्तुड्ञगण्डोपछाहितात्‌ ॥४९॥ 

त॑ं कृष्णगिरिमुछझहब त॑ं च शैल सुमन्‍्दरम्‌ । मुकुन्द चाहिसुद्र॒सा जयेभास्तस्य बश्नमुः ॥५०॥ 
तम्रापरान्तकान्‌ नागान हस्वअीबान्‌ परान्‌ रदेः। युक्तान्‌ पीनायतर्ग्घै: श्यामान्‌ स्वक्षान्‌ रवुध्ब चः॥५१॥ 
महोत्सड्रानुदपाज़ान्‌ रक्तजिह्रोष्टतालुकानू । मानिनो दीध्रवालोश्ान्‌ पग्मगन्धमदच्युतः ॥५२॥ 
संतुशन स्वे बने शूरान्‌ रपादान्‌ सुवर्षण: | स भेजे तदनाधोशे: ससंभ्रममुपाहतान्‌ ॥५३॥ 
वनरोमावली स्तुझ्ल्‍डतटारोहा यहूदी: । पूवपराब्धिगा: सोअत्येत्‌ सद्याह दुंहितरिव  ॥५४॥ 
संचरक्लीषणआहैमीमां . मैमरथीं नर्दीम्‌ । नक्रचक्रकृतावतेर्दास्वेणां च दारुणाम्‌ ॥५७॥ 


जज 





, कर भरतके प्रति अपनी पराजय ही स्वीकृत कर रहा हो (पूर्व कालमें यह एक पद्धति थी कि 
पराजित राजा सिर॒पर लकड़ियोंका गदट्टा रखकर गलेमे कुल्हाड़ो लटकाकर अथवा मुखमे 
तृण दबाकर विजयी राजाके सामने जाते थे और उससे क्षमा माँगते थे । ) ॥४५॥| वहू पर्वत- 
रूपी बड़ा भारी प्राणी सेनाके द्वारा घायल हो गया था, उसके शिखर टूट-फूट गये थे, उसका 
सत्त्व अर्थात्‌ धेयं विचलित हो गया था-उसके सब सत्त्व अर्थात्‌ प्राणी इधर-उधर भाग रहे थे, 
वह गुफाओंके छिद्रोसे व्याकुल शब्द कर रहा था और इन सब लक्षणोसे ऐसा जान पड़ता था 
मानो बहुत जथीघ्र मरना ही चाहता हो ॥४६॥ उस पव॑तके सत्र वृक्ष हिलने लगे थे, सब 
प्राणी इधर-उधर चंचल हो रहे थे-भाग रहे थे और उसके चारो ओरका मध्यभाग भी शिथिल 
होकर, हिलने लूगा था इस प्रकार वह पर्वत नाममात्रसे ही अचल रह गया था, वास्तवमें चल हो 
गया था ॥४७॥ लोगोंकी वनक्रीड़ाओसे तथा घोड़ोके खुरोके सघटनसे उस सह्य पर्वंतके ऊपरकी 
भूम चूर-चूर होकर क्षण-भरमे स्थलपनेको प्राप्त हो गयी थी अर्थात्‌ जमीनके समान सपाट 
हो गयी थी ॥४८।॥ चक्रवर्ती भरतके मदोन्मत्त विजयी हाथी, पश्चिम समुद्रके किनारेसे लेकर 
मध्यम पंत तक और मध्यम पब॑तसे लेकर ऊँची-ऊँची चट्टानोसे चिह्नित तुंगवरक पवब॑त तक, 
कृष्ण गिरि, सुमन्दर तथा मुकुन्द नामके पव॑तकों उल्लंधन कर, चारों ओर घूम रहे थे ॥४९- 
५०।| जिनकी गरदन कुछ छोटी है, जो देखनेमें उत्कृष्ट हैं, मोटे लम्बे और चिकने दाँतोसे सहित 
हैं, काले है, जिनकी सब इन्द्रियाँ अच्छी है, चमडा कोमल है, पीठ चोड़ी है, शरीर ऊंचा है, 
जोभ, होंठ और तालु लाल है, जो मानी हैं, जिनकी पूँछ और होंठ लम्बे है, जिनसे कमलके 
समान गन्धवाला मद झर रहा है, जो अपने ही वनमें सन्तुष्ट है, श्रवीर है, जिनके पेर मजबूत 
है, शरीर अच्छा है और जिन्हें उन वनोके स्वामी बड़े हु या क्षोभके साथ भेंट देनेके लिए 
लाये हैं ऐसे पश्चिम दिशामें उत्पन्न होनेवाले हाथो भी भरतने प्राप्त किये थे ॥५१-५३।॥ 
बन ही जिनकी रोमावली है और ऊँचे किनारे ही जिनके नितम्ब हैं ऐसी सह्य पव॑तकी 
पुत्रियोके समान पूर्व तथा पश्चिस समुद्रकी ओर बहनेवाली अनेक नदियाँ महाराज 
भरतने उल्लंघन की थी-पार की थीं ॥५४॥। चलते-फिरते हुए भयंकर मगरमच्छोंसे 
भयानक भीमरथी नदी, नाकुओंसे समूहसे की हुई आवोंसे भयंकर दारुवेणा नदी, किनारे 


गुह्यरम्मी, छ० । २ सिहादितत्वरूपमहाप्राण: । 'प्राणो हुनुमारुते बोले काले जीवेइनिले बले ।' इत्यभि- 
धामात्‌ । ३ मरणावस्थाम्‌ ( मृतिम्‌ )। ४ जनता ल०, द० । ५ पर्चिमदिक्समीपान्‌ । ६ कुब्जस्कन्धोत्कृष्टान्‌ । 
७ प्रीनाधित-ल० । ८ सुनेत्रान्‌। ९ बृहदुपरिभ[गान्‌ । १० उपायनोकृतान्‌ । ११ नितम्याः। १२ अग्रात्‌ । 
१३ पुत्रीरिवय । १४ भीमरधी ल० । 


त्रिंशसम पे पे 
मीरा तीरस्थवानीर शाखाप्रस्थगितास्मसम्‌ ! मूलां कूलंकपैरो जै रूम लिततटवुमाम्‌ ॥०६॥ 
बाणामबिरता बा्णां केत स्वासस्जुसं हृतास्‌ । करीरित तटोन्सड्रां करीरीं सरिदुत्तमाम्‌ ॥५७॥ 
प्रहरां विषमगआहैदृषितामसतीमिय । मुररां कुरै: सेब्यामपपड्क सतीमित ॥७८॥ 
पारां पारेजल कृजस्क्रोश्नकादम्ब सार्साम्‌। दसनां समनिस्तेपषु .. समानासस्खशद्गतिस्‌ ॥०६॥ 
मसदखति सिवाबदवेणिकां. सहादन्तिन: । गोदावरीमविच्छिम्रप्रवाहामतिविस्तृताम्‌ ॥६०॥ 
करीरवण सरुद्धतरपर्यन्तभूललाम । तापीमातपसंतापात्‌ कवोषगा विश्नतीमपः ॥६१॥ 
र॒म्यां तीरतरुष्छायासंसुप्त म्गशावकास्‌ ।_ खातामिवापरान्तस्थ नदी छाज्अलखातिकाम्‌ ॥६२॥ 
सरितो5्म्‌: सम॑ सैन्मैहसतार चमूयतिः । तश्र तन्न  समाकर्षन्मदिनो वनसामजान्‌ ॥६३॥ 
प्रसारितसरिज्जिश्यो योउव्धिं पाठुमिवोद्यतः | सहायाचल तमुलछक्ष विन्ध्याद्रि प्राप तदब॒लूम्‌ ॥६७॥ 
भूझ्तां . पतिमुत्तज्ञं एथुबंशं. हतायतिम्‌। परैरलकृदमत्राक्षीद्‌ विन्ध्यादिं स्वरमिव प्रभुः ॥६७॥ 


पर स्थित बेतोकी ज्ञाखाओके अग्रभागसे जिसका जल ढेंका हुआ है ऐसी नीरा नदी, किनारेको 
तोडनेवाले अपने प्रवाहसे जिसने किनारेके वृक्ष उखाड़ दिये है ऐसी मूला नदी, जिसमें 
निरन्तर गब्द होता रहता है ऐसी बाणा नदी, जलसे भरी हुई केतवा नदी, जिसके किनारेके 
प्रदेश हाथियोने तोड दिये है अथवा जिसके किनारेके प्रदेश करीर व॒क्षोंसे व्याप्त है ऐसी करीरी 
नामकी उत्तम नदी, विषमग्राह अर्थात्‌ नीच भनुष्योंसे दूषित व्यभिचारिणी स्त्रीके समान विषम 
ग्राह अर्थात्‌ बड़े-वडे मगरमच्छोसे दूषित प्रहरा नदी, सतो स्त्रीके समान अपंका अर्थात्‌ कीचड- 
रहित, (पक्षमे-कलकरहित) तथा कुरर पक्षियोंके द्वारा सेवा करने योग्य मुररा नदी, जिसके 
जलके किनारेपर क्रौच, कलहंस ( वदक ) और सारस पक्षी शब्द कर रहे है ऐसी पारा नदी, 
जो समान तथा नीची भूमिपर एक समान जलसे भरी रहती है तथा जिसकी गति कही भी 
स्खलित नही होती है ऐसी मदना नदी, जो सह्य पर्वंतरूपी हाथीके बहते हुए मदके समान 
जान पड़ती है, जो अनेक धाराएँ बाँधकर बहतो है, जिसका प्रवाह बीचमें कही नही टूटता, 
और जो अत्यन्त चौडी है ऐसी गोदावरी नदी, जिसके किनारेके समोपकी भूमि करीर वृक्षोंके 
वनोसे भरी हुई है और जो घृपकी गरमीसे कुछ-कुछ गरम जलको धारण करती है ऐसी 
तापी नदी, तथा जिसके किनारेके वृक्षोंकी छायामें हरिणोंके बच्चे सो रहे है और जो पश्चिम 
देशकी परिखाके समान जान पड़ती है ऐसी मनोहर लागलूखातिका नदी, इत्यादि अनेक नदियों- 
को सेनापतिने अपनी सेनाके साथ-साथ पार किया था। उस समय वह सेनापति मदोन्‍्मत्त 
जंगली हाथियोको भी पकड़वाता जाता था ॥५५-६३॥ जो अपनी नदियोंरूपी जीभोंको 
फेलाकर मानो समुद्रकों पीनेके लिए ही उद्यत हुआ है ऐसे उस सह्य पव॑तकों 
उल्लघन कर भरतकी सेना विन्ध्याचलपर पहुँची ॥६४॥ चक्रवर्ती भरतने उस 
विन्ध्याचलको अपने समान ही देखा था क्‍योंकि जिस प्रकार आप भूभूत्‌ अर्थात्‌ राजाओंके 
पति थे उसी प्रकार विन्ध्याचल भी भूभृत्‌ अर्थात्‌ पर्वतोंका पति था, जिस प्रकार आप उत्तुग 
अर्थात्‌ अत्यन्त उदार हृदय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी उत्तुग अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा 


१ बेतस। २ प्रवाहैः। ३ अविच्छिन्नविष्वस्बाणाम्‌ । अविरत, आबआणों यस्या सा। ४केतवा ल०। ५ गजप्रेरित। 
६ विषममकरे:, पक्षे नीचग्रहण: । ७ पक्षिविदोषे:। ८ अपगतकर्दमाम्‌ । पक्षे अपगतदोषपद्धम्‌ | 
३ तीरजछे। १० कलहूंस । ११ मदना ल०, द० । १२ समानप्रदेशेषु। निम्नदेशेषु च । १३ जलेन समाताम्‌ । 
१४ मदखबणम्‌ । १५ प्रवाहाम्‌ । कुल्यामू बा। १६ वेणुदन। १७ खातिकाम्‌। १८ परश्चिमदेशस्य । 
१९ स्वीकुर्वन्‌ । २० राज्ञा गिरीणा च। २६ महान्त्रयं महावेणुं च। २२ धृतधनागमम्‌। घृतायामं॑ च। 'आयति- 
दर्घिताया स्पात्‌ प्रभुतागामिकालयो: ।' 


का 


घ८ आवदिपुराणम्‌ 


भाति यः शिखरैस्तुज्ेदूं रध्यायतनिश रे: । सपताकैर्विमानौपैर्दि अमागेव सझ्ितः ॥६६॥ 

यः पूर्वापस्‍कोटिस्यां विगाह्मास्थुनिशधि स्थितः । नून' दावश्रयात्‌ सख्य ममुना प्रश्चिकीषति ॥६७॥ 
नयन्ति निझ्वरा यस्य शबवस्पुष्टि तट्ुमान्‌ | स्वपादाभ्यिण: पोष्याः प्रभुणेतीव शंसिनुम्‌ ॥६८॥ 
सटस्पपुट पाषा गसखलछितोशलिताम्मसः । नदीवधू: कृतध्वानं निर्झ रहंसतीय यः ॥६५९॥ 
वनामोरामपयेन्स यस्प दग्धुमिवाक्षमः । भ्गुपाताय दायार्निः शिखराण्यधिरोहति ॥७०॥ 
ज्वलद्ावपरीतानि यस्कूटानि वनेयरैः । चामीकरमयानीव छक्ष्यन्रे झुचि सन्चिधो ॥७१॥ 

समातक्ू बन यस्य समभुजक्ञपरिग्रहम । विजाति कण्टकराकीर्ण क्चिद्धत्ते5तिकष्टताम््‌ ॥७२॥ 
क्षीय कुशजरयोगेषपि कचिदर्क्षीयकुअ रस । विपन्रमपि सस्पत्रपछव॑ माति यद्वनम्‌ ॥ ७३॥ 


था, जिस प्रकार आप पृथुवश अर्थात्‌ विस्तृत-उत्कृष्ट वंश ( कुछ ) को धारण करनेवाले थे उसी 
प्रकार वह विन्ध्याचल भी पृथुवश अर्थात्‌ बडे-बडे बाँसके वक्षोको धारण करनेवाला था, जिम 
प्रकार आप धृतायति अर्थात्‌ उत्कृष्ट भविष्यतो धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल 
भी धुतायति अर्थात्‌ लम्बाईको धारण करनेवाला था, और जिस प्रकार आप दूसरोंके द्वारा 
अलष्य अर्थात्‌ अजेय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी दूसरोके द्वारा अलंघ्य अर्थात्‌ उल्लंघन 
न करने योग्य था॥६५॥ जिनसे बहुत दूर तक फेलनेवाले झरने झर रहे है ऐसे ऊँचे-ऊँचे शिखर 
से वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों पताकाओसहित अनेक विमानोके समह ही 
विश्नाम करनेके लिए उसपर ठहरे हो ॥॥६६॥। वह पव॑त अपने पूर्व और पश्चिम दिशाके दोनो 
कोणोंसे समुद्रमे प्रवेश कर खडा हुआ था ओर उससे ऐसा जान पडता था मानो दावानछके 
डरसे समुद्रके साथ मित्रता ही करना चाहता हो ॥६७॥॥ उस विन्ध्याचलके झरने 'स्वामीको 
अपने चरणोंकोी आश्रय लेनेवाले पुरुषोका अवश्य ही पालन करना चाहिए” मानो यह सूचित 
करनेके लिए हो अपने किनारेके वृक्षोका सदा पालन-पोषण करते रहते थे ॥६८॥ वह 
पर्वत शब्द करते हुए निल॑रनोसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने किनारेके ऊँचे-नीचे पत्थरोसे 
स्खलित होकर जिनका पानी ऊपरकी ओर उछल रहा है ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंकी हँसी ही 
कर रहा हो ।।६९॥ उस परव्॑तके शिखरोपर लगा हुआ दावानल ऐसा जान पडता था मानो 
उसके सीमारहित बहुत बडे वनप्रदेशको जलानेके लिए असमर्थ हो ऊपरसे गिरकर आत्म- 
घात करनेके लिए ही उसके शिखरोंपर चढ रहा हो ॥७०॥ आपषाढ महीनेके समीप जलते 
हुए दावानलसे घिरे हुए उस पर्वतके शिखर वहाँके भीलोकों सुवर्णसे बने हुएके समान दिखाई 
देते थे ७ १॥॥ उस पव॑तका वन कही-कही मातंग अर्थात्‌ हाथियोसे सहित था अथवा 
मातंग अर्थात्‌ चाण्डालोसे सहित था, भुजंग अर्थात्‌ सर्पोके परिवारसे युक्त था अथवा भुजंग 
अर्थात्‌ नीच ( विट-गुण्डे ) लोगोंक परिवारसे युक्‍त था और अनेक प्रकारके कॉटोसे भरा 
हुआ था अथवा अनेक प्रकारके उपद्रवी छोगोसे भरा हुआ था इसलिए वह बहुत ही दुःखदायी 
अथवा शोचनीय अवस्थाकों धारण कर रहा था ॥७२॥ उस पवंतपर-का वन क्षीबकुजर 
अर्थात्‌ मदोन्मत्त हाथियोसे युकत होकर भी अक्षीबकुंजर अर्थात्‌ मदोनन्‍्मस हाथियोसे रहित 
था, और विपत्र अर्थात्‌ पत्तोंस रहित होकर भी सत्पत्रपललब अर्थात्‌ पत्तों तथा कोंपलोसे सहित 





१ हव । २ भित्रत्वम्‌ । ३ समुद्रेण । ४ कर्तुमिच्छति । ५ तटनिम्नोन्नत । ६ प्रपातप्तनाय । “प्रपातस्त्वतटो 
भूगु ' इत्यभिधानात्‌ । ७ ग्रीष्म । ८ सगज पश्षे सचाण्डालम्‌। ९ सर्प, पक्षे सबिट । १० पक्षिताति, पक्षे 
नीच जाति । ११ मत्तगज । १२ अक्षीबं समुद्रलवणम्‌ सामुद्र यत्तु लवणमक्षोबं॑ वशिरजष्च तत्‌!। कुझ्जो 
गुल्मगुहान्तौ रानीति ददातीति । १३ वीता पत्राणि पक्षा यस्मित सन्‍तीति, अथवा विगतादवम । 


त्रिशत्तमं प्ष ८६ 


स्फुटे णूदरोस्मुच्तेब्धस्तै मेक्राफलेः क्ित्‌ । वनलद्म्यो हसन्तीब स्फुटइन्तांश यहने ॥७४॥ 
गुहामुखस्फुरदी रनिक्षरप्रतिशब्दकेः । गर्जतीव कृतस्पर्धों महिज्ना यः कुलाचलेः ॥७५॥ 
“स्फुटक्रिन्नोन्नतो हेशेश्रि त्रवर्ण व घातुमि: । रूगहपेरतक्येंश्न चित्राकारं बिमर्ति यः ॥७६॥ 
ज्वलन्त्योषधयों यस्य वनान्तेषु तमीमुखे | देवतामिरिवोस्सिप्ता दीपिकाश्तिमिरच्छिद:ः ॥७७॥ 
क्रचिन्सगेम्त्रमिश्नमकुम्मोशखितमोकिके: | मदुपास्तस्थलं घसे प्रकीणकुसुमश्रियम ॥७८॥ 

स तमालोकयन्‌ वृूरादाससाद महागिरिम्‌ । आहयन्तमियासक्त मसूद तेस्तटहुस ॥७९॥ 

स तह्नगतान्‌ दृरादपश्यद्‌ घनकबुरान्‌ू। सयूथानुझनुवंशान' क्िरातान्‌ करिणो5पि चर ॥८०॥ 
सरिद्वधूस्तदुत्मड. विश्वसशफरं।क्षणा: । तदलभा इथापश्यत्‌ स्फुरट्टिस्समन्मना: .. ॥८१॥ 


लीड >> ही डीजल > >> जलन ््जिजजज-ज+ न २ >-- अवखिििज-ज जज: 


था इस प्रकार विरोधरूप होकर भी सुशोभित हो रहा था। भावार्थ - इस इलोकमे विरोधा- 
भास अलंकार है, विरोध ऊपर दिखाया जा चुका है अब उसका परिहार देखिए - वहाँका 
वन क्षीबकुंजर भर्थात्‌ मदोन्‍्मत्त हाथियोसे युक्त होनेपर भी अक्षीबकुंजर अर्थात्‌ समुद्री 
नमक तथा हाथीदाँतोको देनेवाला था अथवा सोहाजनाके लतामण्डपोको प्रदान करनेवाला 
था और विपन्न अर्थात्‌ पक्षियोके पंखोसे सहित होकर भी उत्तम पत्तों तथा नवीन कोंपलोसे 
सहित था ( अक्षीबं॑ च कुञ्जश्चेत्यक्षीबकुड्जी, तो राति ददातीत्यक्षीबकुञ्जरम॒ अथवा 
अक्षोबाणा शोभाञज्जनाना कुछ्जं लतागृह राति ददाति,, ससामुद्र यत्त लवणमक्षीबं 
वशिर च तत्‌' 'कुझड्जो दन्‍्तेष्पि न स्त्रियार्म[ 'शोभाञ्जने शिग्रती%णगन्धकाक्षोबमोचका 
इति सवंत्रामर' ) ॥७३॥ उस पर्वतके वनमे कही-कहीपर फटे हुए बॉसेके भीतरमे निकलू- 
कर चारो ओर फेले हुए मोतियोसे ऐसा जान पडता था मानों वनलक्षिमयाँ हो दाँतोकी किरणें 
फैलाती हुई हँस रही हो ॥७४॥ गुफाओके द्वारोमे निकलती हुई झरनोकी गम्भीर प्रतिध्वनियों- 
से वह पव॑त ऐसा जान पडता था मानों अपनी महिमाके कारण कुलाचलोके साथ स्पर्धा 
करता हुआ गरज ही रहा हो ॥3५॥ वह पव॑त ऊँचे नीचे प्रदेशोसे, अनेक रंगकी धातुओसे 
और हरिणोके अचिन्तनीय वर्णोसे प्रकट रूप ही एक विचित्र प्रकारका आकार धारण कर रहा 
था ॥७६॥ उस पर्वतके वनोमे रात्रि प्रारम्भ होनेके समय अनेक प्रकारकी औषधियाँ प्रकाश- 
मान होने लगती थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो देवताओने अन्धकारकों नष्ट करनेवाले 
दीपक ही जलाकर लटका दिये हो ॥७७॥ कही-कहीपर उस पव॑तके समीपका प्रदेश, सिंहोंके 
द्वारा फाड़े हुए हाथियोके मस्तकोसे उछलकर पडे हुए मोतियोसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
बिखरे हुए फूलोको शोभा ही धारण कर रहा हो ॥७८॥ जो वायूसे हिलते हुए किनारेके वृक्षों- 
से बुलाता हुआ-सा जान पड़ता था ऐसे अपनेमे आसक्त उस महापवंतको दूरसे हो देखते हुए 
चक्रवर्ती भरत उसपर जा पहुँचे । ॥|७९॥ वहाँ जाकर उन्होने उस पव॑तके वनोंमें रहनेवाले 
झुण्डके झुण्ड भील और हाथी देखे । वे भील मेघोंके समान काले थे और धनुषोंके बाँसोंको 
ऊँचा उठाकर कन्धोंपर रखे हुए थे तथा हाथी भी मेघोके समान काले थे और धनुषके समान 
ऊँची उठी हुई पीठकी हड्डीको धारण किये हुए थे ॥८०॥ उस पव॑तके किनारेपर उन्होंने 
चंचल मछलियाँ ही जिनके नेत्र है और बोलते हुए पक्षियोंके शब्द ही जिनके मनोहर शब्द 
हैं ऐसी उस विन्ध्याचलकी प्यारी स्त्रियोके समान नदीरूपी स्त्रियोंको बड़ी ही उत्कण्ठाके साथ 


१ €फुरहन्ताशु-ल० । २ व्यक्त । दे गैरिकादिभि' | ४ उद्धृता' । ५ -ब्छबलत-ल०, द० । ६ पुष्पोपहार- 
शोमाम्‌ । ७ अनवरतम्‌ । ८ ससमूहान्‌ । ९ उद्गतधनुषों वेणन्‌। उद्गतधनुराका रपृष्ठस्थांइ । १० पर्वतसानौं। 
१६१ विहृगध्वनिरेवाव्यक्तवायो यासां ता: । -मुन्मना: छ०, द०। 

१२ 


निज 





६० आदिपुराणम्‌ 

मध्येविन्ध्यमपैक्षिष्ट नसंदां सरिदुसमाम्‌ । प्रततामिव तस्कीर्तिमासमुद्रमपारिकाम्‌ ॥८२॥ 

तरज्लितपयोवेगां मुवो बेणीमिबायताम्‌ | पताकानिय विन्ध्याडः शेषाद्िजयशंसिनीम्‌ ॥८३॥ 

सा घुनी अलसक्षो मावुड्डीनविहगावलिः । विभोरुपारमे बद्धतोरणेव क्षणं व्यमात्‌ ॥८४॥ 

नमंदा सस्यमेवासीक्षमंदा लृपयोषिताम्‌ । यदुपोरूशरन्तीस्ताः शफरीमिरघट्यत्‌ ॥८५॥ 

तामुत्तीय जनक्षोमादुत्पस'पतगावलिमस । बल विस्ध्योत्तरप्रस्थानाक्रामत कुतुपास्थया ॥८६॥ 

तस्या दक्षिणतो5पश्यद्‌ विन्ध्य मुत्तरतो5प्यसो । द्िधाकृतमिवात्मानसप्रन्तं दिशोहयो: ॥८७॥ 

स्कन्थधावारनिषेशो5स्य नर्मदामभितोउश्वतत । प्रथिम्ना विन्थ्यमावेश्य स्थितो विन्ध्य इबापरः ॥८ ८॥ 

१९ आजैगंण्डोपलैरमरश्ववक्त्रैश्व'  विद्व॒लै: । स्कन्धावारः स विन्ध्यद्य मिदां'  नावापतुर्मिथः ॥८९॥ 

बलोपभुकनिःशेषफलपछवपादपः । अप्रसूनलतावीरुद्िन्ध्यो वन्ध्यस्तदामबत ॥६०॥ 

बैणवैस्तण्डुलेमुंक्राफलमि श्रे: कृताचना: । अध्यूपु: . सैनिकाः स्वैरं रम्या विन्ध्याचझस्थछी: ॥९१॥ 
देखा ॥८१॥ तदनन्तर उन्होंने विन्ध्याचलके मध्य भागमें समुद्र तक फैली हुई और किसी- 
से न रुकनेवाली उसकी कीतिके समान नमंदा नामकी उत्तम नदी देखी ॥|८२॥ जिसके जल- 
का प्रवाह अनेक लहरोंसे भरा हुआ है ऐसी वह नमंदा नदी पृथिवीरूपी स्त्रीकी लम्बी चोटी- 
के समान जान पड़ती थी अथवा शेष सब पव॑तोंको जीत लेनेकी सूचना करनेवाली विन्ध्याचल- 
की विजय-पताकाके समान मालूम होती थी ॥८३॥ सेनाके क्षोभसे जिसके ऊपर पक्षियोंकी 
पंक्तियाँ उड़ रही हैं ऐसी वह नदी क्षण-भरके लिए ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने चक्रवर्ती- 
के आनेपर तोरण हो बाँघे हों ॥८४।॥। चूँकि वह नमंदा नदी जलूकों पार करनेवाली रानियोके 
लिए उनकी जाँघोंके पास मछलियोंके द्वारा धक्का देती थी इसलिए वह सचमुच ही उन्हे नर्मदा 
अर्थात्‌ क्रीड़ा प्रदान करनेवालो हुई थी ॥८५॥ मनुष्योके क्षोभसे जिसके पक्षियोकी पत्रित ऊपर- 
को उड़ रही है ऐसी उस नमंदा नदीको पार कर उस सेनाने देहली समझकर विन्ध्याचलके उत्तर- 
की ओर आक्रमण किया ॥८६॥ वहाँ भरतने दक्षिण और उत्तर दोनों ही ओर विन्ध्याचलकों 
देखा, उस समय दोनों ओर दिखाई देनेवाला वह पंत ऐसा जान पड़ता था मानो अपने दो 
भाग कर दोनों दिशाओंको हो अपंण कर रहा हो ॥८७॥ भरतकी सेताका पड़ाव नमंदा नदी- 
के दोनों किनारोंपर था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने विस्तारसे विन्ध्याचल- 
को घेरकर कोई दूसरा विन्ध्याचल ही ठहरा हो ॥८८।॥| उस समय सेनाका पड़ाव और बविन्ध्या- 
चल दोनों ही परस्परमें किसी भेद ( विशेषता ) को प्राप्त नहीं हो रहे थे क्‍योंकि जिस प्रकार 
सेनाके पड़ावमें हाथी थे उसी प्रकार विन्ध्याचलमें भी हाथियोंके समान हो गण्डोपल अर्थात्‌ 
बड़ी-बड़ी काली चट्टानें थी और सेनाके पड़ावमे जिस प्रकार अनेक घोड़े इधर-उधर फिर रहे 
थे उसी प्रकार उस विन्ध्याचलमे भी अनेक अश्ववक्त्र अर्थात्‌ घोड़ोके मुखके समान मुखवाले 
किन्नर जातिके देव इधर-उधर फिर रहे थे ( कवि-सम्प्रदायमें किन्नरोंके मुखोंका वर्णन धोड़ोंके 
मुखोंके समान किया जाता है ) ॥८५॥ सेनाने उस विन्ध्याचलके समस्त फल, पत्ते और 
वुक्षोंका उपभोग कर लिया था और हलताओं तथा छोटे-छोटे पौधोंको पुष्परहित कर दिया था 
इसलिए वह विन्ध्याचल उस समय वन्ध्याचल अर्थात्‌ फल-पुष्पष आदिसे रहित हो गया था ॥॥९०॥। 
मोतियोसे मिले हुए बाँसी चावलोंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हुए सेनिक लोगोंने वहाँ इच्छा- 


-मर्वेक्षिष्ठ अ०, स०, ६० । २ प्रवेणीम्‌। ३ नर्म क्रीडा तां ददातीति नर्मदा । ४ ऊरुसमीपे । यदपों 
हक ।५ पक्षी । ६ देहलीति । ७ नर्मदाया: | ८ दक्षिणस्यां दिशि स्थित: । ९ उत्तरस्थां 
स्थितम्‌ । १० विन्ध्याचलम्‌ नर्म बिल्या देशनलो विभिद्व दिधाकृत्य गतेति भाव: । ११ पृथुत्वेन । 

१२ गण्डशैलै:। १३ किप्नरै:। १४ भेदम्‌ । १५ निवसन्ति सम | १६ -स्थिति: ू० । 





त्रिज्ञत्तमं पते श१ 
कृतात्रासं | तम्रैनं दर्झुस्तद्नाणिपा: । वम्यैरुपयने: इडाध्मरगरैश्व' महोषणे: ॥६२॥ 
उपानिन्‍्युः करीरदाणां दस्तानस्मै समोक्तिकान्‌। किरातवर्या वर्या हि स्वोचिता सरिक्रिया प्रभ। ॥९३॥ 
पश्चिमाधेव विन्ध्याविमुल्लह्योत्तीय नमंदास्‌ | विजेनुमपरामाशा प्रतसस्‍्थे चक्रिणो बछम्‌ ॥६४४ 
गत्वा किंचितु दग्भूयः प्रतीची दिशमानशे। प्राक्‌ प्रतापोडस्म दुर्घार: सचक चरम॑ बरस ॥९७॥ 
तदा प्रचलदरबीयखुरोद्धते मसहीरज: । न केश्वल द्विषां लेजो रुरोध थामणेरपि ॥६६४ 
छाटा लछाट संबृश्भुप्ृशाइचाटुमभाषिण: | लाछाटिकपदं. भेजुः प्रभोराशाबशीकृताः ॥९७॥ 
केचित्सौराष्ट्रिकेर्नागी: परे. पाश्चनदैगंज:ः । त॑ तदनाधिपा वीक्षांचक्रिरे चक्रचाछिताः ॥९८॥ 
सक्रसंदशनादेव त्रस्ता निमंण्डलग्रहा: । प्रहा हव नृपा: केचित्‌ चकिणो वशमायथुः ॥९९॥ 
दिश्यानिव द्विपान्‌ क्मापान्पृथुतृंशान्मदोदघुरान्‌ | प्रचक्र । प्रगुणांइचक्री बलादाक्रम्य दिक्यतीन्‌ ॥१००॥ 
नपान्‌ सोराष्ट्रकानुप्ट वामीशतभतोपदान्‌। सभाजयन्‌ परमुमेंजे रम्या रैबतकस्थलीः  ॥१०१॥ 
हे नुसार निवास किया था सो ठीक़ ही है क्योकि विन्ध्याचलपर रहना बहुत ही रमणीय होता है 
॥९१॥ विन्ध्याचलके वनोके राजाओंने वनोमें उत्पन्न हुई, रोग दूर करनेवाली और प्रशंसनीय 
बड़ी-बड़ी ओषधियाँ भेंट कर वहॉपर निवास करनेवाले राजा भरतके दर्शन किये ॥९२॥। 
भीलोंके राजाओंने बड़े-बड़े हाथियोंके दाँत और मोती महाराज भरतकी भेंट, किये सो ठीक 
ही है क्योकि स्वामीका सत्कार अपनी योग्यताके अनुसार ही करना चाहिए ॥९३॥ विन्ध्या- 
चलकोी परिचमी किनारेके अन्तभागसे उल्लंघन कर और नमंदा नदीकों पार कर चक्रवर्ती- 
की सेनाने पश्चिम दिशाको जीतनेके लिए प्रस्थान किया ॥९४॥ वह सेना पहले तो कुछ 
उत्तर दिशाकी ओर बढी और फिर पश्चिम दिशामें ध्याप्त हो गयी। सेनामे सबसे आगे 
महाराज भरतका दुनिवार प्रताप जा रहा था और उसके पीछे-पीछे चक्रसहित सेना जा रही 
थो ॥९५॥ उस समय वेगसे चलते हुए घोड़ोके समूहके खुरोंसे उडी हुई पृथिवीको धूलिने केवल 
शत्रुओके ही तेजको नही रोका था किन्तु सूयंका तेज भी रोक लिया था ॥९६॥ जिन्होने अपने 
ललाटसे पृथिवीतलकों घिसा है और जो मधुर भाषण कर रहे हैं ऐसे भरतकी आज्ञासे बश 
किये हुए लाट देशके राजा उनके छालाटिक पदको प्राप्त हुए थे। ( ललाट पश्यति लाला- 
टिक -स्वामी क्या आज्ञा देते हैं? यह जाननेके लिए जो सदा स्वामीके मुखकी ओर ताका 
करते है उन्हे लालाटिक कहते हैं ।) ॥९७॥ चक्र रत्नसे विचलित हुए कितने ही वनके राजाओं- 
ने सोरठ देशमें उत्पन्न हुए और कितने ही राजाओंने पंजाबमें उत्पन्न हुए हाथी भेट देकर 
भरतके दर्शन किये ॥॥९८॥ जो चक्रके देखनेसे ही भयभीत हो गये है और जिन्होंने अपने देशका 
अभिमान छोड़ दिया है ऐसे कितने हो राजा लोग सूर्य चन्द्र आदि ग्रहोंके समान चक्रवर्तीके वश 
हो गये थे । भावार्थ-जिस प्रकार समस्त ग्रह भरतके वशीभूत थे-अनुकूल थे उसी प्रकार उस 
दिशाके समस्त राजा भी उनके वशीभूत हो गये थे ॥॥९९॥ चक्रवर्ती भरतने दिग्गजोंके सप्तान 
पृथुवंश अर्थात्‌ उत्डृष्ट बंशमें उत्पन्न हुए ( पक्षमें-पीठपर-की चौड़ी रीढ़से सहित ) और मदो- 
द्वर अर्थात्‌ अभिमानी ( पक्षमें-मदजलरो उत्कट ) राजाओको जबरदस्ती आक्रमण कर अपने वश 
किया था ॥१००॥ सैकड़ों ऊँट और घोड़ियोकी भेंट लेकर आये हुए सोरठ देशके राजाओंसे 





१ व्याधिधातक । २ उपायनो कृत्य नयन्ति सम । उपनिन्‍्यः अ०, इ०, प०, स०, द० । हे श्रेष्ठा. । ४ चर्षा 
ल० । ५ विभौ स०, अ०। ६ पश्चिमान्तेन ल०, द०। ७ उत्तरदिशम्‌। ८ परश्चिमाम्‌। $ परचातू । 
१० खुरोद्भूतमहीरज' ल० । ११ संदष्ट-इ०, प०, द०। १२ विशिष्टभृत्यपदम्‌ । 'छालाटिक:ः प्रभोर्भावदश्धी 


र्यक्षमश्व य' इत्यभिधानात्‌। १३ पञ्वनदीष जाते । १४ देशग्रहणरहिता:। १५ |[आदित्यग्रहा. । 
१६ दिशि भवान्‌ । १७ प्रणतार्‌। १८ उद्दुश्विसमूइधृनोपदान्‌ । १९ तोषयन्‌ । २० ऊर्जयन्तगिरिल्थ 





थ्र आदिपुराणम्‌ 


सुराष्ट्रेवर्णबन्तादिमद्विराजमिवोब्छ्ितम्‌ । ययो प्रदक्षिणीक्ृत्य भावितीथमनुस्मरन ॥१०२॥ 
क्षौमांशुकदुकूरैश्व चनपट्टाम्बररपि । पटीभेईेश्न देशेशा ददशुस्तमुपायनेः ॥१०३॥ 

क्रांइिचत समानदानास्यां कांश्चिटि खम्ममाषितेः | प्रसस्तर्चीशिते: कांश्विद भूपान्विभुररज्षयत्‌ ॥१०४॥ 
गजप्रने केजा यहसे सनरपि पुृथरिवधः । तसानचुनृपास्तुष्टाः स्थराष्ट्रपगत प्रभुखू ॥१०५॥ 
तररिवशिवतंगुमंधाबय ःसस्वगुणानस्वितः । त॒रंगसस्तुरुष्का द्यावभुमाराखयन्‌ पर ॥१०६॥ 

करेचिककाम्तो जबाह्वीकतैतिला रहसत्धव:। वानायुके:” सगान्‍्यारदरपिय रपि वाजिमिः ॥१०७॥ 

कुछो पकुलस मूलै्नानादिग्देश चारिनि; । आजानेये: समग्राई: प्रभुमेक्षस्त पाश्िवाः ॥१०८॥ 
प्रतिप्रयाणमित्यस्थ र्नऊलाभों न केवडम्‌ | यशोलासइच द॒ःसाध्यान्‌ अलात्‌ साधयतो नृपान्‌ ॥१०६॥ 
जलस्पलूपयान्‌ विप्वगारुष्य जयसाधने: । प्रत्यन्तपालभूषपालानजयत्तच्चमृपति' ॥११०॥ 
विलडध्य विविधान देशानरण्यानीः सरिदीरीन्‌ । तत्र तत्र विभोराज्ञांसनानीराइवशुश्रुवत्‌ ॥१११॥ 
प्राच्यानिव स भूपालान्‌ प्रतीच्यानप्यनुक्रमात्‌ | श्रावयन्‌ हततन्मानधनः प्रापापरास्वुधिम्‌ ॥११२॥ 


सेवा कराते हुए अथवा उनसे प्रीतिपूर्वक साक्षात्कार ( मुलाकात ) करते हुए चक्रवर्ती भरत 
गिरनार पर्बतके मनोहर प्रदशोंम जा पहुँचे ॥१०१।॥ भविष्यत्‌ कालमे होनेवाले तीर्थ कर 
नेमिनाथका स्मरण करते हुए वे चक्रवर्तों सोर्ठ देशमें सुमेरू परव॑तके समान ऊँले गिरनार 
पर्वतकी प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े ॥१०२॥ उन-उन देशोंके राजाओने उत्तम-उत्तम रेशमी 
वस्त्र, चायना सिल्क तथा और भी अनेक प्रकारके अच्छे-अच्छ वस्त्र भेट देकर महाराज भरतके 
दर्शन किये ॥|१०२॥ भरतने कितने हो राजाओको सनन्‍्मान तथा दानसे, कितन ही राजाओकों 
विश्वास तथा स्नेहपूर्ग बातचीतसे और कितने ही राजाआको प्रसन्नतावूर्ग दुष्टिसि अनुरक्त 
किया था ॥१०४॥ कितने हो राजाओने सन्तुष्ट होकर उत्तम हाथी, कुलीन घोडे और अनेक 
प्रकारके रत्नोसे अपने देशमें आये हुए महाराज मरतकी पूजा की थी-॥१०५॥ अन्य कितने 
ही राजाओने वेगसे चलनेवाले, तथा शरीर, बुद्धि, अवस्था और बल आदि गुणोसे सहित 
तुरुष्क आदि देब्ोंमे उत्पन्न हुए घोडोके ह्वारा भरतकी सेवा की ॥१०६॥ कितने ही 
राजाओने उसी देशके घोडे-घोडियोसे उत्पन्न हुए, तथा एक देशके घोडे और अन्य देशकी 
घोडियोसे उत्न्न हुए, नाना दिशाओ और देशोमे सचार करनेवाले, कुलोन और पूर्ण अंगोपाग 
धारण करनेवाले, काम्बवोज, वाल्हीक, तेतिल, आर्ट, सेन्धव, वानायुज, गान्धार और वापि 
देशमें उत्पन्न हुए घोड़े भेट कर महाराजके दर्शन किये थे ॥१०७-१०८॥ इस प्रकार भरत- 
को प्रत्येक पड़ावपर केवल रत्नोंकी ही प्राप्ति नही हुई थी किन्तु अपने पराक्रमसे बड़े-बड़े दु:साध्य 
(कठिनाइयोसे जीते जाने योग्य) राजाओको जीत लेनेसे यज्ञकी भी प्राप्ति हुई थी ॥१०९॥ 
भरतके सेनापतिने अपनी विजयो सेनाओके द्वारा चारो ओरसे जल तथा स्थलके मार्ग रोककर 
पहाड़ी राजाओंको जीता ॥११०॥ सेनापतिने अनेक प्रकारके देश, बड़े-बड़े जंगल, नदियाँ 
और पर्वत उल्लघधन कर सत्र जगह श्षीत्र ही सम्राट्‌ भरतकी आज्ञा स्थापित की ॥१११॥ 
इस प्रकार चक्रवर्ती क्रम-क्रमसे पूर्व दिशाके राजाओके समान पश्चिम दिशाके राजाओको भी 
बश करता हुआ तथा उसके अभिसान और धनका हरण करता हुआ पश्चिम समुद्रकी ओर 





१ सूत्रवस्त्रद्रयं पटो । २ स्‍्नेहू। ३ श्रेष्ठ ।४ नाताविधै.। ५ तुरुप्कदेशजात्याद, । ६ तैतिल आरट्ट 
सिन्धुदेशजै, । ७ बानायुदेरे जाते । ८ वापिदेशभवे , पार्णय द०, बाणयें छ०। ९ कु. आजानेया: 
कुलीना: स्पुः' इत्यभिषानात्‌, जात्यश्वैरित्यर्य. । १० प्रभो- ल० । ११ श्रावयति सम । 


त्रिशत्तमं पत्र ९३ 
बेलासरिस्करान्वादिरतिदूरं प्रसारयन्‌। नून॑ प्रत्यप्रहीदेव॑ नानारलाधघमुद्ददन्‌ ॥११३॥ 
शूपोन्मेयानि रज्ञानि वाधेरित्यप्रशं सिनी । यानपात्रमहामानैरूस्सेयाम्यञ्र तानि यत्‌ ॥११४॥ 
नास्नैत्र लवणास्मोधिरिस्युदन्वान्‌ रूघूकृत: । रत्लाकरोअयमित्युलेबहु मेने तदा नृपेः ॥११७॥ 
पतन्यत्न पतक्नो५पि तेजसा याति मन्दुताम्‌ । दिदीप तन्न तेजो5स्थ प्रतीच्यां ज़यतो नृपान्‌ ॥११६॥ 
घारयश्र क्रलस्य पारयः संगरोदधे: । द्विषा मुदे जयस्तीत्रं स तिग्मांशुरिवाद्यतत्‌ ॥११७॥ 
अनुवार्द्धि तटं गन्‍्वा सिन्‍्डुद्वारे न्‍्यवेशयत्‌ । स्कन्धावारं स लक्ष्मीवानक्षोम्य स्वसिवाशयम्‌ ॥११८॥ 
सिन्घोस्तटवने रम्ये न्‍्यविश्षक्नास्थ सैनिकाः । चमृद्विरदसंमोगनिकुब्जीभूतपादप  ॥११५९॥ 
तत्राधिवासितानोज्मः पुरश्वरणकर्मवित्‌' । पुरोधा धर्मचक्रेशान्‌ | प्रपूज्य विधिवत: ॥१२०॥ 
सिद्धशेषाक्षतैः पुण्येगंन्धोदकविमिश्रितैः । अभ्यनन्द॒त्पुयज्बा,. त॑ पुण्याशीलिंश्व चक्रिणम्‌ ॥१२१॥ 
ततो5सो एतदिव्यास्त्रो रथमारुह्ा पूर्ववत्‌' । जगाह छब॒णास्मोधि गोप्पदायज्षया प्रभुः ॥१२२॥ 


>> 


चला ॥११२॥ उस समय वह समुद्र ऐसा जान पडता था मानो किनारेपर बहनेवाली 
नदियारूपी हाथोंको बहुत दूर तक फैलाकर नाना प्रकारके रत्नरूपी अर्घतो धारण करता 
हुआ महाराज भरतकी अगवानी ही कर रहा हो अर्थात्‌ आगे बढ़कर सत्कार ही कर रहा हो 
॥११३॥ जो लोग कहा करते है कि समुद्रक रत्न सूपसे नापे जा सकते हैं वे उसकी ठीक-ठीक 
प्रशंसा नही करते बल्कि अप्रशसा ही करते है क्योंकि यहाँ तो इतने अधिक रतन है कि जो बड़े- 
बडे जहाजरूप नापोसे भी नापे जा सकते है ॥११४॥ यह समद्र 'लवण समद्र' इस नामसे 
बिलकुल ही तुच्छ कर दिया गया है, वास्तवमे यह रत्ताकर है इस प्रकार उस समय भरत- 
आदि राजाओने उसे बहुत बड़ा माना था ॥११५॥ जिस दिशामें जाकर सूर्य भी अपने तेजकी 
अपेक्षा मन्‍्द ( फीका ) हो जाता है उसी दिशामें पश्चिमी राजाओंको जीतते हुए चक्रवर्ती भरत 
का तेज अनिशय देदीप्यमान हो रहा था ॥११६॥ चक्रर्त्वको धारण करता हुआ, युद्ध- 
रूपी समुद्रको पार करता हुआ और शत्रुओको उद्विग्न करता हुआ वह भरत उस समय 
ठीक सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा था ॥११७॥ जो राज्यलक्ष्मीसे युक्त है ऐसे उस भरत- 
ने समुद्रकें किनारे-किनारे जाकर अपने हृदयके समान कभी क्षुब्ध न होनेवाला अपनी सेनाका 
पड़ा१ सिन्धु नदीके द्वारपर लगवाया | भावार्थ - जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमे जाकर मिलती है 
वहाँ अपनी सेनाके डेरे लगवाये ॥११८।॥ सेनाके हाथियोंक उपभोगसे जहाँके वृक्ष निकुंज 
अर्थात्‌ लतागृहोके समान हो गये है ऐसे सिन्धु नदीके किनारेके मनोहर वनमें भरतकी सेनाके 
लोगोने निवास किया ॥११९॥ तदनन्तर कार्यके प्रारम्भमें करने योग्य समस्त कार्योको 
जाननेवाले पुरोहितने वहांपर मन्त्रके द्वारा चक्ररत्नकी पूजा कर विधिपूर्वंक धर्मचक्रके 
स्वामी अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा की और फिर गन्धोदकसे मिले हुए पवित्र सिद्ध शेषाक्षतों 
और पृण्यरूप अनेक आशीर्वादोंसे चक्रवर्ती भरतकों आनन्दित किया ॥१२०-१२१॥ तदनन्तर 
१ बेलासरित एवं करा, तान्‌। २ इब। ३ प्रस्फोटनेन उन्मातुं योग्यानि । प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्रीत्यभिधानात्‌ । 
४ बेला । -रिम्पप्रशंसिमि. ल० । प्रशस्तेप न प्रशस्या । ( प्रशस्ताइपि न प्रशस्या )। ५ सूर्य. । ६ प्रती- 
ध्यानिति पाठ । ७ चक्ररत्नं धारयन्‌ । ८ प्रतिज्ञासमुद्र समाप्त कुवन्‌ । ९ दत्रन्‌। १० कम्पयन्‌ । ( एज 
कम्पने इति घातु । 'दारिपारित्रेशुदेजिजेतिसाहिसाहिलिम्पविन्दोपसर्गात्‌ इति क्र्तरि छाप प्रत्यय मध्ये 
कतरि शप्‌ इति शाबविधानात्‌ एजयादेश )। ११ नितरा हस्‍्वीभूत । १२ समन्‍्त्रकं पृजितसक्ररत्न: ( अन 
शकटम्‌ तस्थाडुगम्‌ चक्रमू )। १३ पूर्वसेवा | १४ पड्चपरमेष्ठिनः । १५ पुरोहित । सुष्ठु दृष्टवान्‌ । “यज्या 


तु विधिनेष्टवान्‌' इत्यमर: । “'सुयजोड्‌ वनिप्‌” इति अतीतार्थे सुयजधातुम्यां ड्वनिपृप्रत्ययः। १६ मागघ- 
विजये यथा । 
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श्छ आदिपुराणम्‌ 


प्रा समजयक्त्र प्रसासं ध्यस्तराधिपमु । प्रमासमृहमकस्य स्वभासा त्यन्प्रभुः ॥ १२३॥ 
जयश्लीशफरीजाल॑  मुक्ताजाल॑ ततोअ्मराव्‌ । छेमे साम्तानिकों मालां हेममालां च चकूत्‌ ॥१२७॥ 
इति पुण्योदयाजिष्णुध्यंजेष्टमरसत्तमान्‌ । तस्मात्‌ पुण्यचन प्राज्षा: पाख्दर्जयतोजिंतम्‌ 0१२०॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 


स्वज्ञ सज़तुक्लसाधनखुरक्षुण्णा न्महीस्थण्डिलाद, है 
उद्भूलैरणर णुमिर्जलनिधेः कालुप्यमापादयन्‌ । 
सिख्धुद्वारमुपेत्थ तत्र विधिना जिस्बा प्रभासामरं 
त्त्मात्सारघनान्यवापदतुरूश्रीरम्रणी इचक्रिणाम्‌ ॥१२६॥ 
लक्ष्य्यान्दोल लतामियोरसि दधत्‌ संतानपुष्पस्ज 
सुक्ताहेममयेन  जालयुगलेनालंकृतोश्चेस्तनुः । 
लह्ष्म्युद्वाह, गृहादिवाप्रतिमयो' निय ज्िघेरम्मसां ड़ 
लक्ष्मीशों रुकचे भशं नववरच्छायां. परामुद्ृहन्‌ ॥१२७॥ 


जिसने दिव्य अस्त्र धारण किये हैं ऐसे भरतने पहलेके समान रथपर चढ़कर गोष्पदके समान 
तुज्छ समझते हुए लवण समुद्रमें प्रवेश किया ॥१२२॥ अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाके समूहकों 
तिरस्कृत करते हुए भरतने वहाँ जाकर अतिशय कान्तिमान्‌ प्रभास नामके व्यन्तरोंके स्वामी- 
को जीता ॥१२३॥ तदनन्तर चक्रवर्तीने उस प्रभासदेवसे जयलक्ष्मीरूपी मछलीको पकड़ने- 
के लिए जालके समान मोतियोंका जाल, कल्पवृक्षके फूलोकी माला और सुवर्णका जाल भेट 
स्वरूप प्राप्त किये ॥१२४॥ इस प्रकार विजयी भरतने अपने पुष्यकर्मके उदयसे अच्छे-अच्छे 
देवोंको भी जीता इसलिए हे पण्डितजन, तुम भी उत्कृष्ट फल देनेवाले पृण्यरूपी धनका सदा 
उपाज॑त करो ॥१२५॥ अनुपम रूक्ष्मीेके धारक भरत, उछलते हुए बड़े-बडे घोडोकी सेना- 
के खुरोसे खुदी हुई पृथिवीसे उड़ती हुई रथकी धूलिके द्वारा समुद्रको कलषता प्राप्त कराते 
हुए (गेंदला करते हुए) सिन्धुद्वारपर पहुँचे और वहाँ उन्होंने विधिपुवंक प्रभास तामके देवको 
जीतकर उससे सारभूत धन प्राप्त किया ॥१२६॥ जो अपने वक्षःस्थलूपर लक्ष्मीके झूला- 
की लताके समान कल्पवृक्षके फूलोकी माला धारण किये हुए है, जिसका ऊँचा शरीर मोती 
और सुवर्णके बने हुए दो जालोसे अलंकृत हो रहा है, जो निर्भय है और लक्ष्मीका स्वामी है 
ऐसा यह भरत लक्ष्मीके विवाहगृहके समान समुद्रसे निकल रहा है और नवीन वरकी उत्कृष्ट 
कान्तिको घारण करता हुआ अस्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥१२७॥ इस प्रकार समुद्र-पर्यन्त 
पूवं दिशाके राजाओंको, वेजयन्त पंत तक दक्षिण दिशाके राजाओंकों और पश्चिम समुद्र 
१ अरकृष्टदीप्तिम्‌ । २ जयश्नोरेब शफरो मत्सो तस्या जालम्‌ पाश: । ३ कल्पवृक्षजाताम्‌ । ४ बल्गतू । ५ चूर्णी- 
कुठात्‌ । ६ शकराभप्रायप्रदेशात्‌। ७ सडगरपांशुभि'। ८ संपादयन्‌। ६ लक्ष्म्या: प्रेडबोलिका रज्जुम्‌ । 
१० मालायुग्मेन ! ११ विवाह । १२ भयरहित । १३ नूतनवरक्षोभाम्‌ । 








त्रिज्ञत्तसं पत्र ६५ 


प्राध्या नाजलूणे रपाच्यनूपती नावैजयम्ताजयन्‌ 

निर्जिस्यापरसिम्धुसीमघटितामा्शा प्रतीचीमषि । 
दिक्पालानिव पार्थिवान्प्रणमयज्ञाक३प्यश्चाकिनो 

दिकचक्र विजितारिचक्रमकरोदिस्थं स भूसत्यभु' ॥१२८॥ 
पुण्याक्ष क्ररश्मियं विजयिनीमैन्ट्रीं च दिव्यश्रियं 

पुण्यासीर्थकरश्रियं च परमां नैःभ्रेयसीचाहनुते । 


पुण्यादित्यसुभृस्छियां चतसणामाविभंबेद्‌ माजनं 
तस्मात्पुण्यम्ुपाजयन्तु सुधियः पुण्याजिनेन्द्रागमान्‌ ॥१२६॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
परिचमार्णवद्ारविजयवर्णनं नाम तिश॑ पर ॥२०।॥| 





ह- 


को सीमा तक पश्चिम दिशाकों जीतकर दिक्‍्पालोंके समान समस्त राजाओंसे नमस्कार कराते 
हुए तथा देवोंको भी कम्पायमान करते हुए राजाधिराज भरतने समस्त दिशाओं को शत्रुरहित 
कर दिया ॥१२८।॥ पृण्यसे सबको बिजय करनेवाली चक्रवर्तीकी रूढ्मी मिलती है, इन्द्रकी 
दिव्य लक्ष्मी भी पुण्यसे सिलती है, पुण्यसे ही तीथैंकरकी लक्ष्मी प्राप्त होती है और परम 
कल्याणरूप मोक्षलक्ष्मी भी पुण्यसे ही मिलती है इस प्रकार यह जीव पृण्यसे ही चारों प्रकारकी 
लक्ष्मीका पात्र होता है, इसलिए हे सुधी जन ! तुम लोग भो जिनेन्द्र भगवान॒के पत्रित्र 
आगमके अनुसार पुण्यका उपाजजन करो ॥॥१२५०॥ 


इस प्रकार आर्प तामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यअ्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके 
भाषानुवादमे पश्चिमसमुद्रके द्वारका विजय वर्णन करनेवाला 
तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


१ पूर्वीदिकदेशआन्‌ । रे पूर्वसमुद्रपस्यंन्तम्‌ । ३ दक्षिणदेदाभूपान्‌ । ४ फ्वित्रात्‌ । 


एकन्रिंशत्तमं पर्व 


कौवेरीमथ निजतुमाशामभ्युथतों विभुः । प्रतस्थे वाजिभूम्रिष्ठेः साधने: स्थगयन्‌ दिशः ॥ १॥ 
धौरिति गत मुत्साहैः सत्त शिक्षा च लाघवेः । जाति यपुर्गणस्तउज्ञास्तदाश्वानां विजज्ञिर ॥२॥ 
धौरित गतिचातुयमुस्माहस्तु पराकमः । शिक्षाविनयसंपत्ती रोमच्छाया वषुगुणः ॥३॥ 

पुरोमाणा निवास्येतुं पश्चाद्धाग: कृतोश्साः | प्रययुद्वतमध्वानमध्वनीना स्तुरक्षमा: ॥४॥ 
खुरोदधतान्‌ महीरेणून स्वाज्नस्प्शमयादिव । केचिद्‌ ब्यती युरध्यध्व॑ महाश्रा: कृतविक्रमाः ॥५॥ 
छायात्मानः  सहोत्थानं | केलित्सोहुमिवाक्षमाः । खुरैरघट्टयन्‌ वाहाः स तु सोद्ष्म्यान्नवात्रितः ॥६॥ 
केचिन्नत्तमिवातेनुमंही रम्े तुरक्ष्मा: । क्रमेशथडक्रमणारस्भे' कृतम डडुकवादनेः' 7 ॥७॥ 
स्थिरप्रकृतिसस्वानामश्वानां चलताउमवत । प्रचलूस्खुरसंक्षुण्णभुवां गतिपु केत्रढम्‌ ॥ ८॥ 

कोटयो 5शद॒शास्थ स्युर्वाजिनां वायुरंहसाम' । आजानेयप्रधानानां  योग्यानां चक्रवर्तिन: ॥ ६॥ 
रुदरोघोवनाक्षुण्णह्ातटभू हसियन्त्यप: । सिन्बोः'* प्रतीपतां : भेजे प्रयान्‍्ती सा पताकिनी ॥१०॥ 
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ओम 


अथानन्तर-उत्तर दिशाको जीतनेके लिए उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत जिनमें अनेक 
घोडे है ऐसी सेनाओंसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए निकले ॥१॥ उस समय घोडोंके गुण जानने 
वाले लोगोंने धौरित नामकी गतिसे उनकी चाल जानी, उत्साहसे उनका बल जाना, स्फूर्तिके 
साथ हलकी चाल चलनेसे उनकी शिक्षा जानी और शरीरके गुणोसे उनकी जाति जानी ॥२॥॥ 
गतिकी चतुराईको धौरित, उत्साहको पराक्रम, विनयको शिक्षा और रोमोको कान्तिको 
शरीरका गुण कहते है ॥३॥ अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोडे मार्गमें बहुत जल्दी-जल्दी 
जा रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो अरने पीछेके भागोसे अगले भागोंको उल्लंघन ही करना 
चाहते हो ॥४॥ अपने खुरोसे उड़ती हुई पृथिवोकी धूलिका कही हमारे ही शरीरके साथ स्पर्णं 
ने हो जावे इस भयसे ही मानो अनेक बडे-बड़े घोड़े अपना पराक्रम प्रकट करते हुए मार्गमें उस 
धूलिको उल्लंघित कर रहे थे ॥५।। कितने ही घोड़े अपनी छायाका भी अपने साथ चलना 
नहीं सह सकते थे इसलिए हो मानो वे उसे अपने खुरोंसे तोड़ रहे थे परन्तु सूक्ष्म होनेसे उस 
छायाको कुछ भी बाधा नही होतो थी ॥।६।। कितने ही धोड़े ऐसे जान पडते थे मानों चलनेके 
प्रारम्भमे बजते हुए नगाड़े आदि बाजोंके साथ-साथ अपने पैरोसे पृथ्वीरूपी रंगभूमिपर 
नृत्य ही कर रहे हों ।।७॥॥ जिनका स्वभाव और पराक्रम स्थिर है परन्तु जिन्होंने अपने चलते 
हुए खुरोंसे पृथ्वी खोद डाली है ऐसे घोड़ोकी चंचलता केवल चलनेमें ही थी अन्यत्र नहीं थी 
॥८॥ जिनका वेग वायुके समान है, जो उत्तम जातिके है और जो योग्य है ऐसे चक्रवर्तीके घोड़ो- 
की संख्या अठारह करोड़ थी ॥९॥ जिसने किनारेके वन रोक लिये हें, जिसने किनारेकी पृथिवी 


१ धाराभि । “आस्कन्दित धौरितक रेचितं वल्गित प्लुतम्‌ू । गतयो5मृ' पञ्व घारा ।' पदैरुत्प्लुत्योत्प्लुत्य 
गमनम्‌ आस्कन्दितम्‌ । कडकशिखिक्रोडनकुलगते. सदृश्म्‌ घौरितकम्‌ । मध्यमवेगेन चक्रवद अ्रमणम्‌ रेचितम्‌ । 
पदूभिवंल्गितम्‌ वल्गितम्‌ । मृगसाम्येन लड्घन प्छतम्‌ । आस्कन्दितादीनि पश्चपदानि धाराशब्थवाच्यानि । 
धारेत्यश्वगति , सा ये आस्कन्दितादिभेदेन पञुचविधा भवतीत्यर्थ, । २ गमनम्‌ । ३ बुबुधिरे । ४ पूर्वकायान्‌ । 
५ अतिगस्तुम्‌ । ६ अपरकायै' । ७ अध्वनि समर्था । ८ अतीत्यागच्छन्‌ । ९ मार्ग । १८ छायास्वरूपस्थ । 
११ छायात्मा। १२ शीघ्रगमनारम्भे। १३ वाद्यविशेष । १४ पवनवेगिनाम्‌। १५ जात्यइबमुख्यानाम्‌ । 
१६ सिन्धुनद्या, ।१७ प्रतिकूलताम्‌ । 


एकर्त्रिंशत्तमं प्य ९७ 

प्रमोरिवागमासुष्ठा सिन्‍्धुः सैन्याघिनायकान्‌ । तरक्षपवनैमंन्द्मासिषेवे सुखाहरै: * ॥९१॥ 
गड्ावर्णनयोपेत फेना्ां  संमुखागताम्‌ । तां पश्यम्नुस्तरामाशां जितां मेने निधीश्वरः ॥१२॥ 
अनुसिन धुतट सेन्‍्यैरुदीच्यानू साधयन्नूपान्‌। विजयाइ चिलोपान्तमाससाद शनेमनुः ॥१३॥ 

स्‌ गिरिमंणिनिर्माणनवकूटविश्चकुट: । ददशे प्रभुणा क्राद्‌ उतार इब राजतः* ॥१४॥ 
स शैल: पथनाधूतचलशाखाग्रवाहुमिः । द्रादभ्यागतं जिच्णुमाजुडावेब पादपैः ॥१५॥ 
सो$चल: शिखरोपान्तनिपत ब्िझरास्बुमि: । प्रभोरुपागप्े पाय्य संविधित्सुरिबाचकात ॥१६॥ 
स नगो नांगपुन्नागयृगादिदुमसडटे: । रम्यस्तटवनोइशैराह्वत प्रभुमिवासितुर्म ॥१७॥ 

रजो वितानयन्‌ पॉप्पं पत्रनेः परितों वनम्‌ । सो 5भ्युत्तिष्त्षिवास्थासोत्‌ कूजस्क्रोकेकडिण्डिमः ॥१८॥ 
किमन्र बहुना सो5द्विविंभुं दिग्विजयोद्यतम्‌ ! प्रस्यैच्छविव संप्रीस्या सम्काराज़ेरतिस्फुटैः ॥१९॥ 

११ पिनद्वतोरणा मुच्चेरतीस्य वनवेदिकाम्‌ । नियन्त्रित) बलाध्यक्षेजंगाहेउन्तत्रणं बलम्‌ ॥२०॥ 
वनोपान्तभुवः सेन्यैरारुदा रुहदिझालै: | उड्झ|नविहगप्र/णा निरुच्छवासास्तदासबन्‌ ॥२१॥ 


तोड दी है और जो जलको कम करती जाती है ऐसी चलती हुई वह सेना मानों सिन्धु नदीके 
साथ झत्रता ही धारण कर रही थी। भावार्थ-वह सेना सिन्धु नदीकों हानि पहुँचाती 
हुई जा रही थी ॥१०॥ वह सिन्धु नदी मानो चक्रवर्ती भरतके आनेसे सन्तुष्ट होकर ही सुख 
देनेवाली अपनी लहरोके पवनसे धीरे-धीरे सेनाके मुख्य लोगोंकी सेवा कर रहो थी ॥११॥ 
जो गंगा नदीके समस्त वर्णनसे सहित है और फेनोसे भरी हुई है ऐसी सामने आयी हुई सिन्धु 
नदीको देखते हुए निधिपति--भरत उत्तर दिशञाको जीती हुईके समान समझने लगे थे ॥१२॥ 
सिन्धु नदीके किनारे-कितारे अपनी सेनाओके द्वारा उत्तर दिशाके राजाओंकों वश करते हुए 
कुलकर-भरत धीरे-बीरे विजयाध॑ पवंतके समीप जा पहुँचे ॥१३॥ जो मणियोंके बने हुए 
नो शिखरोसे बहुत विद्याल माल्म होता था ऐसा वह चाँदीका विजयाधध पव॑त भरतने दूरसे 
ऐसा देखा मानों शिखरोके बहानेसे अधं ही धारण कर रहा हो ॥१४।॥ जिनकी शाखाओंके 
अग्रभागरूपी भुजाएँ वायूसे हिल रही है ऐसे वृक्षोसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों 
दूरसे सन्‍्मुख आये हुए विजयी भरतको बुला ही रहा हो ॥१५॥ शिखरोके समीपसे ही पड़ते 
झरनोके जलसे वह पर्वत ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा शा मानो चक्रवर्ती भरतके आनेपर 
उनके लिए पाद्य अर्थात्‌ पैर धोनेका जल ही देना चाहता हो ॥१६॥ वह पर्वत पुन्नाग, नागकेसर 
और सुपारी आदिके वुक्षोसे भरे हुए तथा मनोहर अपने किनारेके बनके प्रदेशोंसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो विश्वाम करनेके लिए स्वामी भरतकों बुला ही रहा हो ॥१७॥ जो अपने 
वनके चारो ओर वायूसे उड़ते हुए फूलोकी परागका चेंदोवा तान रहा है और शब्द करते हुए 
कोकिल ही जिसके नगाडे हैं ऐसा वह पर्वत भरतका सनन्‍्मान करनेके लिए सामने खड़े हुए 
के समान जान पड़ता था ॥१८॥ इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही बहुत 
है कि वह पव॑त बड़े प्रेमसे प्रकट किये हुए सत्कारके सब साधनोंसे दिग्विजय करनेके लिए उद्यत 
हुए भरतका मानो सत्कार ही कर रहा था ॥१९॥ जिसके चारों ओर तोरण बंधे हुए हैं ऐसी” 
वनकी ऊँची वेदीको उल्लंघन कर सेनापतियोंके द्वारा नियन्त्रित की हुई ( वश की हुई ) सेनाने 
वनके भीतर प्रवेश किया ॥२०॥॥ समस्त दिशाओमें फेलनेवाली सेनाओंसे उस बनके समीप 


१ सुखस्याहरणम्‌ स्वीकारो येम्य(पञ्चमी) स्ते तैः, सुखाकरेरित्य्थं:। २ फेनाइ्याम्‌ प०, ल० । ३ विशाल:। 
४ रजतमग्र: । ५ संविधातुमिच्छु:। ६ अभात्‌ । ७ संकुले', छ०, प०, द०, स०, अ०, ६० । ८ बस्तुम्‌ ! 
९ विस्तारयन्‌ | १० अभिमुखपुछित्तनू । १९ विभक्‍त अ०, प०, द०, स०, छ०, ६० । १२ निममितम्‌ ! 

१३ 





ध्द आदिपुराणम्‌ 


अश्षतपर्वसुद्भुतप तिध्यान बलध्यनिस्‌। श्रुल्ता "वलवदुत्थेस्‌ स्तियश्लो वनगोचराः ॥२२॥ 
बलकोमादिभाी निर्यन वलक्षो$भाद वनास्तरात । सुरेसः सुविनसकातः सुरेम इतर वष्मणा ॥२३॥ 
प्रबोध नस्मणादास्थ ब्याददी झ्िद्त केपरी । न मे5रूयन्त ते प्रं किंचित, पहयतेउ्तीब दशेयल ॥२७॥ 
आरनो रमसाव «्मुत्प्योक्तानितः पतन । सुस्थ एवं पढें: प्रष्ठाय रभूद्विप 7काझलव ॥२७॥ 

. ११ विवाजोलिसितस्कन्धो रूषिता55ताम्रिनेक्षण:” । खुरोस्खातावनि: सेन्‍्यदंदशें महिषरोंबिभी:! ॥२६॥ 
चमरबश्ओोदभूस | साध्यसाः क्ुठका स्सा: । विजयादंगृात्सगान, युगश्नय्न ” इबा त्रयन्‌ ॥२७॥ 
अनहता' मृगाः श्षामै: पलोयां चक्रिरेंडमितः। विदन्नस्त, वेषमानाह!:) खिक्राभयरलरिव ॥२८॥ 
वराहाररति) मुक्न्या बराहा मुक्तपत्वलछा! " । बिनेषु विस्फुडबथा / श्रमओमादितो:मुहः ॥२०॥ 

वरणावरणास्तस्थः करिणों ब्ये भयद्रता; | हरिणा हरिणा रातियुहान्तानवरिशिश्यिरें ॥३०॥ 


की समस्त भूमियाँ भर गयी थी, उनके पश्ीरूपी प्राण उड गये थे और उस समय वे ऐसी जान 
पड़तो थी मानो ध्वासोच्छवाससे रहित ही हो गयी हो । अर्थात्‌ सेनाओके बोहझसे दवकर मानों 
मर ही गयी हों ॥२१॥ जो पहले कभी सुननेमें नहीं आया था और जिसकी प्रतिश्वनि उठ रही 
थी ऐसा सेनाका कलकल जब्द सुनकर वनमें रहनेवाले पशु बहुत ही भयभीत और दु खी हो 
गये थे ॥२२॥ जो अपने घरीरकी अपेक्षा ऐरावव हाथीके समान था, जिसके समस्त अगो- 
पायोंका विभाग ठीक-ठीक हुआ था, और जो मधुर गर्जना कर रहा था ऐसा कोई सफेद र॑ंगका 
हाथी सेनाके क्षोभसे वनके भीतरसे निकलता हुआ बहुत ही अच्छा सुथोभित हो रहा था ॥२३॥ 
मेरे मनमें कुछ भी भय नही है जिसकी इच्छा हो सो देख ले एस प्रकार दिखलछाता टआ ही 
मानों कोई मिह जागकर जमुह्ाई लेता हुआ मेंह खोल रहा था ॥२४॥ अष्टापद बड़े वेगसे 
ऊपरकी ओर उछलकर ऊपरकी ओर मुँह करके तीचे पड गप्रा था परन्तु बनानेवाले (नामकर्म) 
की चतुराईसे पीठपर-के पेरोरों ठीक-ठीक आ खड़ा हुआ था-उसे कोई चोट नहीं आयी थी 
॥२५॥ जो पत्थरमे अपने कन्धे घिस रहा है, जिसके नेत्र क्रोधित होनेसे कुछ-कुछ लाछ हो 
रहे है और जो खुरोमे पृथिवी खोद रहा है ऐसा एक निर्भय भेसा सेनाके लोगोने देखा था॥।२६॥ 
सेनाके शब्द सुननेसे जिनके भय उत्पन्न हो रहा है ऐसे छोटे-छोटे पशु प्रढलयकालके समान विजयाधे 
पर्वेतकी गुफाओंके मध्य भागका आश्रय छे रहे थे। भावाथं--जिस प्रकार प्रलुमकाझके 
समय जीव विजयार्धकी गुफाओमें जा छिपते हैं उसी प्रकार उस सं भी अनेक जीव सेनाक्रे 
शब्दोसे डरकर विजयाधको गुफाओमे जा छिपे थे ॥२७॥ जिनके पीछे-पीछे बच्चे दौड रहे 
हैं और जिनका णरीर कंप रहा है ऐसे डरे हुए हरिण चारो ओर भाग रहे थे तथा वे उस समय 
ऐसे मालूम होते थे मानो भयरूपी रससे सींचे ही गये हो ॥२४।! सेनाकरे क्षोभसे जिन्होंने 
जलसे भरे हुए छोटे-छोटे तालाब (तलेया) छोड़ दिये है और जिनके झुण्ड बिखर गये है ऐसे 
मूअर अबने उत्तम आहारमें: प्रेम छोड़कर इधर-उबर घुस रहे थे ॥२९॥ कितने ही अन्य हाथी 
भयमे भागकर वृक्षोंसे ढकी हुई जगहमे छिषकर जा खड़े हुए थे और हरिण सिहोकी गुफाओं 


१ अधिकम्‌ । २ तत्रधुः । ३ धत्रल । ४ रेजे। ५ झोमनल्वनि: | ६ सुव्यकतावयब । 3 देवगण । ८ विवृत- 
मकरोत्‌ । ९ पृछ्रवत्तिक:। १३ निर्मागकर्म अथबा बिति । ११ परापाणों कू०। 2१२ रोपेगारुणीकृतः । 
१३ तिर्भीति.। १४ सेनाह्वस्याकर्णवाज्जाव। १९ प्रलयक्राले यया । १६ अनुगता । १७ कम्पमानशरोरा । 


१८ उन्हष्ठाहारप्रोतिम । १९ स्थकतवेशस्ता:। २० नहयस्ति हमे) विविण छ०। २ १ विप्रकीर्णवन्दा' । 
२२ वल्षत्रिणेपारछादना: सन्त. । २३ सिह | 


एकरत्रिशत्तमं प्र ६६ 
हति सरवा बनस्पेत प्रामा: अचलिता भृशस्र। प्रस्यापत्ति चिहादीयुः सैस्यक्षोमे प्रसेतुषि ॥३१॥ 
प्रयायानुत्रन किंचिदन्तरं तदनल्तरम्‌। रूप्यादेमंध्यमं कूट्ट संनिकृष्य स्थितं बरूम्‌ ॥३२॥ 
ततस्तस्मिन्‌ वने सनन्‍्य मरुतां दोछिततुमे। नृपाशया बलाध्यक्षा: स्कन्घावारं न्‍्यवेशसभ्‌ ॥३३॥ 
सर जगृहु रावासान्‌ सेनिकाः सामुमत्तटे । स्वयोँ गलर्प्रसूनौध घनशाखि घने बने ॥झेश। 
सरस्तरतरूपान्तकतामण्डपगो चरा: । रस्या बसूधुरावासा: सैनिकानासबसनतः ॥३७॥ 
वनप्रवेशमुन्मुस्धा: प्राहुवेराग्यकारणम्‌ । तत्व वेशों १“यतस्तेषामसवद्‌ रागभृद्धये ॥३६४ 
अथ तत्र कृतावास ज्ञात्वा सनियमं प्रभुम्‌ । अगास्मागवबत्‌ हुष्द विजयादाधिपः सुरः ॥३७॥ 
विरीटशिखरोदओ लम्वप्रालम्बनिर्लर ।** । स मास्वत्कटको "  रेजे राजतादिरियापरः ॥३८॥ 
सितांशकघरः खग्बी हरिचन्दूनचचितः ।स बसों एतरत्नाणोों निधिः शह्ल इबोचिहुतः ॥३६॥ 
ससंभ्रम॑ च्‌ सो3भ्पेत्य प्रहलतामगमठ्रमोः । सस॒त्कारं च त॑ अक्की सद्रासनमलम्भयत्‌ ॥४०॥ 
के भीतर ही जा ठहरे थे ॥३०॥ इस प्रकार वनके प्राणोंक समान अत्यन्त चंचल हुए प्राणी 
सेनाका क्षोभ शान्त होनेपर बहुत देरमे अपने-अपने स्थानोंपर वापस लौटे ॥३१॥ तदनस्तर 
वह सेना वन ही वन कुछ दूर जाकर विजयाध॑ पव॑तके पाँचवें कूटके समीप पहुँचकर ठहर गयी 
॥३२॥ सेनाके ठहरनेपर सेनापतियोंने महाराजकी आज्ञासे, जिसके वृक्ष मन्द-मन्द वायुसे 
हिल रहे थ ऐसे उस वनमे सेनाके डेरे लगवा दिये थे ॥३३॥ जिसमें अपने आप फूलोंके समूह 
गिर रहे हैं और जो घने-घने लगे हुए वक्षोसे सघन हैं ऐसे विजयार्घ पब॑तके किनारेके वनमें सेनिक 
गोगोंने अपने इच्छानुसार डेरे ले लिग्रे थे ॥३४॥ सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंके समीप ही 
जो लतागृहोके स्थान थे वे बिना प्रयत्न किये हो सेनाके छोगोके मनोहर डेरे हो गये थे ॥३५॥ 
वनमे प्रवेश करना वेराग्यका कारण है, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही कहते है क्योंकि उस बनमें प्रवेश 
करना उन सेनिकोंकी राग्रवृद्धिवा कारण हो रहा था। भावाथं-बनमें जानेसे सेनाके 
लोगोका राग बढ़ रहा था इसलिए वनमे जाना वैराग्यका कारण है ऐसा कहनेवाले पुरुष मू्े 
हो है ॥३६॥ 
अधानन्तर-महाराज भरतकों वहाँ नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर विजयार् 
पवतका स्वामी विजयाध नामका देव मागध देवके समान भरतके दर्शन करनेके लिए आया 
॥३७॥ उस समय बह देव किसी दूसरे विजयार्ध प्॑तके समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि 
जिस प्रकार विजयाध॑ पव॑त शिखरसे ऊँचा है उसी प्रकार वह देव भी मुकुठरूपी शिखरसे 
ऊँचा था, जिस प्रकार विजयाध॑ पर्वतपर झरने झरते है उसी प्रकार उस देवके गलेमें भी झरनों- 
के समान हार लटक रहे थे और जिरा प्रकार विजयाधं पर्बंतका कटक अर्थात्‌ मध्यभाग देदीप्यमान 
है उसी प्रकार उसका कटक अर्थात्‌ हाथोंका कड़ा भी देदीप्यमान था ॥३८॥ जो सफेद वरत्र 
धारण किये हुए है, मालाएँ पहने है, जिसके शरीरपर सफेद चन्दन लगा हुआ है और जो 
रत्नोंका अध॑ धारण कर रहा है ऐसा वह देव खड़ी की हुई शंख नामक निधिके समान सुशोभित 
हो रहा था ॥३५९॥ उस देवने बड़ी शीघ्रताके साथ आकर चक्रवर्तीकों नमस्कार किया और -. 





१ पुनस्तत्प्राप्ि पूर्वस्थितिमित्यर्थ, । २ जग्मु । ३ प्रशान्ते सति । ४ गत्या । ५ रौप्पाद्रे. प०, द०, छू० । 
रूपादे, अ०, स०, द० | ६ समीप गत्वा । ७ अद्विसानो । ८ “निषु निरभितसमारोहपरिणाहधनोद्धनाघनोपध्ल- 
निषोग्धसंघामूर्त्यस्यादाना ड्रासन्ननिमित्तत्रशस्तगणा* इत्ति सृत्रेण निमित्ता्थ्यनिधकब्दों निषातितः निमित्त- 
दब्द: समारोहपरिणाहे बतंते ऊर्बविशालताया बर्तते इत्यर्थ:। समारोहपरिणाह 'परिणाहों विशालता' उत्सेषः 
विशाल: हृत्यर्थ:। अध्मिन्नयें धनोद्घनायघनोपध्ननिषद्घसंघामूत्य॑त्यादानाज़/सप्ननिमित्त प्रशस्तवणा इति 
निपाततात्‌ सिद्धि. । ९ जडा: । १० यस्मात्‌ कारणात्‌। ११ ऋजुलम्बिहार: | १२ करवलूय. एवं सानु । 





१०० आविपुराणम्‌ 


१शोपायिता हमस्थाहेसध्यम॑ कृमाजपन्‌ । स्वैरलारी चिरादश स्वया5स्मि परवान, विभो ॥४१॥ 

विद्धि मां विजयादास्थममुं व गिरिसूजितम । अन्मोउन्य संश्रयादावामर्ूप्यावचरूस्थिती ॥७२॥ 

देव दिग्विजयरस्थाएँ विभजननेष सानुमान्‌। विजयादुश्र॒ुति घत्ते तात्स्थ्यात्‌ तदढयों वयसर ॥४३॥ 

भायुष्मक युष्मदीयाज्ष मूर््न खजमिवोहहन्‌। पदातिनिर्विशेषो5स्सि विज्ञाप्य किसतः परस ॥४४॥ 

इति अवंस्तथोस्थाय शिवैस्तोर्थासदुमि: प्रभुम। लो5भ्यपिश्वत्‌ सुरैः सादे स्व नियोग निवेदबन्‌ ॥४५॥ 

तदा प्रगेदु समन्द्रमानका; पथि वामुचाम्‌ । विचेरुमरुतो मन्दमाधृतवनवीथयः ॥४६॥ 

मनृतुः सुरनतंक्यः सलीलानर्तितप्नुवः । जगुश्न मज़लान्यस्थ जयशंसीनि किन्चराः ॥७७॥ 

कृतामिपेकमेनं चर झुअनेपथ्यधारिणम । युयोज र्तऊछाभन लम्मयन्‌ स जयाशिबः ॥४८॥ 

स्‌ रस्मै रत्मबथ्ज्जारं सितमातप्वारणम्‌ । प्रकीर्णक युग दिव्यं ददी व हरिविष्टरम ॥४५॥ 

इति प्रसाधितसर्तेन बचोमिः सानुबतंनः । प्रसादतरल दृष्टि तत्र ब्यापारयत्‌ प्रभुः ॥५०॥ 

विसर्जितश्न सानुज्ञ प्रभुणा कृतसस्क्रियः । रृत्यर्व्व प्रतिपद्मास्थ स्व॒मोकः प्रत्यगात्‌ सुरः ॥५१॥ 

विजयाद जिते कृतस्नं जितं दक्षिणमारतम्‌ | मनन्‍्बानों निधिराद तच्च चक्ररत्नमपूजयत्‌ ॥७२॥ 
चक्रवर्तीने भी उसे सत्कारपृर्वक उत्तम आसनपर बेठाया ॥४०॥ भरतसे उस देवने कहा कि 
मैं इस पव॑तका रक्षक हूँ और इस पव॑तके बीचके शिखरपर रहता हूँ। है प्रभो, मे आजतक 
अपनी इच्छानुसार रहता था-स्वतन्त्र था परन्तु आज बहुत दिनमे आपके अधीन हुआ हूँ 
॥४१॥ मुझे तथा इस ऊँचे प्वंतको आप विजयाधे जानिए अर्थात्‌ हम दोनोका नाम विजयार्श 
है और हम दोनों ही परस्पर एक दूसरेफे आश्रयसे अलष्य तथा निश्चल स्थितिसे युक्त है ॥४२॥ 
है देव, यह पंत दिग्विजयका आधा-आधा विभाग करता है इसलिए ही यह विजयाथ॑ नामको 
धारण करता है ओर उसपर रहनेसे मेरा भी विजया्ध नाम रूढ हो गया है ॥४३।॥ हे आयुष्मन्‌, 
में आपकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हैँ और आपके पैदल चलनेवाले 
एक सेनिकके समान ही हूँ, इसके सिवाय में और क्या प्रार्थना करूँ ? ॥४४॥ इस प्रकार कहता 
हुआ और “दिग्विजय करनेवाले चक्रवर्तियोंका अभिषेक करना मेरा काम है' इस तरह अपने 
निषयोगकी सूचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देवोंके साथ-साथ कल्याण करनेवाले 
तोथंजलसे सम्राट भरतका अभिषेक करने लगा ॥४५॥ उस समय आकाशमें गम्भीर शब्द 
करते हुए नगाड़े बज रहे थे और वन-गलियोंको कम्पित करता हुआ वायु धीरे:धीरे बह रहा 
था ॥४६॥ लीलापूर्वक भोहोंको नचाती हुई नृत्य करनेदाली देवागनाएँ नृत्य कर रही थी 
और किन्नर देव भरतकी विजयकों सूचित करनेवाले मंगलगीत गा रहे थे ॥|४७॥ तदनन्तर 
जिनका अभिषेक किया जा चुका है और जो सफेद वस्त्र घारण किये हुए है ऐसे भरतको विजय 
करनेवाला आशीर्वाद देते हुए उस देवने अनेक रत्नोको प्राप्तसिसि युक्त किया अर्थात्‌ अनेक 
रत्न भेंट किये ॥४८॥ उस देवने उनके लिए रत्नोंका भूगार, सफेद छत्र, दों चमर और एक 
दिव्य सिहासन भी भेंट किया था ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे हुए सत्कारसे तथा विनय- 
सहित वचनोंसे प्रसन्न हुए भरतने उस देवपर प्रसन्नतासे चचल हुई अपनी दृष्टि डाली ॥५०॥ 
अनन्तर भरतने जिसका आदर-सत्क़ार किया है और 'जाओ' इस प्रकार भाज्ञा देकर जिसे... 
बिदा किया है ऐसा बह विजयाध॑ देव उनका दासपना स्वीकार कर अपने स्थानपर वापस 
बला गया ॥५१॥ विजयार्ध पवंतके जीत लेनेपर समस्त दक्षिण भारत जीत लिया गया 


धजतजतत ल्‍न अजीज. ऑन्‍ओओओ+ 


१ रक्षिता । २ नाधवान्‌ परव् इंत्यर्थ:। 'परवाप्नाथवानपि' इत्यशिधानात्‌। ३ परस्परमाधाराधेयरूप- 


संत्रयात्‌। ४ तस्मिन्‌ तिश्नति इति तत्स्यः तस्य भाव: तात्स्थ्यम्‌ तस्मात्‌ । ५ बिजयार्द इति रुढ़यः । 
६ पत्तिसदृश: । ७ मदूले:। ८ विजयादंकुमार: | ९ चामरयुगलम्‌ । 


एकत्निशत्तमं पथ १०१ 


गरजे पुष्पैश्न घूपैन्ष दीपैश सजऊाक्षतः | फरेश्न चरुमिर्दिग्यैअ क्रेज्यां निरदतंयत्‌ ॥५३॥ 
विजयाडेजये 5प्य्रासीद्मन्दो5स्प जयोद्यमः । उत्तराधजयाशंसों प्रत्यागू्णस्यथ चक्रिणः ॥५४॥ 

ततः प्रतीपमागत्य रूप्याव्र: पश्चिमां गुहाम्‌ । निक था बनमारुध्य बलैरीशो स्यविक्षत ॥५०॥ 
दक्षिणेन तमद्रीन्द्र मध्ये वेदिकयोह्यों: । बल निविविशे मर्चः सिन्वोस्तटवनाद बहिः ॥५६॥ 
भूयों दष्टव्यसत्रास्ति बह्माश्वयं घराधरें । हृति तत्र चिराबास बहु मेने किकाबिराद ॥५७॥ 
चिरासने5पि तत्रास्य नासीत्‌ स्वस्पो:प्युपक्षय:' । प्रस्युतापूर्वछासेन प्रभुराषू्यंताब्धिवत्‌ ॥५८॥ 
कृतासन सच तत्नन श्र॒त्वा द्रप्ट्मुपागसन्‌। पार्थिवाः एथिवीमध्यात्‌ मध्ये . द्योद्ंसोः स्थित: ॥५९॥ 
वृरानतचलन्प्राछिसंदष्ककरकुट्मलछाः । प्रणमन्तः स्फुटीचक्र: प्रमो मक्ति मद्ीसुजः ॥६०॥ 
कुकुमागरु कपूरसुत्रणमणिमौक्तिके: । रलेरन्यैड्व रसेश मक्‍त्यानसुलृप। परम ॥६१॥ 
विप्वगापूर्य माणस्य रराशिमिरनारतस्‌ । कोश प्रावेशरलानामियत्तां कोइस्य निणयेत्‌ ॥६२॥ 
देशाध्यक्षा बलाध्यक्षेबल सुकृतरक्षणम्‌ | यवसेन्दन संधानैस्तदोपजग हुश्निस्ख ॥६३॥ 
उत्तरादुजयायोगं प्रमो: श्रत्वा सदागमन्‌ । पार्थिवा: कुरुराजादयाः समग्रबकवाहनाः ॥६४॥ 


ऐसा मानते हुए चक्रवर्तनि चक्ररत्नकी पूजा की ॥५२॥ उन्होंने चक्ररत्नकी पूजा गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, जल, अक्षत, फल और दिव्य नेवेद्यके हारा की थी ॥५३॥ विजयाध॑पव॑ंत तक 
विजय कर लेनेपर भी उत्तराधंको जीतनेकी आशासे उद्यत हुए चक्रवर्तीका विजयका उद्योग 
शिथिल नही हुआ था ॥५४॥ तदनन्तर-वह भरत कुछ पीछे लछौटकर विजयार्ध॑ पव॑तकी 
पश्चिम गुहाके समीपवर्ती वनको अपनी सेवाके द्वारा धेरकर ठहर गया ॥५५॥ विजायाध्ध 
पर्वंतके दक्षिणनी ओर पर्वत तथा वन दोनोकी वेदियोके बीचमें सिन्धु नदीके किनारेके बनके 
बाहर भरतकी सेना ठहरी थी ॥॥५६।॥ अनेक आश्चर्यो से भरे हुए इस पर्वंतपर बहुत कुछ 
देखने योग्य है यही समझकर चक्रवर्तीने वहाँ बहुत दिन तक रहना अच्छा माना था ॥५७॥ 
वहॉपर बहुत दिनतक रहनेपर भी भरतका थोड़ा भी खर्च नहीं हुआ था, बल्कि अपूर्व-अपूर्य 
वस्तुओके लाभ होनेसे वह समुद्रके समान भर गया था ॥५८॥ भरतको वहाँ रहता हुआ 
सुनकर गगा और सिन्धु दोनो नदियोंके बीचमें रहनेवाले अनेक राजा लोग अपनी-अपनी 
पृथ्वीसे उनके दर्शन करनेके लिए आये थे ॥५९॥ दूरसे शुके हुए चंचल मुकुटोंपर जिन्होंने 
अपने हाथ जोड़कर रखे है ऐसे नमस्कार करते हुए राजा लोग महाराज भरतमें अपनी भक्त 
प्रकट कर रहे थे ६०॥ उन राजाओने केशर, अगुरु, कपूर, सुवर्ण, मोती, रत्न तथा और 
भी अनेक वस्तुओंसे भक्तिपूर्वक चक्रवर्तीका उत्तम सनन्‍्मान किया था ॥६१॥ घधनकी राशियों- 
से निरन्तर चारों ओरसे भरते हुए भरतके खजानेमें प्रविष्ट हुए रत्नोंकी मर्यादा ( संख्या ) 
का भला कौन निर्णय कर सकता था? भावार्थ-उसके खज़ानेमें इतने अधिक रत्न 
इकट्टे हो गये थे कि उनकी गणना करना कठिन था ॥६२॥ उस समय समीपवर्ती देक्षोंके 
राजाओंने, सेनापतियोंके द्वारा जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गयी है ऐसी भरतकी सेनाको 
चिरकाल तक भूसा, ई धन आदि वस्तुएँ देकर उपकृत्त किया था ॥६२॥ महाराज भरत विज- 
याध॑ पर्व॑ंतसे उत्तर भागको जीतनेका उद्योग कर रहे हैं यह सुनकर कुरु देशके राजा जयकुमार 
१ इच्छामुहिई्य । २ उद्यतस्प | हे पदिचिमदिशम्‌ । ४ रौप्पाद्रेः प० । रूप्याद्रें: अ०, स०, इ० । ५ बनस्य 
समीपम्‌ । ६ तस्य अद्रोच्द्रस्प दक्षिणस्पा दिशि । ७ पर्बंतवेदिकावनवेदिकपों. । ८ बहुकालूनिवसभे सत्यपि । 
९ धनव्ययः । १० पुनः किमिति चेत्‌ । ११ गद्गासिन्धुनदीमध्यात्‌ू । १२ कुड्मछा. द०, रू०, अ०, स्०, 


ह०। १३ कालागुरु 'कालागुर्वगुरुः स्थादु' इत्यमर:। १४ भाण्डागारप्रवेक्षयोम्य । १५ तृण । १६ उपकार॑ 
अक्रु । १७ सोमप्रभपुत्राद्या: । 


१०२ आदिपुराणम्‌ 


भाइूताः केचिदाजर्मुः प्रभुणा मण्डलाधिपा: । अनाहुताश्व संभेजुर्विमुं खारमटाः परे ॥६५॥ 

विदेश: किल ग्रातच्यो जेतव्या म्लेच्छभूमिपा: । इति संचिन्ध्य सामस्सै: प्रायः सज्ज॑ घमुर्बरूम ॥६६॥ 
घरिवनः शरनाराचसंभृतेपुधिवन्वनः । श्पवेदय सिवात्मानमणदासमधीशिनाम ॥६७॥ 

घनुर्धरा धनुः सज्ज्यमा स्फाल्य चकृपुः परे | चिकोष॑व हवारीणां जीवराकर्ष सहुंकृता: ॥६८॥ 
करवाछान्‌ करे कृत्वा तुलयम्ति सम केंचन । स्वामिसत्कारभारेण नून॑ तान्‌ प्रमिमित्सवः ॥६५॥ 

) ध्यत्रमिता शुश्श रेजुर्मटा: प्रोल्लासितासयः  । निर्मोकेरिव  विश्लिटे: ' लखशिद्वामहाहयः ॥७०॥ 
सादोप॑ स्फुटिता: केचिंद्‌ वष्गन्ति स्माभितों मटाः । अस्युद्यता:, “ पुरोड्रातीन्‌ पश्थन्त' हब संमुखम॥ 
"“ल्लेन्यंसेश्न . शर्खेश्र शिरखे: * सतनुत्रकैः । दधुजंयनशालानां | लीलां .. रथ्या: सुसंभ्दृता ॥७२॥ 
रथिनों  रथकठ्यासु गुर्वीरायुधसंपदः । समारोष्यापि पत्तिभ्यो भेजुरेबातिगौरघम  ॥७३॥ 
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तथा और भी अनेक राजा लोग अपनी समस्त सेना और सवारियों लेकर उसी समय आ पहुँचे 
॥६४॥ कितने ही मण्डलेश्वर राजा भरतके बुलाये हुए आये थे और कितने ही शूर बीर लोग 
बिना बुलाये ही उनके समीप आ उपस्थित हुए थे ॥६५॥ अब विदेशमे जाना है और 
म्लेच्छ राजाओंकोी जीतना है यही विचार कर सामन्तोने प्रायः धनुष-बाणको धारण करने 
वाली सेना तैयार की थी ॥६६॥ धनुष धारण करनेवाले योद्धा छोटे-बडे बाणोंसे भरे हुए 
तरकसोफे बाँधनेसे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने स्वामियोसे यही कह रहे हो कि हम लोग 
आपके ऋणके दास है अर्थात्‌ आज तक आप लोगोने जो हमारा भरण-पोषण किया है उसके 
बदले हम लोग आपकी सेवा करनेके लिए तत्पर हैं ॥६७॥ हुंकार शब्द करते हुए कितने 
ही धनुषधारी लोग अपने डोरीसहित धनुषको आस्फालन कर खीच रहे थे और उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो शत्रुओंके जीवोंको ही खीचना चाहते हों ॥६८॥ कितने ही योद्धा लोग 
हाथमें तलवार लेकर उसे तोल रहे थे मानो स्वामीसे प्राप्त हुए सत्कारके भारके साथ उसका 
प्रमाण ही करना चाहते हों ॥६९५॥ जो कवच धारण किये हुए है और जिनकी तलवारें चमक 
रही है ऐसे कितने ही योद्धा इतने अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी काँचली कुछ ढीली 
हो गयी है और जीभ बार-बार वाहर लपक रही है ऐसे बड़े-बड़े सर्प ही हों ॥9०॥ कितने ही 
योद्धा अभिमानसहित हाथमें तलवार उठाये और गर्जना करते हुए चारो ओर इस प्रकार घूम 
रहे थे मानो शत्रुओंको अपने सामने ही देख रहे हो ॥७१॥ आग्नेय बाण आदि अस्त्र, महा- 
स्तम्भ आदि व्यस्त्र, तलवार धनुष आदि शस्त्र, शिरकी रक्षा करनेवाले लोहके टोप और 
कवच आदिसे भरे हुए रथोके समूह ठोक आयुधशालाओकी शोभा धारण कर रहे थे ॥७२॥ 
रथोंमें सवार होनेवाले योद्धा यद्यपि भारी-भारी दस्त्रोंकी रथोंपर रखकर जा रहे थे तथापि 


१ बीरभटा: । 'शूरवीरश्च विक्रान्तो भरइ्चारभटो मत.' इति हलायुध, । २ नानादेश: । ३ भूभुज: म०, द०, 
भ०, प०, स०, ल०, इ०। ४ सन्नद्वीकृतम्‌। ५ ज्यासहितम्‌ । ६ आताड्य, टणत्कार्र कुस्वा | स्फाल्या 
चकृपु. ब०, द०, अ०, म०, प०, स०, ल०, इ० । ७ आकर्षयन्ति सम । ८ भारेण सह । ९ प्रमातुमिज्छव: । 
१० धृतकवचा:। १६ प्रकषणोल्लासितलड्गा:। १२ शिथिलै:। १३ चलत्‌ । १४ आस्फालिते भुजा: । 
१५ खड्गे उद्युतता:। १६ दातन्‌ प्रत्यक्षमालोकयश्चिव | १७ दिव्यायृध: । १८ गरलगुडाबद्यायुधे: । १९ सामा- 
स्यायुधे' । २० शीर्षक. । २१ शस्त्रदालानाम्‌ । २२ वीध्या: । २३ रपिका: | २४ रथसमूहेषु । २५ अतिदला- 
धनम्‌ । अति भारयुक्तमिति ध्वनिः, अत्यर्थ वेगं गता इत्यर्थ: । 


एकश्रिशसमं पत्र १०३ 


हस्तिनां पदरक्षाये सुमटा योजिता सूप: । राजस्थै: सह युध्वानः कृताइयामिनित्रादिन: ॥७४॥ 
प्रवीरा राजयुध्वानः कलृप्सा: पत्तिदु नायका:। अश्वीये" च ससआजाहा: सोत्तरड्मा स्तुरंभिण: ॥७०॥ 
आरचय्य बल,न्‍पेके स्वानीक्षांयक्रिरे नुपा: | दृण्डमण्ठलभोगासंदतब्यूट: सुयोजिलेः ॥५६॥ 

अक्रिणो बसरः को 5स्थय्रो:स्मामिः सा ध्यते<रूपके: । सक्तिरेपा तु नः काले प्रभोयंदनुसपंणम्‌ ॥७७॥ 
प्रभोरवसरः साये। प्रसाथ नो यशोपनम्‌ | विरोधित्रलमुस्सा ४ संधाय पुरुपत्रनम्‌ ॥ ७८॥ 

दृष्टच्या विविधा देशा छब्धब्याइथ जयाशिषः । इत्युदाचक्रिर पस्योन्य भटदाः श्लाध्यरुदाहलेः ॥७९॥ 
गिरिदुर्गोयमुललह्भो महत्यः सरितो5न्तरा' । हस्यपाय्रेक्षिणः केविदयानं ' बहु सेनिरे ॥८०॥ 

इति नानाविधरभषें: संजल्पैश्व लघूत्थिता: । भ्रस्थिताः सनिकाः प्रापन्‌ सेघबरा शिविर प्रभोः ॥८९॥ 
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वे पदल चलनेवाले सेनिकोकी अपेक्षा अधिक गौरव अर्थात्‌ भारीपन ( पक्षमें श्रेष्ठता ) को 
प्राप्त हो रहे थे । भावाथं--पैदल चलनेवाले संनिक अपने शस्त्र कन्धेपर रखकर जा रहे थे 
और रथोपर सवार होनेवाले सैनिक अपने सब शस्त्र रथोंपर रखकर जा रहे थे तो भी वे 
पैदल चलनेवालोकी अपेक्षा अधिक भारी हो रहे थे यह बडे आच्चर्यकी दात है 
परन्तु अति गौरव शब्दका अर्थ अनिद्यय श्रेष्ठता लेनेपर वह आइचर्य दूर हो जाता है। 
पैदल सैनिकोकी अपेक्षा रथपर सवार होनेवाले सेनिक श्रेष्ठ होते ही है ॥39॥ राजाओंने 
हाथियोंक़े पेरोंक्ी रक्षा करनेके लिए जिन श्रबीर योद्धाओंको नियुक्त किया था वे अनेक 
राजाओके साथ युद्ध करते थे और उन हाथियोके चारों ओर विद्यमान रहते थे अथवा समय- 
पर महावत भी बनाये जाते थे ॥७४॥ जो राजाओके साथ भी यद्ध करनेवाले थे ऐसे श्रेष्ठ 
श्रबीर पैदल सेनाके सेनापति बनाये गये और जो घृड्सवार कवच पहने हुए तथा लहराते हुए 
नदीके प्रवाहके समान थे उन्हें घुडसवार मेनाका सेनापति बनाया था ॥3५॥ विलने ही राजा 
लोग अच्छी तरह योजित किये हुए दण्डव्यूह, मण्डलब्यूह, भोगव्यह्‌ और असंहतव्य हसे अपनी 
सेनाकी रचना कर उसे देख रहे थे ॥७६॥ इस चक्रवर्तीका ऐसा कौन-सा कार्य है जिसका हुम 
तुच्छ लोग स्मरण भी कर सकते हों अर्थात्‌ कार्यका सिद्ध करना तो दूर रहा उसका स्मरण 
भी नही कर सकते, फिर भी हम लोग जो स्वामीके पीछे-गीछे चल रहे है सो यह हम लोगोंकी 
इस समयपर होने वाली भक्ति ही है। हम लोगोंको स्वोामीका कार्य सिद्ध करना चाहिए, 
अपना बशरूपों धन फंलाना चाहिए, शत्रुओंकी सेना दूर हटानी चाहिए, पुरुपार्थ धारण करना 
चाहिए, अनेक देश देखने चाहिए और विजयके अनेक आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए, इस 
प्रकार प्रशसनीय उदाहरणोके द्वारा योद्धा लोग पररपरमें बातचीत कर रहे थे 99-७९ यह 
दुर्गंग पवत उल्लंघन करना है और बीचमें बड़ी-वड़ी नदियाँ पार करनी है इस प्रकार अनेक 
विध्न-वाधाओंका विचार करते हुए कितने ही लोग आगे नहीं जाना ही अच्छा समझते थे ॥८०॥ 
इस प्रकार अनेक प्रकारके भावों और परस्परकी बातचीतके साथ जल्दी उठकर जिन्होंने प्रस्थान 
किया है ऐसे सैनिक छोग अपने-अपने स्वामियोसहित चक्रवर्तीके शिविरमें जा-पहेँचे ॥॥८१९॥ 


१ अध्वसमहे । २ सकवचा. । हे ऊमिसमाना: | ४ दण्डादोनि चत्वारि व्यूहभेदनामानि। अन्राभिधानम- 
'तिर्यगबुत्तित्तु दण्ड: स्थाद्‌ भोगोश्यावृत्तिरेव च। मण्डलं सर्वतो वुत्ति: प्रागवृत्तिर्संहुत: । ५ रामयः | 
६ स्मर्यवें द०, ल०, अ०, प०, हु०, स० । ७ अनुवर्तनम्‌ । ८ प्रापणीग:। ९ ऊचिरे। १० मध्ये मध्ये । 
११ वाहनरहितत्वम्‌ अधथबा अगमनम्‌ । १२ निजस्वामिसहिता' । 


१०७ आदिपुराणम्‌ 

प्रयेछु: लबसामग्रया नृपाः संम्दृतकोष्टिका: । प्रभोश्चिरं जयोद्योगमाकलण्याहिमाचलम ॥८२७ 

भरेलाकुटिके: केखिदृरता कालाटिके:' परे । नुपाः पश्चास्कृतानीका बिभोर्निकटमाययु: ॥८१॥ 

समन्तादिति सामम्तैरापतद्धि: ससाधनेः । समिदशासमश्र क्री समेत्य जयकारित: ॥८७॥ 

सामबायिक सामम्तसमाजैरिति सबंतः । सरिदोगैरिवाम्भोधिरापूरथत विभोबेलम ॥८५॥ 

सबनः सावनिः सो5त़िः परितों रुक्थे बठेः। जिनजन्मोत्सवे मेरुरनीकैरिथ माकिनास्‌ ॥८ ध॥ा 

विजयार्शाचलप्रस्था, * विभोरध्यासित। बलैः । स्वर्गावासश्रियं तेनुर्दिमक्तैदृपमन्दिरे: | ॥८७॥ 

' प्रकवेछित' रथ विध्यक्‌ प्रहेषिततुरंगमम्‌ । प्रशंहितगर्ज सैन्यं ध्वनिसादकरोद्‌  गिरिस्‌ ॥८८॥ 

बलूध्वान गुहारसोंः प्रतिश्ुज्ञत *मुहहन्‌ । सोडविरुद्रिक्ततद्रोधो * भुवं फूस्कारमातनोत्‌ ॥८९॥ 

अग्रास्तरे ज्वलन्मौलिप्रिभापिज्जरिताम्बरः । ददशे प्रभुणा स्योज्धि गिरेरवतरत्‌ सुरः ॥९०॥ 

स ततो5वतरकब्रेबमो  सालुचरो5मरः । सवनः,  कल्‍्पशाखीब ऊूसदाभरणांशुकः ॥९१४॥ 
भरतेश्वरका हिमवान्‌ पर्वत तक विजय प्राप्त करनेका उद्योग बहुत्त समयमें पूर्ण होगा ऐसा 
समझकर राजा लोग सब प्रकारकी सामग्रीसे कोठे भर-भरकर निकले ॥८२॥ कितने ही 
राजा लाठी धारण करनेवाले योद्धाओंके साथ, और कितने ही छलाटकी, ओर देखनेवाले 
उत्तम सेवकोंके साथ, अपनी सेना पीछे छोड़कर भरतके निकट आये ।।८३॥ इस प्रकार अपनी- 
अपनी सेना सहित चारों ओरसे आते हुए अनेक सामन्‍्तोंने एक जगह इकट्ठे होकर, जिनकी 
आजा सब जगह देदोप्यमान है ऐसे चक्रवर्तीका जय-जयकर किया ॥८४॥ जिस प्रकार 
नदियोंके सम हसे समुद्र भर जाता है उसी प्रकार सहायता देनेवाले सामन्तोके समूहसे भरतकी 
सेना सभी ओरसे भर गयी थी ॥८५॥ जिस प्रकार भगवानूके जन्म-कल्याणके समय वन 
और भूमि सहित सुमेरु पव॑त देवोंकी सेनाओंसे भर जाता है उसी प्रकार वह विजयार्ध पंत 
भी वन और भूमिसहित चारों ओरसे सेनाओंसे भर गया था ॥८६॥ भरतकी सेनाओंसे अधि- 
छितत हुए विजयाध॑ पव॑तके शिखर अलग-अलग तने हुए राजमण्डपोसे स्वर्गकी शोभा धारण 
कर रहे थे ॥८७॥ जिसमें चारों ओरसे रथ चल रहे हैं, घोड़े हिनहिता रहे हैं और हाथी 
गरज रहे हैं ऐसी उस सेनाने उस विजयाध पब॑तको एक शब्दोके हो अधीन कर दिया था अर्थात्‌ 
शब्दमय बना दिया था ॥८८॥ गुफाओंके छिद्रोंस जिसकी प्रतिध्वनि निकल रही है ऐसे सेना- 
के शब्दोंको धारण करता हुआ वह पव॑त ऐसा जान पड़ता था मानो सेनासे घिर जानेके कारण 
फू फू शब्द ही कर रहा हो अर्थात्‌ रो ही रहा हो | ८९॥ 

इसी बीचमें भरतने, देदीप्यमान मुकुटकी कान्तिसे जिसने आकाशको भी पीछा कर दिया 
है और जो पर्व॑तपर-से नीचे उतर रहा है ऐसा एक देव आकाशमें देखा ॥९०।। जिसके आभूषण 
तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वह देव अपने सेवकोंसहित उस पब॑तसे उतरता हुआ ऐसा 
सुझोभित हो रहा था मानो जिसके आभूषण और ब्त्र देदोप्यमान हो रहे हैं ऐसा वनसहित 
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३ भूषा: ल० । २ तण्डुछादिभारवाहकबलोबर्दा: । ३ लकुटम आयुष  येषां तै. । ४ प्रभोर्भावदर्शिभि: 'छाछाटिकः 
प्रमोर्भावदर्शी कार्यक्षमशथ य:” हृत्यभिधानात्‌ | ५ जयकारं नीत' संजातजयकारों था जय जयेति स्तुत इृति 
यावत्‌ । ६ मिलित । ७ बनतहित. | ८ अवनिसहितः | ९ सैन्ये:। १० सानवः:। ११ मण्डल; ल० | 
१२ घिहनादित 'दवेडा तु शिहनाद. स्थात' इत्यभिधानात्‌ । १३ दाब्दमयमकरोत । १४ प्रतिध्वनिभूतम्‌ 
सती प्रतिश्रुतृप्रतिध्यानें' इत्यभिधानात्‌ । १५ उत्कटसेनानिरोध- | १६ अनुचरै: सहित: । १७ बनेन स हितः 


एकश्रिंशसमं पर्ये १०४ 
दिष्यः प्रभान्‍्कयः को5पि संमूच्छेति किमम्बरे | तड़ित्पुजः किमस्स्यर्चिरिति दृष्टः क्षणं जनेः ॥३२५७ 
किमप्येशद्धिज्योतिरित्यादावविशेषतः । पश्चादवयवध्यक्स्या प्रव्यक्तपुरुषाकृति: ॥९३॥ 
कृतमालअतिब्यकस्पै  कृतमाऊलः स चम्पकैः । कृतमाल इबोस्फुो निदृष्ये' प्रभुणाउग्रतः ॥९४॥ 
सप्रणाम॑ च संप्राप्त॑ त॑ बीक्ष्य सहसा विशभुः | यथाहंगप्रतिपस्या5स्मा आसन प्रस्यपादयत, ॥९५॥ 
प्रभुणाइनुमतइचायं क्ृतासनपरिग्रह: । क्रणं त्रिसिस्मिये पश्यन्‌ धामा सुष्याति मानुषम्‌ ॥९६॥ 
संमापितश्र संज्राजा पूर्व पूर्वाइ साषिणा । सुरः प्रचक्रमे वक्तुमिति प्रश्नयवद्बलः ॥९७॥ 
के बय क्षुतका देदाः क्र मवान्‌ दिव्यमानुषः । पौतन्‍्य 'मुचितं मनन्‍्ये वाचाटयति  नः रुफुटम ॥९८॥ 
भयुष्मन्‌ कुशल भ्रष्ट जिदोमः  झासितुस्तव । स्रदायत्ता यतः'  कृत्स्ना जगतः कुशलक्रिया ॥९९॥ 
लोकस्य कुशछाधाने निरूढ | यसय कौशलूम्‌ | कुशल दक्षिणस्थाउस्य बाहोस्ते क्ष्मा जिगीषतः १०० 
देवानां प्रिय देवस्वं तवाशेषजगजयात्‌ । नाम्नैब तु घयं देवा जातिमाश्रकृतोक्तयः ॥१०१॥ 
गीर्बाणा' बयमन्यन्न  जिगीषो शितगीइशराः । स्वयि कुण्ठगिरो  जाताः प्रस्खलद्गंगद्गदाः १०२ 
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कल्पव॒क्ष ही हो ॥९१॥ क्या कोई दिव्य प्रभाका समूह आकाशमें फेल रहा है ? अथवा 
क्या बिजलीका समूह है ? अथवा क्‍या अग्निकी ज्वाला है? इस प्रकार अनेक कल्पनाओं- 
से लोगोने जिसे क्षण-भर देखा था जो पहले तो यह कोई कान्तिका समूह है इस प्रकार सामान्य 
रूपसे देखा गया था, परन्तु बादमें अवयवोंके प्रकट होनेसे जिसका पुरुषका-सला आकार साफ- 
साफ प्रकट हो रहा था, जो अपना कृतमाल नाम प्रकट करनेके लिए चम्पाके फूलोंकी माला 
पहने हुआ था और जो उससे फूले हुए, कृतमाल वृक्षके समान जान पड़ता था ऐसे उस देवको 
चक्रवर्ती भरतने अपने सामने खड़ा हुआ देखा ॥९२-९४॥ आनेके साथ ही नमस्कार करते हुए 
उस देवको अकस्मात्‌ अपने सामने देखकर भरतने उसे यथायोग्य सत्कारके साथ आसन दिया 
॥९५)॥ भरतकी आज्ञासे वह देव आसनपर बेठा और उनके लोकोत्तर तेजको देखता हुआ 
क्षण-भरके लिए आइचय करने हृंगा ॥९६॥ प्रथम ही, पहले बोलनेवाले सम्राद्‌ भरतने 
जिसके साथ बातचीत की है ऐसा वह देव नीचे लिखे अनुसार विनयसहित वचन कहने लगा 
॥५०७॥ है देव, हम क्षुद्र देव कहाँ ? और आप दिव्य मनुष्य कहाँ ? तथापि में ऐसा मानता 
हूँ कि हम लोगोंका यथायोग्य देवपना हो हम लोगोंको स्पष्ट रूपसे वाचालित कर रहा है अर्थात्‌ 
जबरदस्ती बुलवा रहा है ॥९८।॥ है आयुष्मन्‌ू, आप-जेसे शासन करनेवालोंका कुशलू-मंगल 
पुछनेके लिए हम लोग लज्जित हो रहे हैं क्योंकि इस जगत्‌का सब तरहका कल्याण करना 
आपके ही अधीन है (१९९॥ जगत्‌का कल्याण करनेके लिए जिसकी चतुराई प्रसिद्ध है और जो 
समस्त पृथिवीको जीतना चाहती है ऐसी आपकी इस दाहिनी भुजाकी कुशलता है न? 
॥१००॥ हे देव, आप देवोके भी प्रिय हैं, आपने समस्त जगत्‌को जीत लिया है इसलिए यह्‌ 
देवपना आपके ही योग्य है हम लोग तो अत्यन्त तुच्छ देव हैं-केवल देव जातिमें जन्म होनेसे 
ही देव कह॒लाने लगे हैं । यहाँ पर 'देवानां 'प्रिय' ये दोनों ही पद पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, अथवा ऐसा 


१ प्रभासंतान: । २ ब्याप्तोति । ३ अग्निशिखामतिक्रान्त. । ४ कृतमालतामा । कृतमाल आरग्यध: । “आरखधे 
राजवुक्ष: घम्माकचतुरंगुला.। आरेवतव्याधिधातकृतमालसुवर्ण का: ।!” इत्यभिधानात्‌। ५ दृश्यते सम । ६ प्रापयत्‌ । 
७ तेज: । ८ चक्रिण:। ९ मानुषमतीतम्‌। १० संस्कृतमाषिणा। पूर्वाभ--भ०, प०, स०, द०, छ० | 
११ पतानाया' अपत्यं पौधन: तस्य भावः पौतन्यम्‌ । देवत्वमित्यर्थ. । १२ नूनमं। १३ वाबालू करोति। 
१४ लण्जामहे । १५ यस्मात्‌ कारणात्‌। १६ क्षेमकरणे । १७ प्ररुपाततम्‌। १८ पीम किम्‌। १९गीरेव शापानुप्रह- 
समर्था वाणा: साधन निग्नहानुप्रहमोरेषासिति गीर्वाणा: देवा इत्यर्थ, । २० जिगीषो: त्वत्त: अन्यत्र । २१ झीत- 
शीदवरा: 2० । मन्दानामीझ्वरा इत्यथं: । शीते शेरते एते शीतदायः -तेषामीश्वरा.2क्रियासु मन्दानामीश्यरा 
दत्यर्थ: । 'मूढाल्पापटुनिर्भाग्या: । मन्दा: स्यू: । इत्यमर: । २२ मन्दवचस: । 
१४ 


१०६ आदिपुराणम 
सज्ोकिस्वयि राजेन्द्र राजते5नन्य गामिनी । क्षत्रण्डमण्दर्ला कृस्स्तां घट्खण्डां गां निय्रच्छलि ॥१०३॥ 
चलक्रासना उप्ाप पप प्रतापस्तय दःसहः । प्रथते दण्डसीसिश्व दण्डरक्छलछाद दिभी: ॥३०४७॥ 
ट्रेशिसब्या महा कृत्स्ता स्वतस्थ्स्वमसी श्र: । निभिरतर्धि सश्षय कः परस्ववादशः प्रभुः ॥१०७॥ 
अमन्यका किनी छोक शश्वत्कीनिरनर्गला । सरस्वती च बाचाला कर्थ ते ते प्रिय प्रभोः ॥१०६॥ 
हुलि प्रतीतमाहारस्य सवां सभाजथितु दियः । स्वठ्ठ छषबानसंभ्रोमसाध्यशाद वयमागताः ॥१०७॥ 
कृ- भा अयमस्था:: स्पपदा दवियालिन: । भू भिमेतावर्ती सावत्‌ स्वया देवावतारिता: ॥१०८॥ 
बिशक्रण्णम्तराबालवासिनों ब्यन्तरा बयम्‌ । संक्थियास्वये दानों प्रत्यासक्षा: पदातयः ॥१०९%॥ 
विद्धि मां विज्वादरन माजशमभगाशनम्‌ । कृतमाल गिरेरस्थ कुटे>मुध्मिन कृतालूयम्‌ ॥११०॥ 
मसथि साहू 27 स्वीकृतो5थ महाचल्यः | सगुहाकाननस्यास्य गिरगमंविदस्स्यहम्‌ ॥ १११॥ 
सर्सजे।५० शिरेस्स्प्रीस्य यब्पर्मिउसुच्यते । द्रीपाब्थिवलये करने लास्माक को:प्यगीचरः ॥११२॥ 


अर्थ करना चाहिए कि है प्रिय, समस्त जगव॒कों जीतनेसे आप देवोके भी देव है ॥१०१॥ 
हम गीर्बाण है और आपके अतिरिक्त विजयकी इच्छा करनेवाले किसी दूसरे पुरुपके विपय- 
में यद्यपि हम वचनरूपी तीथ्ण वाणोंकों धारण करते है तथापि आपके विपयमें हम लोग 
कुृष्ठितवचन हो रहे है, हमारा अहकार जाता रहा है और हमारे बचन गदुगद स्वरसे निकल 
रहे है ॥१०२॥ है राजेन्द्र, आप छह खण्डोमें बंटी हुई समस्त प्रदेशसहित इस सम्पूर्ण पृथिवी: 
का शासन करते हैं इसलिए दूपरी जगह नहीं रहनेवाली राजोक्ति आपमें ही सशोभित हो 
रही है-आप ही वास्तवमे राजा है ॥१०३२॥ है विभो, चक्ररत्नके बहानेसे यह आपका 
दुःसह प्रताप देदीप्यमान हो रहा है और दण्डरत्नके छलमे आपकी दण्डनीति प्रमिद्ध हो रही 
है ॥ १० ८॥ यह समस्स पृथिवी आपके अधीन हे-पालन करने योग्य है, आप इसके स्वतन्त्र 
ईंब्वर हैं और निधियाँ तथा रत्न ही आपका ऐध्वयं है इसलिए आपके समान ऐश्वर्यश्ञाली 
दूसरा कौन है ? ॥१०५॥ है प्रभो, आपकी कीति स्वच्छन्द होकर समस्त लोकमें सदा 
अकेली फिरा करती है और सरस्वती वाचाल है अर्थात्‌ बहुत बोलनेवाली है फिर भी न जाने 
ये दोनों ही स्त्रियाँ आपको प्रिय क्‍यों है ? ॥१०६॥ इस प्रकार जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध 
है ऐसे आपकी सेवा करनेके लिए हम लोग आपकी सेनाके शब्दके क्षोभसे भयभीत हो आकाझ- 
से यहाँ आये है ॥१०७॥ हे देव, हम लोग इस पर्वतके शिखरपर रहते हैं और 
अपने स्थानसे कभी भी विचलित नही होते परन्तु इस भूमिपर आपके द्वारा ही अवतारित हुए 
है-उतारे गये है ॥१०८॥ हम लोग दूर-दूर तक अनेक स्थानोमें रहनेवाले व्यन्तर है अब आप 
हम लोगोंको अपने समीप रहनेवारें सेवक बना लीजिए ॥१०९॥ आप मुझे इस परव॑तके इस 
शिखरपर रहनेवाला और विजयाध॑ परव॑तका मर्म जाननेवाला कृतमाल नामका देव जानिए 
॥११०॥ है देव, आपने मुझे वश कर लिया है इसलिए इस महापबंतको अपने अधीन हुआ 
ही समझिए क्योंकि मै गुफाओं और वनसहित इस पवंतका समस्त भीतरी हाल जानता हें 
॥१११॥ अथवा में 'इस पबंतका भीतरी हाल जाननेवाला हूँ यह वहुत ही थोड़ा कहा गया 
है क्योकि समस्त द्वीप और समुद्रोंके भीतर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हम लोगोंका जाना 


१ राजेति गढ़, । २ शासति। ३ ऐश्वर्यव्तों भवितुं योग्या । ४ प्रतिबन्धरहिता । ५ कीतिसरस्वत्यी । 


६ पियतमें (बभूवतु )। ७ सेवितुंम्‌। ८ स्वृस्थानातू्‌। ९ एतावदभूमिपर्यन्तम्‌ । 'यावतावच्च साकत्येड्धो 
मानेशधारणे । १० संविधापयितुं योग्या' । ११ त्वदधीने कूले । 


एक त्िशत्तसं पर्य १०७ 
चटर्थामवरस्थांश्ष कूटस्थान्‌ कोटरोटआन । अक्षपाटान्‌ क्षपाटांश्र विद्धि नःसार्व सर्वंगाल ॥११६३॥ 
हि प्रशान्तमो जस्थि बच! संसाष्य सादरम्‌ । सोञ्मरो वित तारास्मै भूषणानि चतलुर्देश ॥११४॥ 
तास्यनन्योपरभ्यानि प्राप्य चक्री परां मुदम्‌ । भेजे तरकृतसत्कारः सुरः सो5्प्याप संमदम्‌ ॥११७॥ 
त॑ रूपयाजियुहाद्वारप्रवेशोपायशंसिनस्‌ । प्रविसज्य स्वसेनान्‍य प्राहिणोव प्रभुरंघ्रत: ॥११६॥ 
स्वमुदाटय युहाद्वारं यावश्षिवाति सा गुहा | तावत पाश्चास्यखण्डस्थ निर्मपाय कुरूशमस्‌ ॥११७॥ 
इति चक्रधरादेशं सूर्जा माल्यमित्रोह हन्‌ । कृतमारामरोशिश्िकृत्स्नोपायप्रयोगवित ॥ १ १८॥ 
छूती कतिपपरेष तुरंगेः सपरिच्छदे: । प्रतसस्‍्थे वाजिरलेन दृण्डपाणिश्रमपतिः ॥११६॥ 
किंचिशान्तरमुझछइुथ स सिन्धोष॑नवेदिकाम्‌ ! विगाह्य विजयाड॒स्थ संप्राचत्‌ तटबेदिकास ॥१२०॥ 
तत्सोपानेन रूप्याद्रारुष्म जगतीतलूम्‌ | प्रस्यक्षाखो गुहोत्संग माससाद चमृपतिः ॥३२१॥७ 
जयताश्षक्रवर्तीति सो$श्वरत्रमधघिष्टितः । दण्डेन, ताडयामास गुहाद्वारं स्फुरद्ध्वनिः ॥१२२॥ 
दण्डरलाभिधातेन गुहाद्वारे निरगंले । तदगर्माद बलवानूच्मा नियंया कि संततः ॥१२३॥ 
दुधइण्डाभिधातोस्थ क्रेडशरमररीपुटमस । सवेदनमिवास्वेदि निर्गतासु गुहोप्मणा ॥१२४॥ 
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हुआ न हो ॥११२॥ हे साव॑ अर्थात्‌ सबका हित करनेवाले, वटके वुक्षोंपर, छोटे-छोटे गड़ढोंमें 
पहाड़ोंके शिखरोंपर, वृक्षोंकी खोलो और पत्तोकी झोपड़ियोमें रहनेवाले तथा दिन और 
रातिमे भ्रमण करनेवाले हम लोगोको आप सब जगह जानेवा्े समझिए ॥११३॥ इस 
प्रकार आदरसहित शान्त और ओजपूर्ण बचन कहकर उस देवने भरतके लिए. चौदह आभूषण 
दिये ॥११४॥ जो किसी दृसरेको प्राप्त नही हो सकते थे ऐसे उन आभूषणोको पाकर चक्रवर्ती 
परम हषंको प्राप्त हुए और चक्रवर्तकि द्वारा किये हुए सत्कारोंस वह द्वेव भी अत्यन्त ह्षको 
प्राप्त हुआ ॥११५॥ तदनन्तर विजयाध॑ पव॑तकी गुफाके द्वारस प्रवेश करनेका उपाय बतलाने- 
वाले उस देवको भरत चक्रवर्तीने विदा किया और गुफाका द्वार खोलनेके लिए सबसे आगे 
अपना सेनापति भेजा ॥११६॥ चक्रवर्तनि सेनापतिसे कहा कि तुम गुफाका द्वार उधाड़कर 
जबतक गुफा शान्‍्त हो तबतक पश्चिम खण्दकों जीतनेका उद्योग करो ॥११७॥ इस प्रकार 
चक्रवर्तीकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हुआ और कृतमाल देवके द्वारा 
बतलाये हुए समस्त उपायोके प्रयोगकों जाननेवाछा वह चतुर सेनापति कुछ घोड़े और संनिकों- 
के साथ दण्डरत्न हाथमे लेकर अश्वरत्तपर आरूढ होकर चला ॥११८-११९॥ और कुछ 
थोड़ी दूर जाकर तथा सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लंघन कर विजयार्ध पव॑तके तटकी वेदी- 
पर जा पहुँचा ॥१२०॥ प्रथम ही वहू सेनापति सीढ़ियोंके द्वारा विजयाध॑ पबंतकी वेदिकापर 
चढ़ा और फिर पश्चिमकी ओर मुँहकर गुफाके आगे जा पहुँचा ॥१२१)॥ अश्वरत्नपर 
बैठे हुए सेनापतिने चक्रवर्तीकी जय हो इस प्रकार कहकर दण्डरत्नसे गुफाद्वारका ताड़न 
किय! जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ ॥१२२॥ दण्डरत्नकी चोटसे गुफाका द्वार खुल जानेपर 
उसके भीतरसे बड़ी भारी गरमी निकलने छगो ॥१२३॥ दण्दरत्नके प्रहारसे उत्पन्न हुए 
क्रेडकार शब्दको धारण करते हुए दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वेदनासे सहित होनेके 


१ न्यग्रोषस्थान्‌ । २ पातालस्थान्‌ । 'गर्तावटों भुवि इवश्न  इत्यभिबानातु । श्वश्नगर्ताबदागादा भुवों वियर- 
बाचका ' इति कात्येनोक्तम्‌। दे वक्षविवरवर्णशशालासु जातान्‌ 'पर्णशालोटजोउस्वियाम इत्यमिधानातू । 
४ राक्षसेम्प्रोज्यान्‌ । ५ क्षपा राजि, तस्यामवन्तीति क्षयाटा. तान्‌ राक्षसानित्यर्थ । 'पलंकृषों राजिमटों राश्यटो 
जललोहित.” इत्यभिधानातु । ६ सहितान्‌। ७ तेजोउन्वितम । ८ ददी। ९ तिलकादिचतुर्दशाभरणानि | 
१० चक्रिकृत । ११ उपशान्तिमेति | १२ पश्चिमखण्दस्प | १३ आज्ञाम्‌। १४ परिचिमाभिमुख: । १५ समीपम्‌ । 
१६ आरूढ. । १७ दण्डरत्नेन | १८ अर्गलरहिते सति। १९ विस्तृत:॥। २० घ्वनिविशेष:। २१ कवाटयुगरूम्‌ 
कटावमररं तुल्ये' इत्यभिघानात्‌ । २२ स्विद्यति सम स्वैदितमित्यर्थ: । 





१०८ आदिपुराणम्‌ 


डद्घाटितकबादेन ड्वारेणोप्माणमुद्मन्‌ । रराज राजतः शैक्ों लब्धोच्छवासशिचिरादिष ॥१२७॥ 
कवाटपुटविश्तेषादुछचार महान्‌ ध्वनिः । दण्डेनाभिहतस्यावेराक्रोश इब दिलल्‍्फुरन्‌ ॥३२६॥ 

गुहोप्मणा स नाइकेषि' विदृरसप्याहित: । तरश्रिना5श्वरलेन देवतामिश्र रक्षितः; ॥३२७॥ 
निपेतुरमरर्त्रीणां इक्क्षेपे: समसम्बरात । सुमनःप्रकरास्तस्मिनू हासा हुव जयश्रियः ॥१२८॥ 

तटबेदी ससोपानां रूप्यादें: समतीयिवान | सो35भ्यैत सतोरणां स्न्धोः पश्चिमां चनवेदिकास्‌ ॥१२६॥ 
वेदिकां तामतिक्रम्य संजगाहे परां भुवम्‌ | नानाकरपुरणा मसीमारामैरलंकूसताम्‌ ॥ १३०॥ 

प्रविष्टमान्र एवास्मिन्‌ प्रजाख्ताससुपाययु: । सम॑ दारगपैरन्या घटन्ते सम पलायितुम्‌ ॥१३१७ 
क्रेचित्‌ फृतधियों धीराः सार्घाः पुण्याक्षतादिभिः । प्रत्यग्रहीपुरभ्येत्य सब बलनायकम्‌ ।॥।१३ ९२॥ 

न सेतब्यं न भेतस्यसाध्वमाध्चं यथासुखम्‌ । इत्य स्थाज्ञाकरा  घिप्वगंमुराश्वा सितप्रजा: ॥१३३॥ 
स्लेर्छखण्डमखण्डाशः परिक्रामन्‌ प्रदक्षिणम्‌ । तम्न सत्र विमोराज्ञां म्लेच्छराजरजिप्रहत्‌ू. ॥१३४॥ 
हद सक्रधरक्षेत्र स चेष निकट... प्रभुः । तमाराधमितु यूयं त्वरध्यं सह साधने: ॥१३७॥ 
मरतस्याद्रिजस्य चक्रिणो5प्रतिशासनम्‌ । शासन शिरसा दष्च॑ यूयमित्यन्वशाद्व॒तान्‌ ॥१३६॥ 


कारण चिल्ला ही रहे हो, उन्हे दु.खसे पसीना ही आ गया हो और गुफाके भीतरकी गरमी- 
से उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ॥१२४॥ जिसके किवाड़ खुल गये है ऐसे द्वारसे गरमी- 
को निकालता हुआ वह विजयार्ध पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छवास 
ही लिया हो ॥१२५॥ दोनों किवाड़ोंके खुलनेसे एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो दण्डरत्नके द्वारा ताडित हुए पब॑तके रोनेका शब्द ही हो ॥१२६॥ 
वेगशाली अव्वरत्न जिसे बहुत दूर तक भगा ले गया है और देवताओंने जिसकी रक्षा की 
है ऐसे उस सेनापतिको गुफाकी गरमी छ भी नहीं सकी थी ॥१२७॥ उस समय उस सेना- 
पतिपर देवागनाओके कटाक्षोंके साथ-साथ आकाहसे फूलोके समूह पड़ रहे थे और वे जयलक्ष्मी 
के हासके समान जान पड़ते थे ॥१२८॥ सेनापति सीढियोसहित विजयाध॑ पर्वतके किनारे- 
की वेदीको उल्लघन करता हुआ तोरणसहित सिन्धु नदीके पश्चिम ओरवाली वनकी वेदिका 
के सम्मुख पहुंचा ॥१२९॥ उसने उस वेदिकाको भी उल्लंघन कर अनेक खानि, पुर, ग्राम, 
सीमा और बाग-बगीचोसे सुन्दर स्लेच्छलण्डकी उत्तम भूमिमें प्रवेश किया ॥|१३०॥ उस 
भूमिमें सेनापतिके प्रवेश करते ही बहॉँकी समस्त प्रजा घबड़ा गयी, उसमें-से कितने ही लोग 
स्त्रियों तथा गाय-भेस आदिके साथ भागनेके लिए तैयार हो गये ॥१३१॥ कितने ही बुद्धिमान्‌ 
तथा धीर वीर पुरुष पवित्र अक्षत आदिका बना हुआ अधघ लेकर सेनासहित सेनापतिके सम्मुख 
गये और उसका सत्कार किया ।।१३२॥ अरे डरो मत, डरो मत, जिसको जिस प्रकार सुख 
हो उसी प्रकार रहो इस प्रकार प्रजाको आश्वासन देते हुए चक्रवर्तीक सेवक चारो ओर घुभे 
थे ॥१३३॥ अखण्ड आज्ञाको धारण करनेवाला वह सेनापति प्रदक्षिणा रूपसे म्लेच्छलण्ड 
में घूमता हुआ जगह-जगह म्लेच्छ राजाओंसे चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत करवाता जाता था 
॥१३४॥ सेनापतिने म्लेच्छ राजाओंको यह्‌ भी सिखलाया कि यह चक्रवर्तीका क्षेत्र है और वह 
प्रसिद्ध चक्रवर्ती समीप ही है इसलिए तुम सब अपनी-अपनी सेनाओंके साथ उनकी सेवा करनेके 
लिए शोघ्रता करो । चक्रवर्ती भरत इस युगके प्रथम अथवा सबसे मुख्य राजा हैं इसलिए कभी 
भंग नहीं होनेवाली उनकी आज्ञाको तुम सब अपने भस्तकपर धारण करो ॥१३५-१३६॥ 


विन अनननी-..+++>०+ ““+++ तन न “न 


न आहिखितः । रे अपनीत । ३ अम्यगच्छत्‌ । ४ प्रविशति स्म। सज्याहे लू०ण। ५ परिचिमाम्‌ । 
६ ( इन्द्रसमास: ) कलत्रधेनुभि: । ७ चेहन्ते सम | ८ यथासुलं तिष्ठत | ९ सेनान्य' । १० भृत्या: । ११ अग्राह: 
यत्‌ । १२ समीपे आस्ते । १३ न बिद्यते प्रतिशासनं यसस्‍््य । १४ धारयत । १५ शास्ति सम । 


एकत्रिशशर्म पे १०९ 


ऊाता वर्य चिरादश सनाथा दत्युदाशिष:" । केचिश्क्रधरस्थाजासशठा प्रत्यपस्सतो ॥३३७॥ 
संधिविग्रहवानादिषादगुण्यकृतवित्र.माः । बछात्‌ प्रमाणिताः केचिद्‌ ऐश्व्यछवद्पिता: ॥१३८॥ 

कांशि दर्गाश्ितान्‌ स्लेच्छानवस्कन्दनिरोधने: । सेनानीवेशमानिम्ये नमत्यज्षोइघिक क्षतः ॥१३६॥ 
केचिद्‌ बलैरवष्टब्चा स्तत्पीडां सोहुमक्षमा: । शासने चक्रिणस्तस्थुः स्नेहों नापीखितात्‌ खलातू ॥१४०॥ 
इत्युपायैरुपायशः साधयन्स्लेच्छभूभुजः । तेभ्यः कन्यादिरजानि प्रभोभोग्यान्युपाहरत्‌ ॥१४१॥ 
घरंकर्मबहिभूता शत्यमी स्छेच्छका मताः। अन्यथा नमः समाचारैरायावर्तेन ते समाः ॥१७२॥ 

इति प्रसाध्य तां भूमिमभूमिं धर्मकमंणाम्‌ । म्लेच्छराजबलैः सा सेनानीस्मंदृतत्‌ पुनः ॥१७६४॥ 
रराज राजराजस्य साइवरकचमुपतिः । सिद्धदिग्विजयी जैश्रः प्रताप इव मूर्तिमान्‌ ॥१४७॥ 
सतोरणामतिक्रम्य स सिन्धोवेनवेदिकाम । विगादइच * ससोपानां रूप्यादेस्तटवेदिकाल ॥१४५॥ 
आखरूढ़ो जगतीमद्रेध्यूंडोरस्को महाभुजः | षदमिमसिः प्रशान्तोष्म सोडध्यवासीद गुहामुखम, ॥१४६॥ 
तन्रासीनश्न संशोध्य यहपायं गुहोहरम । कृतारक्षाविधिः सम्यक भ्रत्यायाणिछबिर॑ प्रमोः ॥१४७॥ 
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“आज हम लोग बहुत दिनमे सनाथ हुए है इसलिए जोर-जोरसे आशीर्वाद देते हुए कितने ही 
बुद्धिमान्‌ लोगोंने चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत की थी ॥६३७॥ जिन्होंने सन्धि, विग्नह्‌ और 
यान आदि छह गुणोमें अपना पराक्रम दिखाया था और जो थोड़े-से ही ऐश्वयंसे उन्‍्मत्त हो गये 
थे ऐसे कितने ही राजाओसे सेनापतिने जबरदस्ती प्रणाम कराया था ॥१३८॥ किलेके भीतर 
रहनेवाले कितने ही म्लेच्छ राजाओंको सेनापतिने उनका चारों ओरसे आवागमन रोककर 
बश किया था सो ठीक ही है क्योकि अज्ञानी लोग अधिक दुःखी किये जानेपर ही नम्रोभूत होते 
है ॥१३९॥ कितने ही राजा लोग सेताओंके द्वारा घिरकर उससे उत्पन्न हुए दुःखकों सहन 
करनेके लिए असमर्थ हो चक्रवर्तीके शासनमें स्थित हुए थे, सो ठीक ही है क्योंकि बिना पेले खल 
अर्थात्‌ खलीसे स्नेह अर्थात्‌ तेल उत्पन्न नहीं होता ( पक्षमें बिना दु:खी किये हुए खल अर्थात्‌ 
दुर्जनसे स्नेह अर्थात्‌ प्रेम उत्पन्न नही होता) ॥१४०॥ इस प्रकार उपायोंको जाननेबाले सेनापति- 
ने अनेक उपायोंके द्वारा म्लेच्छ राजाओंको वश किया और उनसे चक्रवर्तीक उपभोगके योग्य 
कन्या आदि अनेक रत्न भेटमें लिये ॥१४१॥ ये लोग धमंक्रियाओंसे रहित हैं इसलिए म्लेच्छ 
माने गये है, धर्मक्रियाओके सिवाय अन्य आचरणोंसे आर्यखण्डमें उत्पन्न होनेवाले लोगोंके 
समान हैं ॥१४२॥ इस प्रकार वह सेनापतिं, धर्मक्रियाओंसे रहित उस स्लेच्छभूमिको 
वश कर स्लेच्छराजाओंकी सेनाके साथ फिर वापस लौटा ॥१४३॥ जिसने दिग्विजय 
कर लिया है, सबको जीतना ही जिसका स्वभाव है, और जो अश्वरत्नसे सहित है ऐसा वह राजाधि- 
राज भरतका सेनापति ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मूत्तिमान्‌ प्रताप ही हो ॥१४४॥ 
तोरणोंसहित सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लंघन कर वह सेनापति सीढ़ियोंसहित विजयाध॑ 
पर्वबतके वनकी वेदीपर जा चढ़ा ॥१४५॥ जिसका वक्ष:स्थक बहुत बंड़ा है और जिसकी 
भुजाएँ बहुत लम्बी हैं ऐसा वह सेनापति पर्वृतकी वेदिकापर चढ़कर छह महीनेमे जिसकी गरमी 
शान्त हो गयी है ऐसी गुफाके द्वारपर ठहर गया ॥१४६॥ वहाँ ठहरकर उसने अनेक विध्तों- 
से भरे हुए गुफाके भीतरी भागको शुद्ध (साफ) कराया ओर फिर अच्छी तरहसे उसकी रक्षा 


१ उद्गताह्षीर्व बना. । २ निष्कपटवृत्तयों भूत्वा। ३ अड्गीकारं क्ुंतवन्‍्त:। ४ धाटीनिरोधने. । निग्नहस्तु 
निरोध' स्थाद' इत्यमर: । अभ्यासाधतात्मकनिग्रहैः। उक्त तर विदग्धचूडामणी 'अम्पवस्कन्दन त्वम्यासाधनम्‌ 
8 माम ) । ५ अधिक पीड़ितों भूत्ता। ६ वेहिता: । ७ विवाहादिभि: | ८ पृण्यभूम्या आर्याक्षण्डे- 

( 'भआर्माबर्त: पुण्यभूमि:” इत्यभिधानांत्‌! ९ अस्थानम्‌। १० अविष्ट:। ११ विशालवक्षस्थल: । 
१२ तस्थो । १३ गुहाद्वारम। १४ स्कस्धावार॑ प्रत्यगात्‌ । 


११० आदिपुराणम्‌ 


अथ संमुखसागत्य सानीकैदृपसत्तमः । प्रत्यगृह्मत सेनानी: सजयानकनिःस्वनम्‌ ॥३४८॥ 
विभक्ततोरणासुच्ीः मर चरसकेतुमालिकाम्‌ | महावीथीमतिक्रम्य प्राधिक्षत्‌ स नुपाल्यम्‌ ॥४५९॥ 
तुरंगमबरादतूरात्‌ कृतावतरणः कृती । प्रभोदृंपासनस्थस्य प्रापदास्थानमण्डपम्र ॥१५०॥ 
वूरानतचकम्मौसिसंदष्टकरकुट्सलः । प्रणनाम प्रभुं सम्यैवीक्षयमाण: सबिस्मितेः ॥३५१॥ 
सुखरैजयकारेण म्लेच्छराजैः ससाध्वसम्‌ । प्रणेस प्रभुरभ्येत्य ललाटस्प््टरभूवलेः ॥१५२७ 

तदुपाहत रलासेर चंयश्नपढाकितै: । मामादेश  च तानस्मे प्रमवेन्‍सों न्‍्यवेदयत्‌ ॥३५३॥ 
सप्रसाद॑ च संमास्य सत्कृतास्‍्ते महीभुजः । प्रमोरनुमताद्‌ भूयः स्वमोकः प्रस्ययासिषुः ॥१५४॥ 
हत्थं पुण्योदयाश्षक्की बरात्‌ प्रत्यन्तपाऊकान्‌ । विजिग्ये दण्डमात्रेण जयः पुण्यादते कुतः ॥१५७॥ 


मालिनी 
कअ्थ नृपतिसमाजैनावितः सानुरागं विजिससकलतुर्ग: प्रहययन्‌ स्लेचछनाथान्‌ । 
पुनरषि विजयायायोजि सो5पग्रेसरल्वे जय हव जयलिद्वैर्मानितों रख्मर्त्ना ॥३५६॥ 
जयति जिनवराणां शासन यत्प्रसादात्‌ पदमिदमधिराज्ञां प्राप्यते हेलयैव । 
समुचितनिधिरत्रप्राज्यमोगोपमोगप्रकटितसुखसार भूरि संपत्मसारम ॥१५७॥ 
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का उपाय कर वह चक्रवर्तीकी छावनीमें वापस लौट आया ॥१४७॥ सेनापतिके वहाँ पहुँचने- 
पर अनेक उत्तम-उत्तम राजाओने अपनी सेनाओंके साथ सामने जाकर विजयसूचक नगाड़ोके 
शब्दोंके साथ-साथ उसका स्वागत-सत्कार किया ॥|१४८॥ जिसमे अनेक तोरण लगे हुए हैं और 
जिसमें बहुत ऊँची अनेक पताकाओके समूह फहरा रहे है ऐसे राजमार्गको उल्लंघन कर वह 
सेनापत्ति महाराज भरतके डेरेम प्रविष्ठ हुआ ॥१४९॥ वह व्यवहार कुशल सेनापति दूरसे ही 
उत्तम घोडेपर-से उत्तर पडा ओर जहाँ महाराज भरत राजसिहासनपर बेठे हुए थे उस सभा- 
मण्डपमें जा पहुँचा ॥१५०॥ दूरसे ही झुके हुए चंचल मुकुटपर जिसने ,अपने दोनों हाथ जोड़कर 
रखे है और सभासद्‌ लोग जिसे आश्चर्यके साथ देख रहे है ऐसे सेनापतिने महाराज भरतकों 
नमस्कार किया ॥१५१॥ जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिबीतरूका स्पर्श किया है और जो जय- 
जय शब्द करनेसे वाचालित हो रहे है ऐसे म्लेच्छ राजाओंने भयसहित सामने आकर भरत- 
को नमस्कार किया ॥१५२॥ उन म्लेच्छ राजाओके द्वारा उपहारमें लाये हुए रत्न आदिको 
सामने रखकर सेनापतिने महाराज भरतसे नाम ले लेकर सबका परिचय कराया ॥१५३॥ 
महाराजने प्रसन्नताके साथ सन्‍्मान करके उन सत्र राजाओका सत्कार किया, तदनन्तर वे राजा 
महाराजकी अनुमतिसे अपने-अपने स्थानपर वापस चले गये ॥१५४॥ इस प्रकार चक्रवर्ती- 
ने पुष्य कमंके उदयसे केवल दण्डरत्नके द्वारा हो म्लेचछ राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया था 
सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके विना विजय कहाँसे हो सकती है? ॥१५५॥ 

अथानन्तर-अनेक राजाओंके समूहनते प्रेमपृर्वक जिसका सत्कार किया है, जिसने 
सब किले जीत लिये हैं, जिसने म्लेच्छ राजाओंको नम्रीभूत किया है, जो साक्षात्‌ विजयके सामान 
सुशोभित हो रहा है और विजयके चिह्नोंसे जिसका सन्‍्मान किया गया है ऐसे उस सेनापति- 
को रत्नोंके स्वामी भरत महाराजने विजय प्राप्त करनेके लिए फिर भी प्रधान सेनापतिके 
पदपर नियुक्त किया ॥|१५६॥ योग्य निधियाँ, रत्न तथा उत्कृष्ट भोग-उपभोगकी वस्तुओं 


न 





१ ससैन्ये:। २ तसलेच्कराजेम्य आहत । ३ पृजयन्‌ । ४ प्रभो: समीप नीतेः । ५ नामोद्ेशम्‌ । ६ म्लेच्छ- 
राजान्‌ । ७ निजाबासं संप्रतिजस्मु: । ८ स्लेच्छराजान्‌ “प्रत्यन्तो स्लेक्छदेश: स्पावित्यभिधानात्‌ । 


एकत्रिंशत्तमं पथ १११ 
शादृलबिक्रीडितम 


छम्म जन्द्रकरापहासि रुचिर चामीकरप्रोज््वलदू- 
द्णई चामस्थुस्मक सुरसरिष्विण्दीरपिण्डरउवि। । 
रवमाठरिव संयिभकमपर छूट झगेस्द्रासन 
लेभेइसी विजयादनाथविजयादलान्यथान्यास्यथपि ॥१५८॥ 
गीर्बाण: क्रतमाल हत्यश्लिमत, संपूय्य त॑ सादर 
"प्रादादाभरणानि यानि न पुनस्तेषामिह।स््युन्सितिः । 
सम्राद लेसथका दुलकृततनुः कल्पदुम: पुष्पितो 
मेरो: सानमित्राश्षितों मणिमयं सोध्ध्यासिसों बिएरम ॥ १०६॥ 
हत्यायें भगवजिनसेनाचार्यग्रणते त्रिपश्लिक्षएमहापुर/णसंग्रहे 
विजयाओंगरुहाद्वारोद्वाटनवर्ण न नामकत्रिशं पत्र ॥३४॥ 


के हारा जिसमे सुखोका सार प्रकट रहता है, और जिसमें अनेक सम्पदाओका प्रमार रहता है 
ऐसा यह चक्रवर्तीका पद जिसके प्रमादसे छीलामात्रमें प्राप्त हो जाता है ऐसा यह जिनेन्द्र 
भगवान्‌का शासन सदा जयवन्त रहे ॥१५७॥ महाराज भरतने विजयात परबंतके स्वामीकों 
जीतकर उससे चन्द्रमाकी किरणोंकी हँसी करनेवाला सुन्दर छत्र, सुवर्शमय देदीप्यमान 
दण्डोसे युक्त तथा गंगा नदीके फेनके समान कान्तिवाले दो मनोहर चमर, सुमेरु पव॑तसे 
अलग किये हुए उसके जिखरके समान सिहासन तथा और भी अन्य अनेक रल्न प्राप्त किये 
थे ॥१५८॥ क्रुतमालः इस नामसे प्रसिद्ध देवने सत्कार कर महाराज भरतके लिए जो आभू- 
पण दिये थे इस भरतक्षेत्रमें उनकी उपमा देने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है। उन अनुपम 
आभूपणोंसे जिनका शरीर अलकृ्ृत हो रहा है और जो मणियोंके बने हुए सिहासनपर 
विराजमान है ऐसे महाराज भरतेशवर उस समय मेरू पव॑तके शिखरपर स्थित फूले हुए कल्प 
वक्षके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१५९॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रमिड, भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिडक्षण महापुराण्ंग्रहके 
हिन्दी भाषानुवादमं विजयार्थ पर्वतकी गुफाका ढ।र उधाइनेका 
बर्णन करनेबाला इकतीसबाँ पर्व समाप्त हुआ | 


१ ददो । २ उपमा । ३ बभौ । 


दा्त्रिंशसस पवे 


अथास्प्रेश्रुपारूदसंजमैबंछनायकै: । प्रत्यपाहयत संनद्धः प्रयाणसमय:ः प्रभो: ॥१॥ 
गजताश्रीयरथ्यानां पादातानां च संकुलेः । न नृपाजिरमेवासीद रुडमडेवनान्यपि ॥२॥ 
जयकुअरमारूठः परीतों नृपकुआरैः । रेजे निय॑न्प्रयाणाय सम्राट शक्र इवामरैः ॥३॥ 

किंखित्‌ पश्चान्मुख गत्वा सेनास्या शोघिते पथि । ध्वजिनी संकुचन्य्यासीदीर्याशुद्धिं श्रितिव सा ॥०७॥ 
प्रगुणश्थानसोपानां  रूप्याड़े: श्रेणिमशमात्‌ । मुनेः शुद्धिरिव श्रेणीमारूढ़ा सा पताकिनी ॥०॥ 
तमिलेति गुहा यासौ गिरिष्याससमायतिः । उच्छिता योजनाम्यष्टी ततो5ािकविस्तति: ॥६॥ 
चाज कपाटयोयुग्स या स्वोच्चायमितोच्चिति । दर्ध पृथक स्त्रविष्कस्मसाधिकद्ब्यंशविस्तृति:ः ॥७॥ 
पराध्यमणिनिर्मा णएरुचिमद्हा रबन्धना ।  तद्धस्तलनिस्सपंत्सिन्धुखोतोविराजिता ॥८॥ 
अशक्योद्धाटनाउन्येषां मुक्‍्स्वा चक्रिचमूपतिम्‌ । तन्लिर्सेछितत्वाश॒ प्रागेब कृतनिदन्ंति:ः ॥९॥ 





अथानन्तर--दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हरणएक प्रकारसे तैयार हैं 
ऐसे सेनापति लोग चक्रवर्तीक चलनेके समयकी प्रतीक्षा करने रंगे ॥१॥ हाथियोके समूह, 
घोड़ोंक समूह, रथोंके समूह और पैदल चलनेवाले सैनिक, इन सबकी भीड़से केवल महा- 
राजका आँगन ही नहीं भर गया था किन्तु विजयाध॑ पव॑तके वन भी भर गये थे ॥२॥ विजयी 
हाथीपर चढा हुआ और अनेक श्रेष्ठ राजाओंसे घिरा हुआ चक्रवर्ती जब विजयके लिए निकला 
तब ऐसा सुशोभित हो रहा था जेसा कि ऐरावत हाथीपर चढा हुआ और देवोसे घिरा हुआ 
इन्द्र मुशोभित होता है ३॥ भरतकी वह सेना कुछ पर्चिमकी ओर जाकर सेनापतिके द्वारा 
शुद्ध किये हुए मार्गंमे संकुचित होकर चल रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो बह ईर्यापथ 
शद्धिको ही प्राप्त हुई हो ॥४॥ जिस प्रकार मुनियोंकी विशुद्धता उत्तम गुणस्थान ( आठवें 
नौवें, दशवें रूपी सीढियोंसे युक्त श्रेणी ( उपशम श्रेणी अथवा क्षपकश्नेणी ) पर चढती है 
उसी प्रकार चक्रवर्तीकी सेवा, जिसपर उत्तम सीढ़ियाँ बनी हुई है ऐसी विजयाध॑ परबंत- 
की श्रेणीपर जा चढ़ी थी ॥५॥ वहाँ तमिसा नामकी वह गुफा थी जो कि पर्वतकी चौडाई- 
के बराबर लम्बी थी, आठ योजन ऊँची थी और उससे डेवढ़ी अर्थात्‌ बारह योजन चौड़ी थी 
जो अपनी ऊँचाईके बराबर ऊँचे और कुछ अधिक छह-छह योजन चोौड़े वज्ञमय्री किवाडोंके 
युगल धारण कर रही थी, जिसके दरवाजेकी चोखट महामूल्य रत्नोंसे बनी हुई होनेसे अत्यन्त 
देदीप्यमान थी, जो अपने नीचेसे निकलते हुए सिन्धु नदीके प्रवाहसे सुझोभित थी, चक्रवर्तीके 
सेनापतिको छोड़कर जिसे और कोई उघाड़ नही सकता था, जो सेनापतिके द्वारा पहले ही 
उधाड दी जानेसे शान्त पड़ गयी थी--भीतरकी गरमी निकल जानेसे ठण्डी पड़ गयी थी । जो 
यद्यपि जगव्‌की सृष्टिके समान अनादि थी तथापि किसीके द्वारा बनायी हुईके समान मालूम 











१ प्रतीक्षयते सम । २ सैन्याताम्‌ ल०। ३ पदातीनाम्‌ ल०। ४ परिवृतः । ५ निर्गच्छन। ६ पश्चिमाभि- 
मुख़म। ७ ऋजुसंस्थानसोपानां प्रकृष्टगुणस्थानसोपानांच। ८ सेना। ९ पण्चाशद्योजनायामेति भावः। 
१० अष्टयोजनोत्सेघात्‌ । ११ द्वादशयोजनविस्तारेत्यर्थ/। १२ यमलकवाटे एकैककवाटम । १३ द्वादशयोजन- 
विस्तारवद्‌ गृहाया: साथिकद्वितीयं विस्तारम्‌। यमुलरूपकवाटे एकंककवाटस्थ साधिकषडयोजनविस्तृति- 
रित्यर्थ:। १४ द्वारबस्धादधस्तलनिर्गष्छत्‌ । देहल्या अधस्तले निर्गक्छदिति भाव:। १५ तेन चमूपतिना 
समुद्धाटितकवाटत्वात्‌ । १६ कृतोपज्ञान्ति: । 


द्वात्रिज्ञक्तमं पथ ११३ 
जगन्स्थितिरिवानादा घटितेव' च केनचित । जैनी श्रतिरिवोपात्तगास्मीर्या मुनिभिमंता ॥१०॥ 
व्यायता जीविताशेब मूच्छेब त्र तमोमयी । गतेब्ोल्लाघतां ऋृष्छान्मुक्तोप्मा शोधितोदरा ॥4१॥ 
कुटीव च प्रसृताया निषिद्धाम्यप्रवेशना । कृतरक्षाविधिद्ारिे शतमझुछसंविधिः ॥१२॥ 
तामालोक्य बल जिष्णोदू रादासोत्स साध्वसम्‌ | तमसा सूचिसेश्रेन कजलेनेव संम्ृताम्‌ ॥१३॥ 
चक्रिणा ज्ञापितों भूयः सेनानी: सपुरोहितः । तसमोनिर्गमोपाय प्रयक्रमकरोत्ततः ॥१४॥ 
काकिणीमणिरल्राभ्यां प्रतियोजनमालिखत्‌ । गुहामित्तिदय सूर्यसोमयोमं॑ण्डलद्वयम्‌ ॥ १५॥ 
तत्प्रकाशक्रतोधोतं सज्योत्स्नातमसंनिश्विम्‌ | गुहामध्यमपथध्वान्तं ब्ययाहत ततो बंछम ॥१६॥ 
चक्रत्नस्वलटटीपें ससेनास्या पुरः स्थिते । बल तदनुमागेंण प्रविभज्य द्विया ययौ ॥१७॥ 
परिसिन्धु नदीखोतः प्राक पश्चाश्बोभयो: पथों: । बल प्रायज्जर सिन्धोरुपयुज्योपयुज्य तत ॥१८॥ 
प्रथि हथे स्थिता तस्मिन्‌ सेनाग्रण्या नियन्त्रिता । सा चमूः संशयदह्ंध॑ तदा प्रापद दिगाभ्रयम्‌ ॥ 
तत, प्रयाणके केंथ्ित प्रभुतयवसोदकै:' । गुृहादं संमितां भूसि व्यतीयाय . पतिविशाम्‌ ॥२०॥ 





भी 
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होती थी, अत्यन्त गम्भीर ( गहरी ) होनेके कारण जिसे मुनि छोग जिनवाणीके समान मानते 
थे क्योंकि जिनवाणी भी अन्त्यन्त गम्भीर ( गूढ अर्थोेसि भरी हुई ) होती है। जो जीवित 
रहनेकी आशाके समान लम्ब्री थी, म्च्छकि समान अन्धकारमयी थी, गरमी निकल जाने तथा 
भीतरका प्रदेश शुद्ध हो जानेसे जो नीरोग अवस्थाको प्राप्त हुईके समान जान पड़ती थी, जिसमें 
चक्रवर्तीका सेनाकी छोड़कर अन्य किसीका प्रवेश करना मना था, जिसके द्वारपर रक्षाकी 
सब विधि की गयी थो, जिसके समीप मगलद्रव्य रखे हुए थे और इसलिए जो प्रसृता (बच्चा 
उत्पन्न करनेवाली) स्त्रीकी कुटी ( प्रसूतिगृह ) के समान जान पडतती थी ॥६-१२॥ सुई- 
की नोकसे भी जिसका भेद नहीं हो सकता ऐसे कज्जलके समान गाढ़ अन्धकारसे भरी हुई उस 
गुफाको देखकर चक्रवर्तीकी सेना दूरसे ही भयभीत हो गयी थी ॥॥१३॥ तदनन्तर जिसे चक्रवर्ती- 
ने आज्ञा दी है ऐसे सेनापतिने पुरोहितके साथ-साथ, उस अन्धकारसे निकलनेका उपाय करने 
के लिए फिर प्रयत्न किया ॥१४॥ उन्होंने गुफाकी दोनों ओरकी दीवालोंपर काकिणी और 
चूडामणि रत्नसे एक-एक योजनकी दूरोपर सूर्थ और चन्द्रमाके मण्डल लिखे ॥१५॥ तदनन्तर 
उन मण्डलोंके प्रकाशसे जिसमें प्रकाश किया जा रहा है, चाँदनी और धुप दोनों ही जिसमें 
मिल रहे है तथा जिसका सब अन्धकार नष्ट हो गया है, ऐसे गुफाके मध्य भागमें सेनाने प्रवेश 
किया ॥१६॥ आगे-आगे सेनापतिके साथ-साथ चक्ररत्नरूपी देदीप्पमान दीपक चल रहा था और 
उसके पीछे-पीछे उसी मार्गसे दो भागोमे विभक्त होकर सेना चल रही थी ॥१७॥ वह सेना 
सिन्धु नदीके प्रवाहको छोड़कर पूर्व तथा पश्चिमकी ओरके दोनों मार्गो्में सिन्धु नदीके जलका 
उपयोग करती हुई जा रही थी ॥१८॥ उन दोनों मार्गोपर चलती हुई तथा सेनापतिके द्वारा 
वश की हुई वह सेना उस समय दिशाओंसम्बन्धी संशयकी द्विविधताको प्राप्त हो रही थी अर्थात्‌ 
उसे इस बातका संशय हो रहा था कि पूर्वदिशा कौन है? और पश्चिम दिशा कौन है ? 
॥१९॥ तदनन्तर जिनमे घास और पानी अधिक है ऐसे कितने ही मुकाम चलकर महाराज 


१ निर्मितेव । २ केनचित्‌ पुरुषेण । ३ परमागमः । ४ ऋजुत्वं गतेव । 'उल्लाधो निर्गतो गदात्‌' । ५ शोधिता- 
न्तरा छ० । ६ गुहाम्‌ । ७ सेनापतिसमन्बिते । ८ सिन्धुनदी प्रबाहूं वर्जयित्वा । परिशब्दस्य वर्जना्थत्वात्‌ । 
९ पदचात्‌ पूर्वापर । १० अगच्छत्‌ । ११ द्विप्रकारवती । १२ नियमिता । १३ संशयभेद  संशयविनाशं वा 
१४ उपदेशाशभ्रयं वा संशय्रेदं प्राप । पूर्वादिदिगूभ्ेदे सेना सर्देहबती जातेत्यर्थ:। १५ तृण, घास । 'घासो 
यबस तृणमर्जुमि त्यभिधानात्‌ । १६ गुहानामद्प्रमिताम्‌ू । १७ अत्यगात्‌ । 

१५ 
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११४ आवदिपुराणम्‌ 


'अन्नोन्मपज़रू। सिन्‍्धुर्निमप्जखया समझ | प्रविष्टा तियंगुरेश त॑ प्राप बछमीशितुः ॥२१॥ 
तयोरारात्तटे सैस्यं निवेश्य मरतेश्वरः । बैषम्थमुमयौग॑धोः प्रेश्नांचक्रे सकोतुकम्‌ ॥२२॥ 
एकाउधः पातयत्यन्या दार्वादरप्छावस्थरम्‌ | मिथो विरुद्धसांगल्ये संगते मे क्रथंदन ॥२३॥ 
नशोरुततरणोपायः को नु स्थादिति तकयन । द्रतमाह्कापयामास तत्नस्थः ध्थपर्ति पति! ॥२७॥ 
तयोरारासटे पश्यव्वत्पतश्रिपतञजलम्‌ । दृष्टयेव तुल्यामास जलाअलिमिष क्षणम्‌ ॥१५॥ 
उपयुच्छवासयत्येनां महान्‌ वायुः स्फुरन्नथः । वायुश्तदन्यथाबृत्ति रमुप्यां च विजुम्मते ॥१६॥ 
डपनाहाइते' कोझत्म; प्रतीकारोईनयोरिति । मिदग्वर इवारेसे संक्रमोपहम कृती ॥२७॥ 
अमानुषेष्वरण्य पु ये 28000 /2/477 कलह । से तानानायथामास दिव्यशक्त्यनुमावतः | २८ ॥ ५ 
सारदारुभिरुत्तम्भ्य लरिवितान' । स्थपतिः स्थापयामास तेषाझुपरि संक्रमम ।२९॥ 
शलब्ससनसाशइूथध चिरवृत्ती, स्र घीरधीः । क्षणाक्रि्यादूयामास संक्रमं प्रभुशासनात्‌ ।३०॥ 
कृतः कलछकलछ: सैन्यर्निष्टित खेशुक्रमंणि | तदेव व बल॑ कस्नमुत्ततार कर शट्रमु॒॥३१॥ 
भेरतने गुफाकी आधी भूमि तय की ॥२०॥ थौद जहाँप्रर 'उन्मग्नजला' नदी “नि्ज़ल़ा 
नदीके साथ-साथ दोनों तरफकी दीवालोंके कुण्डोंमे निकलकर सिन्धु नदीमें प्रविष्ट होती 
है उस स्थानपर चक्रवर्तीकी सेना जा पहुँची ॥२१॥ महाराज भरतेश्वर उन दोनों नदियों- 
के किनारेके समीप ही सेना ठहराकर कौतुकके साथ उम दोधों नदियोकी विपमता देखने छगे 
॥२२॥ इन दोनोमें-से एक अर्थात्‌ निमग्नजला तो लकड़ी आदिको शीघ्र ही नीचे ले जा रही 
है ओर दूसरी अर्थात्‌ उन्मग्नजला प्रत्येक पदार्थों शीघ्र ही ऊपरकी भोर उछाल रही है। 
यद्यपि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है तथापि किसी प्रकार यहाँ आकर सिन्धु नदीमें मिल रही है 
॥२३॥ इन वदियोके उतरनेका उपाय क्‍या है ? इस प्रकार विचार करते हुए चखक्रवर्तीने 
वहां खड़े-खड़े ही शीघ्र हौ अपने स्थपति (सिलावट) रत्नको बुलाया ॥२४॥ जिनका पानी 
ऊपर तथा नीचेकी ओर जा रहा है ऐसी छन दोनों नदियोंको देखते हुए सिलाबट रतनने उन्हें 
अपनी दृष्टिमात्रसे ही क्षण-भरमें अंजलि-भर जलके समान तुच्छ पम्रझ लिया ॥२५॥ उसने 
समझ लिया कि इस उन्मग्तजला नदीकों इसके नीचे रहनैवाला महाघायु ऊपरकी ओर उदा- 
ऊता है और इस निमग्नजला नदीको उसके ऊपर रहनेवाला महावायु नीचेकी ओर छे ज्ञाता 
है ॥२६॥ इसलिए इन दोनोका पुल बाँधनेके सिवाय और क्या उपाय हो सकता है रैसा 
विचार कर उत्तम वंद्यके समान कार्यकुशलू सिलछावट रत्नने उन नदियोंके पार होनेका उपाय 
अर्थात्‌ पुर बाँधनेका उपाय प्रारम्भ कर दिया ॥२७॥ उसने अपनों दिव्य शक्तिकी सामथ्यंसते 
निर्जन वनोंमें जो कुछ बड़े-बड़े” वृक्ष थे वे मंगवाये। भावार्थ - भपने आश्नित देवोंके द्वारा 
सघन जंगलोंसे बड़े-बडे वक्ष मेंगब्राये |२८।॥ उसने मजबूत लकड़ियोंके हारा गलके श्रीवर 
मजबूत खम्मे खड़े कर उनपर पुल लैयार कर दिया ॥२९।॥ अधिक , समय लगनेपर सेनाकौ 
दुःख होगा इस बातका विचार कर उस गम्भीर बुढ्धिक धाइक सिलावटने भरतेश्वरकी आज्ञा- 
से क्षण-भरमें ही पुल तैयार कर दिया था ॥३०॥ पुल तैयार होते ही बेनाओंते आगन्दसे 
कोलाहुछ किया और उसी समय चक्रवर्तीकी समस्त सेना उतरकर नदियोंके उत्त कितारे 


१ यस्सिन्‌ प्रदेषे। २ पूर्वापरभित्तिइचक/्ड़ाम्‌ निर्गत्य । ३ प्रदेशम्‌। ४ काष्ठादि । ५ स सन्नदीद्यम्‌ ल०, ह० 
अ०, प०, स० । ६ दद्शेत्यर्थ' । ७ डत्पतनिपतरूसब्ादकअलियुवतजलवत्‌ । ८ अधोगमनवृत्ति: । ९ बन्धनात्‌ 
विना। १० सेतूपक्रमम्‌ । ११ आनयति सम । १३ बिम्पस्य | १३ ख़्ड श्िपिरात्‌ ब०, द० । जले स्थिरात्‌ इ० । 


१४ स्तम्भानाम। १५ सेतुम्‌। १६ बलस्थ पीडा भविष्कतीक्षि विशदूञ । १७ बिरकालेडतीते सति । 
१८ अपरतोरम । | ' 


द्वात्रिंशन्तमं पथ ११५ 


नायक: समसन्धेचुः प्र सुगं जघटाइत: । सहापयेन सेनैव जलदुर्ग ब्यकक्ृयत्‌ ॥३२॥ 

ततः कतिपयैरेव प्रवामैरतिवाहिलेः । शिरितुर्ग विल॑ष्योदग्गु हाद्ा रमबासदसे ॥३३॥ 

निरणंलीकृतं द्वारं पौरस्यैरिमसाघनेः । ब्यतीत्य प्रभुरस्यावेरप्युवास वनावनिम ॥शेए॥ | 

भ्षिशरथ गुहागर्म चिर॑ सातुरिबोदरम्‌ । छब्ध जम्सान्तरं मेने नि.सतेः सैनिकेबेहि: ॥३५०॥ 

गुद्देममतिगृध्येव' गिलिस्वा जनतामिमाम ! जरणाशक्कतितों नूनमुजगालू बहिः पुनः 0३६॥ 

ब्यजमैरिक शाखा ग्रेबीजयन्‌ वनवीरुधाम्‌ । गुहोप्मणां चिरं खिन्नां चमूमाश्रासगरस्‍्मरुत ॥३७॥ 

तह पथनाधूत चलच्छाखाकरोल्‍्करैः । प्रभोरुष!श्म तोषाक्षनलेब रृतांघम " ॥३८॥ 

पू्वबत्‌ पश्चिमे रूण्डे बलाग्रण्या प्रसाधिते | बिजेतुं मध्यसं खण्ड साथनेः प्रसुरुथयों ॥३९॥ 

ने करे: पीडितो छोको न भुवः शोषितों रसः । |केंणेव जनस्तप्तः प्रभुणाउम्युथ्वता प्युदक' * ॥8०॥ 

कौबेरीं दिशमास्थाय तपत्येकान्ततः  करे। । भानुर्मरतराजस्तु भुवस्तापमपाकरोत्‌ ॥४१॥ 

हृतब्यूहानि'“ ईल्यानि संहतानि'" पर्परम्‌ । वितिभूमि सैन्यानि संहतानि,. परस्परम्‌ । तिभूमिं ययुजिप्णोने स्वर परिवअ्रमुः ॥४२॥ ययुजिंप्णोन स्वैर परिवश्रमुः ॥४२॥ 
पर जा पहुँची ॥३ १॥ दूसरे दिन हाथियोंके समूहसे घिरे हुए महाराज भरतने अनेक राजाओं- 
के साथ-साथ उसी जरलूमय महामार्गसे कठिन रास्ता तय किया ॥३२५॥ तदनन्तर कितने ही 
मुकाम चलकर और उस पव॑तरूपी दुर्ग (कठिन मार्ग) को उल्लंघन कर वे उस गुफाके उत्तर 
द्वारपर जा पहुँचे ॥३३॥ आगे चलनेवाली हाथियोंकी सेनाके द्वारा उघाड़े हुए उत्तर द्वारको 
उल्लघन कर चक्रवर्तीने विजयाव पव॑तके वतकी भूमिमें निवास किया ॥३४॥ माताके उदर- 
के समान गुहाके गर्भमें चिरकाल सक निवास कर वहाँसे बाहर निकले हुए सेनिकोंने ऐसा 
माना था मानो बूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो ॥३५॥ सेनाक्रो बाहर प्रकट करती हुई वह 
गुफा ऐसी जान पड़ती थी मानो पहले वह बड़ी भारी तृष्णा इस मनुष्य-समूहकों निगल गयी 
थी परन्तु पचानेकी शक्ति न होनेसे अब उसे फिर बाहर उगल रही हो ॥३६॥ उस समय 
पंखोंके समान वनलताओंकी शाख्राओंके अग्रभागसे हवा करता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता 
था मानो चिरकाल तक गुफाकी गरमीसे दुखी हुई सेनाको आदव्वासन ही दे रहा हो ॥रेछ॥। ,: 
जिसने ऋतु-सम्बन्धी अनेक फल-फूल धारण किये हैं और जो बावुसे हिल रहा है ऐसा वह वन 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवर्तीके अभजलेषर सत्तुष्ट होकर हिलते हुए अपने शाखा 
रूपी हाथोंके समूहसे नृत्य ही कर रहा हो ॥३२८॥ जब सेनापति पहलेकी तरह यहाँके भी 
पश्चिम म्लेच्छ खप्इको जीत चुका तब महाराज भरत अपनी सेनाओंके द्वारा मध्यम म्लेच्छ 
लण्डको जीतनेके लिए उद्यत हुए ॥३९॥ यद्यपि भरत सूर्यके समान उत्तर दिशाकी ओर 
निकले थे तथापि ज़िस ज्रकार सूर्य अपने कर अर्थात्‌ किरणोंसे लोगोंको पोड़ित करता है. पृथिवी- 
का रस क्र्याँत्‌ जल सुखा देता है, और मलुष्योंको स॒त्तप्त करता है उस प्रकार उन्होंने अपने 
कर अर्थात्‌ टेक्ससे लोगोंको पौड़ित नही किया था, पृथिबोका रस अर्थात्‌ आनन्द नहीं सुखाया 
था-सष्ट नहीं किया था ओर त भलुष्योंको सम्तप्त अर्थात्‌ दुःखो ही किया था ॥४०॥ सूर्य 
उत्तर दिशासें पहुँचकर अपनी किरणोंसे सन्‍्ताप करता है परन्तु महाराज भरतने पृथिवीका 
हब्ताप दूर कर दिया था ॥४१॥ जिनमें अनेक व्यूहोंकी रचना की गयी है और जो परस्परमें 
मिली हुई हैं ऐसी भरतकी सेनाएँ न तो उनसे बहुद दूर हो जाती थीं और न स्वच्छन्दतापूबंक 

१ अपनीते:। २ उत्तरगृहाद्वारम्‌ । ३ पुरोगर्त:। ४ वनभूमिम्‌। ५ मन्‍्यते सम! ६ अतिवाड्छया |, 

७ निगरणं कृत्वा । ८ जरणशब्त्यभावात्‌ । ९ उद्गिलति सम । १० ऋऋऋतौ भत्रम्‌ आर्तवम पुष्पादि । धृत्तमातंद 


येन तत्‌ । ११ उत्त रदिगभाग:। १२ उत्तरस्या दिशि स्थित्वा। १३ नितराम्‌। १४ विहिदरश्बनानि। 
१५ संबद्धानि मिलितानि वा । 


११६ आदिपुताणम्‌ 


प्रसाधितानि दुर्गाणि कृतं बाशक्यसाधनम्‌ । परचक्रमवष्टन्धं चक्रिणो जयसाधने: ॥४३॥ 
शलवान्नामियोक्तब्यो' रक्षणोथाश्य संश्रिता. । यतितब्यं क्षितित्राणे जिगीषोबृंसमीदशम्‌ ॥४४॥ 
इत्यलहथबलूबचकी चक्रक्षममुत्रजन्‌ । कियतीसपि ता भूमिमबाद्ट स्मीत्‌ स्साधथने, ॥४५॥ 
ताज परचक्रंण स्वचक्रस्य परामवम्‌ | चिलछातावतंनामानों प्रभू झुश्न॒वतुः किल ॥४६॥ 
अमूतपूव मेतस्री  परचक्रमुपस्थितम्‌ । व्यसन प्रतिकर्तब्यमित्य।स्तां संगता मिथः ॥४७॥ 
ततो धनुर्धरप्राय सहाश्रीयं सहास्तिकम | इतो3मुतश्च संजग्म तस्सनन्‍्यं स्लेच्छराजयो: ॥४५॥ 
कृताशविग्रहारस्भौ संरम्म प्रतिप्य ती। विक्रम्य चक्रिणः सैन्येमंजतुरविजिगीपुताम्‌ ॥४६॥ 
तावध्य सुधियों धीरा: कृतका्थश्च मम्श्रिण: । निषिध्य ती रणारम्माद्‌ बच: पथ्यमिदं जगुः ॥५०॥ 
न किंचिदष्यनालोच्य विधेय सिद्धिकास्यता, । अनालोचितकार्याणां दर्वीयस्यो 5थंसिद्धूयः ॥५१॥ 
।5यं प्रभुरवष्टम्मी कुतरुत्यों वा कियहुलः:.। बलवान्‌ हृत्यनालोच्य नाभिषेण्य:ः कर्थंचन ॥ण२॥ 
विजयाद्ंचछो छड़डी नैष सामान्यसानुषः । दिव्या. दिव्यानुभावों वा भवेदेध न संशयः ॥५३॥ 
इधर-उधर ही घूमती थी ।|४२॥ चक्रवर्तीकी विजयी सेनाओने अनेक किले अपने वश किये 
जन्हें कोई वश नही कर सकता था, ऐसे राजाओंको वश किया और शज्रुओके देश घेरे ॥॥४३॥। 
बलवानके साथ युद्ध नही करना, शरणमे आये हुएकी रक्षा करना, और अपनी पृथिवीकी रक्षा 
करनेमें प्रयत्त करता यही विजयकी इच्छा करनेवाले राजाके योग्य आचरण है ॥४४॥ इस 
प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रमको कोई उल्लंघन नही कर सकता ऐसे चक्रवर्ती भरतने 
चक्ररत्नके पीछे-पीछे जाते हुए अपनी सेनाके द्वारा चहाँकी कितनी ही भूमिको अपने अधोन 
कर लिया ॥४५॥ इतनेमें ही चिलात और आवबततं नामके दो म्लेच्छ राजाओने शत्रुओकी 
सेनाके द्वारा अपनी सेनाका पराभव होता सुना ॥४६॥ हमारे देशमें शत्रुओकी सेना आकर 
उपस्थित होना यह हम दोनोके लिए बिलकुल नयी बात है, इस आये हुए संकटका हमें प्रतिकार 
करना चाहिए ऐसा विचारकर वे दोनो ही म्लेच्छ राजा परस्पर मिल गये ||४७॥ तदनन्तर 
जिसमें प्रायः करके धनुष धारण करनेवाले योद्धा है, तथा जो हाथियो और घोड़ोके समूहसे 
सहित है ऐसी उन दोनों राजाओकी सेना इधर-उधघरसे आकर इकट्ठी मिल गयी ॥। ४८॥ जिन्‍्होने 
भारी युद्ध करनेका उद्योग किया है ऐसे वे दोनों ही राजा क्राधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर 
चक्रवर्तीकी सेनाओके साथ विजिगीषुपनको प्राप्त हुए अर्थात्‌ उन्हे जीतनेकी इच्छासे उनके 
प्रतिद्वन्द्री हो गये ।४९॥ इसीके बीच, बुद्धिमान्‌ धीर-बीर तथा सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले 
, मन्त्रियोने उन दोनों राजाओंकों युद्धके उद्योगसे रोककर नीचे लिखे अनुसार हितकारी वचन 
कहे ॥५०॥ हे प्रभो, सिद्धिकी इच्छा करनेवालोकों बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए 
क्योकि जो बिना विचारे कार्य करते हे उनके कार्योकी सिद्धि बहुत दूर हो जाती है ॥५१॥ 
हमारी सेनाको रोकनेवाला यह कौन राजा है? कहांसे आया है ? इसकी सेना कितनी है 
और यह कितना बलवान्‌ है इन सब बातोंका विचार किये बिना ही उसकी सेनाके सम्मुख 
किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए ॥५२॥ विजयार्ध पर्बंतको उल्लंघन करनेवाला यह कोई 
साधारण मनुष्य नही है, यह या तो कोई देव होगा या कोई दिव्य प्रभावका धारक होगा इसमें 





* व्याप्तम्‌ । २ अभिषेणनीय. । ३ महतीम्‌ । ४ वेष्टपति सम । ५ परसैन्येन । ६ स्वराष्ट्रस्य ७ आबयों: । 
< संपतमभूत्‌ । ९ अधिकां शक्षित विधाय । १० सिद्धिमिच्छता । ११ दुरतरा. | १२ कियदूबल अ०, स०। इ० । 
१३ सेनया अभियातब्य: । १४ सर्वभा । १५ देव: | १६ दिव्यसामर्थ्य: । 


द्वात्रिज्त्तमं पे ११५७ 


तदास्‍्तां समरास्म्भः संभाव्यो दुरंसंश्रयः । तदाभ्रितैरनायासात्‌ जेतुं शक्यों रिपुमहाल्‌ ॥ ५७ ॥ 
हासावदुगमेतश्नः क्षेत्र केनामिभूयते । हिमवहिजयाद|विगज्ञा सिम्घुतरावधि ॥ण७॥ 

अम्यद्व देवताः सम्ति सत्यमश्मस्कुलोचिताः । नागामेघमुखा नाम ते निरुन्धन्तु शात्रवान्‌ ॥५६॥ 
इति तदचनाज्ञातजयाशंसो जनेश्वरो । देवतानु स्टूतिं सच्ः चक्रनुः कृतपूजनों ॥५७॥ 

ततस्‍्ते जलदाकारघारिणों घनगर्जिता: । परितों वृश्मितेनु: सानिलामनिछाशना: ॥७०८॥ 

तज्र्ल जलूदोदूगीर्ण बलआाप्लाब्य जैप्णवम । अधस्तियंगथो<घ्व॑ च समन्तादभ्यवुद्॒बत्‌' ॥५६॥ 
न चेल क्नोपमस्थासीत शिकिरे वृष्टिरीशितुः । बहिरेकार्णव कृत्स्नमकरोद्‌ स्याप्य रोदसी ॥६०॥ 
छत्ररक्षभुपर्यासीशमंरलमधो5मबत्‌ । ताभ्यामावेष्ट थ तहुद्धं बल स्यृतमिवामितः ॥६१॥ 
मध्येरत्ह्ृयस्थास्थ स्थितमासप्तमादू दिनात्‌ । अलछझ्वे बर्ल मत्तुब्यक्तमण्डायितं* तदा ॥६२॥ 
शक्ररश्न कृसोशोते रूदहादशयोजने । तत्राण्डके स्थित जिष्णोर्निराबाधमभूद्‌ बलूम्‌ ॥६३॥ 
प्रविमक्तच॒तुर्दर सेनान्यान्तःसुरक्षितम्‌ | बहिजंयकुमारेण ररक्षे किल सद्॒ऊूम ॥६४॥ 

तदा पटकुटीसेदा: कीडिकाश्र विशक्ूटा: । कृताः स्थपतिरक्षत . रथाश्राम्बरगोचराः ॥६५॥ 


पतन अजीज अजीज हो ५ "वा + तल + अजीज चलता 


कुछ भी सन्देह नही है ॥ ५३ ॥ इसलिए युद्धका उद्योम दूर रहे, हम लोगोंको किसी किलेका 
आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि किलेका आश्रय लेनेवाले पुरुष बड़ेसे बड़े शत्रुकों सहज ही जीत 
सकते है ॥॥ ५४ || हिमवान्‌ पव॑तसे विजयाधं पंत तक और गंगा नदीसे सिन्धु नदीके किनारे 
तक का यह हमारा क्षेत्र स्वभावसे ही किलेके समान है, इसका पराभव कौन कर सकता है ? 
इसे कौन जीत सकता है ? ॥ ५५ ॥ और दूसरी बात यह भी है कि हमारी कुल-परम्परासे 
चले आये नागमुख और मेधमुख नामके जो देव है वे अवश्य ही शत्रुओको रोक लेगे ॥ ५६॥ 
इस प्रकार मन्त्रियोंके बचनोसे जिन्हे विजय करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है ऐसे उन दोनों राजाओं- 
ने शीघ्र ही पूजन कर देवताओका स्मरण किया ॥५७॥ स्मरण करते ही नागमुख देव, बादलों- 
का आकार धारण कर घनघोर गज॑ना करते हुए चारों ओर झंझावायुके साथ-साथ जलकी 
वृष्टि करने लगे ॥ ५८ ॥ मेघोंके द्वारा बरसाया हुआ वह जलू भरतेश्व रकी सेनाकों डुबोकर 
ऊपर नीचे तथा अगल-बगल चारो ओर बहने लगा ॥ ५९॥ यद्यपि वह जल इतना अधिक 
बरसा था कि उसने आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर बाहर एक समुद्र-सा बना' 
दिया था परन्तु चक्रवर्तीके शिबिर ( छावनी )मे वस्त्रका एक टुकड़ा भिगोने योग्य भी वृष्टि 
नही हुई थी । ६० ।। उस समय भरतकी सेनाके ऊपर छत्ररत्न था और नीचे चर्मरत्न था, 
उन दोनों रत्नोसे घिरकर रुकी हुई सेना ऐसी मालूम होती थी मानों चारों ओरसे सी ही दी 
गयी हो अर्थात्‌ चमंरत्न और छत्ररत्न इन दोनोमे चारो ओरसे टॉके लगाकर बीचमे ही रोक 
दी गयी हो ॥ ६१ ॥। उस जलके प्रवाहमें भरतकी वह सेना सात दिनतक दोनों रत्नोके भीतर 
ठहरी थी और उस समय वह ठीक अण्डाके समान जान पड़ती थी ॥ ६२॥ जिसमें चक्ररत्नके 
द्वारा प्रकाश किया जा रहा है ऐसे उस बारह योजन हूम्बे-चौड़े अण्डाकार तम्बूमें ठहरी हुई 
भरतकी सेना सब तरहकी पीड़ासे रहित थी ॥ ६३ ॥ उस बड़े तम्बूमें चारो दिशाओंमें 
चार दरवाजे विभकत किये गये थे, उसके भीतरकी रक्षा सेनापतिने की थी और बाहरसे जय- 
कुमार उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे ॥ ६४ ।। उस समय सिलाबट रत्नने अनेक प्रकारके कपड़े- 
के तम्बू, घासकी बड़ी-बड़ी झोपड़ियाँ और आकाशमें चलनेवाले रथ भी तैयार किये थे ॥॥६५॥ 


१ गाइगसिन्घु-ल० । २ नागमेघ-छ० । ३ नागा. । ४ जिष्णोदचक्रिण. संबन्धि। ५ अभिधावति सम | 
६ पिटमाई यथा भवति। ७ ऊतम्‌ तस्तुना संबद्धमित्यर्थ' | ८ अण्डमिवायरितम्‌ । ९ पञ्जरे । १० कोटिका 
कुटोरा', दाक्ा: । किटिकाइच ल०, द०, अ० ५०, स० । ११ विज्ञाला. । १२ रथा: संचरगोचरा. प७ | 





१्श्८ आंवदिपुराणम्‌ 


वहिः कछकरू श्रुस्वा किमेतदिति पार्थिवाः । करं ब्यापारयामासुः कुद्धाः कौक्षेयक प्रति ॥६६॥ 
तसश्रक्रधरादिश गणबद्धामरास्तदा । मागानुस्सारयामास रारुष्टों हुंकुतेः क्षणात्‌ ॥६७॥ 
बलवान कुरुराजो5पि मुक्तसिंदप्रशर्शितः । दिव्यास्रेरमयज्नागान्‌ रथ॑ दिष्यमधिष्टितः ॥६८॥ 

तदा रणाजणे वर्षन्‌ शरभारामनारतस्‌ । स रेजे (तसझाहः प्राजूपेण्य, हबास्डुदः ॥६९॥ 
तम्मुक्ता विशिखा दीघ्रा रेजिरे समराजिर । द्रप्दुं तिरोहिताश्नागान्‌ दीपिका हव बोधिताः ॥७०॥ 
ततो निबडृते जिस्मा नागान्‌ मेघमुखानसो । कुसारो रणसंरम्मात्‌ प्रापमेघस्वरश्रुति:  ॥५१॥ 
कुरुराजस्तदा स्फूजस्पजन्य' स्तनितोजितेः । गर्जितैनिजयन्‌ सेघम्ुखान्‌ ख्यातस्तदाशया ॥७२॥ 
तोषिलैरवदानेन'  घोषितो5स्थ जयो «मरैः । दस्ध्वनद्दुन्दुसिध्वानबधिरीकृतदिडमुखेः ॥७३॥ 
ततो दृष्टापदानो<य - सुष्दुबे  श्क्रिणा मुहुः। नियोजितश्र सत्कृत्य बीरो वीराग्रणीपदे ॥७४॥ 
इन्द्रजाल इवामुच्सिन्‌ ब्यतिकान्ते5हिंजिष्वे । . प्रत्यापत्तिमगादू भूयो वकमाविर्भवज्यम्‌ ॥७२॥ 
विध्चस्ते पन्नगानीके बिबले! म्लेच्छनायका। चक्रिणश्ररणावेत्य मयज्ञान्तों प्रणेमतु: ॥७६॥ 

घनं यशोधनं चास्मै कृतागः परिशोधनम्‌ । दुत्वा प्रसीद देवेति तो भ्ृत्यस्वमुपेयतुः ॥७७॥ 





बाहर कोलाहल सुतकर 'यह्‌ क्या है' इस प्रकार कहते हुए. राजाओंने क्रोधित होकर अपना 
हाथ तलवारकी ओर बढाया ॥ ६६ ॥। तदनन्तर उस समय जिन्हे चक्रवर्तीने आदेश दिया है 
ऐसे गणबद्ध जातिके देवोने क्रुद्ध होकर अपने हुंकार शब्दोंके द्वारा क्षण-भरमे नागमुख देबोंको 
हटा दिया ॥ ६७ ॥ अतिशय बलवान्‌ कुरुवबंशी राजा जयकुमारने भी दिव्य रथपर बैठकर 
सिंह-गजना करते हुए, दिव्य शस्त्रोके द्वारा उन नागमुख देवोको जीता ॥ ६८ ॥ उस समय 
युद्धके आँगनमें निरन्तर बाणोकी वर्षा करता हुआ और शरीरपर कवच धारण किये हुए वह 
जयकुमार वर्षाऋतुके बादलके समान सुशोभित हो रहा था॥ ६९ ॥ जयकुमारके द्वारा 
छोडे हुए वे देदीप्यमान बाण युद्धके आँगनमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छिपे हुए नागमुखों- 
को देखनेके लिए जलाये हुए दीपक ही हों ।।७०॥ तदनन्तर वह जयकुमार नागमुख और भैघ- 
मुख देवोको जीतकर तथा मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्धसे वापस लौटा ॥ ७१ ॥| उस समय 
वह जयकुमार बिजली गिरानेके पहले भयंकर शब्द करते हुए बादलोंकी गर्जनाके समान 
अपनी तेज गर्जनाके द्वारा मेघमुख देवोको जीतता हुआ मेघेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥७२॥ 
बार-बार बजते हुए दुन्दुभियोंके शब्दोसे जिन्होंने समस्त दिशाएँ बहिरी कर दी है ऐसे देवों- 
ने इस जयकुमारके पराक्रमसे सल्तुष्ट होकर इसका जयजयकार किया था | ७३ | तदनन्तर 
जिसका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे इस जयकुमारकी चक्रवर्तीने भी बार-बार प्रशंसा की 
और उस वीरका सत्कार कर उन्होंने उसे मुख्य श्रवीरक्े पदपर नियुक्त किया ॥ ७४ ॥ इन्द्र- 
जालके समान वह नागमुख देवोका उपद्रव शान्त हो जानेपर जिसकी जीत प्रकट हो रही है 
ऐसी वह भरतकी सेना पुनः स्वस्थताको प्राप्त हो गयी अर्थात्‌ उपद्रव टल जानेपर सुखका अनुभव 
करने लगी । ७५ ॥ नागमुख देवोंकी सेनाके भाग जानेपर वे दोनों ही चिलात और आवर्त 
नामके म्लेच्छ राजा निर्बल हो गये और भयसे घबड़ाकर चक्रवर्तीके चरणोंके समीप आकर 
प्रणाम करने लगे ॥ ७६ ॥ उन्होंने अपराध क्षमा कराकर भरतके लिए बहुत-सा धन तथा 
यशरूपी धन दिया और हे देव, प्रसन्न होइए' इस प्रकार कहकर उनकी दासता स्वीकार 


है खड़्गम्‌ । २ आज्ञापिता: । ३ पलायितान्‌ बक्रु । ४ कड़ा. | ५ जयकुमार:। ६ धृतकवच: । ७ प्रावुषि 
भवः । ८ समरागणे । ९ न्‍्यवृतत्‌ । १० प्राप्तमेषस्व रसंज्ञ. । ११ मेध: । १२ पराक्रमेण | १३ दृष्टावदा तोः्यं 
स०, ल०, द० कप ट्टावदानोउयं द०, प० | दृष्टसामच्य, । १४ स्तूयते सम । १५ पूर्वस्यितिम । स्वरूपात्‌ 
प्रच्युतस्य पुन: अवस्थानम्‌, आइवासमित्यर्थ' । १६ कृतदोषस्य परिशोधन यस्‍्मात्‌ ततू । 


द्वार्निशत्तमं पर ११६ 
निस्सपत्नां महीमेगां कुक्षयारूनिभीशयर: । आ हिमावितटाद भय: प्रयाभसकरोदू बले: 0७८७ 
सिन्धुरोधोभुष: क्ुन्दद प्रयाणे जयसिस्धुरैः । सिन्धुप्रपात मासीदन सिन्धुदेस्या स्यदेलि सः ॥७६ ४ 
शात्था समागत जिष्णु देवि स्वावासगोचरम्‌ । उपेयाय समुड स्य सना सपरिच्छदा ॥८०॥ 
पुण्पी। सिन्‍्धु अहैरेब हैमकुम्मशतोड़ तैः । साम्यविश्वत्‌ स्थदस्तेन महासननिवेशितस्‌ ॥८१॥ 
फ्ृतमडलमेपथ्यसभ्यनन्दउजयाशिया । देव रंबद॒शनाददं पूता5ह्मीत्यवदरय तस्‌ ॥८5२॥ 
तत्र मह्रासन दिच्य॑ लब्ध्या तदुपदौकितम्‌ । कृतानुथजना " किंचित्‌ सिन्धुदेी ब्यसजंयत्‌ ॥८ ३॥ 
हिमाचलमनु प्रापस्तत्तटानि जये जयम्‌ । कैश्चिकायाणकैः प्रापत्‌ हिमबत्कूटसंनिधिम्‌ ॥८४॥ 
पुरोद्दितसखस्तन्न कृतोपवसनक्रियः । अध्यशेत  शुर्खि शय्यां दिद्यास्त्राण्यधिवासमन्‌ ॥८७॥ 
विधिरेष न चाशक्तिरिति | धंमावितों जुपैः । स राज्यमकरोच्चापं |. बद्धकाण्डसयत्मतः ॥८६॥ 
सम्रामोघ दर दिव्य समघत्तोष्वंगामिनम्‌ । बैशाखस्थानमास्थाय'  स्वनासाक्षरचिद्धितम्‌ ॥८०॥ 
सुक्तसिंहप्र णादेन बदा मुक्तः शरोउमुना । तदा सुरगणेस्तुष्टेमुक्तो5स्प कुसुमांजछि; ॥८८॥ 
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की ॥|७७)॥| इस समस्त पृथिवीको शत्रुरहित करते हुए प्रथम निषिपति-चक्रवर्तीने फिर अपनी 
सेनाके साथ-साथ हिमवान्‌ पर्वतके कितारे तक गसतल किया ॥७८॥ गसन करते समय अपने 
विजयी हाथियोंके द्वारा सिन्धु नदीके किनारेकी भूमिको खूँदते हुए भरतेश्वर जब सिन्धुप्रपात- 
पर पहुँचे तब सिन्धु देवीने उनका अभिषेक किया ॥७९॥ बह देवी भरतकों अपने निवास- 
स्थानके समीप आया हुआ जानकर रत्नोंका अर्घ लेकर परिवारके साथ उनके पास आयी 
थी ॥|८०॥| और उसने अपने हाथसे सुवर्णके सेकड़ों कलश्ोंमें भरे हुए सिन्धु नदीके पविन्न जलूसे 
भद्रासनपर बैठे हुए महाराज भरतका अभिषेक किया था ॥८१॥ अभिषेक करनेके बाद उस 
देवीने मंगलरूप वस्त्राभूषण पहने हुए महाराज भरतको विजयसूचक आशीर्वादोंसे आनन्दित 
किया तथा यह भी कहा कि हे देव, आज आपके दर्शनसे मे पवित्र हुई हूँ ॥८२॥ वहाँ उस 
सिन्धु देवीका दिया हुआ दिव्य भद्रासन प्राप्त कर भरतने आगेके लिए प्रस्थान किया और 
कुछ दूर तक पीछे-पीछे आती हुई सिन्धु देवीको बिदा किया ॥८३॥ हिमवान्‌ पर्बतके समीप 
पहुँचकर उसके किनारोंको जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिमवत्‌ कूटके निकट 
जा पहुँचे ॥८४॥ वहाँ उन्होंने पुरोहितके साथ-लाथ उपवास कर और दिव्य अस्त्रोंकी पूजा 
कर डाभकी पवित्र शय्यापर शयन किया ॥८५॥ अस्त्रोंकी पूजा करना यह एक प्रकारकी 
विधि ही हे, कुछ चक्रवर्तीका असमर्थपना नही है, ऐसा विचार कर राजाओंने जिनका सन्मान 
किया है ऐसे भरतराजने बिना प्रयत्नके ही अपना वज्ञकाण्ड नामका धनुष डोरोसे सहित 
किया ॥८६॥ और वेशाख नामका आसन लगाकर अपने नामके अक्षरोसे चिह्नित तथा 
ऊपरकी ओर जानेवाला अपना अमोघ ( अव्यर्थ ) दिव्य बाण उस धनुषपर रखा ॥८७॥ 
जिस समय सिहनाद करते हुए भरतने वह बाण छोडा था उस समय देवोंके समूहने 
सन्‍्तुष्ट होकर उनपर फूलोंकी अंजलियाँ छोड़ी थी, अर्थात्‌ फूलोंकी वर्षा की थी ॥८८॥ 


१ उत्कृनिध्िपति:। “बरे त्वर्वागि त्यभिधानात्‌ । २ सिन्धुनदीतीरभूमी:। ३ संचुर्णयन्‌ । ४ सिन्धुनदी- 
पतनकुण्डम्‌ू। ५ आगच्छन्‌ । ६ न्यषेवि द०। सेवले सम । ७ उपाययो । ८ सपरिकरा | ९ पवित्र: । 
१० विहितानुगमनाम्‌ | ११ जयन्‌ जयन्‌ू ल०, अ०, ह०। जय॑ जयन्‌ प०, स०॥ १२ हिमबन्नामकूट । 
१३ अधिशेते रम। १४ मम्त्रेरभिपूजयन्‌ । १५ शक्‍्यभावों न। १६ मौर्वीसहितम । १७ संधानमकरोत । 
१८ बेजाखस्थाने स्थित्वा, वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादहये बिशाखः, तथा चोक्‍्त धनुर्वेदे। वामपादप्रसारे 


दक्षिणसंकोचे प्रत्यलीढ दक्षिणजंघाप्रसारे वामसंकोचे चालीठम्‌। तुल्यपादयुगम्‌ समपदम्‌ । वित्त्त्यन्तरेण 
स्थिते पाददवे विशाल , मण्डलाकृति पादद्यं मण्डलम। १९ चक्रिणा । 


१५० आदिपुराणम 


से टारी दश्मुत्पय क्वचिदष्यरूवलदगतिः । संप्रा्यद्धिमबस्कर्ट तदवेइमाकम्पणन्‌ पतन ॥८९॥ 

से मामवयदाध्याय ज्ञातचक्रधरागमः । उच्चचाल चलम्मोलिस्तन्रिवरासी सुरोत्तमः ॥९०॥ 
सगाप्तडच तमुदेश यमध्यास्ते सम चक्रमत । दरोपरुद् संरम्भो धनुज्यामसकृस्म्प्रशन्‌ ॥९१॥ 
सुझ्ापयं हिमबानठिसरलडध्यदच एथरजनेः । लडघितोउ्द्य त्वया देव त्वदृवृत्तमतिमानुषम्‌ ॥९२॥ 
विप्रकृष्टान्तरा: क्वास्मदाबासाः कब मतच्छरः । तथाप्याकस्पितास्तेन पतलैकपरे बस ॥९३॥ 
न्वन्प्रतापः शरव्याजादुत्पतन्‌ गग़नाड्शणम्‌ । गणबद्धपदे कलुमस्मान्‌ नाहृतवान्‌ ध्रुत्रम्‌ ॥९४॥ 
विजिताब्धि: समाक्रान्तविजयादुगुहोदरः । हिमादिशिखरंष्यद्य जम्मते ते जयोद्यमः ॥९७॥ 
जयवादीउनुवादोपय  सिद्धदिश्विजयस्थ ते । जयतात नन्दताम्जिष्णो वद्धिबीष्ट भवानिति ॥९६॥ 
समुच्चरनत्‌ जयध्वानमुखरः स सुरः समम्‌ । प्रभुं सनाजयामास  खोपचार सुरोक्तम: ॥९७॥ 
अभिषिच्य च राजेन्दं राजबद्धिधिनों ददो। गोशीष॑चन्दन॑ सो5स्मे सममौषधिमालया, ॥९८॥ 
स्वदूसुक्तिवासिनों देव दूरानसितमोलयः । देवारूवामानमस्स्येते व्वच्प्रसादामिकाहिक्षण: ॥९९॥ 


डे के 


जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती ऐसा वह बाण ऊपरकी ओर दूर तक जाकर वहाँपर 
रहनेवाले देवके भवनमे पडकर उस भवनको हिलाता हुआ हिमवत्‌कृटपर जा पहुँचा ॥:९॥ 
मागध देवके समान कुछ विचार कर जिसने चक्रवर्तीका आगमन समझ लिया है ऐसा वहाँका 
रहनेवाला देव अपना मस्तक झुकाता हुआ चला ॥९०॥| और जिसने अपना कुछ क्रोध रोक 
लिया है ऐसा वह देव धनुषकी चापका स्पर्श करता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा जहॉपर कि 
चक्रवर्ती विराजमान थे ॥९१॥ वह देव भरतसे कहने लगा कि है देव, यह हिमवान्‌ पर्वत 
अत्यन्त ऊँचा है और साधारण पुरुषोके द्वारा उल्लघन करने योग्य नही है फिर भी आज आपने 
उसका उल्लंघन कर दिया है इसलिए आपका चरित्र मनुप्योकों उल्लंघन करनेवाला अर्थात्‌ 
लोकोत्तर है ॥९२॥ है देव, बहुत दूर बने हुए हम लोगोंके आवास कहाँ ? और आपका बाण 
कहाँ ? तथापि पडते हुए इस बाणने हम सबको एक ही साथ कम्पित कर दिया ॥९३॥ 
हे देव, यह आपका प्रताप बाणके व्याजसे आकाशमे उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो 
हम लोगोंको गणबद्ध ( चक्रवर्तीके अधीन रहनेवाली एक प्रकारकी देवोकी सेना ) देवोके 
स्थानपर नियुक्त होनेके लिए बुला ही रहा था ॥९८॥ जिसने समुद्रको भी जीत लिया है और 
विजयाधं पव॑तकी गुफाओंके भीतर भी आक्रमण कर लिया है ऐसा यह आपका विजय करनेका 
उद्यम आज हिमवान्‌ पर्वतके शिखरोंपर भी फेल रहा है ॥९५॥ हे प्रभो, आपका समस्त 
दिग्विजय सिद्ध हो चुका है इसलिए हे जयशील़, आपकी जय हो, आप समृद्धिमात्‌ हो और 
सदा बढ़ते रहें इस प्रकार आपका जयजयकार बोलना पुनरुकत है ॥९६।॥ इस प्रकार उच्चारण 
करता हुआ जो जय जय दाब्दोंसे वाचाल हो रहा है ऐसा वह उत्तम देव अन्य अनेक उत्तम 
देवोके साथ-साथ सब तरहके उपचारोंसे भरतकी सेवा करने लगा ॥९७॥ तथा राजाओके 
योग्य विधिसे राजाधिराज भरतका अभिषेक कर उसने उनके लिए औषधियोंके समूहके साथ 
गोशीष॑ नामका चन्दन समपित किया ॥९८॥ और कहा कि हे देव, आपके क्षेत्रमें रहनेवाले 
ये देव आपकी प्रसन्नताकी इच्छा करते हुए दूरसे ही मस्तक झुकाकर आपके लिए नमस्कार 
१ संप्रापद्धिम- प०, ल०। २ विचायंत्यर्थ:.। ३ हिमवत्कूटवासी । हेमवान्नाम । ४ ईचत्पीडित । 
५ सामास्यै: । ६ दिव्यमित्यर्थ:। ७दुर। ८ भवतों वाण:। ९ शरेण । १० युगपत्‌। ११ जयोद्योग' । 


१२ सार्थक पुमर्वचननमनुवाद:। १३ संभावयामास। १४ राजाईविधघानेन। १५ हरिचन्दनम्‌ । 
१६ बनपुष्यमाछया । १७ तब पालनक्षेत्रवासिन: । 


द्वातिशत्त पे १२१ 


चेहि' देव ततोष्स्मासु प्रसादतरलां दशम । स्वामिप्रसादलामो हि वृत्तिफा नी उनुर्जीविवास ॥१००॥ 
निदेशे रुचिते वास्मान्‌ सं भावयितुमहँसि । ब्ृत्तिलाभादपि प्रायस्तल्ाभ:  क्िंकौमंतः ॥7०१॥ 
मानयक्षिति तद्वाक्य से तानमरसत्तमान्‌ | व्यसर्जय'स्वसात्कृत्य यथारत्रं कृतताननान ॥१०२॥ 
हिमवजयशंर्स।नि मड्गलान्यस्थ किन्नरा: | जगुस्तस्कुश् देशेषु स्वैरसारूघसुच्छना ॥९०३॥ 

असकृत किन्ररखीणामाधुन्वाना: स्तनावृतीः । सरोबीजिमिदों मनन्‍्दमाववुस्तहनानिछा: ॥१०२॥ 
स्थलाज्जिनीवनाडिष्दक किरन्‌ किंजलकर्ज रजः । हिमी हिमाडिकुअ्षेभ्यस्त सिपेवे समीरण: ॥१०४॥ 
स्थछास्भोरुहिणीवास्य कीर्ति: साक॑ जयश्रिया । हिमाचलनिकुझेपु पत्रथे * दिग्जयार्जिता ॥१०६॥ 
हिमाचलस्थलेप्दस्थ शरतिरासीत्‌ प्रपश्यतः । कृतोपहारकृत्येषु,  स्थलाम्मोजर्विकस्वरः ॥ ३ ०७॥ 
तमुश्चेबृलिमाकान्तदिक्चक्र विध्टतायतिम्‌  ! स्त्रसिवानल्परजदधि हिमादिं बहममंस्त सः ॥३०८॥ 
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कर रहे हैं (९९) इसलिए है देव, हम लोगोंपर प्रसन्नतासे चंचल हुई दृष्टि डालिए क्योकि 
स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होना ही सेवक लोगोकी आजीविका प्राप्त होना है। भावार्थ - स्वामी 
लोग सेवकोपर प्रसन्न रहे यही उनकी उचित आजीविका है ॥१००॥ हे स्वामिनू, आप उचित 
आज्ञाओके द्वारा हम लोगोको सन्‍्मानित करनेके योग्य है अर्थात्‌ आप हम लोगोंको उचित 
आज्ञाएँ दीजिए क्योकि सेवक लोग स्वामीकी आज्ञा मिलनेको आजीविका ( तनख्वाह )की 
प्रप्तिसे भी कही बढ़कर मानते है ॥ १०१ ॥ इस प्रकारके उस देवके वचनोकी प्रशंसा करते 
हुए भरतने उन सव उत्तम देवोंका सत्कार किया और सबको अपने अधीन कर बिदा कर दिया 
॥ १०२ ॥ उस समय अपने इच्छानुसार स्व॒रोंका चढ़ाव-उतार करनेवाले किन्नर देव उस 
पर्वंतके लतागुहोके प्रदेशोम “भरतने हिमवान्‌ देवको जीत लिया है' इस बातकों सूचित करने- 
वाले मगलगीत गा रहे थे ॥ १०३ ॥ उस समय वहाँ किन्नर देवोकी स्त्रियोके स्तन ढकनेवाले 
वस्त्रोको बार-बार हिलाता हुआ तथा तालाबकी तरंगोंको छिन्न-भिन्न करता हुआ उस हिमवान्‌ 
पर्वतके वनोका वायु धीरे-धीरे बह रहा था ॥ १०४ ॥ स्थल-कमलिनियोंके वनके चारो ओर 
केशरसे उत्पन्न हुआ रज फेलाना हुआ तथा हिमवान्‌ पव॑तके लतागृहोसे आया हुआ शीतल 
वायू महाराज भरतको सेवा कर रहा था ॥ १०५ ॥ दिग्विजय करनेसे प्राप्त हुई भरतकी 
कीति जयलक्ष्मीके साथ-साथ स्थलकमलिनियोके समाद हिमवान्‌ पब॑तके लतागृहोंमें फैल 
रही थी ॥ १०६ ॥ जिन्होंने फूले हुए स्थल-कमलोसे उपहारका काम किया है ऐसे हिमवान्‌ 
पर्वतके स्थलोमे चारों ओर देखते हुए भरतको बहुत ही सनन्‍्तोष होता था ।।१०७॥ वह हिमबान्‌ 
पर्वत ठीक भरतके समान था क्योंकि जिस प्रकार भरत उच्चैवृत्ति अर्थात्‌ उत्कृष्ट व्यवहार 
धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह पंत भी उच्चेवृत्ति अर्थात्‌ बहुत ऊँचा था, जिस प्रकार 
भरतने अपने तेजसे समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी उसी प्रकार उस पर्वतने भी अपने विस्तार- 
से समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी, जिस प्रकार भरत आयति अर्थात्‌ उत्तम भवितव्यता 
( भविष्यत्काल ) धारण करते थे उसी प्रकार वह पंत भी आयति अर्थात्‌ लम्बाई धारण 
कर रहा था और जिस प्रकार भरतके पास अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी उसी प्रकार उस पर्वत- 
के पास भो अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी । इस प्रकार अपनी समानता रखनेवाले उस हिमवान्‌ 
१ कुर। २ जीवितलाभ: । . 'आजीबो जोबविका वार्ता वुसिवर्ततजीबने इत्यभिधानात्‌। ३ सेवकानाम्‌ । 
४ शासने, । 'अपवादस्तु निर्देशों निदेश: शासनं च स. । शिष्टिए्याज्ञा च' इत्यमिधानात्‌ । ५ आज्ञालाभ. | 
६ पूजयनू । ७ तदेवसस्‍्थ वचनम्‌ । ८ हिमवल्निकुअजप्रदेशोषु । “निकुझ्जकुझ्जौ वा कलीबे लतादिपिहितोदरे/ 


इत्यभिधघानात्‌ । ९ उरोजाच्छादनवस्त्राणि। १० सह । 'साक॑ सन्रा सम सह इत्यभिधानात्‌। ११ प्रद्नष्टो- 
उम्रत्‌ । १२ विहितपुष्पोपहारब्यापारेषु 4 १३ धृतपतनागमम्‌ । १४ बहुमानमकरोत । 


१६ 


१५२ आदिपुराणम्‌ 


अश्नास्तरे' ग्रिरीस्तरें5स्मिन्‌ ब्यापारितर्श प्रभुम । बिनोदयितुमित्युश्चेः पुरोधा गिरम म्यधात्‌ ॥१०३॥ 
हिमवानयमुणज़: संगत सतत श्रिया । कुलक्षोणीर्टता धुर्यों घत्ते युप्सदनुक्रियाम्‌ ॥११०॥ 

जहो महानयं शैल्ों दुरारोहो दुरुसरः । शरसंघानमात्रेण खिद्धों युष्मन्महोदयात्‌ ॥१११॥ 
चित्रैरलंकृता रम्नेरस्थ श्रेणी हिरण्मयी । शतयोजनसात्रोद्या टक्च्छिन्रेव मात्यसौ ॥११२॥ 
स्वपूर्वापरकोटिश्यां विगाह्य रूषणार्णवम्‌ । स्थितो5यं गिरिरामाति मानदण्डायितों भुबः ॥३१४॥ 
“्ेविस्त्तोइयमवीस्द्रो भरतादू मरतर्षम । सूछे चोपरिभागे च तुल्यविस्तारसंमतिः ॥११४॥ 
अस्यानुसानु रस्पेयं वनराजी विराजते । शश्रदष्युषिता सिडविद्याघरमहोरगैः ॥११७॥ 

तटाभोगा' * विमान्त्यस्थ ज्वलम्मणिविचित्रिता: । चित्रिता इव संक्रास्सः स्ववधूप्रतिविम्षके:ः ॥११६॥ 
पर्यटनित तशेप्यस्थ सप्रेयस्यों ' नमहचरा: । स्वैरसंभोगयोग्येदु हारिमिलेतिकागृहैः ॥११७॥ 

विविक्त रमणीग्रेषु सानुप्वस्य एतोच्सवाः | न एरतिं दधतेडस्यत्र गीर्चाणाः साप्सरोगणाः ॥११८॥ 
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पर्वंतको भरतने बहुत कुछ माना था-आदरकी दृश्सि देखा था | १०८ ॥ इसी बीचमें, 
जब कि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान्‌ पव॑तपर डाले हुए थे-उसकी शोभा निहार 
रहे थे तब पुरोहित उन्हे आनन्दित करनेके लिए नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट वचन कहने लगा 
॥१०९,॥ हे प्रभो, यह हिमवान्‌ पव॑त बहुत हो उत्तुग अर्थात्‌ ऊँचा है, सदा श्री अर्थात्‌ शोभा- 
से सहित रहता है और कुलक्षोणीभृत्‌ अर्थात्‌ कुलाचलोंमें श्रेष्ठ है इसलिए आपका अनुकरण 
करता है-आपकी समानता धारण करता है क्योंकि आप भी तो उत्तुंग अर्थात्‌ उदारमना 
हैं, सदा श्री अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मीसे सहित रहते हैं और कुलक्षोणीभूत्‌ अर्थात्‌ बंशपरम्परासे 
आये हुए राजाओंमें श्रेष्ठ है । ११० ॥ अहा, कितना आश्चर्य है कि यह बड़ा भारी पव॑त, 
जो कि कठिनाईसे चढ़ने योग्य है और जिसका पार होना अत्यन्त कठिन है, डोरीपर बाण रखते 
ही आपके पुण्य प्रतापसे आपके वश हो गया है ॥१११॥ इसकी सुवर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार- 
के रत्नोंसे सुशोभित हो रही है, सौ योजन ऊँची है ओर ऐसी जान पड़ती है मानो टॉकीसे गढ़ 
कर हो बनायी गयी हो ॥ ११२॥ अपने पूर्व और पश्चिमके कोणोंसे 'लवण समुद्रमें प्रवेश कर' 
पड़ा हुआ यह पव॑त ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पृथिवीके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥११३॥ 
है भरतश्रेन्‍्ट, यह श्रेष्ठ पव॑त भरतक्षेत्रसे दूने विस्तारंवाला है और मूल, मध्य तथा ऊपर 
तीनो भागोंमे इसका समान विस्तार है॥। ११४ ॥ जिसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकुमार 
निरन्तर निवास करते है ऐसी यह मनोहर वनकी पंक्ति इस पव्ब॑तके प्रत्येक शिखरपर शोभाव- 
मान हो रही है ॥११५॥ देदीप्यमान मणियोंसे चित्र-विचित्र हुए इस पव॑तके किनारेके प्रदेश 
बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे है और भीतर पड़ते हुए देवांगनाओके प्रतिबिम्बोंसे ऐसे 
जान पड़ते हैं मानो उनमे अनेक चित्र ही खींचे गये हो ।॥ ११६ ॥ सुन्दर लतागृहोंसे अपनी 
इच्छानुसार उपभोग करने योग्य इस पर्वतके किनारोंपर अपनी-अपनो स्त्रियोंके साथ विद्याधर 
लोग टहल रहे है ॥ ११७॥ जो देव लोग अपनी अप्सराओंके साथ इस पव॑तके निर्जेन पवित्र 
और रमणीय किनारोंपर क्रीड़ा कर लेते हैं फिर उन्हे किसी दूसरी जगह सन्‍्तोष नहीं होता 





१ अस्मिन्नससरे । २ श्रोदेग्या लक्ष्मा च। ३ मुख्य । ४ तवानुकरणम्‌ । ५ अवतरितुमशक्धः । 
६ राद्घो ल०। ७ द्विगुणविस्तार:। ८ भरतश्रेष्ठ । ९ तुल्या विस्तार-ल०, द०। १० सानुविस्तारा:। 
११ प्रियतमासहिता:। १३२ पवित्र । “विविकतो पृतविजनो' इत्यजिधानात्‌ । 


द्ातज्िशत्तमं पत्र ११३ 


पयम्तेडश्य' वनोईशा विकासि कुसुमस्सिताः। हसनतीबामरोथानश्ियमाध्मीयया प्रिया ॥११९॥ 
स्वेन सुर्ध्ना विभत्यंष श्रियं नित्यानपायिनीस । 
स्मार्सा: स्मरन्ति या शच्या: सौभाग्यमदकर्धषिणीम्‌ ॥१२०॥ 

मूध्नि पद्मददो5स्थास्ति उतश्री बहुतर्णनः । प्रसक्नवारिरुतफुलहैमपड़ जमण०्डइन: ॥१२१॥ 

हृदस्यास्थ पुर:प्रत्यक्रो रण द्वारमिगंते । गज्जासिन्धू महानथौ घ्तेष्य घरणीघरः ॥१२२॥ 

सरित रोहितास्यां च दुधात्येष शिलोश्चयः | तदु दक्तोरण द्वाशास्निःसस्योदआार्थी गताम्‌ ॥१२३॥ 

सहापगाभिरित्याभिरलूड घाभिर्वि भात्ययम्‌ । तिसुम्रिः शक्तिमिः स्व॑ वा भूख्क्ावं विभावयन्‌ ॥३२४॥ 

शिखरेरेध कुत्कीलः कीरझूयक्निव साकृणम्‌ । सिद्धाध्वानं रुणदीडेः पराध्यें रुददिखाले: ॥१२७॥ 

“परइशतमिहाद्रीस्दरें सन्‍्व्यावासाः सुधाशिनाम्‌ । येउनल्पां कल्पजां लक्ष्मी हसन्‍्तीव म्वसंपदा ॥१२६॥ 

इत्यनेकगुणे5प्यस्मिन्‌ दोषो 5स्व्थेको महान्‌ गिरा । यत्‌ पर्यल्तगतान्धत्ते गुरुरप्यगुस्दुमान्‌ ॥१२७॥ 

अलद्धच्महिमोदपो गरिसाक्रान्तविष्टयः | जगदुगुरो:  पुरोराभामय्य घत्ते घराघरः ॥१२८॥ 
है ।। ११८ ॥ जो फूले हुए फूलरूपी हास्यसे सहित है ऐसे इसके किनारेके वनके प्रदेश ऐसे 
जान पड़ते है मानो अपनी शोभासे देवोके बगीचेकी शोभाकी हँसी ही कर रहे हों ॥ ११९५ ॥॥ 
यह पव॑त अपने मरू.- / शिखर ) से उस शोभाकों धारण करता है, जो कि, सदा नाशरहित 
है और स्मृतिके जानकार पण्डित लोग जिसे इन्द्राणीके सोभाग्यका अहंकार दूर करनेवाली 
कहते है ॥१२०॥ इसके मस्तकपर पद्म नामका वह सरोवर है जिसमे कि श्री देवीका निवास 
है, शास्त्रकारोने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, और जो 
फूले हुए सुव्णं कमलोसे सुशोभित है ॥१२१॥ यह पव॑त क्रमसे इस पद्मसरोवरके पूर्व तथा 
पश्चिम तोरणसे निकली हुई गंगा और सिन्धुनामकी महानदियोंको धारण करता है ॥१२२॥ 
तथा पद्म सरोवरके उत्तर तोरणद्वाससे निकलकर उत्तरकी ओर गयी हुई रोहितास्या नदीको 
भी यह पव॑त धारण करता है ॥१२३॥ यह ॒पव॑त इन अलंघ्य तीन महानदियोसे ऐसा सुशो- 
भित होता है मानो उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीन शक्तियोसे अपना भूभृद्भाव अर्थात्‌ 
राजापना ( पक्षमें पवंतपना ) ही प्रकट कर रहा हो ॥१२४॥ देदीप्यमान तथा दिशाओंको 
व्याप्त करनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे यह पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो आकाशरूपी आँगन- 


को कीलोसे युक्त कर देवोंका मार्ग हो रोक रहा हो ॥१२५॥ इस पर्व॑तराजपर देवोके अनेक 
आवास है जो कि अपनी शोभासे स्वगंकी बहुत भारी शोभाकी भी हँसी करते है ॥॥१२६॥ 


इस प्रकार इस पव॑तमें अनेक गुण होनेपर भी एक बड़ा भारी दोष है और वह यह कि यह स्वयं 
गुरु अर्थात्‌ बड़ा होकर भी अपने चारों ओर छगे हुए अगुरु द्ुम अर्थात्‌ छोटे-छोटे वृक्षोंकी धारण 
करता है ( परिहार पक्षमें अगुरु द्रुमका अथ्थं अगुरु चन्दतके वृक्ष लेना चाहिए ) ॥१२७॥। 
यह पंत जगदगुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी सदुशता घारण करता है क्योंकि जिस प्रकार भगवान्‌ 
वृषभदेव अपनी अलंध्य महिमासे उदग्र अर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलंघ्य 
महिमासे उदग्र अर्थात्‌ ऊंचा है और जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवने अपनी गरिमा अर्थात्‌ 
गुरुपनेसि समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया है उसी प्रकार इस पव॑तने भी अपनी गरिमा 
अर्थात्‌ भारीपनसे समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया है। भावाथं - जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गुरुपना समस्त लोकमें प्रसिद्ध है उसी प्रकार इस प्वंतका भारीपना भी लोकमें प्रसिद्ध 


१ पर्यन्तस्य ल०। २ स्मृतिवेदिन. । हे धृता श्री: (देवी ) येन स। ४ पूर्वपश्चिमदिबस्थतोरण । 
५ तत्पश्मसरोवरस्थोत्त रदिबस्थतोरण । ६ उत्तरदिड्मुखीम्‌। ७ देवभेदमागम्‌ । ८ अपरिमिताः। 'परा 
संख्या शताधिकात्‌ । ९ स्वर्गजाम्‌। १० कालागुरुतरूनू, लघुतहनिति ध्वति:। ११ उपमाम्‌ । 


श्र आदिपुराणम्‌ 


इस्मस्थाद: परां शोमां शंसत्युध्चः पुरोधसि । प्रशशंस तमदोंन्द संप्रीता मरताधिपः ॥१२६॥ 
स्वभुक्िक्षेत्रसोमान सोउमिनन्यथ हिसमाचरूम्‌ | प्रत्यावृतत्‌ प्रभुृृंप्द इृषभाद्रि कुतूहलात ॥१३०॥ 
थो योजनशतोच्छायो मूझे तावश्य विस्तृत: । तदबंविस्तृतिसूध्नि भुबो मौलिरिबोदगतः ॥।१३१॥ 
यस्थोत्संगभुवो रग्याः कदली षण्डमण्डिते; । संभोगाय नमोंगानां कछान्त सम लछतारूये: ॥१३२॥ 
समनाराम सनारौश्य सपुम्नागैं: परिप्कृतम्‌ । यदुपान्ते बन॑ सेब्यं म्ुुच्यते जातु नामरें: ॥१३३॥ 
स्वरतटस्फटिकोस्सपंस्प्र भादिर्थह रिन्मुखमस्‌ । शरदअंरिवासब्धवपुषं सनभोजुषम्‌ ॥१३४॥ 

व॑ शैल भुवनस्यैक छछामेब. निरूपयन्‌,. । कछयामास लक्ष्मीवान्‌ स्प्रयदाःप्रतिमानकम्‌ ॥१३५॥ 
तमेकपाण्दुर रैकूमाकश्पान्त सनश्वरम्‌ । स्ववशोराशिनीकाशं. पश्यक्षमिननन्द सः ॥१३६॥ 
सो5चल: प्रभुमायान्‍्त  मायास्तमखिलद्विषाम्‌ । प्रत्यग्रहीदिवाभ्येस्य . विष्वद्धयम्सिर्वनामिलैः ॥१३७॥ 
तक्तटो पान्तविश्रान्तरबचरोरग किन्नर: । प्रोदगीयमानममल झुश्र॒वे "7 स्वयज्ञो5सुना ॥१३८॥ 
जयलद्ष्मीमुखालोकम ह्छादश विज मा: । तत्तटीमिशयो जह मंनो5स्थ स्फटिकामलछाः ॥१३५९॥ 
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है, अथवा इस पव॑तने अपने विस्‍्तारसे लोकका बहुत कुछ अंश व्याप्त कर लिया है ॥१२८॥ 
इस प्रकार जब पुरोहित उस पब॑तकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन कर चुका तब भरतेश्वरने भी 
प्रसन्न होकर उस पबंतकी प्रशंसा की ॥१२९॥ अपने उपभोग करनेयोग्य क्षेत्रकी सीमा 
स्वरूप हिमवान्‌ पव॑तकी प्रशंसा कर महाराज भरत कुतूहलवश वृषभाचलको देखनेके लिए 
छोटे ॥१३०॥ 

जो सौ योजन ऊँचा है, मूल तथा ऊपर क्रमसे सो और पचास योजन चोड़ा है एव 
ऊपरकी ओर उठा हुआ होनेसे पृथिवीके मस्तकके समान जान पड़ता है। जिसके ऊपरके मनोहर 
प्रदेश केलोके समूहसे सुशोभित छतागृहोसे आकाशगामी देव तथा विद्याधरोंके उपभोग करने 
योग्य हैं, नाग, सहजना और नागकेशरके वृक्षोंसे घिरे हुए तथा सेवन करने योग्य जिस परव॑त- 
के समीपके वनोंको देव लोग कभी नही छोड़ते है। अपने तटपर लगे हुए स्फटिक मणियोकी 
फेलती हुई प्रभासे जिसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर लो हैं, जिसका शरोर शरदऋतुके बादलोसे 
बना हुआ-सा जान पड़ता है और जो सदा देव तथा विद्याधरोंस सहित रहता है, ऐसे उस 
पर्व॑तको छोकके एक आभूषणके समान देखते हुए श्रीमान्‌ भरतने अपने यश्ञका प्रतिबिम्ब 
माना था ॥१३१-१३५॥ जो एक सफेद रंगका है और जो कल्पान्त काल तक कभी नष्ट 
नही होता ऐसे उस वृषभाचलको अपने यशकी राशिके समान देखते हुए महाराज भरत बहुत 
ही आनन्दित हुए थे ॥१३६॥ उस समय वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं- 
की सवंमुखी भाग्यको नष्ट करनेवाले चक्रवर्ती भरतकों अपने समीप आता हुआ जानकर चारों ओर 
बहनेवाले वनके वायुके द्वारा सामने जाकर उनका स्वागत-सत्कार ही कर रहा हो ॥१३७॥ 
वहाँपर भरतने उस पव॑तके किनारेके समीप विश्वाम करते हुए विद्याधर नागकुमार और 
किन्नर देवोंके द्वारा गाया हुआ अपना निर्मेझ यश भी सुना था ॥१३८॥ स्फटिकके समान 


१ स्तुत्ति कुर्वेति सति । २ प्रशंस्थ । ३ व्याधुटितवानू । ४ खण्ड-अ०, द०, स०, ल० । ५ समर्था भवन्ति | 
६ नागवृक्षसहितम्‌ । ७ सर्जकतरुभि' । ८ यदुपान्तवनं लू०, प०, द०, अ०, प०, स० । ९ लिप्तविदमुखम्‌ । 
१० घटित। ११ आह्राशप्पर्शनसहितम्‌, देव-विद्यापर: सहितम्‌। शर तिलकम। १३ बिलोकयन । 
१४ सदृदाम। १० केवर्ल घलम्‌ । १६ समानम्‌ । १७ आ समन्तात्‌ अय. आय. तस्य अन्त' अन्तक. नाश 
इत्यर्थ' । विभूत्यन्तकम्‌ समन्‍्तात्पुण्यनाशकमित्यर्थ.। 'अतः शभावहों विधि रिव्यभिधानात्‌ । १८ समन्हात्‌ 
प्रसारिभि: । विष्बट्यडू विष्वगञ्बतीत्यमिवानात्‌ । १९ श्रूथते सम । 


द्वाश्रिशत्तमं पत्र १२५ 


अधिमेखकमस्थासीस्छिलामिशिषु चक्रिण: । स्वनामाक्षरविन्यासे इ॒ति विश्वक्षमाजितः: ॥१४०॥ 
काकिणीरत्मादाय यदा लिकिखिष्स्ययम्न । तदा राजसहस्ताणां  नामास्यग्रैज्ञताधिराद ॥१४१॥ 
असंख्य कस्पकोटीपु येउतिक्रान्ता धराभुज़ः । तेधां नाममिराकीर्ण त॑ं पक्यन्‌ स सिसिप्मये ॥१४२॥ 
तत; किंखित्‌ सखलरूगयों विरक्षीभूय अक्िराट । अनन्यशासनामेनां न मेने भरतावनीम्‌ ॥१४३॥ 
स्वयं कस्य चिदेकस्प निरस्यज्ञामशासनम्‌ । स मेने निखिल लोक प्रायः सवार्भपरायणस्‌ ॥१४४॥ 
अथ तत्र शिरूापढ्टे स्वहस्ततलनिस्तले । प्रशस्तिमिस्युदात्तार्थ ब्यल्खित्‌ स यशोघनः ॥१४५॥ 
स्वस्तीक्ष्याकु कुछब्भोमतलप्राछेय दीघिति: । चातुरन्‍्त महीभर्ता मरतः शातमातुरः ॥१४६॥ 
श्रीमानानख्रनिःशेषखचरासरभूचरः । प्राजापत्यो  मनुर्मान्यः झूरः झुचिरुदारधीः ॥१४७॥ 
चरमाक्षधरो घीरो धौरेयश्यक्रधारिणाम्‌ । परिक्रान्तं घराचक्र जिप्णुना ब्रेन दिग्जये ॥१७८॥ 
यस्थाष्टादशकोटयोउश्वा। जलस्थलबिलह्विनः । लक्षाश्रतुरशीतिश्न मदैभा जयसाधने ॥१७४५९॥ 
यस्य दिग्विजये विष्वग्यलरेणुमिरुत्थितें: । सदिश्युख खमारुद्धं कपोतगलकलबु रः ॥३५०॥ 


निर्मेल और विजयलक्ष्मीके मुख देखनेके लिए मंगलमय दर्पणके समान उस वृषभाचलके किनारे- 
की दीवारें भरतका मन हरण कर रहो थीं ॥ १३९ ॥ समस्त पृथिवीको जीतनेवाले चक्रवर्ती 
भरतको उस पर्वतके किनारेकी शिलाकी दीवारोंपर अपने नामके अक्षर लिखनेमें बहुत कुछ 
सन्तोष हुआ था ॥ १४० ॥ चक्रवर्ती भरतने काकिणी रत्न लेकर ज्यों ही वहाँ कुछ लिखनेकी 
इच्छा की त्यों ही उन्होने वहाँ लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओंके नाम देखे १ ८१॥॥ असख्यात 
करोड़ कल्पोमे जो चक्रवर्ती हुए थे उन सबके नामोसे भरे हुए. उस वृषभाचलको देखकर भरत- 
को बहुत ही विस्मय हुआ ॥| १४२॥ तदनन्तर जिसका कुछ अभिमान दूर हुआ है ऐसे चक्र- 
वर्तीनी आश्चयंचकित होकर इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीको अनन्यशासन अर्थात्‌ जिसपर दूसरेका 
शासन न चलता हो ऐसा नहीं माना था। भावार्थ - वृषभाचलकी दीवालोंपर असंख्यात 
चक्रवरतियोंके नाम लिखे हुए देखकर भरतका सब अभिमान नष्ट हो गया और उन्होने स्वीकार 
किया कि इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीपर मेरे समान अनेक शक्तिशाली राजा हो गये है ॥ १४३ ॥ 
चक्रवर्ती भरतने किसी एक चक्रवर्तीके नामकी प्रशस्तिकों स्वयं - अपने हाथसे मिटाया और 
वेसा करते हुए उन्होने प्रायः समस्त संसारको स्वार्थपरायण समझा ॥ १४४ ॥ 
अथानन्तर - यश ही जिसका धन है ऐसे चक्रवर्तीनी अपने हाथके तलभागके समान 
चिकने उस शिलापट्टपर नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अथंसे भरी हुई प्रशस्ति लिखी ॥ १४५ ॥ 
स्वस्ति श्री इक्षवाकु वशरूपी आकाशका चन्द्रमा और चारों दिशाओंकी पृथिवीका स्वामी 
मैं भरत हूँ, में अपनी माताके सौ पुत्रोंमें-से एक बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान्‌ हूँ, मैने समस्त विद्याधर 
देव और भूमिगोचरी राजाओंको नम्नीभूत किया है, प्रजापति भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र हूँ, 
मनु हूं, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धका धारक हूँ, चरमशरीरी हूँ, धीर बीर हैँ, 
चक्रवर्तियोंमें प्रथम हूँ और इसके सिवाय जिस विजयीने दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीमण्डल- 
की परिक्रमा दी है अर्थात्‌ समस्त पृथिवीमण्डलपर आक्रमण किया है, जिसके जल और स्थल- 
में चलनेवाले अठारह करोड़ धोड़े हैं, जिसकी विजयी सेतामें चौरासी लाख मदोन्मत्त हाथी 


१ संतोष, । २ सकरूमहीविजग्रिन. । ३ लिलितुमिच्छति | ४ अपरिमिताना राज्ञामित्यर्थ:। ५ विस्मयान्वितो 
भूत्वा । 'विलक्षों विस्मयान्विते' इत्यभिधानात्‌ | ६ वर्तुके समतले इत्यर्थ । ७ चतुरन्तो ६०, प०, इ०, 
अ०, स० । ८ त्रिसमुद्र-हिमवद्गिरिपर्यन्तमहीनाथः । ९ शतस्य माता शतमातां तस्या अपत्यं शातमातुर: । 
१० प्रजापतेः पुरोरपत्यं पुमान्‌ । ११ मुख्य: । 


१५६ आंदिपुराणम 


प्रसाधितदिकशों यस्‍्म यशः शशिकलामलूम । सुरैरसकृदुद्गीत कुलक्षोणीभ्रकृक्षिपु ॥१५१॥ 

दिरजये यस्य सैन्यानि विश्वास्तास्य घिदिकरम | चकानुआन्तितास्तानि क्रान्या हैसवतोहथलीः ॥९०२॥ 
सप्ता क्षीनामिराजस्य पुत्र: श्रीय्षमशिनः । पट्यण्डमण्डितामेनां यः सम शास्त्यखिलां महीमर्‌ ॥१५७३॥ 
भरताघसौ गत्वरी लक्ष्मी जिल्वरः सर्वभूश्ृताम्‌ | जगद्विसत्वरी कीरसिमतिप्ठिपदिद्दाचके ॥१५७॥ 
इति प्रशस्तिसात्मीयां विलिख़न, स्वयमक्षरः । प्रसूनप्रकरेर्मु क्तेरंपी5वचकिरे5 मरे: ॥ १५५॥ 

तत्रोशे रखरद्ध्वाना मन्‍्द्रतु न्‍्तु मयो 5ध्वनन्‌ । दिवि वेबा जयेत्य|शीश्शताप्युशैरधोषयन्‌ ॥॥५६॥ 
स्त्रधुनीसीकरासार घाहिनो 'गरधवाहिनः । मन्दं-विचेरराधूत सास्द्ृमन्दारतन्दनाः ॥१७७॥ 

न केव ले शिलामित्तावस्थ नामाक्षरावली । लिखितानेन चान्द्रे5पि बिम्बे तल्लाब्छनच्छलात्‌ ॥१५८॥ 
लिखित  साक्षिणे मुक्तिरित्यस्तीहापि शासने । लिखितं सो5चलो भुक्तिदिंग्जय साक्षिणो$सराः ॥१७९॥ 
अहो महानुभावोड्यं चक्री दिक्‍्वक्रनि्जये । येनाक्रान्तं सहीचक्रमानक्रवसतिग्रिकात्‌ ॥१६०॥ 
खचराहिसलइ्च्ो5पि हेछयालह्वितो5मुना । कीर्ति; स्थलाब्जिनीवास्य रूढा हैमाचलस्थले ॥१६१॥ 


हैं, जिसकी दिग्विजयके समय चारों ओर उठी हुई कबूतरके गलेके समान कुछ-कुछ मलिन 
सेनाकी धूलिसे समस्त दिशाओके साथ-साथ आकाश भर जाता है, समस्त दिशाओंको वश 
करनेवाले जिसका चन्द्रमाकी कलाओके समान निर्मल यश कुलपवंतोके मध्यभागमें देव लोग बार- 
बार गाते हैं, दिग्विजजके समय चक्रके पीछे-पीछे चलनेसे थकी हुई जिसकी सेनाओंने हिमवान्‌ 
पबंतकी तराईको उल्लंघन कर दिशाओके अन्तभागमें विश्वाम लिया है, जो श्री नाभिराजका 
पोत्र है, श्री वृषभदेवका पुत्र है, जिसने छह खण्डोंसे सुशोभित इस समस्त पृथिवीका पालन किया 
है और जो समस्त राजाओंको जीतनेवाला है ऐसे मस्त भरतने लक्ष्मीको नश्वर समझकर 
जगत्‌मं फैलनेवाली अपनी कीतिको इस पर्वतपर स्थापित किया है॥| १८६- १५४ ॥ इस 
प्रकार चक्रवर्तीने अपनी प्रशस्ति स्वयं अक्षरोके द्वारा लिखी, जिस समय चक्रवर्ती उक्त प्रशस्ति 
लिख रहे थे उस समय देव लोग उनपर फूलोकी वर्षा कर रहे थे ।| १५५ ।। बहाँ जोर-जोरसे 
दब्द करते हुए गम्भीर नगाड़े बज रहे थे, आकाशमें देव लोग जय-जय इस प्रकार सेकडो आशी- 
वाद रूप शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे ॥ १५६ ॥ और गंगा तदीके जलकी बूँदोके समृहको 
धारण करता हुआ तथा कल्पव॒क्षोंके सघन बनको हिलाता हुआ वायु धीरे-धीरे बह रहा था 
॥१५७॥ भरतके नामके अक्षरोकी पंक्ति केवल शिलाकी दीवारपर ही नही लिखी गयी थी 
किन्तु उन्होंने काले चिक्कके बहानेसे चन्द्रमाके मण्डलमें भी लिख दी थी । भावार्थ - चन्द्रमा- 
के मण्डलमें जो काला-काला चिहक्त दिखाई देता है वह उसका चिह्न नहीं है, किन्तु भरतके 
नामके अक्षरोंकी पंक्ति ही है, यहाँ कविने अपक्लृति अलंकारका आश्रय लेकर वर्णन किया है 
॥१५८॥ अन्य प्रशस्तियोके समान भरतकी इस प्रशस्तिमें भी लेख, साक्षी और उपभोग करने- 
योग्य क्षेत्र ये तीनों ही बाते थी क्योंकि लेख़ तो वृषभाचछुप्र लिखा ही गया था, दिग्विजय 
करनेसे छह खण्ड भरत उपभोग करनेयोग्य क्षेत्र था और देव लोग साक्षी थे ॥ १४६ | 
अहा, यह चक्रवर्ती बड़ा प्रतापी है क्योंकि इसने समस्त दिल्ञाओंकों जोतते स्रमय पूर्व प्रश्चिम 
और दक्षिणके तीनों समुद्रपर्यन्‍्त समस्त भूम्रण्डखपर आक्रमण किया है ८ समस्त प्वरत-ः 
को अपने वश कर लिया है। यद्यपि विजयाध॑ पंत उल्लंघन करनेयोग्य नहीं है तथापि इसने 
१ भक्रानुगसनेन भिप्नानि। २ गमतशीलाम्‌ । ३ जयनशीलः । ४ विसरणशीलाम । ५ व्यलिखत छ०, अ० 
द०, स०। ६ आकीर्ण: | ७ - राध्मात ल० । ८ पत्रमू। ९ पूर्वद्षिणपंश्चिमसमुद्रपर्यन्तम्‌ । 


हाजिशसमं पवे १२७ 


इति दश्ापदान त॑ सुष्दुदुर्नाकिनायकाः । दि्यां सम वर्धयस्ध्पेन साकनाआ नमश्शाः ॥१६२॥ 

भूथः प्रोत्साहितो दैवैज॑योशोगमनूनयव्‌ । गज़ापातमभीयाय ब्याहूत हंव तत्स्वनैः ॥१६४३॥ 

गलदगड़ास्थुनिष्टपृताः शीकरा मदशीकरेः । संस चुमृपेमाणां ब्यात्युक्षों था तितांसव ॥१६४॥ 

पतदगह्ाजलाबर्त परिवर्द्धितकोतुक! । प्रस्पाआ्माहि ख तस्पाते गहस्देव्मा रताग्रा ॥१६५॥ 

सिंहालने निवेश्यैन प्राज्षर्त सुख़ीतलेः | सोअ्श्यपिन्नललेगरि. शशाइकरहासिलरिः ॥१६६॥ 

कृतसमझ्लसजीतनाग्दीतूय रवाकुलम । निन्रस्य लखन जिष्णुमजे सण्डलसप्यत। ॥१६५॥ 

अथास्से ब्यत रत प्राश ' रत्नांशुस्थगिताम्वरम्‌ । सेन्द्रचापमिवादीन्द्रशिखर हरिविश्रस्‌ ॥१६८॥ 

चिरं वढंस्व वर्क्िष्णो जीवताझन्दताद मवान्‌ । दृत्यनन्तरमाशास्य तिरो5भूत्‌ सा विसर्जिता ॥१६९॥ 

भणुगज्ततर॑ सैन्यैरायजन्विषयाधिपैः | सिपेबे पत्रमावैश्न गज़सस्गुकणवाहिलि! ॥१७०॥ 

गड्डातखबनो पान्तनिवेद्रेषु विशास्पतिम । सुखयामासुरन्‍्वीपमायाता वनमारुता: ॥१०१॥ 
उसे लीलामात्रमें टी उल्लंघन कर दिया है और इसकी कोति स्थल-कमलितीके समान हिमालय 
पर्बवतकी शिखरपर आरूढ़ हो गयी है। इस प्रकार जिनका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे 
उन भरत महाराजको बड़े-बड़े देव भी स्तुति कर रहे थे और अपनी-अपनी स्त्रियोंमे सहित 
विद्याधघर लोग भी भाग्यसे उन्हें बढ़ा रहे थे अर्थात्‌ आश्षीर्वाद दे रहे थे ॥१६०-१६२॥ 

तदनन्तर-जिन्हें देवोंने फिर भी उत्साहित किया है ऐसे महाराज भरतने अपने विजयके 
उद्योगों कम न करते हुए गंगापात ( जहाँ हिमवान्‌ प्रतसे गंगा नदी पड़ती है उसे गंगापात 
कहते है ) के सम्मुख इस प्रकार गये मानो उसके शब्दोंके द्वारा बुलाये ही गये हों ॥१६३॥ 
ऊपरसे गिरती हुई गंगा नदीके जलके समीपसे उछटे हुए छोटे-छोटे जलकण राजाओंके हाथियों- 
के मदकी बूँदोके साथ इस प्रकार मिल रहे थे मानो वे दीनों परस्पर फाग ही खेलना चाहते 
हो अर्भ्नात्‌ एक दूसरेको सीचना ही चाहते हों ॥१६४।॥ पड़ते हुए गंगाजलकी भंवरोसे जिसका 
कौतूहूल बढ़ गहा है ऐसे भरतका गंग्रापातके स्थानपर अर्ध धारण करनेवाली गंगादेवीने 
सामने आकर सत्कार किया ॥१६५॥ गंगादेवीने चक्रवर्ती अरतको पूर्व दिशाकी ओर 
मुख कर सिहासनपर बेठाया और फिर सुखकारी, शीतल तथा चन्द्रमाकी किरणोंकी हँसी 
करनेबाले गंगा नदीके जलसे उनका अ्षिषेक किया ॥१६६॥ जिसमे मंगल संगीत, आशीर्वाद 
बचत और तुरही आदि बाज़ोंके शब्द मिले हुए है ऐसे अभिषेककों समाप्त कर विजयशील 
भरतने उसो गांगादेव्ीसे सब वस्त्राभूषण भी प्राप्त किये ॥१६७॥ तदनन्तर देदीप्यमान 
रत्तोंकी किरणोसे जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया है और जो इन्द्रधनुषसहित सुमेरु 
पर्वतके शिखरके समान जान पड़ता है ऐसा एक सिंहासन गंगादेवीने भरतके लिए समपित 
किया ॥ १६८॥ ओर फिर सदा बढ़नेवाले हे महाराज भरत, आप चिर कार तक बढ़ते रहिए 
बिरकाढ़ तक जीवित गृहिए और चिरकाल तक आनन्दित रहिए अथवा समृद्धिमान्‌ रहिए इस 
प्रकार आश्लीर्द्गाद देकर पहाग्रज़ भरतके द्वारा बिदा हो वह गंगादेवों तिरोहित हो गयी ॥१६९॥ 
अथानन्तर-सेनाके साथ-साथ गंग्राके किनारे-किनारे जाते हुए भरतकी अनेक 

देशोंके स्वामी-राजाओंने और गंगा नदीके जलकी बूँदोंको धारण करनेवाले वायुने सेवा की 
श्री ॥७१॥ गंगा किन्नारेके व॒नोके समीप्रवर्ती आगोंमें पीछेस्े आता हुआ वनका वायु चक्रवर्ती 


१ दृष्टसामर्थ्यम्‌ । दृष्शाववानं प०, अ०। वृष्हाबदातं ल०। २ सम्तोषेण । ३ अनून॑ कुर्जन्‌ संबर्डपत्षित्यर्थ: । 
४ अभिमुखमगच्छत्‌ । ५ प्रसरन्ति सम । ६ नृपसंबन्धिगजानामू । ७ परस्परसेचनम्‌ । ८ विस्तारितुमिच्छवः । 
९ ददो । १० उधत । ११ अनुकूलताम्‌ । १२ बनवायव:ः लू० । 


१५८ आदिपुराणम्‌ 


बने वनचरख्रीणामुदस्यश्नलकावलीः । मुहुस्स्वछन कपालेपु नृत्यह्नशिखण्डिनाम्‌ ॥१७२॥ 
बिलोलितालिराधुन्वन्न॒त्फुला घनवलरीः । गिरिनिर्र्सं छेषशिश्षिरों मरदाववों ॥३७३॥ 
प्रतिप्रयागमानस्रा नृपास्तहेशवासिनः । प्रभुमाराधयांव्वक्रराक्रान्ता जयसाधने: ॥१७४॥ 
कृत्स्नामिति प्रसाध्यैनामुसतरां मरतावनिम । प्रस्यासोददथों जिप्णुब्रिजयाई चलस्थरलीः ॥१७७॥ 
तन्नावासितसैन्य च सेनान्यं प्रभुरादिशत्‌ । अपाजृत गुहाद्वारः प्राच्यखण्ड जयेस्यथरस ॥३७६॥ 
यावदस्येति सेनानीस्लेय्छकराजजयोद्मात्‌ । तावस्यमोः किलातीयुर्मासाः पट सुरवसंगिनः ॥१७७॥ 
दक्षिणोत्तरयो: श्रेण्योः निवसन्‍्तो 5स्तरेचरा: । विद्याघराधिपैः सा प्रभुं दष्ड्मिहाययु: ॥१७८॥ 
विशदाधरघराधीरीरारादानम्रमालिसि: । नग्वांशुमालिकाब्याजादाज्ञास्य शिरसा छता ॥१७९॥ 
ममिश्य विनमिस्वेव विद्याघर धराणिपी । स्वसारधनसामग्रया विभु* प्रप्दुमुपेयतुः ॥१८०४॥ 
विद्याधरधरासारधनोपायनसंपठा ।  तदुपानीतया नन्यलभ्ययासीदि मोर्टतिः ॥१८१॥ 
तदुपाहतरस्ताधः कम्यारत्नपुरः:संर । सरिदीबेरिवोदन्तानापूर्यत तदा प्रभुः ॥१८२॥ 

स्थसार | च नमेर्धन्पां सुभठां नामकन्पकास्‌ । उदुवाह स॒ लक्ष्मीचान्‌ कल्याण रपचरोचिते; ॥१८३॥ 


डा ऑन्‍नीजजन 


को सुखी कर रहा था ॥१७१॥ वहाँके वनमे भीलोकी स्त्रियोके केशोके समृहकों उड़ाता हुआ 
नृत्य करते हुए वनमयूरोकी पूँछपर बार-बार टकराता हुआ भ्रमरोंकी इधर-उधर भगाता हुआ, 
फूली हुई वनकी लताओको कुछ कुछ हिलाता हुआ और पहाड़ी झरनोके स्पशंसे शीतल हुआ 
वायु चारों ओर बह रहा था ॥१७२-१७३॥ विजय करनेवाली सेनाके द्वारा दबाये हुए 
उन देशोमें निवास करनेवाले राजा छोग नम्र होकर प्रत्येक पड़ावपर महाराज भरतकी 
आराधना करते थे ॥१७४।॥ इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवीको वश कर विजयी 
महाराज भरत फिरसे विजयार्ध पव॑तकी तराईमे आ पहुँचे ॥१७५॥ वहाँपर उन्होने सेना 
ठहराकर सेनापतिके लिए आज्ञा दी कि “गुफाका द्वार उधाडकर श्षीत्र ही पूर्व खण्डकी विजय 
प्राप्त करो' ॥१७६॥ जबतक सेनापति म्लेच्छशजाओको जीतकर वापस आया तबतक 
सुखपूवंक रहते हुए महाराज भरतके छह महीने वहींपर व्यतीत हो गये ॥१७७॥ विजयार्ध 
पव॑तकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीपर निवास करनेवाले विद्याधर लोग अपने-अपने स्वामियोंके 
साथ महाराज भरतका दर्शन करनेके लिए वहीपर आये ॥ १७८॥ दूरसे ही मस्तक शझुकानेवाले 
विद्याधर राजाओंने नखोंकी किरणोंके समूहके बहानेसे महाराज भरतकी आज्ञा अपने 
सिरपर धारण की थी। भावाथं-नमस्कार करते समय विद्याधर राजाओंके मस्तकपर जो 
भरत महाराजके चरणोंक नखोंकी किरणे पड़ती थी उनसे वे ऐसे मालूम होते थे मानों 
भरतकी आज्ञा ही अपने मस्तकपर घारण कर रहे हों ॥१७९)| नमि और विनमि दोनों ही 
विद्याधरोंके राजा अपने मुख्य धनकी सामग्रीके साथ भरतके दर्शन करनेके लिए समीप आये 
॥१८०॥ नमि और विनमि जो अन्य किसीको नहीं मिलनेवाली विद्याधरोके देशकी मुख्य 
धनरूप सम्पत्ति भेंटमें लाये थे उससे महाराज भरतकों भारी सन्‍्तोष हुआ था ॥१८१॥ जिस 
प्रकार नदियोंके प्रवाहसे समुद्र पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार उस समय नमि ओर विनमिके द्वारा 
उपहारमें लाये हुए कन्यारत्न आदि अनेक रत्नोंके समूहसे महाराज भरतकी इच्छा पूर्ण हो 
गयी थी ॥१८२॥ श्रीमानू भरतने राजा नमिकी बहिन सुभद्रा नामकी उत्तम कन्याके साथ 


१ स्थलीम्‌ ल०, द०, इ०, क् ०, स० । २ सैन्यइच ल०। हे विभुः। ४ दद्घाटित। ५ पूर्वकषण्डम्‌ । 
६ शीक्रम्‌। ७ आगच्छन्‌ । ८ क्षेत्र । ९ प्रभुं ल०, अ०, स०, इ०, द०। १० विद्याधरैरपायनीकृतया । 
११ भगिनीम्‌ । 'भगिती स्वसा! इत्यभिधानात्‌ । १२ परिणीतवान्‌ । 


द्वानिशतमं पर्व १५६ 


ता मनोज रसस्येव खति संप्राप्य चक्रमूत्‌ । सत्र मेने सफल जर्म परमानन्दनिर्सरः ॥१८४॥ 
तावाहिजिंतनिःशेषम्छेच्छराजबलो बले' | जयमरूक्मी पुरस्कृत्य सेनानीः प्रभुमैक्षत ॥८५॥ 
कृतकार्य च सत्हृत्य तं तांइ्य स्लेच्छनायकान्‌ । विसरज्य सम्राद्‌ सझओो5भूत्‌ प्रत्यायातुमपारमहीमस ३८६ 
जयप्रयाणशंसिन्पस्तदा भेय प्रदष्वनु. । विष्यग्वलार्णवे क्षोमसातत्वन्ध्यों महीभताम्‌ ॥१८७॥ 
तां काण्डकप्पाताख्यां प्रागेवोद्धाटितां सुहास्‌ । प्रविवेश बल जिप्णोश्रक्रलपुरोगमाम्‌ ॥१८<८॥ 
गज्जापगोभग्रभास्तमहाबीथीद्येन सा । ध्यतीयाय गुह्ं सेना कृतडारां चमृर्॒ता ॥१८९॥ 
मुच्यमाना युहा सैन्यैश्थिराबुच्छवसितेव सा । चमूरपि गुहारोधाक्षिःसत्योज्वीकितेष सा ॥१९०॥ 
नाव्यमालामरस्तत्र रलाबें प्रभुमघंगन्‌ | प्रध्यशह्वाद्‌ गुहाद्वारि पूर्णकुम्मादिसक़लै: ॥१९१॥ 
कृतोपच्छम्दन॑ चासुं नाटयमालं सुरषंभम्‌ । ब्यसर्जयशणथोरेश सत्कृत्य सरतषभः ॥१९२॥ 
कृतोदयमिन ध्यास्तात्परितों गगनेचरा' । प्रिचेसनेभोमार्गमारुध्य इतसायकाः ॥ १ २३॥ 

, माहिनीवृत्तम्‌ 
नमिविनमिपुर! गेरम्वितः खेचरेन्द्रे: खचरगिरिगुहान्त्ध्वान्तमुस्साय दूरम्‌ । 
रविरिव किरणौषैद्योतयन्दिग्विभागान्‌ निशिपतिरुद्याय प्रीणयन्‌ जीवबकोकम्‌ ॥३१९४॥ 
सरसकिसलयान्त, स्पन्द्मन्दे सुरसख्तीस्तनतटपरिलभक्षौमसंक्रास्तवासे । 
सरति मरुति मन्दं कनररेष्वत्रिमतुर्निधिपतिशिविराणां प्रादुरासपभिवेशाः ॥ ३९७॥ 


विद्याधरोंके योग्य मंगलाचारपूर्वक विवाह कया ॥१८३॥ रसकी धाराके समान मनोहर 
उस सुभद्राको पाकर उत्कृष्ट आनन्दसे भरे हुए चक्रवर्तोने अपना जन्म सफल माना था ॥१८४॥ 
इतनेमें ही जिसने अपनी सेनाके द्वारा समस्त म्लेच्छ राजाओंकी सेना जीत ली है ऐसे सेनापति- 
ने जयलक्ष्मीको आगे कर महाराज भरतके दर्शन किये ॥१ ८५॥ जिसने अपना कायं पृर्ण किया 
है ऐसे सेनापतिका सन्‍्मान कर और आये हुए म्लेच्छ राजाओंकों बिदा कर समआट भरतेश्वर 
दक्षिणकी पृथिवीकी ओर आनेके लिए तैयार हुए ॥१८६॥ उस समय विजयके लिए प्रस्थान 
करनेकी सूचना देनेवाली भेरियाँ राजाओंकी सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ उत्पन्न करती हुई चारों 
ओर बज रही थीं ॥१८७॥ चक्ररत्न जिसके आगे चल रहा है ऐसी भरतकी सेनाने पहलेसे ही 


उधाड़ी हुई काण्डकप्रपात नामकी प्रसिद्ध गुफामें प्रवेश किया ॥१८८॥ उस सेनाने गंगा 
नदीके दोनों किनारोंपर-की दो बड़ी-बड़ी गलियोंमें-से, सेनापतिके द्वारा जिसका द्वार पहलेसे ही 


खोल दिया गया है ऐसी उस गुफाको पार किया ॥१८९५॥ सेनाके द्वारा छोड़ी हुई वह. गुफा 


ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकालसे उच्छुवास ही ले रहो हो और वह सेना भी गुफाके रोध- 
से निकलकर ऐसी मालूम होती थी मानों फिरसे जीवित हुई हो.॥१९०॥ वहाँ नाटयमाल 


नामके देवने दक्षिण गुफाके द्वारपर पूर्णललश आदि मंगलद्रव्य रखकर तथा रत्नोंके अधंसे 
अध देकर भरत महाराजकी अगवानी की थी - सामने आकर सत्कार किया था ॥१९१॥ 


भरत महाराजने अनेक प्रकारकी स्तुति करनेवाले उस नाट्यमाल नामके श्रेष्ठ देवका सत्कार 
कर उसे अपने स्थानपर जानेके लिए बिदा कर दिया ॥१९२॥ धनुष-बाण धारण करनेवाले 


विद्याघर चारों ओरसे आकाशमार्गको घेरकर, सूर्यके समान अन्धकारसे परे रहकर उदित 
होनेवाले चक्रवर्तीकी परिचर्या करते थे ॥१९श। जिनमें नमि और विनमि मुख्य हैं ऐसे बिद्या- 


धरोंसहित तथा विजयार्ध पवंतको गुफाके भीतरी अन्धकारको दूर हटांकर सूर्यके समान 
किरणोंके समूहसे दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह निषियोंका अधिपति चक्रवर्ती समस्त 

जीवलोकको आनन्दित करता हुआ उदित हुआ अर्थात्‌ गुफाके बाहर निकला ॥१९४॥ रस- 
१ मनोझां रसस्येव। २ दक्षिणभूमिम्‌ । ३ सेनास्या । ५ सुरक्षेष्ठम्‌। ६ निमदेशमनति 
क्रम्य । ७ पुर:सरै । ८ उदेति सम । ९ सुगन्धे | ६० हि लि ३ 


१७ 


। अज शटकर अल पी जी करीब जी सम अर कक खिनवििल जज लत. ऑल ज+++ज+> जब्त कै विज ऑल चल चलज०न्‍+ १५45 


१३० आवदिपुराणम्‌ 


किसछयपुटभदी वेवदार्त्रुमाणामसक् दसरसिन्धो! सीकराम्म्याधुनानः । 
अमसलिसममुष्णा दुष्णस भूष्णु जिष्णोः खचरगिरितटान्ताप्षिष्पत न्मातरिश्वा ॥१९६॥ 
सपदिविजयसैम्मैनिजितम्लेच्छखण्ड: समुपहृतजयश्रीश्यक्रिणादिश्मात्राव्‌ । 
जिनमिव जयलूक्ष्मों सम्रिधानं निधीनां परि शृठमुपतस्थौ' नम्रमौलिश्चमुन्दत्‌ ॥१९७॥ 
शादूंछविकीडितम्‌ 

जित्वा स्लेच्छनूपी बिजित्य च सुर प्रालेयशैलेशिन  देब्यौ च॒ प्रणमय्य दिव्यमुभय स्व्रीकृत्य भव्रासनस्‌ । 
हेलानिर्जितखेचराशिरिधिराट भ्रस्यन्तपालान्‌ जयन्‌ सेनान्या विजयी न्यजे्ट निखिलां पट्खण्डभूषां भुवम्‌ १९८ 
पुण्यादित्ययमाहिसाइयगिरेरातोबध्े: , प्राक्नादाचापा च्यप्ोनिधेज॑लनिधेरा च॒ प्रतीच्यादितः । 
चक्रेशमाम रियक्र, भीकरकरश्रक्रेण चक्री वशे तस्मास्पुण्यम्ुपाजंयन्तु सुधियों जैने मते सुस्थिताः ॥१९५९॥ 

इत्याषें मगवजिनसेनाचार्यग्रणीते जिषश्लिक्षणमहापुराणसंप्रहे 

भ्रूटतोत्तराईविजयवर्णन॑ नाम द्वाजिशत्तमं पर्व ॥३२॥ 
छा 





युक्त नवीन कोमल पत्तोंके भीतर प्रवेश करनेसे मन्द हुआ तथा देवांगनाओंके स्तनतटपर लगे 
हुए रेशमी वस्त्रोंमें जिसको सुगन्धि प्रवेश कर गयी है ऐसा वायु जिस समय उस विजयाध॑ 
पर्वतकी गुफाओंमें धीरे-धीरे बह रहा था उस समय निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीकी सेनाके 
डेरोंकी रचना शुरू हुई थो ॥१९५। देवदारु वृक्षोके कोमल पत्तोके सम्पुटकों भेदन करनेवाला 
तथा गंगा नदीके जलकी बूँदोंको बार-बार हिलाता हुआ और विजयाध॑ परव॑तके किनारेके 
अन्त भागसे आता हुआ वायु गरमीसे उत्पन्न हुए महाराज भरतके पसीनेकों दूर कर रहा था 
॥१९६॥ चक्रवर्तीके द्वारा आज्ञा प्राप्त होनेमात्रसे ही जिसने अपनी विजयी सेनाओके द्वारा 
बहुत शीघ्र समस्त म्लेचछ खण्ड जीत लिये हैं और जो जयलक्ष्मीको ले आया है ऐसा सेनापति 
अपना मस्तक झुकाये हुए, निधियोंके स्वामी भरत महाराजके समीप आ उपस्थित हुआ। 
उस समय भरत ठीक जिनेन्द्रदेके समान मालूम होते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवके 
समीप सदा जयलक्ष्मी विद्यमान रहती है उसो प्रकार उनके समीप भी जयलक्ष्मी सदा विद्यमान 
रहती थी ॥१९७॥ विजयी भरतने (चिलात और आतनतं नामके ) दोनों म्लेच्छराजाओको 
जीतकर हिमवान्‌ पव॑तके स्वामी हिमवान्‌ 'देवको कुछ ही समयमें जीता, तथा ( गंगा सिन्धु 
नामकी ) दोनों देवियोंसे प्रणाम कराकर ( उनके द्वारा दिये हुए ) दो दिव्य भद्रासन स्वीकृत 
किये,, और विजयार्ध पर्वतको लीला मात्रमें जीतकर उसके समीपवर्ती राजाओंको जीतते हुए 
उन्होंने सेनापतिके साथ-साथ छह खण्डोसे सुशोभित भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवीको जीता 
॥१९८॥ जिनका हाथ अथवा टैक्स शत्रुओंके समूहमें भय उत्पन्न करनेवाला है ऐसे चक्रवर्ती 
भरतने चक्ररत्नके द्वारा पृण्यसे ही हिमवान्‌ पबंतसे लेकर पूर्व दिशाके समुद्र तक और दक्षिण 
समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथिवी अपने वश को थी। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
लोगोंको जैन-मतमें स्थिर रहकर सदा पुष्य उपार्जन करना चाहिए ॥१९९॥ 420 7० 
इस प्रकार अ.्थ नामसे प्रसिद्ध भगवज्निनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी 
भाषानुवादमे उत्तरार्ध भरतकी विजयका वर्णन करनेवाला 
बत्तीसवाँ पर्य समाप्त हुआ । 
बा 


१ अनाशयत्‌ । २ उष्णसंजातम्‌ । ३ आगच्छन। ४ आज्ञात:। ५ नाथम्‌ । ६ प्राप्तवानित्यर्थ: | ७ सुचिरं 


ह०, द० । ८ हिमवदृगिरिपतिम्‌ । ९ गज्जादेवीसिन्धुदेश्यों । १० पूर्वात्‌। ११ दक्षिणसमुद्रात्‌ । १२ मयकर- 
कर: । “भयंकर प्रतिभय मिस्यभिधानात्‌ । | 


श्रथसख्िदासम पर 


श्रीमानानमिताशेषनृप विद्याघरामर: । सिद्धविग्विजयश्रक्री श्यक्ृतरसवां पुरी प्रति ॥१७ 

मवास्य निधयः सिद्धा रक्षाल्यपि चतुदश । सिद्धविद्याधरेः सादे पटयण्डघरणीभुजः ॥२॥ 
जिरमा महीमिसां हृरत्स्मा लवणाम्मोधिमेरकाम्‌ । प्रथाणमकरोश्रक्की साकेतनगरं प्रति ॥३॥ 
प्रकीर्णकचलद्वी चिरुछसच्छन्रबुद दा । निययो विजयार्दाद्वितरादू गज़ेव सा चमृः ॥४७॥ 
करिणीनौभिरश्रीयकल्लोलैज॑नतो मिमिः । दिशो रुन्धन्बछाम्भोधि: प्रससर्प 8फुरदृध्यनिः ॥५॥ 
अलता रथचक्राणां चीस्कारहेयहेवितेः । इूंहितैश् गजेन्द्राणां शब्दाहत तदामबत्‌ ॥६॥ 

भय: प्रस्थानशंसिन्यों नेदुरामन्द्रनि:स्वना' | अकारूस्तनि ताशझ्ामातन्वानाः शिखण्डिनाम ॥७॥ 
तदा5भूवुद्धमश्वीयं हास्तिकेन प्रसपता । न्यरोधि पत्तिवृन्द व प्रमान्स्या रथकल्पणा ॥८॥ 
पादातकृतसंबाधात्‌ पथः पर्यन्तपातिन: । हथा गज़ा वरूथाइस सेजुस्तियकप्रचोदिताः ॥९॥ 
परवेतोदगगप्रभारूढो गज विजयपत्रतम्‌ | प्रतस्थे विचलन्मालि चक्री शक्रममचतिः ॥१०॥ 
अनुगज्ञातट देशान्‌ विलक्रथ ससरिदृगिरीन । कैलासशेलसाज्िध्य॑ प्रापतश्यक्रिणो बम ॥११॥ 


अथानन्तर - जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवोंको नम्नीभूत किया है तथा 
समस्त दिग्विजयम सफलता प्राप्त की है ऐसे श्रीमान्‌ चक्रवर्ती भरत अपनी अयोध्यापुरीके 
प्रति लोट ॥१॥ इन महाराज भरतको नो निधियाँ और चौदह रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्या- 
धरोके साथ-साथ छह खण्डोके समस्त राजा भी इनके वश हुए थे ॥२॥ लवण समुद्र ही जिसकी 
मेखला है ऐसी इस समस्त पृथिवीकों जीतकर चक्रवर्तीनी अपने अयोध्या नगरकी ओर प्रस्थान 
किया ॥३॥ इलते हुए चमर ही जिसकी लहरे है और ऊपर चमकते हुए छत्र ही जिसके बबूले 
है ऐसी वह सेना गगाके समान विजयाध॑ पब॑तके तटसे निकली ।॥४॥ हथिनीरूपी नावोंसे, 
घोड़ोके समूहरूपी लहरोसे ओर मनुष्योके समूहरूपी छोटी-छोटी तरगोसे दिशाओको रोकता 
हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेनारूपी समुद्र चारों ओर फेल गया ॥५॥ उस समय 
चलते हुए रथोके पहियोके चीत्कार शब्दसे, धोड़ोकी हिनहिनाहटसे और हाथियोंकी गर्जनासे 
शब्दाद्ेत हो रहा था अर्थात्‌ सभी ओर एक शब्द-ही-शब्द नजर आ रहा था ॥६॥ जिनका 
शब्द अतिशय गम्भीर है ऐसी प्रस्थान-कालकों सूचित करनेवाली भेरियाँ मयूरोंको असमयमें 
ही बादलोके गरजनेकी शंका बढ़ातो हुई शब्द कर रही थी ॥७॥ उस समय दौड़ते हुए हाथियो- 
के समूहसे घोड़ोका समूह रुक गया था और चलते हुए रथोके समूहसे पंदल चलनेवाले सिपाहियों- 
का समूह रुक गया था ॥८॥ पेदल सेनाके द्वारा जिन्हे कुछ बाधा की गयी है ऐसे हाथी घोड़े 
और रथ - थोड़ी दूर तक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्तेपर आ रहे थे। भावार्थ - सामने 
पेदल मनुष्योंकी भीड़ देखकर हाथी घोड़े और रथ बगलसे बरककर आगे निकल रहे थे ॥९॥ 
जिनका मुकुट कुछ-कुछ हिल रहा है और जिनकी कान्ति इन्द्रके समान है ऐसे चक्रवर्तीनें पव॑त- 
के समान ऊँचे विजय पव॑त नामके हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया ॥१०॥ चक्रवर्ती 
की बह सेना गंगा नदीके किनारे-किनारे अनेक देश, नदी और पव॑तोंको उल्लंघन करती हुई 
१ सिद्धा विद्या-ल०, इ०, द०,,अ०, स०, प०। २ पट्लण्डस्थितमहीपाला' । हे मेघध्वनि । ४ मार्गात्‌ 
सबाधान्पथ: म०, १०, स०, इ०, द० । ५ मार्ग विहाय पर्यन्ते वर्तमाना भूत्वा । ६ संप्रापज्चक्रिणां बलम छ० । 


१२ आदिपुराणम्‌ 


कैलासाचकमंस्यणंसथालोक्थ रथाड्रूत्‌ । निवेश्य निकटे सैस्यं प्रययो जिनमचितुम्‌ ॥१२॥ 
प्रयान्तमजुजस्मुस्तं मरतेशं महाद्युतिम्‌ । रोचिष्णुमौलयः इसापाः सौधमेंग्द्रृमिवामराः ॥१३॥ 
अखिराछ तमासाक्त झरदम्बरसच्छविम । जिनस्पेथ यशोराशिमभ्यनन्दृद्विशां पति: ॥१४॥ 
निपतश्रिझराराबैराह्ययस्तमिवामरान्‌ । त्रिजग॒दयुरुमेत्यारात्‌ सेवध्वमिति सादरस्‌ ॥१५॥ 
मरुदान्दोछितोदप्रशाखाग्रेस्टटपादपैः । प्रतोषादिव लृत्यन्तं विकासिकुसु मस्मिलै: ॥३६॥ 
तटनिश्नरसंपासैदातुं पाच्मियोग्रतम्‌ । बन्दारो मंष्यश्रन्द्स्प विष्दगास्कम्द्तों जिनस ॥१७॥ 
शिखरोछि खिताम्मोद्पटकोदूगी णंबारिमिः । दावमीस्येब सिद्धन्तं स्वपरयंस्तलताबनस्‌ ॥१८॥ 
शुचिध्राव विनिर्माणेः शिखरेः स्थगितास्मरेः । गतिप्रसरमककस्य न्‍्यक्कुर्वाणमिव्रो चिछलेः ॥१९॥ 
कृसित्‌ किनरसंभोग्यै:' ऋ्ित्‌ प्रगसेविलै: | क्चिण्ष रूचराक्रीडे बनेराधिप्कृतभियम्‌ ॥९०॥ 
क्श्चिट्टिलनीलांशुमिलितैः स्फटिकोपले: । शशाइमण्डऊाशइमातम्वस्त  नमोजुघाम्‌ ॥२१॥ 
दरिन्मणिप्रमाजालैर्माजालैश्न प्रमाइ्मनाम' । क्रचिदिन्द्रधनुलेंखाभालिखन्तं नमो5क्णे ॥२२॥ 
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ही देखकर सेनाओंको वही पासमें ठहरा दिया और स्वयं जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनेके 
लिए प्रस्थान किया ॥१२॥ जिस प्रकार सौधर्म इन्द्रक पीछे-पीछे देदीप्यमान मुकुटको धारण 
: करनेवाले अनेक देव जाते हैं उसी प्रकार आगे-आगे जाते हुए अतिशय कार्तिमान्‌ महाराज 
भरतके पीछे-पीछे देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाले अनेक राजा लोग जा रहे थे ॥१३॥ 
जिसको क्रान्ति शरदऋतुके बादलोके समान है और इसीलिए जो जिनेन्द्र भगवानके यशके 
समूहके समान जान पड़ता है ऐसे उस केलास पबंतको बहुत शीक्ष पाकर महाराज भरत बहुत 
ही प्रसन्न हुए ॥१४॥ जो पड़ते हुए झ्वरनोंके शब्दोंस ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर 
तीनों जगत्‌के गुरु भगवान्‌ वृषभदेवको सेवा करो इस प्रकार देव लोगोको आदरपूर्वक बुला 
ही रहा हो - जिनकी ऊँची-ऊँची शाखाओंके अग्रभाग वायुके द्वारा हिल रहे हैं और जिनपर 
फूले हुए फूल उनके मन्द हास्यके समान मालूम होते है ऐसे अपने किनारोंपर-के वृक्षोसे जो ऐसा 
जान पड़ता है मानो सस्तोषसे नृत्य ही कर रहा हो-जो किनारोंपर-से झरनोंके पड़नेसे ऐसा 
जान पड़ता है मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए चारों ओरसे आते हुए भव्य जीवों- 
के समूहके लिए पेर धोनेके लिए जल देनेको हो उद्यत हुआ हो - जो शिखरोंसे विदीण्ण हुए 
बादलोंके समूहसे गिरते हुए जलसे ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने समीपवर्ती 
लताओंके वनको सीच ही रहा हो-जो स्फटिक मणिके सफेद पत्थरोसे बने हुए और आकाश- 
को धेरनेवाले अपने ऊंँचे-ऊँचे शिखरोंसे ऐता जान पड़ता है मानो सूयंकी गतिके फेलावको 
रोक ही रहा हो-जिनमे कहीं तो किन्नर जातिके देव सम्भोग कर रहे है, कहीं तागकुमार जाति- 
के देव सेवा कर रहे हैं ओर कही विद्याधर लोग क्रीड़ा करते है ऐसे अनेक वनोंसे जिसकी शोभा 
प्रकट हो रही है - जो कहींपर कुछ-कुछ नीलमणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंके 
पत्थरोंसे देवोंको चन्द्रमण्डलकी आशंका उत्पन्न करता रहता है। जो कहींपर हरे रंगके मणियों- 
की प्रभाके समूहसे ओर स्फटिक मणियोंकी प्रभाके समूहसे आकाशरूपी आँगनमें इन्द्रधनुष- 
की रेखा लिख रहा था। कहींपर पद्चराग मणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंकी 
किरणोंसे जिसके किनारेका समीपभाग कुछ-कुछ लाछी लिये हुए सफेद रंगका हो गया है और 

१ कैलासम्‌ । २ वन्द्रनशीलस्य । ३ आगष्छत: । ४ विदारित | ५ उद्गत । ६ स्फटिकपाधाण | ७ संभोगैः 


द०, अ०; स० | ८ लेचरा-प० । ९ खचराणाम्‌ आसमन्तात्‌ क्रीडा येषु तानि । १० -मातन्वानं-द० / जै०, अ०, 
स०, इ० । ११-फर्श रागाणाम्‌ । 


त्रयक्तिशत्तमं पजे ११३ 
पद्चरायांझमिर्मिश्े: श्फटिकोपछरश्मिमि: । आरक्श्रेतवआस्त किलालिनमिय क्ित्‌ ॥२३४॥ 
कृच्रिदिदिकष्ट शेलेयपटलैबंहुदतुणे: । झगेग्ह्नखरोछेखसहेगंण्डोप्लैस्ततम्‌ ॥२४४॥ 
कचिदमुहान्तराद्‌ गुअस्सगेन्द्र पतिनादिनो: । तटीदंधानमुदडमदैः परिदृतागजैः ॥२५॥ 
क्चित्‌ सित्तोपलोत्संगचारिणीरमराज़नाः । विज्ञाण शरदज्ञान्तवर्तिनीरिय विद्युत: ॥२६॥ 
तमिस्यस्भुतया छद्म्या परीत भूखूतां पतिम्‌। स्वमिवालहयमालोक्य अक्रपाणिरगान्मुदस ॥२७॥ 
गिरेरघस्तले दूराद्‌ कानादिपरिच्छदम्‌ । विहाय पादचारेण यों किक स धर्मघीः ॥२८॥ कि 
पदभ्यामोरोहतो 5स्थाहि नासीत्‌ खेदो मनागपि । हिलार्थिनां हि खेदाय नात्मनीनः क्रियाविधि: ॥२९॥ 
आरुरोह स त॑ शैल सुरशिक्पिविनिर्मितेः | विविक्तैम॑णिसोपानैस्स्बर्ग स्‍्मेवाणिरोहणेः ॥३०॥ 
अधित्यकासु सो उस्याहें: प्रस्थाय वनराजिषु । छम्मितो 5तिथिसत्कारमिव शोलैवंनानिलैः ॥३१॥ 
कचितुस्फुछमन्दारवणवीधीविहारिणी: । विविक्त सुमनोभूषाः सो उपश्यद्वनदेवता: ॥३२॥ 
कचिद्ृताम्त संसुसनिलशाबानुशायिनीः । सगीरपश्यदारब्ध  झुदुरोसन्‍्थमस्थराः ॥१३॥ 
क्चिक्ि कुआसंसुसतान्‌ गृहतः शयु पोतकान्‌। ' पुरीतक्षिकरानड्रे रिवापश्यत्स पुलितान्‌ ॥३४॥ 
कृचिद्‌ गजसदामोदवासितान्‌ गण्डरीलकान्‌ । दरशे * हरिरारोषादुछिखस्रखराहूरैः ॥३५॥ 


शी आस कप चयन श्रम 


इसलिए जो ऐसा जान पड़ता है मानो उसे किल्लास ( कुछ ) रोग ही हो गया हो । जिनपर 
कही-कहीं अनेक धातुओंके टुकड़े टूट-टूटकर पड़े हैं तथा जो सिहोंके नखोंका आधात सहनेवाली 
है और इसलिए जो ऐसी जान पड़ती हैं मानो उनपर बहुत-सा दाद हो गया हो ऐसी अनेक चद्टानों- 
से जो व्याप्त हो रहा है। कहीं-कहींपर जिनमें गुफाओंके भीतर गरजते हुए सिहोंकी प्रतिध्वनि 
व्याप्त हो रही है और इसीलिए जिन्हे मदोन्मत्त हाथियोंने छोड़ दिया है ऐसे अनेक किनारोंको 
जो धारण कर रहा है-और जो कहीं-कहींपर शरदऋतुके बादलोंके भीतर रहनेवाली बिज- 


लियोंके समान स्फटिक मणियोंकी शिलाओंपर चलनेवाली देवांगनाओंको धारण कर रहा है 
“इस प्रकार अदभुत शोभासे सहित उस केलास पव॑तकों देखकर चक्रवर्ती भरत बहुत 


ही आनन्दको प्राप्त हुए ॥ और उसका खास कारण यह था कि चक्रवर्तकि समान ही अलुंघ्य 
था और भूभूत्‌ अर्थात्‌ पव॑तों ( पक्षमें राजाओं ) का अधिपति था ॥१५-२७॥ धर्मबुद्धिको 
धारण करनेवाले महाराज भरत पव॑तके नीचे दूरसे हो सवारी आदि परिकरको छोड़कर पेदल 
चलने लगे ॥२८॥ पव॑तपर पेदल चढ़ते हुए भरतको थोड़ा भी खेद नहीं हुआ था सो ठीक 
ही है क्योंकि कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको आत्माका हित करनेवाली क्रियाओंका करना खेद- 
के लिए नहीं होता है ॥२९।॥ स्वर्गकी सीढ़ियोंके समान देवरूपी कारीगरोंके द्वारा बनायी 
हुई पवित्र मणिमयी सीढ़ियोंके द्वारा महाराज भरत उस केलास पबंतपर चढ़ रहे थे ॥३०॥ 
चढ़ते-चढ़ते वे उस पर्बंतके ऊपरको भूमिपर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने वनकी पंक्तियोंमें वनकी 
शीतल बायुके द्वारा मानो अतिथिसत्कार ही प्राप्त किया था॥३१॥ वहां उन्होंने कहीं तो 
फूले हुए मन्दार बनको गलियोंमें घूमती हुई तथा फूलोंके पवित्र आभूषण धारण किये हुई 
वनदेवियोंको देखा ।|३२॥ कहीं वनके भीतर अपने बच्चोंके साथ लेटी हुई ओर धीरे-धीरे 
रोमत्य करती हुई हरिणियोंको देखा॥१३ ३॥। कहीं संकुचित-होकर सोते हुए और एक जगह इकट्ठे 
हुए अजगरके उन बड़े-बड़े बच्चोंको देखा जो कि उस पव॑तकी अंतड़ियोंके समूहके समान जान 
पड़ते थे ॥३४॥ और कहींपर हाथियोंके मदसे सुवासित बड़ी-बड़ी काली चद्टानोंको हाथी 





१ 04504 । २ ९३३8 'इवेतरक्तस्तु गा इत्यभिषानात्‌ | ३-४ 08583 सिध्मल' 
द्त्य लू। ४ शिवि डितइनुम समूह: । 4 3 शी: । 'दहुणों ददु रोगी स्याद्‌' हुए नातू । 
६ स्फटिकष्िलामध्य । ७ आत्महित:। ८ ऊध्बभूमिषु। ९ प्रापित:। १० विभिन्न) १६१ उपक्रान्त । 
(२ निकुझण ल०, द०, अ०, प०, ६०, स० । १३ अजगरशिशून्‌ । १४ अन्जसमूहात्‌ । १५ दृश्ष्यते सम | 


५१३४ आदिपुराणम्‌ 


फिंचितृन्तरभाशक्ा पहयसहे: परां श्ियम । प्राप्तावसरमिस्यूचे वचन लू पुराधसा ॥३६॥ 

पह्य देव गिररस्य प्रदेशास्थहुबिश्मयात्‌ | रमन्‍ते त्रिदशा यत्र स्वर्गावासेधप्यनादराः ॥३७॥ 
पर्याप्तमतवेचास्प प्रामर्व भुबनातिगस्‌ । देवों बरदेनमध्यास्ते चराचरगुरः पुरः ॥शे८॥ 
महाहिरियमुस्संर संणिनीः सरिदक्षना: । शश्वद्‌ तिमर्सि कामीय गलज्नीलझज्ंशुकाः ॥३३॥ 
क्रोडाहेतोरहिंखो5पि रगेस्द्रो गिरिकन्दरात्‌ । महाहिमयमाकर्षन्देध्य स्मुख़त्यपारयन्‌ ॥४०॥ 
सर्वदन्द सदान्सार्थान जनतातापद्ारिणः | मुनीनि बनामोगानेष घ्तेडपिमेखरलूम ॥७१॥ 
हरीक्षखरनिर्सिच्रमदद्िद्स स्तकान्‌ । भिझ है: पापमीस्येब सर्जयल्येष सारबेः ॥४२प - -- 

घत्ते सानुचरान भद्गरान उश्वेत्रशार्य स्ववप्रहान । वनहिपानयं शैछों भवानिष महीभुजः * ॥४३॥ 
ध्वनतो घनसंघातान शरमा रमसादमी । द्विरदाशडुयोत्पत्य पतन्तो यान्ति. शोच्यताम्‌ ॥४४॥ 
कपोलकापसंहग्णत्वचो,, मदजलाबविछाः  । हिपानां बनसंभोगं सूचयन्तीह  शाखिनः ॥४०॥ 


खिडनलजल अल अ>जअजट जज ने 








किलर ऑन कट जविजीजत 








समझकर नखरूपी अंकुरोंस विदारण करता हुआ सिंह देखा ॥३५॥ भरत महाराज कुछ 
दूर आगे चढ़कर जब पर्वतकी शोभा देखने लगे तब पुरोहितने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार 
वचन कहे ॥|३६॥ है देव, इस पर्वंतके अनेक आइचयंसि भरे हुए उन प्रदेशोकों देखिए जिन- 
पर कि देव लोग भी स्वर्गंवासमे अनादर करते हुए क्रीड़ा कर रहें हैं ॥३७॥ समस्त लछोकको 
उल्लंघन करनेवाली इस पर्वतकी महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर-सभीके 
गुरु भगवान्‌ वृषभदेव इसपर विराजमान हैं ३८॥ यह महापवबंत अपनी गोदी अर्थात्‌ नीचले 
मध्यभागमे रहनेवाली और जिनके नीले जलूरूपी वस्त्र छूट रहे है ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंको 
कामी पुरुषकी तरह सदा धारण करता है ॥३९॥ यह सिह अहिसक होनेपर भी केवल क्रीड़ा- 
के लिए पर्वतकी गुफामे-से एक बड़े भारी सर्पको खीच रहा है परन्तु लम्बा होनेसे खींचनेके 
लिए असमर्थ होता हुआ उसे छोड भी रहा है ॥४०॥। यह परत अपने तटभागपर ऐसे अनेक 
बनके प्रदेशोंको धारण करता है जो कि ठीक मुनियोंके समान जान पड़ते है क्योंकि जिस प्रकार 
मुनि सब प्रकारके इन्द्र अर्थात्‌ शीत उष्ण आदिकी बाधा सहन करते है उसी प्रकार वे वनके 
प्रदेश भी सब प्रकारके इन्द्र अर्थात्‌ पशुपक्षियों आदिके युगल सहन करते है,--धारण करते है, 
जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हैँ उसो प्रकार बनके प्रदेश भी सबका कल्याण करते 
हैं और जिस प्रकार मुनि जनसमूहके सन्‍्ताप अर्थात्‌ मानसिक व्यथाको दूर करते है उसी प्रकार 
वनके प्रदेश भी सताप अर्थात्‌ सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गरमीकों टूर करते है ॥४१॥ यह 
पर्वत शब्द करते हुए झरनोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होने अपने नखोंसे मदोन्मत्त हाथियों- 
के मस्तक विदारण किये हैं ऐसे सिहोको पापके डरसे तर्जना ही कर रहा हो-डांट ही दिखा 
रहा हो ॥४२॥ है नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात्‌ सेवकोंसहित, भद्र, उच्च कुलमे 
उत्पन्न हुए और उत्तम शरीरबाले अनेक राजाओकों धारण करते ह-उन्हे अपने अधीन 
रखते है, उसी प्रकार यह पव॑त भी सानुचर अर्थात्‌ शिखरोंपर चलनेवाले, पीठपर-की उच्च 
रीढ़से युक्त और उत्तम शरीरवाले भद्र जातिके जंगली हाथियोको धारण करता है ॥४३॥॥। 
इधर ये अष्टापद, गरजते हुए मेघोके समूहकों हाथी समझकर उनपर उछलते हैं परन्तु फिर 
नोचे गिरकर शोचनीय दक्षाको प्राप्त हो रहे हैं ।॥४४।॥ कपोलोंके घिसनेसे जिनकी छाल घिस 
१ अधातुको5पि । २ समर्थो भूत्वा । ३ प्राणियुगल, पक्षे दुख | ४ स्बहितान्‌ । ५ गिरिः | ६ ध्वनिसहिल: । 
७ सानुपु चरन्तीति सानुचरास्तानू, पक्षे अनुचरे: सहितान्‌। ८ उप्नतपृष्ठास्थीम्‌, पक्षे इध्वाक्वादिवंधान । 
९ स्वविश्नहान 2० । शोभनललछाटान्‌ । “अबग्नही ललाट स्थाद इत्यभिषानात्‌ । पक्षे--सुष्झु पे नआ निषे- 


घानू । अवग्रह इति छ्यातो बष्टिरोधे गजालिके । स्वतन्व॒तानिषेधेषपि प्रतिबन्धेध्प्यतग्रह:' दृत्यभिर्धानात्‌ । 
१० भूवतीन्‌ । ११ मेघसमूहान्‌ । १२ गण्डस्थलनिधर्ष णसंभग्त । १३ कआर्द्री.। १४ गिरौ। 





अयसिशसभ पे है १३१५ 

शाखामगा रूगेन्हामां मर्जिलेरिह तर्जिता: । पुञीभूता निकुज्ेषु पश्य तिह्न्लि साध्यलाव ॥४६॥ 

मुनीस्दपाठनिभ्ञों पैरितो सस्थमिदं बनस्‌ । तृणाप्रककपलसिकुरंगकुकसंकुछम्‌ ॥७७॥ 

इतश्न हरिणाराति कठोरारवभीषणम्‌ । विमुक्तकवरूझोदप्रपलायितकुजस्म्‌ ॥४८॥ 

जरजरन्त शज्ञाग्रक्षतवब्मीकरोधसः । इसो रम्मा वनोहेंशा वशहोत्खातपल्वछा: ॥४९॥ 

झगेः प्रविष्येशन्त व॑क्षस्तम्बोपा गंजैः । सूच्यते हरिणाक्रान्तं बनमेतद्‌ भयानकम्‌ ॥५०॥ 

वनप्रवेशिमिनित्म॑ नित्यं स्थण्डिलशाबिसिः । न मुच्यतेयमदीन्दो रूगेसुनिगणेरपि ॥५१॥ 

इति प्रशास्तो रोह्ध सदेवायं घराघरः | सब्नियानाजिनेस्द्रस्प शान्त एथाचुना पुनः ॥७२॥ 

गजैः पश्य झूगेस्ह्राणां संवासमिह् कानने । नखरक्षतमागेंचु स्वैरमास्ण्शवामिमान्‌ 0७५३॥ 

लारणाध्युषितानेते , गुहोस्संशानशक्लिता: । विशन्स्यनुगताः शातरेः पाकसस्वे:  सम॑ झूगा:  ॥७५७॥ 

अहो परममाइचय तिरक्षामपि यदगणें: | अनुयातं. मुनीस्ताणामज्ञातमथसंपदाम्‌ ॥५७॥ 

सोथ्यमश्टपदैजुं्टो' रूगेरन्वर्थनाममिः । पुनरष्टापदख्याति पुरैति स्ववुपक्रसम  ॥५६॥ 

स्फुरन्मणितटोपान्तं तारकाचक्रमापतत्‌ । न याति व्यक्तिमस्याद्वेस्तद्रोचिश्छकश्षमण्डलम्‌ ॥५७॥ 
गयी है और जो मदरूपी जलसे मलिन हो रहे हैं ऐसे इस वनके वक्ष हाथियोंकी बनक्रीड़ाको 
साफ-साफ सूचित कर रहे हैं ।४५॥ इधर देखिए, सिंहोंकी गर्जनासे डरे हुए ये बन्दर भयसे 
इकट्ठे होकर लतामण्डपोंमें बेठे हुए हैं !४६॥॥ यह वन इधर तो बड़े-बड़े मुनियोंके पाठ करने- 
के शब्दोंसे रमणीय हो रहा है और इधर तुणोंके अग्रभागका ग्रास खानेवाले हरिणों- 
के समूहसे व्याप्त हो रहा है ॥४७॥ इधर सिंहोंके कठोर शब्दोंसे भयंकर हो रहा है और 
इधर खाना-पीना छोडकर हाथियोंके समृह भाग रहे हैं ॥४८।॥| इधर, जिनमें वृद्ध जंगली 
भेसाओंने सीगोंकी नोकसे बामियोके किनारे खोद दिये है और सूअरोंने छोटे-छोटे तालाब 
खोद डाले है ऐसे ये सुन्दर-सुन्दर वनके प्रदेश हैं ।४९॥ छोटे-छोटे तालाबोंमें घुसे हुए हरिणों 
और बाँसकी झाड़ियोंके समीप छिपकर खड़े हुए हाथियोंसे साफ-साफ सूचित होता है कि 
इस भयकर वनपर अभी-अभी सिहने आक्रमण किया है ॥५०॥ सदा वनमें प्रवेश करनेवाले 
और सदा जमोनपर सोनेबाले हरिण और मुनियोंके समूह इस वनको कभी नहीं छोड़ते हैं ॥॥५१॥ 
इस प्रकार यह पर्वत सदा शान्त और भयंकर रहता है परन्तु इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके सपन्नि- 
धानसे शान्‍्त ही है ।।५२॥ इधर, इस वनमें सिहोंका हाथियोके साथ सहवास देखिए, ये सिह 
अपने नखोंसे किये हुए हाथियोंके घाबोंका इच्छानुसार स्पर्श कर रहे हैं ॥५३।॥ जिनके पीछे- 
पीछे बच्चे चल रहे है ऐसे हरिण, सिह, व्यान्न आदि दुष्ट जीवोंके साथ-साथ चारण-मुनियोंसे 
अधिष्ठित गुफाओंमें नि्भय होकर प्रवेश करते हैं ॥५४॥ अहा, बड़ा आश्चर्य है कि पशुओं- 
के समूह भी, जिन्हें वतके भय ओर शोभाका कुछ भी पता नहीं है ऐसे मुनियोंके पीछे-पीछे 
फिर रहे हैं ॥५५॥ साथंक नामकी धारण करनेवाले अष्टापद नामके जीवोंसे सेवित हुआ 
यह पव॑त आपके चढ़नेके बाद अष्टापद नामकों प्राप्त होगा ॥५६॥ जिसपर अनेक मणि देदी- 
प्यमान हो रहे हैं ऐसे इस पव॑तके किनारेके समीप आता हुआ नक्षत्रोंका समुह उन मणियोंकी 
किरणोंसे अपना मण्डल तिरोहित हो जानेसे प्रकटताको प्राप्त नहीं हो रहा है। भावार्थ - 
१ सर्कठा: । २ धिह । ३ वृद्धमहिष | ४ वामछूरतटा:। “बामलूरश्ल नाकुदय वस्मोक पृन्नपुंसकम्‌' हत्यभि- 
घानात्‌ । ५ अल्पसरोवरा: । ६ पत्वलै: | 'वेशस्तं पल्वर्ू चाल्पसर' दृत्यभिधानात्‌ । ७ वेणुपुञ्जसमीपगैः । 
८ सहवासम्‌ । ९ नखरक्षतकोजपंक्तिषु । १० चारणमुनिभिराखितान्‌ । ११ गुहामध्यान्‌ । १२ सिहशाईरूादि- 


क्ररमृगै: । १३ हरिणादय:। १४ जनुगतम । १५ सेवितः:। १६ साथप्भिषाती: । १७ भविष्यत्काले आग- 
सिध्यत्ति । १८ त्वया प्रथमोपक्रमं यथा मवदि तथा | १९ आतच्छत । 





१्शे६ आदिपुराणम 


ज्ललस्योषपिजाके5पि मिश्चि ताभ्येति किम्ररः । तभोविशकया5स्थावेरिखमीऊमयीस्तटीः ॥५८॥ 
हरिस्मणिसटोस्सपंस्मयूखासन्न भूघरे । तृणाहुरकिमोपेत्य झूगा भान्ति विलक्यतास, ॥५३॥ 
सरोजराग रज्रोुच्छरिता वनराजघः । तताः संध्यातपेनेव पुष्णम्तीह पर श्चियस ॥६०॥ 
सूर्याहुमिः परासृष्टाः सूयंकास्ता उवलब्त्यमी ! प्रायस्तेअस्थिसंपकस्तेज: पृष्णाति ताइशाम्‌ ॥६१॥ 
इहेस्दुकरसंस्पर्शास्पक्षरम्तो प्यमुक्षपस । चन्ज्कान्ता त्र हीयम्ते विचित्ना पुदूगल॒ह्थितिः ॥६२॥ 
सुराणाममिगम्यत्वात्‌ सिंहासनपरिग्रहात्‌ । महत्त्वादसलत्वाश गिरिरेष जिनायते ॥६३॥ 
शुदस्फटिकसंकादानिर्मलोदारविग्रहः । शुद्धात्मेव शिवायास्तु तवायमचलाधिपः ॥६४७॥ 

इति शंसति तस्यातः परां झोमां पुरोधसि । शंसादत हवानन्द पर प्राए परंतप १॥६५॥ 
किंचिश्ान्तरमुलछ॒हध प्रसश्ेन/स्तरात्मना । प्रत्यासक्जिनास्थान॑ विदामास विदांबरः ॥६६॥ 
निपतस्पुष्पवर्षण दुस्बुभीनां च नि.श्वनैः | विदांवभूव लोकेशममभ्यासकृतसंमिधिस ॥६७॥ 


अििजतन क्‍ >> अटेल>म 3 3० 


किनारेके समीप संचार करते हुए नक्षत्रोके समूहपर मणियोंकी कान्ति पड़ रही है जिससे वे 
मणियोंके समान ही जान पड़ते हैं, पृथक रूपसे दिखाई नहीं देते हैं ।।५७॥ यद्यपि यहाँ रात्रिके 
समय ओषधियोंका समूह प्रकाशमान रहता है तथापि किन्नर जातिके देव अन्धकारकी आशंका- 
से इन्द्रनीछ मणियोंके बने हुए इस पवंतके किनारोंके सम्मुख नही जाते हैं ।५८॥। इस परवबेत- 
पर हरित मणियोंके बने हुए किनारोंकी फैलती हुई किरणोंको हरी घासके अंकुर समझकर 
हरिण आते हैं परन्तु घास न मिलनेसे बहुत ही आश्चर्य और लज्जाको प्राप्त होते हैं ॥५९।॥। 
इधर पद्मराग मणियोंकी किरणों-सी व्याप्त हुई वनकी पंक्तियाँ ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण कर 
रही हैं मानो उनपर सन्ध्याकालकी लाल-लाल धूप ही फेल रही हो ।६०॥ ये सूयंकान्त मणि 
सूयंकी किरणोंका स्पर्श पाकर जल रही हैं सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थंका सम्बन्ध 
तेजस्वी पदार्थके तेजको पृष्ट कर देता है ॥६१॥ इस पव॑तपर चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श 
होनेपर चन्द्रकान्त मणियोंसे यद्यपि प्रत्येक रात्रिको पानो झरता है तथापि ये कुछ भी कम 
नहीं होते सो ठीक ही है क्योंकि पुद्गलका स्वभाव बड़ा ही विचित्र है ॥६२॥ अथवा यह पव॑त 
ठोक जिनेन्द्रदेकके समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेके समीप देव आते 
हैं उसी प्रकार इस पर्बतपर भी देव आते हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवने सिहासन स्वीकार किया 
है उसी प्रकार इस परव॑तने भी सिंहासन अर्थात्‌ सिंहके आसनोंको स्वीकार किया है - इसपर 
जहाँ-तहाँ सिंह बेठे हुए हैं अथवा सिंह और असन वृक्ष स्वीकार किये हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव 
भहान्‌ अर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं उसी प्रकार यह पव॑त भी महान्‌ अर्थात्‌ ऊँचा है और जिनेन्द्रदेव जिस 
प्रकार अचल अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें स्थिर हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात्‌ स्थिर है 
॥६३॥ हे देव, जिसका उदार शरोर शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है ऐसा यह पर्वृतराज 
केलास शुद्धात्माकी तरह आपका कल्याण करनेवाला हो ॥६४।॥ इस प्रकार जब पुरोहितने 
उस पर्व॑तकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब शत्रुओंको सन्‍्तप्त करनेवाले महाराज भरत 
इस प्रकार परम आनन्दको प्राप्त हुए मानो सुखरूप ही हो गये हों ।!६५॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
भरत चक्रवर्तों प्रसन्न चित्तसे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हे वहाँ समीप ही जिनेन्द्रदेवका समवसरण 
जान पड़ा ॥६६।॥ ऊपरसे पड़ती हुई पृष्पवृष्टिसे और दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे उन्होंने जान 
१ विस्मथताम्‌ । २ पशराग । ३ मिश्चिताः। ४ बद्धयन्ति । ५ राज्रो रात्रो । ६ ने कृशा मवस्ति | ७ हरि- 


विष्टरस्वीकारातू, पक्षे सिहानामक्षनव॒क्षाणां च स्वीकारात्‌ । ८ स्तुति कुर्वति सति । ९ सुखायत्तः। १९० पर 
शत्रु त्ापयतीति परंतपदचक्री । ११ जानाति सम । १२ समीपविहितस्थितिस्‌ । 








- श्रयक्षिशत्तमं पथ १३७ 
सन्दारकुसुमोद्गन्घिरान्दो लितखतावनः । पंत्नस्तमसीगाय प्रत्युधसिद पावनः ॥३६८॥ 
सुमनोवृष्टिरापप्दापूरितनभोज्णा । विरजीकृतभूलोकैः सम॑ शीतैरपां कपः ॥६५९॥ 
झश्नने ध्वनिरामन्दों तुन्तुमीनां नभो5क्षणे । श्रतः केकिमिस्मीवैधंनस्तनितशक्लिमिः ॥७०॥ 
गुल्फदप्त प्रसूनौषसंमदंखदुना पथा । तमडिशेषमश्रास्त: प्रययौ स नृपाप्रणी; ॥७१॥ 
ततो5घिरुझ्ा त॑ वैछमपश्यत्‌ सो5स्थ सू्धेनि । प्रागुकूवर्णनोपेतं जैनसास्थानमण्डछम्‌ ॥७२॥ 

_. समेर्त्या वसरावेक्षास्तिहन्त्थ स्मिन्‌ सुरासुरा' | हति तजझैरनिरुक तत्सरणं समवादिक्म ॥७३॥ 
आखण्डलघनुलेखासखण्डपरिमण्डछाम्‌ । जनयम्तं निजोद्योतैयूंडीसाउमथासदत्‌,  ॥७४॥ 
हेमस्तम्माग्रधिन्यस्तरक़्तोरणमासुरम्‌ | चुछीसालूमतीत्यासौ मानस्तम्ममपूजयत्‌ ॥७५॥ 
भानस्तम्मस्य पयेन्ते सरसीः ससरोरुह्माः | जैनीरिव श्रतीः स्वच्छशीतलापो * ददर्श सः ॥७६॥ 
घूलीसालपरिक्षेपस्पान्तर्भागे समन्‍्ततः । वोध्यन्तरेचु सो3पश्यद्‌ देवावासोचिता भुवः  ॥७७॥ 
भतीत्य परतः किंचिद्‌ ददर्श जलखातिकाम्‌ । सुप्रसश्नामगार्धा व सनोदृत्ति सतामिय ॥७८७ 
बल्लीवनं ततो३वाक्षीझानापुष्पछताततम्‌ । पुष्पासवरसामत्तत्रमड़मरसंकुलम ॥७९॥ 
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लिया था कि त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेद समीप ही विराजमान हैं ॥६७॥ मन्दार वृक्षोंके फूलों 
से सुगन्धित और लताओंके वनको कम्पित करनेवाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था 
मानो उनकी अग॒वानी ही कर रहा हो ॥६८॥ जिन्होंने पृथ्वोको धूलिरहित कर दिया है 
ऐसी जलकी शीतल बूँदोंके साथ-साथ आकाहशरूपी आँगनकों भरती हुई फूलोंकी वर्षा पड़ 
रही थी ॥६९॥ जिन्हें मेघोंकी गर्जना समझनेवाले मयूर, अपनी गरदन ऊँची कर सुन रहे हैं 
ऐसे आकाशरूपी आँगनमें होनेवाले दुन्दुभि, बाजोंके गम्भीर शब्द भी महाराज भरतने सुने 
थे ॥७०॥ राजाओंमे श्रेष्ठ महाराज भरत, पेरकी गांठों तक ऊँचे फैले हुए फूलोंके सम्मदंसे 
जो अत्यन्त कोमल हो गया है ऐसे मार्गके द्वारा बिना किसी परिश्रमके बाकी बचे हुए उस पब॑त- 
पर चढ़ गये थे ॥७१॥ तदनन्तर उस परवंतपर चढ़कर भरतने उसके मस्तकपर पहले कही 
हुई रचनासे सहित जिनेन्द्रदेवका समवसरणमण्डल देखा ॥७२॥ इसमें समस्त सुर और 
असुर आकर दिव्य ध्वनिके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बेठते हैं इसलिए जानकार गणधरादि 
देवोंने इसका समवसरण ऐसा साथंक नाम कहा है ॥७३॥ 

अथानन्तर-महाराज भरत, जो अपने प्रकाशसे अखण्ड मण्डलवाले इन्द्रधनुषकी रेखा- 
को प्रकट कर रहा है ऐसे धूलिसालके समीप जा पहुँचे ॥७४॥ सुवर्णके खम्भोंके अग्रभागपर" 
रूगे हुए रत्नोंके तोरणोंसे जो अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा है ऐसे धूलिसालको उल्लंघन कर उन्होंने 
मानस्तम्भकी पूजा की ॥७५॥ जिनमें स्वच्छ और शीतरू जल भरा हुआ है ओर कमल 
फूल रहे हैं ऐसी जिनेन्द्र भगवान॒की वाणीके समान -मानस्तम्भके चारों ओरकों बावड़ियाँ भी 
महाराज भरतने देखीं ॥9६॥ धूलिसारककी परिधिके भीतर चारों ओरसे गलियोंके बीच- 
'बीचमें उन्होंने देवोंके निवास करने योग्य पृथ्वी भी देखी ॥७७॥ कुछ ओर आगे चलकर 
उत्होंने जलसे भरी हुई परिखा देखी। वह परिखा सज्जन पुरुषोंके चित्तकी वृत्तिके समान 
स्वच्छ ओर गम्भीर थी ॥७८॥ तदनन्तर जो अनेक प्रकारके फूलोंकी लताओंसे व्यस्त हो 
रहा है और जो फूलोंके आसवरूपी रससे मत्त होकर फिरते हुए भ्रमरोंसे व्याप्त है ऐसा छूता- 
१ अभिमुख जगाम | रे जलावाम्‌ । ह भरतेन श्रूयते सम । ४ धुण्टिकप्रमाण । (तद्ग्रस्थी धुण्टिके गुल्फौं 
इत्यभिधानात्‌। ५ सार्गेण। ६ श्रमरहित: । ७ कैलासस्य। ८ समागत्य। ९ प्रभोरवस्तरमालोफयम्त: । 
१० समवसरणम्‌ । ११ जागमत्‌ । १२ पर्यस्तसरसी रू० । १३ शैत्यजलछाः, पक्षे शान्तिमका:। १४ देव- 
प्रासादभूमीः । 

रेट. | 


ष्श्द आदिपुराणम्‌ 


तसः किलिस्पुरों गच्छन्‌ खालमायं ब्यलोकयत्‌ । निषधाहितटस्पर्थिवपुर्ष रहमाजुषस्‌ ४८ ०॥ 
सुरदीबारिका द्यत/प्रतोलीतकाशरितान्‌ । सो5पश्य न्मक्लड ष्यमेदांस्तत्राष्टणा स्थितान्‌ ॥८१॥ 
ततो5न्तः प्रविशन्वीक्ष्य ड्ितय॑ नाव्यशालयो: । प्रीति प्राप परां चक्री शक्रल्लीबतेतोचितम्र ॥८२॥ 
स धृपघटयोयुग्म॑ तञ्र वीव्युभयान्तथो: । सुगन्धीन्धनसंदोहोदगन्धिधुपं ग्यलोकगत्‌ ॥८२॥ 
कक्षास्तरे दितीये5स्मिज्लसों बनचसुष्ट यम्‌ | निदध्यो दिगरलत्पुष्पे: कृताईंमिव शाखिलि; ॥८४॥ 
अफुछबनमाशो्क साप्तपर्ण च चाम्पकम्‌ | आम्रडितं बन प्रेश््य सो5भूदाग्रेडितोत्सवः ॥८७॥ 
सत्र चत्यहुमांस्तुज्ञन्‌ जिनविम्वेश्घिष्टितान्‌ । पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ पूजिताबुसुरेशिनास्‌ ॥<८६॥ 
तत्र किन्ननारीणां गीतेरामन्ट्मुच्छन । लेने पर्स €॒ति चक्री गायबतीनां जिनोस्सबम्‌ ॥८७॥ 
सुगन्धिपवनामोदनिःश्वासा कुसुमस्मिता | वनश्री: कोकिलालापै; संजजस्पेत्न चक्रिणा ॥८८॥ 
शक्नीसंगीतसंम धर्शन। कोकिलानकनिस्स्त्रनें:। अनड़ विजय जिप्णोव॑ंनानीषोद्घोषयन्‌ ॥<९॥ 
ट्रिजग लनताजस्प्रवेश रमसी ल्‍िणितस । तत्राश्ट णेन्महा आाषमपां छोषमियोदधे; ॥९०॥ 
बनवेदीमथापइयद घनरूदापने परम । वनराजीविलासिन्पाः काछीमिय कणन्मणिम ॥९१॥ 
तद्गोपुराव नें क्रान्त्ता ध्वजरुद्वावनिं सुरान्‌ ! आजुहू पुमिवा5पहय+्मरद्घूतैध्वजांझुकैः ॥९२॥ 
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वन देखा ॥७९॥ वहसे कुछ आगे जाकर उन्होने पहला कोट देखा जो कि निषध परवतके 
किनारेके साथ स्पर्धा कर रहा था और रत्नोकी दीप्तिसे सुगोभित था ॥८०॥ देवरूप द्वारपाल 
जिसकी रक्षा कर रहे है ऐसे गोपुरद्वारके समीप रखे हुए आठ मंगलद्रव्य भी उन्होने देखे 
॥८१॥ तदनन्तर भीतर प्रवेश करते हुए चक्रवर्ती भरत इन्द्राणीके नृत्य करनेके योग्य दोनो 
ओरकी दो ताट्यशालाओको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए ॥८२॥ वहूसे कुछ आगे चलकर 
मागके दोनो ओर वगरूमें रखे हुए तथा सुगन्धित ई धनके समूहुके द्वारा जिनसे अत्यन्त सुग- 
न्धित धूम निक्रल रहा है ऐसे दो धूपधट देखे ॥८३॥| इस दूसरी कक्षामें उन्होंने चार वन भी 
देखे जो कि झड़ते हुए फूलोबाले वृक्षोसे अर देते हुए;के समान जान पड़ते थे ॥८४॥! फूले 
हुए अशोक वृक्षोका वन, सप्तपर्ण वृक्षोंका बन, चम्पक वृक्षोंका बस और आमोका सुन्दर दन 
देखकर भरत महाराजका आनन्द भी दूना हो गया था ॥८५॥ श्रीमान्‌ भरतने उन बनोंमे 
जिनप्रतिमाओसे अधिष्ठित और इन्द्र नरेन्द्र आदिके द्वारा पूजित बहुत ऊँचे चेत्यव॒क्षोंकी 
भी पूजा की ॥८६॥ उन्ही वनोमे किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्‌का उत्सव गा रही थीं 
“उनके गम्भीर तानवालें गीतोसे चक्रवर्ती भरतने परम सल्तोष प्राप्त किया था ॥८७॥ सुगन्धित 
पवन ही जिसका सुगन्धिपूर्ण निश्वास है और फूल ही जिसका मन्द हास्य है ऐसो वह वनकी 
लक्ष्मी कोयछोंके मधुर दब्दोसे ऐसी जान पडती थी मानो चक्रवर्तीकि साथ वार्तालाप ही कर 
रही हो ॥८4८।॥ श्रमरियोके संगोत्से मिले हुए कोकिलारूपी नयग्राड़ोंके शब्दोंस वे बन ऐसे 

भें मानो जिनेन्द्र भगवानने जो कामदेवको जीत लिया है उसीको घोषणा कर रहे 
हों ॥८९।॥ बहॉपर तीनों छोकोके जनसमूहके निरन्तर प्रवेश करनेकी उतावलीसे जो समुद्र- 
के जलकी गर्जनाके समान बड़ा भारी कोलाहुल हो रहा था उसे भी भरत महाराजने सुना 
था ॥९०।॥ तदनन्तर उन वनोंसे रुकी हुई पृथिवीके आगे उन्होंने वनपंक्तिरूपी विलासिनी 
स्त्रीकी मणिमयी मेललाके समान मणियोंसे जड़ी हुई वनकी वेदी देखी ॥९१॥। बनवेदीके 
मुख्य द्वारकी भूमिको उल्लंघन कर चक्रवर्ती भरतने ध्वजाओंसे रुकी हुई पृथिवी देखी, वह्‌ 
पृथियी उस समय ऐसी मालूम हो रही थी मानो वायुसे हिलते हुए ध्वजाओंके द्त्रोंके द्वारा 


१ दर्दर्श । २ प्रफुल्लयन- छ० । ३ आम्रेडितवनं ० । आज्नमिति स्तुतम्‌ | ४ द्वित्रिगणितोत्सवः | ५ जल्पति 
सत्र । ६ समिश्रीमवरत्‌ । ७ स्फुरद्रत्ताम्‌ । ८ सुराट्‌ ल०, द० । ९ आह्वातुमिच्छुम । 
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सावनि! सावमीणोशव्‌ ध्यजसारहाततास्थरा | सचक्ता सगज़ा रेजे जिनराजजयोजिता ॥९३॥ 

केसबो हरिवद्याम्जवहिंणेम्रनरुसनाम्‌ । अ्युक्षहंसचकाणां दशधोक्ता जिनेशियः ॥एछ॥ | 

तानेकशः शार्तं चाष्टों ध्वजानू प्रतिक्िकं स्थिताद | वरीवश्यन्न गाछक्ी स तह्द्रातने: परम ॥९७॥ 

डितीग्रमाजुंन सार पखग्योपुरचतुष्यम्‌ । व्यतोत्य परतो5पश्यम्रास्यशालादिपूसवल ॥५६॥ 

तम्न पश्यम्सुरस्तीणां नृत्य गीत॑ निशामयन्‌ । घृपामोद॑ च संजिघ्त्‌ सुश्रीताक्षोा इ्मवद विभु: ॥९५॥ 
- कक्षान्तरे ततस्तस्सिनू कल्पेबृक्षयनावक्षिम । खम्वश्बामरणादीष्रफछदों स निरुपग्न्‌ ॥५८॥ 

सिद्धा्थपादपांस्‍्तत्र सिद्धविस्वैरधिष्टितान्‌ । परीश्य प्रणमन्‌ प्राचोंदुर्चिताक्ाकिनायकेः ॥९९॥ 

बनबेदीं ततो३तीस्य चतुर्गोपुरमण्डनाम | प्रासादरुद्ासव्नीं स्तूपांथ्व प्रभुसक्षत ॥१००॥ 

प्रासादा शिविधास्तम्र सुराबासाय कप्पिता: । त्रिचुप्पश्भूस्याद्या  नानाच्छस्तैरलंइताः ॥१०१॥ 

स्तूपाश्र रलनिर्माणाः सान्तरा रलतोरणे: । समन्ताजिनग्रिम्बैस्त निश्चिताड्ा- हाशिरे ॥३०२॥ 

तां पश्यक्तअयंस्तांश्व तांश्व तांश्व स कीतंयन्‌ । तां च्‌ कक्षां व्यतीयाग' विस्मथ्वं परमीयिधान ॥३०३॥ 
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उन्हे बुला ही रही हो ॥९२॥ वह ध्वजाभूमि मज्ञभूमिके समान सुशोनित हो रही थी क्योकि 
जिस प्रकार यज्ञभूमिका आकाश अनेक फह्राती हुई ध्वजाओंके समहसे व्याप्त होता है उसी 
प्रकार उस ध्वजाभूमिका आकाश भी अनेक फहराती हुई ध्वजाओके समहसे व्याप्त हो रहा 
था, जिस प्रकार यज्ञभूमि धर्मचक्र तथा हाथी आदिके मागलिक चिह्नलोसे सहित होती है उसी 
प्रकार वह ध्वजाभूमि भी चक्र और हाथीके चिह्लोसे सहित थी, तथा जिस प्रकार यज्ञभूमि 
जिनेन्द्रदेके जय अर्थात्‌ जयजयकार शकब्दोसे व्याप्त होती है उसी प्रकार वह ध्वजाभूमि भी 
जिनेन्द्रदेवकेक जयजयकार छब्दोसे व्याप्त थी अथवा कर्मरूपी शत्रुओको जीत लेनेसे प्रकट 


हुई थी ॥९३॥ जिनराजकी वे ध्वजाएँ सिह, वस्त्र, कमल, मयूर, हाथी, गरुड, माला, बेल 
हंस और चक्र इन चिह्नोके भेदसे दश प्रकारकी थी ॥९४॥ व ध्वजाएँ प्रत्येक दिशामे एक- 


एक प्रकारकी एक सौ आठ स्थित थी, उन सबकी पूजा करते हुए चक्रवर्ती महाराज उस 
ध्वजाभूमिसे आगे गये ॥९५॥ आगे चलकर उन्होंने चार गोपुर दरवाजोसहित चाँदोका 
बना हुआ दूसरा कोट देखा और उसे उल्लघन कर उसके आगे पहलेके समान ही नाटबशाला 
आदि देखी ॥०६॥ वहाँ देवागनाओके नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और धृपकी 
सुगन्ध सूँघते हुए महाराज भरतकी इन्द्रियाँ बहुत ही सन्‍्तुष्ठ टुंट थी ॥९७॥ आगे चलकर 
उन्होने उसी कक्षाके मध्यमे माल, वस्त्र और आभूषण आदि अभोष्ट फ़छ देनवाली कल्प 
त॒क्षेके बनकी भूमि देखी ॥०८।॥ उसी वनभूमिमे उन्होंने सिद्धोंकी प्रतिमाओसे अधिष्ठित 
और इन्द्रोंके द्वारा पू्णित सिद्धार्थ वृक्षोकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम क्रिया ओर उनकी पूजा 
की ॥९९। तदनन्तर चार गोपुर दर्वाजोसे सुशोभित वनकी वेदीकों उल्लंघन कर चक्रवर्तने 
अनेक मह॒लोंसे भरी हुई पृथिवी और स्तूप देखे ॥१००॥! बटाँ देवोके रहनेके लिए जो मह॒छ 
बने हुए थे वे तोन खण्ड, चार खण्ड, पाँच खण्ड आदि अनेक प्रकारके थ तथा नाना प्रकारके 
उपकरणोसे सजे हुए थे ॥१०१॥ जिनके बीच-बीचमे रत्नोके तोरण लगे हुए है और जिनपर 
चारों ओरसे जिनेन्द्रदेवको प्रतिमाएँ विराजमान हैं ऐसे वे रत्नमयी स्तुप भी बहुत अधिक सुशौ- 
भित हो रहे थे ॥१०२।॥ उन स्वूपोंको देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए और उन्हीका वर्णन 
करते हुए जिन्हें परम आश्चर्य प्राप्त हो रहा है ऐसे भरतने क्रम-क्रमसे उस कक्षाकों उल्लंघन 


है यज्ञवंबन्धिनीय । सचन. यज्ञ । २ मालाबुधभ । ३ एककस्मिन्‌ ( दिशि )। ४ पूजयन्‌ । ५ प्रथमसालो- 
बतवत्‌ । ६ शृण्वन्‌ । ७ आज्राणयन्‌ । ८ प्रीतेन्द्रिय | ९ वसावसिम्‌ छ०, प७ । १० पदयन्‌ । ११ स्वस्तिक 
स्वतोमद्रनस्थावतंरचकवर्द्धभानादिरचनाविशेष: । १२ व्यतीतवान्‌ । 
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१४० आदिपुराणम्‌ 


मभःरफटिकनिर्माणं प्राकारवकूय ततः। प्रस्याससेजिनस्येब लब्धशुद्धि ददर्श सः ॥३०४॥ 

तज्न कस्पोपमै देंबे संहादौवारपाऊकैः । सादर सो$भ्यनुशातः भ्रविवेश समां विमोः ॥१०५॥ 
समस्तायोजनायामविष्कम्मप रिंसण्डलूम्‌ । श्रीमण्डप॑ जगड़िश्वमपदयस्मास्तमास्मनि ॥१०६॥ 
तत्रापहमन्मुनीनिद्धवोधान्देयीश्र कल्पजाः । सार्यिका लृपकास्ताश्र ज्योतिव॑स्थोरणामरीः ॥१०७॥ 
भावनध्यन्तरज्योति:कल्पेन्द्रास्पार्थिवान्मगान्‌ । भगवतपादसंप्रक्षाप्रीसिप्रोत्फुललो चनान्‌ ॥ १०८॥ 
गणानिति क्रमात्‌ पह्यन्परीयाय परंतपः । भ्रिमेखलूस्य पीदस्य प्रथमां मेखलां श्रितः ॥१०९॥ 
तम्नानर्य भुदा चक्की घर्मंचक्रचतुश्यम । यक्षेन्द्रैवि्टत मूर्घ्ना ब्रध्मबिम्धानुकारि यत्‌ ॥११०॥ 
द्वितीयमखलायां च प्राचंद्ो महाधष्वजान। चक्रेमोक्षाव्जपद्चास्यखग्वस्रगरुढाडितान्‌ ॥ १११॥ 
मेखलायां तृतीयस्पागयैक्षिण्ट जगद्गुरुम | डृषमं स कृती यस्‍्यां श्रीमद्रान्धकुटीस्थिता ॥३१२॥ 
तद्गर्भे रक्षसंदमंरुचिरे हरिविष्टरे | मेरुः्टज् इबोत्तडे सुनिविष्ट महातनुम्‌ ॥३१३॥ 
छन्नत्रयक्नृतच्छायमप्यच्छायमधघश्छिदम । स्वतेजोमण्डलाकरान्तनूसुरासु रमण्डरूम ॥११४॥ 
अशोकशाखिचिह्लेन व्यजयन्तमियाअसा । उवपादाश्रयिणा शोकनिरासे' शक्तिमात्मनः ॥११७॥ 
चरपण्रकी्णंकाकीणंपरयंन्त कान्तविम्रहम्‌ । रुक्साव्रिसिव वश्रान्त पतब्रिह्वरसंकुलम्‌ ॥१३६॥ 


किया ॥१०३॥ आगे, चलकर उन्होंने आकाशस्फटिकका बना हुआ तीसरा कोट देखा । वह 
कोट ऐसा जान पडता था मानो जिनेन्द्रदेवकी समीपताके कारण उसे शुद्धि ही प्राप्त हो गयी 
हो ॥१०४॥ वहाँ महाद्वारपालके रूपमें खड़े हुए कल्पवासी देवोसे आदरसहित आज्ञा लेकर 
भरत महाराजने भगवान्‌की सभामे प्रवेश किया ॥१०५॥ वहाँ उन्होने चारों ओरसे एक 
योजन लम्बा, चौड़ा, गोल और अपने भीतर समस्त जगत्‌को स्थान देनेवाला श्रीमण्डप 
देखा ॥१०६॥ उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्र भगवान॒के चरणोंके दर्शन करनेसे 
उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे है ऐसे क्रमसे बेठे हुए उज्ज्बल ज्ञानके धारी 
मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आयिकाओंसे सहित रानी आदि स्त्रियाँ, ज्योतिषी, व्यन्तर और 
भवनवासी देवोंकी देवियाँ, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव, राजा आदि 
मनुष्य और मृग आदि पशु ऐसे बारह संघ देखे तथा इन्हींको देखते हुए महाराज भरतने तीन 
कटनीदार पीठकी प्रथम कटनीका आश्रय लेकर उसकी प्रदक्षिणा दी ॥१०७-१०९॥ उस 
प्रथम कटनोपर चक्रवर्तीने, जिन्हें यक्षोके इन्द्रोंने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है और 
जो सूर्यके बिम्बका अनुकरण कर रहे है ऐसे चारों दिशाओंके चार धमममंचक्रोंकी प्रसन्नताके साथ 
पूजा की ॥११०॥ दूसरी कटनीपर उन्होंने चक्र, हाथी, बेल, कमल, सिंह, माला, वस्त्र और 
गरुड़के चिह्नोंसे चिह्नित आठ महाध्वजाओंकी पूजा की ॥११९॥ तदनन्तर विद्वान्‌ चक्रवर्ती- 
ने, जिसपर शोभायुकत गन्धकुटी स्थित थी ऐसी तीसरी कटनीपर जगदुगुरु भगवान्‌ वृषभदेव- 
को देखा ॥|११२॥ उस गन्धकुटीके भीतर जो रत्नोंकी बनाबटसे बहुत ही सुन्दर और मेरु 
पवंतके शिखरके समान ऊँचे सिंहासनपर बैठे हुए थे, जिनका दरीर बड़ा - जिनपर तीन 
छत्र छाया कर रहे थे परन्तु जो स्वयं छायारहित थे, पापोंको नष्ट करनेवाले थे, जिन्होंने 
अपने प्रभामण्डलसे मनुष्य, देव. और धरणेन्द्र सभीके समूहको व्याप्त कर लिया था-जो अशोक 
वृक्षेके चिक्नसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले जीवोंका शोक दूर 
करनेके लिए अपनो शक्ति ही प्रकट कर रहे हों-जिनके समीपका भाग चारों ओरसे हुलते 
हुए चामरोंसे व्याप्त हो रहा था, जो सुन्दर दारीरके घारक थे और इसीलिए जो उस सुमेरु 


१ सामीष्यात्‌ । २ कल्पजैः । ३ दिव्यै: । ४ अपूअगत्‌ । ५ समूहम्‌ । ६ शोकबिच्छेदे । ७ सानुप्रोन्त । 


अयख्िशसतमं पथ १४९ 


तेजसां चक्रवालेम रुफुरता परितों पृतम्‌ । परिचेषदृतस्थाकंसण्डरूस्यानुकारकमर्‌ ॥११७॥ 

वियद्‌ दुन्दुसिमि संन्द्रघोपैस्दोषितोदयम्‌ । सुमनोजर्षिमिर्दिष्यजी मूलैरूजिंतश्रियन्‌ ॥११८॥ 
स्फुरद्गम्मीरनिधोषप्रीणितज्िजगत्समम्‌ । प्राश्षपेण्ये पयोवाहमिय चर्मास्थुवर्षिगम्‌ ॥११६॥ 
नानामभाषात्मिकां दिष्यसाषासेकात्सिकासपि । प्रथयन्तमबज्लन हृद्ध्वान्त नुदतीं तुणास्‌ ॥१२०॥ 
अमेयवीयमाहायंचिरहे 5प्यतिसुम्दरम्‌ । सुवाग्विमयमुस्सपंत्सोर॒भ झुमछक्षणम्‌ ॥५२१॥ 
अस्वेदसछमच्छायमपदथ्मस्पन्दव रघुरम्‌ । सुसंस्थानमनेथ जे दधान वपुरुजितम्‌ ॥१२२॥ 
रत्यप्रतक्‍यं माहास्म्य दूरादालोकयन्‌ जिनम्‌ । प्रद्दोइभूस्स महीस्टृष्ट जानुरानन्दनिसरः ॥१२३॥ 
दूरानतचलन्सौीकिरालोछमणिक्ुुण्डलः । स रेजे प्रणमन्‌ मक्‍त्या जिन॑ रलेरिवाघंयन्‌ ॥१२४॥ 

ततो विधिवदानच जलगन्धस्रगक्षतेः । चरुप्रदीपधूपैश्व लफले:ः स फलेप्सया ॥१२५॥ 
कृतपूजाविधिभृयः प्रणम्य परमेष्टिनम्‌ । स्तोतुं स्तुतिमिरस्युच्चेरारेभे मरताधिपः ॥१२६॥ 

स्वां स्तोष्ये परमास्मानमपारयुणमच्युतम्‌ । चोदितो5हं बलादू भत्रत्या शक्त्या मन्दोउप्यमन्दया ॥१२७॥ 


५ न> ले ली डील जीजा जी - 0 पक ८२ लेक 


पव॑तके समान जान पड़ते थे जो कि शिखरोके समीप भागसे पड़ते हुए झरनोसे व्याप्त हो रहा 
है-जो चारों ओरसे फेलते हुए कान्तिमण्डलसे व्याप्त हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो गोल परिधिसे घिरे हुए सू्यमण्डलका अनुकरण ही कर रहे हों-गम्भीर शब्द करने- 
वाले आकाशदुन्दुभियोंके द्वारा जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा था तथा फूलोकी वर्षा करने- 
वाले दिव्य मेघोंके हरा जिनकी शोभा बढ़ रही थी-जिन्होंने चारों ओर फेलती हुई अपनी 
गम्भीर गर्जनासे तीनों लोकोंके जीवोंकी सभाको सन्तुष्ट कर दिया था और इसीलिए जो धमरूपी 
जलकी ज्रर्षा करते हुए वर्षाकरितुके मेघके समान जान पढ़ते थे, जो उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा 
एक रूप होकर भी अतिशयवश श्रोताओंके कर्णकुहरके समीप अनेक भाषाओंरूप परिणमत 
करनेवाली और जीवोंके हृदयका अन्धकार दूर करनेवाली दिव्य ध्वनिको बिना किसो प्रयत्न- 
के प्रसारित कर रहे थे-जो अनन्त वीयंको धारण कर रहे थे, आभूषणरहित होनेपर भी अति- 
शय सुन्दर थे, वाणीरूपी उत्तम विभूतिके धारक थे, जिनके शरीरसे सुगन्धि निकल रही थी, 
जो शुभ लक्षणोंस सहित थे, पसीना और मलसे रहित थे, जिनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती 
थी, जो आँखोके पछक न लगनेसे अतिशय सुन्दर थे, समचतुरसू संस्थानके धारक थे, और जो 
छेदन-मेदनरहित अतिशय बलवान शरीरको धारण कर रहे थे-ऐसे अचिन्त्य माहात्म्यके 
धारक श्री जिनेन्द्र भगवान्‌को दूरसे ही देखते हुए भरत महाराज आनन्दसे भर गये तथा उन्होने 
अपने दोनों घुटने जमीनपर टेककर श्री भगवान्‌को नमस्कार किया ॥११३-१२३॥ दूर- 
से ही नम्र होनेके कारण जिनका मुकुट कुछ-कुछ हिल रहा हैं और मणिमंय कुण्डल चंचल 
हो रहे हैं ऐसे भक्तिपूवंक जिनेन्द्रदेवकों प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पड़ते थे 
मानो उन्हें रत्नोंके द्वारा अं ही दे रहा हो ॥१२४।॥ तदनन्तर उन्होंने मोक्षरूपी फल प्राप्त 
करनेकी इच्छासे विधिपूर्वक जल, चन्दन, पुष्पमाला, अक्षत, नेत्रेथ, दीप, धूप और फलोंके द्वारा 
भगवान्‌की पूजा को ॥|१२५।। पूजाकी विधि समाप्त कर चुकनेके बाद भरतेश्वरने परमेष्ठी 
वुषभदेवको प्रणाम किया और फिर अच्छे-अच्छे स्तोत्रोंके द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारम्भ 
किया ॥ १२६॥ है भगवन्‌, आप परमात्मा हैं, अपार गुणोंके धारक हैं, अविनश्वर हैं और 
मै शक्तिसे होन हैँ तथापि बड़ी भारी भक्तिसे जबरदस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता 


विष्वगू इ० । २ आकाशे घ्वनददुन्दुंभिः। ३ सुरमेघेः । ४ प्रावुषि भवम्‌ । ५ आभरणादु विरहितैइपि । 
६ समचतुरस्र | ७ महोपृष्ठ ल० । 





श्ध्र आदिपुराणम्‌ 


क ते गुणा गगेस्त्राणामप्यगण्या क्र मादवा: | तथापि प्रयते स्तोतुं स त्त्या स्वदूगुणनिक्षया ॥११८॥ 
फलछाय स्वदूगता अफिरतस्पाय प्रकस्पते । स्वामिसंपत्प्रपुष्णाति ननु संपत्परम्पराम्‌ ॥१२५९॥ 
घातिकमंमलापायात्‌ प्रादुरासन्‌ गुणास्तव । घनावरणनिमुक्तमृत्तर्मानोयथांइशवः ॥१३०॥ 
ग्रधार्थदर्शनक्ानसुखबीय[दिलिक्धय: । क्षाय्रिक्यस्तव निर्जाता धातिकमंत्रिनिजेंभात्‌ ॥१३१॥ 
केवलाखुय पर ज्योतिस्तव देव यदोदगात्‌ | तदा छोकमलोक थे स्वमबुद्धा विनावधेः ॥१३२॥ 
साईश्यं तब वक्‍रीश घचः शुद्धिस्शेषणा । न हि बाग्विसयों मन्‍्द्रियासस्तीह पुष्कर ॥१३३॥ 
वक्‍सृप्रासाण्यतों देव वचःप्रासाण्य मिप्यते । ने हाशुदतराद वक्त: प्रभवस्युज्ज्वला गिरः ॥१३४॥ 
सप्तमद्रयास्मिकेयं ते भारती विश्वगोचरा । आप्तप्रतीति ममलां व्वय्युज्ञावयितु क्षमा ॥१३५॥ 
स्थादस्थ्यव हि नास्टयेब स्वादयक्तब्यमित्यपि । स्यादस्ति नास्व्यवक्तव्यमिति ते सादे भारती॥१३६॥ 


हैं ॥२७॥ है देव, जो गणधर देवोके द्वारा भी गम्य नहीं है ऐसे कहाँ तो आपके अनन्त 
गुण और कहाँ मुझ सरीखा मन्द पुरुष ? तथापि आपके गुणोंके अभीन रहनेवाली भवितसे 
प्रेरित होकर आपकी स्तुति करनेका प्रयत्न करता हूँ ॥१२८॥ है भगवन्‌, आपके विषय- 
में की हुई थोड़ी भक्ति भी वहुत भारी फल देनेके लिए समथं रहती है सो ठीक ही है क्योंकि 
स्वामीकी सम्पत्ति सेवक जनोंकी सम्पत्तिकी परम्पराको पुष्ठ करती ही है ॥१२९|॥ हे नाथ, 
जिस प्रकार मेघोके आवरणसे छूटे हुए सू्यक्षी अनेक किरणें प्रकट हो जाती है उसी प्रकार 
घातिया कर्मरूपी मलके टूर हो जानेसे आपके अनेक गृण प्रकट हुए है ॥१३०॥ है प्रभो 
घातिया कर्मोक्ो जीत लेनेसे आपके यथार्थ दर्शन, जान, सुख ओर वोये आदि क्षायिक लब्धियाँ 
प्रकट हुई हैं ॥१३१॥ है देव, जिस समग्र आपके केवलज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट 
हुई थी उसी समय आपने मर्यादाके त्रिना ही समस्त लोक और अलोकको जान लिया था ॥१३२॥ 
हे ईश, सत्र जगह जानेवाली अर्थात्‌ संसार्के सब पदार्थोका निरूपण करनेवाली आपके 
वचनोंकी शुद्धि आपके सर्वज्ञपनेको प्रकट करती है सो “ठोक ही है क्योकि इस जगत्‌मे मन्द बुद्धि- 
वाले जीवोंके इतना अधिक वचनोका वेभव कभी नहीं हो सकता है ॥|१३३॥ है देव, वक्‍ता- 
की प्रमाणतासे ही वचनोकी प्रमाणता मानी जाती है क्योकि अत्यन्त अशुद्ध वक्‍तासे उन्ज्वल 
बाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है ॥१३४८॥ हे नाथ, समस्त पदार्थोकों विषय करनेवाली 
आपकी यह सप्तभगरूप वाणी ही आपमें आप्तपनेकी निर्मल प्रतीति उत्पन्न करानेके लिए 
समर्थ है ॥॥१३५॥ है सब्रका हिंत करनेवाले, आपकी सप्तभगरूप वाणी इस प्रकार है कि 
जीवादि पदार्थ कथचित्‌ है ही, कथचित्‌ नही ही है, कप्रचिन्‌ दोनों प्रकार ही है, कथंचित्‌ अवक्तव्य 
ही है, कथचित्‌ अस्तित्व रत होकर अवक्तव्य है, कथचित्‌ नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य है 
और कथंचित्‌ अस्तित्त तथा नार्तित्व-दोनो रूप होकर अवक्तव्य है। विश्ेपार्थ- 
जेनागममें प्रत्येक वस्तुमे एक-एक धम्मंके प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षासे सात-सात भंग 
माने गये हैं, जो कि इस प्रकार ह-१ स्यादरत्येब, २ स्पान्नास्त्येव, ३ स्थादस्ति 
च॒ नास्त्येव, ४ स्थादवक्तव्यमेव, ५ स्थादस्ति चावक्तव्यं च, ६ स्पान्नास्ति चावकतव्यं च॑ 
और ७ स्थादस्ति तास्ति चावक्तव्यं च। इनका स्पष्ट अर्थ यह है कि ससारका 


१ -मप्यगस्था ल० । २ प्रयस्ने करिप्ये। ३ त्वदुगुणाधीनतया । ८ नितरा जाना । ५ उदेति ₹प१। ६ सर्वज्ञ- 
ताम । ७ सवगा। ८ संम्पणं । ९ आप्तस्य निरश्चितिम । १० स्यथादस्त्येबेत्यादिना सप्तभंगी योजनोया, कथ- 

चेत्‌; (१) स्यादस्त्येब, (२) स्यान्नास्त्येब, (३) दयमपि मिलितवा स्थादस्तिनास्त्येव, (४) स्यादवकदव्यमेव 
(५) स्पादवक्तब्यपदेन सह स्थादस्ति नासस्‍्तीति द्वबं योजनोयम्‌, कथम्‌ ? स्थादस्त्यवक्तव्यमू, (६) स्थाप्नास्त्य- 
बकतव्यमिति, (७) स्पादह्तिनास्त्यवक्तव्यमिति | ११ स्वहित । 


त्यखस्िशत्तमं पत्र १४३: 
विहदावद्बरजालर व ब्यामुग्पवु दिपु । अधद्देयमनापेवु सा्वेहरय स्वथि लिएते' ॥१३७॥ 
रतिः पयोधरोरलंगसुप्तरश्सिर्विकासिशिः । सूच्यतेडब्जैगंथा तद॒दुऊैवाग्विमबैमंवान्‌ ॥१३८॥ 


प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय ( द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव ) की अपेक्षा अस्तित्व रूप ही है, परचतुष्टयकी 
अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है और एक साथ दोनों धर्म नही कहे जा सकनेके कारण अवक्तव्य 
रूप भी है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थमें मुख्यतासे अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य ये तीन 
धर्म पाये जाते हैं। इन्ही मुख्य धर्मोके संयोगसे सात-सात धर्म हो जाते हैं। जेसे 'जीवो5स्ति' 
जीव है। यहाँपर जीव और अस्तित्व क्रियामें विशेष्य विशेषण सम्बन्ध है। विशेषण विदेष्यमें 
ही रहता है इसलिए जीवका अस्तित्व जीवमें ही है दूसरी जगह नहीं है, इसी प्रकार “जीवों 
नास्ति-जीव नही है यहाँपर भी जीव और नास्तित्वमें विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध है इसलिए 
ऊपर कहे हुए नियमसे नास्तित्व जीवमें ही है दूसरी जगह नहीं है। जीवके इन अस्तित्व 
और नास्तित्व रूप धर्मोको एक साथ कह नहीं सकते इसलिए उसमें एक अवक्तव्य नामका 
धर्म भी है। इन तीनों धर्मोंमेंसे जब जोवके केवल अस्तित्व धर्मकी विवक्षा करते है तब 'स्थाद्‌ 
अस्त्येव जीव. ऐसा पहला भंग होता है, जब नास्तित्व धमंकी विवक्षा करते हैं तब '“नास्त्येव 
जीव: ऐसा दूसरा भंग होता है, जब दोनोंकी क्रम-क्रमसे विवक्षा करते हैं तब 'स्यादस्ति च 
नास्त्येव जीव. इस प्रकार तीसरा भंग होता है, जब दोनोकी अक्रम अर्थात्‌ एक साथ विधक्षा 
करते है तब दो विरुद्ध धमं एक कालमे नही कहे जा सकनेके कारण 'स्थादवकक्‍तव्यमेव' ऐसा 
चौथा भग होता है, जब अस्तित्व और अवकक्‍्तव्य इन दो धर्मोकी विवक्षा करते है तब 'स्पादस्ति 
चावकतव्य च' ऐसा पाँचवाँ भंग होता है, जब नास्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोकी विवक्षा 
करते है तब 'स्यान्नास्ति चावक्‍्तव्यं च. ऐसा छठा भग हो जाता है और जब अस्तित्व, नास्तित्व 
तथा अवक्तव्य इन धर्मोकी विवक्षा करते है तब स्यादस्ति नास्ति चावक्‍तव्यं च' ऐसा सातवाँ 
भंग हो जाता है। सयोगकी अपेक्षा प्रत्येक पदार्थमें प्रत्येक धर्म सात-सात भंगके रूप रहता है 
इसलिए उन्हे कहनेके लिए जिनेन्द्र भगवानने सप्त-भंगी ( सात भंगोंके समूह ) रूप वबाणी- 
के द्वारा उपदेश दिया है। जिस समय जीवके अस्तित्व धमंका निरूपण किया जा रहा है 
उस समय उसके अवशिष्ट धर्मोका अभाव न समझ लिया जाये इसलिए उसके साथ विवक्षा- 
सूचक स्थाद टब्दका भी प्रयोग किया जाता है तथा सन्देह दूर करनेके लिए नियमवाचक 
एवं या च आदि निपातोका भी प्रयोग किया जाता है जिससे सब मिलाकर स्यादस्त्येव जीव: 
इस वाक्यका अर्थ होता है कि जीव किसी अपेक्षासे है ही। इसी प्रकार अन्य वाक्योंका अर्थ 
भी समझ लेना चाहिए। जैनधमं अपनी व्यापक दृष्टिसि पदार्थंके /भीतर रहनेवाले उसके 
समस्त धर्मोका विवक्षानुसार कथन करता है इसलिए वह स्याद्वादरूप कहलाता है। वास्तवमें 
इस स्ंमुखी दृष्टिके बिना वस्तुका पूर्ण स्वरूप कहा भी तो नही जा सकता ॥१३६॥ है देव, 
जिनकी बुद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध तथा सम्बन्धरहित वचनोंके जालमें फेसकर व्यामुग्ध हो 
गयी है ऐसे कुदेबोंमे श्रद्धान नही करने योग्य सर्वेज्ञता आपमें विराजमान है.। भावार्थ - सर्वज्ञ 
वही हो सकता है जिसके वचनोमें कही भी विरोध्ष नहीं आता है । संसारके अन्य देवी-देवताओं - 
के वचनोंमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है और इसीसे उनकी श्रान्त बुद्धिका पता चल जाता है 
इन सब कारणोंको देखते हुए 'वे सर्वज्ञ थे' ऐसा विश्वास नहीं होता परन्तु आपके बचनों अर्थात्‌ 
उपदेक्षोंमें कही भी विरोध नहीं आता तथा आपने वस्तुके समस्त धर्मोंका वर्णन किया है इससे 
आपकी बद्धि-ज्ञान-निर्भान्त है और इसीलिए आप सर्वज्ञ हैं ।।१३७॥ जिस प्रकार मेघोंके 
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१ प्रमागभूते निर्णयाय तिष्ठतोत्यर्थ:। स्थेयप्रकाशने इति स्थेयविषये आत्ममनेपदे-विवादपदे निर्णेता प्रमाण 
भूतः पुरुष: स्थेयः । 


१ 4 


श्ध्छ आदिपुराणम्‌ 


यथान्घतमसे दूरासक्य ते विश्लैः शिखी ! तथा स्वमपि सुध्यक्तोः सूक्तेरापोक्तिमहेसि ॥१३५९॥ 
आस्तामाध्यास्मिकीयं से ज्ञानसंपश्सहोदया । बहिर्विभूतिरेवेषा शास्ति न: शास्तृतां स्वयि ॥१४०॥ 
* कराध्यंम्रासमं सेंद् कल्पितं सुरशिक्षिमि: | रतरकछुरितं साति तावक  सेशभ्टड्रवल्‌ ॥१४१॥ 
सुरैशच्चितमेत ते छत्राणां त्रयशू्जितस्‌ । श्रिजगत्पासवे  चिह्मं न भ्तीसः कथ॑ वषम्‌ ॥१४२॥ 
चामराणि तवामूनि वीज्यमामामि चामरैः । शंसन्यनन्यसामान्यमैश्वथ भुवनातिगम ॥१४३॥ 
परितसत्यत्सभां देख व्षेन्त्येते सुराम्युदा: । सुमनोवषंभुद्गन्धि व्याहृतमधुप्रजम्‌ ॥१४४॥ 
सुरदुस्दुसयो मर्द ध्यनस्व्थेते नमो5कुणे । सुरकिंकरहस्ताग्रताडितास्थथजअयोस्सवे ॥१४५॥ 
सुरैरासेवितोपान्तो जनताशोकतापनुत्‌ । प्रायर्त्वामममस्वेति तवाशोकमहीरुदटः ॥१७६॥ 
स्वइंददीघयो दीप्राः प्रसरतत्यमितः समास्‌ । (तबालातपच्छायास्‍तन्बवाना नयनोत्सत्रम्‌ ॥१४७॥ 
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बीचमें जिसकी- समस्त किरणें छिप गयी है ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि फूले हुए 
कमलोंसे उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई नहीं 
देता तथापि आपके श्रेष्ठ वचनोंके वेभवके द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूपका अस्तित्व सूचित हो 
रहा है। भावार्थ - आपके महान्‌ उपदेश ही आपको सर्वज्ष सिद्ध कर रहे हैं ॥१३८।॥ अथवा 
जिस प्रकार सघन अन्धकारमें यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता तथापि अपने शब्दोंके द्वारा दूर- 
से ही पहचान लिया जाता है उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नही दिखाई देता 
तथाषि आप अपने स्पष्ट और सत्याथं वचनोंसे आप्त कहलानेके योग्य हैं ।१३९।॥ अथवा 
है देव, जिसका बड़ा भारी अभ्युदय है ऐसी यह आपकी अध्यात्मसम्बन्धी ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
दूर रहे, आपकी यह बाह्य विभूति ही हम लोगोंको आपके हितोपदेशीपनका उपदेश दे रही 
है। भावाथे - आपकी बाह्य विभूति ही हमें बतला रही है कि आप मोक्षमार्गरूप हितका 
उपदेश देनेवाले सच्चे वक्‍ता और आप्त हैं ॥१४०॥ हे भगवन्‌, देवरूप कारीगरोंके द्वारा 
बनाया हुआ और रत्नोंकी किरणोंसे मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिहासन मेरु पृतके शिखर- 
के समान सुशोभित हो रहा है ॥१४१॥ देवोंके द्वारा ऊपरकी ओर धारण किया हुआ यह 
आपका प्रकाशमान छत्रत्रय आपकी तीनों लोकोंकी प्रभुताका चिह्न है ऐसा हम क्‍यों न विश्वास 
करें ? भावार्थ - आपके मस्तकके ऊपर आकाझमें जो देवोने तीन छत्र लगा रखे हैं वे ऐसे 
मालूम होते हैं मानो आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं यही सूचित कर रहे हों ॥१४२॥ देबोंके 
द्वारा दुलाये हुए ये चमर तोनों जगत्‌को उल्लंघन करनेवाले आपके असाधारण ऐश्वयंको 
सूचित कर रहे हैं ॥१४२॥ हे देव, ये देवरूपी मेघ आपकी सभाके चारों ओर अत्यन्त सुगन्धित 
तथा अमरोंके समूहकों बुलातेवाली फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ।॥१४४॥ हे प्रभो, आपके विज- 
योत्सवर्में देवरूप किकरोंके हाथोंके अग्र भागसे ताड़ित हुए ये देबोंके दुन्दुभि बाजे आकाश 
रूप आँगनमें गम्भीर शब्द कर रहे हैं ॥१४५॥ जिसका समीप भाग देवोंके द्वारा सेवित है 
अर्थात्‌ जिसके समीप देव लोग बेठे हुए हैं और जो जनसमूहके शोक तथा सन्तापको दूर करने- 
वाला है ऐसा यह अद्योकवुक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है क्योंकि आपका समीप 
भाग भी देवोंके द्वारा सेवित है और आप भी जनसमूहके शोक और सन्‍्तापको दूर करनेवाले 
हैं ॥१४६।॥ जिसने प्रात:कालके सूय्यंकी कान्ति घारण की है और जो नेन्नोंका उत्सव बढ़ा 
रही है ऐसी यह आपके दरीरकी देदीप्यमान कान्ति सभाके चारों ओर फैल रही है। भाषा - 

, है बहि। २ श्रुतेयोग्यों भजसि । ३ शिक्षकत्वम्‌ । ४ र॒त्नकान्तिमिश्रितम्‌ । ५ त्वस्संबन्धि | ६ वेबेरद्धृतम्‌ । 
७ भैलोक्यप्रभुत्वे । ८ कथं त विश्वास कुर्म: । ९ भदन्त्येते छ० । १० संतापहारि | ११ अनुकरोति । 


श्रयस्धिश्प्तमं पर्व श्च्रर्‌ 


न्‍ 


दिव्यमाषा तवारेबसाथ। भेद तुकारिंगी । निरश्यति सनोध्वान्तमत्रायासपि देहिनाम ॥१४८॥ 
प्रतिद्वाथमग्रो सूतिरियमश्टतयी श्र भो । महिमान तवाचष्ट विरुषष्ट विष्टपातिगम ॥१४६॥ 
जिसेखलस्प पीठस्य मेरोरिव गरीयसः । चूलिकेव विभास्युलेः सेब्या सन्‍्धकुरी सब ॥१५०॥७ 
वन्‍्दाणुणां मुननीन्‍्द्राणां स्वोन्रप्रतिरवैमुंहुः । स्तोनुकामेव भक्‍त्या स्थां सैथा मात्यतिसंमदात्‌ ॥१७१॥ 
पराध्यरल्निर्माणामनामत्यन्तमास्वराम्‌ । स्वामण्यास।नसानस्रा नाकमाजो सजन्त्यमी ॥१५२॥ 
सशिरासणयो5मंषां नश्नाणां मान्ति मोकूय:। सदीपा इथ रब्वार्धा: स्थापितारु्वत्पदान्तिके ॥३५३॥ 
नतानां सुरकोटीनां चक्ासत्यधिमस्तकम्‌ । प्रसादांशा इवालग्ना युप्मत्पादनरबांशबः ॥१०७७४॥ 
नखद॑र्पणसंक्रान्तविस्वान्यमरयोतितास्‌ । दधवत्यमूनि वकत्राणि स्वदुपाहअग्म्बुजश्रियम्‌ ॥१७७॥ 
वक्‍्ट्रेप्वमरनारोणां संत्रत्ते कुल्ुमश्रियम्‌ । युप्मत्पादतलच्छाया प्रसरन्‍ती जया$रुणा ॥१५६॥ 
गणाध्युषित भूसागमध्यवर्ती त्रिमखल. । पीठ/डिस्यमासाति तवाविप्कृतमद्बछ: ॥१५७॥ 
प्रथमो5स्य परिक्षेपों धमंचक्रेरशंकृतः | द्वितीयो5पि तबा5्मीसिदिक्ष्वष्टासु महाध्वजः ॥१५८॥ 
श्रीमण्डपनिवेशस्ते चोजनप्रमितोंप्ययम्‌ | त्रिजगजञनता$जसप्रावेशोपषग्रहक्षमः ॥१०९॥ 
घूलीसालपरिक्षेपं मानस्तग्माः सरांसि च । खातिका सलिलापूर्णा वल्लीयनपरिच्छदः ॥१६०॥ 


आपके भामण्डलकी प्रभा सभाके चारों ओर फेल रही है ॥१४७॥ समस्त भाषाओंके भेदोंका 
अनुक रण करनेवाली अर्थात्‌ समस्त भाषाओं रूप परिणत होनेवाली आपकी यह दिव्य ध्वनि 
जो वचन नहीं बोल सकते ऐसे पशु पक्षी आदि तियचोंके भी हृदयके अन्धकारको दूर कर 
देती है ॥१४८॥ है प्रभो, आपको यह प्रातिहार्यक्ूतर आठ प्रकारकी विभूति आपकी लोकोत्तर 
महिमाकों स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ॥१४९॥ मेरू पर्वंतके समान ऊँचे तीन कटनीदार 
पीठपर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊँची गन्धकुटी मेर्की चुलिकाके समान 
सुझोभित हो रही है ॥१५०॥ वन्दना करनेवाले उत्तम मुनिग्रोके स्तोन्नोंकी प्रतिध्वनिसे यह 
गन्धकुटी ऐसी जान पडती है मानो भत्तितवश हर्षसे आपकी स्तुति ही करना चाहती हो ॥१५१॥ 
हे प्रभो, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे बनी हुई और अतिशय देदीप्यमान इस गन्धकुटीमें विराजमान हैं 
ऐसे आपकी, स्वर्गमें रहनेवाले देव नम्नर होकर सेवा कर रहे हैं ॥१५२।॥ हे देव, जो अग्रभागमें 
लगे हुए मणियोंसे सहित है ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुट ऐसे जान पडते है मानों 
आपक चरणोके सभीप दोपकसहित रत्नोके अं ही स्थापित किये गये हो ॥१५२३।॥ नमस्कार 
करते हुए करोडो देवोंके मस्तकोंपर जो आपके चरणोके नखोंकी किरणें पड़ रही हैं वे ऐसी 
मुग्ोभित हो रही है मानो उनपर प्रसन्नताके अंश ही लग रहे हों ॥१५४॥ आपके नखरूपी 
दर्षगमे जिनका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे ये देवागनाओके मुख आपके चरणोंके समीपमें 
कमलोकी शोभा धारण कर रहे है ॥१५५॥ जवाके फूलके समान लाल वर्ण जो यह आपके 
परोके तलवोकी कान्ति फेल रही है वह देवांगनाओंके मुखोपर कुकुमकी शोभा धारण कर 
रहो है ॥१५६। जो बारह सभाओंसे भरी हुई पृथिवीके मध्यभागमें वतंमान है और जिसपर 
अनेक मगल द्रव्य प्रकट हो रहे हैं ऐस, यह तीच कटनीदार आपका पीठरूपी पंत बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा है ॥१५७॥ इस पीठकी पहली परिधि ,धर्मचक्रोंसे अलंकृत है और 
दूसरी परिधि भी आठो विशाओंमे फहरातो हुई आपकी इन बड़ी-बड़ी ध्वजाओंसे सुशोभित 
है ॥१५८॥ यद्यपि आपके श्रीमण्डपकी रचना एक ही योजन हम्बी-चौड़ी है तथापि वह 
तीनों जगत्‌के जनसमूहके निरन्तर प्रवेश कराते रहने रूप उपकारमें समर्थ है ॥१५९॥ हे 
प्रभो, यह धूलोसालकी परिधि, ये मानस्तम्भ, सरोवर, स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखा, रता- 


१ तिरइबाम्‌। २ तव पादसमीपे । ३ द्वाइशगणस्थित । ४ उपकारदक्ष: । त्रिजगज्जनानां स्थानदाने 
समर्थ इत्यर्थ: । 
१९ 


शहद आदिपुराणम्‌ 


सालब्रितयमुसक्षचतुरगोपएरमण्डितम्‌ । मक़लहघ्यसंदोहो निधम्रस्तोरणानि च ॥१६१॥ 

नाव्यशाछ्ाइन दीघं छपद्॒पच्ररीदयम्‌। बनराजिपरिक्षेपश्रैल्यवुसपरिष्छृतः ॥१६२॥ 

बनवेदीदूर्य प्रोश्ेष्वेज्मालातताब नि, । कल्पतुमबनाम,गाः स्तूपहस्थाविलीत्थपि ॥३१३॥ 

पझदो5यनि रिय॑ देश नूसुरासरपावनी । श्रिजगस्सारसंदोह इबैकत्र निवेशितः ॥१६४॥ 

बहिरविंभृतिरिस्युश्षेराविषक्ृतमहोदयाः । कक्ष्मीमाध्यात्मिकी ध्यक्त व्यनक्ति जिन तावकीम ॥१६५॥ 

समापरिच्छठ: सोडय सुरस्‍्तव विनिर्मितः। वेराग्यातिशयं नाथ नोपहन्त्य प्रतर्कित: ॥१६६॥ 

इत्यजजुतमाहास्म्याख्िजगढ्लमो भवान्‌ | । स्त॒त्योपतिष्ठमान मां पुनीतात्पूतशासनः ॥१६७॥ 

अर झतुतिप्रपश्चेन तवाचिस्त्यतमा गुणा; । जग्रेशान नमस्तुभ्यमिति संक्षेपतः स्तुबे ॥११८॥ 

जग्रेश जय निर्दग्धकमन्धनजयाजर । जय लोकगुरों सावे जयताजय जित्वर ॥१६५९॥ 

जय लक्ष्मीपते जिप्णो जयानन्तगुणोज्ज्वल । जथ विश्वजगद्वन्धो जय विश्वजगद्धित ॥१७०॥ 

जयाखिलजगढ़े दिन्‌ जयाखिलसुखोदय । जयाखिलजगज्ज्येष्ठ जयाखिलजगदगुरों ॥१७१॥ 

जय निर्जितमोहारे जय तर्जितमन्मथ । जय जन्मजरातड्भ विजयिन्‌ विजित!म्तक ॥१७२॥ 
वनोंका समूह - ऊँचे-ऊँचे चार गोपुर दरवाजोसे सुशोभित तीन कोट, मंगल द्॒त्योंका समूह, 
निधियाँ, तोरण - दो-दो नाटबशालाएँ, दो-दो सुन्दर धूप घट, चेत्यवुक्षोंसे सुशोभित वन 
पंक्तियोंकी परिधि - दो वनवेदो, ऊँची-ऊँची ध्वजाओंकी पंक्तिसे भरी हुई पृथिवी, कल्पव॒क्षों- 
के वनका विस्तार, स्तृूप और मकानोंकी पक्ति - इस प्रकार मनुष्य देव और घधरणेन्द्रोंको 
पवित्र करनेवाली आपकी यह सभाभूमि ऐसी जान पड़ती है मानों तीनों जगत्‌की अच्छी- 
अच्छी वस्तुओंका समूह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो ॥१६०-१६४॥ हे जिनेन्द्र, 
जिससे आपका महान्‌ अभ्युदय या ऐश्वय प्रकट हो रहा है ऐसी यह आपकी अतिशय उन्हृष्ठ 
बाह्य विभूति आपकी अन्तरंग लक्ष्मीको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ॥१६५॥ हे नाथ 
जिसके विषयमें कोई तकं-वित्क नहीं/कर सकता ऐसी यह देवोके द्वारा रची हुई आपके समव- 
सरणकी विभूति आपके बेराग्यके अर्तिशयको नष्ट नही कर सकती है। भावार्थ - समवसरण 
सभाको अनुपम विभूति देखकर आपके हृदयमें कुछ भी रागभाव उत्पन्न नहीं होता है ॥१६६॥ 
. इस प्रकार जिनकी अद्भुत महिमा है, जो तीनों लछोकोंके स्वामी है, और जिनका शासन अतिशय 
पवित्र है ऐसे आप स्तुतिके द्वारा उपस्थान ( पूजा ) करनेवाले मुझे पवित्र कीजिए ॥१६७॥ 
है भगवन्‌, आपकी स्तुतिका प्रपंच करना व्यथं है क्योंकि आपके गुण अत्यन्त अचिन्त्य है इसलिए 
में संक्षेपसे इतनी ही स्तुति करता हूँ कि हे ईशान, आपकी जय हो और आपको नमस्कार हो 
॥१६८॥ है ईश, आपकी जय हो, हे कमंरूप इधनको जलानेवाले, आपकी जय हो, हे 
जरारहित, आपको जय हो, हे लोकोंके गुर, आपकी जय हो, हे सबका हित करनेवाले, 
आपकी जय हो, और है जयशील, आपकी जय हो ॥१६९॥ हे अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके 
स्वामी जयतशील, आपकी जय हो। हे अनन्तगुणोंसे उज्ज्बल, आपकी जय हो । हे समस्त जगत्‌- 
के बन्धु, आपकी जय हो + हे समस्त जगत्‌का हित करनेवाले, आपकी जय हो ॥१७०॥ 
है समस्त जगत्‌को जाननेवाले, आपकी जय हो । हे समस्त सुखोंको प्राप्त करनेवाले, आपकी 
जय हो ! हे समस्त जगतुमें श्रेष्ठ, आपकी जय हो। है समस्त जगत॒के गुर, आपकी जय हो 
॥१७१॥ हे मोहरूपी शत्रुकी जीततेवाले, आपकी जय हो। हे कामदेवको भत्सेना करने 





१ अलेंकुत: 'परिष्कारों विभूषणम्‌' इत्यभिधानात्‌। २ नवाभोग: द०, इ०, | ३ समवसरणभूमि:। ४न 
नाशयति । ५ ऊहातीत: ऊहितुमशक्ध इत्यर्थ: । ६ स्तोत्रेणा्ंयनम्‌ । ७ पवित्र कुक । ८ जयशीरल । 


श्रयश्विशत्तमं प्ष १७७ 
जय निमंद निर्माय जय निर्मेह निमंम । जय निर्मल निहुन्द्र जय निष्कल' पुष्कल ॥१३७४३॥ 
जय प्रदुद्ध सन्‍्मार्ग जय दुर्मागरोधन । जय कर्मारिमर्माविद्ध संचक्र जयोडवरं ॥१५४॥ 
जयाध्यरपते यज्यन्‌ जथ पषुज्य महोदय । जयोद्धर जयाचिन्त्य सद्धमरथसारथे ॥१७७॥ 
जय निस्तीण्ंसंसारपार।बारगु णाकर । जय निःशेषनिष्पीतविद्यारजाकर प्रमो ॥१७६॥ 
नमस्ते परमानस्तसुखरूपाय त।यिने । नमस्ते परमानन्दमयाय परमास्मने ॥१७७॥ 
नमस्ते भुवनो ऊासिशानसामारभासिने । नमस्ते नयनानन्दिपरमादरिकत्विषे ॥३७८॥ 
नमस्ते मस्तकम्यस्तस्वहस्ताअलिकुइमले: । स्तुताय अ्रिद्शाधीरीः स्वर्गावतरणोत्सबे ॥१७९॥ 
नमस्ते प्रचलन्मौलिघटिताअ छिबन्धनेः । नुताय मेरुशैलाग्रस्‍्नाताय सुरसत्तमेः ॥१८०॥ 
नमस्ते मुकुटोपाग्रऊप्नहस्तपुटोद्वटै/ । रझोकान्तिकैरधीष्टाय, परिनिष्क्रममणणोत्सवे ॥१८१॥ 
नमस्ते स्व॒किरीटाप्ररतआवान्सचुम्बिसि:ः । कराब्जमुकुलैः प्रासकेवलेज्याम माकिनाम्‌ ॥१८२॥ 
नमस्ते पारनिर्वाणकल्याणे5पि प्रवरत्स्थंति । पूजनीयाय बड्नीन्देज्वलन्मुकुटको टिमि: ॥ १८३॥ 


नव डक >> व क+ रबर 


वाले, आपकी जय हो। हे जन्मजरारूपी रोगकों जीतनेवाले, आपकी जय हो । हे मृत्युकी 
जीतनेवाले, आपकी जय हो ॥ १७२। है मदरहित, मायारहित, आपकी जय हो। हे मोह- 
रहित, ममतारहित, आपकी जय हो । हे नि और निई्ठन्द्व, आपकी जय हो। हे शरीर- 
रहित, और पूर्ण ज्ञानसहित, आपकी जय हो ॥ १७३ ॥ है समीचीन मार्गको जाननेवाले, आप- 
की जय हो। हे मिथ्या मार्गको रोकनेवाज़े, आपकी जय हो । हे कर्मरूपी शत्रुओंके मर्मको 
वेधन करनेवाले, आपकी जय हो । हे धर्मचक्रके द्वारा विजय प्राप्त करनेमें उत्तट, आपकी 
जय हो ॥ १७४ ॥ है यज्ञके अधिपति, आपकी जय हो । हे कर्मरूप ईधनको ध्यानरूप अग्नि- 
में होम करनेवाले, आपकी जय हो । हे पृज्य तथा महान्‌ वेभवकों धारण करनेवाले, आपकी 


जय हो । हे उत्कृष्ट दयारूप चिह्नसे सहित तथा हे समीचीन धर्मरूपी रथके सारथि, आपकी 
जय हो ॥१७५॥ है संसाररूपी समुद्रको पार करनेवाले, हे गुणोकी खानि, आपकी जय हो | 


हे समस्त विद्यारूपी समुद्रका पान करनेवाले, हे प्रभो, आपकी जय हो ॥१७६॥ आप उत्कृष्ट 
अनन्त सुखरूप है तथा सबकी रक्षा करनेवाले है इसलिए आपको नमस्कार हो। आप परम 
आनन्दमय ओर परमात्मा हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥| १७७ ॥ आप समस्त लोकको 
प्रकादित करनेवाले ज्ञानकी दीप्तिके समृहसे देदीप्यमान हो रहे है इसलिए आपको नमस्कार 
हो । आपके परमौदारिक शरीरकी कान्ति नेत्रोको आनन्द देनेवाली है इसलिए आपको नमस्कार 
हो ॥| १७८ ॥ हे देव, स्वर्गावतरण अर्थात्‌ गर्भकल्याणकके उत्सवके समय इन्द्रोंने अपने हाथों- 
की अंजलिरूपी बिना खिले कमल अपने मस्तकप्र रखकर आपकी स्तुति की थी इसलिए 
आपको नमस्कार हो ॥१७९॥ अपने नम्न हुए मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर रखनेवाले उत्तम- 
उत्तम देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा सुमेरु पर्वतके अग्रभागपर जिनका जन्माभिषेक किया 
गया है ऐसे आपके लिए नमस्कार है ॥ १८० ॥ दीक्षाकल्याणकके उत्सवके समय अपने मुकुट- 
के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखनेवाले लोकान्तिक देवोंने जिनका अधिष्ठान अर्थात्‌ स्तुति 
की है ऐसे आपके लिए नमस्कार हो ॥ १८१ ॥ अपने मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंका 
चुम्बन करनेवाले देवोंके हाथरूपी मुकुलित कमलोंके द्वारा जिनके केवलज्ञानकी पूजा की 
गयी है ऐसे आपके लिए तमस्कार हो ॥|१८२॥ है भगवन्‌, जब आपका मोक्षकल्याणक होगा 


१ दारीरबन्धनरहित । २ मर्म विष्यति ताडयतीति मर्माषित्‌ तह्य संबुद्धि:। 'नहिबृतिवृषिव्यधिसहितनिरि 
क्यो कारकस्येति' दीर्घ: । ३ उद्भट । ४ दयाबिह्धु द०, ल०, ह०, अ०, प०, स० । ५ पालकाय । ६ शान- 
किरणसमूहप्रकादिने । ७ स्तुताय । ८ श्रमद्भिः, समर्थे: बा। ९ अधिकमप्रिष्टाय सत्कारानुमतायेत्यर्थ: । 
१० भाविनि ! 





रह आदिपुराणम्‌ 


नमस्ते प्राप्तकल्याणसहेक्याय महौज ते । प्राज्यश्रैलोक्यराज्याय ज्यायसे ज्यायस|मपि ॥१८४॥ 

नमस्ते नतनाकीस्दचूलारत्राचिताइपये । नमस्ते दुजयारातिनि्जयोपाजितश्रिये ॥१८७॥ 

नमो 5स्तु तुभ्यमिद्धज सपर्यामहंते पराम्‌। रहोरजो5रिधाताश् प्रापतत्रामरूढयें ॥१८६॥ 

जितान्तक नमस्तुभ्यं जितमोह नमोस्तु ते। जितानड्न नमस्ते स्ताद विरागाय स्वयभुवे ॥१८७॥ 
स्वां नमस्यन जनेसंज्रनम्यते सुकृती पुमान्‌ । गां जयेज्जितजेत व्यस्वजयोद्रोषणात्कृती ॥१८८॥ 
स्थस्सतुसे: पूतवागस्सि त्य-स्मृतेः पूतमानसः । स्वश्नततेः पूतदेही5स्मि धन्‍यो5स्स्यच्य स्वदीक्षणात्‌ ॥१८९॥ 
अहमथ कुतार्थो$स्मि उन्‍्मा्य सफल मस । सुनिषृत्ते हशो मेज्य सुप्रसझ्ल॑ मनो5य मे ॥१९०॥ 
त्वत्तीथंसरसि स्वच्छे पुण्यतोयसुसंग्ठले । सुस्नातो5हं चिरादद्य पूतो$स्मि सुखनिद्ंतः ॥१९१॥ 
स्वस्पादनसभाजाछसलिलैरस्तकल्मपैः । अधिमस्तकमालग्नैरमिषिक्त इधास्म्यहम्‌ ॥१९२॥ 

एकतः सावंभाम श्री रियसप्रतिशासना । एकतइच मसवत्पादसेबालोकैकपात्रनी ॥१५९३॥ 


उस समय भी देदीप्यमान मुकुटोंको धारण करनेवाले वह्लिकुमार देवोके इन्द्र आपकी पूजा करेगे 
इसलिए आपको नमस्कार हो ॥| १८३ ॥ है नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणकोके समय बडी 
भारी पूजा प्राप्त हुई है, आप महान्‌ तेजके धारक है, आपको तीन लोकका उत्कृष्ट राज्य प्राप्त 
हुआ है और आप बडोमे भी बड़े अथवा श्रेष्ठोमें भी श्रेष्ठ हे इसलिए आपको नमस्कार हो 
॥ १८४ ॥| नमस्कार करते हुए स्वर्गके इन्द्रोके मुकुटमे लगे हुए मणियोसे जिनके चरणोकी 
पुजा की गयी है ऐसे आपके लिए नमस्कार हो और जिन्होने कर्मरूपी दुर्जेय शत्रुओको जीतकर 
अनन्तचतुष्ठयरूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की है ऐसे आपके लिए नमस्कार हो॥ १८५ ॥। 
है उत्कृष्ट ऋद्धियोकों धारण करनेवाले, आप उल्डृष्ट पूजाके योग्य हैं तथा रहस्‌ अर्थात्‌ 
अन्तराय रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण दर्शनावरण और अरि अर्थात्‌ मोहनीय कर्मके नष्ट 
करनेसे आपने “अरिहन्त' ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया है इसलिए आपको नमस्कार 
हो ॥ १८६ ॥ है मृत्युकों जीतनेवाले, आपको नमस्कार हो। हे मोहको जीतनेवाले, 
आपको नमस्कार हो । और है कामको जीतनेवाले, आप वीतराग तथा स्वयम्भू है इसलिए 
आपको नमस्कार हो ॥ १८७ ॥ है नाथ, जो आपको नमस्कार करता है बह प्रण्यात्मा 
पुरुष अन्य अनेक नम्न पुरुषोके द्वारा नमस्कृत होता है और जो आपके विजयकी घोषणा 
करता है वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कमंरूप शत्रुओको जीतकर गो अर्थात्‌ पृथिवी या 
वाणीको जीतता है | १८८ ॥ है देव, आज आपकी स्तुति करनेसे मेरे वचन पवित्र हो गये 
हैं, आपका स्मरण करनेसे मेरा मन पवित्र हो गया है, आपको नमस्कार करनेसे मेरा शरीर 
पबिन्न हो गया है ओर आपके दर्शन करनेसे मे धन्य हो गया हूँ । १८९५ ॥॥ हे भगवन्‌, आज 
में कृता्थ हो गया हूँ, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरे नेत्र सन्तुष्ट हो गये है और 
आज मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो गया है ।। १९० ॥| हे देव, स्वच्छ और पुण्यरूप जलसे खुब 
भरे हुए आपके तीर्थरूपी सरोबरमें मैने चिरकालसे अच्छी तरह स्नान किया है इसीलिए में 
आज पत्नित्र ल्ॉँ'सुखसे सन्‍्तुष्ठ हो रहा हूँ ॥ १९१ ॥ हे प्रभो, जिसने समस्त पाप नष्टे कर 
दिये हैं ऐसा जो यह आपके चरणोके नखोकी कान्तिका समूहरूप जल मेरे मस्तकपर लग रहा 
है उससे में ऐसा मालूम होता हूँ मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो ॥१९२॥ हे विभो 
एक ओर तो मुझे दूसरेके शासनसे रहित यह चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त हुई है और एक ओर 


पूजाया योग्याय। २ अन्तरायज्ञानावरणमोहनोयघातातु । ३ भर्हन्निति नामप्रसिद्धाय। ४ भबतु | 
५ नमस्कुवन्‌ । ६ भोजितजेतव्यपक्ष । ७ अन्यन्तसुखवत्यो । ८ सुखतुप्त' । 


श्रयक्षिशत्तम॑ पर्व १४९ 


यहिसआन्‍्तिविमृदेन महदेनो मयथा5रजितम्‌ । तस्वस्संदर्शनालीनं तमो नैशं रवेयंथा ॥१९४॥ 
श्ापदस्मृतिसाओण पुमानेति पविश्रताम्‌ । किमुत स्वद्गुणस्तुस्या भक्त्येव सुप्रयुक्तया ॥ १९०॥ 
मगईंस्चव॒द्‌ गुणस्तोत्राद्‌ यन्‍्मया पुण्यमार्जितम । तेनास्तु त्वत्पदास्मोजे परा सक्ति सदापि मे ॥१९६॥ 


वबसन्ततिलकादबृत्तम्‌ 


हत्थं चराचरगुरु परमादिदेवं स्तुत्वाउघिराट्‌ धरणिपैः सममिद्धबोधः | 
आनन्दबाप्पछवसिक्तपुरःप्रदेशो मक्‍त्या ननाम करकुड्सललूप्रमोलि: ॥३३७॥ 
श्र॒त्वा पुराणपुरुषात्य पुराणधर्म कर्मारिचक्रजयलब्धविज्युदजोधात्‌ । 

संप्रीतिमाप परमां मरताधिराजः प्रायो छतिः कृतधियां स्वहितपबृत्ता ॥१६८॥ 
आरूस्छय च स्वगुरुमादियुरु निधीशों व्यालोलमौलिसटताडितपादपीठः । 
भूयो$नुगम्य च मुनीन्‌ प्रणतेन मूर्झ्ा स्वावासभूमिममिगन्तुमना बभुव ॥१६६॥ 
भक्त्यापिंतां स्रजमिवाधिपद जिनस्य स्वां दृष्टिसन्वितलसर्सुमनोविकासाम्‌ । 
शेषास्थयंव च पुनविनिवरत्य कृच्छात्‌ चक्राधिपो जिनसमामवनात्प्रतस्थे ॥२००॥ 


समस्त लोकको पवित्र करतेवाली आपके चरणोंकी सेवा प्राप्त हुई है ॥।१९३॥ हे भगवन्‌, 
दिशाभ्रम होनेसे बिमृढ होकर अथवा दिग्विजयके लिए अगेक दिशाओमे भ्रमण करनेके लिए 
मुग्ध होकर मैने जो कुछ पाप उपाजन किया था वह आपके दर्शन मात्रसे उस प्रकार बिलीन 
हो गया है जिस प्रकार कि सूर्यके दर्शनसे रात्रिका अन्धकार विलीन हो जाता है ॥१५९४॥ 
है देव, आपके चरणोके स्मरणमात्रसे ही जब मनुष्य पवित्रताको प्राप्त हो जाता है तब फिर 
इस प्रकार भक्तिसे की हुई आपके गुणोंकी स्तुतिसे क्‍यों नही पवित्रताको प्राप्त होगा ? अर्थात्‌ 
अवदय ही होगा ॥१९५॥ है भगवन्‌, आपके गुणोंकी स्तुति करनेसे जो मैने पुण्य उपार्जन 
किया है उससे यही चाहता हूँ कि आपके चरणकमलोंमें मेरी भक्ति सदा बनी रहे ॥१९६॥ 
इस प्रकार चर अचर जीवोके गुरु सर्वोत्कृष्ठ भगवान्‌ वृषभदेवकों नमस्कार कर जिसने आनन्द- 
के आँसुओकी बूँदोंसे सामनेका प्रदेश सीच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है, और 
जिसने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे लगा रखे है ऐसे चक्रवर्ती भरतने भक्तिपूर्वंक भगवान्‌- 
को नमस्कार किया ॥१५९७॥ कमंरूपी शत्रुओंके समूहको जीतनेसे जिन्हे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त 
हुआ है ऐसे पुराण पुरुष भगवान्‌ वृषभदेवसे पुरातन धरंका स्वरूप सुनकर भरताधिपति महाराज 
भरत बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको प्रायः अपना हित 
करनेमें ही सन्‍्तोष होता है ॥१९८॥ तदनन्तर अपने चंचल मुकुट के किनारेसे जिन्होंने भग- 
बान्‌के पादपीठका स्पर्श किया है ऐसे निधियोंके स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ 
भगवान्से पूछकर तथा वहाँ विराजमान अन्य मुनियोको नम्न हुए मस्तकसे नमस्कार कर 
अपनी निवासभूमि अयोध्याकों जानेके लिए तत्पर हुए ॥१९९॥ चक्राधिपति भरतने जिसमें 
अनुक्रमसे खिले हुए सुन्दर फूल गुंधे हुए हैं और जो श्री जिनेन्द्रदेवके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 
अपित की गयी है ऐसी मालाके समान, सुन्दर मनकी प्रसन्नतासे युक्त अपनी दृष्टिको शेषाक्षत 
समझ बड़ी कठिनाईसे हटाकर भगवान्‌के सभाभवन अर्थात्‌ समवसरणसे प्रस्थान किया ॥|२००॥ 


१ दिगविजयभ्रमणमूढेन । २ महत्पापम्‌ । हे नष्टमू। ४ आदित्यस्थ । ५ -मरजितम्‌ ल० । ६ शोभनमनो- 
विकासाम्‌, सुपुष्पविकासां ज। ७ सिद्धशेषास्थया । 


हा >्न्ज्जजजिजलन 


१४० आदिपुराणम्‌ 


आलोकयन्‌ जिनसमावनिभूतिमिद्धां विस्फारितेक्षणयुगो युगदीर्घबाहुः । 
पृथ्वीश्वरैरदुगतः प्रणतोश्षभाहः प्रत्याध्षतरस्वसदनं मलुवंशकेतुः ॥२०१॥ 
पुष्योदया झिधिपतिरजिंजिताखिलाशस्सपम्रिजिंती, गमितपष्टिसमा सहस्र: । 
प्रीर्याउभिवम्ध जिनमाप पर प्रमोद तत्पुण्यसंग्रहविधो सुधियों यतध्वम्‌ ॥२०२॥ 


इत्याषें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते तरषश्लिक्षणमहापुराणसंमहे 
मरतराजकैलासासिगमनवर्णान॑ नाम त्रवस्त्रिशत्तमं पव ॥र२॥ 


भगवान्‌के समवसरणकी प्रकाशमान विभूतिको देखनेसे जिनके दोनों नेत्र खुल रहे है, जिनकी 
भुजाएँ युग ( जुवारी ) के समान लम्बी है, मस्तक झुकाये हुए अनेक राजा लोग जिनके पीछे- 
पीछे चल रहे हैं और जो कुलकरोंके बंशकी पताकाके समान जान पडते है ऐसे भरत महाराज 
अपने घरकी ओर लौटे ॥२०१॥ चूँकि पुण्यके उदयसे ही चक्रवर्तीने समस्त दिशाएँ जीती, 
तथा उनके जीतनेमें साठ हजार वर्ष लगाये और फिर प्रीतिपूबंक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर 
उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त किया। इसलिए है बुद्धिमान्‌ जन, पुण्यके संग्रह करनेमें प्रयत्न करो 
॥२०२॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराणसग्रहके भाषानुवादमे भरतराजका कैलास परबंतपर 
जानेका वर्णव करनेबाछा तेतोसबाँ पर्व समाप्त हुआ। 


१ निशिकदिग्जये । २ संवत्सर | ३ तस्मात्‌ कारणात्‌ । ४ प्रयत्न झुदष्वम्‌ । 


चतु्त्रिशतसम॑ पव 


अपावरुदाय कैलासाददीमड्रादिव देखराद | चक्री प्रयाणमकरोद विनीतामिमुर्ष कृती 0१७ 
सैन्यै रनुगतो रेजे प्रयांश्रक्री निजालयम । गज्जौव इव दुर्वारः सरिदोचरपाम्पति३ ॥२॥ 
ततः कलिपग्रैगेव प्रयाणैश्नक्रिणो बलम्‌ । भयोध्यां प्रापदावद्धतोर्णा चिम्रकेतमाम ॥४8॥ 
चन्दनद्रवसंसिक्तसुसं सृष्ट महीतऊा । पुरी स्नातानुलिप्तेब्र सा रंजे पत्युरागप ॥४॥ 
नातिदृरे निविष्टस्य प्रवेशसमये प्रभोः । चक्रमस्तारि चक्र॑ च नाक्र॑स्त पुरगोपुरम ॥५॥ 
सा पुरी गोपुरोपान्तस्थितचक्रांशुरज्षिता । उतसंध्यातपेवासीत्‌ कुड़मापि खरच्छविः ॥ ६॥ 
सत्यं मरतराजो5यं घारयश्रक्रिणामिति | एतदिव्यब सा जले ज्यलक्नयक्रा पुर: पुरी ॥०॥ 
ततः कतिपये  देवाश्रकरनाभिरक्षिण: । स्थितरेकपदे. चक्र वीक्ष्य विश्मयमाययु: ॥८॥ 
सुरा जातरुष केचित्कि किमित्युचरदगिरः | अलातचक्रव छ्ुसुः करवालारपितें करें: ॥९॥ 
फ़िमस्व्स्मणेजिंस्वमम्बरात्परिरुस्बते । प्रतिसूथ: किमुदझ्धत हृत्यन्ये मुमुहस्हु ॥१०॥ 


लय उनकी पक आचार, शी जी +>जी>-जब लत जती+क्‍+8ह>५न्‍ौ०२०ण बीस ता + कं: 2०% ज० 


अथानन्तर - सुमेरु पर्वतसे इन्द्रकी तरह केलास पव॑तसे उतरकर उस बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती 
ने अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ॥१॥ सेनाके साथ-साथ अपने घरकी ओर प्रस्थान करता 
हुआ चक्रवर्ती ऐसा सुशोभित होता था मानों नदियोके समूहके साथ किसीसे न रुकनेवाला 
गंगाका प्रवाह समुद्रकी ओर जा रहा हो ॥ २॥ तदनन्तर कितने ही मुकाम तय कर चक्रवर्ती- 
की वह मेना जिसमें तोरण बँधे हुए है और अनेक ध्वजाएँ फहरा रही हैं ऐसी अयोध्या नगरी- 
के समीप जा पहुँची ।। ३ ॥ जिसकी बुहारकर साफ की हुई पृथिवी घिसे हुए गीले चन्दनसे 
सीची गयी है ऐसी वह अयोध्यानगरी उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानों उसने 
पलिके आनेपर स्तान कर चन्दनका लेप ही किया हो ॥४॥। महाराज भरत नंगरीके समीप ही 
ठहरे हुए थे वहाँसे नगरीमें प्रवेश करते समय जिसने समस्त शत्रुओके समूहकों नष्ट कर दिया 
है ऐसा उनका चक्ररत्तन नगरके गोपुरद्वारको उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका - बाहर ही 
रुक गया ॥ ५ ॥ गोपुरके समीप रुके हुए चक्रकी किरणोसे अनुरक्त होनेके कारण जिसकी 
कान्ति कुंकुमके समान कुछ-कुछ पीली हो रही है ऐसी बह नगरी उस समय इस प्रकार जान 
पड़ती थी मानों उसने सन्ध्याकी लालिमा ही धारण की हो॥ ६ ॥ जिसके आगे चक्र- 
रत्न देदीप्यमान हो रहा है ऐसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो 
यह भरतराज सचमुच ही सब चक्रवर्तियोमें मुख्य है, अपनी इस बातकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करनेके लिए उसने तप्त अयोगोलक आदिको ही धारण किया हो ॥ ७॥ तदनन्तर 
चक्ररत्नकी रक्षा करनेवाले कितने ही देव चक्रको एक स्थानपर खड़ा हुआ देखकर 
आश्चयंको प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ जिन्हे क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे कितने ही देव, क्‍या है ? 
क्या है? इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथमें तलवार लेकर अलातचक्रको तरह चारों ओर 
घूमने लगे ।। ९ || कया यह आकादसे सूर्यका बिम्ब लटक पड़ा है ? अथवा कोई दूसरा ही 
सूर्य उदित हुआ है ? ऐसा विचार कर कितने ही लोग बार-बार मोहित हो रहे थे ॥ १० ॥ 


१ अवतीर्य । २ मेरो:। ३ गच्छन्‌ । ४गांगौष ल०,। ५ सुष्ठुसंभाजित । ६ समीपे | ७ जिभोः छ० 
द० । ८ प्रदेश नाकरोत । ९ पुरुमोपुरे २०, छ० । १० शपथ । ११ अग्रभागे। १२ केचन । १३ युगपत्‌ 
सपदि वा । १४ चक्रवत॒काष्ठाग्निभ्रमणवत्‌ । १५ मुहघन्ति सम । 








१४२ आदिपुराणम्‌ 


कस्याप्यकालूचक्रेण' पतितस्यं विरोधिन. । ऋएेणेत्र प्रहेणाथ यतश्रक्रेण वक्ितम्‌ ॥११॥ 

अधथवाद्रापि जेतब्यः पक्ष: को5प्यस्ति चक्रिणः | चक्रस्खलनतः कैश्रि दित्थं तज्जैबितर्कितम्‌ ॥१२॥ 

सेनानी प्रमुखास्तावत्‌ प्रभवे तन्‍्न्‍्यवेदयन्‌ । तद्वार्ताउ5कर्णनाश्यक्री किमप्यासीत्मविस्सथः ॥१३॥ 

अविस्तयञ्ञ कि नाम चक्रमप्रतिशासने । मय्ि स्थिते स्खलस्यद्य क्रचिदष्यस्खलदगति ॥१४॥ 

संप्रधायंमिदं  ताबदित्याहुय पुरोधसम्‌ । धीरो घीरतरां बाचमिस्युच्चैराजगो मनुः ॥५०॥ 

बदनो5स्थ सुखाम्मोजाद ब्यक्ताकृता सरस्वती | निर्ययों सदलंकारा शम्फलीव जयश्रियः ॥३६॥ 

खक्रमाक्रान्तदिक्चक्रमरिचक्रमयंकरम्‌ । कस्माश्नास्मस्पुरद्वारि क्रमते न्यक्कृताकरुक्‌ ॥१७॥ 

विश्वदिग्विजये पूर्वदक्षिणापरवाद्िषु | यवासीदस्खलद्बूत्ति रूप्याहश्र युहाहय्र ॥१८॥ 

चक्र तदधघुना कस्मात्‌ स्खलत्यस्मद्‌गृहाड्रणे । प्रायोउस्मासिर्विस्दन भवितच्यं ऊिगीपुणा ॥१०॥ 

किमसाध्यो द्विषत्कश्रिदसल्यस्मद्धक्तिगोचरे । सनाभिः कोउपि कि वा5स्मान्‌ हेष्टि दुशन्तराशयः॥ २०॥ 

यः को5प्यकारणद्वेषी खलो5स्मान्नाभिनन्दति । प्रायः स्खलतन्ति चतांसि महत्स्व॒पि दुरात्मनाम्‌ ॥२१॥ 

विमत्सराणि चेतांसि महतां परवृद्धिषु । मस्सरीणि तु तान्येव क्षुद्राणामन्यवृद्धिषु ॥२२॥ 

अग्रवा दुमंदाविष्टः कश्वि दप्रणतो5स्ति में । स्ववग्यंस्तत्मदोच्हिस्थ / नुन चक्रण वक्रितस्‌ ॥२३॥ 
आज यह्‌ चक्र क्र्रग्रहके समान वक्र हुआ है इसलिए अकालचक्रके समान किसी विरोधी श्रु- 
पर अवश्य ही पड़ेगा ॥११॥ अथवा अब भी कोई चक्रवर्तीके जेतव्य पक्षमे है - जीनने योग्य 
दत्रु विद्यमान है इस प्रकार चक्रके रुक जानेसे चक्रके स्वरूपको जाननेवाले कितने ही लोग 
विचार कर रहे थे ॥१२॥ सेनापति आदि प्रमुख लोगोने यह बात चक्रवर्तसि कही और उसके 
सुनते ही वे कुछ आइचये करने लगे ॥ १३ ॥ वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कही भी 
नही रुकती ऐसे मेरे रहते हुए भी, जिसकी गति कही भी नहीं रुकी ऐसा यह चक्ररत्न आज 
क्यों रुक रहा है ? ॥ १४ ॥| इस बातका विचार करना चाहिए यही सोचकर घीर वीर मनु- 
ने पुरोहितको बुलाया और उसने नीचे लिखे हुए बहुत ही गम्भीर वचन कहे ॥१५॥ कहते 
हुए भरत महाराजके मुखकमलसे स्पष्ट अभिप्रायवाली और उत्तम-उत्तम अलकारोसे सजी 
हुई जो वाणी निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो विजयलक्ष्मीकी दूती ही हो ॥१६॥ . 
जिसने समस्त दिशाओके समूहपर आक्रमण किया है जो शत्रुओंके समूहके लिए भयंकर है और 
जिसने सूर्यंकी किरणोंका भी तिरस्कार कर दिया है ऐसा यह चक्र मेरे ही नगरके द्वारमे क्‍यों 
नहीं आगे बढ़ रहा है - प्रवेश कर रहा है ? ॥!१७॥। जो समस्त दिशाओको विजय करनेमे 
पूव॑-दक्षिण और पश्चिम समुद्रमें कही नहीं रुका, तथा जो विजयाधंकी दोनों गुफाओंमे नहीं 
रुका वही चक्र आज मेरे धरके आँगनमें क्यो रुक रहा है ? प्रायः मेरे साथ विरोध रखनेवाला 

' कोई विजिगीषु (जीतकी इच्छा करनेवाला) ही होना चाहिए ॥१८-१९॥ क्या मेरे उपभोगके 

योग क्षेत्र ( राज्य ) में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद है अथवा दुष्ट हृदयवाला मेरे गोन्रका 
ही कोई पुरुष मुझसे द्वेष करता है ।२०॥ अथवा बिना कारण ही दठेष करनेवाला कोई दुष्ट 
पुरुष मेर। अभिनन्दन नहीं कर रहा है - मेरी वृद्धि नही सह रहा है सो ठीक ही है क्योकि 
दुष्ट पुरुषोंके हृदय प्रायः कर बड़े आद्मियोपर भी बिगड़ जाते है ॥॥२१॥ महापुरुषोंके हृदय 
दूसरोंकी वृद्धि होनेपर मात्सयंसे रहित होते हे परन्तु क्षुद्र पुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि होने- 
पर ईर्ष्यासहित होते हैं ।२२॥ अथवा दुष्ट अहंकारसे घिरा हुआ कोई मेरे ही घरका 


१ अपमृत्युना । २ गन्तव्यम्‌ मर्तव्यमित्यर्थ:। ३ जेतब्प्पक्ष: ल०, द० । ४ चक्रिणे । ५ विचार्यम्‌ । ६ व्यक्ता- 
भिन्नाया। ७ कुट्रणी । ८ भुक्तिक्षेत्रे । ९ सपिण्ड' । 'सपिण्डास्तु सनाभय:/ इत्यभिधानात्‌ । नाभिसंबन्धी- 


त्यर्थ: । १० आत्मवर्गे भव: । 


चतुर्ित्तमं पर १४३ 


खलूपेश्प लीया नप्पुच्छेशो लघु ताइश: | क्षुद्रो रेगुरिवाक्षिस्थो रु जत्यरिरुपेक्षितः ॥ २४॥ 
बलादुद्धरणीयों हि प्लोदीयानपि कण्टकः । अनुद्बतः पदस्थोडसों सवेस्पी हाकरों श्रशम ॥२७॥ 

चक्क नाम पर देव रल्ानासिदमभ्रिमम्‌ । गतिरावलनमेतस्थ मन बिना कारणाद मबेत्‌ ॥२६॥ 

ततो बाल्यमिद कार्य यज्चक्रेणाय सूचितम्‌ । खूचित खलु राज्याज़े विकृतिरनालपश्ारणात ॥२०७॥ 
तदत्र कारण दिन्यं त्वया घीमन्निदस्तवा । अनिरूपित कार्याणां नेह नामुच्र सिद्धयः ॥२८॥ 
स्चयोद॑ कार्यविज्ञानं तिष्ठत' दिव्यचक्षुषि । तमसां ऊेदने कोउस्य: प्रभवेदंशुमालिनः ॥ २९॥ 

निवेध कार्यमित्यस्में देवजश्ञाय  मिताक्षरैः | विग्राम प्रभु: प्रायः प्रभवों सितसाषिण ॥रेण्वा 

ततः प्रसन्नगम्भीरपदा्उका रको मलाम्‌ । भारती मरतेशस्थ प्रद्यघ्रायेति सोउतश्रबीत ॥३१॥ 

अस्ति माधुय्रमस्त्योजस्तदस्ति पद्सौष्वम्‌ । अरूयर्थानुयमोध्न्यत्कि यज्ञास्ति स्वद्न चोमये ॥३२॥ 
शाखजा वयमेकान्तात नाशिज्ञा काययुक्तिषु | शाख्रप्रयोगवित को3न्यस्ल्वस्समों राजनीतिषु ॥३१॥ 
खमादिगजों राजपिस्तद्िथास्व दुपद्रमम । तद्विदस्तत्प्रयु ज्ञाना न जिटीमः कर्थ वयम्‌ ॥३४॥ 


मनुष्य न| नही हो रहा है, जान पड़ता है यह चक्र उसोका अहकार दूर ररनेके लिए बक्र हो 
हा है ॥२३॥ गत्र अत्यन्त छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, द्वेष करने 
बाला छोटा होनेपर भो शीघ्र ही उच्छेद करने योग्य है वेयोंकि आँखमें पड़ी हुई घूलिकी 
कणिकाके समान उद्रेक्षा किया हुआ छोटा छात्र भी पीडा देनेवाला हो जाता है ॥२४॥ कॉँटा 
यदि अत्यन्त छोटा हो तो भी उसे जबरदस्ती निकाल डालना चाहिए क्योंकि परमे लगा हुआ 
काटा यदि निकाला नहीं जायेगा तो वह अत्यन्त दु खका देनेवाला हो सकता है ॥२५॥ यह 
चक्ररत्न उत्तम देवरूप है और रत्नोमे मुख्य रत्न है इसकी गतिका रखलन बिना किसी कारण- 
के नही हो सक्रता है ॥२६॥ इसलिए हे आये, इस चकने जो कार्य सूचित किया है वह कुछ 
छोटा नही है. क्योंकि यह राज्यका उत्तम अंग हे इसमें किसी अल्पकारणसे विकार नहीं हो 
सकता है ॥२७॥ इसलिए है बद्धिमान्‌ पुरोहित, आ५ टस चक्ररत्नके रुकनेमे क्या कारण है 
इसका अच्छी तरह विचार कीजिए क्याकि बिना विचार किये हुए कार्योकी सिद्धि न तो इस 
लोकमे होती है अर न परलोक ही में होती है ॥२८॥ आप दिव्य नेत्र है इसलिए इस कार्ये- 
का ज्ञान आपमे ही रहता है अथांव्‌ आप ही चक्ररत्नके मकनेका कारण जान सकते है क्योंकि 
अन्धकारको नष्ट करनेमे सूर्के सिवाय और कौन समर्थ हो सकता है ? ॥२९॥। इस प्रकार 
महाराज भरत थोड़े हो अक्षरोक्रे द्वारा इस निमित्तज्ञानीके लिए अपना कार्य निवेदन कर 
चुप हो रहे सो ठोक ही हे क्योंकि प्रभु लोग प्राय थोडे ही बोलते है ॥३०॥| तदनन्तर निमित्त- 
ज्ञानो पुरोहित भरतेश्वरकों समझानेके लिए प्रसन्न तथा गम्भीर पद और अलछकारोसे कोमल 
बचन कहने लगा ॥३१॥ जो माधु्य, जो ओज, जो पदोका सुन्दर विन्यास और जो अर्थकी 
सरलता आपके वचनोम नहीं है वह क्या किसो दूसरो जगह है? भर्थात्‌ नहीं है ॥३२॥ 
हम लोग तो केवल ज्ञास्त्रको जाननेवाले है कार्य करनेको युक्तियोंमें अभिज्ञ नहीं हैं परन्तु 
राजनीतिमें शास्त्रके प्रयोगों जाननेवाला आपके समान दूसरा कौन है? अर्थात्‌ कोई 
नही है ॥३३॥ आप राजाओंमे प्रथम राजा है और राजाओंमें ऋषिके समान श्रेष्ठ होनेसे 
राजपधि है यह राजविद्या केवछ आपसे ही उत्पन्न हुई है इसलिए उसे जाननेवाले हम छोग 
१ मोपेक्षणीय । ३ अतिशयने लचु । हे ज्ञीघ्रमू। ४ पीडा करोति। ५ अतिशयेन क्षुद्र. । ६ सुप्टुचिते । 
७ चक्र प्रतीयमानस्वरूपतया । ९ अविचारित | १० निश्चितं भवति । ११ नैमित्तिकाय | १२ ब्यक्तं प०, 
छ० । १३ तव वचन-प्ररञच । १४ राजावद्या' | १५ त्वद्पक्रमात ल० | जया पव प्रवरतितं कार्यविज्ञानम्‌ । 


१५७ आदिपुराणम्‌ 


सथाषि स्वस्कूलो5स्‍मासु सत्कारोउनस्थगोचरः । तनोंति गौरव छोके ततः स्मो वक्तमुद्चता ॥३७॥ 
हत्यनुश्रतमस्माभिदेव दैवजशासनस्‌ । तास्ति चक्रस्य विश्रान्तिः सावशेषे दिशां जये ॥३६॥ 
ज्यलद्सि: करार वो जैन्रमखमिदं ततः । संस्तम्मितमिवातक्म ' पुरद्वारि विरूस्तते ॥३७॥ 
अरिमिंन्रमरेमिंश्र॑ सिन्रमित्रमिति श्रति: | श्रतिमात्रे स्थिता देव प्रजास्वय्यनुशासति ॥३८॥ 
तथाव्यस्प्येब जतव्य पक्ष' को5पि तवाधुना । यों उन्‍्तसृहे कृतोत्थान: क्रो रोग इवोदरे ॥३६॥ 
बहिसंण्डलमेयासीनत्‌ प्ररिक्रान्समिर्द स्वया | अन्तमंण्डलूसंशुद्धिमनाप्राद्यापि जायते ॥४०॥ 
जितजेतब्यपक्षस्थ न नम्ना अ्तरस्तव । ब्युस्थिताश्न सजातीया विधाताय न नु प्रभोः ॥४१॥ 
स्वपक्षेरेव तेजस्वी महानध्युपरुद्धयते । प्रत्यकंमकंकान्तन उ्वछतेदमुदाह्॒तम्‌ ॥४२॥ 
विबलो5पि सजातीयो छब्ध्वा तीक्षणं प्रतिष्कसम । दृण्ड. परश्रघस्येव निब्रहयति पार्थिवस्‌ ॥४३॥ 
आतरोधमी तवाजय्या बलिनो मानशालिनः । यवीयांस्तेषु धारेयो धीरो बाहुबली बली ॥४४॥ 
“पक्राक्नशतसंख्यास्ते  सोदर्या वीयंशालिनः । प्रमोरादियुरोर्नान्‍यं प्रणणाम इति स्थिता ॥४७॥ 


आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्यो न लज्जित हो ॥३४।॥ तथापि आपके द्वारा 
किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार लोकमे हमारे गौरवकों बढा रहा हे इसलिए ही मैं कुछ 
कहनेके लिए तैयार हुआ हूँ ॥३५॥ हे देव, हम लोगोने निम्िन्तज्ञानियोंका ऐसा उपदेश सुना 
है कि जबतक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता हे तबतक चक्ररत्न विश्राम नही लेता 
अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी इच्छाके विरुद्ध कमी भी नही रुकता है ॥३६।॥ जो जलती हुई ज्वालाओं- 
से भयंकर है ऐसा वह आपका विजयी शस्त्र नगरके द्वारपर गुप्त रीतिमे रोके हुएके समान अटक- 
कर रह गया है ॥३७॥ हे देव, आपके प्रजाका शासन करते हुए ग॒त्रु, मित्र, शत्रुका मित्र, और 
मित्रका मित्र ये शब्द केवल शास्त्रमें ही रह गये है अर्थात्‌ व्यवहारमे न आपका कोई मित्र है 
और न कोई शात्रु ही है सत्र आपके सेवक है ॥३८।॥ तथापि अब भी कोई आपके जीतने योग्य 
रह गया है और वह उदरमे किसी भयंकर रोगके समान आपके घरमें ही प्रकट हुआ है ॥३९।॥। 
आपके द्वारा यह बाह्ममण्डल ही आक्रान्त - पराजित हुआ है परल्तु अन्तर्मण्डलकी विशुद्धता 
तो अब भी कुछ नहीं हुई है। भावार्थ - यद्यपि आपने बाहरके लोगोंको जीत लिया है 
तथापि आपके घरके लोग अब भी आपके अनुकूल नही है ॥॥४०॥ यद्यपि आपने समस्त शत्रु 
पक्षको जीत लिया है तथापि आपके भाई आपके प्रति नम्न नही है-उन्होंने आपके लिए नमस्कार 
नही किया है। वे आपके विरुद्ध खडे हुए है और सजातोय होनेके कारण आपके द्वारा 
विधात करने योग्य भी नहीं है ।॥४१॥ तेजस्वी पुरुष बड़ा होनेपर भी अपने सजातीय लछोगों- 
के द्वारा रोका जाता है यह बात सूर्यके सम्मुख जलते हुए सूयंकान्त मणिके उदाहरणसे स्पष्ट 
है ॥४२।॥ सजातीय पुरुष निबंल होनेपर भी किसी बलवान पुरुषका आश्रय पाकर राजा- 
को उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार निबंल दण्ड कुल्हाडीका तीक्ण आश्रय पाकर 
अपने सजातोय वृक्ष आदिको नष्ट कर देता है ॥४३॥ ये आपके बलवान्‌ तथा अभिमानी 
भाई अजेय हैं और इनमें भी अतिशय युवा धीर वीर तथा बलवान्‌ बाहुबली मुख्य है ॥४४॥ 
आपके ये निन्‍्यानबे भाई बड़े बलशाली हैं, हम लोग भगवान्‌ आदिनाथकों छोड़र और 


१ विभिन्नशास्त्रम | २ -मिवात्यर्थ स०, इ०, अ० | -मिवाब्यवतं प०, छ० । ३ विरुद्धाचरणा. । ४ बाघ्यते । 
५ सूर्यकास्तपाषाणेन । ६ उदाहरणं क्ृतम्‌ । ७ प्रतिघ्रयम्‌ प०, छ० । सहायम्‌। ८ परशो । परशुश्च 
परश्वध:' इत्यभिधानातु। ९ नाशयति ( लूष बह हिंसायामु )। १० पृथिव्या भवम्‌ | वृक्ष नूप॑ च। 
११ कनिष्ठ: । “जघन्यजे स्यु: कनिष्ठयवीयो5बरजानुजा:' इस्यमिधानातू । १२ एकोन-लछ०, द०, इ०, प०। 
१३ बाहुबलिता रहितेन सह हयं॑ संख्या, वृषमसेनेन प्रागेव दीक्षावग्रहणात्‌ । 


चतुर्खिशत्तमं पर्व १४५ 


तद॒न्न प्रतिकशब्यसाशु चक्रथर्‌ त्वया | ऋणधणार्निशात्रुणां दोष॑ नोपेक्षते कृती ॥४६॥ 

राजन राजन्यतों भूयात्‌ स्वयैवेयं बसुंधरा । साभूदाजवती तेषां भूस्ना देराज्यदु:स्थिता ॥४७॥ 
त्वयि राजनि राजोक्िदेव नास्यञ्न राजते । सिंहे स्थिते सगेन्द्रोक्ति हरिणा विभुयुप कथम्‌ ॥४८॥ 
देंब ध्वामनुवर्तम्तां आतरो घूतमस्सरा: । ज्येष्टत्य कालमुख्यस्थ दास्रोक्तमनुव्त नम ॥७९४ 
तच्छासनहरा गत्वा सोपायमुपजप्य तान्‌। स्वदाक्ानुवशान्‌ कुयुंविंगृह्य बयु स्म्मथा ॥५०॥ 
मिथ्यामदोद्सः को5पि नोपेयाद्यदि ते वशम्‌ । स नाशयेद्गवतात्मानसास्मगुछं सच राजकस्‌ ॥५१॥ 
राज्य कुछकलम्न॑ उ नेष्टं साधारण हयम्‌ । भुरुफे सादे परैयेस्तञ् नरः पश्ुरेव सः ॥५२५॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन स्वामेत्य प्रणमन्तु ते | यान्‍्तु वा शरणं देव ज्ातारं जगतां जिनम्‌ ॥०३॥ 

न तृत्ीया गतिस्तेषामेनैषां ठ्वितयी गति: । प्रविशन्तु त्वद्ास्थानं बन वासी रूगेः सममर्‌ ॥५४७॥ 
स्वकुलान्युल्मुकानीव दहन्त्यननुबतनेः । अनुवतींनि तान्येव नेन्नस्पानन्दथु परम ॥०५७॥ 
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किसोको प्रणाम नही करेगे ऐसा वे निश्चय कर बेठे है ॥४५॥ इसलिए हैं चक्रधर, आपको 
इस बिषयमें शीघ्र ही प्रतिकार करना चाहिए क्योकि बुद्धिमात्‌ पुरुष ऋण, धाव, अग्नि और 
शब्ुके बाकी रहे हुए थोड़े भी अंशकी उपेक्षा नहीं करते है ॥४६॥ हे राजन, यह पृथिवी 
केवल आपके द्वारा ही राजन्वतो अर्थात्‌ उत्तम राजासे पालन की जानेवाली हो, आपके भाइयों- 
के अधिक होनेसे अनेक राजाभोंके सम्बन्धसे जिसकी स्थिति बिगड़ गयी है ऐसी होकर राजवती 
अर्थात्‌ अनेक साधारण राजाओंसे पालन की जानेवाली न हो । भावार्थ-जिस पृथिवीका शासक 
उत्तम हो वह राजन्वती कहलाती है और जिसका शासक अच्छा न हो, दाममात्रका ही हो 
बह राजवती कहलाती है। पृथिवीपर अनेक राजाओका राज्य होनेस उसकी स्थिति छिन्न-भिन्न 
हो जाती है इसलिए एक आप हो इस रत्नमयी वसुन्धराके शासक हो, आपके अनेक भाइयोमें 
यह विभक्‍त न होने पावे ॥४७॥ है देंव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी दूसरी 
जगह सुशोमित नहीं होता सो ठीक ही है क्योकि सिहके रहते हुए हरिण मृगेन्द्र शब्दको किस 
प्रकार घारण कर सकते है ? ॥४८॥ हे देव, आपके भाई ईर्ष्या छोड़कर आपके अनुकूल रहे 
क्योंकि आप उन सबमे बड़े है और इस कालमें मुख्य है इसलिए उनका आपके अनुकूल रहना 
शास्त्रमें कहा हुआ है ।॥८४०॥ आपके दूत जावे और युक्तिके साथ बातचीत कर उन्हें आपके 
आज्ञाकारी बनाबे, यदि वे इस प्रकार आज्ञाकारी न हों तो विग्रह कर (बिगड़कर) -अन्य प्रकार 
भी बातचीत करे ॥॥५०॥ मिथ्या अभिमानस उदड्धत होकर यदि कोई आपके वश्ञ नही होगा 
तो खेद है कि वह अपने-आपको तथा अपने अधीन रहनेवाले राजाओके समूहका नाश 
करावेगा ॥|५१॥ राज्य और कुलवती स्त्रियाँ ये दोनों ही पदार्थ साधारण नहीं है, इनका 
उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। जो पुरुष इन दोनोंका अन्य पुरुषोके साथ उपभोग करता 
है वह नर नही है पशु ही है ॥५२॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है या तो वे आकर 
आपको प्रणाम करें या जगत्‌की रक्षा करनेवाले जिनेन्द्रदेवकी शरणको प्राप्त हो ॥५३!॥॥ आपके 
उन भाइयोंकी तीसरी गति नहीं है, इनके ये ही दो मार्ग हैं कि या तो वे आपके शिबिरमें प्रवेश 
करें या मृ्गोंके साथ वनमें प्रवेश करें ॥५४॥ सजातीय लोग परस्परके विरुद्ध आचरणसे अंगारेके 





१ क्वारणात्‌ ।-२ कुत्सितराजवती । 'सुराश्ि देशे राजन्वान्‌ स्थात्ततोइ्यत्र राजवान्‌ इत्यभिधानात्‌ । ३ हयो 
राश्ो राज्येन दु.स्थिता: । ४ त्वच्छाशन-द०, रू० । दूता:। ५ उक्त्वा | ६ विवाद इृत्वा । ७ आत्मना 
स्वीकरणीयम्‌ । ८ सर्वेषामनुभवनीयम्‌ । ९ दयम्‌ । १०-मेषैथां ल०। ११ उपाय. । १२ स्वगोत्राणि | तब 
आातर इत्यर्थ: | १३ पर: अ०, इ०, स० | 


१४६ आदिपुराणम 


प्रशान्तस-्सरा: श|स्तारत्वां नत्था नमश्नमालयः । सोदर्याः सुखमेधन्तां 'वत्मसादासिकाडिक्षण: ॥५६॥ 
हति शासति श्र,रुपक्न पुरोधयि सुमेधसि । प्रतिप्यापि तत्काय॑ चक्री चुक्रोध ततक्षणम्‌ ॥५७॥ 
आरुट्टकलुषां दृष्टि क्षिपन्द्रेशिवव दिग्बलिमू । सधूमामिय कोपाग्ने:ः शिखां भ्रकुटिमुस्क्षिपन ॥५८॥ 
आतृभा ०४कतामषरव्रिषवेगमिवोदमन्‌ । वाक्छलेनो' चछलन्‌ रोषाद बसाषे परुषा गिरः ॥५०९॥ 

कि किमात्थ दुरास्मानों आतरः प्रणतांन माम्‌। पश्य महण्डण्डोल्कापातात्तान्‌ शल्कसान्कृतान्‌ ॥६०॥ 
अदृष्म श्र॒तं कृत्यमिद वेरमकारणम । अदध्याः किल्ट कुहपत्वादिति तंषां मनीषितस्‌ ॥६१॥ 
यौवनोन्मादजस्तेधां भटवातो5स्ति दुर्मदः । ज्यलूश्नक्राभितापन स्वेदस्तस्य प्रतिक्रिया ॥६२॥ 

अकरा भोक्कुमिच्छन्ति गुरुदतत्तामिमान्तके । तत्कि  भटावलेपेन' मुक्ति ते श्रावयन्तु में ॥६३॥ 
प्रतिशय्यानिपातेन ' भुक्कि ते साधयस्तु त्रा | शिताखकण्टकोत्संगपतिताज्रणाडणे ॥६४॥ 

क्व बय॑ जितजेतव्या मोक्तब्य'  संगताः क्व ते | तथापि संविमागों5रुउु लेषां मदनुवर्तने ॥६४५॥ 


समान जलाते रहते है और वे ही लोग परस्परमें अनुकल रहकर नेत्रोंके लिए अतिशय आनन्द 
रूप होते है ॥५५॥ इसलिए थे आपके भाई मात्सयें छोड़कर णानन्‍्त हो मस्तक झकाकर आपको 
नमस्कार करे और आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हुए सुखसे वृद्धिको प्राप्त होते रहे ॥॥५६॥। 
इस प्रकार शास्त्रके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरोहितके कह चकनेपर चक्रवर्ती भरतने उसीके कहे 
अनुसार कार्य करना स्वीकार कर उसी क्षण क्रोध किया ॥५७॥ जो क्रोधसे कलुपित हुई अपनी 
हृष्टिको दिणाओके लिए बलि देते हुए के समान राव दिशाओ।मे फेक रहे है, क्रोधरूपी अग्निकी 
धूमसहित शिखाके समान भृकुटियाँ ऊँची चढा रहे है, भाईरूपी मुलधनपर किये हुए क्रोघरूपी 
विषके वेगको जो बचनोके छलसे उगल रहे है और जो क्रोधसे उछल रहे है ऐसे महाराज भरत 
नीचे लिखे अनुसार कठोर वचन कहने लगे ॥५८-५९॥ है पुरोहित, क्‍या कहा ? क्या कहा ? 
वे दुष्ट भाई मुझे प्रणाम नहीं करते है, अच्छा तो तू उन्हे भेरे दण्डरूपी प्रचण्ड उल्कापातसे 
टुकड़े किया हुआ देख ॥६०॥ उनका यह कार्य न तो कभी देखा गया है, न सुना गया है 
उनका यह बेर बिना कारण ही किया हुआ है, उनका खयाल है कि हम लोग एक कुलमें 
उत्पन्न होनेके कारण अवध्य है ॥६१॥ उन्हे यौवनके उन्मादसे उत्पन्न हुआ योद्धा होनेका 

टिन वायूरोग हो रहा है इसलिए जलते हुए चक्रके सन्‍्तापसे पसीना आना ही उसका 
प्रतिकार-उपाय है ॥६२॥ वे लोग पूज्य पिताजीके द्वारा दी हुई पृथिवीकों बिना कर दिये ही 
भोगना चाहते है परन्तु केवल योद्धापनेके अहकारसे क्‍या होता है ? अब या तो वे लोगोको 
सुनावे कि भरत ही इस पृथिवोका उपभोग करनेवाला है हम सब उसके अधीन है या युद्धके 
मेदानमे ती4ण शस्त्ररूपी काँटोके ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ है ऐसे वे भाई प्रतिशय्या- 
दूसरी शय्या अर्थात्‌ रणशब्यापर पडकर उसका उपभोग प्राप्त कर। भावार्थ-जीते-जो 
उन्हें इस पृथिवीका उपभोग प्राप्त नही हो सकता |॥६३-६४॥ जिसने जीतने योग्य समस्त 
लोगोंको जीत लिया है ऐसा कहाँ तो मे, और मेरे उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें स्थित 
कहाँ वे लोग ? तथापि मेरे आज्ञानुसार चलनेपर उनका भी बिभाग ( हिस्सा ) 





१ भाण्ट भपणम;45द भाण्डमूला वणिग्थन । नदीभात्रे तुरगाणा भूषणे भाजनेषपि च! | २ उत्पतन । 
| वर्दसि। ४ खण्ड । ५ कुछे भवा. कुल्यास्तेषा भाव, तस्मात्‌। ६बय भटा इति गव॑ | ७ दुनिवार: । 
८ अबलिम्‌ । 'भागधेय. करो बलि; हत्यभिधानात्‌ । ९ भूमिम्‌ । १० कुसिताः । ११ तड़ि । १९ भटगवेंण । 
१३ साधयस्त्वित्य्य.। १४ पृर्व शाब्पाया: प्रतिशय्या-अन्य शबस्यातस्थां निपातेन मरणवाप्त्या इत्यथें:। 
१५ वृत्तिक्षेत्र । १६ सम्यक्क्षेत्रदिविभाग. । 


चतुल्लिशत्तमं पत्र १४७ 


ने साकुमस्यभाकार भहीं तेभ्यो ददाभ्यहम्‌ । कर्थंकारमिद चक्र विश्व यात्वतज्जये ॥३६॥ 
इंयं महंदनाख्येय यर्प्राज्ञो बम्धुबत्सलः | खत बाहुबलिसाहद्ी शप भजतें विकृति कृती ॥६५॥॥ 
अयाहुबलिनानेन राजकेन मतेन किम । नगरेण गरेणेव भुक्तेनापोदनेन किस ॥६८॥ 

कि किंकरे: करालाखप्रतिनिर्जित शात्रबैः । अनाज्ञावशमेतस्मिन नवविक्रमशालिनि  ॥६8॥ 

कि वा सुरभटैरेसिरुदूभटारमटीरसः | । मर्यवमसमां स्वर्दां तस्मिन्कुर्यति गर्दिते ॥७०॥ 

इति जल्पति संरम्भाच्च' 'क्रपाणावुपक्रमम । तस्थोपचक्रम कस्त' पुनरित्थं पुरोहितः ॥७१॥ 
जितजेतस्यता देव घोषयज्नपि कि मुधा । जितो5सि क्रोधवेगेन प्राग्जय्यो वशिनां हि सः ॥७२॥ 
बालास्त बालभावेन बिल सम्त्वपथेध्प्यम्‌। देबे जितारिषड़बग न तमः स्थातुस#ति ॥७३॥ 
क्रोधान्धतमसे मग्नं यो नाव्मानं समुद्धरेत । स कृत्यसंशयद्रेधाल्ा, सरीतुसलंतराम्‌ ॥५४४0 

कि तरां स विजानाति कार्याकायंभनात्मबित्‌ । यः स्वास्तःप्रभवान्‌ जेतुमरीज्ष प्रमवेत्मभुः ॥७७॥ 
तहेब बिरमाजुध्मात्‌ संस्मादपकारिण: । जितात्मानों जयन्ति क्ष्मां क्षमया हि जिगीपषथः ॥७६॥ 
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हो सकता है ॥।६५॥ और किसी तरह उनके उपभोगके लिए मै उन्हे यह पृथिवी नहीं दे सकता 
हैं। उन्हें जीते बिना यह चक्ररत्न किस प्रकार विश्राम ले सकता है? ॥६६।॥ यह बड़ी 
निन्दाकी बात है कि जो अतिशय बुद्धिमान्‌ है, भाइयोमे प्रेम रखनेवाला है, और कार्यकुशल 
है वह बाहुबली भी विकारको प्राप्त हो रहा है ॥६७॥ बाहुबलीको छोड़कर अन्य सब राज- 
पुत्रनोने नमस्कार भी किया तो उससे क्या लाभ है और पोदनपुरके बिना विषके समान इस 
नगरका उपभोग भी किया तो बया हुआ ॥६८॥ जो नवीन पराक्रमसे शोभायमान बाहुबली 
हमारी आज्ञाके वश नही हुआ तो भयंकर अस्त्रोसे शत्रुओका तिरस्कार करनेवाले सेवकोसे 
क्या प्रयोजन है ? ॥६९॥ अथवा अहंकारी बाहुबली जब इस प्रकार मेरे साथ अयोग्य ईर्ष्या 
कर रहा है तब अतिशय गूरवीरतारूप रसको धारण करनेवाले मेरे इन देवरूप योद्धाओंसे 
क्‍या प्रमोजत है? ॥७०॥ इस प्रकार जब चक्रवर्ती क्रोधस बहुत बढ-बढकर बातचीत 
करने लगे तब पुरोहितने उन्हे श्ञाल्त कर उपायपूर्वक कार्य प्रारम्भ करनेके लिए नीचे लिखे 
अनुसार उद्योग किया ॥७१॥ हे देव, मेने जीतने योग्य सबको जीत लिया है ऐसी घोषणा 
करते हुए भी आप क्रोधके बेगसे व्यर्थ ही क्यो जीते गये ? जिलेन्द्रिय पुरुषोको तो क्रोधका 
वेग पहले हो जीतना चाहिए ॥७२॥ वे आपके भाई बालक हैं इसलिए अपने बालस्बभाव- 
से कुमार्ममे भी अपने इच्छानुसार क्रीडा कर सकते हैं धरम्तु जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद और मात्सयय इन छहो अन्तरंग शत्रुओकों जीत लिया है ऐसे आपमे यह अन्धकार ठहरने- 
के योग्य नही है अर्थात्‌ आपको क्रोध नही करना चाहिए ॥७३॥ जो मनुष्य क्रोधरूपी गाढ़ 
अन्धकारमें डबे हुए अपने आत्माका उद्धार नहीं करता वह कार्यके संशयरूपी द्विविधासे पार 
होनेके लिए समर्थ नहीं है। भावार्थ - क्रोधसे का्यंकी सिद्धि होनेमें सदा सन्देह बना रहता 
है ॥७४॥ जो राजा अपने अन्तरंगसे उत्पन्न होनेवाले शत्रुओंको जीतनेके लिए समर्थ नहीं 
है वह अपने आत्माको नही जाननेवाला काये और अकार्यको केसे जान सकता है ? ॥७५॥ 
इसलिए है देव, अपकार करनेवाले इस क्रोधसे दूर रहिए क्योंकि जीतकी इच्छा रखनेवाले जिते- 


१ अन्यथा । २ कथम्‌ । ह तेषा जयाभावे | ४ अवाच्यम्‌ । ५ बाहुबलिनामा । ६ बाहुबलिकुमाररहितेन । 
७ गरलेनेव । ८ पोदनपुररहितेन । ९ तजित - छ०, द० | १० बाहुबहिनि । ११ अधिकृरभयानकरस: । 
१२ क्रोधात्‌। १३ युद्धारम्भम्‌ । १४ बालत्वेन । १५ गविता भुत्वा बर्तन्त दृत्यर्थ:। १६ कज्ञानम्‌ । 
१७ कार्यसंदेहद विध्यात्‌ । 


श्श्ट आदिपुराणम्‌ 


विजिवेन्दि यवर्माणाों सुधतश्रतसंपदास्‌ । परछोकृजिगीयूणा क्षमा साधनमुत्तमम्‌ ॥७७॥ 

लेखल/ध्ये चर कार्य ३स्मिन्‌ विफलो5सिपरिश्रमः । तृणाकुरे नसच्छेश्े कः परश्वधमुद्रेत्‌ ॥७८॥ 
ततस्तितिक्षमाणेन साध्यो अआ्रठ्गणस्त्वया । सोपचार ॑ प्रयुक्तेन बचोहरगणेन सः ॥७९॥ 

अय्व च प्रहेतव्या: सम॑ केखैबंचोहराः | गगवा अयुश्य तानेत* चक्रिणं मजताग्रजम्‌ ॥८०॥ 
कछ्पानोकदसेबेब तरलेवाउमीश्दायिनी । गुरुकल्पो3प्रजइचक्री स मान्य: सर्वथापि वः ॥८१॥ 
वित्रस्वैन युप्मामिरिश्वर्य तस्य राजते । तारागणैरनासन्नेरिव बिम्ब॑ निशांपते: ॥८२॥ 

साम्राज्य मास्य तोधाय यद्भवद्मिर्धिना सबेत्‌ । सहसोग्यं हि बन्धूनामधिराज्यं सतां मुदे ॥८३॥ . , 
हुए | घाविकमन्यत्त लेखार्थादवर्रायंताम्‌ । इति सोपायमैललेः: प्रत्याय्यास्त मनस्विनः ॥८४॥ 
यशस्य सिद्मेवार्य कार्य अ्रेयक्यमेव च। सिन्त्यमुत्तकाय श्र सामना तेप्यववशेषु बे ॥८७॥ 

बिभ्यता जननिर्वादादनुष्ठेयमिद स्थया | सुथायुक॑ हि यशों छोके . गस्वर्यों ननु संपदः ॥4६॥ 

इति तद्चनाच्चक्री बृसिमारभटी जहाँ। अनुवततनसाध्या हि महता चित्तवृश्नयः ॥८७॥ 

आंस्ता भुजबली तावद्‌ यस्नसाध्यो' महावलूः । शेपैरेव परीक्षिष्ये आतृमिस्तद्‌ द्िजिलताम  ॥८<८॥ 
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न्द्रिय पुरुष केवल क्षमाके द्वारा ही पृथिवीकों जीतते हैं ॥७६।॥ जिन्होने इन्द्रियोके समूहको 
जीत लिया है, शास्त्ररूपी सम्पदाका अच्छी तरह श्रवण किया है और जो परलोकको जीतने- 
की इच्छा रखते है ऐसे पुरुषोके लिए सबसे उत्कृष्ट साधन क्षमा ही है ॥७७)| जो लेख लिख- 
कर भी किया जा सकता है ऐसे इस कार्यमे अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है क्योकि जो तृणका 
अंकुर नखसे तोड़ा जा सकता है उसके लिए भला कौन कुल्हाड़ो उठाता है ॥७८॥ इसलिए 
आपको शान्त रहकर भेटसहित भेजे हुए दूतोंके ढ्वारा ही यह भाइयोंका समूह वश करना 
चाहिए ॥७९॥ आज ही आपको पत्रसहित दूत भेजना चाहिए, वे जाकर उनसे कहे कि 
चलो ओर अपने बडे भाईकी सेवा करो ॥८०॥ उनकी सेवा कल्पवृक्षकी सेवाके समान आपके 
सब मनोरथोको पूर्ण करनेवाली होगो । वह आपका बड़ा भाई पिताके तुल्य है, चक्रवर्ती हैं 
और सब तरहसे आप लोगोके द्वारा पृज्य है ॥८१॥ जिस प्रकार दूर रहनेवाले तारागणोसे 
चन्द्रमाका बिम्ब सुशोभित नही होता हे उसी प्रकार दूर रहनेवाले आप छोगोंसे उनका ऐश्वर्य 
सुशोभित नहीं होता है ॥८२॥ आप लोगोके बिना यह राज्य उनके लिए सन्‍्तोष देनेवाला 
नही हो सकता वर्योंकि जिसका उपभोग भाइयोके साथ-साथ किया जाता है वही साम्राज्य 
सज्जन पुरुषोंको आनन्द देनेवाला होता है ॥८३॥। यह मौखिक सन्देश हे, बाकी समाचार 
पत्रसे मालूम कीजिए! इस प्रकार भेट्सहित पत्रोंके द्वारा उन प्रतापी भाइयोंको विश्वास 
दिलाना चाहिए ॥८४।॥ है आय, आपके लिए यही कार्य यश देनेवाला है और यही कल्याण 
करनेवाला है यदि वे इस तरह शान्तिसे वश न हों तो फिर आगेके कार्यका विचार करना 
चाहिए ॥८५॥| आपको लोकापवादसे डरते हुए यही कार्य करना चाहिए क्योंकि लोकमे 
यश ही स्थिर रहुनेवाला है, सम्पत्तियाँ तो नष्ट हो जानेवाली है ॥८६॥ इस प्रकार पुरोहितके 
वचनोसे चक्रवर्तीनी अपनी क्रोधपूर्ण वृत्ति छोड़ दी सो ठीक ही है क्‍योंकि महापुरुषोंकी 
चित्तकी वृत्ति अनुकूल वचन कहनेसे ही ठीक हो जाती है ॥८७॥ इस समय जो प्रयत्नसे 
वश नहीं किया जा सकता ऐसा महाबलवानू बाहुबली दूर रहे पहले शेष भाइयोके द्वारा ही 





६ परशुम्‌। २ सहमानेन। ३ आगच्छत। ४ पूज्य.। ५ तदेशवाक्‌। 'संदेशवाग्‌ वाचिक स्याद' इत्यभिधानात्‌। 
६ विश्वास्था, । ७ यशस्करम्‌। ८ श्रेयस्करम्‌ । ९ जनापवादातू। १० स्थिरतरम्‌॥। ११ गमनशीला 
१२ यत्र साध्या महाभुज. अ०, प०, स०, इ०, ल० । १३ बाहुबलिन:ः कुटिलताम्‌ । 
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इति निर्दधाय कायशान्‌ कार्ययुक्तों विविक्तष्ी:। प्राहिणोल्स निरृष्टार्थाद दूतानमुजसंनिधिम्‌ ॥८९॥ 
गत्वा च ते अथोहेश दृष्टा तांस्ताग्यथोचितम्‌ । जगृः संदेशमीशस्य तेभ्यो दूता यथास्थितम्‌ ॥९०॥ 
अथ ते सह संभूय कृतकाय्रनिवेदनान्‌ । दृतानिस्यूसुरारूदप्रभुत्यमदककंशाः ॥९१॥ 

यदुक्लमादिराजेन तस्सत्यं नोइमिसंभतम्‌ । गुरोरसं नो पूज्यों ज्यायान्भ्राताइनुजरिति ॥९२॥ 
प्रग्यक्षी गुरुरस्माक प्रतपतयेष विश्वदक | से नः प्रमाणमश्रय तद्वितीणमिद्ं हि नः ॥९३॥ 

तदन्न गुरुषादाज्ञा तन्‍त्रा न स्वैरिणों दयम्‌। न देय॑ भरतेश्ेन नादेयमिह किंचन ॥९४॥ 

यत्त नः संविसागार्थ मिद्मामन्त्रणं कृतम्‌ । चक्रिणा तेन सुप्रीता प्रीणार्थ बयमागरात्‌ ॥९७ा 
इति सस्क्ृत्य ताखूतानू सनन्‍्मानेः प्रभुवत्यमो । विहितोपायना:' सच्यः प्रतिलेखैब्यंसर्जयन्‌ ॥९६॥ 
दृतसास्कृतसन्सासाः' प्रभुसासकृतवीचिकाः: | सुरुसास्कृत्य तत्काय प्रापुस्ते गुरुसनिधिस ॥९७॥ 
गत्या च गुरुमद्राक्षुमितोचितपरिच्छदा: । महागिरिमिब्रोत्त्ं कैछासशिखरालयम  ॥९८॥ 
प्रणिपत्य विधानेन प्रपूज्य च यथाविधि । व्यजिज्नपन्निद॑ वाक्य कुमारा मारविहिषम ॥९९॥ 

सत्तः स्मो लब्धजन्मानस्ववत्त: प्राप्ताः परां भ्रियस्‌ । त्वप्प्रसादेषिणो देव त्वत्तो नान्यमुपास्मह ॥१००॥ 


(3. 


उनकी कुटिलताकी परीक्षा करूँगा । इस प्रकार निश्चय कर काय॑ करनेमें जिसकी बुद्धि कभी 
भी मोहित नही होती ऐसे चक्रवर्तनि कार्यके जाननेवाले निःसुष्टाथें दृतोकों अपने भाइयोंके 
समीप भेजा (॥८८-८९॥ उन दूतोंने भरतके आज्ञानुसार जाकर उनके योग्यरीतिसे दर्शन किये 
और उनके लिए चक्रवर्तीका सन्देश सुनाया ॥९०॥ तदनन्तर-प्राप्त हुए ऐश्वर्यके मदसे जो 
कठोर हो रहे है ऐसे वे सब भाई दूतोके द्वारा का्यंका निवेदन हो चुकनेपर परस्परमे मिलकर 
उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे ॥१९१॥ कि जो आदिराजा भरतने कहा है वह सच है और 
हम लोगोको स्वीकार है क्योंकि पिताके न होनेपर बडा भाई ही छोटे भाशयोंके द्वारा पूज्य 
होता है ॥९२।। परन्तु समस्त ससारको जानने-देखनेवाले हमारे पिता प्रत्यक्ष विराजमान है 
वे ही हमको प्रमाण है, यह हमारा ऐश्वर्य उन्हीका दिया हुआ है ॥॥५३॥ इसलिए हम लोग 
इस विषयमे पिताजीके चरणकमलोंकी आज्ञाके अधीन है, स्वतन्त्र नहीं है। इस संसारमें हमें 
भरतेश्वरसे न तो कुछ लेना है और न कुछ देना है ॥९४।॥| तथा चक्रवर्तनि हिस्सा देनेके लिए 
जो हम सबको आमन्त्रण दिया है अर्थात्‌ बुलाया है उससे हम लोग बहुत सन्तुष्ट हुए हैं और 
गले तक तृप्त हो गये है ॥९५॥ इस प्रकार राजाओंकी तरह योग्य सन्मानोसे उन दृतोंका 
सत्कार कर तथा भरतके लिए उपहार देकर और बदलेके पत्र लिखकर उन राजकुमारोंने 
दूतोंको शीघ्र ही बिदा कर दिया ॥९६॥ इस प्रकार जिन्होने दूतोंका सन्‍्मान कर भरतके लिए 
योग्य उत्तर दिया है ऐसे वे सब राजकुमार, पूज्य पिताजीका दिया हुआ काय॑ उन्हींको सौपनेके 
लिए उनके समीप पहुँचे ॥९७॥। जिनके पास परिमित तथा योग्य सामग्री है ऐसे उन राज- 
कुमारोंने किसी महापबंतके समान ऊँचे और केलासके शिखरपर विद्यमान पूज्य पिता भगवान्‌ 
वृषभदेवके जाकर दर्शन किये ॥(९८॥ उन राजकुमारोंने विधिपूर्वक प्रणाम किया, विधिपूर्वक 
पूजा की और फिर कामदेवको नष्ट करनेवाले भगवानूसे नीचे लिखे वचन कहे ॥९९॥ है देव, 
हम लोगोंने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे हो यह उत्कृष्ट विभूति पायी है और अब भी 
आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हैं, हम लोग आपको छोड़कर और किसीकी उपासना नहीं 


कं तन 


१ न्यस्तार्थान्‌ । असकृत्संपादितप्रयोजनानित्यर्थ: । २ कुमारा: । ३ अस्माकम्‌ । ४ प्रकाशते । ५ प्रधाना:। 
६ स्वे्छाचारिण: । ७ संतोषिता: । ८ तृप्ता:। ९ कन्परपर्यन्तम्‌। १० इतप्राभुवा:। ११ हुतानामायत्तीकृत । 
१२५ भरतायत्तीकृतसंदेशा:। १३ मरतकृतकार्यम्‌ । १४ परिकरा: । १५ कैलासशिलरमालयो यश्य। 
१६ आराधयाम: । 


१६० आदिपुराणम्‌ 


'गुरुप्रसाद हत्युशेज॑नो ववत्येष केवलम्‌ | बय॑ तु तद्सामिज्ञास्वस्थसादार्जिसश्रिय ; ॥१०१॥ 
स्वच्प्रणासानुरक्तानां त्वव्प्रसादाभिकाडक्षिणाम्‌ । व्वद्वचःकिंकराणां नो यहां तद्ाइस्तु नापरम ॥१०२। 
इति स्थिते प्रणामार्थ मरतो5स्माअहूषति । तन्नात्र कारण विश्व: कि मदः किद्ु मत्सरः ॥३०३॥ 
युप्मत्प णमनाभ्यासरसदुलेलित शिरः । नान्यप्रणमने देव हरि बध्नाति जातु नः ॥३०४॥ 
किमम्मो जरज:पुअ्रपि अर वारि मानसे | निषेष्य राजहंसो5यं रमते5न्यूसरोजले ॥०४७॥ 
किमप्परःशिरोजान्त सुमनोगन्‍्व्लालित: । सुम्बीवनान्त ममभ्येति प्राणास्तेथपि मधुवतः ॥१०६ ॥ 
सुक्ताफकाच्छमापाय गगनास्थुनवासखुदात्‌ । शध्यव्परोधस्खु कि वाब्छेदुदन्यक्षपि ? चातक: ॥१०७॥ 
इति युष्मस्पदाब्जन्म रजोरझिसमस्तकाः । प्रणन्तुमसदाप्ता' नामिहामुत्र च नेहमहें  ॥१०८॥ 
परप्रणामविमुखी सयसंगविवर्जिताम्‌ । वीरदीक्षां वर्य घतुं भवस्पाश्रेंम्रपागता: ॥१०९॥ 

तददेव कथयास्माक हित॑ पथ्यं च वत्म यत्‌ । येनेहामुच्न च स्थाम' त्वद्धक्तिददवासनाः ॥११०॥ 
परप्रणामसंजातमानभड़भयातिगाम । पदर्वी तावकी देव मवेमहि भवरे भवे ॥१११॥ 
मानखण्डनसंभूतपरिभूति' सयातिगा:। योगिनः सुखमेधन्ते बनेपु हरिसिः समम्‌ ॥११२॥ 


हा क्श््ज्लाजी हे 


करना चाहते ॥॥१००॥ इस संसारमे लोग यह “पिताजीका प्रसाद है ऐसा केवल कहते ही है 
परन्तु आपके प्रसादसे जिन्हे उत्तम सम्पत्ति प्राप्त हुई है ऐसे हम लोग इस वाक्यके रसका 
अनुभव ही कर चुके हैं १० १॥ आपको प्रणाम करनेमे तत्पर, आपकी प्रसन्नताकों चाहनेवाले 
और आपके वचनोके किकर हम लोगोंका चाहे जो हो परन्तु हम लोग और किसीकी उपासना 
नही करना चाहते हैं ॥१०२॥ ऐसा होनेपर भी भरत हम लोगोकों प्रणाम करनेके लिए 
बुलाता है सो इस विषयमें उसका मद कारण है अथवा मात्मयं यह हम लोग कुछ नही जानते 
॥१०३॥ है देव, जो आपको प्रणाम करनेके अभ्यासके रससे मस्त हो रहा है ऐसा यह हमारा 
शिर किसी अन्यको प्रणाम करनेमे सन्‍्तोष प्राप्त नही कर रहा है ॥१०४॥ क्या यह राजहस 
मानसरोवरमे कमलोंकी परागको समूहसे पीछे हुए जलूकी सेवा कर किसी अन्य तालाबके 
जलकी सेवा करता है ? अर्थात्‌ नही करता है ? ॥१०५॥ क्या अप्सराओके केशोमे लगे हुए 
फूलोंकी सुगन्धसे सन्तुष्ट हुआ अमर प्राण जानेपर भी तुँबीके वनमे जाता है अर्थात्‌ नही 
जाता है ॥१०६॥ अथवा जो चांतक नवीन मेघसे गिरते हुए मोतीके समान स्वच्छ आकाश- 
गत जलको पी चुका है क्या वह प्यासा होकर भी सूखते हुए सरोवरके जलको पीना चाहेगा ? 
अर्थात्‌ नही ॥१०७॥ इस प्रकार आपके चरणकमलोकी परागसे जिनके मस्तक रण रहे हैं 
ऐसे हम लोग इस लोक तथा परलोक-दोनों ही लोकोमे आधप्लभिन्‍न देव और मनृष्योको 
प्रणाम करनेके लिए समर्थ नही हैं ॥१०८।। जिसमे किसी अन्यको प्रणाम नहीं करना पडता, 
और जो भयके सम्बन्धसे रहित है ऐसी वीरदीक्षाकों धारण करनेके लिए हम लोग आपके 
समीप आये हुए है ॥१०९॥ इसलिए है देव, जो मार्ग हित करनेवाला और सुख पहुँचाने 
वाला हो वह हम लोगोको कहिए जिससे इस लोक तथा परलोक दोनो ही लोकोमे हम लोगो- 
की वासना आपकी भक्तिमे दुढ हो जावे ॥११०॥ है देव, जो दूसरोकों प्रणाम करनेसे उत्पन्न 
हुए मानभंगके भयसे टूर रहती है ऐसी आपकी पदवीकों हम लोग भवभवमें प्राप्त होते 
रहे ॥१११॥ मानभगसे उत्पन्न हुए तिरस्कारके भयसे दूर रहनेवाले योगी लोग बनों 


१ गुरुप्रसादसामर्थ्य। २ प्रसादोजित-द २, ल० | ३ यत्किचिद्‌ भवति तदस्तु। ४ आह्वानुमिच्छति । ५ गवितम्‌ । 
६ द॑बस्त्रोणा केशमध्यपुष्पमन्धलालित । ७ अलाबुवनमच्यम्‌ । ८ अभिगच्छति । *-मापोध द०, छ०। 
आपाय-पीत्वा । १० पिपासन्नपि । ११ पदकमल | १२ नमस्कतुंम्‌। १३ अनाप्तानाम। १४ समर्या न 
नि । १५ भवाम | लोट । १६ अतिक्रान्तामू। १७ तब संत्रन्धिनीम। १८ प्राप्नुम । मू प्राप्तावास्ममेपदम्‌ । 
१९ परिभव | है 


सतुर्खिशत्तम॑ पर्ये १६१ 


मुबाणानिति सासेप॑ स्थाप्यन्पयि शाश्रते । सगवानिति तानुणैरम्यक्षादनुशासिता ॥११३॥ 
सहासाना वपुष्मस्तों बप्स्सस्‍्वगुणान्विता.। कथमस्यस्थ संवाह्या यूयं सद्रा द्विपा इत्र ॥११७॥ 
मज़िना किम राज्येन जोजितेन चलेन किम्‌ | किं च भो योवनोन्‍्माद रैश्वर्यवलूदूषितैः ॥३१५॥ 

कि बलैबलितां गम्पै: कि. हयैंवेस्तुवाहनः । तृष्णाशिबोधनैरेमिः कि घमैरित्थनेरिश्य ॥११६॥ 
भुक्स्वापि सुचिरं काल पैने तृत्तिः क्लमः परमस्‌ | विषयैस्तैररं भुभविप्रसिश्रेरिवाशनैः ॥ 9 १७॥ 

कि च भो विवयास्वादः को 5प्यनास्वादितो5स्ति यः | स एव पुनरास्वादः कि सैनास्व्याशितंभबः ॥११८॥ 
यन्न ब्ास्त्राणि मिन्नाणि शत्रवः पुम्रबान्यवा' । करन 'सर्वभोगीणा धरा राज्य जिगीरशम ॥ १९९७ 
सुनक्तु नृपझादूंलो ” भरतो भरतावनिस्‌ | यावस्पुण्योद्यस्तावसत्रालं बोडतितिश्षया  ॥१२०॥ 
तेनापि | स्थाज्यमेवेर्द राज्य सक्लि'  यदा तदा । हेतोरशाश्रतर्परास्य युध्यध्ये वत किं मुधा ॥१२१॥ 
* ददर्ल स्प्या दष्य यूयं धरममहातरों:। दयाकुसुममस्लानि यशन्‍्मुक्तिफलप्रदस'  ॥१२२॥ 
पराराधनदैन्योन परैराराध्यमेव यत्‌ । तद्टो महाभिमानानां तपों मामाभिरक्षणम्‌ ॥१२३॥ 

दीक्षा रक्षा गुणा भ्त्या दयेयं प्राणवल्लमा । इति ज्यायों स्तपोराज्यमिदं इलाध्यपरिध्छद्सम ॥१२७॥ 


में सिहोंके साथ सुखसे बढ़ते रहते हैं ॥११२॥ इस प्रकार आक्षेपसहित कहते हुए राजकुमारों- 
को अविनाशी मोक्षमार्गमें स्थित करते हुए हितोपदेशी भगवान्‌ वृषभदेव इस प्रकार उपदेश 
देने लगे ॥११३॥ महा अभिमानी और उत्तम शरीरकों धारण करनेवाले तथा तारुण्य अवस्था, 
बल और गुणोंसे सहित तुम लोग उत्तम हाथियोंके समान दूसरोंके संवाह्म अर्थात्‌ सेवक ( पक्षमें 
वाहन करने योग्य सवारी ) केसे हो सकते हो ? ॥११४॥ है पुत्रों, इस विनाशी राज्यसे क्या 
हो सकता है ? इस चंचल जीवनसे क्‍या हो सकता है ? और ऐश्वर्य तथा बलसे दृषित हुए 
इस यौवनके उन्मादसे क्या हो सकता है ? ॥११५॥ जो बलवान्‌ मनुष्योंके द्वारा जीती जा 
सकती है ऐसी सेनाओंसे क्‍या प्रयोजन है ? जिनकी चोरी की जा सकती है ऐसे सोना, चाँदी, 
हाथी, घोड़ा आदि पदार्थों से क्या प्रयोजन है ? और ई धनके समान तृष्णारूपी अग्निको प्रज्वलित 


करनेवाले इस धनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥११६॥ चिरकाल तक भोग कर भी जिनसे तृप्ति 
नही होती, उलटा अत्यन्त परिश्रम ही होता है ऐसे विष मिले हुए भोजनके समान इन विषयोंका 
उपभोग करना व्यर्थ है ॥११७॥ हे पुत्रो, तुमने जिसका कभी आस्वादन नहीं किया हो ऐसा 
भी क्या कोई विषय बाकी है ? यह सब विषयोंका वहो आस्वाद है जिसका कि तुम अनेक बार 
आस्वादन (अनुभव) कर चुके हो फिर भला तुम्हें इनसे तृप्ति कैसे हो सकती है ? ॥११८॥ 
जिसमें शस्त्र मित्र हो जाते हैं, पुत्र और भाई वगेरह शत्रु हो जाते हैं तथा सबके भोगने योग्य 
पृथिवी ही स्त्री हो जाती है ऐसे राज्ययों धिक्कार हो ॥११९॥ जबतक पुण्यका उदय है 
तबतक राजाओंमें श्रेष्ठ भरत इस भरत क्षेत्रकी पृथिवोका पालन करें इस विषयमें तुम लोगोंका 
क्रोध करना व्यर्थ है ॥१२०॥ यह विनदवर राज्य भरतके द्वारा भी जब कभी छोड़ा हो जावेगा 
इसलिए इस अस्थिर राज्यके लिए तुम लोग व्यर्थ ही क्यों लड़ते हो ॥१२१॥ इसलिए ईर्ष्या 
करना व्यर्थ है, तुम लोग धमंरूपी महावुक्षके उस दयारूपी फूलको धारण करो जो कभी भी 
म्लान नहीं होता और जिसपर मुक्तिरूपी महाफल लगता है ॥१२२॥ जो दूसरोंको आराधनासे 


उत्पन्न हुई दीनतासे रहित. है बल्कि दूसरे पुरुष ही जिसकी आराधना करते हैं ऐसा तपद्चरण 
हो महा अभिमान धारण करनेवाले तुम छोगोंके मानकोी रक्षा करनेवाला है ॥।१२३॥। जिसमें 


दीक्षा ही रक्षा करनेवाली है, गुण ही सेवक है, और यह दया ही प्राणप्यारी स्त्रों है इस 


१ उपदेशक: । २ महाभिमानिन: प्रमाणाश्य । ३ संवाह्या:। ४ विनश्वरेण | ५ हुं योस्रौ: । ६ स्कानि: । 
७ तृप्ति: । ८ राज्ये। ९ सर्वेधां मोगेम्पो हिंठा । १० नृपणेष्ट: । ११ अक्षमया । १२ भरतेनापि । १३ यस्थिन्‌ 
काले विनशव रमिति । १४ कारणात्‌ । १५ महाफलम्‌ ल० । १६ श्रेष्ठम्‌ । 

३१ 








१६५ आविपुराणम 


इस्थाकब्ये विसोर्षाक्य परं नि्वेदमागता: । महांप्रा्राम्यमास्थाय' निष्क्रास्तास्ते गृहाइनम ॥१२५॥ 
निर्रिष्टा गुरुणा साक्षादीक्षां वववध्मिय । नवा इव वराः प्राप्य रेजुस्ते धुवपार्थिवाः ॥१२३॥ 

या कश्नप्रहपूर्वेण प्रणये सातियूमिग । तथा पाणिगृहीत्येब दीक्षया ते एति दधु: ॥१२७॥ 
तपस्तीबभयासाद्य ते चछासुनृंपर्षतरः | स्वतेजोरुदविश्वासा औष्ममर्का शवों यथा ॥१२८॥ 
ते5तितीप्रैस्तपयोगैस्तनूभूता तनु दधुः । तपोलक्ष्म्या समुस्कोर्णामिवर दीस्तां तपोगुणेः ॥३२९॥ 
स्थिता: सामयिके इसे जिनकल्पविशेषिते । ते तेपिरे तपस्तीध् शानशुद्धशुपत्र हितम ॥१३०॥ 
वैशग्यस्य परा * कोटीमारूदास्ते युगेश्वराः । स्वसाक्षऋस्तपोलइ्मी राज्यलदम्यामनुत्सुकाः ॥१३१॥ 
तपोकद्स्या परिष्वक्ता'  मुक्तिछइस्यां कृतस्पृह्मः । ज्ञानसंपस्मसक्तास्ते राजलक्ष्मीं विसस्मरु: ॥ १३ २॥ 
हादशाजअतस्कम्धमभीस्पैते सहाधियः । तपों सावनयारमानमल्ंचक्रः प्रकृष्टया ॥१३३॥ 

स्वाध्यायेन ममोरोधस्ततो5क्षाणां विभिजेयः । इत्याकलथ्य ते घीराः स्वाध्यायधियमादु) ॥ ३४॥ 
आधारांगेन निःशेष॑ साध्वाचारमवेदिषुः । | चर्याशुद्विमतों'  रेजुरतिक्रमः दिवर्जिताम ॥१३५॥ 


प्रकार जिसकी सब सामग्री प्रशंसनीय है ऐसा यह तपरूपी राज्य ही उत्कृष्ट राज्य है ॥१२४।॥ 
इस प्रकार भगवानुके वचन सुनकर वे सब राजकुमार परम वेराग्यको प्राप्त हुए और महादीक्षा 
घारण कर घरसे वनके लिए निकल पड़े ॥१२५॥ साक्षात्‌ भगवान्‌ वृषभदैवके द्वारा दी हुई 
दीक्षाकों नयी स्त्रीके समान पाकर वे तरुण राजकुमार नये वरके समान बहुत हौ अधिक 
सुशोभित हो रहे थे ॥(२६॥ उनकी वह दीक्षा किसी विवाहिता स्त्रीके समान जान पड़ती 
थी क्योंकि जिस प्रकार विवाहिता स्त्री कबग्रह अर्थात्‌ केश पकड़कर बड़े प्रणय अर्थात्‌ प्रेमसे 
समीप आती है उसी प्रकार वह दीक्षा भी कचग्रह अर्थात्‌ केशलोंच कर बड़े प्रणय अर्थात्‌ शुद्ध 
नयोंसे उनके समीप आयी हुई थी इस प्रकार विवाहिता स्त्रोके समान सुशोभित होनेवाली दीक्षासे 
वे राजकुमार अन्त:करणमें सुखको प्राप्त हुए थे ॥१२७॥ अथानन्तर जिन्होंने अपने तेजसे 
समस्त दिशाओंको रोक लिया है ऐसे वे राजधि तीव्र तपश्चरण धारण कर भ्रीष्म ऋतुके सूर्यकी 
किरणोंके समान अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे ।६१२८॥ वे राजधि जिस शरी रको धारण किये 
हुए थे वह तीव्र तपश्चरणसे कृश होनेपर भी तपके गुणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था 
और ऐसा मालूम होता था मानो तपरूपी लक्ष्मीके द्वारा उकेरा ही गया हो ॥१२९॥ बे लोग 
जिनकल्प दिगम्बर मुद्रासे विशिष्ट सामायिक चारित्रमें स्थित हुए और ज्ञानकी विशुद्धिसे बढ़ा 
हुआ तीव्र तपदचरण करने लगे ॥१३०॥ वेराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त हुए उन तरुण 
राजधियोंने राज्यलक्ष्मीसे इच्छा छोडकर तपरूपी लक्ष्मीको अपने वश किया था ॥१३१॥ वे 
राजकुमार तपरूपी लक्ष्मीके द्वारा आलिगित हो रहे थे, मुवितरूपी लक्ष्मीमें उनकी इच्छा लग 
रही थी और ज्ञानरूपो सम्पदामें आसक्त हो रहे थे। इस प्रकार वे राज्यलक्ष्मीको बिलकुल 
ही भूछ गये थे ॥१३२॥ उन महाबुद्धिमानोने द्वादशांगरूप श्रुतस्कन्धका अध्ययन कर तपकी 
उत्कृष्ट भावनासे अपने आत्माकों अलंकृत किया था ॥१३३॥ स्वाध्याय करनेसे मनका 
निरोध होता है ओर मनका निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है यही समझकर उन 
धीर-बीर मुनियोंने स्वाध्यायमें अपनी बुद्धि छूगायी थी ॥१३४॥ उन्होंने आचारांगके 


है आश्रित्य । २ बन॑ प्रति गुहान्निक्क्रान्ता:-निर्गता:। ३ प्रकृष्टनमेन स्नेहेन । ४ सीमातिक्रान्ता । ५ तस्या: 
पाणिद्रययीं प्राध्य सुखमन्तरुपागता' प०, छ० । पत्नो ) ६ संतोषम्‌। ७ सकरूदिश: । ८ प्रीष्मकारूं प्राप्य । 
९ चारित्रे। १० काष्ठा-म०, अ०, प०, द०, स०, इ०, रू०। ११ आलिजिता:। १२ चारित्रशुद्धिम्‌। 
१३ आबभाराजूपरिज्ञानात्‌ । १४ अतीचार । हु 


चतुखिशतसम पव १६३ 
ज्ञाव्वा सूत्रकृतं' सूरत निखिक सूश्रतो5तः । धमंक्रियासमाधाने ते दधुः सूत्रधारतास्‌ ॥१३६॥ 
स्थानाध्ययन मध्यायशतैर्स्मीरसध्यिवत्‌ । विशाह्ा तस्‍्वस्लानासयुस्‍्ते सेदमह़सा ॥१३७॥ 
समवायास्यमञ्ज ते समधीत्य सुझेघसः । हृब्यादिविषयं सम्यक्‌ समयाय मशुस्सतल ॥१३८॥ 
स्वभ्यस्तात्वश्मा दक्ाद ब्वास्याप्रशसिसंशितात्‌। साध्यवादीघरन धीराः प्रशार्थान विविधानमी ॥१३९॥ 
“जत्धमंकथा सम्पक बुदध्वा बोवृष्मथोधयन्‌ । धर्म्मा कधामसंसोहासे यथोक्त' महर्षिणा ॥१४०॥ 
तेड्धील्पोषपासकाध्यायमर्ज सप्तमघूर्जितम्‌ । निखिल श्रायकाचारं श्रोसृभ्यः समुपादिशन्‌ ॥१४१॥ 
तथान्तकूइशादक्लात्‌ मुनीनन्‍्तकूतों दश । तीथ॑ प्रति, विदामासुः सोढासझोपसगंकान्‌ ॥१७२॥ 
अनुफ्तरबिमानीषपादिकासदश ताइशान्‌ । शमिनो नवमादज्ञाद्‌ विदांचकरर्विदांवरा: ॥३४१४॥ 
प्रशन्याकरणात्यश्नग्नुपादाय शरीरिणाम्‌। सुखदुःखादिसंप्रासि न्याचक्॒स्ते समाहिताः ॥१४४॥ 
विपाकसूत्रनिर्शातसदमसत्कर्मपछक्तय: । बदकक्षास्तदुच्छिसी " तपश्क्रतस्विता: ॥१४४५॥ 
इृष्टिवादेन नि्शातइृष्टि मेदा जिनागमे । हे तेनुः परमां मर्िं पर संवेगमाशरिताः ॥१४६॥ 
तदस्तगंत' 'निःशेषश्रुततत्वावधारिणः । चतुर्दशमहाविद्यास्थानान्यध्यैचत क्रमात्‌ ॥१४७॥ 
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द्वारा मुनियोंका समस्त आचरण जाम लिया था इसीलिए वे अतिचाररहित धर्याकी बिशुद्धता- 
को प्राप्त हुए थे ॥१३५॥ वे शब्द और अर्थंसहित समस्त सूत्रकृतांगकको जानकर धर्मक्रियाओं- 
के धारण करनेमे सृत्रधारपना अर्थात्‌ मुख्यताको धारण कर रहे थे ॥१३६॥ जो सेकड़ों 
अध्यायोसे समुद्रके समान गम्भीर है ऐसे स्थानाध्ययन नामके तीसरे अंगका अध्ययन कर उन्होंने 
तत्त्वरूपी रत्नोंके भेद शीत्र ही जान लिये थे ॥१३७॥ समीचीन बुद्धिको धारण करनेवाले 
उन राजकुमारोने समवाय नामके चौथे अंगका अच्छी तरह अध्ययन कर द्रव्य आदिके समूह- 
को जान लिया था ॥१३८॥ अच्छी तरह अभ्यास किये हुए व्याख्याप्रशनप्ति नामके पाँचवें 
अंग्से उन धीर-वीर राजकुमारोने अनेक प्रकारके प्रइन-उत्तर जान लिये थे ॥१३९५॥ 
वे धंकथा नामके छठे अगको जानकर और उसका अच्छी तरह अवगम कर मह॒पि भगवान्‌ 
वृषभदेवके द्वारा कही हुई धरमंकथाएँ अज्ञानी लोगोंको बिना किसी त्रुटिके ठीक-ठीक बतलाते 
थे ॥१४०॥ अतिशय श्रेष्ठ उपातकाध्ययन नामके सातवें अंगका अध्ययन कर उन्होंने श्रोताओंके 
लिए समस्त श्रावकाचारका उपदेश दिया था ॥१४१॥ उन्होंने अन्तःकृहश नामके आठवें अंगसे 
प्रत्येक तीथंकरके तीर्थम असह्य उपसर्गोंको जीतकर मुक्त होनेवाले दश अन्त"कृत मुनियों- 
का वृत्तान्त जान लिया था ॥१४२॥ जाननेवालोंमें श्रेष्ठ उन राजकुमारोंने अनुत्तरविमा- 
नौपपादिक नामके नौवे अंगसे प्रत्येक तीर्थ करके तीथ्थमें असह्य उपसर्ग जीतकर अनुत्तर 
विमानोंमे उत्पन्न होनेवाले दश-दश मुनियोंका हाल जान लिया था ॥१४३॥ वे स्थिर चित्त- 
वाले मुनिराज प्रइनव्याकरण नामके दशर्वे अंगसे प्रदन समझकर जीवोंके सुख-दुःख आदिका 
वर्णन करने लगे ॥१४४।॥ विपाक्सूत्र नामके ग्यारहवे अंगसे जिन्होंने कर्मोकी शुभ-अशुभ 
समस्त प्रकृतियाँ जान ली है ऐसे वे मुनि कर्मोका नाश करनेके लिए तत्पर हो प्रमाद छोड़कर 
तीव्र तपश्चरण करते थे ॥१४५॥ दृष्टिबाद नामके बारहवें अंगसे जिन्होंने समस्त दृष्टिके 
भेद जान लिये हैं ऐसे वे राजकुमार परम संवेगको प्राप्त होकर जेनशास्त्रोंमें उत्कृष्ट भक्ति 
करने लगे थे ॥१४६॥ उस बारह॒वें अंगके अन्तर्गत समस्त श्रुतज्ञानके रहस्यका निश्चय 
करनेवाले उन मुनियोंने क्रमे चोदह महाविद्याओंके स्थान अर्थात्‌ चौदह पू्बोका भी अध्ययन 








१ अजुम । २ अजुमू । ३ समूहम्‌ | 'समवायहचयों गण” इत्यभिबानातू । ४ अवधारयन्ति सम । ५ शास्वा 
ल०, द० । ६ यथो्ता ल०, द०। ७ संसारविनाशकारिणः । ८ दशश प्रकारान्‌। ९ तोर्थकर-प्रवर्ततकाल- 
मुद्िर्य । १० तदुच्छित्ये अ०, इ०, स० ! ११ द्वादशाजुन्तगंत । 


१६७ आदिपुराणम्‌ 


वतो5मी श्रतनिशतेषश्रतार्धा: प्रतचक्षुपः । श्रतार्थमावनोत्कपांद्‌ दयुः शुद्धि तपोविधी ॥१४८४ 
बाग्देग्या सममाछापों सवा मौनसतारतम्‌ । इतीप्यंतीद संतापं स्यधत्तैषु तपःक्रिया ॥१४९॥ 
तमुतापमसहां ते सहमाना मनस्थिनः । बाह्ममाध्यात्मिक चोप्र तपः सुचिस्साचरन्‌ ॥३१५०॥ 
प्रीष्मडकंकरसंतापं सहसानाः: सुदुःसहम । ते भेजुरातप्स्थानमारूइगिरिसिस्तका: ॥१५१॥ 
शिरातलेषु तप्तेपु निवेशितपद॒दुया: । प्रलूम्बितभुजास्तस्थुगियंत्रप्रावगोचरे ॥३५२॥ 
तप्तपांसु चिता भूमिदरविदग्धा वनस्थली । याता जलाशयाः शोष॑ दिशो धूमान्धकारिता: ॥१५३॥ 
हत्यत्युग्रतरे ग्रीप्मे संप्छु्ट गिरिकानसे । तस्थुरातपयोगेन ते सोढजरठातपा. ॥३५४॥ 
मेघान्धकारिता शेषद्रविक्चक्र जऊलदाग़मे । योगिनों गमबस्ति सम तरुमुलेघु शवरीः ॥१५५॥ 
मुसरूस्थूलधाराभिवर्षत्सु जलवाहिबु । निशामनैषुर व्यथ्या वार्षिकी ते महर्षयः ॥१५६॥ 
ध्यानगर्म गृहा-त स्था एतिप्रावारसंबृताः । सहम्ते सम महासरवास्ते घनाधनतुर्दिनम्‌ ॥१५७॥ 
हे हिमानी परिक्षिष्टां तनुयध्टि हिमागमे । दधु रभ्यवकाशेषु. शयाना मौनमास्थिताः ॥१५८॥। 
? अनभ्नमुषिता एव नप्तास्तेइनप्रिसेविनः । €तिसंवर्मिते' रंगेः सेहिरे हिसमारुतान्‌ ॥३५६॥ 


बीज्न्नीजीपीजजा। अओनट का ५5 ने ने ल्‍जीजीलतॉजीनीओ बडी जलन हट 


किया था ॥१४७॥ तदनन्तर जिन्होंने समस्त श्रतके अर्थोका श्रवण किया है और श्रुतज्ञान 
ही जिनके नेत्र है ऐसे वे मुनि श्रुतज्ञानकी भावनाके उत्कर्षसे तपश्चरणमें विशुद्धता धारण 
करने ऊगे ॥१४८॥ ये लोग सरस्त्रती देवीके साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ निरन्तर 
मौन धारण करते है इस प्रकार ईर्ष्या करतो हुईके समान तपश्चरणकी क्रिया उन्हे बहुत सन्‍्ताप 
देती थी ॥१४९॥ असह्य क्रायबलेश सहन करते हुए वे तेजस्वी मुनि अतिशय कठिन 
अन्तरंग और बाह्य दोनों प्रकारका तप चिरकारू तक करते रहे ॥१५०॥ भ्रीष्मऋतुमें 
पव॑तोंके शिखरपर आरूढ़ होकर अत्यन्त असहा सूंकी किरणोके संतापको सहन करते हुए 
वे आतापन योगको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ धूपमें बेठकर तपस्था करते थे ॥१५१॥ पव॑तोके 
अग्रभागकी चद्वानोंकी तपी हुई शिलाओंपर दोनों पैर रखकर तथा दोनों भुजाएँ लटका कर 
खड़े होते थे ॥१५२॥ जिस ग्रोष्मऋतुमें पृथिवी तपी हुई धूलिसे व्याप्त हो रही है, वनके 
सब प्रदेश दावानलसे जल गये है, तालाब सूख गये हैं और दिशाएँ घएँसे अन्धकारपूर्ण हो रही 
है इस प्रकारके अत्यन्त कठिन और जिसमे पव॑तोंके वर जल गये है ऐसी ग्रीष्मऋतुमें तीज 
सन्‍्ताप सहन करते हुए वे मुनिराज आतापन योग धारण कर खडे होते थे ॥१५३-१५४॥ 
जिसमें समस्त दिशाओंका समृह बादलोके छा जानेसे अन्धकारयुक्त हो गया है ऐसी वर्षाऋतु- 
में वे योगी वृक्षोंके नीचे ही अपनी रात्रियाँ बिता देते थे ||१५५।॥ जब बादल मसलके समान 
मोटी-मोटी धाराओंसे पानी बरसाते थे तब वे महधि वर्षाऋतुकी उन .रात्रियोंको निश्चल 
होकर व्यतीत करते थे ॥१५६॥ ध्यानरूपी गर्भगृहके भीतर स्थित और घैयरूपी ओढ़नी 
को ओढ़े हुए वे महाबलवान्‌ मुनि बादलोंसे ढके हुए दुदिनोंको सहन करते थे ॥१५७॥ शीत- 
ऋतुके दिनोंमें मोन धारण कर खुले आकाशमें शयन करते हुए वे मुनि बहुत भारी बफंसे अत्यन्त 
ढु:खी हुई अपने शरीरको लकड़ीके समान निश्चल धारण करते थे ॥१५८॥ वे मुनि नग्न 
होकर भी कभी अग्निसेवन तहीं करते थे, वस्त्रोंसे सहित हुएके समान सदा निदंन्द्र रहते थे 


१ पर्वृतशिख्वरपायाणप्रदेशे । २ संदग्ध । ३ प्रवृद्धातपपा:। ४ मेघेषु। ५ नयस्ति सम। ६ निश्वला निर्भया 
इत्यर्थ:। ७ वर्षाकालसंबन्धिनीम । ८ वासगृहम्‌ । ९ पैर्यकम्बलपरिवेष्टिता:। १० हिमसंहति: । 


११० रहध्राब - १०, ल० । १२ तरलतागुल्मगृहादिरहितप्रबलवायुसहितप्रदेशेषु । १३ अनस्न यथा भवति तथा 
सावरणमिवेत्यर्थ: । १४ ल्थिता । १५ पैर्यकबलित: । 





चतुझ्षिशत्तमं प्रव १६५ 
हेसनीषु' ज्रियामासु स्थगितास्पे हिमोक्षये: । प्रावारिते रियाजे: स्वैधीराः स्दैरमशेरत ॥१६०॥ 
त्रिकालूविधयं बोगमास्थावैवं दुरुद्ृहम्‌ । सुचिरं धारभस्ति सम घीरास्ते शतिबरोगत: ॥१६१॥ 
दधानास्ते तफ्स्तापमस्तर्दीमतं दुरासदम । रेजुस्तरज्लिसैरकैः प्रायो5नुकृतवादयः ॥१६२॥ 
ते स्वभुक्तोज्धितं भूयो नेच्छन्‌ भोगपरिच्छदस | नि्भुक्तमाल्यनिःखारं मन्‍्यमाना मनीधिणः ॥३६३॥ 
फेनोमिहिमसन्प्याज्च् जीवितमज्ञिनास्‌ । मन्‍्याना रढमासकिि भेजुस्ते पथि शाश्वते ॥१६४॥ 
संसारावासनिर्षिण्णा गृहावासादिनिःस॒ताः । जैने मार्ग विमुरुत्यद्षे ते पर रतिसादधुः ॥३६९७॥ 
इतो अन्यदुत्तरं नास्तीत्यारूटइटमावना: । ते+मी मनोवच:का्येः अ्रदघुगुरशासनस्‌ ॥१६६॥ 
तेडनुरक्ता जिनप्रोक्ते सूक्ते धर्म सनातने | उप्ति.्न्ते सम मुक्त्यथं कढकक्ष्या सुमुक्षयः॥१६७॥ 
संवेगजनितश्रद्धा: झुद्े बत्म॑न्यनुत्तरे । दुरापां भावयामासुस्ते महाजतमावनाम्‌ ॥१६८॥ 
अहिंसा सम्यमस्येय बद्मादय विमुक्तताम्‌ । राज्यमोजनषष्टानि बतास्थेतास्थलाययन्‌ 0१६९७ 
यावज्जीयं बलेष्वेषु ते इढीकृतसंगरा: । ब्रिविधेन - प्रतिक्रान्तदोषाः शुद्धि परां दछुः ॥१७०॥ 
सर्वास्म्मविनिमुक्ता निमंछा.. निष्परिग्रहाः । मार्गमाराधयजेनं ब्युस्सष्टटनुयष्टयः ॥ १७ १॥ 


ओर घेयंरूपी कवचसे ढके हुए अंगोंसे शीतल पवनको सहन करते थे ॥१५५॥ शीतऋतुकी 
रात्रियोमें बफके समूहसे ढके हुए वे धीर-वीर मुनिराज स्वतन्त्रतापूर्वंक इस प्रकार शयन करते 
थे मानो उनके अग वस्त्रसे हो ढके हों ॥१६०॥ इस प्रकार वे धीर-बीर मुनि तीनों काल- 
सम्बन्धी कठिन योग लेकर अपने घैयंगृणके योगसे उन्हे चिर काल तक धारण करते थे ॥१६१॥ 
अन्तरगमे देदीप्यमान और अतिशय कठिन तपके तेजको ध्रारण करते हुए वे मुनि तरंगोके 
समान अपने अंगोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो समुद्रका ही अनुकरण कर रहे हों ॥१६२॥ वे 
बुद्धिमान्‌ अपने-द्वारा उपभोग कर छोड़ी हुई भोगसामग्रीको भोगमे आयी हुई मालाके समान 
सारहीन मानते हुए फिर उसकी इच्छा नही करते थे ॥१६३॥ वे प्राणियोंके जीबनको फेन, 
ओस अथवा सन्ध्याकालके बादलोके समान चंचल मानते हुए अविनाशी मोक्षमार्गमें दुढ़ता- 
के साथ आसक्तिको प्राप्त हुए थे ॥१६४।॥ संसारके निवाससे विरक्‍्त हुए और घरके आवास- 
से छूटे हुए वे मुनिराज मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्रदेवके मार्गमें परम सन्‍्तोष धारण करते थे 
॥१६५॥ इससे बढकर और कोई शासन नहीं है इस प्रकारकी मजबूत भावनाएँ जिन्हें 
प्राप्त हो रही है ऐसे वे राजषि मन वचन कायसे भगवान्‌के शासनका श्रद्धान करते थे ॥१६६॥। 
जिनेन्द्र' भगवानके द्वारा कहे हुए और अनादिसे चले आये यथार्थ जेनधर्ममें अनुरक्त हुए 

मोक्षाभिलाषी मुनिराज मोक्षके लिए कमर कसकर खड़े हुए थे ॥१६७।॥ सवेग होनेसे जिन्हें 
शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्गमें श्रद्धान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे मुनि कठिनाईसे प्राप्त होने योग्य 
महाब्रतकी भावनाओंका निरन्तर चिन्तव॒न किया करते थे ॥१६८॥ अहिंसा, सत्य, अचौय॑, 
ब्रह्मचयं, परिग्रहत्याग और रात्रिभोजनत्याग इन छह महान्नतोंका वे निरन्तर पालन करते 
थे ॥१६९॥ जिन्होंने ऊपर कहे हुए छह ब्रततोंकी जीवनपयंन्तके लिए दृढ़प्रतिज्ञा धारण की 
है और मन, वचन तथा कायसे उन ब्रतोंके समस्त दोष दूर कर दिये हैं ऐसे वे मुनिराज परम 
विशुद्धिको धारण कर रहे थे ॥|१७०॥ जिन्होंने सब प्रकारके आरम्भ छोड़ दिये हैं, जो ममता- 
रहित हैं, परिग्रहरहित हैं ओर शरीररूप लकड़ीसे भी जिन्होंने ममत्व छोड़ दिया है ऐसे बे 


१ हिमानीषु ल०, प० | हेमन्तसंबन्धिनोपु । २ आच्छादिते:। ३ हिमोच्ययध्यगितान्तस्वात्‌ प्रावरणान्बि- 
तैरिब | ४ प्रतिज्ञां कृत्या। ५ गुरुशासनात्‌ । ६ अधिकम्‌ । ७ निःपरिग्रहताम्‌ । ८ दृढ़ोकृतप्रतिशा: । 
९ मनोबाककायेन । १० प्रतिक्रमणरूपेण निरस्त । ११ निर्ममा ल०, ६०, अ०, स०, प०, द० 


१६६ आदिपुराणम्‌ 


सर्वोपकविधिनिर्ुक्ता युक्ता ध्में जिनोदिते । नैच्छन्‌ बालाग्रमात्र च ड्विधाम्नात॑ परिप्रहम ॥ १७२॥ 
नि्मृछास्ते  स्वदेहेडपि घर्मवस्मनि सुस्थिताः। संतोषभावनापास्ततृष्णा: सस्तो बिजहिरे ॥१७०१॥ 
वसश्ति स्मानिकेतास्ते' यत्रास्त भानुमानितः । तग्रैकन्न कचिऐेशे मैस्संग्यं परमास्थिताः ॥१७४॥ 
विविक्केकाश्तलेविस्वाद * प्रामेष्येफाहइबासिनः  । पुरेष्यपि न पश्ाहारपरं तस्थुनृंपर्षयः ॥३७५॥ 
छूस्यागारइमसशानादिविविक्ताऊयगोचरा:। ते वीरबसतीमेंजुरुम्धिता: सप्तमिर्मपैः ॥ ३७६॥ 
तेध्म्यमम्ड्स्महासरवाः पाकसस्वैरधिष्ठिता: । सियंग्रकन्दरारण्यवसतीः प्रतिवासरम ॥१७७॥ 
सिंह्षदृकशादूरूतरक्ष्यादि' निषेविते । वनाम्ते ते बसस्ति सम तदारसितभीषणे ॥१७८॥ 


स्कुरश्युरुपशादूं लगर्जितप्रतिनिःस्वनैः । आगुजरपवंतपन्ते' ते सम तिहन्त्यसाध्यसाः ॥१७९॥ 
कण्ठीस्वकिशोराणां.. कठोरे..  कण्ठनिस्वने: । प्रोश्नादिनि बसे ते सम निवसन्त्यस्तमीसयः ॥१८०॥ 


सृश्यत्कवन्धपयंन्त संचरदूडाकिर्न/गणा: | प्रददकौशिकष्दानमिरुद्धों पान्तकानना. ॥१८ १॥ 

* शिवानाम शिफ्षैध्वानिरारुद्राखिलदिखुखा । महापितृवनोहेशा निशास्वेमिः सिचेविरे  ॥१८२॥ 
मुनि जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा-कहे हुए मोक्षमागंकी आराधना करते थे ॥१७१॥ सब प्रकारके 
परिग्रहसे रहित होकर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए धमंका आचरण करते हुए वे राजकुमार 
बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके कहे हुए परिप्रहोंमेंसे बालकी नोकके बराबर भी 
किसी परिग्रहकी चाह नहीं करते थे ॥१७२॥ जिन्हें अपने शरीरमें भी ममत्व नहीं है, जो 
धर्मके मार्गमे स्थित हैं ओर सन्‍्तोषकी भावनासे जिन्होंने तृष्णाको दूर कर दिया है ऐसे वे उत्तम 
मुनिराज सब जगह विहार करते थे ॥१७३॥ परिग्रह-त्याग ब्रतकों उत्कृष्ट रूपसे पालन करने- 
वाले वे गृहरहित मुनिराज जहाँ सूर्य डूब जाता था वही किसी एक स्थानमें ठहर जाते थे ॥ १ ७४।॥ 
वे राजधि एकान्त और पवित्र स्थानमें रहना पसन्द करते थे इसलिए गाँवोंमें एक दिन रहते 
थे और नगरोंमें पांच दिनसे अधिक नहीं रहते थे ॥१७५॥ वे मुनि सात भयोंसे रहित होकर 
शून्यगृूह अथवा श्मशान आदि एकान्त-स्थानोंमें वीरताके साथ निवास करते थे ॥ १७६ ॥ 
वे महाबलवान्‌ राजकुमार सिंह आदि दुष्ट जीवोसे भरी हुई पर्व॑तोंकी गुफाओं और जंगलों- 
में ही प्रतिदिन निवास करना अच्छा समझते थे ॥१७७॥ सिंह, रीछ, भेड़िया, व्याप्र, चीता 
आदिसे भरे हुए और उन्हीके शब्दोसे भयंकर वनके बीचमें वे मुतिराज निवास करते ये 
॥१७८॥ चारों ओर फैेलते हुए व्याश्नकी गजंनाकी प्रतिध्वनियोंसे गूजते हुए प्॑तके किनारों- 
पर वे मुनि निर्भभ होकर निवास करते थे ॥१७९॥ सिहोंके बच्चोंकी कड्ोर कण्ठगर्जनासे 
शब्दायमान वनमें मुनिराज भयरहित होकर निवास करते थे ॥१८०॥ जहाँ नाचते हुए 
शिररहित .धड़ोंके समीप डाकिनियोके समूह फिर रहे हैं, जिनके समीपके वन उल्लुओंके प्रच॒ण्ड 
शब्दोसे भर रहे हैं और जहाँ शुगालोके अमंगलरूप ब्ब्दोंस सब दिशाएँ व्याप्त हो रही हैं 
ऐसी बड़ी-बड़ो द्मशानभूमियोंमें राजिके समय वे मुनिराज निवास करते थे ॥१८१-१८२॥ 
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१ स्थिता प०, ल० । २ बाह्माम्यन्तररुपेण द्विधा प्रोक्तम्‌ । ३ निर्मोहा: । ४ विहरम्ति स्म। ५ अनगारा: । 
६ आदित्य: । ७ प्राया:। ८ क्वचिदनियतप्रदेशे | ९ आश्रिता:। १० बिशुद्धविजनप्रदेशेषु स्थातु प्रियत्वा- 
दिति भाव. । ११ एकदिवसवासित: । १२ निवसन्ति स्म। १३ एकान्तप्रदेशों गोबरविषयो येषां ते। 
(४ ऋक्ष-भल्लूक-बृक-ईहामृगशादूरूद्वीपितरक्षमृगादि । १५ तलेषा सिहादीनाम आराजैयंकरे । 
१६ ध्वनस्पनंतसानुमध्ये । १७ विहशाबानाम्‌। १८ कहिनै- प०, ल०, द०। १९ ध्वनि कुर्वति। 


२० समीप। २१ प्रचण्ड ल०, द०। २२ हृतघकनिमादब्याप्त। २३ अम्बुकानामू। २४ अमहूगलै:। 
२५ तपोधने: । २६ सेब्यस्ते सम । &; मु 


सतुर्खिधतर् पर्जे १६७ 
सिंहा हब नुर्सिहास्ते' तस्थु्िरिगुहाश्रया: । जिनोकस्यनुगैः स्वान्तैरनुद्धिसिः समाहिता:॥ १८३४ 
पाकसर्व शताकीर्णा वनसूलि मवानकाम । तेडध्यवास्सुस्त मिख्लासु निश्मासु ध्यानमास्यिताः ॥१८४॥ 
स्पषेवन्त बनोदेशाद्‌ सिवेब्धास्थनदम्तिमिः । ते सहन्ताप्रनिर्सिल्रत रूश्थदुटितास्तरान ॥१८७॥ 
बनेषु बनमातक़ड हितप्रतिनादिनीः । वरीस्तेःध्यूपु रास्ट्रेराक्राम्ताः करिशजुमिः ) ॥१८६॥ 
स्वाध्याययोम्संसक्ता न स्वपसन्सि सम राज्ितु । सूत्रार्थभावनोधुक्ता जाथरूका: सदा बसी ॥१८७॥ 
पल्यझून निषण्गास्‍्ते वीरासनजुबो5थवा । शयातला बैकपाश्रेल दावरीरस्यवाहमन  ॥१८८॥ 
स्यक्तोपधिसरा धीरा व्युस्सृष्टाक्ा निरम्बराः । नैष्कियस्मजिश्लुद्धास्ते मुक्तिमागगंमसागंयल ॥१८९॥ 
निश्यपिक्षा निराकाइुझा वायुवीध्यनुशामिनः । व्यहरन्‌ बसुधामेनां सप्ाामनगराक्रास्‌ ॥१९०॥ 
विहरन्तो महीं कृत्स्तां ते कस्याप्यनमितुष्ट:  । माठ्कव्पा दयालुस्वास्पुश्रकल्पेणु देहिएु ॥१९३॥ 
जीवाजीषबिभागशञा शानोधोतस्फुरव्रशः । सावचं परिजदस्ते प्रासुकाबसथाशना: ॥१९२॥ 
स्याथर्किंचिष्न सावधं तस्सव॑ त्रिविधेन ते । रक्षत्रितयझुद्धर्थ यावजीवसबर्जयन्‌ ॥१९३॥ 
त्सान्‌ हरितकायांश् पृथिव्यप्पवनानलान्‌ | जीवकायानपाय्रेभ्यस्ते . हमर रक्षम्ति यक्षतः ॥१९४॥ 
सिंहके समान निर्भय, सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ और पबंतोंकी गुफाओंमें ठहरनेवाले वे मुनिराज जिनेन्द्र- 
देवके उपदेशके अनुसार चलनेवाले खेदरहित चित्तसे शान्‍्त होकर निवास करते थे ॥१८३॥ 
वे मुनिराज अंधेरी रातोंके समय सेकड़ों दुष्ट जीवोंसे भरी हुई भयंकर वनकी भूमियोंमें ध्यान 
धारण कर निवास करते थे ॥१८४॥ जो जंगली हाथियोंके द्वारा सेवन करने योग्य है तथा 
जिनके मध्यभाग हाथियोंके दाँतोंके अग्रभागसे टूटे हुए वृक्षोसे ऊँचे नीचे हो रहे है ऐसे वन- 
के प्रदेशोंमें वे महामुनि निवास करते थे ॥१८५॥ जिनमें जंगली हाथियोंकी गजंनाकी 
प्रतिध्वनि हो रही है और उस प्रतिध्वनिसे कुपित हुए सिहोंसे जो भर रहो है ऐसी वनकी 
गुफाओंमें वे मुनि निवास करते थे ॥१८६॥ वे मुनिराज स्वाध्याय और ध्यानमें आसकत 
होकर रात्रियोंमें भी नहीं सोते थे, किन्तु सृत्रोंके अर्थके चिन्तवनमें तत्पर होकर सदा जागते 
रहते थे १८७॥ वे मुनिराज पर्य कासनसे बेठकर, वीरासनसे बेठकर अथवा एक करवट- 
से ही सोकर रात्रियाँ बिता देते थे ॥१८८॥ जिन्होंने परिग्रहका भार छोड़ दिया है, छारीरसे 
ममत्व दूर कर दिया है, जो वस्त्ररहित हैं और परिग्रह॒त्यागसे जो अत्यन्त विशुद्ध हैं ऐसे वे 
धीर-वीर मुनि मोक्षका मार्ग ही खोजते रहते थे ॥१८९। किसीकी अपेक्षा न करनेवाले, आकां- 
क्षाओंसे रहित और आकाशकी तरह निर्लेप वे'मुनिराज गाँव और नगरोंके समूहसे भरी हुई 
इस पृथिवीपर विहार करते थे ॥१९०॥ पृथिवीपर विहार करते हुए और किसी 
भी जीवसे द्रोह नहीं करते हुए बे मुनि दयाएँ होनेसे समस्त प्राणियोंको पुत्रके तुल्य मानते 
थे और उनके साथ माताके समान व्यवहार करते थे ।।१९१॥ वे जीव और अजीवके विभाग- 
को जाननेवाले थे, ज्ञानके प्रकाशसे उनके नेत्र देदीप्यमान हो रहे थे अथवा ज्ञानका प्रकाश 
ही उनका स्फुरायमान नेत्र था, वे प्रासुक अर्थात्‌ जीवरहित स्थानमें ही निवास करते थे और 
उनका भोजन भी प्रासुक ही था, इस प्रकार उन्होंने समस्त सावद्य भोगका परिहार कर दिया 
था ॥१९२। उन मुन्ियोंत्रे रत्नश्रयकी विशुद्धिके लिए, संसारमें जितने सावध्य ( पापारम्भ- 
सहित ) कार्य हैं उनका जीवन पर्यन्तके छिए त्याग कर दिया था ॥१९३॥ बे त्रसकाय, वनस्पति 
पान शो अकादमिक: + 2 मिननोहतामणी। ६ अधिलोणि एन हक 
११ जागरणशीला। । १२ बा। १३ मगवस्ति स्स। १४ -कायुवज्नि:परिग्रहा इत्यर्थ: । १५ अधातुका:। 
१६ निरबयान्तसाहारा: । १७ अपसार्य । 


१३८ आदिपुराणम्‌ 


अदीनसनतः शान्‍्ताः परमोपेक्षयास्विताः। मुक्तिशाठ्याखिमिर्गृत्ताः काममोगेष्वविस्मिताः ॥१९७॥ 
जिनाशामुगताः शब्षत्संसारोहिधमानसाः । गर्भवास जरारत्युपरिबतंनमीरवः ॥१३६॥ 

श्रतज्ञानइशों दृश्परसार्था विचक्षणा: । ज्ानदीपिकया साक्षाक्षकुस्त पदमक्षरम ॥१३७॥ 

ते थिरं भावयस्ति सम सन्‍्मार्ग मुक्तिसाधनम । परदशविश्युद्धाज्मोजिनः पाण्यमन्रका। ॥१8८॥ 
शक्लितामिहतों दि कयक्रीताति' छक्षणम्‌ | सूे  निषिदमाहारं नैच्छन्प्राणास्यये5पि ते ॥६१8॥ 
मिर्शझा नियतवेलायां गृहपड़क्स्यनतिक्रमात्‌ । शुद्धामाददिरे घीरा रे निशृत्तों समाहिताः ॥२००॥ 
शीतभुप्णं विरुश्न॑ च खिर्ध॑ सलवण्ण न वा । तनुस्थित्यथंमाह।रम।जह॒स्ते *० जतस्पहाः ॥२०१॥ 
अक्षम्रक्षणमात्र ते प्राणएत्व  विषष्यणु: । धर्मार्थभव च प्राणान्‌ घारयन्ति सम केवलम्‌ ॥२०२॥ 
न तुध्यन्ति सम ते लब्धो' व्यपीदज्प्यलब्धितः । मन्‍्यमानास्तपोलाममधिक घुतकहमषराः ॥२०३॥ 
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काय, पृथिवीकाय, जलकाय, वायुकाय और अग्निकाय इन छह कायके जीवोंकी बड़े यत्न- 
से रक्षा करते थे ॥१५४॥ उन मुनियोंका हृदय दीनतासे रहित था, वे अत्यन्त शान्‍्त थे, 
परम उपेक्षासे सहित थे, मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, तीन गुप्तियोके धारक थे 
और काम भोगोंमें कभी आश्चर्य नहीं करते थे ॥१९५।॥ वे सदा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाके अनु- 
सार चला करते थे, उनका हृदय संसारसे उदासीन रहा करता था और वे गर्भमें निवास करना, 
बुढ़ापा और मृत्यु इन तीनोंके परिवतंनसे सदा भयभीत रहते थे ॥१९६॥ श्रुतज्ञान ही जिनके 
नेत्र हैं और जो परमार्थकों अच्छी तरह जानते हैं ऐसे वे चनुर मुनिराज ज्ञानरूपी दीपिका- 
के द्वारा अबिनाशी परमात्मपदका साक्षात्कार करते थे ॥१९७॥ जो दूसरेके द्वारा दिये हुए 
विशुद्ध अन्नका भोजन करते हैं तथा हाथ ही जिनके पात्र है ऐसे वे मुनिराज मोक्षके कारणस्वरूप॑ 
समीचीन मार्गका निरन्तर चिन्तवन करते रहते थे ॥१९८।॥ शकतित अर्थात्‌ जिसमें ऐसी 
शंका हो जावे कि यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध, अभिहृत भर्थात्‌ जो किसी दूसरेके यहाँसे लाया 
गया हो, उदिष्ट अर्थात्‌ जो खासकर अपने लिए तैयार किया गया हो, और क्रयक्रीत अर्थात्‌ 
जो कीमत देकर बाजारसे खरीदा गया हो इत्यादि आहार जैन शास्त्रोंमें मुनियोंके लिए निषिद्ध 
बताया है। वे मुनिराज प्राण जानेपर भी ऐसा निषिद्ध आहार लेनेकी इच्छा नहीं करते 
थे ॥१९९॥ मुनियोंकी वृत्तिमें सदा सावधान रहनेवाले वे धीर-वीर मुनि घरोंकी पंक्तियोंका 
उल्लंघन न करते हुए निश्चित समयमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे ॥२००॥ जिनकी लालसा 
नष्ट हो चुकी है ऐसे वे मुनिराज शरीरकी स्थितिके लिए ठण्डा, गरम, रूखा, चिकना, नमक- 
सहित अथवा बिना नमकका जेसा कुछ प्राप्त होता था वेसा ही आहार ग्रहण करते थे ॥२०१॥ 
वे मुनि प्राण धारण करनेके लिए अक्षम्रक्षण मात्र ही आहार लेते थे और केवल धर्मसाधन 
करनेके लिए हो प्राण धारण करते थे। भावार्थ - जिस प्रकार गाड़ी ओंगनेके लिए थोड़ो- 
सी चिकनाईकी आवश्यकता होती है भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थकी हो इसी प्रकार 
शरीररूपी गाड़ीको ठोक-ठीक चलानेके लिए कुछ आहारकी आवधव्यकता होती है भले ही 
वह सरस या नीरस केसा ही हो । अल्प आहार लेकर मुनिराज शरीरकों स्थिर रखते हैं और 
उससे संयम घारण कर मोक्षकी प्राप्ति करते हैं वे मुनिराज भी ऐसा ही करते थे ॥ र्णग्श 
वे पापरहित मुनिराज, आहार मिल जानेपर सन्तुष्ट नहीं होते थे और नहीं मिलनेपर तपश्चरण 


? भुक्तसाध्या अ०, प०, ६०, स० । सक्तिसाष्या ल० | २ जस्म । ३ पाणिपालका: द०, ल०, स०, ६० । 
पाणिपुटभाजना: ! ४ स्थृलतष्डुलाशनादिक दस्वा स्वीकृत कलमौदनादिक । ५ आत्मानमुहिस्य । ६ पणादिक 
दत्वा स्वीकृतम। ७ परमागमे । ८ निषेधितम्‌ । ९ यत्याबारे। १० आददु:। ११ प्राणधारणार्थम्‌ । 
१२ भुठमते सम । ९३ धर्म-निमित्तम्‌। १४ छाभे सति । 


चतुस्तिशशम पव १६६ 
स्तुति निभ्दां सुर दुःख तथा माम॑ विसानमाम्‌ । सममावेन तेडपश्यन्‌ सर्वत्र समदर्शिनः ॥२०४॥ 
बाचंग्रमस्वेसासथा श्र चर|नतों गोचरार्थिनः। निर्यान्ति स्माय्यलासेन नामखन्‌ सौनसंगरम ४॥२०५॥ 
महोपवासस्छानाज्ा यतन्ते सम तनुस्थितों | तम्राप्यशुद्धमाहारं नेषिचुमंनलसाउप्यमी ॥२०९॥ 
शोचराप्रगता योग्य भुक्स्वाक्षमयिललम्बितस्‌ । प्रस्याख्याय पुनर्वीरा निर्भयुस्ते तपोवनम्‌ ॥२०७॥ 
तपस्तापतनूभूततनवो5पि मुनीखवराः । अनुश्रद्धासपोग्रोगाज् चेहुदंड्संगरा:. ॥२०८॥ 
तीच्ं तपस्यतां . तेषां गात्रेपु हूथता$मवत्‌ । प्रतिशा या त सदष्यानसिद्धावशिथिलैव सा ॥२०९॥ 
नाभृत्परिषह्टै मंड्रस्तेषां चिरमुपोष॒ुषाम । गताः परिषद एवं मड्ं तान जेतुमक्षमा: ॥२१०॥ 
तपसतनूनपात्तापाद भूर्तेषां पराद्युति: । निश्पस्य सुबर्णस्य दीप्विनंन्व॒तिरंकिणी  ॥२११॥ 
तपो5प्ितप्तदीध्ताज्ञास्तेब्तः:शुद्धि परां दुधु: । तप्तायां तनुमुषायां शुद्धभस्यास्मा हि हेसबत ॥२१२॥ 
स्वगस्थिमात्रदेहास्ते ध्यानशुद्धिमधुस्तराम्‌ । सर्व हि परिकमेंद . बाह्ममभ्यात्मशुद्धये ॥२१४॥ 
योगजाः सिद्धयस्तेषामणिमादिगुणद्ध॑त्रः । प्रादुरासन्विशुद्धं हि तपः खसूते महस्फलम्‌ ॥२१४॥ 
रूपी अधिक लाभ समझते हुए विषाद नही करते थे ॥२०३॥ सब पदार्थों में समान दृष्टि रखने- 
वाले वे मुनि स्तुति, निन्‍्दा, सुख, दुःख तथा मान-अपमान सभीको समान रूपसे देखते थे ॥२०४॥ 
वे मुनि मौन धारण करके ईर्यासमितिसे गमन करते हुए आहारके लिए जाते थे और आहार 
न मिलनेपर भो मौनब्नतकी प्रतिज्ञा भंग नहीं करते थे ॥२०५॥ अनेक महोपवास करनेसे 
जिनका शरोर म्लान हो गया है ऐसे वे मुनिराज केवल शरीरकी स्थितिके लिए ही प्रयत्न करते 
थे परन्तु अगुद्ध आहारकी मनसे भी कभी इच्छा नही करते थे ॥२०६॥ गोचरीवृत्तिके धारण 
करनेवालोमें मुख्य वे धीर-वीर मुनिराज शीघ्र ही योग्य अन्चका भोजन कर तथा आगेके लिए 
प्रत्याव्यान कर तपोवनके लिए चले जाते थे ॥२०७॥ यद्यपि तपरचरणके सन्तापसे उनका 
शरीर कृश हो गया था तथापि दृढप्रतिज्ञाको धारण करनेवाले वे मुनिराज प्रारम्भ किये हुए 
तपसे विराम नही लेते थे ॥२०८॥ तीब़् तपस्या करनेवाले उन मुनियोंके शरीरमें यद्यपि 
शिधिलता आ गयी थी तथापि समीचीन ध्यानको सिद्धिके लिएजो उनकी प्रतिज्ञा थी वह शिथिल 
नही हुई थी ॥२०९॥ चिरकाल तक उपवास करनेवाले उन मुनियोंका परीषहोंके द्वारा 
पराजय नही हो सका था बल्कि परीषह ही उन्हें जीतनेके लिए असमर्थ होकर स्वयं पराजय- 
को प्राप्त हो गये थे ॥२१०॥ तपरूपी अग्निके सन्‍्तापसे उनके शरीरकी कान्ति बहुत ही 
उत्कृष्ट हो गयी थी सो ठीक ही है क्योंकि तपे हुए सुबर्णकी दीप्ति बढ़ ही जाती है ॥२११॥ 
तपश्चरणरूपी अग्निसे तप्त होकर जिनके शरीर अतिशय देदीप्यमान हो रहे है ऐसे वे मुनि- 
राज अन्तरंगकी परम विशुद्धिको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि शरीररूपी मूसा 
(साँचा) तपाये जानेपर आत्मा सुवर्णके समान शुद्ध हो ही जाती है ॥२१२॥ यद्यपि उनके 
शरीरमें केवल चमड़ा और हड्डी ही रह गयी थी तथापि वे ध्यानकी उत्कृष्ट विशुद्धता धारण 
कर रहे थे सो ठीक ही हे क्योंकि उपवास आदि समस्त बाह्य साधन केवल आत्मघुद्धिके लिए 
ही हैं ॥२१३॥ योगके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली अणिमा महिमा आदि ऋद्धियाँ उन मुन्म्मों- 
के प्रकट हो गयी थीं सो ठीक ही है क्योंकि विशुद्ध तप बहुत बड़े-बड़े फल उत्पन्न करता है ॥२१४॥ 


१ पूजामू । २ अवज्ञाम । ३ मौनित्वम्‌) ४ गोचार। ५ सौनप्रतिशाम्‌। ६ इच्छां ने चक्कः। 
७ गोचारभिक्षायां मुख्यतां गताः। ८ क्षीक्रम। ९ प्रत्यास्यानं गृहीत्ता। १० » नारेबु,- 
अ०, स०, इ० १०, द०। ११ दुढ़प्रतिज्ञा। १२ तपः कुर्वताम। १३ तपो$स्निजनितसंतापातद । 
१४ न व्यतिरेकिणी ल०, द० । १५ अनशनादि । 

र२ 





१३० आविषपुराणम्‌ 


तपोसयः प्रणीतों प्रिः कर्माषण्याहुतयो&मवन्‌ । विधियास्ते सुयज्दानों अन्क्रः स्वायंभु्व बचः ॥२३५॥ 
महा व्यर॑ पतिदेंगों बृषमों दक्षिणाँ दया । फर्ल कामितसं सिद्धिरपवर्गः क्रियाबधिः ॥११६॥ 
*इतीमामाषमीमिष्टि ममिसंधाय ते+असा । प्रावीजृत ऋनूचाना स्तपोयक्रमनुसरम्‌ ॥२१०७॥ 
इत्यमुमनगाराणां पर संगीर्य “ मावनास्‌ | ते तथा. निर्वहस्ति सम निसर्गोश्यं महायसामर ॥२१८॥ 
किमत्र बहुना धसंक्रिया यावस्यविष्छुता । तां कृत्स्नां ते स्वसाझक्रुस्थ्थक्तरा जन्यविक्रिया: ॥२१९॥ 


बसन्ततिलकावृत्तम्‌ 


इत्थं पुराणपुरुषादधिगम्य बोधि 
तत्तीर्थमानससरःप्रियराजहंसाः । 
ये राज्यभूमिमबधूय विधूतमोंहाः ; 
प्राद्ाजिपुमंरतराजमनसन्तुकामाः ॥२२०॥ 
ते पौरवा'  मुनिवराः पुरुषैयंसारा 
धीरानगारचरितेषु  कृतावधानाः । 
योगीश्वरानु गतसार्गमजुप्रपन्नाः 
शं नो दिशन्त्वखिललोकहितिकतानाः ॥२२१॥ 





जिसमें तपश्चरण ही संस्कारकी हुई अग्नि थी, कर्म ही आहुति अर्थात्‌ होम करने योग्य द्रव्य 
थे, विधिविधानको जाननेवाले वे मुनि ही होम करनेवाले थे । श्री जिनेन्द्रदेकके वचन ही मन्त्र 
थे, भगवान्‌ वृषभदेव ही यशके स्वामी थे; दया ही दक्षिणा थी, इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होना ही 
फल था और मोक्षप्राप्त होना ही कार्यंकी अन्तिम अवधि थी। इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके द्वारा कहे हुए यज्ञका संकल्प कर उन तपस्वियोने तपरूपों श्रेष्ठ यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी 
थी ॥२१५-२१७॥ इस तरह वे मुनि, मुनियोंकी उत्कृष्ट भावनाकी प्रतिज्ञा कर उसका 
अच्छी तरह निर्वाह करते थे सो ठीक ही है क्योकि महापुरुषोंका यह्‌ स्वभाव ही है ॥२१८॥ 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन सब मुनियोने राज्यअवस्थामें होनेवाले समस्त 
विकार भावोंको छोड़कर अनादि कालसे जितनी भी वास्तविक क्रियाएँ चली आती थी उन 
सबको अपने अधीन कर लिया था ॥२१०॥ 

इस प्रकार पुराणपुरुष भगवान्‌ आदिनाथसे रत्लत्रयकी प्राप्ति कर जो उनके तीथ॑- 
रूपी मानससरोवरके प्रिय राजहूंस हुए थे, जिन्होंने राज्यभूमिका परित्याग कर सब प्रकार- 
का मोह छोड़ दिया था, जो भरतराजको नमस्कार नहीं करनेकी इच्छासे ही दीक्षित हुए थे, 
उत्कृष्ट घेये ही जिनका बल था, जो धीर-वीर मुनियोंके आचरण करनेमें सदा सावधान रहते 
थे, जो योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा अंगीकार किये हुए मार्गका पान करते थे और जो 


ीिफक+०-कमपामहक»५- न कृथजन»भ-+पर»..<3०« ८“ कमिनन+त-+-मक-नक--फपनावकनआ “५०००० नमक 


१ संस्कृतारिन: “अ्रणीत: संस्कृतानल.' इत्यभिधानात्‌। २ तपोधना: । ३ महायज्ञ । ४ होमान्ते 
याबकादीना देयद्रब्यम्‌ू। ५ क्रियावत्तान:। ६ ऋषभसंबन्धिनीम । ७ यजनम । ८ चकु:। ९ प्रवचने 
साइ मे अधीतिल:। “अनूचान: प्रवधने साइूगेश्योतो' इत्यभिधानात्‌। १७० प्रतिज्ञां कृत्वा । ११ संवहन्ति 
सम स०, ऊू०। १२ त्यक्तराजसमूहबिकारा: | १३ त्यमत्वेत्यर्थ:। १४ नमस्कार॑ न कर्तुकामा: । १५ पुरो: 
संबन्धिन: । १६ यत्याचारेपू । १७ अक्षोकृत्य । १८ सुखम। १९ वो प०, स०, ल०। न: अस्माकम्‌ । 
२० जनहितेध्तस्यवत्त यः । 


चतुर्खिशत्तमं पर्व १७१ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
नस्वा विश्वसृजं चराचरगुरु देव॑ दिवीशाजितं 
तान्‍्यस्य प्रणति ब्रजाम इति ये दीक्षां परां संधिता: | 
ते नः सम्तु तपोविभूतिमुचितां स्वीकृत्य मुक्तिश्रियां 
बे च्छावृषसास्मजा जिनजुधास प्रेसरा: श्रेयसे ॥१२२॥ 
स श्रीमान्‌ भरतेश्वरः प्रणिध्िमिय्रन्प्रह्मतां नानयत्‌ 
संभाक्तुं निखिलां बिभज्य वसुधां सादे चर यैनों5शकत्‌ । 
निर्वाणाय पितृषभ जिनबृष॑ ये शिक्ियुः श्रेमसे 
ते नो मानधना हरस्तु दुरित निर्दंग्धकम सना: ॥२२३॥ 


इत्यापें भगवाजिनसेनाचार्यप्रणते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंगहे 
भरतराजानुजदीक्षावर्गनं नाम चतुलिशत्तमं पर्व ॥२०॥ 
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समस्त लोकका हित करनेवाले थे ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेबके पुत्र तुम सबका कल्याण करे 
॥२२०-२२१॥ त्रस और स्थावर जीवोंके गुरु तथा इन्द्रोके द्वारा पूज्य भगवान्‌ वृषभदेवको 
नमस्कार कर अब हम किसी दूसरेको प्रणाम नही करेंगे ऐसा विचार कर जिन्‍्होने उत्कृष्ट दीक्षा 
धारण की थी, जिन्‍्होने योग्य तपश्चरणरूपी विभूतिको स्वीकार कर मोक्षरूपी लक्ष्मीके प्रति 
अपनी इच्छा प्रकट की थी ओर जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करनेवालोंमें सबसे मुख्य हैं. ऐसे 
भगवान्‌ वृषभदेवके पुत्र हम सबके कल्याणके लिए हों ॥२२२॥ वह प्रसिद्ध श्रीमान्‌ भरत अपने 
दूतोके द्वारा जिन्हे नम्नता प्राप्त नही करा सका और न विभाग कर जिनके साथ समस्त 
पृथिवीका उपभोग ही कर सका तथा जिन्होंने निर्वाणके लिए अपने पिता श्री जिनेन्द्रदेवका 
आश्रय लिया ऐसे अभिमानरूपी धनको धारण करनेवाले और कमंरूपो इंधनको जलानेवाले 
वे मनिसज हम सब छोगोंके पापोंका नाश करे ॥२२३॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहके भाषानुवादमे भरतराजके छोटे भाइयोंकी दीक्षाका वर्णन 
करनेव!ला भोंतीसर्वा पर्व समाप्त हुआ । 


१ इम्र । २ जिन जुयन्ते सेवन्त इति जिनजुषः तेषाम्‌। १ चरेः। 'प्रशिक्ति: प्रार्थने चरे” इत्यभिभागात्‌ । 
४ प्रमर्थों नाभूत । ५ आश्रयन्ति स्प्र । 


पतञ्चश्रिंशतसम पे 


अथ चक्रधरस्थासोत्‌ किंखित्‌ चिन्ताकुल मन: । दो बेलिन्यनुनेतब्ये यूनि दोदपंशालिनि ॥१॥ 

अहो आवतृगणों5स्मार्क नामिनन्दृति नम्दशुम । सनामित्वादवध्यत्वं मन्यमानोध्यमात्मनः ॥र॥ 
अबध्यं शसमिस्यास्था नून॑ आाशुशतस्थ मे । यतः” प्रणामविमुख गतबन्नः प्रतीपताम्‌ ॥३॥ 

मे तथा5स्मारशां लेदों भवस्यप्रणते द्विषि । दुर्गर्विते यथा शञातिवरगगं3स्तगेंहवर्तिनि ॥४॥ 
मुखैरनिश्याग्वद्धिदीपितेरतिधूमिता: । दहन्त्यछातवच्च स्त्रा: प्रातिकूल्यानिलेरिता: ॥५॥ 

प्रतीपकृशय: काम सन्‍्तु वान्ये कुमारकाः । बाल्यात्‌ प्रद्ृति येस्मामिः स्वातम्त्येणोपलालिताः ॥६॥ 
युवा तु दोबली प्राशः क्रम: प्रश्रयी  पहुः । कथं नाम गतोउस्मासु विक्रियां  सुजनो5पि सन्‌ ॥७॥ 
कं च सो३नुनेतब्यों बी मानधनो5घुना । जयाड्जं यस्य दोद॑प॑ः शाध्यते रणमूडंनि ॥८॥ 

सो5यं भुजवल्ली बाहुबलशाली मदोद्धतः | महानिव गजो माथ्न्‌ दुग्रहोंनुनयेर्थिना ॥९॥ 

न स्‌ सामान्यसंदेश: प्रद्वीमववि हुमंदी । ग्रहो दुष्ट इवाविष्ट,. मम्त्रविद्याचणैबिंना  ॥३०॥ 


अथानन्तर भुजाओके गवंसे शोभायमान युवा बाहुबलीको वश करनेके लिए चक्रवर्ती- 
का मन कुछ चिन्तांसे आकुल हुआ ॥१॥ वह विचारने लगा कि यह हमारे भाइयोंका समूह 
एक ही कुलमें उत्पन्न होनेते अपने-आपकों अवध्य मानता हुआ हमारे आनन्दका अभिननन्‍्दन 
नहीं करता है अर्थात्‌ हमारे आनन्द-वेभवसे ईर्ष्या रखता है ॥२॥ हमारे भाइयोके समूहका 
यह विश्वास है कि हम सौ भाई अवध्य हैं इसीलिए ये प्रणाम करनेसे विमुख होकर मेरे शत्रु 
हो रहे हैं ॥३॥ किसी शत्रुके प्रणाम न करनेपर मुझे वैसा खेद नहीं होता जैसा कि घरके 
भीतर रहनेवाले मिथ्याभिमानी भाश्योंके प्रणाम नहीं करनेसे हो रहा है ।|४॥ अनिष्ट वचन- 
रूपी अग्निसे उद्दीपित हुए मुखोंसे जो अत्यन्त धूमसहित हो रहे हैं और जो प्रतिकुलतारूपी 
वायुसे प्रेरित हो रहे हैं ऐसे ये मेरे निजी भाई अलातचक्रकी तरह मुझे जला रहे हैं ॥॥५॥। जिन्हें 
हमने बालकपनसे ही स्वतन्त्रतापूबंक खिला-पिलछाकर बड़ा किया है ऐसे अन्य कुमार यदि 
मेरे विरुद्ध आचरण करनेवाले हों तो खुशीसे हों परन्तु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान, परिपाटी- 
को जाननेवाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषयमे विकारको कंसे प्राप्त हो 
गया ? ॥६-७॥ जो अतिशय बलवान है, मानरूपी धनसे युक्त है, और विजयका अंग 
स्वरूप जिसकी भुजाओंका बल युद्धके अग्रभागमे बड़ा प्रशंसनीय गिना जाता है ऐसे इस बाहुबलीको 
इस समय किस प्रकार अपने अनुकूछ बनाना चाहिए ॥८॥ जो भुजाओंके बलसे शोभायमान 
है और अभिमानरूपी मदसे उद्धत हो रहा है ऐसा यह बाहुबली किसी मदोन्‍्मत्त बड़े हाथीके 
समान अनुनय अर्थात्‌ शान्तिसूचक कोमल वचनोंके बिना वश नहीं हो सकता ॥९।॥ यह 
अहंकारी बाहुबली सामान्य सन्देशोंसे वश नहीं हो सकता क्योंकि शरीरमें घुसा हुआ दृष्ट पिशाच 


१ बाहुबलिकुमारे | २ वशीकर्तु योग्ये सत्ति। ३ नाभिव्धयति | ४ आनन्दम्‌ । ५ आतृगण: | ६ बहुजन 
एकपुरुषेणावध्य इति बुद्धघा। ७ अआतृगणस्थ प०, ल०, द०। ८ यस्‍्मात्‌ कारणात। ९ प्राप्तम । 


१० प्रतिक्‌छत्वम्‌ । ११ बास्धवाः । १२ अ्तिकूलबर्तना:। १३ विनयवान्‌ । १४ विकारम्‌। १५ स्वीकार्य: । 
१६ प्रवशित:। १७ प्रतीत: । समर्थरित्यर्थ: । 


पश्चज्निशत्तमं प्य १७३ 


शेपक्षशत्रियथूनां च तस्य चारुयन्तर' सहत्‌। सगसामान्य मानायैधंतु कि शक्‍यते हरिः ॥११॥ 
सोथ्मेद्यो नीतियुश्लुत्वाद्‌ दण्डसाध्यो न विक्रयी । मेष सामग्रयोगस्‍्य बिकयो विकृताशयः ॥१२॥ 
ज्वल्त्येब स तेजस्वी स्नेहेनोपकृतो5पि सन्‌ । शृताहुतिप्रसेकेन यथेद्वार्चिमंखानिलः ॥१३॥ 
स््रभावपरुषे चास्मिन्‌ प्रयुक्त साम नार्थकृत । वुषि द्विरदस्येत्र योजित स्वच्यमौषधम्‌ ॥१४॥ 
प्रायो ब्याख्यात एवास्थ भाव: दोपैः कुमारके: । मदाशाविसुलैस्थ्पकराज्यभोगैबंनोन्मुखः ॥१५४ 
भुयोउप्यनुनयैरस्थ परीक्षिप्यामह मतम । सथास्यप्रणत तस्मिन्‌ विधेयं चिन्त्यमुसतरम्‌ ॥१६॥ ' 
शातिव्याजनिगूठान्तर्विक्रियो निष्प्रतिक्रियः । सोउस्तग्रहोत्थितो बह्विरिवाशेषं दहेत्‌ कुछम' | ॥4७॥ 
अन्तःप्रकृतिज:  कोपो विधाताय प्रभोम॑तः । तरशाखाग्रसंघट्टजन्मा वह्नियंथा गिरे: ॥१८॥ 

तदाझ प्रतिकतंब्यं स बली बक्रतां श्रितः । ऋरे ग्रह हवामुप्मिन्‌ प्रशान्ते शाम्तिरेव नः ॥१९॥ 

इति निश्चित्य कार्यक्ष दृत सम्त्रविशारदम्‌ । तत्पाम्तं प्राहिणोश्रक्नी निसरृष्टाथंतया$स्थितम्‌  ॥२०॥ 


मन्त्रविद्यामें वतुर पुरुषोके बिना वश नहीं हो सकता ॥॥१०॥ शेष क्षत्रिय युवाओंमें और 
बाहुबलीमें बड़ा भारी अन्दर है, साधारण हरिण यदि पाहशसे पकड़ लिया जाता है. तो क्या 
उससे सिंह भी पकड़ा जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं। भावा्थं-हरिण और सिंहमें जितना 
अन्तर है उतना ही अन्तर अन्य कुमारों तथा बाहुबलीमें है ॥११॥ वह नीतिमें चतुर होनेसे 
अभेद्य है, अर्थात्‌ फोड़ा नहीं जा सकता, पराक्रमी है इसलिए युद्धमे भी वश नहीं किया जा 
सकता और उसका आशय अत्यन्त विकारयुक्त हो रहा है इसलिए उसके साथ शान्तिका भी 
प्रयोग नही किया जा सकता । भावार्थ-उसके साथ भेद, दण्ड और साम तीनों ही उपायोसे 
काम लेना व्यथं है ॥१२॥ जिस प्रकार यज्ञकी अग्नि घीकी आहुति पड़नेसे और भी अधिक 


प्रजजलित हो उठती है उसी प्रकार वह तेजस्वी बाहुबली स्नेह अर्थात्‌ प्रेमसे उपकृत होकर 
और भी अधिक प्रज्वलित हो रहा है - क्रोधित हो रहा है ॥१३॥ जिस प्रकार हाथीके 


शरीरपर लगायी हुई चमड़ाकों कोमल करनेवाली ओषधि कुछ काम नही करती उसी प्रकार 
स्वभावसे हो कठोर रहनेवाले इस बाहुबलीके विषयमे साम उपायका प्रयोग करना भी कुछ 
काम नही देगा ॥१४॥ जो मेरी आज्ञासे विमुख है, जिन्होंने राज्यभमोग छोड़ दिये है और 
जो वनमें जानेके लिए उन्मुख है ऐसे बाकी समस्त राजकुमारोने इसका अभिप्राय प्रायः प्रकट 
ही कर दिया है ॥१५॥ यद्यपि यह सब है तथापि फिर भी कोमल वधनोंके द्वारा उसकी परीक्षा 
करेगे। यदि ऐसा करनेपर भी नम््रीभूत नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना चाहिए 
इसका विचार करना चाहिए ॥१६॥ भाईपनेके कपटसे जिसके अन्तरंगमें विकार छिपा हुआ 
है और जिसका कोई प्रतिकार नहीं है ऐसा यह बाहुबली घरके भीतर उठी हुई अग्निके 
समान समस्त कुलछकों भस्म कर देगा ॥१७॥ जिस प्रकार वृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागकी 
रगड़से उत्पन्न हुई अग्नि पवंतका विधात करनेवाली होती है उसी प्रकार भाई आदि अन्तरंग 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ प्रकोप राजाका विधात करनेवाला होता है ॥१८॥ यह बलवान 
बाहुबली इस समय प्रतिकूलताको प्राप्त हो रहा है इसलिए इसका झ्ीघ्र ही प्रतिकार करना 
चाहिए क्योंकि क्रूर ग्रहके समान इसके शान्त हो जानेपर ही मुझें शान्ति हो सकती है ॥१९॥ 
ऐसा निश्चय कर चक्रवर्तीने कार्यको जाननेवाले, मन्त्र करनेमें चतुर तथा नि:सुष्टांतासे सहित 


१ भेद: । “अन्तरमबकासावधिपरिधानास्तद्धिभेदतादस्यें' इत्यभिधानात्‌। २ सामास्यं कृत्या। ३ जाले: । 
“बआनाय॑ पुंसि जाल स्थात्‌” इत्यभिधानात्‌ । ४ यज्ञास्ति:। ५ कार्यकारी त। ६ त्वचे हितम्‌। ७ अन्त 
शासनम्‌ । ८ वताभिमुर्ख: । ९ अभिप्राय: । १० अन्तर्यूद़विकार:। ौै१ गृह सोच च। १२ स्वथर्गे जात: । 
१३ असकृत्‌ संपादितप्रयोजनतया । 


श्ज्डे आदिपुराणम्‌ 


उचित युग्यभारुठों बयसा तातिकफशः । अनुदतेन वेषेण प्रतस्थे स तदस्तिकम्‌ ॥२१॥ 
आस्मनेव द्वितीयेम खिम्जेन|सुरातों ततम्‌ | निजानुजीबिकोकेग हस्तशखल वाहिना ॥२२॥ 
सोउस्वीद अर चेदेदेस् हयामकत्थन:' ! जिगृझ् यदि स याद विरह वि्रहे घटे ॥२३॥ 
संधि ज पजबन्य अर कुर्यात्‌ सोउन्‍्तरमेघ नः। विक्रम्य क्षिप्रमेप्यामि, बिजिगीषादसंगते ॥२४॥ 
गुणयस्रिति संपत्तिविषी स्वान्यपक्षयो: । स्वयं निगूदमस्त्रत्थादनिमधोस्यमस्त्रिमिः ॥२५॥ 
मम्प्रमेदसयाद्‌ गए स्वपन्नेक:  प्रयाणके । युद्धापसारभूमीत्र'स पश्यन्‌ वूरमत्यगात्‌' ॥२६॥ 
कमेण देश सिन्पूंशर' देशसंघीक्ष सो$तियन, । प्रापत्‌ संख्यातरात्रैस्तत्‌ पुरं पोदनसाइबम्‌ ॥२७॥ 
बहि।पुरमथासाध रस्पाः सस्यवतीर्भुवः | पकशालिवनोहेशान्‌ स पश्यन्‌ प्राप न्म्दधुम्‌ ॥२८॥ 
पश्यन स्तस्वकरिश्तस्थान " प्रभूतफल शालिनः । कृतरक्षान्‌ जनैयंलात्‌ स मेने रवार्थिनं जनम्‌ ॥२९॥ 
सकुटम्बिमि रहने  जृत्यज्विरमिनस्दितान्‌। केदारलाब संघरषत्‌ यंधोषास्स्यशामयत्‌  ॥३०॥ 

: दृतको _बाहुबलीके समीप भेजा। भावार्थ-जिस दूतके ऊपर कार्य सिद्ध करनेका सब भार 
सौप दिया जाता है वह निःसृश्टां दृत कहलाता है। यह दूत स्वामीके उद्देश्यकी रक्षा करता 
हुआ प्रसंगानुसार कार्य करता है। चक्रवर्ती भरतने ऐसा ही दूत बाहुबलोके पास भेजा था 
॥२०॥ जो उमरमें न तो बहुत छोटा था और न बहुत बड़ा ही था ऐसा बह दूत अपने योग्य 
रथपर सवार होकर नम्नताके वेषसे बाहुबलीके समीप चला ॥२१॥ जिसने मार्गमें काम आने- 
वाली भोजन आदिकी समस्त सामग्री अपने साथ ले रखी है ओर जो प्रेम करनेवाला है ऐसे 
अपने ही समान एक सेवकसे अनुगत होकर वह दूत वहाँसे शीघ्र ही चला ॥२२॥ वह दूत 
मार्गमें विचार करता जाता था कि यदि वह अनुकूल बोलेगा तो मैं भी अपनी प्रशंसा किये बिना 
ही अनुकूल बोलूँगा और यदि वह विरुद्ध होकर युद्धकी बात करेगा तो मे युद्ध नही होनेके लिए 
उद्योग करूँगा ।|२२॥ यदि वह सन्धि अथवा पणबन्ध ( कुछ भेंट देना आदि ) करना चाहेगा 
तो मेरा यह अन्तरंग ही है अर्थात्‌ मे भी यही चाहता हूँ, इसके सिवाय यदि वह चक्रवर्तीको 
जीतनेको इच्छा करेगा तो में भी कुछ पराक्रम दिखाकर शीघ्र वापस लौट आऊँगा ॥|२४॥ 
इस प्रकार जो अपने पक्षकों सम्पत्ति और दूसरेके पक्षकी विपत्तिका विचार करता जात्ता था, 
जो अपने मन्त्रकी छिपाकर रखनेसे दूसरे मन्त्रियोके द्वारा कभी फोड़ा नही जा सकता था और 
जो मन्त्रमेदके डरसे पड़ावपर किसी एकान्त स्थानमें गुप्त रीतिसे हायन करता था ऐसा वह 
दूत युद्ध करने तथा उससे निकलनेकी भूमियोंको देखता हुआ बहुत दूर निकल गया ॥२५-२६॥ 
क्रम-क्रमसे अनेक देश, नदी और देशोंकी सीमाओका उल्लंघन करता हुआ वह दूत बाहुबली- 
के पोदनपुर नामक नगरमें जा पहुँचा ॥२७॥ नगरके बाहर धानोंसे युक्त मनोहर पृथिवी- 
को पाकर ओर पके हुए चावलोके खेतोंको देखता हुआ वह दूत बहुत हो आनन्दको प्राप्त हुआ 
था ॥२८॥ जो बहुत-से फलोसे शोभायमान हैं और किसानोके द्वारा बड़े यत्नसे जिनकी रक्षा 
की जा रही है ऐसे धानके गुच्छोको देखते हुए दूसने मनुष्योंको बड़ा स्वार्थी समझा था ॥२९॥ 
जो लेतोंको देखकर आनन्दसे नाच रहे है और खेत काटनेके लिए जिन्होंने हँसिया ऊँचे उठा रखे 
१ बाहनम्‌ । 'सर्व स्थाद्‌ वाहन धान युग्यं पत्र ख धोरणम्‌! हत्यभिधानात्‌4 २ अनुचरजनेन । ३ पाथेय । 
४ अनुकूकम। ५ अनुकूलवृत्या। ६ अदछाधमान'। - मकच्छन: रू० । ७ कलह कृत्वा । ८ नाशम। ९ करोमि । 
१० निष्कप्रन्थिम्‌) प्राभृतमित्यर्थ.। १६१ विक्रम॑ कृत्वा। १२ आगष्छामि। १३ संधि न गते सति। 
१४ शबान' । १५ युद्धापत्ता रणपोग्यभूसि: । १६ -मम्पगात्‌ छ०, प०, अ०, स०। १७ नदी: । १८ देश- 
सोम्तन:। १९ अतीत्य गच्छन्‌। २० आनन्दम । २१ ब्रोहिगुष्छान्‌। “धाम्यं श्ोहि: स्तम्थकरि: स्तम्बो 


गृष्छस्तृणादित: ।” इत्यभिघानात्‌ । २२ बहुल । २३ निजश्रयोजनवस्तम्‌ । २४ कृषीवर्लः | २५ उद्गतरूबित्र: । 
२६ छेदन । २७ संभर्द । २८ अभ्यृणोत्‌ । 


पद्चर्जिशसम पे कक 
क्चिऋुकमुखाकृष्टकणा: कणिशमज़रीः । शालिवग्रेष सो5पश्यद्‌ विटेभुंक्ता हव खियः ॥३१॥ 
सुगम्धिकलमामोद्संवादि श्रसि तानिलेः । वासयमस्तोर्दिशः शालिकणिश्षेरत्रतंसिता: ॥३२॥ 
पीनस्तनतटोस्सगगरूदूछर्मा स्थुबिन्दुमि: । सुक्तालंकारजां रूक्ष्मी घट्यन्तीनिजोरसि ॥३३॥ 
खरजो5ब्जरजःफीणंसीमस्तरुच्तिरेः कचे: । शूडामावज्नतीः स्मैरप्रस्थितोस्पलदामकैः ॥३४॥ 
द्घतीरातपक्कान्तमुखपयन्तसंगिनी: । छावण्यस्थेब कणिकाः ध्रमघ्मास्वुविश्न॒पः ॥३५॥ 
शुकास्‌ शुकच्छदण्छायेरुचिराज्ीस्तनांझुकै: । छोस्कुत्ंतीः कलक्राणं सो5पश्यच्छालिगोपिकाः ॥३६॥ 
अमशात्रकुटीयस्थ्रचीत्करैरिक्षुवाटकान्‌ । फूल्कुबंत इवाद्राक्षीदृतिपीडामयेन सः ॥३७॥ 
उपक्षेत्र च गोधेनूमंहोधोमरमस्थरा: । वास्सकेनोत्सुका स्तन्‍्यं . क्षरतीनिचचाय सः ॥इ८॥ 
इतसि रम्यान्‌ पुरस्यास्थ सीमान्तानू स विलोकयन्‌ । मेने कृताथंमात्मानं छब्धतइशंनोस्सवस्‌ ॥३९॥ 
उपशल्यभुवः  कुल्याप्रणालीप्रस्तोदकाः । शाल्रीक्षुजीरकक्षेत्रेदृतास्तस्थ सनो5हरन्‌ ॥४०॥ 
वापीकूपतडागैश्व सारामैरम्बुजाकरे! । पुरस्थास्य अहिदेशास्तेनाइइयनत हारिणः ॥४९॥ 
पुरगोपुरमुलहण स निधायन्‌ वणिकपयान्‌ | तम्र॒ पूगीकृतान्‌ मेने रजराशक्षिधीनिव ॥४२॥ 


है ऐसे कुटुम्बसहित किसानोके द्वारा प्रशंसनीय, खेत काटनेके संघर्षके लिए बजती हुई तुरईके 
शब्दोंको भी वह दूत सुन रहा था ॥३०॥ कही धानके खेतोंमें बह दूत जिनके कुछ दाने तोताओं 
ने अपने मुखसे खीच लिये हैं ऐसी बालोंके समूह इस प्रकार देखता था मानो विट पुरुषोके द्वारा 
भोगी हुई स्त्रियाँ ही हो ॥३१॥ जो सुगन्धित धानको सुगन्धिके समान सुवासित अपनी 
शवासकी वायूसे दशों दिशाओंकों सुगन्धित कर रही थी, जिन्होंने धानकी वालोसे अपने कानो- 
के आभूषण बनाये थे, जो अपने वक्ष.स्थलपर स्थूछ स्तनतटके समीपमें गिरती हुई पसीनेकी 
बूँदोंसे मोतियोके अलंकारसे उत्पन्न होनेवाली शोभाकों धारण कर रही थी, जो परागसहित 
कमलोंकी रजसे भरे हुए माँगसे सुन्दर तथा अच्छी तरह गुँथी हुई नीलकमलोंकी मालाओंसे 
सुशोभित केशोसे चोटियाँ बाँधे हुई थी, जो धामसे दु:खी हुए मुखपर लगी हुईं सौन्दर्यके छोटे- 
छोटे टुकड़ोके समान पसीनेकी बूँदोंको धारण कर रही थी, जिनके शरीर तोतेके पंखोके समान 
कान्तिवाली-हरी-हरी चोलियोंसे सुशोभित हो रहे थे, और जो मनोहर शब्द करतो हुई 
छो-छो करके तोतोंको उड़ा रही थीं ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ उस दूतने देखी 
॥३२-३६॥ जो चलते हुए कोल्हुओंके चीत्कार शब्दोंके बहाने अत्यन्त पीड़ासे मानो रो ही 
रहे थे ऐसे ईंबके खेत उस दूतने देखे ॥३७॥ खेतोंके समीप ही, बड़े भारी स्तनके भारसे जो 
धीरे-धीरे चल रही है, जो बछड़ोंके समूहसे उत्कण्ठित हो रही है और जो दूध झरा रही 
हैं ऐसो नवीन प्रसूता गायें भी उसने देखी ।१३८॥ इस प्रकार इस नगरके मनोहर सीमाप्रदेशों- 
को देखता हुआ और उन्हें देखकर आनन्द प्राप्त करता हुआ बह दूत अपने आपको इतार्थ 
मानने लगा ॥३९॥ जिनके चारों ओर नहरकी नालियोसे पानी फैला हुआ है और जो धान 
ईख और जीरेके खेतोंसे घिरी हुई हैं ऐसी उस नगरके बाहरकी पृथिवियाँ उस दूृतका मन हरण 
कर रही थीं ॥४०॥ बावडी, कुएँ, तालाब, बगीचे और कमलोंके समूहोंसे उस नगरके 
बाहरके प्रदेश उस दूतको बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहे थे ॥४१॥ नगरके गोपुरद्वारको 


१ धान्यांदा:। २ केदारेष। ३ परित्यधि। ४ उच्छवास। ५ शिखाम्‌। 'शिखा चूझ केश्षपाश 
इत्यभिधानात्‌ । ६ इक्षुयस्त्रमूह । ७ क्षेत्रसमीपे । ८ गोनवसुतिका:। 'घेनु स्यान्नवप्रसूतिका इन्यभि 
धानातू। ९ महापीनभारमन्दगमना;। १० क्षीरम्‌ु। ९१ ददश। चापून्न्‌ पूजानिशामनयो: | 
१२ ग्रामास्तभूमि:। '्रामान्तमुपशाल्यं स्पाद इत्यभिधानात्‌। १३ दृतस्थ। (९४ वृर दी ड्तान । पग 
ऋमुकब्न्दयो.” इत्यभिधानात्‌ । पु्जीकृतानित्यर्थ: | पुरुजीकृतान्‌ छ० । प्‌गहतान्‌ अ०, प०, म०, ६०। 


१७६ आदिपुराणम्‌ 


सूपोपा यनवाजीमछाझॉमद्झका विलम । कृतचछटमिबालोक्य सोउस्यनन्दक्षपाज्रणस ॥४३॥ 
स निवेद्तियृसाम्तों महांदौद्ारपारुकैः । सूप सृपासनासीनभुपासी दद्‌ अचोहरः ॥४४॥ 
प्थुश्क्षस्त ट॑ तुकमुकुटोदअश्यक्कस । जयलूक्ष्मीविलासिन्या: क्रीडाशैलमिवेककस्‌ ॥ ४५॥ 
छलाटपरहमासख्व फ्टयर्न्ध सुविस्तृतम्‌ । जयश्रिय इबरोह्दाहपटट दघतमुद्धकेः ॥४६॥ 

दधान मुलिताशेषराजन्यकग्रशोधनम्‌ । तुछादण्डमिवोदूठभूमारं भुजदण्डकस्‌ ॥४०॥ 

सुखेन पहकुजच्छायां नेत्राभ्यामुत्पठ॒ञ्रियम्‌ । दध,नमप्यना समब्नविज्ञातिमअलाशयस्‌ ॥४८॥ 
विश्लाणमतिविस्तीर्ण मनो वक्षश्र यदद्यरम्‌ । वास्देवीकमलावस्योर्गत निस्यावकाशताल ॥४९॥ 
रक्षाइसिपरिक्षेप॑ गुणप्राम महाफलम्‌ । निवेशयन्तमात्माड़े मनःसु च महीयसास्‌ ॥५०॥ 
स्फुरदामरणोद्योतच्छझना निखिला दिशः । प्रतापज्वलनेनेव लिग्पन्तमऊधीयसा ॥५१॥ 
मुखेन अस्त्रकास्तेन पद्मरागेण " चारुणा | चरणेन विराजन्तं वद्धसारेण  वष्मंणा ॥५२॥ ' 


जटिल 


उल्लंघन कर बाजारके मार्गोको देखता हुआ वह दूत वहाँ इकट्ठी की हुई रत्नोंकी राशियोंको 
निधियोंके समान मानने लगा ॥४२॥ जो राजाकी भेंटमें आये हुए घोडे और हाथियोंकी लार 
तथा मदजलसे कीचड्सहित हो रहा था और उससे ऐसा मालूम होता था मानो उसपर जल 
ही छींटा गया हो ऐसे राजाके आँगनको देखकर वह दूत बहुत हो प्रसन्न हो रहा था ॥४३॥ 
जिसने मुख्य-मुख्य द्वारपालोंके द्वारा अपना वृत्तान्त कहला भेजा है ऐसा वह दूत राजसिहासन- 
पर बैठे हुए महाराज बाहुबलीके समीप जा पहुँचा ॥४४॥ वहाँ जाकर उसने महाराज बाहु- 
बलीको देखा, उनका वक्ष:स्थल किनारेके समान चोड़ा था, वे स्वयं ऊँचे थे और उनका मुकुट 
शिखरके समान उन्नत था इसलिए वे विजयलक्ष्मीरूपी स्त्रीके क्रीडा करनेके लिए एक 
। अद्वितीय पव॑तके समान जान पड़ते थे-जिसपर यह बंधा हुआ है ऐसे हूम्बे-चोडे ललाटपट्टको 
धारण करते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विजयलक्ष्मीका उत्कृष्ट विवाहपट्ट ही धारण 
कर रहे हों। वे बाहुबली स्वामी, जिसने समस्त राजाओका यशरूपी धन तोल लिया है 
और जिसने समस्त पृथिवीका भार उठा रखा है ऐसे तराजूके दण्डके समान भुजदण्डको 
धारण कर रहे थे-यद्यपि वे मुखसे कमलकी और नेत्रोंसे उत्पलकी शोभा धारण कर रहे थे 
तथापि उनके सपीप न तो विजाति अर्थात्‌ पक्षियोंकी जातियाँ थी और न वे स्वयं जलाशय 
अर्थात्‌ सरोवर ही थे। भावार्थ-इस इलोकमें विरोधाभास अलंकार है इसलिए विरोधका 
परिहार इस प्रकार करना चाहिए कि वे यद्यपि मुख और नेत्रोंसे कमल तथा उत्पलकी शोभा 
धारण करते थे तथापि उनके पास विजाति अर्थात्‌ वर्णसंकर लोगोंका निवास नहों था और 
न वे स्वयं जलाशय अर्थात्‌ जड़ आशयवाले मूखे हो थे। वे बाहुबली जिनपर क्रमसे सरस्वती 
देवी ओर लक्ष्मीदेवीका निरन्तर निवास रहता था ऐसे अत्यन्त विस्तृत ( उदार और हरूम्बे 
चोड़े ) मन और वक्ष-स्थलको धारण कर रहे थे-बे, प्रजाकी रक्षाके कारण तथा बड़े-बड़े 
फल देनेवाले गुणोंके समूहको अपने शरोरमें धारण कर रहे थे और अन्य महापुरुषोंके मनमें 
धारण कराते थे-बे अपने देदीप्यमान आभूषणोंकी कान्तिके छलमसे ऐसे जान पड़ते थे मानों 
अपने विशाल प्रतापरूपी अग्निसि समस्त दिशाओंको लिप्त ही कर रहे हों। वे चन्द्रकान्त 
मणिके समान मुखसे, पर्चराग मणिके समान सुन्दर चरणोंसे और वज्ञके समान सुदृढ़ अपने 
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१ परनूप:ः प्रामृतीकृत। २ कर्दमितमू। ३ उपागमत्‌। ४ सानुम्‌॥ ५ हीनजातिम्‌ 

3 कं आ0३ ६ मम । ७ सरस्वतीरछम्यों: का ८ पलक लि, गा ) 
| :। ९ चस्रवत्‌ । १० अन्द्रकान्‍्तशिलयेति :। ११ पश्चददरुणेन 

हवलि: ११ वझवत्‌ ल्थिरावयबेन । बज्थाम्त:सारेणेति ध्वनि: । 22320 


पत्नत्रिंशच्षम पे १७७ 
हरिल्मणिमभस्तस्ममिनैक हस्तिस्विषम्‌ । छोकाबश्टम्ममाधातुं सृष्टमाश्चेन वेधला ॥०३॥ 
सर्वाज़संगत तेजो दधानं क्षावमूर्जितम्‌ । नून तेजोमयैरेव घटित परमाणुमिः ॥५७॥ 
तमित्यालोकयन दूराद धाज्न: पुजमिओोस्छिखस । चचाऊ प्रणिथिः किंखित्‌ प्रणिधाना खिधीशितु।!५०४ 
प्रणमंश्वरणावेस्य द्धइरास्त शिरः । सससकारं कुमारेण नातिवृरे स्यवेशि स्रः ॥५६॥ 
त॑ शासनदरं जिष्णोर्निविष्ठमुचितासने । कुमारों निजगादेति स्मितांश्ून्‌ विष्यगाकिरण ॥५७॥ 
चिराशक्रधरस्थाद वर्य॑ चिन्स्यत्वमागताः । मंत्र भ्र जगततुबंहुसिन्ध्यस्थ चक्रिण: (५८0 
विश्वक्ष ्रजयोचोगमद्यापि न समापयन्‌'' । स कदछिद भूभुजां मर्सः कुशछी दक्षिणो सुजः ॥५३॥ 
श्रुता विश्वविशः सिंद्धा जिताश्व निखिला नृप!ः । कतंस्यशेषमस्य,श्य किमस्ति वद नास्ति वा ॥६०॥ 
इति प्रशान्तमोजर्बि बचःसारं मिताक्षरम | वदन्‌ कुमारो दृतरुप वचनावसर  ब्यधात्‌ ॥६१॥ 
अगोपायक्रमे वक्६;ु बच्चो हारि  बचोहरः । वागर्थाविव संपिण्ड्य  दर्शयन्‌ दशनांशुमि:  ॥६९॥ 
स्वद्न वः' सं म्ुखीने३स्मिन्‌ कार्य सुम्यक्मीक्ष्यते | असंस्कृतो$पि  यत्नार्थ प्रत्यक्षयति' माइशः * ॥६३॥ 
बर्म वचोहरा नाम प्रभोः शासनहारिणः । गुणदोषविचारेषु मन्दास्तच्छन्दवर्तिन:  ॥६४॥ 
शरीरसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। उनकी कान्ति हरे रंगकी थी इसलिए वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो आदि ब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा लोककों सहारा देनेके लिए बनाया 
हुआ हरित मणियोंका एक खम्भा हो हो। समस्त शरीरमें फेले हुए अतिशय श्रेष्ठ क्षातरतेज- 
को धारण करते हुए महाराज बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजरूप परमाणुओंसे ही उनकी 
रचना हुई हो । जिसकी ज्वाला ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे तेजके पुंजेके समान महाराज 
बाहुबलीको दूरसे देखता हुआ वह चक्रवर्तीका दूत अपने ध्यानसे कुछ विचलित-सा हो गया 
अर्थात्‌ घबड़ा-सा गया ॥४५-५५॥ दूरसे ही झुके हुए शिरको धारण करनेवाले उस दूतने 
जाकर कुमारके चरणोंमें प्रणाम किया और कुमारने भी उसे सत्कारके साथ अपने समीप 
ही बेठाया ॥५६॥ कुमार बाहुबली अपने मन्‍्द हास्यकी किरणोंको चारों ओर फेलाते हुए 
योग्य आसनपर बेठे हुए उस भरतके दूतसे इस प्रकार कहने लगे ॥५७।॥ कि आज चढक्रवर्ती- 
ने बहुत दिनमे हम लोगोंका स्मरण किया, है भद्र, जो समस्त पृथिवोके स्वामी हैं और जिन्हें 
बहुत छोगोंकी चिन्ता रहती है ऐसे चक्रवंतीकी कुशल तो है न? ॥५८॥ जिसने समस्त 
क्षत्रियोंकी जोतनेका उद्योग आज तक भी समाप्त नहीं किया है ऐसे राजाधिराज भरतेद्वर- 
की वह प्रसिद्ध दाहिनी भुजा कुशल है न? ॥५९॥ सुना है कि भरतने समस्त दिशाएँ बश 
कर ली हैं और समस्त राजाओको जीत लिया है। हे दूत, कहो अब भो उनको कुछ कार्य बाकी 
रहा है या नही ? ॥६०॥ इस प्रकार जो अत्यन्त शान्त हैं, तेजस्वी हैं, साररूप हैं, और जिनमें 
थोड़े अक्षर हैं ऐसे वचन कहकर कुमारने दूतको कहदनेके लिए अवसर दिया ॥६१॥ 
तदनन्तर दाँतोंकी किरणोंसे शब्द और अथं दोनोको मिलाकर दिखलाता हुआ दूत 
मनोहर वचन कहनेके लिए तैयार हुआ ॥६२॥ वह कहने लगा कि है प्रभो, आपके इस बचन- 
रूपी दपंणमें आगेका कार्य स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है क्योंकि उसका अर्थ मुश-जेसा मूल भी 
प्रत्यक्ष जान लेता है ॥६३॥ है नाथ, हम लोग तो दूत हैं केवल स्वामीका समाचार ले जाने- 
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१ आधारम्‌ । २ आदिब्रह्मणेत्यर्थ:। ३ सप्ताज़ु अथवा सर्वशरीर | ४ इव। ५ घास्ता तेजसाम्‌ । बे चरः | 
७ गुणदोबबिच्ा रानुस्मरणं प्रणियानम्‌, तस्मात्‌ । अभिप्रायादित्य्थं:। ८ चिन्तितुं योग्याश्विन्त्या: तैंपां भाव: 
विन्त्य्म्‌ । ९ कुशलम्‌ । १० क्षेत्र-इ० । 83320: १ सम्पूर्ण ने कुर्बत्‌। १३ किम। १३ अचमस्मावसरत्‌ । 
१४ मनोज्ञम। १५ पिण्डीकृत्य । १६ :। १७ तब बारदर्पणे। १८ संस्काररहित: । 
१९ प्रश्यक्ष करोति। २० मदूविध: । २१ अक्रिवशवर्तित:। - अआन्दचारिण: ल०, द० । 


ररे 


श्ज्द आदिपुराणम्‌ 


ततश्रक्रररेणाय बदादि्ट प्रियोचितम्‌ । प्रयोक्तुगौरवादेव तद्प्राह्मं साध्यसाधु वा ॥६५॥ 

गुरोव चनमादेय मविकरप्पेति गा अ्रतिः । तत्मास/ण्यदसुष्याजशा संविधेया स्वयाधुता ॥६६॥ 
पेश्वाक: प्रथमों राशां मरतो सब॒दग्रजः । परिंक्रास्ता सही कृत्स्ना येन नामथता5मरान्‌ ॥६७॥ 
गज्लाद्वारं समुल॒द्बय यो रवेनाप्रतिष्काः । चलदाविदकल्लोल मकरोन्सकरालयम्‌ ॥६८॥ 
दारब्याजः प्रतापासिस्वेजत्यस्य. जछे अबुधे; । पपौ न केवल बाद मान च त्रिदिवौकसाम्‌ ॥६९॥ 
मा नाम प्रणति यस्य 'ब्राजिदुर्युसद: कथम्‌ | आकृष्टा: शरपाशेन प्राध्यकृत्य' गले बलात्‌ ॥७०॥ 
“शरण्यमकरोशस्य शरपातो महास्थुधों । प्रसमं मगधावासं क्रान्तद्रादशयोजनः ॥७१॥ 
विजयारडचले यस्य विजयो घोषितोमरैः । जयतो विजयादेंशं शरेणामोधपातिना ॥७२॥ 
कृतमालदयी देवा गता यश्य विधेयताश ।  कृतमस्योमयक्षेणीन मोगजयवर्णनेः ॥७३॥ 
युहासुखमपध्यास्त ब्यतीत्य जयसाधनैः । उत्तरां विजयाद्धादियों ब्यगाहत सां महीस्‌ ॥७४॥ 
प्ेष्छाननिच्छतो उप्याज्ञां प्रच्छाय जयसाधनेः । सेनाम्या यो जयं प्राप बलादाब्छिय तदनम्‌ ॥५५॥ 


बाले है हम लोग सदा स्वामीके अभिप्रायके अनुसार चलते है तथा गुण और दोषोंका विचार 
करनेमें भी असमर्थ हैं ॥६४।॥ इसीलिए है आय, चक्रवर्तीनी जो प्रिय और उचित आज्ञा 
दी है वह अच्छी हो या बुरी, केवल कहनेवालेके गौरवसे ही स्वीकार करने योग्य है ॥६५॥ 
गुरुके वचन बिना किसी तकं-वितकंके मान लेना चाहिए यह जो शास्त्रका वचन है उसे प्रमाण 
मानकर इस समय आपको चक्रवर्तीकी आजा स्वीकार कर लेनी चाहिए ॥६६॥ वह भरत 
इृक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न हुआ है अथवा हृक्ष्वाकु अर्थात्‌ भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र है, राजाओमें 
प्रथम है, आपका बड़ा भाई है और इसके सिवाय दैवोंसे भी नमस्क्रार कराते हुए उसने समस्त 
पृथिवी अपने वश कर ली है ॥६७॥ उसने गंगाद्वारको उल्लंघन कर अकेले ही रथपर बेठकर 
समुद्रक्तो जिसकी चंचल लहरें एक दूसरेसे टकरा रही हैं ऐसा कर दिया ॥६८।॥ बाणके बहाने. 
से इसकी प्रतापरूपी अग्नि समुद्रके जलमें भी प्रज्वलित रहती है, उस अग्निने केवल समुद्र- 
को ही नहीं पिया है किन्तु देवोंका मान भी पी डाला है ॥६९॥ भला, देव लोग उसे कैसे न 
नमस्कार करेंगे ? क्योंकि उसने बाणरूपी जालसे गलेमें बॉधकर उन्हें जबरदस्तो अपनी ओर 
खींच लिया था ॥७०॥ बारह योजन दूर तक जानेवाले उसके बाणने महासागरमें रहनेवाले 
मागधदेवके तिवासस्थानकों भी जबरदस्ती अपना निशाना बनाया था ॥७१॥ व्यर्थ न जाने- 
वाले बाणके द्वारा विजयार्ध-प्व॑तके स्वामी विजयाधदेवको जीतनेवाले उस भरतकी विजय- 
घोषणा देवोंने भी को थी ॥७२॥ इतमाल आदि देव उसकी अधीनता प्राप्त कर चुके हैं और 
उत्तर दक्षिण दोनों श्रेणियोंके विद्याधरोंन भी उसकी जयघोषणा की है ॥॥७३॥ ज़िसका अन्ध- 
कार दूर कर दिया गया है ऐसे गुफाके दरवाजेको अपनी विजयी सेनाके साथ उल्लंधन कर 
उसने बिजयार्थ पव॑तकी उत्तर दिशाकी भूमिपर भी अपना अधिकार कर लिया है ॥७४॥ 
म्लेच्छ लोग यद्यपि उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते थे तथापि उसने सेनापतिके द्वारा अपनी 


१ उपदेशितम्‌। २ मेदमकृत्वा। ३ इक्वाको: सकाशात्‌ संजात:। ४ असहाय:। ५ परस्परताडित । 
अथवा कुटिल । आविद्ध कुटिल भुग्त॑ वेल्लितं वक्॒म्‌'इत्यभिधानात्‌ । ६ अगुः | माइयोगादहभाव: । ७ बन्धन॑ 
' छुत्वा। 'प्राध्य बच्चे! इति सूत्रेण तिसंज्ञायां 'तिदुस्वत्यादुक्षन्यस्त तत्पुरुष. इति समासः, 'समासे को नञ्म 
प्यू: .इति क््वाप्रत्यवस्य व्यादेश: । ८ हक्ष्यम्‌ । ९ विनयग्राहिताम्‌ । 'वितेयों विनयग्राही इत्यमिधानात्‌ । 


१० पर्याप्तमू। ११ श्रेणीनभोगैजसर्र्णनम द०, इ०। श्रेशिनभोगैर्जयवर्णन: हू० । १२ अपगतास्पकार 
कृत्वा । १३ संवेध्य । १४ बलादाकृष्प । 


पद्च॑त्रिशत्तसं प्र १७९ 


कृतो5मियेकों यसत्याराद्पेत्य सुरसत्तमैः । यस्था चलेन्ड्रकूटेपु र्वऊरूपश्ायितं यशः ॥७६॥ 

रलाधें: पर्युपासातां थ॑ रुद् धुन्यधिदेवते । बृषभाद्धितदे येन ट्कोस्कीण कृत यशः ॥७७॥ 
घटदासीकृता छक्ष्मीः सुरा। किक्नरतां गताः । यस्‍्य स्वाधीनरत्स्थ निधयः सुबते घनम्‌ ॥:८॥ 

स यस्य जयसैन्यानि निर्जित्य निखिला दिशः । अमन्ति स्माखिलास्मोधितटाम्तवनभूमिपु ॥७९॥ 
स्वामायुप्मन्‌ जगन्सान्यों मानयन्‌ कुशछाशिपा । समादिशन्ति चक्राह्ली : थयम्नधिराजतास ॥८०॥ 
मदीय राज्यमाक्रान्सनिखिलद्वीपसाग सम । राजतेज्स्मस्प्रियञ्ञात्रा न बाहुअछिना विना ॥८१॥ 

ताः संपदस्तदैश्चर्य ते मोगा: स परिच्छद । ये सम॑ अन्धुभिभुक्ताः सविभक्तसुखादसः ॥८२॥ 
अग्यक्ष नसिताशेप नुसुरासु रखेचरम्‌ । नाधिराज्य विसास्यस्य प्रणामबिसुखे स्वयि ॥८३॥ 

न दुनोति सनस्तीय रिपुरपणतस्तथा । बन्धुरप्रणसन्‌ गर्बाद्‌ दुर्विदश्धो यथा भ्रभुम ॥८४॥ 
तदुपेत्य प्रणामेन पूज्यतां प्रभुरक्षमी । प्रभुप्रणतिरेब्रेष्टा प्रसूतिनंनु संपदाम 0८५॥ 
अवन्ध्यशासनस्थास्य शासन ये विमन्‍वते । शासन हिषतां तेषां चक्रमप्रतिशासनम्‌ ॥८६॥ 
प्रचण्डदण्डनिर्वात निपातपरिसण्डितान्‌ । तदाशाखण्डनव्यग्रान्‌ पश्मनानू. मण्डऊझाधिपान्‌ ॥८७॥ 


सेनासे हराकर और जबरदस्ती उनका धन छीनकर उनपर विजय प्राप्त की है ॥७५॥ अच्छे- 
अच्छे देवोंने आकर उसका अभिपेक किया है और उसका निमंल यश बड़े-बड़े पर्वतोंके शिखरों 

पर स्थलकमलोके समान सुशोभित हो रहा है ॥७६।। गंगा-सिन्धु दोनो नदियोके देवताओं - 
ने रत्नोके अर्घो के द्वारा, उसको पूजा की है तथा वृषभाचलके तटपर उसने अपना यश टाकीसे 
उधेरक़र लिखा है ॥७७॥ उसने लक्ष्मीको, घटदासी अर्थात्‌ पानी भरनेवाली दासीके समान 
किया है, देव उसके सेवक हो रहे है, समस्त रत्न उसके स्वाधीन हैं और निधियाँ उसे धन प्रदान 
करती रहती हैं ॥७८॥ और उसक्री विजयी सेनाओने समस्त दिशाओंको ' जीतकर 
सब समुद्रोके किनारेके वर्मोकी भूमिमें' भ्रमण किया है ॥७९॥ है आयुष्मन्‌, जगतुर्में माननीय 
वही महाराज भरत अपने चक्रवर्तीपनेको प्रसिद्ध करते हुए कल्याण करनेवाले आशोर्वादसे 
आपका सन्‍्मान कर आज्ञा कर रहे है ॥८०॥ कि समस्त द्वीप और समुद्रो तक फैला हुआ, यह 
हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुबलीके बिना शोभा नही देता है ॥८१॥ सम्पत्तियाँ वही 
है, ऐश्वयं वही है, भोग वही है और सामग्री वही है जिसे भाई लोग सुखके उदयको बॉटते हुए 
साथ-साथ उपभोग करे ॥८२॥ दूसरी एक बात यह है कि आपके प्रणाम करनेसे विमुख 
रहनेपर जिसमें समस्त मनुष्य, देव, धरणेन्द्र और विद्याधर नमस्कार करते हैं ऐसा उनका 
चक्रवर्तोपना भी सुशोभित नही होता है ॥८३॥ प्रणाम नही करनेवाला शत्रु स्वामीके मनको 
उतना अधिक दु खी नहीं करता है जितना कि अपनेको झूठमूठ चतुर माननेबाला और 
अभिमानसे प्रणाम नहीं करनेवाला भाई करता है ॥|८४॥ इसलिए आप किसी अपराधकी 
क्षमा नहीं करनेवाले महाराज भरतके समीप जाकर प्रणामके द्वारा उनका सत्कार कीजिए 
क्योंकि स्वासीको प्रणाम करना अनेक सम्पदाओंको उत्पन्न करनेवाला है और यही सबको 
हुए है ।८५॥ जिसकी आज्ञा कभी व्यथं नहीं जाती ऐसे उस भरतकी आज्ञाका -जो कोई 
भी उल्लंधन करते हैं उन शत्रुओंकां शासन करनेवाला उसका वह चक्ररत्न है जिसपर स्वयं 
किसीका शासन नहीं चल सकता ॥८६॥ आप भरतकी आज्ञाका खण्डन करनेसे व्याकुल 
हुए इन मण्डलाधिपति राजाओंको देखिए जो भयंकर दण्डरूपी बज्धके गिरनेसे खण्ड-खण्ड 


१ अवृजयताम्‌ । २ गंगासिन्धू देव्यी । ३ पूजयन्‌ । ४ चक्रिण:। ५ तर्कारणात्‌ । ६ आज्ञाम्‌ । ७ अवन्ञां 
कुलम्ति । ८ शिक्षकम्‌ । ९ दण्डरत्ताशनि । १० पच्येतान ०, अर०, प०, द०, स०, ० । 


श्ष्० आदिपुराणम 


*श्ेल्थ शुतमायुप्सन्‌ पूरयास्य समोरथम । युवयोरस्तु सांगयात्‌ संगत निखिल जगत्‌ ॥८ा। 
हति तदसनस्थास्ते कूतमन्दस्मितों युवा | घीर॑ जचो गमीरारथमाचचक्षे विचक्षण: ॥८९॥ 
साधूक साधुहसत्य ध्वया घटयता प्रभोः | बाचस्पत्यं तदेवेष्ट पोषक स्वमतस्थ यत्‌ ॥९०॥ 
साम दर्शयता मास सेददण्डो विशेषतः । प्रयुज़ानेन साध्येध्थें' रवातम्ध्यं दर्शितं त्वया ॥९१॥ 
हवतस्श्रस्थ प्रभोः सत्य स व्वमस्तश्ररक्षरः । अम्यथा कथमेवास्य ब्यनंक्ष्मन्तर्गत गतस ॥९२॥ 
“निसष्टार्थतया5स्मासु निर्दिष्स्ववं निधीशिना । विशिष्टोईसि न बेशिष्टयं परममंस्प्र॒गीद्शम ॥९३॥ 
अय खलु खछायारो यदहलात्कारदशमस्‌ । स्वगुणोष्कीत॑न दोषोद्धावनं व परेषु यत्‌ ॥९४७॥। 
विश्वणोति खलो न्येषा दोषान स्वांश्व गुणान्‌ र्थयम्‌ । संत्रृणोति थे दोषान्‌ स्वान परकीय।न गुणानपि ॥९०॥ 
अनिराकृतसंतापां सुमनोभिः समुज्प्तिताम्‌। फलहीनां श्रयस्यक्ः खलतां खरतामित्र ॥९६॥ 
सतामसंमतां विष्वगाचितां विरसेः फल; । मन्ये दुःखलूतामेनां खलतां लोकतापिनीम्‌ ।॥॥९७॥। 
सोपप्रदान  सामादों प्रयुक्तमपि बाध्यते । पराम्यां मेददण्डाभ्यां न्‍्याय्ये विप्रतिपेधिनि ॥९८॥ 


हो रहे हैं ।८७॥ इसलिए है दीर्घायु कुमार, आप शीघ्र ही चलकर इसके मनोरथ पूर्ण 
कीजिए । आप दोनों भाइयोंके मिलापसे यह समस्त संसार मिलकर रहेगा ॥८८।। इस प्रकार 
उस दूतके कह चुकनेके बाद चतुर और जवान बाहुबली कुमार कुछ मन्द-मन्द हँसकर 
गम्भीर अथंसे भरे हुए धीर वीर वचन कहने लगे ॥८«॥ वे बोले कि है दूत, अपने स्वामी- 
की साधु वृत्तिको प्रकट करते हुए तूने सब सच कहा है क्योंकि जो अपने मतकी पुष्टि करने- 
बारा हो वही कहना ठीक होता है ॥॥९०॥ साम अर्थात्‌ शान्ति दिखलाते हुए तूने विशेषकर 
भेद और दण्ड भी दिखला दिये है तथा उनका प्रयोग करते हुए तूने यहु भी बतलछा दिया कि 
तू अपना अथं सिद्ध करनेमें कितना स्वतन्त्र है? ॥९१॥ इस प्रकार कहनेवाला तू सचमुच 
ही अपने स्वतन्त्र स्वामीका अन्तरंग दूत है, यदि ऐसा न होता तो तू उसके हृदयगत अभि- 
प्रायको कैसे प्रकट कर सकता था ॥९०॥ चक्रवर्तीने तुझपर समस्त कार्यभार सौपकर 
मेरे पास भेजा है, यद्यपि तू चतुर है तथापि इस प्रकार दूसरेका मर्मछेदन करना चतुराई नही 
है ॥९३॥ अपनी जबरदस्ती दिखलाना वास्तवमे दुष्टोका काम है तथा अपने गुणोका वर्णन 
करना ओर दूसरोंमें दोष प्रकट करना भी दुष्टोका ही काम है ॥९४।॥ दुष्ट पुरुष, दूसरेके 
दोष और अपने गृणोका स्वय वर्णन किया करते है तथा अपने दोष ओर दूसरेके गुणोंकों छिपाते 
रहते हैं ॥९५॥ खलता अर्थात्‌ दुष्टता खलता अर्थात्‌ आकाशकी बेलके समान है 
क्योंकि जिस प्रकार आकाशकी बेलसे किसीका सन्ताप दूर नही होता उसी प्रकार दुष्टतासे किसी- 
का सन्ताप दूर नही होता, जिस प्रकार आकाशको बेल सुमन अर्थात्‌ फूलोंसे शून्य होती है उसी 
प्रकार दुष्ठत्त भी सुमन अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषोसे शून्य होती है और जिस प्रकार | 
आकाशकी बेल फलरहित होती है उसी प्रकार दुष्टता भी फलरहित होतो है अर्थात्‌ उससे 
किसीको कुछ लाभ नहीं होता, ऐसी इस दुष्टताका केवल मू्ख लोग ही आश्रय लेते हैं ॥५६॥ 
जो सज्जन पुरुषोंको इष्ट नहीं है, जो सब ओरसे बिरस अर्थात्‌ नीरस अथवा विद्वेषरूपी 
फडोंसे व्याप्त है तथा लोगोंको सन्‍्ताप देनेवाली है ऐसी इस खलता-दुष्टताको में दुःखलता 
अर्थात्‌ द:ःखकी बेल ही समझता हूँ ||९७॥ यदि न्यायपूर्ण विरोध करनेवाले पुरुषके विषय- 





१ तत्‌ कारणात्‌। २ बच: । हे शान्तिमू। ४ परब्रह्मकरणादिप्रयोजने । ५ हृदये वर्तमात | ६ व्यकतं 
' करोषि। ७ बुद्धिमूं। ८ असकृतृसपादितप्रयोजततया । ९ नियुक्त'। १० कुसुमें:। शोभनहृदयैर । 
६९१ अपस्त्यशा, छल०, द०। १२ दुर्जनत्वम्‌ 4 १३ आकाशलतामिव । १४ दानसहितम । १५ न्याग्रान्विते 
पुरुषे । १६ भेददण्डास्यां विकार गच्छति सति,। 


पद्त्रिशत्तमं पर्व १८१ 


यथा विषयमेभैषामुपायानां नियोजनम्‌ । सिद्ध य्वं तहिपर्यासः फ़लिप्यति परामयम्‌ ॥९९॥ 
मेकान्तशस साम समाज्नातं सहोप्मणि । स्रिग्पेषप हि जने तसे सर्पिषीबाम्थुसेचनस्‌ ॥१००॥ 
उपगप्रदानमण्येत प्रा्य| मस्पे महोजसि । समित्सहखदाने5पि दीसतस्वाप्रें: कुतः शमः ॥१०१॥ 
छोहस्परेवोफतप्तस्थ झुदुता न मनस्विनः । दुण्डो5प्यनुनयग्राह्म समजे न सुगहिषि ॥॥१०२॥ 
सतो व्यत्यासयस्तना नुपायाननुपायबित्‌ । स्वयं प्रयोगवैगुण्यात्‌ सीदत्यव न माहशः * ॥१०३॥ 


नल त 





नकल जननी ओ- 





नल ीिजी तल जल +< 


में पहले कुछ देनेके विधानके साथ सामका प्रयोग किया जावे और बादमे भेद तथा दण्ड उपाय 
काममें लाये जावें तो उनके द्वारा पहले प्रयोगमे छाया हुआ साम उपाय बाधित हो जाता है। 
भावार्थ-यदि न्याश्रवान्‌ विरोधीके लिए पहले कुछ देनेका प्रलोभन देकर साम अर्थात्‌ शान्ति- 
का प्रयोग किया जावे और बादमें उसोके लिए भेद तथा दण्डकी धमकी दी जावे तो ऐसा करने- 
से उसका पहले प्रयोग किया हुआ साम उपाय व्यर्थ हो जाता है क्योंकि न्यायवान्‌ 
विरोधी उसकी कृटनीतिको सहज ही समझ जाता है ॥९८॥ साम, दाम, दण्ड, भेद इन 
चारों उपायोंका यथायोग्य स्थानमें नियोग करना कार्यसिद्धिका कारण है और विपरीत नियोग 
करना पराभवका “कारण है। भावार्थ - जो जिसके योग्य है उसके साथ वही उपाय काममें 
लानेसे सफलता प्राप्त होती है और विरुद्ध उगय काममें लानेसे तिरस्कार प्राप्त होता 
है ॥९९५॥ प्रतापशाली पुरुपषके साथ साम अर्थात्‌ शान्तिका प्रयोग करना एकान्तरूपसे शान्ति 
करनेवाला नही माना जा सकता क्योकि प्रतापशाली मनुष्य स्निग्ध अर्थात्‌ स्नेही होनेपर 
भी यदि क्रोधसे उत्तप्त हो जावे तो उसके साथ शान्तिका प्रयोग करना स्तिग्ध अर्थात्‌ चिकने 
किन्तु गरम घीमे पानी सीचनेके समान है। भावाथथं - जिस प्रकार मरम धीमें पात्रीं डालनेसे 
वह आन्त नही होता बल्कि और भी अधिक चटपटाने लगता-है -उसी प्रकार क्रोधी मनुष्य 
जान्तिके व्यवहारसे गानत नहीं होता बल्कि और भी अधिक बड़बड़ाने रूगता है ॥१००॥ 
इसी प्रकार अतिशय प्रतापशालो पुरुषको कुछ देनेका विधान करना भी मे नि'सार समझता 
हूँ क्योकि हजारो समिवाएँ ( लकडियोँ ) देनेपर भी प्रज्वलित अग्नि कंसे शान्त हो सकती है । 
॥१०१॥ जिस प्रकार लोहा तपानेसे नरम नही होता उसी प्रकार तेजस्वी मनुष्य कष्ट देनेसे 
नरम नही होता इसलिए उसके साथ दण्डका प्रयोग करना निरधंक है क्योकि अनुनय विनय 
कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही दण्ड चल सकता है सिहपर नहीं। विशेष-लोहा गरम अवस्था- 
में नरम हो जाता है इसलिए यहाँ लोहाका उदाहरण व्यतिरेकरूपसे मानकर ऐसा भी अर्थ किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार तपा हुआ लोहा नरम हो जाता है उस प्रकार तेजस्वी मनुष्य कष्ट- 
में पड़कर नरम नहीं होता इसलिए उसपर दण्डका प्रयोग करना व्यर्थ है। अरे, दण्ड भी प्रेम 
पुचकार कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही चल सकंता है न कि सिहपर भी ॥१०२॥ इसलिए 
इन साम दान आदि उपायोंका विपरीत प्रयोग करनेवाले और इसलिए ही उपाय तन जाननेवाले 
आप जैसे लोग इन चारों उपायोके प्रयोगका ज्ञान न होनेते स्वयं दु.खी होते है ॥१०३॥ 





१ साममभेदादियोग्यपुरुपमनतिक्रस्थ । २ वचनतियोजनम्‌ । हे सप्रतापे । ४ एतत्सदृशम्‌। ५ इन्चनसमूड। 
६ उपतप्तस्य लोहस्प यथा मुदुतास्ति तथा उपतप्तस्य मनस्विनों मुद्रता नास्तोस्पर्थ:। ७ सिंहदे । ८ बैप्रीत्येन 
योजपन्‌ । ९ प्लेतानु-ह०, द०, अ०, प०, स० | समाधीन्‌ । १० भवादुशः द०, ल०, अ०, प०, स०, ० । 





श्फर आदिपुराणम 


सान्ना5पि बुक सानया वप्रसियुपसंदते । तत्रोःसेक प्रयुखनों व्यक्त सुर्वाग्त सवान्‌ ।।१०४॥ 
वरसालिक इस्पे ने इलाध्यों सरताणिपः | जरक्षपि गतः कझाँ गादते कि हरे! शिम्ों: ॥१०७॥ 
प्रणगः प्रश्षयश्रेति संगतेपु सनाभिषु । तेप्वेबासंगतेप्चड़ तदूद्॒यस्थ हता गति; ॥१०६॥ 

ज्येष्ट; श्रगम्ध इश्येतःका समरःबन्यदा सठा | मुध्ल्यारपितसखड्गस्य प्रणाम इसि के; क्रमः ॥१०७॥ 
दूत नो दुथते चिस्मन्‍्यो?सेकानुवर्गनः  । तेजस्वी मानुरेबेकः किसन्यो5प्यस््यत:ः परम ॥१०८॥ 
राजोशिसंसि तर्सिश्व संविभक्ता।दिवेधसा' ।राजराज: स हृत्यथ ' स्फोटो गण्डस्थ सुर्धनि ॥०९॥ 
काम से राजराजो 5सतु रलैयातो 5तिसृध्नुताम्‌ । बय॑ राजा न हत्येव सोराज्ये स्त्रे व्यवस्थिता, ॥३१०॥ 
वाकानिय  छलादस्मान्‌ आहय प्रणमय्य च। पिण्डीख्पण्ड  इवाभाति महीखण्डस्तदर्पितः ॥॥१११॥ 
स्वदोमहुमफर्ल छाध्यं यत्किचन मनस्विनाम्‌ | न चातुरन्तमप्मेश्यं परअ्रुलतिकाफलम्‌ ॥११२॥ 


है दूत, हम लोग शान्तिसि भी वश नही किये जा सकते यह निश्चय होनेपर भो आप हमारे 
साथ अहकारका प्रयोग कर रहे है, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि आप मू्ख है [|१०४॥ 
भरतेश्वर उमरमें बड़े हैं इतने ही से वे प्र/ंसनोय नही कहे जा सकते क्योकि हाथी बूढा होनेपर 
भो क्या सिहके वच्चेकी बराबरी कर सकता है ? ॥१०५॥ ह दूत, प्रेम और विनय ये दोनो 
परस्पर मिले हुए कुटुम्बी लोगोमें हो सम्भव हो सकते है, य॑ंदि उन्ही कुटुम्बियोमें विरोध हो 
जाबे तो उन दोनों ही की गति नष्ठ हो जाती है। भावाथं-जबतक कूटम्बिगरोंमें थरस्पर 
भेल रहता है तबतक प्रेम और विनय दोनो ही रहते है और ज्यों ही उनमे परस्पर विरोब हुआ 
त्यो ही दोनो नष्ट हो जाते हैं ॥१०६॥ बडा भाई नमस्कार करने योग्य है यह बात अन्य 
समयमें अच्छी तरह हमेशा हो सकती है परन्तु जिसने मस्तकपर तलवार रख छोडो है उसको 
प्रणाम करना यह कौन-सी रीति है? ॥१०७॥ हे दूत, दूसरेके अहकारके अनुसार प्रवृत्ति 
करनेसे हमारा चिक्त;छु.खी होता है, क्योकि संसारमे एक सूर्य हो तेजस्वी है । क्या उससे अधिक 
और भी कोई तेजस्वी है ॥१०८॥ आदि ब्रह्मा भगवान्‌ व्रपभदेवने 'राजा' यह शब्द मेरे लिए 
और भरतके लिए-दोनोके लिए दिया है, परन्तु आज भरत “'राजराज' हो गया है सो यह कपोल- 
के ऊपर उठे हुए गूमड़ेके समान व्यर्थ है ॥१०५॥ अथवा रत्नोके द्वारा अत्यन्त लोभको प्राप्त 
हुआ वह भरत अपने इच्छानुसार भले हो 'राज्वराज' रहा आवे, हम अपने धमंराज्यमे स्थिर 
रहकर राजा ही बने रहेगे |११०॥ वह भरत बालकोंके समान छलसे हम लोगोको बुलाकर 
और प्रणाम कराकर कुछ पृथिवी देना चाहता है तो उसका दिया हुआ .पृथिव्रोका टुकडा 
खलीके टुकड़ेके समान तुच्छ मालूम होता है ॥१११॥ तेजस्वी मनुष्योंके लिए जो कुछ थोड़ा- 
बहुत अपनी भुजारूपी वृक्षका फल प्राप्त होता है बही प्रशसनोय है, उनके लिए दूसरेकी भौह- 
रूपी लूताका फल अर्थात्‌ भोहके इशारेसे प्राप्त हुआ चार समुद्रपयंन्त पृथिवीका ऐश्वर्य भी 


१विरति गते सति। २तन्न तूष्णी स्थिते पुंसि। उत्सेक साहसम्‌, गवंभित्यर्थ, । ३ समानताम । 
४ प्राप्नोति । ५ स्नेह: । ६ बिनय: । ७ भो:। ८ प्रणयप्रश्रयस्थ । ९ अस्माकम्‌ | १० बर्तन, ल० ै बे न्‍ 
अ०, प०, स०। ११ भागों. सकाशादत्य । १२ भरते । १३ आदिब्रह्मणा । १४ भरतेश्यरपक्ष राजा 
प्रभूणा राजा राजराज., राज्ञां यक्षाणा राजा राजराज लोभजित इति घ्यनि । भुजबलिपक्षे तिम्र. दकतय. 
घड्गुणा: चतुरुपाया. सप्ताडु'राज्यानि एतंगुणे राजन्त इति राजात.। १५ पिटक: । “विस्फोट, पिटकस्त्रिप' 
इत्यभिधानात्‌ । १६ गलगण्डस्प । गलगण्डों गण्डमाला' इत्यभिधानात्‌ | १७ उपरीत्यर्थ । १८ कुब्रेर इति 
घ्यनिः । १९ सुराज्यब्यापारे। २० आत्मीये । २१ बलादिव द० | २२ व्याजात्‌ । रर३ नमस्कारयित्वा । 
२४ पिण्याकशकछ। । २१ भरतेन दत्त: । २६ चत्वारो दिगन्तों यस्य ततू । २७ प्रभुखम्‌। 


पद्नत्रिश्तम पर्य श्घ३ 
पराशोपहतां छक्ष्मीं थो वाम्झेत्‌ पार्थिवोएपि सन्‌ । सो3पार्ययति तामुकि सर्पोक्तिमिद शुण्डुभः ॥११३॥ 
परावमानमलिना भूर्ति' घत्ते नुपोषपि थः । नृपशोस्तस्थ नश्वेष मारो राज्यपरिच्छदः ॥१३४॥ 
मानभज्ार्जितैमेंगिय्न: प्राणान्थर्ततुमीहते । तस्थ मधरदस्पेद द्विरदस्थ कुतो मिदा ॥११४॥ 
छम्रमद्रादिनाप्यस्थ छायामजझो5मिलक्ष्यते । थो मानमज्ाभारेण विभध्यंबनत शिरः ॥११६॥ 
सुनयोश्पि समानाश्रेत्‌ ध्यक्तमोगपरिच्छदाः । को नाम साज्यभोगार्थी पुमानुम्केस समानतास ॥३१५॥ 
बर॑ चनाधिवास़रो5पि बरं प्राणविसजनम्‌ । कुछामिमानिनः पुंसो न पराक्षाविधेयता ' ॥११४८॥ 
मानमंवामिरक्षस्तु वीराः प्राणेः प्रणश्रेः । नन्‍्वलंकुरुते विश्व शश्रम्मानार्जितं यशः ॥११९॥ 
'* 'जारु चक्रघरस्यायं त्वयाउत्युक्तः पराक्रम:। कुतो यतो<र्थवादो5स '  स्तुतिनिम्दापरायण: ॥१२०॥ 
बचोभिः पोषयन्स्येव पण्डिताः परिफावपि । प्रक्राल्तायां ' स्तुता विष्टः सिंहो प्रामस्गों ननु ॥१२१॥ 
इृदं वा्निक छृरस्न स्वदुक्क प्रतिभाति नः | क्रास्य विग्विज सारम्मः कक घनोंच्छन ुब्लुता ॥१२२॥ 


लतजली- ली जी 7 नन्‍-्बूंनबल ५ 


प्रशंशसनीय नहीं है ॥११२॥ जिस प्रकार पतया साँप सर्प इस शब्दको निर्थंक करता है 
उसी प्रकार जो मनुष्य राजा, होकर भी दूसरेकी आज्ञासे उपहत हुई लक्ष्मीको धारण करता 
है वह “राजा इस शब्दकों निरर्थंकं करता है ॥११३॥ जो पुरुष राजा होकर भी दूसरेके 
अपमानसे मलिन हुई विभूतिको धारण करता है निशुचचयसे उस मनुष्यरूपी पशुके लिए यह 
राज्यकी समस्त सामग्री भारके समान है ॥११४॥ जिसके दाँत टूट गये हैं ऐसे हाथीके समान 
जो पुरुष मानभंग होनेपर प्राप्त हुए भोगोपभोगोंसे प्राण धारण करना चाहता है उस पुरुषमें 
और पशुमें मेद केसे हो सकता है ? ॥११५॥ जो राजा मानभंगके भारसे झुके हुए शिरको 
धारण करता है उसकी छायाका नाश छत्रभंग होनेके बिना ही हो जाता है। भावार्थ - 
यहाँ छाया शब्दके दो अर्थ हैं अनातप और कान्ति | जब छत्रभंग होता है तभी छाया अर्थात्‌ 
अनातपका नाश होता है परन्तु यहाँपर छत्रभंगके बिना ही छायाके नाशका वर्णन किया गया 
है इसलिए विरोध मालूम होता है परन्तु छत्र भंगके बिना ही उनकी छाया अर्थात्‌ कान्तिका 
नाश हो जाता है, ऐसा अर्थ करनेसे उसका परिहार हो जाता है ॥११६॥ जिन्होंने भोगोपभोग- 
की सब सामग्री छोड़ दी है ऐसे मुनि भी जब अभिमान (आत्मगौरव) से सहित होते हैं तब फिर 
राज्य भोगनेकी इच्छा करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो अभिमानको छोड़ देगा ? ॥११७॥ 
बनमें निवास करना अच्छा है और प्राणोंको छोड़ देना भी अच्छा है किन्तु अपने कुलका अभि- 
मान रखनेवाले पुरुषकों दूसरेको आज्ञाके अधोन रहना अच्छा नही है ॥११८॥ धीर वीर 
पुरुषोंको चाहिए कि वे इन नदबर प्राणोंके द्वार अभिमानकी ही रक्षा करें क्योंकि अभिमान 
के साथ कमाया हुआ यश इस संसारकों सदा सुझोभित करता रहता है ॥११९॥ तूने जो 
बहुत कुछ बढ़ाकर चक्रवर्तीके पराक्रमका वर्णन किया है सो ठीक है क्योंकि तेरा यह सब कहना 
स्तुति निन्‍्दामें तत्पर है अर्थात्‌ स्तुतिरूप होकर भी निन्‍्दाकों सूचित करनेवाला है ॥१२०॥ 
पण्डित लोग निःसार वस्तुकों भी अपने वचनोंसे पुष्ट किया ही करते हैं सो ठीक ही है क्योंकि 
स्तुति प्रारम्भ करनेपर कुसेको भी सिंह कहता पड़ता है ॥१२१॥ है दूत, तेरे द्वारा कहा 


१ अपगतार्थ करोति । २ पाथिवास्याम्‌ । ३ शजिल: । 'समौ राजिलडुण्डुमौ' इत्यभिघानोत्‌ ! ४ संपदम्‌ ! 
५ मनुजानहुह: । ६ भेद: । ७ तेजोहानिः । ८ अभिमानान्विता:। ९ साभिमानिताम्‌। १० अधीनता । 
११ बर॑ ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। १२ अतिक्रम्पोष्त: । १३ सत्येवाद: अथवा असस्यारोपमर्थबाद। । 
१४ स्तुठिरूपोर्षषवादों निन्‍्दारूपोर्थवादश्चेति ढये तत्पर:। १५ अतिनिस्सारवस््थपि । १६ प्रारम्भितायां 
सत्याम्‌ । १७ सारमेय:। १८ धनापनयन । 


श्टछ आदिपुराणम्‌ 


व यधाकचरों घूर्सि बरि मिक्षामिवाहरत्‌ | दीनताबाः पसं कोर्टि प्रभुरारोपितस्त्वया ॥१२३॥ 
सत्य दिग्विजये चक्री जितवानमरानित्ति । प्रस्येयमिदमेतत्त" लिभ्ल्यमल नलु स्वया ॥१२४॥ 
स कि न दुसंशव्यायां सुप्तो नोपोषितो5थवा । प्रदत्तो जलमायायाँ शरपातं समाचरत्‌ ॥१२७॥। 
कृत अक्रपरिभ्राम्ति दंष्डेभायतिशालिना । घट्यन्‌ पार्थिवानेष सकुझछालायते बत ॥१२६॥ 
आग: * दरागमातस्यन्‌ स्वयमेष कलूंकितः | चिरं कलंकयस्पेष कुल | कुलभृतामपि ॥३२७॥ 
' मुपानाकर्षतों द्रास्मस्त्रैस्तन्त्रेश्न योजिते: । छाध्यते कियदेतस्य पोरुषं लज्भया विना ॥३२८॥ 
दुनौति मो रूह दूत श्ाध्यतेडस्यथ यदाहवः । दोलायित॑ जले यस्य बल॑ मुच्छवलेस्तदा ॥१२९॥ 
ग्रशोधनमसंहाय क्षत्रपुश्रेण रश्यताम्‌ । निम्बनन्तो  निधीन्‌ भूसौ बहयो निधन" गताः ॥१३०॥ 
रसे: किमस्ति वा कृत्यं यान्यरजिमितां * भुवम्‌। न यान्ति यत्कृते याग्ति केवरकू निध्वनं नुपाः १३१ 
हुआ यह समस्त कार्य हम लोगोंको केवल वचनाडम्बर ही जान पड़ता है क्योंकि कहाँ तो इसका 
दिग्विजयका प्रारम्भ करना और कहाँ धन इकट्ठा करनेमे तत्पर होना ? ॥१२२॥ जिस 
प्रकार भिक्षुक चक्र धारण कर भिक्षा माँगता हुआ अतिशय दीनताको प्राप्त होता है उसी 
प्रकार चक्रवर्तीकी वृत्ति धारण कर भिक्षाके समान कर वसूल करता हुआ तेरा स्वामी भरत 
तेरे द्वारा दीनताकी परम सीमाको प्राप्त करा दिया गया है ॥१२३॥ यह ठीक है कि चक्र- 
वर्तीने दिग्विजयके समय देवोको भी जीत लिया है परन्तु यह बात केवल विश्वास करने योग्य 
है अन्यथा तू यहाँ इतना तो विचार कर कि जलस्तम्भन करनेमे प्रवृत्त हुए तेरे स्वामी भरतने 
जब बाण छोड़ा था तब वह क्या दर्भकी शय्यापर नहीं सोया था अथवा उसने उपवास नही 
किया था ॥१२४-१२५॥ जिस प्रकार कुम्हार आयति अर्थात्‌ लम्बाईसे शोभायमान डण्डेके 
द्वारा चक्रको घुमाता हुआ पार्थिव अर्थात्‌ मिट्टीके घट बनाता है उसी प्रकार भरत भी आयति 
अर्थात्‌ सुन्दर भविष्यसे शोभायमान डण्डे ( दण्डरत्न ) से चक्र ( चक्ररत्न ) को घुमाता हुआ 
. पाथिव अर्थात्‌ पृथिवीके स्वामी राजाओकों वश करता फिरता है, इसलिए कहना पड़ता है 
कि तुम्हारा यह राजा कुम्हारके समान आचरण करता है ॥१२६॥ वह भरत पापकी धघूलिको 
उड़ाता हुआ स्वयं कलंकित हुआ है और कुलोन मनुष्योंके कुलकों भी सदाके लिए कलंकित 
कर रहा है ॥१२७॥ हे दूत, प्रयोगमे लाये हुए मन्त्र-तन्त्रोके द्वारा दूरसे ही अनेक राजाओंको 
बुलानेबाले इस भरतका पराक्रम तू लज्जाके बिना कितना वर्णन कर रहा है? ॥१२८॥ 
है दूत, जिस समय तू इसके युद्धकी प्रशंसा करता है उस समय हम छोगोको बहुत दुःख 
होता है क्योंकि उस समय म्लेच्छोकी सेनाके द्वारा भरतको सेना पानीमें हिडोले झूल 
रही थी अर्थात्‌ हिंडोलेके समान कप रही थी ॥१२९,॥ क्षत्रियपुत्रको तो जिसे कोई हरण 
न कर सके ऐसे यशरूपी धनकी ही रक्षा करनी चाहिए क्योंकि इस पृथिवीमे निधियोंको 
गाड़कर रखनेवाले अनेक छोग मर चुके है। भावाथं-अमरता यशसे ही प्राप्त होती है 
॥१३०।॥ अथवा जो रत्न एक हाथ पृथिवी तक भी साथ नहीं जाते और जिनके लिए राजा 
छोग केवल मृत्युकों ही प्राप्त होते है ऐसे रत्नोसे क्या निकल सकता है? ॥१३१॥ 


१ चक्रस्पेयं चाक्री सा चासो चरी व चाक्रवरी तामू। चक्रचरसंबन्धिनोम्‌ | चाक्रधरीं ल०, द०, अ०, प० 
स०, ६०। २ करम्‌ | ह परमप्रकर्षम । ४ शपथ कृत्वा विश्वास्यमू। ५ वक्ष्यमाणम। ६ अमरजये । 
७ समुद्रजलस्तम्भनरूपमायायाम्‌ । ८ दण्डरत्नेन सैन्येन वा। ९ नृपान्‌ । पृथिवोविकार्राइच । मृत्पिण्डान्‌ । 
१० पराग:। अपराधरेणुम्‌। 'पापापराधयोराग: इत्यभिधानात्‌ । ११ मनूनाम्‌ । कुरूघुतामपि ढ०। 


१२ निक्षिपल्त:। १३ विनाशम्‌। १४ हस्तप्रमिताम्‌। “अरत्निस्तु निब्कनिष्ठेन मुप्तिता' दृत्यभिधानात्‌ । 
१५ गस्यस्तरगमनेन सह न थघान्सि । 


पद्चत्रिशसम पे श्पश 


सुलापुरुष एवार्य यो नाम निखिलेदृपेः | शुलितो रतन पुअेन वत मैश्वर्यमीरशम ॥१8६२॥ 

मु स्वगुरुणा दृसामाचिस्छिब्सति नो भुवम्‌। प्रस्याख्येयस्वमुत्स॒म्य शुब्तोरस्य' किमौषध्षम्‌ ॥१३३॥ 
दूस तासवितीर्णां नो महीमेनां कुलोचिताम्‌ । आत्जायामिया55दिस्सों नॉस्य लज्जा मबस्पतेः ॥११७॥ 
वेयमस्यत्‌ स्व॒तश्त्रेण यथाकाम जिय॑घुणा । मुक्त्वा कुछकछव्न व इसातरूं च भुजार्जितम्‌ ॥१३५॥ 
भूयस्त दलूमाहप्प्य स वा मुख्कां महीतलूम्‌ । चिरमेकातपत्राबकमहं था मुजविक्रमी ॥१३६॥ 

कृत बृथा सटालापैरथंसिद्धिबरदहिष्कृतै:। सख्मामनिकणे ब्यक्ति: पौरषस्थ ममास्त्र च ॥१४७॥ 

ततः समरसंघटट यद्वा तद्धा5स्‍्तु नो हयो: । नीरे कमिदमेक तो बयो हर धबोहर  ॥१३८॥ 
इस्याविष्कृतमानेन कुमारेण वचोहरः । दुतं विसर्जितोडगच्छत्‌' पति सन्नाहयेत्‌ परम्‌ ॥१३९॥ 
तदा मुकुटसंबह्मादुच्छलत्मगिकोटिमि:'  । कृतोह पुक' दातक्षेपे: हवोत्तस्पे महोशिमिः ॥१४०॥ 

क्षणं समरसंवष्टपिश्षनों मटसंकटै:' । श्रूबते सम मटारापों बले भुजबलीशितः ॥१४१॥ 

विरात्‌ समरसंमद स्वासिनो5यमभूदिह । कि वर्य स्वामिसस्कारादनु णीमब्रितुं क्षमाः ॥ १४२॥ 
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जो समस्त राजाओंके द्वारा रत्नोंकी राशिसि तोला गया है ऐसा यह भरत एक प्रकारका तुला- 
पुरुष है खेद है कि ऐसा ऐश्वर्य नहीं होता ॥१३२॥ अबध्य हो वह भरत अपने पृज्य पिता 
श्री भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा दी हुई हमारी पृथिवीको छीनना चाहता है सो इस लोभीका 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ तिरस्कार करनेके सिवाय और कुछ उपाय नहीं है ॥१३३॥ है दूत, 
पिताजीके द्वारा दी हुई यह हमारे ही कुलकी पृथिवी भरतके लिए भाईकी स्त्रीके समान है 
अब वह उसे ही लेना चाहता है सो तेरे ऐसे स्वामीकों क्या लज्जा नही आती ? ॥१३४॥ जो 
मनुष्य स्वतन्त्र है और इच्छानुसार छत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते है वे अपने कुलकी स्त्रियों 
और भुजाओसे कमायी हुई पृथिवीको छोड़कर बाकी सब कुछ दे सकते है ॥१३५॥ इसलिए 
बार-बार कहना व्यर्थ है, एक छत्रसे चिह्नित इस पृथिवीको वह भरत ही चिरकारू तक उपभोग 
करे अथवा भुजाओंमें पराक्रम रखनेवाला में ही उपभोग करूँ । भावार्थ-मुझ्षे पराजित किये 
बिना वह इस पृथिवीका उपभोग नहीं कर सकता ॥१३६॥ जो प्रयोजनकी सिद्धि से रहित हैं 
ऐसे शूरवीरताके इन व्यर्थ वचनोंसे क्या लाभ है ? अब तो युद्धरूपी कसौटीपर ही मेरा ओर 
भरतका पराक्रम प्रकट होना चाहिए ॥१३७।॥ इसलिए हे दूत, तू यह हमारा सन्देहरहित एक 
वचन ले जा अर्थात्‌ जाकर भरतसे कह दे कि अब तो हम दोनोंका जो कुछ होना होगा वह 
युद्धकी भीड़में ही होगा ।१३८॥ इस प्रकार अभिमान प्रकट करनेवाले कुमार बाहुबलीने उस 
दूतको यह कहकर शीघ्र हो बिदा कर दिया कि जा और अपने स्वामी को युद्धफे लिए जल्दी 
तैयार कर ॥१३९॥ उस समय जिनके मुकुटोंके संघंणसे करोड़ों मणि उछल-उछलकर इधर- 
उधर पड़ रहे हैं और उन मणियोंसे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो अग्निके सेकड़ों फुलिगोंको 
ही इधर-उधर फेला रहे हों ऐसे राजा लोग उठ खड़े हुए ॥१४०॥ उसी क्षण अनेक योद्धाओंसे 
भरी हुई महाराज बाहुबलीकी सेनामें युद्धको भीड़नो सूचित करनेवाला योद्धा लोगोंका 
परस्परका आलाप सुनाई देने लगा था ॥१४१॥ इस समय स्वामीके यह युद्धकी तैयारी बहुत 
दिनमें हुई है, क्या अब हम लोग स्वामीके सत्कारसे उऋण (ऋणमुक्त) हो सकेंगे ? भावार्थ- 
स्वामीने आजतक पालत-पोषण कर जो हम लोगोंका महान्‌ सत्कार किया है क्या उसका बदला 
१ रल्लार्थभ्‌। ३२ छेतुमिच्छति ३ निराकरणीयत्वम्‌ । 'प्रत्याढ्पातों निराकृतः इत्यभिषानात्‌ | हैयत्वमित्पर्थ: 
(हैयत्वमेव मौषधमित्यर्थ )। ४ लुब्घस्प । ५ अनुजकक्तत्रमू। ६ भदातुमिक्छो: । ७ तत्‌ कारणात्‌ । ८-बहु- 
प्रलापैरतम्‌ । ९ निःसन्देहम । १० स्वीकुद। ११ भो दूत । १२ गच्छ पति द०, ल०,। ?१३ सन्नढ्ध 6ु4 । 
१४ रत्नसमूहँ: । १५ अलात: । १६ भटसमूहै: । 
२४ 
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पोषयन्ति महीपाका सत्मानवसरं प्रति । न चेदबसरः साथ: किमेमिस्तृणसासुषैः ॥१४३॥ 
कछेवरमिद स्याज्यमरजनीयं यशोधनम्‌ । जयश्रीविजये ऊभ्या साहुफ्रोदकों रण:स्सब ॥३४४॥ 
मस्दातपशरच्छाये प्रत्थक्रीर्याणजजं हैः । छप्स्थामद्दे कदा नाम विश्व रणमण्डपे ॥१४५॥ 
प्रत्यनीककृतानेकब्यूहं निर्मिध सायके: । शरशय्यामसंवाधमध्याशिष्ये कद न्‍्वहम्‌ ॥१४६॥ 
कर्णतालानिलाधूति विधृतसम रश्रमः । गजस्कस्वे निषीदामि कदाहं क्षणसुछित:०३) ३४७॥ 
इल्तिदुस्ता गंसप्रोतोद्गकद॒म्त्न स्खऊद्बाः । जयलक्ष्मीकटाक्षाणां कदा5हं छक्ष्यतां मजे ॥४८॥ 
गजदब्तास्तरालग्विस्वास्त्रमाछावरत्रया । कहिं' दोलामिवारोप्य तुलयामि जयश्रियम्र, ॥१४९॥ 
मुबाणेरिति सक्प्ामरसिकेरुदूमटेमंटैः । शस्त्राणि सशिरस्त्राणि सजान्यासन्‌ इले बल्ले ॥३५०॥ 
ततः कृतमर्य भूयो सटभ्लुकुदितजितैः । पछायितसिव क्राईपि'  परिव्छित्तिमगादहः  ॥१५१॥ 

4 “अथोरष्यदूमटानीकनेन्रच्छायार्पितां रुचम्‌ ! दधान हृव तिग्मांशुगसीदारकभमण्डलः ॥१५२॥ 
* 3 (जमस्ताशलप्रश्थकाननक्ष्माजपढ्छपै: । सरगारोहितच्छायों दरशे3काझुसंस्तरः ॥१५३॥ 


हम कुछ दे सकेंगे ? ॥१४२॥ राजा लोग किसी खास अवसरके लिए हो सेवक लोगोंका पालन- 
पोषण करते हैं, यदि वह अवसर नहीं साधा गया अर्थात्‌ अबसर पड़नेपर स्वामीका कार्य सिद्ध 
नहीं किया गया तो फिर तृणसे बने हुए इन पुरुषोंसे क्या लाभ है ? भावार्थ-जों पुरुष अवसर 
पड़नेपर स्वामीका साथ नहीं देते वे धास-फूसके बने हुए पुरुषोंके समान सवंधा सारहीन 
हैं ॥|१४३। अब यह शरोर छोड़ना चाहिए, यशरूपो धन कमाना चाहिए और विजय लाभकर 
जयलूद्षमी प्राप्त करनी चाहिए, यह युद्धका उत्सव कुछ थोड़ा फल देनेवाला नहीं है ॥॥१४४।॥ 
हम लोग, धावोंसे जजर हुए शरीरके प्रत्येक अंगोंसे, जिसमे घामकों मन्‍्द करनेवाली बाणोंकी 
छाया पड़ रही है ऐसे युद्धके मण्डपमें कब विश्राम करेंगे ? ॥१४५॥ कोई कहता था कि में 
कब अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सेनाके द्वारा किये हुए अनेक व्यूहोंको छेदकर बिना किसी उपद्रवके 
बाणोंको शय्यापर शयन करूँगा ॥१४६॥ कोई कहता था कि में कब युद्धमें क्षण-भरके लिए 
मूछित होकर हाथीके कानरूपी ताड़पत्रकी वायुके चलनेसे जिसके युद्धका सब परिश्रम दूर 
हो गया है ऐसा होता हुआ हाथीके कन्धेपर बेढूँगा ? ॥१४७॥ हाथीके दाँतरूपी अग्॑लोंमें 
पिरोये जानेसे जिसकी अँतड़ियाँ निकल रही हैं तथा जिसके मुखसे टूटे-फूटे शब्द निकल रहे हैं 
ऐसा होता हुआ में कब जयलध्ष्मीके कटाक्षोंका निशाना बन सकूँगा ? भावार्थ-वह दिन कब 
होगा जब कि में मरता हुआ भी विजय प्राप्त करूँगा ? ॥१४८॥ कोई कहता था कि हाथियोंके 
दांतोंके. बीचमें लटकती हुई अपनी अंतड़ियोंके समूहरूपी मजबूत रस्सीपर झूलाके समान 
विजमलक्षमीको बेठाकर में कब उसे तोलूँगा ? ॥१४५॥ इस प्रकार कहते हुए युद्धके प्रेमी बड़े- 
बढ़े योदाओंसे प्रत्येक सेनामें अपने-अपने शस्त्र तथा शिरकी रक्षा करनेबाली टोपियां 
संभाल लीं ॥१५०॥ 

तदनन्तर दिन समाप्त हो गया सो ऐसा मालूम होता था मानो योद्धाओंकी भौंहोंके 
तिरस्कारसे भयभीत होकर कहीं भाग ही गया हो ॥१५१॥ अथानन्तर सूयंका मण्डल छाल 
हो गया मानो उसने क्रोधित हुए योद्धाओंकी सेनाके नेत्रोंकी छायाके द्वारा दी हुई छाछ कान्ति 
ही धारण को हो ॥१५२॥ उस समय क्षण-भरके लिए सूयंकी किरणोंका समूह अस्ताचलूू 


हरैन गम्यस्वेत्‌ । २ विश्वास ०, द०, अ०, १०, स०। ३ शत्रुकतसेनारचनाम्‌ । ४ अवधूनन । ५ निषष्णों 
भवाधि । 'कदाकह्मोर्वा' इति भ्विष्यदर्थ लद । ६ फरिष । ७-तोदगलूदस्तू-2० । निर्यद्रक्‍्त. | ८ निजपुरीतद्‌- 
साह्दूध्यया । दृष्या ककया वरत्रा स्थाद इत्यभिधासात्‌। ९ कंदा। १० विनाशम्‌। ११ दिवस: । 
१९ अनाशवय-लछ० । १३ सानु । १४ रविकिरणसमह: । 


पत्मत्रिशत्तमं पर्य १८७ 
करर्गियंप्रसंलरने: मानुरालक्ष्यत क्षणस्‌। पातमीत्या कराछाप्रे: करारूस्वमिवाश्रयन्‌ ॥३५४॥ 
पतस्त बारुणी संगात्‌ परिलत्तत्रिसावसुम्‌ । नालम्बत' बतास्तावरि्मानुं विभ्यदिवैनलः ॥१५७॥ 
गतो सु दिनसस्पेप्दु श्रविष्टो नु रसातकूम । तिरोहितो नु श्कू्गाप्र रस्ताडे नेक सानुमान्‌ ॥१५६॥ 
विवटब्य तसो मेश करेशक्रम्य भुग्टुतः । दिनावसा ने पर्यास्थद्हों  रविसनंशुक,  ॥१७५७॥ 
तियंडसण्डऊगरपव॒ शब्बद्‌ सानुरयं अ्मन्‌ । * विप्रकर्षासजनैमूंडैरफ़ाहोीव  पतन्नथः ॥१७८॥ 
व्यसने5स्मिन दिनेशस्थ शुवेव परिषीड़िताः । विश्छायानि सुखान्यू हु स्तमोरुद्धा दिग हगता:॥ १५९॥॥ 
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के शिखरपर लगे हुए वनके वृक्षोंकी कोपछोके समान कुछ-कुछ लाल रंगका दिखाई दे रहा 
था ॥१५३। उस समय वह सूर्य अस्ताचलछके शिखरपर छगे हुए किरणोंसे क्षणफ-भरके लिए ऐसा 
जान पड़ता था मानो नीचे गरिरनेके भयसे अपने किरणरूपी हाथोसे किसीके हाथका सहारा ही 
ले रहा हो ॥|१५४॥ जो सूर्य वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा ( पक्षमें मदिरा ) के समागमसे 
पतित हो रहा है और जिसका कान्तिरूपी धन नष्ट हो गया है ऐसे सूर्यकी मानो पापसे डरते 
हुए ही अस्ताचलने आलम्बन नहीं दिया था । भावार्थ - वारुणी शब्दके दो अथ॑ होते हैं मदिरा 
और पश्चिम दिशा । पश्चिम दिशामें पहुँचकर सूर्य प्राकृतिक रूपसे नीचेकी ओर ढलने छगता 
है। यहाँ कविने इसी प्राकृतिक दृश्यमें इलेषमूलक उत्प्रेक्षा अलंकारको पुट देकर उसे और भी 
सुन्दर बना दिया है। वारुणी अर्थात्‌ मदिराके समागमसे मनुष्य अपवित्र हो जाता है उसका 
स्पर्श करता भी पाप समझा जाने लगता है, सूर्य भी वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा ( पक्षमें 
मदिरा ) के समागमसे मानो अपविन्न हो गया था । उसका स्पर्श करनेसे कही मे भी पापी न 
हो जाऊँ इस भयसे अस्ताचलने उसे सहारा नहीं दिया - गिरते हुएको हस्तालम्बन देकर 
गिरनेसे नही बचाया । सूर्य डूब गया ॥१५५॥ उस समय सूर्य दिखाई नही देता था सो ऐसा 
जान पड़ता था मानो बीते हुए दिनकी खोजनेके लिए गया हो, अथवा पाताललोकमें घुस गया 
हो अथवा अस्ताचलके शिखरोके अग्रभागसे छिप गया हो ॥१५६॥ जिस प्रकार कोई बोर 
पुरुष दारिद्रथरूपी अन्धकारकों नष्ट कर और अपने कर अर्थात्‌ टैक्स-द्वारा भूभूत्‌ अर्थात्‌ 
राजाओंपर आक्रमण कर दिन अर्थात्‌ भाग्यके अन्तमें अनंशुक अर्थात्‌ बिना वस्त्रके यों ही चला 
जाता है उसी प्रकार सूर्य राजिसम्बन्धी अन्धकारको नष्ट कर तथा कर अर्थात्‌ किरणोंसे भूभृत्‌ 
अर्थात्‌ पव॑तोंपर आक्रमण कर दिनके अन्तमें अनंशुक अर्थात्‌ किरणोंके बिना यों ही चला 
गया - अस्त हो गया, यह कितने दुःखकी बात है। ॥१५७।॥ यह सूर्य तो मेरु प्वतके चारों 
ओर गोलाकार तिरछी गतिसे निरन्तर घूमता रहता है तथापि दूर होनेसे दिखाई नही देता 
इसलिए मूर्ख पुरुषोंको नीचे गिरता हुआ-सा जान पड़ता है ॥१५८॥ सूर्यकी इस विपत्तिके 
समय मानों शोकसे पीड़ित हुई दिल्लारूपी स्त्रियाँ अन्धकारसे (कक कारण कान्तिरहित 
मुख धारण कर रही थी। भावार्थ - पतिको विपत्तिके समय जिस प्रकार कुलबती स्त्रियोंके 
मुख शोकसे कान्तिहीन ही जाते हैं उसी प्रकार सूर्यकी विपत्तिके समय दिशारूपी 
स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो गये थे। अन्धकार छा जानेसे दिशाओंकी 


१ जिस्तृताग्रै' । “करालो दन्तुरे तुझंगे बिशाले विक्ृतेडपि चर दत्यमिधानात्‌ । २ वरुणसंबन्धिदिकसंगात्‌ 
मदसंगादिति घ्वनिः । दे कास्तिरेव घनं यस्य। पक्षे विभा थ बसु च विभावधुनों, परिप्लुते विभावसुनो 
यस्य तम्‌। ४त धरति स्म। ५ पापात्‌। ६ गवेषणाय । ७ निशासंबन्धि । ८ पर्वतानामू। नृताइच । 
९ दिवसास्ते । भाग्यावसाने थ । दिवाब - रू०, द०। १० पतितवानू । ११ काम्तिरहितः, वस्वरहित 
इति 8 । १२ मेदप्रदक्षिणरूपतियंग्विम्रभमनेन। १३ दूरातू। १४ स्वीकृत:। १५ विपदि। 
१६ घरन्ति सम । 


श्प्प आदिपुराणम्‌ 


पश्मिस्प्ो स्लालपश्मास्या दिरिककाप्गारुतः | शोचस्त्य इब संदत्ता वियोगादहिमत्विष. ॥१६०॥ 
संध्यातपततास्थासस्‌ यनान्यस्तसह स्वतः । परीतानीय दावास्लिशिखयातिकरालया ॥१६१॥ 

, अनुरकापि संध्वेयं परिस्वक्ता विवस्वता । प्रविष्टवाग्िमारक्तच्छविरालक्यतास्वर३ ॥१६२३ 
इनेराकाशवाराशिविवुभाधान सजिवत्‌ । रुरुचे दिशि बारुण्यां सध्यासिन्द्रस्पच्छाबि, ॥१६२॥ 
अक्रव,कीसनरत[पर्दापनो नु हुताशनः । पतश्रथ परिचमाशानते संध्यारागों ऊपारणः ॥१६४॥ 
सांध्ये। राग: स्फुसन्‌ दिक्षु क्षणमश्चि प्रियागम । मानिनीनां मनोरागः कृत्स्नो मुछलजितकत:ः ॥१६७॥ 
एतरक्तांशुक! संध्यामनुयास्तों दिनालपम्‌ | बहुमेने सती लोक, कृतानुमरम्भसिव ॥१६६॥ 
चक्रवाकी वोत्कण्ठमनुयास्ती क्ृतस्वताम्‌ । विजहावेव चक्राह्ठा नियति को नु लडघग्रत ॥१६७॥ 
रबेः करिसपराधो5यं कारूस्य नियते: क्रिमु । रथाइगमिथुनान्यासव वियुक्तानि यता सिथः ॥१६८॥ 
घन तमो त्रिनाकण ब्यानशे निखिल दिश- । विना तेजस्थ्रिना प्रायरतभो रुन्ब नु संततम्‌ ॥१६९॥ 
तमी <बयुण्विता रेज रजनी तारकातता । विर्भलवसना सास्वन्म।न्तिकिध्राभिसारिका ॥३७०॥ 


शोभा जाती रही थी ॥१५९॥ कमलिनियोके कमलरूपी मुख मुरझा गये थे जिससे वे ऐसी 
जान पड़ती थी मानो सूर्येका वियोग होनेसे भ्रमरोके करुणाजनक शब्दोके बहाने रुदन करती 
हुई शोक हो कर रही हो ॥१६०॥ सायंकालके लाल-लारू प्रकाशसे व्याप्त हुए अस्ताचलके 
बन ऐसे जान पड़ते थे मानो अत्यन्त भयंकर दावानलकी शिखासे ही घिर गये हो ॥१६१॥ 
यद्यपि यह सन्ध्या अनुरक्त अर्थात्‌ प्रेम करनेवाली ( पक्षमे लाल ) थी तथापि सूर्यने उसे 
छोड़ दिया था इसलिए ही वह लाल रंगकी सन्ध्या आकाशमे ऐसो जान पड़ती थी मानो उसने 
अश्निमें ही प्रतरेश किया हो । भावार्थ - पतिक्रता स्त्रियों पतियोके द्वारा अपमानित होनेपर 
अपनी विशुद्धताका परिचय देनेके लिए सीताके समान अग्निमें प्रवेश करती है यहाँपर कविने 
भी समासोवित अलंकारका आश्रय लेकर सन्ध्यारूपी स्त्रीको सूर्यरूपी पतिके द्वारा अपमा- 
नित होनेपर अपनी विशुद्धता - सच्चरित्र ताका परिचय देनेके लिए सन्ध्या कालकी लालिमा 
रूपी अस्निमे प्रवेश कराया है ॥१६२॥ सिन्दूरके समान श्रेष्ठ कान्तिको धारण करनेवाली 
वह सन्ध्या धीरे-धीरे पश्चिम दिशामें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रमें 
मुँगोके बगीचोंकी पंक्ति ही हो ॥१६३॥। जवाके फूलके समान लाल-लाल वह बन्ध्याकालकी 
लाली पश्चिम दिशाके अन्तमे ऐसी फेल रही थी मानो चकवियोके मनके सन्तापको बढ़ाने- 
बाली अग्नि ही हो ॥१६४॥ समस्त दिशाओमे फंलती हुई सन्ध्याकालकी लछालो क्षण-भरके 
लिए ऐसी दिखाई देती थी मानो पतियोके आनेपर मान करनेवाली स्त्रियोके मनका समस्त 
अनुराग ही एक जगह इकट्ठा हुआ हो ॥१६५॥ लाल किरणेरूपी वस्त्र धारण कर सूयंरूपी 
पतिके पीछे-पीछे जाती हुई सन्ध्याको छोग पतिके साथ मरनेबाली सतीके समान बहुत छुछ 
मानते थे ॥१६६॥। चकवाने बड़ी उत्कण्ठासे अपने पीछे-पीछे आती हुई और शब्द करती हुई 
चकवीको आखिर छोड़ ही दिया था सो ठीक ही है क्योंकि नियति अर्थात दैविक नियमका 
उल्लंघन कौन कर सकता है ? ॥१६७॥ उस समय चकवा चकवियोके जोडे परस्परमें बिछड 
गये थे - अलग-अलग हो गये थे, सो यह क्या सूयंका अपराध है? अथवा कालका अपराध 
है ? अथवा भाग्यका ही अपराध है ? ॥१६८॥ सूर्यके बिना सब दिशाओमे गाढ़ अन्धकार फैल 
गया था सो दीक ही है क्योंकि तेजस्वीके बिना प्रायः सब ओर अन्धकार ही भर जाता है 
॥१६९॥ अन्धकारसे घिरी हुई ओर ताराओसे व्याप्त हुई वह रात्रि ऐसी सुशोभित हो रही 
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है उद्दोपमकारी । २ संब्याराग., ल०, द०। ३ प्रस्पनू। ४ सममरणाम्‌ । अग्निप्रवेशं कुर्बतीमित्यर्थ:। 
५ मुभुचे । ६ चक्राइको ल०, द०, अ०, स०, इ० | ७ व्याप्तोति । ८ तमसाच्छादिता । ९ वेश्या | 


पद्नत्रिशत्तमं पे १८९ 
ततान्धतमसे लोके जनेरुल्मलितेक्षणं । नाइइयत पुरः किंचिन्‌ सिथ्यारवेनेत दृषिलेः ॥ १७ ३॥ 
प्रसक्ष तमसा रुढ लोकोा$न्त5वर्याकुलीभवन्‌ । दृश्चिंप हप दृष्टनुं बहु मेने शयालुताम्‌ ॥१७२॥ 
दोपिका रचिता रेजु; प्रतिवेश्म स्फुरस्थिप: । घनास्धसमसोम्रेदे प्रकरृप्ता इव सूचिकाः ॥१७३॥ 
तमो विधूय दूरेण जगदानन्दिभिः करः । उदियाय शशी लोक क्षीरेण क्षाऊुयक्षिव ॥१७४७॥ 
अखण्डमनुरागण निर्ज मण्डऊमुद्॒हन्‌ । सुराजेव कृ तानन्दमुदगाद पिथुरुत्कर' ॥१७०॥ - 
इ्ष्रेबाकृष्द रिणं हरि हरिणलाम्छनम्‌ । तिमिरोधः प्रदुद्धाव करियूथसदग महान ॥१७६॥ 
ततवारावली रेज ज्योत्स्नापूर: सुधाछवेः | सबुदबुद इद्याकाश सिन्धोरोधः परिक्ष रन्‌ ॥१3७॥ 
८“सपोत इवान्विच्छनू शशी तिमिरशंवलूम्‌ । तारा सहचरीक्रानतं विजगाह नमभ,सरः ॥१७८॥ 
तमो निःशेषमुद्धूय जगदाप्लावयनू करे: । प्रालेयांशुस्तदा विश्व सुधघामयमियातनोत्‌ ॥१७६॥ 
तमो दूरं विधूयाउपि विधुरासीत्‌ कछड्भबान्‌ । निसर्गज तमो नूनं महता5$पि सुदुस्स्थजम ॥१८०॥ 
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थी मानो नील वस्त्र पहने हुई और चमकीले मोतियोके आभूषण धारण किये हुई कोई अभि- 
सारिणी स्त्री ही हो ॥१७०॥ जिस प्रकार मिथ्या दर्शनसे दूषित पुरुषोंको कुछ भी दिखाई नहीं 
देता - पदार्थके स्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान नही होता उसी प्रकार गाढ अन्धकारस भरे हुए 
लोकमे पुरुपोकों आँख खोलनेपर भी सामनेकी कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी ॥१७१॥ 
जबरदस्ती अन्धका रसे घिरे हुए लोग भीतर ही भीतर व्याकुछ हो रहे थे भर उनकी दृष्टि भी 
कुछ काम नही देतो थी इसलिए उन्होने सोना ही अच्छा समझा था ॥१७२॥ घर-घरमें लगाये 
हुए प्रकाशमान दीपक ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो अत्यन्त गाढ़ अन्धकारकोी भेदन 
करनेके लिए बहुत-सी सुइयां ही तैयार की गयी हों ॥१७३॥ इतने ही में जगत्‌को आन- 
न्दित करनेवाली किरणोसे अन्धकारकों दूरसे ही नष्ट कर चन्द्रमा इस प्रकार उदय हुआ 
मानो लोकको दूधसे नहला ही रहा हो ॥१७४।॥ वह चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान 
ससारकों आनन्दित करता हुआ उदय हुआ था, क्योकि जिस प्रकार उत्तम राजा अनुराग 
अर्थात्‌ प्रेमण अपने अखण्ड ( सम्पूर्ण ) मण्डल अर्थात्‌ देशको धारण करता है उसी प्रकार वह 
चन्द्रमा भी अनुराग अर्थात्‌ लालिमासे अपने अखण्डमण्डल अर्थात्‌ प्रतिबिम्बकों धारण कर रहा 
था और उत्तम राजा जिस प्रकार चारो ओर अपना कर अर्थात्‌ टैक्‍स फैछाता है उसी प्रकार 
वह चन्द्रमा भी चारो ओर अपने कर अर्थात्‌ किरणे फैला रहा था ॥१७५॥ हरिणके बिह्न- 
वाले चन्द्रभाको देखकर अन्धकारका समूह बड[ होनेपर भी इस प्रकार भाग गया था जिस प्रकार 
कि हरिणको पकड़े हुए सिहको देखकर हाथियोंका बड़ा भारी झुण्ड भाग जाता है ॥१७६॥ 
जिसमे ताराओंकी पडक्ति फेंली हुई है ऐसा त्न्द्रमाकी चॉदनीका समूह उस समय ऐसा 
अच्छा जान पड़ता था मानो बुद्बुदोंसहित ऊपरसे पड़ता हुआ आकाशरूपी समुद्रका प्रवाह 
ही हो ॥१७७॥ हंसके बच्चेके समान वह चन्द्रमा अन्धकारूूपी शेवालको खोजता हुआ 
तारेरूपी हंसियोंसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमे अवगाहन कर रहा था - इधर-उधर 
घूम रहा था ॥१७८॥ समस्त अन्धकारको नष्ट कर जगत्‌कों किरणोंसे भरते हुए चन्द्रमाने 
उस समय यह समस्त संसार अमृतमय बना दिया था ॥१७९॥ अन्धकारको दूर करके भी 
वह चन्द्रमा कूंकी बन रहा था सो ठोक ही है क्योंकि स्वाभाविक अन्धकार बड़े पुरुषोंसे छूटना 


१ हृठात्‌ । २ नेत्रविफलत्वदर्शनात्‌। ३ शयनशोलताम्‌ । ४ धनावतमसोदभेदे ट०। निविडान्ध॒कारमेदने । 
५ कृता:। ६ इत्ाम्विष्टानू ल०, द०, प० | ७ बिबेश । 
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भिषजेत करें; स्तृष्टा दृवस्तिमिरभेदिसिः । वाजैइंश हृवालोकमातेनुः शिशिरत्बिषा ॥३८१॥ 

इति प्रदोषसमण्े जाते प्रस्पष्टतरके । सौधोस्संगभुवो भेजः पुरस्क्षयः सह कासिमिः ॥१८२॥ 
चन्दनत्वसिक्ताज़ यः स्गग्विण्य:: सावतंसिका: । ऊूसदाभरणा रेजुस्तस्ूथ्यः कश्पछता हव ॥१८३॥ 
इब्पुपादैः समुस्कर्ष सगान्मकरकेतन: । तदोदस्वानिवोहेको मनोबृततिषु कामिनास्‌ ॥१८४॥ 

स्मणा रसणीयाश्र चम्द्रपादाः सचन्दना: | मर्दांश्ष सदनारम्ममातग्वन्‌ रमणीजने ॥१८५॥ 
शशाइकरसैत्रास्नस्तजंयप्निखिल जगत्‌ । नृपवल्लभिकावासास्मनोंभूरभ्यपेणयन्‌ ॥१८६॥ 
नास्वादि मदिरा स्थैरं नाजप्रे लू करेंईपिंता । केवल मदनाबेशात्तरुण्यो भेजुरुतकसाम 0१८७४ 
उत्संगसंगिनी भर्सः काचिन्मद्विधृर्णिता । कामिनी मोहनास्रेण बतानज्लेन तर्जिता ॥१८८४ 
सखीवचनमुलहप मडक्स्वा मान निरगंला । प्रयान्ती रमणावास काप्यनज़ेन घीरिता ॥१८९॥ 
शंफलीवचनैदृना काचित्‌ पर्यश्रुलोचना । चक्राह्केत्र मशं तेपे नायाति प्राणबछभे ॥१९०॥ 
शुम्यगनस्वने.. ख्रीणामलिज्याकरुझंकृते: । पूवेरंगमिवानज्ो रधयामास कामिनाम्‌ ॥१५१॥ 
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भी कठित है ॥१८०॥ जिस प्रकार वंद्यके द्वारा तिमिर रोगको नष्ट करनेवाले 'हाथोंसे स्पर्श 
की हुई आँखें धीरे-बीरे अपना प्रकाश फेलाने लगतो है उसी प्रकार चन्द्रमाके द्वारा अन्धकार- 
को नष्ट करनेवाली किरणोंसे स्पर्श की हुई दिशाएँ धीरे-धीरे अपना प्रकाश फेलाने लगी थी 
॥१८१॥ इस प्रकार जिसमें तारागण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसा सायंकालका समय होनेपर 
सब स्त्रियां अपने-अपने पतियोके साथ महलोंकी छत्तोंपर जा पहुँची !|१८२॥ जिनके समस्त 
शरी रपर घिसे हुए चन्दनका लेप लगा हुआ है, जो मालाएँ धारण किये हुई हैं, कानोंमें आभू- 
षण पहने हैं और जिनके समस्त आभरण देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी वे स्त्रियाँ कल्पलताओंके 
समान सुशोभित हो रही थीं ॥ १८३॥ उस समय चन्द्रमाकी किरणोंसे जिस प्रकार समुद्र 
लहराता हुआ वृद्धिको प्राप्त होने लगता है उसी प्रकार कामी मनुष्योंके मनमें काम उद्वेलित 
होता हुआ बढ रहा था ॥१८४॥ सुन्दर पति, चन्द्रमाकी किरणे और चन्दन सहित मद ये सब 
मिलकर स्त्रियोंम कामकी उत्पत्ति कर रहे थे ॥१८५॥ चन्द्रमाकी किरणेंरूपी विजयी शास्त्रोंके 
द्वारा समस्त जगत्‌को तिरस्कृत करता हुआ कामदेव राजाकी स्त्रियोके निवासस्थानमें भी 
सेतासहित जा पहुँचा था ॥१८६॥ तरुण स्त्रियोने न तो मदिराका स्वाद लिया, न इच्छा- 
नुसार उसे सूंघा और न हाथमें ही लिया, केवल कामदेवके आवेशसे ही उत्कण्ठाकों प्राप्त हो 


गयीं, भर्थात्‌ कामसे विद्धल हो उठी ॥१८७॥ पतिकी गोदमे बेठी हुई और मदसे झूमती हुई 
कोई स्त्री कामदेवके द्वारा मोहन अरत्रसे ताड़ित की गयी थी ॥१८८॥ कामदेबसे प्रेरित हुई कोई 


स्त्री सबीके वचन उल्लंघन कर तथा मान छोड़कर स्वतन्त्र हो अपने पतिके निवासस्थानको 
जा रही थी ॥१८९॥| कोई स्त्री पतिके न आनेपर वापस लोटी हुई दूतीके वचनोसे दुःखी 
होकर आँखोंसे आँसू छोड़ रही थी और चकवीके समान अत्यन्त विह्ल हो रही भी - तड़प 
रही थी ॥१९०॥ शून्य हृदयसे गाये हुए स्त्रियोंके सुन्दर गोतोंसे तथा भ्रमरपंक्तिके मनोहर 
झंकारोंसे कामदेव कामी पुरुषोंके लिए पू्वरंग अर्थात्‌ नाटकके प्रारम्भमें होनेवालां एक अंग 
विशेष ही मानो बना रहा था। भावार्थ - उस समय स्त्रियाँ पतियोंकी प्राप्तेके लिए 
बेसुध होकर गा रही थीं ओर उड़ते हुए भ्रमरोंकी गुंजार फेल रही थी जिससे ऐसा मालूम 
होता था मानों कामदेवरूपी नट कामक्रीड़ारूप नाटकके पहले होनेवाले संगीत विशेष ही 
दिखला रहा हो। नाटकके पहले जो मंगरलू-संगीत होता है उसे पूर्वरंग कहते हैं ॥१९१॥ 
१ मालभारिण:। २ प्रियतमाः । रे मदाइच छ० । ४ सेनया सहाम्पगसयन्‌ ! ५ उत्कष्ठताम्‌ । ६ प्रतिबस्ध- 
रहिता। ७ घय॑ नोता । ८ चित्तसंमोहनहेतुगीतविशेष: । ९ कलष्दनिशेदे: । 
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पत्नर्तरिंशसम पर १६९ 


गोन्नस्खलन संदूद्ध मन्युमस्यामनम्यज: । नोपैक्षिष्ट प्रियोस्संगसनयश्ञवसंगताश ॥१९१॥ 
नेम्दुपादेर्शति लेसे नोशी रैने जछहंया । खण्डिता मानिनी काचिदस्तस्तापे बलीथलि ॥१९६॥ 
काचितुश्लापिमियांणैस्तापिताइपि सनोभुवा । नितम्बिनी प्रतीकारं नैच्छड़ेयावलूम्बिनी ॥१९४॥ 

अ तुरक्ततया दूर॑ नीतया प्रणयोचिताम्‌ | भूमि यूनाउन्यथा सोठः संदेश: परुषाक्षर; ॥१९७॥ 

आलि र्वं नाछिक॑ अहि गतः किन्न विरक्षताम ै। प्रियानामा क्षरैः क्षीणेः सोहास्सय्यवतारितेः 
यथा संब हत॑ चेतस्तया ऊज़माउप्यहारि किम्‌ | थेन निम्रप भूयो5पि प्रणयोव्स्मामु तस्यते॥]॥९७॥ 
सैवानुबतनीयो ते सुमसं॑ मन्यमानिनी । अस्थाने योजिता प्रीतिर्जायतेबनुशयाय' ते ॥१९८॥ 
इति प्राणप्रियां कांचित्‌ संदिशर्न्सी सखीजने । युवा सादरमभ्येस्य मानुनिल्ये न मामिनीम ॥१९५९॥ 


'न्डपादास्तपस्तीव चन्दन दहतीव माम्‌ | संधुद्यत इंवाइमीमिः कामाप्मिथ्येजनानिलैः ॥३००॥ 
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गोत्र स्खलन अर्थात्‌ भूलसे किसी दूसरी स्त्रीका नाम ले देनेसे जिसका क्रोध बढ़ रहा है ऐसी 
किसी अन्य नवीन ब्याही हुई स्त्रीकी भी कामदेवने उपेक्षा नहीं की थी किन्तु उसे भी पतिके 
समीप पहुँचा दिया था। भावार्थ-प्रौढ़ा स्त्रियोंकी अपेक्षा नवोढ़ा स्त्रियोंमें अधिक मान और 
लज्जा रहा करती है परन्तु उस चन्द्रोदयके समय वे भी कामसे उनमत्त हो सब मान और 
लज्जा भूलकर पतियोंके पास जा पहुँची थीं ॥१९२।। जिस किसी स्त्रीका पति बचन देकर 
भी अन्य स्त्रीके पास चला गया था ऐसी अभिमानिनी खण्डिता स्त्रीके मनका सन्‍्ताप इतना 
अधिक बढ़ गया था कि उसे न तो चन्द्रमाकी किरणोंसे सन्‍्तोष मिलता था, न उशोर (खस) 
से और न पंखेसे ही ॥१९३॥ धीरज धारण करनेवाली कोई स्त्री कामदेवके द्वारा अत्यन्त 
पोड़ा देनेवाले बाणोंसे दुखी होकर भी उसका प्रतोक[र नहीं करना चाहती थी। भावार्थ- 
अपने धैयंगुणलसे कामपीड़ाको चुपचाप सहन कर रही थी ॥१५४॥ कोई तरुण पुरुष प्रेमसे भरी 
हुई अपनी अन्य स्त्रीको प्रेम करने योग्य किसी दूर स्थानमें ले गया था, वहाँ वह उसके कठोर 
अक्षरोंसे भरे हुए सन्देशको चुपचाप सहन कर रही थी ॥१९५॥ कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही 
थी कि हे सखि, सच कह कि क्‍या वह अमसे मेरे विषयमें कहे हुए और अत्यन्त क्षीण अपनी 
प्रियाके नामके अक्षरोंसे कुछ चकित हुआ था ? ॥१९६॥ कोई स्त्री अपने अपराधी पतिसे कह 
रही थी कि हे निलंज्ज, जिसने तेरा चित्त हरण किया है क्या उसने तेरी लज्जा भी छीन ली 
है ? क्योंकि तू फिर भी मुझपर प्रेम करना चाहता है ॥१९७॥ कोई स्त्री पतिको ताना दे 
रही थी कि आप अपने आपको बड़ा सोौभाग्यशाली समझते हैं इसलिए जाइए उसी मान करने- 
वाली स्त्रीकी सेवा कीजिए क्योंकि अयोग्य स्थानमें की गयी प्रीति आपके सन्‍्तापके लिए ही 
होगी | भावार्थ-मुझसे प्रेम करनेपर आपको सनन्‍्ताप होगा इसलिए अपनी उसी प्रेयसीके पास 
जाइए ॥१९८।॥ इस प्रकार सखियोंके लिए सन्देश देती हुई किसी अहंकार करनेवाली प्यारी 
स्त्रीकों उसका तरुण पति आकर बड़े आदरके साथ नहीं मना रहा था कया ? अर्थात्‌ अवश्य 
ही मता रहा था ॥१९९। कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि ये चन्द्रमाकी किरणें मुझे 
सन्ताप दे रही हैं, यह चन्दन जला-सा रहा है और यह पंखोंकी हवा मेरी कामाग्निको बढ़ा 





१ लामस्खरून । २ .प्रवृद्धकोणाम्‌ । ३ काम: । ४ नववधूमित्यर्थ: । ५ छामज्जक: । 'मूलेडस्योशीरमस्विियाम्‌ । 
'अमय नलदं सेव्यममुणाल जलाशपम्‌ । छामज्जक॑ छलघुलपसवदाहेष्टकापथे । इत्यमिघानात्‌ | ६ व्यूजनेस । 
७ वियुवता । ८ संधानम्‌ ( धाय्पागुहम्‌ )। ९ बाचिकम्‌ । १० सो सखि। ११ अनृतम्‌ । १२ विस्भयान्विताम | 
१३ दिव्य: । १४ निर्जज्ज । १५ अहूं सुभगेति मन्‍्यमाना रामा। १६ पश्चात्तावाय | १७ तब । १८ संज- 
ल्पम्तीम । बचनं प्रेषयन्तोम्‌ ! १९ -्येडय रू०, द० । अनुनयं माकरोंदिति न । ( अपि थु करोत्मेव ) | 


श्थ्य्‌ आदिपुराणम्‌ 


तमानयानुनीयेह नय मां था तद॒म्तिकम्‌ । त्वद्धीना मस प्राणाः पभागेशे अहुबलमसे ॥२०१॥ 
इस्यनड्रातुरा काचित्‌ संदिशम्ती सखी मिथः । भुजोपरोधमाइलेबि पत्या प्रत्यप्रखण्डिता ॥२०२॥ 
राज्ये मनोभवस्यास्मिन्‌ स्वैर रंसस्यतामिसि । कासिनीकलकांचीमिरुदघोषीव घोषणा ॥२०४॥ 
कर्णोत्पलनिछीनाकि कुलकोछाहरूस्तनः । उपजेपे किम्रु स्लीणां कणजाहे मनोभुवा ॥२०४॥ 
ध्वनाहुरागसंमर्दी परिरम्भो5तिनिदंसः । वबू्े कामिब्ृस्देषु रमसश्र कचग्रहः ॥२०५॥ 
आरक्तकलषा दृश्सिंखमापाट लाघरम्‌ । रतास्ते कामिनामासीत सीत्कृतं वा+सकृत्कृतस ॥२०६॥ 
पृष्पसंमर्द सुरमी राखस्तजघनांगुकाम्‌ । संभोगा बसता शब्या मिथुनान्यघिशेरत ॥२०७ ॥ 
कैश्ित्‌ वीरमटैमाविरणा स्मक्ृतोस्सवै: । प्रियोपरोधान्मन्देच्छेरप्यासेवि रतोत्सबः ॥२०८॥ 
केखित्‌ कीस्यक्रमासंगमुखसंगकृतरप्ह्ाः । प्रियाज्ञनापरिष्यक्मजझीचक्रुन॑ सानिनः ॥२०६॥ 
निजितारिसरैमोग्या प्रिया मास्मामि रश्यथा । इति जातिमटाः केचिन्न भेजुं शयनान्यवि ॥२१०॥ 
शरतह्परातानस्पसुरमसंकर्पत: परे । नाभ्यनन्दन्‌ प्रियातशयमनल्पेच्छा सटोत्तमाः ॥२११॥ 
स्वकामिनी भिरास्घवीरालफैसंटे: परैः । विभावरी विमाता$पि सा नावेदि रणोश्मुखे: ॥२१२॥ 


सो रही है ।।२००॥ इसलिए मनाकर या तो उन्हें यहाँ ले आ या मुझे हो उनके पास ले चल 

थहू ठीक है कि प्राणपतिके अनेक स्त्रियाँ हैं इसलिए उन्हें मेरी परवाह नहीं है किन्तु मेरे प्राण 
तो उन्हींके अधीन हैं ॥२०१॥ इस प्रकार कामदेवसे पीड़ित होकर कोई स्त्री अपनी सखीसे 
सन्देश कह ही रही थी कि इतनेमें उस नवीन विरहिणी स्त्रीको पास ही छिप्रे हुए उसके पतिने 
दोनों भुजाओंसे पकड़कर परस्पर आलिगन किया ॥२०२॥ उस समय मनोहर शब्द करती हुई 
स्त्रियोंकी करधनियाँ मानो यही घोषणा कर रहो थी कि आप लोग कामदेवके इस राज्यमें 
इच्छानुसार क्रीड़ा करो ॥२०३॥ उन स्त्रियोंके कर्णफूलके कमलोमें छिपे हुए भ्रमरोंके समूह 
कोछाहल कर रहे थे और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेव स्त्रियोंके कानोके समीप 
लगकर कुछ गुप्त बातें ही कर रहा हो ॥२०४॥ उस समय कामी लोगोंके समू हमें स्त्रियोंके 
स्तनोंपर छगे हुए लेपकों मदंन करनेवाला और अत्यन्त निर्देय आलिगन बढ़ रहा था तथा 
बेगपुर्वक केशोंकी पकड़ा-पकडी भी बढ़ रहो थी ॥२०५॥ सम्भोगके बाद कामी लोगोंके नेत्र 
कुछ-कुछ लाल और कलुषित हो गये थे, मुख कुछ-कुछ गुलाबी अधरोंसे युक्त हो गया था 
तथा उससे सी-सी शब्द भी बार-बार हो रहा था ॥२०६।॥ सम्भोग-क्रियाके समाप्त होनेपर 
स्त्री और पुरुष दोनों ही उन शय्याओंपर सो गये जो कि फूलोंके सम्मदसे सुगन्धित हो रही थीं 
और जिनपर खुलकर अधोवस्त्र पड़े हुए थे ॥२०७॥ जिन्हे होनेवाले युद्धके प्रारम्भमें बड़ा 
आनन्द आ रहा था ऐसे कितने ही शूरवीर योद्धाओंने इच्छा न रहते' हुए भी अपनी प्यारी 
स्त्रियोंके आम्रहसे सम्भोग सुखका अनुभव किया था ॥२०८। कीतिरूपी स्त्रीके समागमसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखमें जिनकी इच्छा रूग रही है ऐसे कितने ही मानी योद्धाओंने अपनी 
प्यारी स्त्रियोंका आलिंगन स्वीकार नहीं किया था [[२०९॥ “जब हम लोग छत्रुके योद्धाओंको 
जीत छेंगे तभो प्रियाका उपभोग करेंगे अन्यथा नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कर कितने ही स्वाभाविक 
शूरवोर शब्याओंपर ही नहीं गये थे ॥२१०॥ बड़ी-बड़ो इच्छाओंको धारण करनेवाले 
कितने ही उत्तम शूरवीरोंने बाणोंकी शय्यापर सोनेसे प्राप्त हुए भारी सुखका संकल्प किया 
था इसलिए ही उन्होंने प्यारी स्त्रियोंकी शब्यापर सोना अच्छा नहीं समेझा था ॥२११॥ 
जिन्होंने अपती स्त्रियोंके साथ अनेक शूरवीरोंकी कथाएँ कहना प्रारम्भ किया है ऐसे युद्धके 


१ बहु्तोके सति । २ रहसि। ३ नृतनवियुकतता। ४ रहो बमाने। भेदकुमस्त्रः सूचितः। ५ करण्णमूछे । 
६ ईवदरइण । ७ सुरतादसाने | बास्माभि-छ०, द०, ज०, प०, स०, इ० । ९ प्रमातापि। 


पह्नत्रिशसम॑ पथ श्थ्३्‌ 

*. केव्रिलस्सासक्रमनसो$४पि पुरः स्थितम्‌ । काप्तासंगरस सौर भेजः सतस्सा मटाः ॥२१३१ 

प्रहारककको दहतृशनच्छदनिष्दुर: । श्तारम्मो रणारस्मनिर्षिदोधों स्यवेधि तैः ॥२१४॥ 

रलाजुशर्तंनै मरिपरिस्म्मैभुंखापेणे: । मनांसि कामिनां जहः कामिन्यस्ताः स्मरातुरा; ॥२१७॥ 

दृरणमंधीक्षितै; सास्तहलिमंस्मनजलियतेः । अकाण्डरुपिलेश्र ण्डैजिद्तैरसमअसिः: ७२१६७ 

तासासकृतकस्तेहर्में: कृतककैतबै: । रसिको5भूदू रतारम्भ: संभोगाल्तेषपु कामिनाम्‌ ॥२१७॥ 

सेचां निधुवनारभमसत्तिभू मिगत तद। । संहप्टुमसहण्तीय पर्यंध्रतेत सा मिश्षा ॥२९४॥) 

अल जत थिएर॑ रंत्वा दम्पती ताम्यथों युवाम्‌ । लम्वितेन्दुसुखी तस्थों इतीवापरदिग्धजू: ॥२१६४ 

विघटर्य रथाड्ानां सिधुनानि मिथों5शुमान्‌ । ताषेन सत्कृतेनेव फरितो5म्युदियाथ सः ॥१२०॥ 

ताबदासीद्‌ दिनारस्मों गत नैशं तमो छचगम्‌ । सहस्ाांशुर्दिश् प्रगा्ी परिरेसे करोरकरैः ॥२२१॥ 

किरणेस्तरुणेरेव तमः शावरमसुदश्तम्‌ । तरणे: करणीयं तु दिवश्ीपस्स्स्सिणस, ॥२२२॥ 

कोककान्तानुरागेण सम॑ पशञ्माकरे ध्रियम्‌। पुष्णश्नप्णांझुरुथच्छ्न सुध्णात्कीसुदी अियम ॥२२३॥ 
सनन्‍्मुख हुए अन्य योद्धा लोगोंकों सबेरा होते हुए भी वह रात जान नहीं पड़ी थी। भावाथे - 
कथाएँ कहते-कहते रात्रि समाप्त हो गयी, सबेरा हो गया फिर भी उन्हें मालूम नहीं हुआ 
॥२१२॥ युद्ध और संभोगमें एक-सा आनन्द माननेवाले कितने ही योद्धाओंका चित्त यद्यपि युद्ध 
के रसमें आसक्त हो रहा था तथापि उन्होंने सामने प्राप्त हुए स्त्रीसंभोगके रसका भी इृच्छा- 
नुसार उपभोग किया था [[२१३॥ उन योद्धाओंने रणके प्रारम्भके समान ही संभोगका प्रारम्भ 
किया था, क्योंकि जिस प्रकार रणका प्रारम्भ परस्परके प्रहारों ( चोटों ) से कठोर होता 
है उसी प्रकार संभोगका प्रारम्भ भी परस्परके प्रहारों अर्थात्‌ कचग्रह, नखक्षत आदिसे कठोर 
था, और जिस प्रकार रणका प्रारम्भ होंठ चबाये जानेसे निर्दय होता है उसी प्रकार 
संभोगका प्रारम्भ भी होंठोंके चुम्बन आदिसे निर्दंय था |॥२१४॥ कामसे पीड़ित हुई कितनी ही 
स्त्रियाँ पतियोंका गाढ़ आलिगन कर, चुम्बनके लिए उन्हें अपना मुख देकर और उनके साथ 
संभोगकर उनका मन हरण कर रही थीं ॥२१५॥ आधी नजरसे देखना, भीतर-ही-भीतर हँसते 
हुए अव्यक्त शब्द कहना, असमयमें रूस जाना, बड़ी तेजीके साथ करवट बदलता, भौंहोंको 
आड़ी तिरछी चलाना और स्वाभाविक स्नेहसे भरा हुआ झूठा छल-कपट दिखाना आदि स्त्रियों 
के अनेक व्यापारोंसे संभोगका एक दौर समाप्त हो जानेपर भी कामी पुरुषोंका पुनः संभोग 
प्रारम्भ हो रहा था और बड़ा ही रसीला था ॥२१६-२१७॥ उस समय वह शत्रि पोदन- 
पुरके स्त्री-पुरुषोंके उस बढ़े हुए संभोगको देख नहीं सकी थी इसलिए ही मानो उलट पड़ी 
थी अर्थात्‌ समाप्त हो चुकी थी - प्रातःकालके रूपमें बदल गयी थी ॥२१८॥ जिसका चन्द्रमा- 
रूपी मुख नीचेकी ओर लटक रहा है ऐसी पश्चिम दिश्वारूपी स्त्री मानो यही कहती हुई 
खड़ो थी कि हे स्त्री पुरुषो, रहने दो, बहुत देर तक क्रीड़ा कर चुके, नहीं तो तुम दोनों ही 
दुःख पाओगे ॥२१९॥ सूर्यने सायंकालके समय लकवा-वकवियोंको परस्पर अरूग-अछूग किया 
था इसी सम्तापसे व्याप्त हुआ मानो वह फिरसे उदय होने छगा ॥२२०॥ इसनेमें हीं दिनका 
प्रारम्भ हुआ, रात्रिका अन्धकार विलीन हो गया और सूययने अपनी किरणोंके समूहंसे पूर्व 
दिशाका आलिंगन किया ॥२२१॥ राज्रिका अन्धकार तो सूर्यकी छाल किरणोंसे ही नह 
हो गया था अब तो सूर्यको केवल दिनख्पी लक्ष्मीका आलिगन करना बाकी रह गया था 
॥२२२॥ सूर्य चकवियोंके अनुरागके साथ-ही-साथ कमरोंकी शोभा बढ़ा रहा था और उदय 
१ गाएं परि छ० । २ अव्यकतभाषणैं:। ३े विषमश्रमिः। ४ प्रलूष गंता । ५ ताम्यता छ० । ६ विचटनं 
कतेग । ७ व्याप्त: । ८ आलिट्सस बकार | ९ आलिइगनम्‌ । २० -एद्गबछन्‌ छ०, द० । 

२५ 


१९४ आविषपुराणम्‌ 


तमः कवाटसुद्राब्य दिख्युखानि प्रकाशयन्‌ । जगदुद्वाटिताक्ष वा व्यधादुष्णकरः करे: ॥२२४॥ 
प्रावश्तरामभोस्थाय पद्माकरवरिप्रहम्‌ । तस्वन्‌ भावः प्रतापेन जिगीषोइसिमन्थगांव ॥२२५॥ 
सुकण्ठा पेहुरस्युझेः प्रमोः प्रावोधिकास्तदा । स्वयं प्रबुदधमप्येन॑ प्रबोधेन घुयुशवः ॥२२९॥ 
हरिणीच्छन्द: 
अशधिशिरकरो छोकानस्दी जमैरमिनम्दितो 
अहुमतकर तेजस्तम्वग्ितो5यमुदेष्यति । 
नृथर जगतासुशोताय स्वमप्युदयोचिंत॑ 
विधिमसुसरण, शय्मोस्संगं जहीहि मुदे क्रियः ॥२२७॥ 
कतरकतमे नाक्रास्तास्पे बलेबंहशालिनो 


भमुजबलछमिद लोकः प्रायो न वेत्ति तवाल्यकः । 
मरतपतिना सा युड्धे जयाय कृतोश्वमो 

नृपवर भवान्‌ भूसाद मर्ता नृवीरजयश्रियः ॥२२८॥ 
रविसविरछानअभन जातानियाश्रमशाखिनां 

तुहिनकणिकपातानाझु  प्रसज्य करोत्करे: । 
भयप्मुदसति प्राप्तानग्दैरितो उम्बुजिनी बने 

उदयसमये प्रत्युधातों, एताब्रमिवाउस्थुजैः ॥ २२९॥ 
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होते ही चाँदनीकी शोभाकों भी चुराता जाता था - नष्ट करता जाता था ॥२२३॥ सूय॑ने 
अपने किरणरूपी हाथोसे अन्धकाररूपी किवाड खोलकर दिशाओंके मुँह प्रकाशित कर दिये थे 
और समस्त जगत्‌ नेत्र खोल दिये थे ॥२२४।॥ वह सूर्य विजेयकी इच्छा करनेवाले किसी 
राजाकी वृत्तिका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार बिजयकी इच्छा करनेवाला राजा बड़े 
सुरबेरे उठकर अपने प्रतापसे पश्माकर अर्थात्‌ लक्ष्मीका हाथ स्वीकार करता है उसी प्रकार सूर्य 
भी बड़े सबेरे उदय होकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात्‌ कमलोंके समूहकों स्वीकार कर 
रहा था - अपने तेजसे उन्हे विकसित कर रहा था ॥२२५॥ यद्यपि उस समय महाराज 
बाहुबली स्वयं जाग गये थे तथापि उन्हें जगानेका उद्योग करते हुए सुन्दर कण्ठताले बन्दीजन 
जोर-जोरसे नीचे लिखे हुए मंगलपाठ पढ़ रहे थे ॥२२६॥ है पुरुषोत्तम, जो लछोगोंको आनन्द 
देनेवाला है और लोग जिसकी प्रशंसा कर रहे है ऐसा यह सूर्य सब लोगोंको अच्छा लगनेवाले 
तेजको फेलाता हुआ इधर पूर्व दिशासे उदय हो रहा है इसलिए आप भी जगत्‌को प्रकाशित 
और लक्ष्मीको आनन्दित करनेके लिए सूर्योदयके समय होनेवाली योग्य क्रियाओकों करते 
हुए शब्बाका मध्यभाग छोड़िए ॥२२७॥ है राजाओंमें श्रेष्ठ, आपकी सेनाओंने कितने-कितने 
बलशाली राजाओंपर आक्रमण नही किया है, ये छोटे-छोठे छोग प्रायः आपकी भुजाओंके बछूको 
जानते भी नहीं है । हे नरवीर, आपने भरतेश्वरके साथ युद्धमें बिजय प्राप्त करनेके लिए 
उद्यम किया है इसलिए विजयलक्ष्मीके स्वामी आप ही हों ॥२२८॥ हे देव, बगीचेके वृक्षोंपर 
पड़ी हुई ओसकी बूँदोंको निरन्तर पड़ते हुए आँसुओके समान अपनो किरणोंके समूहुसे शीघ्र ही 
पोंछता हुआ यह सूर्य उदय हो रहा है और उदय होते समय ऐसा जान पड़ता है मानों 
कसलिनियोंके वन जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे कमलोंके द्वारा अध्य लेकर उसकी 
१ बिदुतनेत्रम। २ अतिदायप्रात.काछे। ३ अनुकरोति सम । ४ प्रबोधन - द०, ल०। ५ गोश्तुमिब्छव: । 
६ अनुगणक्कन्‌ | ७ के के । ८ तब । ९ -मश्नुव्वाता-द० । १० -कापातां - लू०, द० । ११ प्रतिगददीत: । 


पत्नश्रिझततमं पर्य १९४ 


अयमनुसरन्‌ कीकः कान्तां तटाम्तरशायिनी- 
मत्रिरल्गलद्गाप्पम्धाजादिवोत्सूजतों शुचषम्‌ । 
विशति जिसिनीपत्रस्छक्षां सरोजसरस्तटों 
सरसिजरज:कीणों पक्षो विधूय शनेः शनेः ॥२३०॥ 
जरठबिसिनीकन्दस्छायामुषस्तरलाहिधवष- 
स्वुहिनकिरणो दिक्पयन्तादयं प्रतिसंहरण । 
अनुकुमुदिनो पण्ड तन्वन्‌ ऋरानस्तइच्युतो 
द्रढयति परिष्थज्ञासंगं वियोगमयादिव ॥२३१॥ 
पतिमिरकरिणां यूश्रं भिस्व्रा तदुखपरिप्लुता- 
सिच तनुमय॑ विश्रच्छोणां निशाकरकेसरी । 
वनमिव नम. क्रान्त्वाउस्तादेगुंहागहनान्यतः 
भ्रयति नियत 'निद्रासंगाद्‌ बिजिल्चिततारकः ॥२३२॥ 
सरति सरसीतारं हंस: ससारसकूजितं 
झटिति घटते कोकह नह बिशापमिवाधुना । 
पतसि पततां डृन्दं विष्वक श्ुमेपु कृतारुतं 
गतमिव जगत्परत्यापत्ति समुग्योति भारत्रति ॥२३३॥ 
उदय शिरवरिय्राव श्रणीसरोरुह रागिगी 
गरगनजलघेरातन्वाना  प्रवालवनशभ्रियम्‌ । 
दिगिभवदने सिन्दूरश्रीरलक्तकपाटला 
प्रसरतितरां सन्ध्यादीधि्दिगाननमण्डनी ॥२३४॥ 
अग॒वानी ही कर रहे हों २२९॥ इधर देखिए, जो दूसरे किनारेपर सो रही है और निरन्तर 
बहते हुए आँसुओके बहानेसे जो मानो शोक ही छोड़ रही है ऐसी अपनी स्त्री चकवीके पीछे- 
पीछे जाता हुआ यह चकवा कमलोके परागसे भरे हुए अपने दोनों पंखोंको झटकाकर कमकि- 
नियोंके पत्तोंसे ढके हुए कमलूसरोबरके तटपर धीरे-धीरे प्रवेश कर रहा है ॥२३०॥ यह चन्द्रमा 
पके हुए मृणालकी कान्तिकों चुरानेवाली अपनी कास्तिको सब दिशांओंके अन्तसे खींच रहा है 
तथा अमृत बरसानेवाली अपनी किरणोंको प्रत्येक कुमुदिनियोंके समूहपर फंलाता हुआ 
वियोगके डरसे ही मानो उनके साथ आलिज्भमके सम्बन्धकों हृढ़ कर रहा है ॥२२१॥ जो 
अन्धका ररूपी हाभियोंके समूहूकोी भेदन कर उनके रक्‍्तसे ही तर हुएके समान लाल-लाछझ 
दिखनेवाले शरीर ( मण्डल ) को धारण कर रहा है तथा नींद आ जानेसे जिसकी नक्षत्रब्पी 
आँखोंकी पुतलियाँ तिरोहित अथवा कुटिल हो रही हैं ऐसा यह चन्द्रमारूपी सिंह वनक्रे समान 
आकाशको उल्लंघन कर अब अस्ताचलकी गुहारूप एकान्त स्थानका निश्चित रूपसे आश्रय 
ले रहा है ।२३२॥ सूर्य उदय होते ही हंस, सारस पक्षियोंकी बोलीसे सहित सरोवरके कितारे- 
पर जा रहे हैं, चकवा चकवियोंके जोड़े परस्परमें इस प्रकार मिल रहे हैं मानी अब उनका 
शाप हो दूर हो गया हो, पक्षियोंक समूह चारों ओर शब्द करते हुए वृक्षोंपर पड़ रहे हैं और 
यह जगत्‌ फिरसे अपने पहले रूपको प्राप्त हुआ-सा जान पड़ता है ।२३३॥ उदयाचलकी 
चट्टानोंपर पेदा होनेवाले कमलोंके समान छारू तथा आकाइरूपी समुद्रमें मुगके बदकी 
१ अभिनिवेशात्‌ । २ वक्रिततारक. । अक्ष:कनीनिकेति घबनि: । ३ विगतशापम्‌ । आक्रोशभित्यर्य: । ४ आन 


मति । ५ पक्षिणाम्‌ । ६ कृतसमन्ताद ब्वनिः । कृतारवं ल० । ७ पूर्वस्थितिम | ८ उदिते सति । ९ आदित्ये । 
१० बिद्रुमं । ११ मण्डयलीधि मण्डनी । 


१५६ आदिपुराणम्‌ 


कमसमलिनी नाले बेप्टु| बत प्रविकस्वरं 

गतासरुणतां बाछाकश्य प्रसारिभिरंशुमिः । 
परिगतसिव प्रादुष्यद्धिः कणरनिलारजियां 

नियतलिपद थिग ब्यासूिं वियेकपराछस्वीख ॥२३५॥ 
डप्नतलरूनाधुन्वाता विलोलछितपटपदा 

कृरापरिचया वीर्चायक्र: सरस्सु सरोरूाम्‌ ! 
रतिपरिमलानाक्षन्त: सरोजरजों जड़ा 

प्रतिदिशममी मन्द वान्ति अ्गेतनमारुताः ॥२३६॥ 


मालिनीर्छन्दः 


नूपयर जिनभतुमंड्लेरेमिरिटः 
। प्रकटिलजयधघोपसतय॑ विश्वुध्यस्व भूय: । 
भवति निखिलपिश्नप्रप्रशान्तियंतस्त 
रणशिरसि जयश्रीकासिनी कामुक्रस्य ॥२३५७॥ 
जयति दिविजनाथे: प्राप्पूजड्धिरहस्‌ 
धुतदुश्तिपरागों बीतरागो5परागः । 
कृत नतिशतयउव प्रज्वलन्मालिरत 
स्छुप्तिरुचिररोचिम जरी पिजराशप्रि:ः ॥२३८॥ 
शोभा फेलाती हुई, दिशारूपी हाथियोंके मुखपर सिन्दूरके समान दिखनेवाली, महावरके 
समान गुराबी और दिशाओंके मुखोंको अलंकृत करनेवाली यह प्रभात-सन्ध्याकी कान्ति चारो 
ओर बड़ी तेजीसे फेल रही है।।२३४॥ हे नाथ, यह्‌ खिला हुआ कमल लालर सूर्यकी फैलने- 
वाली किरणोंसे छाल-छाल हो रहा है और ऐसा मालूम होता है मानो अग्निके फेलते हुए फुलिगों- 
से ध्याप्त ही हो रहा हो तथा इसी भयसे यह भ्रमरी उसमें प्रवेश करनेके लिए समर्थ नही हो 
रही है। आचाय॑ कहते है कि जिसमें आपत्ति सदा निश्चित रहती है और जो विवेकसे पराइमुख 
है ऐसी मूखंताको धिक्‍्कार है ॥२३५॥ है राजनू, जो उपवनके वृक्षोंकी हिला रहा है, भ्रमरो- 
को चंचल कर रहा है, जिसने कमलोंके तालाबमे लहरोके साथ परिचय प्राप्त किया है, जो 
स्‍्त्री-पुरुषोंके संभोगकी सुगन्धिको खींच रहा है,ओर जो कमलोके परामसे भारी हो रहा है ऐसा 
यहू प्रात.काछका वायु सब दिशाओंमें धीरे-धीरे बह रहा है ॥२३६॥ हे राजाओं मे श्रेष्ठ 
जिनमें जय-जयकी घोषणा प्रकट रूपसे की गयी है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌के इन इष्ट मगलोंसे आप 
फिरसे जग जाइए क्योंकि इन्ही मंगलोंके द्वारा रणके अग्रभागमें विजयलक्ष्मी रूपी स्त्रीको चाहने- 
बाझे आपके समस्त विध्नोंकी अच्छी तरह शान्ति होगी ॥२३७॥। 


अनेक इन्द्रोंके द्वारा जिन्हे पूजाकी ऋद्धि प्राप्त हुई है, जिन्होने पापरुषी धूल नष्ट कर डाली 
है, जो कीतराग हैं - जिन्होंने रागद्वेष तष्ट कर दिये हैं और नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्य- 
मान मुकुटके रत्नोंसे मिलो हुई सुन्दर किरणोंकी मंजरीसे जिनके चरण कुछ-कुछ पीछे हो 


है अन्तमर्थ:॥ २ प्रवेध्षाय । ३ व्याप्तम्‌ । ४ सुरतसमये दम्पत्मनुभुक्तकस्तुरोकर्प रादिपरिघछान्‌ । ५ मन्दा: । 
६ प्रातःकाले मत । ७ बोतरागड्रेष: । ८ इरद्र । ९ व्याप्त । 





पत्तत्रिंशात्तमं पे १६७ 
जयति जयविलास्तः सूच्यते यस्‍्य पौष्पे- 
रलिकुलतरुण में निर्जितानक्षमुक्तैः । 
'अनुपदयुगमख्तेसंज्शोका दिवाषि- 
यक्ृतकरुणनिनादे: सो5यमाश्ो जिनेम्द्र: ॥२३९॥ 
जयति जितमनोभूभूरिधामा स्वयस्थू- 
जिंनपतिरपराग:. क्षास्तिश:ः परागः । 
सुरमुकुटबिट्ड्लोदूढ पादाग्दुजश्रीः- 
जगद जगदगारप्रान्तविश्नाम्तबोध: ॥२७०॥ 
जयति मदनबाणरक्षतात्मापि यो3घाव' 
ज्िशुवनजयलद्सीकामिनीं वक्षसि स्वे । 
स्वयमबृत च मुक्तिभ्रेयसी मं विरूपा - 
ण्यनवर्म सुखतातिं तन्‍्वती सो5थमहन्‌ ॥२७१॥ 
जयति समरपेरीमैरवारावभीम॑ ॥ 
अबलूमरणि न कृजशण्डकोदण्डकाण्डम । 
अुफुटिकुटिलमास्यं बेन नाकारि घोच्च: 
ह भनसिजरिपुघाते सोइयमादो शिनेशः ॥२४२॥ 
स जयति जिनराजों दुर्विमाव 'प्रभाषः 
प्रभुरमिभवितु य॑. नाशकन्मारदो रः । 
दिविजविजयदूराख्डगर्वो5पि गय॑ 
न हदि हृदिशियोइघादू यत्र 
रहे है ऐसे श्री अहंन्तदेव सदा जयवन्त रहें २३८॥ जिनके भीतर भ्रमरोंके समूह गुंजार कर 
रहे हैं और उनसे जो ऐसे मालूम होते हैं मानो अपनी पराजयके शोकसे रोते हुए कामदेवके 
करुण क्रन्दनको ही प्रकट कर रहे हों तथा उसी हारे हुए कामदेवने अपने पुष्परूपी शस्त्र भग- 
वानके चरण-युगलके सामने डाल रखे हों ऐसे पृष्पोंके समूहसे जिनके विज्ञय्वकी “छीला सूचित 
होती है वे प्रथम जिनेन्द्र श्री बुषभदेव जयवन्त हों ॥२३५॥ जिन्होंने कामदेवको जीत लिया 
है, जिनका तेज अपार है, जो स्वयंभू है, जिनपति हैं, बीत्तराग हैं, जिन्होंने पापरूपी धृलि 
धो डाली है, जिनके चरणकमलोंकी शोभा देव लोगोने अपने मुकुटके अग्रभागपर धारण कर 
रखी है और जिनका ज्ञान लोक-अलोकरूपी घरके अन्त तक्र फेला हुआ है ऐसे श्री 
प्रथम जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥२४०॥॥ जिनकी आत्मा कामदेवके बाणोंसे धायरू नहीं हुई 
है तथापि जिन्होंने तीनों लोकोंकी जयलदक्ष्मीरूपी स्त्रीको अपने वक्ष:स्थलूपर धारण किया है 
ओर मुक्तिरूपी स्त्रीने जिन्हें स्वयं घर बसाया इसके सिवाय वह मुक्तिरूपी स्त्री विरूपा 
अर्थात्‌ कुरूपा (पक्षमें आकाररहिल) होकर भी जिनके लिए उत्डृष्ट सुख-समूहको बढ़ा रही है वे 
अहुन्तदेव सदा जयवन्त हों ॥२४१॥ जिन्होंने जगद॒विजयी कामदेवरूपी शत्रुको नष्ट करनेके 
लिए न तो युद्धके नगाड़ोंके भयंकर शब्दोंस भीषण तथा शब्द करते हुए धनुषोंसे युक्त सेना 
ही रची और न अपना मुँह ही भौंहोंसे टेंढ़ा किया वे प्रथम जिनेन्द्र भगवात्‌ वृषभदेव सदा 
जयवन्त रहे ॥२४२॥ जो सब जमत्‌के स्वामी हैं, कामदेवरूपी योद्धा भी जिन्हें जोतते- 


कुण्ठाश्तद्ीय: ॥२४३॥ 


१ पदयुगसमीपे । २ बहुकुतेजा: । ३ अपगतराग: । ४ बलस्पा धृत । ५ लछोकाछोकालूयप्रात्त । ६ धारयति 
हम । ७ अमूर्तापि, कुरूपापीति ध्वति; । ८ अप्रमितयुखपरम्पराम्‌ । ९ जिमेम्द्र: ल०, द०। १० अजिन्त्य । 
११ समर्थो ना भूल । १२ अत्यर्थ । १३ सर्वजे । १४ मन्द । “#ुण्ठों मन्‍्दः क्रियासु च इत्यसिधानातु । 


१५८ आवदिपुराणम 


जयति तशरशोको दुश्दुमिः पुष्पव् 

चमरिरिड्समेतं बिष्टरं सेहमुद्म । 
बचनमसमसुश्ेेरातपत्ने च तेज: 

च्रिभुवनजयचिह्न यस्य साथों जिनोइसो ॥२७४॥ 
जयति जननतापच्छेदि यरुय क्रमाब्जं 

विपुलफकदमाराश्स्रनाकी स्व रुजस्‌ । 
समुपनतजनानां प्रीणन कल्पवृक्ष- 

ौह्थितिमत नुमहिम्ना सो5वरतात्तीथकृदः ॥ २४५॥ 
नुबर भरतराज्यो5प्यूजितस्यास्य युप्मद्‌- 

भुजपरिषयुगस्य प्राप्लुयाश्षेव कक्षाम्‌ । 
भ्रुजबलमिदमरुतां दृष्टिमाश्रेंपि कस्ते 

रणनिषकशतस्थ स्थातुमीशः क्षितीश, ॥२४६॥ 
“कदऊमधिप कारूक्षेपयोगेन निद्गां 

जहिहि सहतति कृत्मे जाररूकरूयमेधि । 
सपदि व जयलुक्ष्मी प्रण्य भुगो5पि देव 

जिनसबनम_ सक्‍त्या शासिततारं जयाय ॥२७७॥ 

हरिणीच्छन्दः 

हति समुजितैरु्वेरुणाव चर यमजरेः 

सुघरितपदैभूयो5मीमिजंयाय विशोधितः । 
धायनममुचक्रित्रापायात्‌ स पार्थियकुअ रः 

सुरगज़ इवोस्संगं गड्जाप्रतीरभुवः शनेः ॥२४८॥ 

के लिए समय नहीं हो सका तथा जिनके सामने, देवोंको जीतनेसे जिसका अहंकार बढ़ गया है 

ऐसा कामदेव भी शस्त्र और सामथ्यंके कुण्ठित हो जानेसे हृद्रयमें अहकार धारण नहीं कर 
सका ऐसे अबिन्‍्त्य प्रभावके धारक वे प्रसिद्ध जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त रहे ॥२४३।॥ अशोक वृक्ष, 
दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, चमर, उत्तम सिंहासन, अनुपम वचन, ऊँचा छत्र और भामण्डल ये आठ 
प्रातिहायं जिनके तीनों लोकोंको जीतनेके चिह्न हे वे सबका हित करनेवाले श्री वृषभ- 
जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ॥२४४। जिनके चरणकमल जन्मरूप सन्तापको नष्ट करनेवाले है, 
स्वर्य॑ मोक्ष आदि बड़े-बड़े फल देनेबाले हैं, दूरसे नमस्कार करते हुए इन्द्र ही जिनके भ्रमर हैं 
और जो दारणमें आये हुए लोगोंको कल्पवृक्षके समान सन्तुष्ट करनेवाले हैं ऐसे वे तीथेकर 
भगवान्‌ सदा विजयी हों ओर अपने विशाल माहात्म्यसे तुम सबकी रक्षा करें ॥२४५॥ 
हे पुस्षोत्तम, महाराज भरत भी आपके दोनों भुजारूपी अगंलदण्डोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर 
सकते हैं, अथवा भुजाओंका बल तो दूर रहे, जब आप युद्धके निकट जा पहुँचते हैं तब आपके 
देखने मात्रसे ही ऐसा कोन राजा है जो आपके सामने खड़ा रहनेके लिए समर्थ हो सके ॥॥२४६।॥॥। 
इसलिए हे अधीश्वर, समय व्यतीत करना व्यर्थ है, निद्रा छोड़िए, इस महान्‌ कार्यमें सदा जाग- 
रूक रहिए और शीघ्र ही विजयलक्ष्मीको पाकर अन्य सब जगह विजय प्राप्त करमेके लिए सबपर 
शासन करनेवाले देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवो भक्तिपृवक फिरसे नमस्कार कीजिए ॥२४७॥ 
इस प्रकार जिनमें अच्छे-अच्छे पदोंकी योजना की गयी है ऐसे अनेक प्रकारके 


९ प्रधस्तमभ्‌)। २ प्रभामष्डकृम्‌। ई सर्वहित:। ४ समासनताम्‌। ५ तत्‌ कारणात्‌। ६ जागरणशीछ, । 
७ भंत । ८ नमह्कुद। ९ लानाप्रकार: । 


पद्चत्रिंशस्तस पत्र १९९, 


जथयकरिघटावस्वे रुब्यजू दिशो मदविह्वलै 

>बेरसूपरिशटैराखूड ओरुदूदपराक्रमः । 
सृषकतिपपैरारादेस्य अणजरम्य दिशक्षितो 

भुजबछि युवा भेजे सैम्मैभुंवं समरोचिताम्‌ ॥२४॥8॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रशीते श्रिषश्लिक्षणम हापुराणासंभहे 
कुमारबाहुबलिर णोद्योगवर्रान॑ नाम पश्चत्रिशत्तम॑ पर्व ॥२५॥ 


मामले ले कर 5 * रू. हक केक: का उएजना 4 #८ ५ अल 2 2:2 #र 


उत्कृष्ट तथा राजाओंके योग्य, विजय करानेवाले मंगल-गीतोंके द्वारा बाहुबली महाराज विजय 


प्राप्त करनेके लिए जगे और जिस प्रकार ऐराबत हाथी निद्रा छूट जानेसे गंगाके किनारेकी 
भूमिका साथ धीरे-धीरे छोड़ता है उसी प्रकार उन्होंने भी निद्रा छूट जानेसे धीरे-धीरे शय्याका 
साथ छोड़ दिया ॥२४८॥ सेनाके मुख्य-मुख्य लोगोंके द्वारा जिसकी शोभा बढ़ रही है, जो 
स्वयं विशाल पराक्रम धारण किये हुए हैं औौर कितने ही राजा लोग दूर-दूरसे आकर प्रणाम 
करते हुए जिसे देखना चाहते हैं ऐसा वह तरुण बाहुबली मदोन्‍्मत्त विजयी हाथियोंकी घटाओंसे 
दिशाओंको रोकता हुआ सेताके साथ-साथ युद्धके योग्य भूमिमें जा पहुँचा ।॥२४०॥ 


हस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाबार्यप्रणीत तिरमठशलाकापुरुषोंका 


वर्णन करनेवाले महापुराणसंग्रहमे कुमार बाहुबलीके युद्धकछा उद्योग 
वर्णन करनेवाला पैतीसर्वाँ पर्व समाप्त हुआ । 


१ समूह: । २ व्याप्नुवत्‌ । ३ सेसामहत्तरै:। ४ कतिपयैर्नुपैः । 


घद्त्रिंशशम पे 


अधथ दूतवचइचण्डमरुदाधातबूर्णित: । प्रचचार बछास्भोविर्जि८णोरोरेप्य रोदसी' ॥१॥ 
साहप्रामिक्यों महानेय॑स्तदा घीर॑ं प्रदष्यचु:। यद् बाने: साध्चपत भेजः सडगब्यग्रा नभ्श्न रा: ॥२॥ 
बलछानि प्रतिमकानि मिश्रीशस्य विनियंयुः | पुरः पादातमश्रीयमारादाराच्च हास्तिकम्‌ ॥३॥ 
रथ्कव्यपरिक्षेपो वलस्थोमग्रपक्षयोः । अंग्रतः पृष्ठतइजासोवृूध्ये च खचरामरा' ॥४॥ 
बृडकरश्रकसामग्रया सम्पन्नः पार्थिबेरमा । प्रतस्थे मरताधीशो निजानुजजिगीषया ॥५॥ 
महाव्‌ ग़ज़धटावन्धों रेजे सजयकेतन: । गिरीणोमिव संघात: संचारी सह शाखिमिः ॥६॥ 

' +शवोतन्मदजलासारसिक्तभूमिमंदद्विपै:  । प्रतस्पे रुददिकचक्रेः पौठेरिव सनिर्ेरः ॥७॥ 
जयस्तसम्वेरमा रेजस्तुकशाः शटक्ारिताज़का: । सान्दसंध्यातपक्रास्ताइवलन्त हव भूधराः 4८॥ 
अमूमतरूगजा रेजुः सजाः सजयकेतना:.। कुलशैला इवायाताः प्रभोः स्वलदहाने. ॥९॥ 

गजस्कन्थणता . रेजुपूंगंता विश्तारूकुशा: | प्रदीक्तोद्‌मटनेपथ्या दर्पा: संपिण्डिला इख ॥१०॥ 


अर ५० जल. 





अथानन्तर-दूतके वचनरूपी तेज वायुके आघातसे प्रेरित हुआ चक्रवर्तीका सेना रूपी 
समुद्र आकाश और पृथिवीको रोकता हुआ चलने छूगा ॥१॥ उस समय युद्धकी सूचना करनेवाले 
बड़े-बड़े नयाड़े गम्भीर शब्दोंस बज रहे थे और उनके शब्दोसे तलवार उठानेमें व्यग्र हुए 
विद्याघर भयभीत हो रहे थे ॥२॥ चक्रवर्तोकी सेनाएँ अलग-अलग विभागोंमें विभक्‍त होकर 
चल रही थीं, सबसे आगे पेदल सैनिकोंका समूह था, उससे कुछ दूरपर घोड़ोंका समूह था और 
उससे कुछ दुर हटकर हाथियोंका समूह था ॥३।। सेनाके दोनों ओर रथोंके समूह थे तथा 
आगे पीछे और ऊपर विद्याधघर तथा देव चल रहे थे ॥४॥ इस प्रकार छह प्रकारकी सेना- 
सामग्रीसे सम्पन्न हुए महाराज भरतेश्वरने अपने छोटे भारेकी' जीतनेकी इच्छासे अतेक राजाओंके 
साथ प्रस्थात किया ॥५॥ उस समय विजय-्फ्ताकाओंसे सहित बड़े-बड़े हाथियोंके समूह ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानों वृक्षोके साथ-साथ चलते हुए पर्वृतोंक समूह ही हों ॥॥६॥ जिनसे 
झरते हुए मदजलकी वृष्टिसे समस्त भूमि सींची गयी है और जिन्होंने सब दिशाएँ रोक ली है 
ऐसे मवोन्मस हाथियोंके साथ चक्रवर्ती भरत चल रहे थे, उस समय वे हाथी ऐसे मालूम होते 
भे मानो झ्वरनोंसे सहित पर्वत ही हों ॥७॥। जिनके समस्त शरीरपर शांगार किया गया हो और 
जो बहुत ऊंचे हैं ऐसे वे विद्णके हाथी ऐसे सुशोभित होते थे मानो सन्ध्याकालकी सबन धूपसे 
व्याप्त हुए चलते-फिरते पश्चत ही हों ।।८॥| जो सब प्रकारसे सजाये गये हें और जिनपर 
विजय-पताकाएँ फहरा रहो हैं ऐसे बे सेनाके हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
महाकाण। ऋलाको अपना बल दिखानेके लिए कुलाचल ही आये हों ॥९॥ जिन्होंने 
देदीप्पमान तक बीररसके योग्य वेष धारण किया है, और जिन्होंने अंकुश हाथ्में ले 
रखा है ऐसे हाथिमोंके कन्धोंपर बैठे हुए महाबत लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो एक जगह 


१ झ्ादापुलिक्या । २ युद्हेतव: । हे सुध्वानै: ल०। ४ आयुषस्वीकारव्याकुला: । ५ संकरमकृत्या प्रबिमा- 
शिदानि । ६ समीपे । ७ रपसमूहपरिवृत्ति:। ८ उमपपाध्योरित्यर्थ,, मौलबेतनिकयों:, मूर्ल कारणं पुरुष 
प्राप्सा: । बेंतकेत जीवस्तो बैवनिका: । ९ सह । १० आसमूड: । ११ बृद्दी:। १२ स्वत्‌ । १३ वेगवद्वर्ण । 
“प्राशसंपात आधार: । १४ सप्डोहृता:। १५ निजबलदर्शने। १६ गजारोहका: । १७ वोररसालंकाराः । 


घट विशसमं पर्य २०१ 


कोझ्षेचक्रमिशाता अधाराग्रे: खादिनों बमुः । सूत्तीभूय भुजोपाग्ररूम्नैवा स्‍्तेः पराक्रम: ॥११॥ 
घम्विनः शरनाराच संरलेषुधयो बमुः | वनद्माजा महाशाखाः कोटरस्वैरिवाहिमिः ॥१२॥ 
रथिनो रथकव्यासु संभ्ततोखिततदेशयः । सहझामवाधितरमे प्रस्थिता नाबिका इच ॥१२॥ 
भट्या हस्ट्युस्स॑ भेज: सशिरस्त्रतनुन्नका: । समुत्खातनिशातासिपाणयः पादरक्षगे ॥क्एया... 
पुस्फुर: स्फुरदखीथा मराः संदंशिता:'  परे। औस्पातिका  इवानीलाः सोस्का मेघाः समुत्थिता:॥ १५॥ 
करवाल कराराप्र करे कृरचा सटोंडपरः । पश्यन्‌ मुखरस तस्मिन शवफी फरिसशिवान  ॥१६॥ 
करांग्रविष्टतं खड़॒गं तुयन्‌ को 5प्यसादू सरः । प्रमिमिन्‍्सुस्किनेन स्दामिसत्कारमौरवस्‌ ॥$ *॥ 
महामुकट्यद्धानो साधनानि प्रतसिथिरे । पादतहास्तिकाइदीस रधकस्थाप्रिच्छदैः ॥३८॥ 
बमुसकुटवद्धास्ते रत्नाशूवप्रमौलुयः । सलीलालोकपाछ मा्मज्षा  खुबशियकषाणता: ॥१९॥ 
परिवेष्व्य निरैयन्त पार्थिवाः प्थिवोश्वरम्‌ । दूरात्‌ स्वबलसामभों दर्शवस्तों सथशयधस्‌ ॥२०॥ 
प्रत्यग्रसमरास्म्भसं श्रवोद्ज्ान्तचेतस: ।.. सटीराश्वासवामाहुर्मशः  अत्यायम घीरितेः  ॥२१॥ 
इकट्ठा हुआ अभिमान ही हो ॥१०॥ घुड़सवार लोग, जिनको आगेकी घारका अग्रभाग चहुत 
तेज है ऐसी तलवारोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानों उनके पराक्रम हो मूर्तिमात्‌ होकर उनकी 
भुजाओंके अग्रभाग अर्थात्‌ हाथोंमें आ लगे हों ॥११॥ जिनके तरकस अनेक प्रकारके बार्थोसे 
भरे हुए हैं ऐसे धनुर्धारो लोग इस प्रकार जान पड़ते थे मानो बड़ी-बड़ी शाखावाले बनके 
वक्ष कोटरोंमे रहनेवाले सपोंसे ही सुशोभित हो रहे हों ॥१२॥ जिन्होंने रथोंके समूहमें युद्धके 
योग्य सब शस्त्र भर लिये हैं ऐसे रथोंपर बेठनेवाले योद्धा छोग इस प्रकार चल रहे थे मानों 
युद्धरूपी समुद्रको पार करनेके लिए नाव चलानेवाले खेबटिया ही हों ॥१३॥ जिन्होंने शिरपर 
टोप और शरीरपर कवच धारण किया है तथा हाथमें पेनी तलवार ऊँची उठा रखी है 
ऐसे कितने ही योद्धा लोग हाथियोके पेरोंको रक्षा करनेके लिए उनके सामने चल रहे थे ॥१४॥ 
जिनके हाथोंमें शस्त्रोके समूह चमक रहे हैं ओर जो लोहेके कवच पहने हुए हैं ऐसे कितने ही 
योद्धा ऐसे देदीप्यमान हो रहे थे मानो किसी उत्पातको सूचित करनेवाले उल्कासहिल काले 
काले भेघ हो उठ रहे हों ॥१५॥ कोई अन्य योद्धा पेनी धारवाली तलवार हाथमें रूकर फ़समें 
अपने मुखका रंग देखता हुआ अपने पराक्रमका परिज्ञान प्राप्त कर रहा था ॥१६॥ कोई 
अन्य योद्धा हाथके अग्र भागपर रखी हुई तलवारकों तोलता हुआ छैसा सुशोभित हो रहा था 
मानों वह उससे अपने स्वामीके आदर-सत्कारका गौरव ही तोलना चाहता हो ॥१७॥ पैदल 
सेना, हाथियोंके समूह, घुड़सबार ओर रघभोंके समूह आदि सामग्रीके साथ-साथ महामुकुट« 
बद्ध राजाओंकी सेनाएँ मी चल रही थीं ॥१८॥ रत्नोंकी किरणोंसे जिनके मुकुट ऊँचे उठ 
रहे हैं ऐसे वे मुकुटयद्ध राजा इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो छीडासहित लोकपालोंके 
अंश ही पृथ्वीपर आ गये हों ॥१९॥ अनेक राजा लोग महाराज भरतको घेरकर बल रहें 
थे और दूरसे ही अपनी सेनाकी सामग्री यथायोग्यरूपसे दिखलाते जाते थे॥२०॥ नगबीन 


१ निशित । २ अश्वारोहा: $ 'अश्वारोहास्तु सादिन: दृत्यमिच्ररनात्‌ | ३े इुब । ४ प्रस्वेश्शस्तु ताराकः | 
५ इषुथि: तृणीर. । 'तूृणोपासडगतूकीरतिवइगा इषृलिईयो: ३ भमित्यभिधानात्‌ । संभूवेषक्कः स०, ६०, 
अ०, प०, स०, ६० । ६ समरसमुद्रीत्तरणार्थभू। ७ कर्णजारा:। “कर्णधारस्तु भाविकः हृत्यभियानात्‌ ! 
८ हस्तिमुख्यम्‌ । ९ कवच । १० पादरक्षार्भभ । ११ स्फुरन्ति स्म। १२ कवजिता:। संनद्धों बमितः सम्मो 
दंक्षितों ब्यूदकण्टक:' इंस्यभिषादात्‌ । १३ उत्पातहेतव: । १४ स्व शौर्यम्‌ ल०। १५ बुबंधे। १६ परजायुविष्य 
प्रतिभित्यु -द०, ०, प०, इ०, अ०, स० । १७ लडगेग सह । १८ बछ्छाति | १९ परिकरें: | २० 
कपाला हृत्यं्ध: । २१ निर्ययुं:। २२ नूवतरणाम्भसंश्रक्णादुद्क्नास्तभेतों यासां तास्ता:। २३ मठयोषित: | 
२४ विश्यास्थ । २५ घीरबचनै: । 


२९ 


२०० आदिपुराणम 


भूरेणवस्तदाश्रीयखुरोड ता: खलहइघिनः । क्षणविष्नितसंप्रेक्षा: प्रचक्ररमराह्णनाः ॥२२॥ 

उरज:संतससे रुद्दिक्वक्र ब्योमरूझधिनि । चक्रोद्योतो नूणां चक्रे इशः स्वविषयोस्मुखी: ॥२३॥ 

समुद्मदरसप्राय: मटालापैमंहीश्ररा: | प्रयाणके हि प्रापुर्जनजल्पेरपीईशीः ॥२४॥ 

रणभूमि प्रसाध्यारात्‌ स्थितो याहुबछी न॒पः । अय॑ घ नृपशादंलः प्रस्थितों निर्नियन्श्रगः ॥र७॥ 
विध्न किलर खल्तन्न स्थाद आत्रोरनयोरिति । प्रायो न शान्तये युद्धमानयोरनुजीविनाम ॥२६॥ 

विरूपकमिद युद्धमारब्धं मरतेशिना । ऐेश्वयंसददुर्बाराः स्वैरिण; प्रभबोह्यवा ॥२७॥ 

इम मकुरबद्धाः कि नेतो वारगितु क्षमा: । येधमी समग्रसामग्रया . सडग्रामयितुमाणताः ॥२८॥ 
अहो महानुनावो5यं कुमारों भुजबिक्रमी । क्रद्धें चक्रपरेषप्यवं यो योद्ध _ संमुस्य स्थित. ॥२६॥ 
अश्रवा तम्त्रभुयरुत्व॑ न जयाहगं मनस्व्रिनः | ननु सिंहो जयत्यकः संहितानपि दुम्लिनः ॥३०॥ 
अय॑ च चक्रसद देवो नेष्टः सामास्यमानुवः । यो5मिरक्षय: सहस््रण प्रणन्ना्णा सुधामुजामू ॥३१॥ 
>क्म्मा भूदनयोयुद्ध जनसंक्षयकारणम्‌ । कुत्न्तु देवता: शालम्ति यदि संनिहेता इमाः ॥३२॥ 
हति साध्यस्थ्यक्षत्यक जनाः इलाध्यं वचो जगुः । पक्षपातहताः केचित्‌ स्वपक्षोस्कषमुज्जगुः ॥३३॥ 
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युद्धका प्रारम्भ सुनकर जिनके चित्त व्याकुल हो रहे है ऐसी स्त्रियोको वीर योद्धा बड़ी धीरताके 
साथ समझाकर आवध्वासन दे रहे थे ॥२१॥ उस समय घोड़ोंके खुरोसे उठी हुई और 
आकाशको उल्लंघन करनेवाली पृथिवीकी धूल क्षण-भरके लिए देवागनाओके देखनेमें भी 
बाधा कर रही थी ॥२२॥ समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले और आकाशको उल्लंघन 
करनेवाले उस धूलिसे उत्पन्न हुए अन्धकारमे चक्ररत्नका प्रकाश ही मनृष्योके नेत्रोको अपना- 
अपना विपय ग्रहण करनेके सम्मुख कर रहा था ॥२३॥ राजा लोग रास्तेमे अत्यन्त उत्कट 
वीररससे भरे हुए योद्धाओंके परस्परके वार्तालापसे तथा इसी प्रकारके अन्य लोगोकी बात- 
चीतसे ही उत्माहित हो रहे थे ॥२४॥ उधर राजा बाहुबली रणभूमिको दूरसे ही युद्धके योग्य 
बनाकर टहरे हुए है और इधर राजाओंमें सिहके समान तेजस्वी महाराज भरत भी यन्त्रणा- 
रहित ( उच्छू खल ) होकर उनके सम्मुख जा रहे है ॥२५॥ नहीं मालूम इस युद्ध इन दोनो 
भाइयोका वया होगा ? प्रायः कर इनका यह युद्ध सेवकोकी शान्तिके लिए नही है। भावार्थ - 
इस युद्धमें सेवकोंका कल्याण दिखाई नही देता है ॥२६॥ भरतेश्वरने यह युद्ध बहुत ही अयोग्य 
प्रारम्भ किया है सो ठीक ही है क्योकि जो ऐद्वर्यके मदसे रोके नही जा सकते ऐसे प्रभु लोग 
स्वेच्छाचारी ही होते है ॥२७॥ जो ये मृकुटबद्ध राजा समस्त सामग्रीके साथ युद्ध करनेके 
लिए आये हुए है वे क्या इन दोनोंको नहीं रोक सकते है ? ॥२८॥ अहो, भुजाओका पराक्रम 
रखनेवाला यह कुमार बाहुबली भी महाप्रतापी है जो कि चक्रवर्तीके कुपित होनेपर भी 
इस प्रकार युद्ध! लिए सम्मुख खड़ा हुआ है ॥२९॥ अथबा शूरबीर छोगोंको सामग्रीकी 
अधिकता विजयका कारण नहीं है क्योंकि एक ही सिह शुण्डके झुण्ड हाथियोंको जीत लेता है 
॥३०॥ नमस्कार करते हुए हजारों देव जिसकी रक्षा करते है ऐसा यह चक्रको धारण करने- 
बाला भरत भी साधारण पुरुष नहीं है ३१॥ इसलिए जो अनेक लोगोके विनागका कारण 
है ऐसा इन दोनोका युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, यदि देव लोग यहाँ समोपमे हों तो वे इस युद्ध- 
की शान्ति करे ॥३२॥ इस प्रकार कितने ही लोग मध्यस्थ भावसे प्रशंसनीय वचन कह रहे थे 
१ आकाशलद॒घिन: । २ आलोकना: । ३ रजोहन्धकारे। ४ वीररसबहुलै' । ५ अलंकृत्वा । ६ समीपे । 
७ नुपश्षेष्ठ: भरत इत्यर्थ:। ८ निरडुकुश । ९ भठाताम्‌ू। १० कप्टम। ६१ -वो यत, छ० । १२ यडुं- 
कार दल । १३ तथाहि। १४ सेनाबाहुल्यम्‌। १५ संयुकतान्‌। १६ देवानाम्‌। १७ तत्‌ कारणातु। 
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एजं॑ प्रायैजनालापेमंहीनाथा विनोदिताः । दुत प्रापुस्तमुद्दे्श बच्र वीरापणीरसौ ॥३४७॥ 

दोदंप विगणयय/स्थ दुर्विलह्ध यमरातिश्निः । ज्रेसु: प्रतिभदाः प्रायस्त स्मिश्नासक्षसनिा ॥३७॥ 
इत्यभ्यण बे जिष्णों बंछ भुजबलीशिनः । जलमष्घेरिवाक्षुभ्यद्‌ बीरध्वाननिरूद दिक्‌ ॥३६॥ 
अथोभयबत्रणे धीराः संनद्धगजवाजयः । यलान्यारचयामासुरन्यो$स्प प्रयुयुत्सया ॥१७॥ 

तावच्च मन्त्रिणो मुख्या. संप्रधाय[वदन्निति । शान्तये नैनयोयुंड_ अहयोः ऋरयोरित ॥दे८॥ 
चरमागन्धरातेतों नानयोः काचन क्षतिः । क्षयों जनस्व पक्षस्थ ब्याजनानेन जश्मितः ॥३६॥ 
इति निश्चित्य मन्त्रज्ञा भीस्‍्वा भूयों जनक्षयात । तथोरनुमर्ति लब्ध्या धम्ध रणमघोषयन्‌ ॥४०॥ 
अकारणरणेनाल जनसंहारकारिणा । महानेव मधमंत्र गरीयांश्र यशोवध... ॥४१॥ 
बलेस्कर्षपरीक्षेयमस्यथा:प्युपपयत'  ।  सदस्तु युव्योरेथ मिथो युद्ध त्रिघास्मकस्‌ ॥४२॥ 
अभज्लेन बिना भज्ञ: सोढब्यों युवयोरिह | विजयश्व विनोत्सेकात'  धर्मो कप सनासिषु ॥४३॥ 
हत्युक्ता पा्थिये: सर्व: सोपरोधेश्व मन्त्रिभिः । तो कृच्छात्‌ प्रस्यपस्सातां . ताध्दां युद्धमुद्ता ॥४४॥ 
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और कितने हो पक्षपातसे प्रेरित होकर अपने ही पक्षकी प्रशसा कर रहे थे ॥३२॥ प्राय लोगोके 
इसी प्रकारके वचनोंसे मन वहलाते हुए राजा लोग शीघ्र ही उस स्थानपर जा पहुँचे जहाँ 
वीरशिरोमणि कुमार बाहुबली पहलेसे विराजमान था ॥३४॥ बाहुबलीके समीप पहुँचते ही 
भरतके योद्धा, जिसका शत्रु कभी उल्लंघन नही कर सकते ऐसा बाहुबलीकी भुजाओबा दर्प 
देखकर प्रायः कुछ डर गये ॥३५॥ इस प्रकार चक्रवर्ती भरतकी सेनाके समीप पहुँचनेपर 
वीरोके शब्दोसे दिशाओंको भरनेवाली बाहुबलीकी सेना समुद्रके जलके समान क्षोभको 
प्राप्त हुई ॥३६॥ 


अथानन्तर - दोनो ही सेनाओंमे जो शूरवीर लोग थे वे परस्पर युद्ध करनेकी इच्छासे 
अपने हाथी घोड़े आदि सजाकर सेनाकी रचना करने लगे - अनेक प्रकारके व्यूह आदि बनाने 
लगे ॥३७॥ इतनेमे ही दोनो ओरके मुख्य-मुख्य मन्त्री विचारकर इस प्रकार कहने लगे कि 
क्ररग्रहोके समान इन दोनोंका युद्ध गान्तिके लिए नही है ॥३८॥ क्योंकि ये दोनों ही चरम 
शरीरी है, इनकी कुछ भी क्षति नही होगी, केवल इनके युद्धके बहानेसे दोनों ही पक्षके लोगोंका 
क्षय होगा ॥३९॥ इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्योंके संहारसे डरकर मन्त्रियोंने 
दोनोकी आज्ञा लेकर धर्मयुद्ध करनेकी घोषणा कर दी ॥४०॥ उन्होंने कहा कि मनुष्योंका 
सहार करनेवाले इस कारणहीन युद्धसे कोई लाभ नही है क्‍योंकि इसके करनेसे बड़ा भारी 
अधरं होगा और यशका भी, बहुत विधात होगा ॥४१॥ यह बलके उत्कषंकी परीक्षा अन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है इसलिए तुम दोनोंका ही पररुफर तीन प्रकारका युद्ध हो ॥४२॥ इस 
युद्धमें जो पराजय हो वह तुम दोनोंको भौहके चढ़ाये बिना ही - सरलतासे सहन कर लेना 
चाहिए तथा जो विजय हो वह भो अहंकारके बिना तुम दोनोंको सहन करना चाहिए क्योंकि 
भाई भाइयोंका यही धमम है ।(४३॥ इस प्रकार जब समस्त राजाओं और मन्त्रियोंने बड़े आग्रह- 
के साथ कहा तब कहीं बडी कठिनतासे उद्धत हुए उन दोनों भाइयोंने वेसा युद्ध करना स्वीकार 


१ एवमादे: । २ प्राप्ता ल०, प०, द० । ३ भुजबली स्थित: | ४ विदार्य ।५ बाहुबलिनि । ६ अत्यासमप्े सति। 
७ मरतस्य । ८ बीरा; ल०, द०, अ०, प०, स०, ६० । ९ बाजिन: अ०, स०, द० । १० प्रकर्षण योदुषुमि- 
चछया । ११ नावयों - छ० । १२ सहायध्य । १३ युद्धच्छडेन | १४ एवं सति । युद्धे सतोत्यर्थ, | १५ कीधि- 
ताश:। १६ घटते इत्म, । १७तत कारणात्‌ । १८ क्रोधामावेनेत्यये.। १९ गर्वामावादित्यर्थ, । २० अनुमेनाते। 


२०७४ आदिपुराणम 


जलदृश्नियुद्धेपु योइनयोज॑यमाप्स्थति | स जयश्रीविलासिन्थाः पतिरस्तु स्वयद्ृत; ॥४५॥ 
हत्युद्रोप्प ऋूतानन्दमानन्दिन्या गर्भीरया । भेर्या चमृप्रधानानां न्‍्यघुरकग्र संनिधिम्‌ ॥४६॥ 
नृपा अरतगृह्षा ये त|नेकन्न स्यवेदयन | ये बाहुबलिगृह्याअ पाथधिवांस्तानतो5न्यतः ॥४७॥ 
मध्य महीसुतां दें रंजतुस्तों नुपो स्थितें।। गतो निषधनीलादी कुतश्रि दिव संनिधिम ॥४८॥ 
“सयोभुंजबछी रेते गहइग्रावस च्छविः । अम्यूजरम इबोत्तड़: सभूज्ञो5सित मूद्ंजः ॥७५९॥ 

रराज राजराजो5पि तिरोटोदप्रविप्रह: । सचू लिक इवाद्रीस्ठः तप्त बरमीकरच्छवति: ॥ १०॥ 
दधद्धीरतरां इट्ट निर्निसषामनुद्धटाम । दृ्टियुद्ध जय प्राप प्रसभ॑ भुजविक्रमी ॥५१॥ 
विनिवात कृतक्षाभसनिवा् जलाणंबस्‌ । भर्यादसया यवीयांस जग्रेनायोजयमश्नपाः ॥७२॥ 
सरसीजलमागाढ़ो जल्युदू मदोदतो । दिग्गजाबिब तो दी ब्यात्यु' क्षीमासतुभुजैः ॥५३॥ 
अधिवक्षस्तरं जिष्णो रजुरच्छा जलच्छटा । शलभत्त रिवोस्सह्सगिन्यः ख्रतयो5स्मसाम ॥५७॥ 
जछोधो मरतेशेम भुक्तो दोबकशालिनः । . प्रांझोरप्राष्य द्रेण मुखमारात्‌ समापतत्‌ ॥ १५॥ 


किया ॥४४॥ इन दोनोके बीच जल्युद्ध, दृष्टियुद्ध और बाहुमे जो विजय प्राप्त करेगा 
वहो बिजय-लक्ष्मीका स्वय स्वीकार किया हुआ पति हो, इस प्रकार सत्रको आनन्द देनेवाली 
गम्भीर भेरियोके द्वारा जिसमें सबको हप॑ हो इस रीतिसे घोषणा कर मन्‍्त्री लोगोने सेनाके 
मुख्य-मुख्य पुरुषोंको एक जगह इकट्ठा किया ॥४५-४६॥ जो भरतके पक्षवाले राजा थे उन्हें 
एक ओर बेदाया और जो बाहुबलीके पक्षके थे उन्हें दूसरी ओर ब्रठाया !४७॥। उन सब राजाओं - 
के ब्रीचमे बेठे हुए भरत और बाहुबली ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किसी कारणसे निषध 
और नीलपवंत ही पास-पास आ गये हो ॥४८॥ उन दोनोमे नीलमणिके समान सुन्दर 
छबिको धारण करता हुआ और काले-काले केशोसे सुशोभित कुमार बाहुबली ऐसा जान पडता 
था मातो अमरोसे सहित ऊँचा जम्बूवृक्ष ही हो ॥४९।॥ इसी प्रकार मुकुटस जिसका शरीर 
ऊँचा हो रहा है और जो तपाये हुए सुबर्णके समान कान्तिको घारण करनेवाला है ऐसा 
राज-राजेश्वर भरत भी इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो चुलिकासहित गिरिशज - 
खुमेह ही हो ॥॥५०। अत्यन्त धीर तथा पलकोके संचारसे रहित शान्‍्त दृष्टिको धारण करते 
हुए कुमार बाहुबलीने दृष्टियुद्धमे बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर ली ||५१॥ हफंसे क्षोम मचाते 
हुए बाहुबलीके दुनिवार सेनारूपी समुद्रको रोककर राजाओंने बडी मर्थादाके साथ कुमार 
बाहुअबलीको विजयस युक्त किया अर्थात्‌ दृष्टियुद्धमं उनकी विजय स्वीकार की ॥५१२॥ 
तदनस्तर मदोन्‍्मत्त दिग्गजोके समान अभिमानसे उद्धत हुए वे दोनों भाई जलयुद्ध करनेके लिए 
सरोवरके जल्म॑ प्रविष्ट हुए और अपनो लम्बी-लम्बी भुजाओंसे एक दूसरेपर पानी उछालने 
छगे | ५३॥ चक्रवर्ती भरतके वक्ष.स्थलपर बाहुबलीके द्वारा छोड़ी हुई जलकी उज्ज्वल छटाएँ 
ऐसी सुशोभित हो रहो थी मानो सुमेरुपवंतके मध्यभागमें जलूका प्रवाह ही पड़ रहा हो । 
॥५४॥ भरतेश्वरके द्वारा छोड़ा हुआ जलका प्रवाह अत्यन्त ऊँचे बाहुबलीके मुखको दूर 
छोड़कर दूरसे हो नोवे जा पड़ा ॥ भवा्ं - भरतेश्वरने भी बाहुबलीके ऊपर पानी फेंका था 
परन्तु बाहुबलीके ऊँचे होनेके कारण वह पानी उनके मुख तक नहीं पहुँच सका, दूरसे ही नीचे 
जा पड़ा। भरतका शरीर पाँच-सो धनुष ऊँचा था और बाहुबलीका पाँच-सो पच्चीस 





( जलयुद्धदृश्यिद्धबाहुय॒ुद्धुपु । नियुद्ध बाहुयुद्धं इत्यमिधानात्‌ । २ चक्र: । ३ कारणात्‌ | ४ सम्मेलनमित्यर्थ । 
५ तयोमंध्ये । ६ नोलकेश: । ७ शान्ताम्‌ । ८ शीघ्रम्‌ । ९ अनुजम्‌ । जघन्यजे स्यु: कन्ष्ठियवीयों5वरजानुजा 
इत्यभिधानात्‌ । १० प्रविष्टो। ११ परस्पर जरसेचन चक्रतु. । १२ प्रबाहों । १३ उचन्नतत्य । 


| 


पट जिज्ञक्षमं पव २०४ 


भरतेशः किलात्रपि न थदाप जय॑ तदा । वहैसुजब्लीशस्य सूथो०प्युद्रोधितों जयः ॥५६॥ 

नियुद्धमथ संगोय॑ नूसिहा! सिंहदिक्रमों । घीरावाजिष्कृतस्पद्धों तो रक़्सवतेरतुड ॥४५७॥ 

वल्गितास्फोटिलैश्ितः धरणेवंन्ध पीछिते। । दोदंषशालिनोरासीद बाहुयुदूं तब्ोमंहत्‌ ॥५८॥ 

ज्वरूम्मुकुटमावको हेलबोहुमितो3मुना । कीलामलातचक्रस्थ चक्ी भेजे क्षण अमन्‌ ॥५९॥ 

यवीयात्‌ नृपशादल ज्यायांख॑। जितमारतस्‌ । जिस्वाउपि मानयव्‌ भूमि प्रभुरिस्येव गौरवाल्‌ ॥६०॥ 
भुजोपरोधमुदष्तत्य रु तं॑ घत्ते सम दोबंछी । हिमादिमिद्र नीलाजिसंहाकटकमास्वरम ॥ ६१॥ 

तदा करूकलश्षक्र पश्यैसुंजबली शिव: । नृपैभरतगुह्ोह्तु ऊलत्लया नमित शिरः ॥६२॥ 

समक्षमीक्षमाणेषु पार्थिवेषूमयेच्य पि । परां विमानतां . ध्राप्य चयों चक्री विलक्षताम' ॥६३॥ 

बद्धअुकुटिरुड्ान्तरुघिरारुणलोचनः । क्षण दुरीक्षतां भेजे चक्री प्रज्वलितः क्रणा ॥६७॥ 

क्रोधान्धेन तदा दष्ये कतुंमस्ष पराजयम्‌ । चक्रमुत्कृतनि: शेषद्विषश्षक निधाशिना ॥६५॥ 
आध्यानमात्रमेस्थाराददः कृत्या प्रदक्षिणाम्‌ | अवध्यस्यास्थ प्य्त॑ तस्थी मन्दीकृतातपम्‌ ।६६। 
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धनुष । इसलिए बाहुबलीके द्वारा छोड़ा हुआ पानी भरतके मुख तथा वक्ष:स्थलूपर पड़ता 
था परन्तु भरतके द्वारा छोड़ा हुआ पानी बीचमें ही रह जाता था - बाहुबलीके मुख तक नही 
पहुँच पाता था ॥५५॥ इस प्रकार जब भरतेश्वरने इस जलयुद्धमें भी विजय प्राप्त नही की 
तब बाहुबलीकी रेनाओंने फिरसे अपनी विजयकी घोषणा कर दी ॥५६।॥ अथानन्तर सिहके 
समान पराक्रमको धारण करनेवाले धीरवीर तथा परस्पर स्पर्धा करनेवाले वे दोनो नर- 
शादूंछ - श्रेष्ठ पुरुष बाहुयुद्धकी प्रतिज्ञा कर रंगभूमिमें आ उतरे ॥५७॥ अपनी-अपनी 
भुजाओके अहका रसे सुशोभित उन दोनों भाइयोंका, अनेक प्रकारसे हाथ हिलाने, ताल ठोकने, 
पेतरा बदलने और भुजाओंके व्यायाम आदिसे बड़ा भारी बाहु युद्ध ( मल्‍्ल युद्ध ) हुआ ॥५८॥ 
जिसके मुकुटकी दीप्तिका समूह अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसे भरतको बाहुबलीने लीला 
मात्रमे ही घुमा दिया और उस समय घूमते हुए चक्रवर्तनि क्षण-भरके लिए अलातचक्रकी लीला 
धारण की थी ।।५९॥ बाहुबलीने राजाओमें श्रेष्ठ, बड़े तथा भरत क्षेत्रकों जीतनेवाले भरत- 
को जीतकर भी “ये बड़े हैं इ सी गौरवसे उन्हे पृथिवीपर नहीं पटका ॥॥६०॥ किन्तु भुजाओसे 
पकड़कर ऊंचा उठाकर कन्श्रेषर धारण कर लिया। उस समय भरतेश्वरको कन्घेपर धारण 
करते हुए बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो नोलहूगिरिने बड़े-बड़े शिखरोसे देदीप्यमान हिमवान्‌ 
प्वतको ही धारण कर रखा हो ॥६१॥ उस समय बाहुबलीके पक्षवाले राजाओने बडा कोला- 
हल मचाया और भरतके पक्षके लोगोंने छज्जासे अपना शिर झुका लिया ॥६२॥ दोनों पक्षके 
राजाओके साक्षात्‌ देखते हुए चक्रवर्ती भरतका अत्यन्त अपमान हुआ था इसलिए बे भारी 
लज्जा और आइचय॑की प्राप्त हुए ॥६३॥ जिसने भौहे चढ़ा ली है, जिसकी रक्तके समान 
लाल-लाल आँखे इधर-उधर फिर रही है और जो क्रोधसे जल रहा है ऐसा वह चक्रवर्ती क्षण- 
भरके लिए भी दुनिरीक्ष्य हो गया अर्थात्‌ वह क्रोधसे ऐसा जलने लगा कि उसे कोई क्षण-भर 
नही देख सकता था ॥६४॥ उस समय क्रोधस अन्घे हुए निधियोंके स्वामी भरतने बाहुबलीकी 
पराजय करनेके लिए समस्त शन्रुओंके समहूको उखाड़कर फेंकनेवाले चक्ररत्नका स्मरण 
किया ॥६५।॥ स्मरण करते ही वह चक्ररत्न भरतके समीप आया, भरतने बाहुबलीपर चलाया 
१ बाहुयुद्धमू। २ प्रलिज्ञां कृत्वा | ३ प्रविष्टावित्यर्थ, । ४ वल्गनभुजास्फालने. । वलिता - प०, इ०। 
५ पदाचारिभि: | ६ बाहुबन्ध । ७ काह/र्निश्रमणस्थ । ८ अनुज: | ९ ज्येषठम्‌ | १० बाहुपीडनं यथा भवति 


तथा | १३१ परिभवम्‌ । १२ तिस्मयान्वितम । ९१३ उच्छिन्न । -मुक्षिप्त-छ०, द०। १४ स्मृत । 
१५ एतज्चक्रम ।! १६ भुजबलिनः । १७ समीपे । 


२०६ आदिपुराणम 


कृत कृत बतानेन साहसेनेति घिक्क्ृतः । तदा महत्तमैश्वक्की जमामानुशय परम्‌ ॥६७॥ 
कृतापदान हस्युश्ं: करेण तुलयन्नपम्‌ । सोड्वतीयासतो धघीरो5निकृष्टा भूमिमापिपत्‌ ॥१८॥ 
सत्कृषः स जयाशंसमम्येत्य नृपसतलमेः । मेने सोस्कषेमात्मानं तदा भुजबली प्र भुः ॥६६॥ 
अचिस्तगश्ष किश्लाम कृते राज्यस्य मक्तियः | लजाकरों विधिरमात्रा ज्येप्डेनायमनुष्ठित: ॥७०॥ 
विपाककटुसाम़ाज्य क्षणध्वंसि घिगस्खिदम्‌ । दुस्स्यज त्यजद॒ध्यतदब्लिमिदुष्कलत्नवत्‌ ॥७१॥ 
अहो विषयसौस्यानों बैरुप्यम पकारिता ।  भज्गजरत्वमरूच्यत्व सक्तेर्नाग्विध्यते. जनेः ॥७२॥ 
को नाम मसिमानीप्सेद विषयान वेषदारुणान्‌ । य्षां वश्लगतों जन्तुर्यास्यनर्थंपरम्पराम्‌ ॥७३॥ 
यर॑ं वि यदेकस्मिन्‌ भत्रे हन्ति न हन्ति वा । विषयास्तु पुनर्ध्मन्ति हम्स जम्तूननब्तशः ॥७४॥ 
आपातसात्र' रस्थार्णा विपाककटुकास्मनाम । विषयाणां कृते  नाझों  यास्यनर्थानपार्थकस्‌ ॥७७॥ 


0 














व 


परन्तु उनके अवध्य होनेसे बहु उनकी प्रदक्षिणा देकर तेजरहित हो उन्हींके पास जा ठहरा। 
भावार्थ - देवोपनीत शस्त्र कुटुम्बके लोगोंपर सफल नहीं होते, बाहुबली भरतेश्वरके एकपितृक 
भाई थे इसलिए भरतका चक्र बाहुबकीपर सफल नहीं हो सका, उसका तेज फीका पड़ गया 
ओर बहू प्रदक्षिणा देकर बाहुबलीके समीप ही ठहर गया ॥६६॥। उस समय बड़े-बड़े राजाओने 
चक्रवर्तीकों विक्कार दिया और दु खके साथ कहा कि बस-बस' “यह साहस रहने दो' - बन्द 
करो, यह सुनकर चक्रवर्तो और भी अधिक सन्‍्तापको प्राप्त हुए ॥६७॥ आपने खूब पराक्रम 
दिखाया, इस प्रकार उच्च स्व॒ससे कहकर धीर-वीर बाहुबलीने पहले तो भरतराजको हाथोसे 
तोला और फिर कन्धेसे उतारकर नीचे जमीोनपर रख दिया अथवा ( धीरो अनिक्ृष्ठा ऐसा 
पदच्छेद करनेपर ) उच्च स्थानपर विराजमान किया ॥६८॥ अनेक अच्छे-अच्छे राजाओंने 
समीप आकर महाराज बाहुबलीके विजयकी प्रशसा करते हुए उनका सत्कार किया और 
बाहुबलीने भी उस समय अपने आपको उत्कृष्ट अनुभव किया ॥६९॥ साथ ही साथ वे यह 
भी चिन्तवन करने लगे कि देखो, हमारे बड़े भाईने इस नश्वर राज्यके लिए यह कैसा लज्जा- 
जनक कार्य किया है ॥७०॥ यह साम्राज्य फलकालमें बहुत दुःख देनेवाला है, ओर क्षणभगुर 
है इसलिए इसे धिक्‍कार हो, यह व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार व्यभि- 
चारिणी स्त्री एक पतिको छोड़कर अन्य पतिके पास चली जातो है उसी प्रकार यह साम्राज्य 
भी एक पत्तिको छोड़रर अन्य पतिके पास चला जाता है। यह राज्य प्राणियोकों छोड़ 
देता है परन्तु अविवेकी प्राणी इसे नहीं छोड़ते यह दु.खकी बात है ॥७१॥ अहा, बिषयोंमें 
आसकत हुए पुरुष, इन विषयजनित सुखोंका निन्‍्यपना, अपकार, क्षणभगुरता और तीरस- 
पनेको कभी नहीं सोचते हैं ॥७२।। जिनके वशमे पड़े हुए प्राणी अनेक दु खोकी परम्पराको 
प्राप्त होते हैं ऐसे विषके समान भयंकर विषयोको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राप्त करना चाहेगा ? 
॥७३॥ विष खा लेना कहीं अच्छा है क्योंकि वह एक ही भवमें प्राणीको मारता है अथवा नहीं 
भो मारता है परन्तु विषय सेवन करता अच्छा नही है क्योकि ये विषय प्राणियोंकी अनन्त बार 
फिर-फिरसे मारते हैं ॥७४॥ जो प्रारम्भ कालमें तो मनोहर मालूम होते है परन्तु फलकाल- 


१ अरूमलूम्‌ । २ पदचात्तापम्‌। दे क्ुतपराक्रमस्वमिति | कृतोपाशतल - अ०, रू०। ४ भुजदिखरात्‌ । 
स्कनधो. भुजशिरोंब्सोइस्त्री। इत्यमिधानात्‌ू । ५ अवस्थामू ।  ६-मावपत्‌ प०, रू०। 
७ निमित्तमू। ८ विनश्वरस्य /! ९ - मधिष्ठित: प०, ल०। १० परिणमन। ११ कुत्सितत्वम्‌ । 
१२ विनव्वरत्वमू। १३ आसकते:। १४ न मृस्यते। न विचार्यत इत्यर्थ,। १५ अनुमवनकाल । 
१६ निमित्तम्‌ । १७ पुमान्‌। 


पटजिशसम पवन २०७ 


अत्यन्तरसिकानादी पत्रेस्ते प्राणजहारिण: । किंपाकपाकविवसास विषयान्‌ कः कृती मजेस ॥७६॥ 
शब्प्रहारदीधाशिवज्ासनि महोरता: । न सथोद्देजकाः पुंसां यथाउसी विषयद्धिष: ॥७७७ 


महाब्धिरौदसंग्राममीसारण्यसरिद्गिरीन्‌ । भोगार्थिनों मजन्स्यजश्ञा धनलाम घनायया ॥७८॥ 

दीधंदोर्घातनिर्धात निर्धोषविषमीकछृते । यादसां यादसां पत्यों चरन्ति विषयार्थिन: ॥७४६॥ 

समापतच्छरबातनिरुद्धगगनाज्णम्‌ । रणाज्ञणणं विशन्ल्यस्त मियो सोमेधिलोमिता: ॥८०॥ 

चरन्ति बनमानुष्या यन्न सत्रासलोचनाः । ताः पर्यटन्ल्यरण्यानीमोगाशोपहता ऊड़ाः ॥८१॥ 

सरितो विषमावतंमीषणा ग्राहसंकुछ।. । तितीर्षम्ति बताविष्टा विषमैर्बिषयम्रन हैः ॥<८२॥ 

आरोहन्ति दुरारोहान्‌ गिरीनप्यमियो5ज्ञिन:  । रसायनरसज्ञान बलबादविमोहिताः ॥८३॥ 

अनिश्वनितेवेयमाछिक्तति बलाजरा । कुबंती पलितस्याजाद रमसेन कचग्नहम ॥८४७॥ 

/ *भोगेप्बल्युस्सुकः प्रायो न व वेद हिताहितम्‌ । भुक्तस्य जरसा जम्तोश्शस्य च किमम्तरम  ॥८५॥ 
प्रसह्य पातयन्‌ भूमा गात्रेषु कृतवेपथुः । जरापातो नृणां कष्टो ज्वरः शीत इयोज़यन्‌ ॥८६॥ 


दा ली ललडन न हे जलीनलीजजीख जीत, जी 2ल्‍जी अनीनीनलनीजीज निज जन रह > > 2 


में कडवे ( दुःख देनेवाले ) जान पड़ते हैं ऐसे विषयोंके लिए यह अज्ञ प्राणी क्या व्यर्थ ही अनेक 
दुःखोको प्राप्त नही होता है ? ॥७५॥ जो प्रारम्भ कालमे तो अत्यन्त आनन्द देनेवाले हैं 
और अन्‍्तमें प्राणोंका अपहरण करते है ऐसे किपाक फछ (विषफल) के समान विषम इन विषयों- 
को कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष सेवन करेगा ? ।७६॥ ये विषयरूपी शत्रु प्राणियोंको जैसा उद्देग करते 
है बैसा उद्गेग शस्त्रोंका प्रहार, प्रज्ज्लित अग्नि, बद्ध, बिजली ओर बड़े-बड़े सर्प भी नहीं 
कर सकते हैं ॥७७॥ भोगोको इच्छा करनेवाले मूल पुरुष धन पानेकी इच्छासे बडे-बड़े समुद्र, 
प्रचण्ड युद्ध, भयंकर वन, नदी और पव॑तोंमें फ़्वेणश करले है ॥9८॥। विषयोंकी चाह रखनेवाले 
पुरुष जलचर जीवोकी लम्बी-लम्बी भुजाओके आधघातसे उत्पन्न हुए वज्भपात-जेसे कठोर शब्दोंसे 
क्षब्ध हुए समुद्रमें भी जाकर संचार करते है ॥७९॥ भोगोसे लभागरे हुए पुरुष, चारों ओरसे 
पढते हुए बाणोके समूहसे जहाँ आकाहशरूपी ऑगन भर गया है ऐसे युद्धके मंदानमें भी निर्भय 
होकर प्रवेश कर जाते है ।८०॥ जिनमें बतचर लोग भी भयसहित नेत्रोसे सचार करते है ऐसे 
भयकर बडे-बडे वनोमे भो भोगोंकी आशासे पीडित हुए मूर्ख मनृष्य घुमा करते है ॥८१॥ 
कितने दु खकी बात है कि विषयरूपी विषम ग्रहोसे जकड़े हुए कितने ही लोग, ऊंची-नीची 
भेवरोसे भयकर और मगरमच्छोंसे भरी हुई नदियोंको भी पार करना चाहते है ॥८२॥ रसायन 
तथा रस आदिके ज्ञानका उपदेश देनेवाले धृतोंके द्वारा मोहित होकर उद्योग करनेवाले 
कितने ही पुरुष कठिनाईसे चढ़ने योग्य पर्वंतोपर भी चढ़ जाते है ॥|८३॥ यह जरा सफेद- 
बालोके बहानेसे वेगपू्वक केशोंको पकडती हुई अनिष्ट स्त्रीके समान जबरदस्ती आलिंगन 
करती है ।।८४॥ जो प्राणी भोगोमें अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है वह हित और अहितको नही 
जानता तथा जिसे वृद्धावस्थाने घेर लिया है उसमे और मरे हुएमे क्या अन्तर है ? अर्थात्‌ बेकार 
होनेसे वृद्ध मनुष्य भी मरे हुएके समान है ॥॥८५॥ यह बुढापा मनुष्यको शीतज्वरके समान अनेक 
कष्ट देनेवाला है क्योंकि जिस प्रकार शीतज्वर उत्पन्न होते ही जत्रदस्ती जमीनपर 


१ अम्बोरपक्वफल । २ वज्जरूपाशने । हे भयंकराः । ४ धनलाभवाडब्छया । ५ अशति । ६ जलजन्सूनाम्‌ । 

यादासि जलजन्तव.” इत्यभिषानात्‌। यादसां पत्यौं समुद्रे । 'रत्ताकरों जलनिधिर्षादिःपत्तिरपां पत्ति.' 
इत्यमिधानात्‌ । ७ वनेचरा:। ८ भयसहिता: । ९ तरीतुमिच्छन्ति । १० ग्रस्ता इत्यर्थ:। ११-पयमियोगिन: 
ल०, प०, अ०, इ०। १२ पहितस्तस्मौषधसिद्धरसज्ञानाज्जातबलवादान्मोहिता: । १३ भोक्तुं योग्यवस्तुप्‌ । 
१४ न जासाति। १५ भेद: । १६ बलात्कारेश । १७ कम्पः । १८ प्राप्ति: । 





२०८ आविपुराणम्‌ 


अड्साद मतिश्रेष॑ वायामस्फुटतामपि । जरा सुरा च निर्विष्टा घटवस्याश्ु देहिनाम्‌ ॥८७॥ 
कालूग्बाऊूमजेनेदमायुरालानक बलात । चाल्यते यठछाधानं जीवितारूरणभन नृणाम्‌ ॥८८॥ 
शरीरब्लमेतज्ञ गजकर्णवदस्थिरस्‌ । रोगा खूपहत चेद॑ जरदेहकृटीरकम्‌ ॥८९॥ 

इत्यशाश्वतमप्येतद्‌ राज्यादि अरतेश्वर: । शाखत मम्यते कं मोहोपहतच्ेेतन: ॥९०॥ 
चिरमाकलयप्लेषमग्र जस्यानुदात्ततास । ब्याजहारैनसुद्िश्य गिरः प्रपरुषाक्षरा: ॥९१॥ 

शणु मो नृपतादूल क्षण बैलक्यमुस्सज । मुझतेद स्वया5लम्बि दुरोहमतिसाहसम्‌ ॥९२॥ 

अमेश्े मम देहाडों त्वया चक्र नियोजिसभ्‌ । विद -पर्किचिस्कर॑ बाज सैले वद्रमिवापतत ॥९३॥ 
अम्यत्न आत्साण्डानि मरच्स्वा राज्य कदीप्सितम्‌ । त्वथा ध्मो यशश्वेष  तेन ' पेशलमर्जितम्‌ ॥९४॥ 
अक्रगइत्वरतः स्रहु: सूनुराचस्थ योउश्रणीः । कुरूस्योद्धारकः सोअ्भूदिती डाउस्थायि व स्थया ॥९४५॥ 
जिसां च मजतैबाद्य  यर्पापोपहतामिसाम्‌ । मस्यसेउनस्थमोगीनां  नुपश्रियमनश्वरीम्‌ ॥९६॥ 
प्रेयसीय तबेवास्तु राज्यश्रीर्या क्या5इता । नोच्लिया ममायुष्मच््‌ बन्धों, न हि सतां मुद्दे ॥१७॥ 
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पटक देता है उसी प्रकार बुढ़ापा भी जबरदस्ती जमीनपर पटक देता है और जिस प्रकार 
शीतज्वर शरीरमें कम्पन पैदा कर देता है उसी प्रकार बुढ़ाषा मी शरीरमे कम्पन पेदा कर देता 
है ॥८६॥ शरीरमें प्रविष्ट हुई तथा उपभोगमें आयी हुई जरा ओर मदिरा दोनों ही लछोगोंके 
शरीरको झलिथिल कर देती हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं और वचनोंमें अस्पष्टता ला देती 
हैं ॥८७॥ जिसके बलका सहारा मनुष्योंक जीवनका आलम्बन है ऐसा यह आयुरूपी खम्भा 
कालखूपी दुष्ट हाथीके द्वारा जबरदस्ती उखाड़ दिया जाता है ॥८८॥ यह शरीरका बल 
हाभीके कानके समान चंचल है ओर यह जीण॑ं-शीर्ण शरीररूपी झोंपड़ा रोगरूपी चूहोंके द्वारा 
नष्ट किया हुआ है ॥८९॥ इस प्रकार यह राज्यादि सब बिनश्वर है फिर भी मोहके उदयसे 
जिसकी चेतना नष्ट हो गयो है ऐसा भरत इन्हें नित्य मानता है यह कितने दु'खकी बात है ? 
॥९०।॥ इस प्रकार बड़े भाईकी नीचताका चिरकाल तक क्चार करते हुए बाहुबलीने भरतकों 
उद्देश्य कर नीचे लिखे अनुसार कठोर अक्षरोंबाली वाणी कही ॥३९१॥ हे राजाओंमें श्रेष्ठ, 
क्षण-भरके लिए अपनी लज्जा या झेंप छोड़, मे कहता हें सो सुन । तूने मोहित होकर ही इस 
न करने योग्य बड़े भारी साहसका सहारा लिया है ॥९२॥ जो कभी भिद नहों सकता। 
ऐसे मेरे शरीररूपी पव॑तपर तूने चक्र चछाया है सो तेरा यह चक्र वज़के बने हुए परववतपर 
पड़ते हुए वज्ञके समान व्यर्थ है ऐसा निःचयसे समझ ।॥|९३॥ दूसरी बात यह है कि जो 
तूने भाईरूप बरतनोंको तोड़कर राज्य प्राप्त करठा चाहा है सो उससे तूने बहुत हो अच्छा 
धर्म और यशका उपार्जन किया है ॥॥९.४॥ तूने अपनी यह स्तुति भी स्थापित कर दी कि 
चक्रवर्ती भरत आदिश्नह्मा भगवान्‌ वृषभदेबका ज्येष्ठ पुत्र था तथा वह अपने कुलका उद्घारक 
हुआ था ॥९५। हैं भरत, आज तूने जिसे जीता है और जो पापसे भरी हुई है ऐसी इस राज्य- 
लक्ष्मीको तु एक अपने ही द्वारा उपभोग करने योग्व तथा अक्नाज्षी समझता है ।|९.६।। जिसका 
तूने आदर किया है ऐसी यह राज्यलक्ष्मो अब तुझे ही प्रिय रहे, हे आयुष्मनू, अब यह मेरे 
योग्य नहीं है क्योंकि बन्धन सज्जन पुरुषोंके आनन्दके लिए नहीं होता है | भावार्थ - यह लक्ष्मी 
स्वयं एक प्रकारका बन्धन है अथवा कर्म बन्धका कारण है इसलिए सज्जन पुरुष इसे 
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( शमम्‌ । २ भंक्षम्‌। ३ अनुभुक्ता । ४ मूषिक । ५ जोर्ण । ६ निकृष्टताम्‌। ७ विस्मयान्वितत्वम्‌ । ८ मुझ- 
तीति मुहान्‌ तेत। ९ न किचित्कृत। किमपि कर्तुमसमर्थ इत्यर्थ: । १० राज्याभिकाषेण । ११ प्रशस्तम्‌ । 
१२ स्तुति । १३ यस्‍्मात्‌ कारणात्‌ । १४ अनस्थओगायिलाम । १५ कचका रणपरिग्रह: । 


घट ज्रिंशत्तमं पते २०९ 
दूषिता कःकेरेनां फकिनीमपि ले शियम्‌ । करेणापि स्पृशेद्‌ घीमान्‌ छतां कण्टकिनों च कः ॥९८॥ 
विषकण्टक्रजालीव त्याज्यैया सतंथाउपि नः । निष्कष्टकां तपोरूद्मी स्वाधीनां कतुमिच्छताम्‌ ॥९९॥ 
सब्यता चतद॒स्मामि। कृतमागों यदीर्शम । प्रच्युतो विनयात्‌ सो5हं स्व चापलूमदीदशम ॥३००४ 
इत्युशरद्‌ गिरामोधो मुखाद्‌ बाहुबलोशितुः । ध्वनिरब्दादिवा$:तपत जिष्णोराह््वाद्यन्मन: ॥१०१॥ 
हा दुुश' कृतसिस्थुक्षेरात्मानं स विगहंयन्‌ । अन्‍्ववातप्त पापेन कमंणा स्वेन चक्रराट्‌ ॥३०२॥ 
प्रयुक्ानुनयं भूयों मनुमन्‍्त्यं स धीरयन्‌। न्यश्ृतश्ष स्वसंकल्पाद हो स्वैयं मनस्विनास्‌ ॥१०३॥ 
महाबलिनि निश्षिप्तराज्यर्दधि: स स्वतन्दने । दीक्षामुपादथे जैनीं गुरोराराचयन पदम्‌ ॥१०४॥ 
दीक्षाबल्ल्या परिष्वक्त स्त्थक्ताशेषपरिच्छदः । स रेजे सलत: पत्रमोक्षक्षाम इंच तुम: ॥३६०५॥ 
गुरोरनुमते5घीती,  दधदेकविहारितास्‌ । प्रतिमायोगमावर्ष  मातस्थे किल संबत:  ॥१०६॥ 
सशंसितप्रतो3नाश्वान'  वनवल्लीतताम्तिकः । वल्मीकरन्धनिःसर्पत्‌ सरपेरासीद्‌ मयानक.. ॥१०७॥ 
* असदाविर्मवन्नोग भुजज्ञशिज्वुजुम्मितेः । विषाक्रैरिवोपारुप्रि स रेजे वेश्टितो5मितः ॥9०८॥ 


कभी नहीं चाहते ॥९७।। यद्यपि यह तेरी लक्ष्मी फलवती है तथापि अनेक प्रकारके कॉँटोंसे - 
विपत्तियोंसे दूषित है। भरा, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो काँटेवाली लताको हाथसे 
छुयेगा भी ॥|९८॥ अब हम कण्टकरहित तपरूपी लक्ष्मीको अपने अधीन करना चाहते हैं 
इसलिए यह राज्यलक्ष्मी हम लोगोंके लिए विषके काँटोंकी श्रेणीके समान सव्वथा त्याज्य 
है ॥९९॥। अतएव जो मैने यह ऐसा अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए । मैं बिनयसे 
च्यूत हो गया था अर्थात्‌ मैने आपकी विनय नहीं की सो इसे में अपनी चंचलता 'ही समझता 
हैं ॥१००॥ जिस प्रकार मेघसे निकलती हुई गर्जना सन्तप्त मनुष्योंको आनन्दित कर देती 
है उसी प्रकार महाराज बाहुबलीके मुखसे निकलते हुए बाणीके समूहने चक्रवर्ती भरतके सन्तप्त 
मनको कुछ-कुछ आनन्दित कर दिया था ॥१०१॥ ' हा मैने बहुत ही दुष्टताका काय॑ किया है 
इस प्रकार जोर-जोरसे अपनी निन्‍दा करता हुआ चक्रवर्ती अपने पाप कर्मसे बहुत ही सन्तप्त 
हुआ ॥१०२॥ जिसमें अनेक प्रकारके अनुनय-विनयका प्रयोग किया गया है इस रीतिसे 
अन्त्तिम कुलकर महाराज भरतको बार-बार प्रसन्न करता हुआ बाहुबली अपने संकल्पसे पीछे 
नही हटा सो ठीक ही है क्योकि तेजस्वी पुरुषोंकी स्थिरता भी आइचर्यजनक होती है ॥१०३॥। 
उसने अपने पुत्र महाबलीको राज्यलक्ष्मी सौप दी और स्वयं गुरुदेवके चरणोंकी आराधना करते 
हुए जैनी दीक्षा घारण कर ली ॥१०४॥ । 'जिसने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है तथा जो दीक्षा 
रूपी छतासे आलिंगित हो रहा है ऐसा वह बाहुबली उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो 
पत्तोके गिर जानेसे कृश लतायुक्त कोई वृक्ष ही हो ॥१०५॥ गुरुकी आज्ञामें रहकर शास्त्रोंका 
अध्ययन करनेमें कुशल तथा एक विहारीपन धारण करनेवाले जितेन्द्रिय बाहुबलीने एक 
वर्ष तक प्रतिमा योग धारण किया अर्थात्‌ एक ही जगह एक ही आसनसे खडे रहनेका नियम 
लिया ॥१०६॥ जिन्होंने प्रशंसनीय ब्रत धारण किये है, जो कभी भोजन नहीं करते, और 
जिनके समीपका प्रदेश वनकी लताओंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे वे बाहुबली वामीके छिद्रोंसे 
निकलते हुए सर्पोंसे बहुत ही भयानक हो रहे थे ॥१०७॥ जिनके फणा प्रकट हो रहे हैं ऐसे 
फुकारते हुए सपंके बच्चोंकी उछल-कूदसे चारों ओरसे घिरे हुए वे बाहुबली ऐसे सुशोभित 
१ क्षम्यताम । २ अपराध: । ३ भृशमपध्यम्‌ । ४ प्रवाह: । ५ भरतस्थ। ६ दुष्टु ट० | निन्‍दा । “निन्दार्या 
दुष्ठु सुष्ठ प्रदंंसने ।/ इत्यभिधानात्‌ । ७ निजबैराग्यादित्यर्थ: । ८ आलिहिगतः । ९ लतया सहित: | 


१० वर्णमोचनकृदा:। ११ अधीतवानू। १२ वर्षानधि। १३ निभुतः। १४ स्तुत । १५ उपबासी । 
१६ भयंकर: । १७ उच्छक्सत । १८ फण । १९ अड्िप्नसमीपे । 


२७ 


२१० आदिपुराणम्‌ 


कधान: स्कन्ध पर्यन्तछम्बिनी: केशवलरीः । सो5 न्वगादृ ठकृष्णाहिमण्डलं हरिचन्दनम्‌ ॥ १० ३॥ 
माधवीलतया गादसुपगृढ़ प्रफुलया | शाखाबाहुमिरावेश्य सप्रीय्येव सहासया' ॥११०॥ 

विद्याधरी करालून पछवा सा किछाझषत्‌ | पादयो: कामिनीवास्थ सामि नम्नाउनुनेप्यती ॥१११॥ 
रेजे स तदवस्थो5षि तपो दु श्वरमाचरन्‌ । कामीव सुक्तिकासिन्यां स्प्रहयालुः कुशीमवन्‌ ॥११२॥ 
तपस्तनूनपात्ताप संतप्तस्यास्य केवलम्‌ । शरीरमशुषज्ञोध्वशोष॑  कर्माप्थशर्मदम्‌ ॥ ११३॥ 

तीर तपसयतों5प्यस्थ नासीत्‌ काश्रिदुपप्छबः । असिन्‍तयं महतां थैय॑ ग्रेनायानित | न विक्रियाम्‌ ॥११४॥ 
सर्वसह:'' क्षमाभार प्रशान्त. शीतल जलम । निःसंगः पवन दी: से जिगाय हुताशनम्‌ ॥११५॥ 
झ्ुघ॑ पिपासा शीतोष्णं सदंशमशकद्दयम्‌ । सार्गाच्यवनसंसिद्धये “उल्द्वानि सहते सम सः ॥११६॥ 

स नाग्न्य परम विश्वज्ञाभेदीर्द्रियधूतंके: | खह्मचर्यस्य | सा " गुप्तिनाग्न्य नाम पर तपः ॥११७॥ 


रति चारतिमप्येष द्वितयं सम तितिक्षते, । न रस्यरतिबाधा हि विषयानमिषज्लिण,  ॥११८॥ 


हो रहे थे मानो उनके चरणोंके समीप विषके अंक्रे ही लग रहे हो ॥१०८॥ कन्धों पर्यन्त 
लटकती हुई केशरूपी लताओको धारण करनेवाले वे बाहुबली मुनिराज अनेक काले सर्पोके 
समूहको धारण करनेवाले हरिचन्दन वृक्षका अनुकरण कर रहे थे ॥१०९।॥ फूली हुई वासन्ती- 
लता अपनी शाखारूपी भुजाओके द्वारा उनका गाढ आलिगन कर रही थी और उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो हार लिये हुए कोई सखी ही अपनी भुजाओसे उनका आलिगन कर रही हो 
॥११०॥ जिसके कोमल पत्ते विद्याधरियोने अपने हाथसे तोड लिये है ऐसी वह वासन्ती लता 
उनके चरणोपर पडकर सूख गयी थी और ऐसी मालूम होती थी मानो कुछ नम्र होकर अनुनय 
करती हुई कोई स्त्री ही पेरोंपर पडी हो ॥१११॥ ऐसी अवस्था होनेपर भी वे कठिन तपश्चरण 
करते थे जिससे उनका शरीर कृश हो गया था और उससे ऐसे जान पडते थे मानो मुक्तिरूपी 
स्त्रीकी इच्छा करता हुआ कोई कामी ही हो ॥११२॥ तपरूपी अग्निके सन्‍्तापसे सन्तप्त 
हुए बाहुबलीका केवल शरीर ही खड़े-खडे नही सूख गया था किन्तु दु ख देनेवाले कर्म भी सूख 
गये थे अर्थात्‌ नष्ट हो गये थे ॥११३॥ तीब्र तपस्या करते हुए बाहुबलीके कभी कोई उपद्रव 
नही हुआ था सो ठीक ही है क्योकि बड़े पुरुषोका घैये अचिन्त्य होता है जिससे कि वे कभी 
विकारको प्राप्त नही होते ॥११४॥ वे सब बाधाओको सहन कर लेते थे, अत्यन्त दान्‍्त थे, 
परिग्रहरहित थे और अतिशय देदीप्यमान थे इसलिए उन्होने अपने गुणोसे पृथ्वी, जल, वायु, 
और अग्निको जीत लिया था ॥११५॥ वे मार्गसे च्युत न होनेके लिए भूख, प्यास, जीत, गरमी, 
तथा डास, मच्छर आदि परीषहोके दु:ख सहन करते थे ॥११६॥ उत्कृष्ट नाग्न्य ब्रतकों धारण 
करते हुए बाहुबली इन्द्रियरूपी धू्तोंके द्वारा नहीं भेदन किये जा सके थे । ब्रह्मचर्यकी उत्कृष्ट 
रूपसे रक्षा करना ही नाम्न्य ब्रत है और यही उत्तम तप है। भावार्थ - वे यद्यपि नग्न रहते 
थे तथापि इन्द्रियहूप धूर्त उन्हे विकृत नही कर सके थे ॥११७॥ वे रति और अरति इन दोनों 
परिषहोको भी सहन करते थे अर्थात्‌ रागके कारण उपस्थित होनेपर किसीसे राग नही करते 
थे और द्वेषके कारण उपस्थित होनेपर किसीसे द्वेष नही करते थे सो ठीक ही है क्योंकि विषयो- 


१ भुजशिखर । २ अनुकरोति सम । ३ आलिड्गतः । ४ सख्या। ५ सहारया अ०, स०, ह०, ल०१ ६ छेदित। 
७ ईपद्‌। ८ अनुनयं कुर्बती । ९ अग्नि | १ 


॥॒ ननृः ० 'उद्ध्वात्‌ पृ: शुष.” इति णमप्रत्ययान्त: । ऊद्ध्वभूतं शरीर- 
हक के १६ धैेयण । १२ सकलपरोषहोपसगग सहमान: । १३ भूभारमित्यर्थ: । १४ तपोविशेषेण दीप्त. 
परावहान्‌ । १६ धस्तत्वम्‌। १७ प्रसिद्धा । १८ रक्षा | १९ सहते सम । २० विषयवाज्छारहितस्थ । 
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नास्थासीत स््ीकृता बाधा मोगनिर्वेदमायुष: । शरीरमझुचि स्लेणं पश्यतश्रसंपुश्रिकाम ॥१३९४ 
स्थितश्र्या निषद्ां च शब्यां चासोढ़ हेलया । मनसाउममि संघित्सक्षपा नचछयनासनम्‌ ॥३२०॥ 

से सेहे वधमाक्रोशं परमार्थविदां वरः। शरीरके स्वयं त्याज्ये निःस्पृहो नमिनस्दधु.' ॥३२१॥ 
यास्ित्रियेण नास्येष्टा विष्याणेन तनुस्थितिः | तेन बाचयमों भूस्वा याश्वाबाधामसोढ सः ॥३२२॥ 
जल मल तृणस्पश् सोध्सोढो दोक्षमक्षमः । ब्युत्सृष्टतनुसंस्कारो निर्विशेषसुखासुख:'  ॥$६३॥ 
रोगस्थायतन देहमाध्यायन्‌ 'धीरधीरसौ । विविधातकूजों बाधां सहते सम सुदुःसहास्‌ ॥१२४॥ 
प्रज्ञापरिषहं प्राज्षो ज्ञान गवंमुत्सजनू | आसर्वश . तदुत्कर्षात् स ससाह'  ससाहसः ॥१२५॥ 

स सत्कारपुरस्कारे नासीज्ञातु समुस्सुकः । पुरस्क्ृतो मुद नागात्‌ सत्कृतो न सम तुष्यति ॥१२६॥ 
परीषहमलाम चल संतुष्टो जयति सम सः । अशानादशनोद्धता बाधासीश्वास्य योगिन: ॥ १२७॥ 





>> 


की इच्छा न रखनेवाले पुरुषको रति तथा अरतिकी बाधा नहीं होती ॥११८।॥ भोगोसे विरक्‍्त 
हुए तथा स्त्रियोंके अपवित्र शरीरको चमड़ेकी पुतलीके समान देखते हुए उन बाहुबली महा- 
राजको स्त्रियोंके द्वारा की हुई कोई बाघा नहीं हुई थी अर्थात्‌ वे अच्छी तरह स्त्रीपरिषह 
सहन करते थे ॥११९॥ वे हमेशा खड़े रहते थे और जूता तथा शयन आदिकी मनसे भी 
इच्छा नहीं करते थे इसलिए उन्होंने चर्या, निषद्या और शब्या परिषहको लीला मात्रमें ही 
जीत लिया था ॥१२०॥ जो स्वयं नष्ट हो जानेवाले शरीरमें निःस्पुह रहते हें और न उसमें 
कोई आनन्द ही मानते हैं ऐसे परमार्थंके जाननेवालोंमे श्रेष्ठ बाहुबली महाराज वध ओर 
आक्रोश परिषहको भी सहन करते थे ॥१२१॥ याचनासे प्राप्त हुए भोजनके द्वारा शरीरकी 
स्थिति रखना उन्हें इष्ट नही था इसलिए वे मौन रहकर याचना परिषह॒की ब्राधाको सहन 
करते थे ॥१२२॥ जिन्होंने उत्तम क्षमा धारण की है, शरीरक़ा संस्कार छोड़ दिया है और 
जिन्हें सुख तथा दुःख दोनों ही समान हे ऐसे उन मुनिराजने स्वेद मल तथा तृण स्पर्श परिषह- 
को भी सहन किया था ।।१२३॥ “यह शरीर रोगोंका घर है इस प्रकार चिन्तबन करते ही 
वे धीर-वीर बुद्धिकि धारक बाहुबली बड़ी कठिनतासे सहन करनेके योग्य रोगोसे उत्पन्न 
हुई बाधाको भी सहन करते थे ॥|१२४॥ ज्ञानका उत्कषं सर्वज्ञ होने तक है अर्थात्‌ जबतक 
सर्वज्ञ न हो जावे तबतक जश्ञान घटता बढ़ता रहता है इसलिए ज्लानसे उत्पन्न हुए अहंकार- 
का त्याग करते हुए अतिशय बुद्धिमाव्‌ और साहसी वे मुनिराज प्रज्ञा परिषह्को सहन हि 
थे | भावार्थ - केवलज्ञान होनेके पहले सभीका ज्ञान अपुर्ण रहता है ऐसा विचार कर वे 
ज्ञानका गव॑ नही करते थे ॥१२५॥ वे अपने सत्कार पुरस्कारमे कभी उत्कण्ठित नहीं होते थे | 
यदि किसीने उन्हे अपने कार्यमें अगुआ बनाया तो वे हर्षित नहीं होते थे और किसीने उनका 
सत्कार किया तो सन्तुष्ट नहीं होते थे । भावार्थ - अपने का्यमें किसीको अगुआ बनाना पुरस्कार 
कहलाता है तथा स्वयं आये हुएका सम्मात करना सत्कार कहलाता है। वे मुनिराज सत्कार 
पुरस्कार दोनोंमें ही निरुत्सुक रहते थे - उन्होंने सत्कार पुरस्कार परिषह अच्छी तरह सहन 
किया थां ॥१२६॥ सदा सल्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीजीने अलाभ परिषहकों जीता था तथा 
अज्ञान और अदर्शानसे उत्पन्न होनेवाली बाधाएँ भी उन मुनिराजको नही हुई थीं ॥१२७॥ 
१ निवेंद गतस्य । -मोयुष: प०, इ०, द०। २ स्त्रीसंबन्धि । ३ अभिसंघानमकुर्जन्‌ । ४ पादत्राण:। 'पादू- 
रुपानत्‌ स्त्रों' इत्यभिघानात्‌। ५ आनन्दरहित:। ६ याज्ननया निवत्तेत। ७ भोजनेन । ८ तेन कारणेत। 
९ मौनों भूल्वा । १० धृत:। ११ समानसुखदु'खः । १२ गृहम्‌ । १३ स्मरन्‌। १४ ज्ञानोत्कर्षात्‌ । उपर्युपरि 
केवलशानादित्यर्थ: । १५ सहते सम 
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परीषहजयादस्थ बिपुरा निजरा$म्रवत्‌ । कमंणां निजजरोपातः परीषहजयः परः ॥१२८॥ 
क्रोध तितिक्षया' मानमुत्सेक परिवर्जनैः । सायास्जुतया लोम॑ संतोषेण जिगाय सः ॥१२६॥ 
पश्नेश्तियाण्यनाथासात्‌ सोडजयजितमस्सथः । विषयेग्पनदीप्तस्य कामारने: शमन तपः ॥३३०॥ 
आहारमयसंशे च समैथुगपरिप्रहे । अवज्विजयादेत।: संज्ञ: क्षपयति सम सः ॥१३१॥ ३ 
इस्यस्तरज्शत्रूणां स सजन्‌ प्रसर॑ मुह; । ज्षयति स्मा5$5स्मना5४समानमाश्म्रविद्‌ विदिताखिक: ॥१३२॥ 
शर्त शव समिती: सर्वा: सम्यगिस्द्यरोधनम्‌ | अचेलतां च केशानां प्रतिलुश्ननसंग रम्‌ ॥ १३३ | 
अवश्यकेप्वसंवाधमस्तानं झ्ितिशायिताम्‌ । अभइन्तधघावन स्थित्वा भु्कति मक्त से नासकृत्‌ ॥१३४॥ 
प्राहुमूंडयुणानेतान्‌ तथोत्तरगुणा: परे । तेषा साराधने यज्॑ सोइतनिश्शतनुमुंनिः ॥१३५॥ 
* “एलेष्वहापयन्‌, ' कांचिदू अतशुद्धि परो श्रित । सो5दीपि कि(णर्मास्थानिव दीपतैस्तपोंडशुमिः ॥१३६॥ 
शौरबैखिसिरुन्मुक्त. परा निःशक्यतां गतः । | धर्मदशमिरारुडदाक्योंभून्मुक्तिवस्मनि ॥१३७॥ 
_......यृप्तिश्रयमयों _ गुस्ति श्रितों शञानालिसतासुरः | संवर्भित”' समितिमिः स भेजे विजिगीषुताम्‌ ॥३३८॥ _ 
इस प्रकार परिषहोके जीतनेसे उनके बहुत बड़ी कर्मोंकी निर्जरा हो गयी थी सो ठीक ही है 
क्योंकि परिषहोको जीतना ही कर्मोंकी निजंरा करनेका श्रेष्ठ उपाय है ॥१२८॥ उन्होंने 
क्षमासे क्रोधको, अहंकारके त्यागसे मानको, सरलतासे मायाकों और सन्तोषसे लोभकों जीता 
था ॥१२९॥ कामदेवको जीतनेवाले उन मुनिराजने पाँच इन्द्रियोको अनायास ही जीत लिया 
था सो ठीक ही है क्योंकि विषयरूपी ईघनसे जलती हुई कामरूपी अग्निको शमन करनेवाला 
तपश्चरण हो है। भावाथं-इन्द्रयोको वश करना तप है और यह तभी हो सकता है जब 
कामरूपी अग्निको जीत लिया जावे ॥१३०॥ उन्होने कामको जीत लेनेसे आहार, भय, मैथुन 
और परिग्रह इन संज्ञाओंको नष्ट किया था ॥१३१॥ इस प्रकार अन्तरंग शत्रुओंके प्रसारको बार- 
बार नष्ट करते हुए उन आत्मज्ञानी तथा समस्त पदार्थोको जाननेवाले मुनिराजने अपने आत्मा- 
के द्वारा ही अपने आत्माकों जीत लिया था ॥१३२॥ पाँच महात्रत, पाँच समितियाँ, पाँच 
इन्द्रियदमन, वस्त्र परित्याग, केशोंका लोंच करना, छह आवश्यकोमे कभी बाधा नही होना, 
समान नहीं करना, पृथिवीपर सोना, दाँतौन नही करना, खडे होकर भोजन करना और दिन- 
में एक बार आहार लेना, इन्हे अट्ठाईस मूछगुण कहते है । इनके सिवाय चौरासी लाख उत्तर 
गुण भी हैं, वे महामुनि उन सबके पालन करनेमे प्रयत्न करते थे ॥|१३३-१३५॥ इनमें कुछ 
भी नही छोड़ते हुए अर्थात्‌ सबका पूर्ण रीतिसे पालन करते हुए वे मुनिराज ब्रतोंकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिको प्राप्त हुए थे तथा जिस प्रकार देदीप्यमान किरणोंसे सूर्य प्रकाशमान होता है उसी 
प्रकार वे भी तपकी देदीप्यमान किरणोसे प्रकाशमान हो रहे थे ॥१३६॥ वे रसगौरव, शब्द 
गौरव, और ऋद्धिगौरव इन तोनोंसे सहित थे, अत्यन्त नि.शल्य थे और दशधर्मोके द्वारा उन्हें 
मोक्षमागंमे अत्यन्त दृढ़ता श्राप्त हो गयी थी ॥१३७।॥ वे मुनिराज किसी विजिंगीषु अर्थात्‌ 
शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राज़ाके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार विजि- 
गीषु राजा किसी दुर्ग आदि सुरक्षित स्थानका आश्रय लेता है, तलवारसे देदीप्यमान होता है 
और कवच पहने रहता है उसी प्रकार उन मुनिराजने भी तीन गुप्तियोंरूपी दुर्गोका आश्रय ले 
रला था, वे भी श्ञानहूपी तलवारसे देदीप्यमान हो रहे थे और पाँच समितियारूप कवच 
पहन रखा था। भावा्थ - यथाथ्थमें वे कमंरूप शन्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते थे 


१ क्षमया बा २ गर्ग । ३ त०, ब०, अ०, स०, इ॒०, प०, द० पुस्तकसंमतोध्यं क्रम. । छ० पुस्तके १२९-१३० 
इलोकयोध्यंतिक्रमोइस्सि । ४ समूहम्‌। ५ जातसकलछपदाथ: । ६ प्रतिज्ञाम। ७ एकभुक्तमित्यर्थ: । ८ मूलोत्तर- 
पुणानाम्‌ ।९ महास्‌ । १० प्रोकतगुणेषु । ११ हानिमकुर्बन्‌ । १२ उत्तमक्षम्रादिभि: । १३ रक्षाम्‌ । १४ कबचित:। 


घट ब्रिक्षत्तम॑ पच २१३ 
कषायतस्करेनास्थ हवत रत्रश्रयं घनम्‌ | सतत जागहकस्य भूयों भुयोव्प्रसाद्वतः ॥१३३॥ 
वाचंयमस्य तस्यासीम जातु विकथादरः । मामिधतेन्द्रियैरस्म मनोदुर्ग सुसंदृतस्‌ ॥१४०॥ 
सनो5गारे भदस्यस्थ बोघिता क्ानदीपिका । ध्यदीपि तत एयासन विश्वेडर्था ध्येयतापदे ॥१४७१॥ 
मतिश्रुताभ्यां निःशोषसर्थतत्त्व विचिन्घतः । करामछकब॒द्‌ विश्व तस्य विस्पष्टतामगात्‌ ॥१४२॥ 
परीषदह जयैदीतो विजितेन्द्रियशञात्रवः । कषायशभत्रुनुच्छेध स तप्रो राज्यमन्वभूत्‌ ॥१४३॥ 
योगजा। श्र डयस्तस्थ प्रादुरासस्तपोषरात्‌ । यतो 5स्याविरभूच्छकिश्रेलोक्यक्षोसर्ण प्रति ॥१४४॥ 
चतुमदे5पि वोधे:स्थ समुस्कषेस्तदोदभूत्‌ । तत्तदावरणीयानां क्षयोपशमजम्मितः ॥३४७॥ 
सतिशानसमुत्कर्षात्‌ कोष्ठबुद्धघादयो5भवन्‌ । श्रतज्ञानेन विश्वाज्ञपूर्वविस्वादिबिस्तरः ॥१४६॥ 
परमावषिमुछद्ृवण स सवविधिमासदत्‌ । मनःपर्ययधोधे चर संप्रापद्‌ विधुर्ला मतिम्‌ ॥१७३॥ 
जश्ञानशुद्धया तपःशुद्धिरस्यासीदतिरेकिणी । ज्ञान हि तपसो मुल यद्वन्मूल सहातरो; ॥१४८॥ 


॥१३८।॥ कपायरूपी चोरोके द्वारा उनका रत्नत्रयरूपी धन नहीं चुराया गया था क्योकि बे 
सदा जागते रहते थे और बार-बार प्रमादरहित होते रहते थे । भावाथं - लोकमे भी देखा 
जाता है कि जो मनृष्य सदा जाग्रता रहता है और कभी प्रमाद नहीं करता उसकी चोरी नहीं 
होती । भगवान्‌ बाहुबली अपने परिणामोके शोधमे निरन्तर लवलीन रहते थे और प्रमादको 
पासमे भी नही आने देते थे इसलिए कषायरूपी चोर उनके रत्नत्रयरूपी धनकों नहीं चुरा 
सके थे ॥१३१९) वे सदा मौन रहते थे इसलिए कभी उनका विकथाओमें आदर नहीं होता 
था । और उनका मनरूपी दुर्ग अत्यन्त सुरक्षित था इसलिए वह इन्द्रियोंके द्वारा नही तोड़ा जा 
सका था। भावार्थ - वे कभो विकथाएँ नहीं करते थे ओर पाँचों इन्द्रियों तथा मनको वशमें 
रखते थे ॥१४०॥। उनके मनरूपी विशाल घरमें सदा ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशमान रहता 
था इसलिए ही समस्त पदार्थ उनके ध्येयकोटिमें थे अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य थे। भावार्थ - 
पदार्थोका ध्यान करनेके लिए उनका शान होना आवश्यक है, मुनिराज बाहुबलीको सब पदार्थों- 
का ज्ञान था इसलिए सभी पदार्थ उनके ध्यान करने योग्य थे ॥१४१॥ वे मति और श्रुत ज्ञान- 
के द्वारा ससारके समस्त पदार्थोका चिन्तवबन करते रहते थे इसलिए उन्हे यह जगत्‌ हाथपर 
रखे हुए आँवलेके समान अत्यन्त स्पष्ट था ॥१४२॥ जो परिषहोंको जीत लेनेसे देदीप्यमान 
हो रहे है और जिन्होने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको जीत लिया है ऐसे वे बाहुबली कषायरूपी 
शत्रुओंको छेदकर तपरूपी राज्यका अनुभव कर रहे थे ॥१४३॥ तपश्चरणका बल पाकर 
उन मुनिराजके योगके निमित्तसे होनेवाली ऐसी अनेक ऋद्धियाँ प्रकट हुई थी जिनसे कि उनके 
तीनों लोकोमें क्षोभ पेदा करनेकी शक्ति प्रकट हो गयी थी ॥१४४॥ उस समय उनके मतिज्ञाना- 
वरण आदि कर्मोके क्षमोपशमसे मतिज्ञान आदि चारों प्रकारके ज्ञानोंमें वृद्धि हो गयी थी ॥१४५॥ 
मतिज्ञानको वृद्धि होनेसे उनके कोष्ठबुद्धि आदि क्रद्धियाँ प्रकट हो गयो थी और श्रुत ज्ञानके 
बढ़नेसे समस्त अंगों तथा पू्वीकि जानने आदिको छशक्तिका विस्तार हो गया था ॥१४६॥ 
वे अवधिज्ञानमें परमावधिको उल्लंघन कर सर्वावधिको प्राप्त हुए थे तथा मनःपर्यय ज्ञानमें 
विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त हुए थे ॥१४७॥ उन मुनिराजके ज्ञानकी शुद्धि होनेसे 
तपकी शुद्धि भी बहुत अधिक हो गयी थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार किसी बड़े वृक्षके ठह- 
रनेमें मूल कारण उसकी जड़ है उसी प्रकार तपके ठहरने आदिमें मूल कारण ज्ञान है ॥१४८॥ 


१ मौनब्रतिन: । २ ज्ञानदीपिकाया: सकाज्ात्‌ । ३ बिन्तयतः । ४ उदेति सम । ५ द्वादशाइगचतुर्ददापूर्ष वेदित्व- 
तबन्निरुपणादिविस्तर: । ६ बोधि प०, ल० । ७ विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानम्‌ । 


२१४ आदषिपुराणम्‌ 


शपदीउप्रेण चग्रोप्रतपसा चातिकर्शित: । स दीसतपसाअस्यस्तं दिदीपे दीसिमानिव ॥१४९॥ 

सो$तप्यत सपस्तप् तयों भोर मह्य बत्‌ । तथोत्तराण्यपि प्राप्समुश्कर्षाप्यलुक्रमात्‌ ॥५०॥ 
तपोमिरकृरैरेसि: स बसौ मुनिसत्तमः । धनोपरोधनिसुक्तः करेरिव गमस्तिमान्‌ ॥१५१॥ 
विक्रिया5शतयी चित्र प्रादुरासीक्ततोबछात्‌ । बिक्रियां निखिलां हिस्या तीम्रमस्य तपल्यत: ॥१५२॥ 
प्राप्तौषधर्द्‌रस्थासीत्‌ संनिधिजंगते हितः । आमर्शक्बेल जहादेः  प्राणिनामुपकारिण: ॥१५३॥ 

"* अनाझुषो:पि तस्यासीद | रसर्सिंः शक्तिमाश्रतः | तपोषछसमुझ्ता बलद्धिरपि पत्रपे ॥१०४॥ 
अक्षीणावसथः  सो5भूसथा5क्षीण' महाशनः (मस:) । घूते हि फलमक्षीणं तपो5क्षु णमुपासितस्‌।३५७। 
निहंन्दृश्वक्तिरध्यात्ममिति निर्जित्य जित्वर: । ध्यानाभ्य|से मनश्रक्के गोगी योगविदां वरः ॥१५६॥ 
क्षमामथोीत्तम्ां भेजे पर मार्दबमाजवम्‌ | सत्य शौच तपस्त्यागाक्ाकिंचन्य च संयमम्‌ ॥११७॥ 

ग्रहाचर्य व धम्पंस्य प्यानस्यैता हि मावना:।  योगसिद्धौ परां सिद्धिमामनस्तीह योगिनः॥१५८॥ 
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वे महामुनि उग्र, और महाउमग्र तपसे अत्यन्त कृश हो गये थे तथा दीप्त नामक तपसे सूर्यके 
समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१४५९॥ उन्होंने तप्तघोर और महाघोर नामके तपश्चरण 
किये थे तथा इनके सिवाय उत्तर तप भी उनके खूब बढ़ गये थे ॥॥|१५०॥ इन बड़े-बड़े तपोंसे 
वे उत्तम मुनिराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघोंके आवरणसे निकला हुआ सूर्य ही अपनी 
किरणोंसे सुशोभित हो रहा हो ॥१५१॥ यद्यपि वे मुतिराज समस्त प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ 
विकार भावोंको छोड़कर कठिन-तपस्था करते थे तथापि आश्चर्यकी बात है कि उनके तपके 
बलसे आठ प्रकारकी विक्रिया प्रकट हो गयी थी । भावार्थ - रागद्ेघ आदि विकार भावोंको 
छोड़कर कठिन तपस्या करनेवाले उन बाहुबली महाराजके अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, और वशित्व यह आठ प्रकारकी विक्रिया ऋद्धि प्रकट हुई थी ॥१५२॥ 
जिन्हें अनेक प्रकारकी औषध ऋद्धि प्राप्त है और जो आमर्श, क्षेल तथा जल आदिके द्वारा 
प्राणियोंका उपकार करते हैं ऐसे उन मुनिराजकी समीपता जगत्‌का कल्याण करनेवाली थी | 
भावार्थ - उनके समीप रहनेवाले लोगोंके समस्त रोग नष्ट हो जाते थे ।१५३॥ यद्यपि वे 
आहार नही लेते थे तथापि शक्ति मात्रसे ही उनके रसऋद्धि प्रकट हुई थी और तपश्चरणके 
बलसे प्रकट हुई उनकी बल कऋढट्धि भी विस्तार पा रही थी। भावाथे - भोजन करनेवाले 
मुनिराजके ही रसऋद्धिका उपयोग हो सकता है परन्तु वे भोजन नहीं करते थे इसलिए उनके 
शक्तिमात्रसे रसऋद्धिका सद्भाव बतलाया है ॥१५४॥ वे मुनिराज अक्षीणसंवास तथा 
अक्षोणमहानस ऋद्धिको भी धारण कर रहे थे सो ठीक हो है क्‍योंकि पूर्ण रीतिसे पालन किया 
हुआ तप अक्षीण फल उत्पन्न करता है ॥१५५.। विकल्परहित चित्तकी वृत्ति धारण करना ही 
अध्यात्म है ऐसा निश्चय कर योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ उन जितेन्द्रिय थोगिराजने मनको 
जीतकर उसे ध्यानके अभ्यासमें लगाया ॥१५६॥ उत्तमक्षमा, उत्तममादंव, उत्तमआजंब, 
उत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआकिचन्य और उत्तम 
ब्रह्मचयं ये दश धमंध्यानकी भावनाएँ हैं। इस लोकमें योगकी सिद्धि होनेपर ही उत्कृष्ट 
सिद्धि - सफलता - मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ऐसा योगी लोग मानते हैं ||१५७-१५८।॥ 
१ इशोकृत: । २ रबि:। ३ मेघ । ४ तरणि.। ५ अष्टप्रकारा । ६ विकारम्‌ । ७ तपः कुर्वत: । ८ छदिः । 
९ निष्ठीवत । १० स्वेदोत्यमलाश:। ११ जनदानबव्रतिन:। १२ अमृतख्रबादि | १३ आरूय । १४ महत्‌। 


१५ हक पुस्तके 'महानस:” पाठः सुपाठः इति टिप्पणे छिलितम्‌। १६ अन्योम्यम्‌ । १७ ध्याननिष्पन्ने सति । 
१८ म्‌। 


पट त्िशसलम पव २१४ 


अनिस्यात्राणधंसारैकस्वा सन्‍्यत्वान्यशीचताम्‌ । निजेराखबसंरों घलोकस्थित्य नुचिन्तनम ॥१५५९॥ 
धर्मस्यास्याततां बोधेदुर्लभत्य च छक्षयन्‌ । सो5नुप्रेक्षाविधि दघ्यो विशुद् ह्वादशात्मक्म्‌ ॥१६०॥ 
आशापायो बिपाक च॒ संस्थान चानुचिस्तमन्‌ । सध्यानमसजद धम्य॑ कर्माशान्‌ परिशातयनं ॥१६१॥ 
दीपिकायामिदर मुध्यां ध्यानदीघो निरीक्षिताः । क्षणं विशीर्णाः कमौशा; कअलांशा हृवामितः ॥१६२॥ 
तदेहदीघप्रिश्रसरो दिक्लखेषु परिश्फूरन्‌ । सहन गारुडप्रावच्छायातत मिवातनोत्‌ ॥१६३॥ 
तम्पदोपान्तविश्लान्ता विस्तब्या सशनातयः । अवाघिरें सरनान्‍रैः ऋ्रेरक्रता भ्रितेः ॥१६४॥ 

विरोधिनो उप्यमी मुक्तविरोध स्वैरमासिताः । तस्योपाडप्रीमसिंहाथाः शशंसुवैंमवं मुनेः ॥१६५॥ 
“जरजम्बूकमाप्राय मस्तके व्याप्रधेनुका । स्वशायनिर्विशेष  तामपीप्यत' .. स्तन्‍्यमास्मन: ॥१६६॥ 
करिणो हरिणारातीनन्वीयुः सह यूथपेः । स्तनपानोत्खुका भेजुः करिणीः लिंहपोतकाः ॥१६७॥ 
कलभान्‌  कलभाड्रारमुखरान्‌ नखरे: खरे: । कण्टीरवः स्पृशन्‌ कण्ठे नाभ्यनन्दि' न यूथपैः ॥१६८॥ 
करिण्यों विसिनीपन्नपुटेः पानीयमानयत । तथोगपीठपर्यस्तभुवः सम्साजनेच्छया ॥१६९॥ 

१"पुककरैः | पुष्करोदस्तैन्थंस्तैरथिपद्द्रयम्‌ । स्तस्बेरमा मुनि भेजरहो शमकरं तपः ॥१७०॥ 

उपाहृध्ि सोगिनां. भोगरषिनीलैग्यंरुचन्मुनिः । विन्यस्तैरचनायेव नीलैरन्‍्पलछदामकैः ॥१७१॥ 
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अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आसूव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि 
दुलेभ ओर धर्माख्यातत्व इन बारह भावनाओंका उन्होंने विशुद्ध चित्तसे चिन्तवन किया था 
॥१५९-१६०॥ वे आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका चिन्तवन करते हुए तथा कर्मोके 
अंशोंको क्षीण करते हुए धर्मध्यान धारण करते थे ॥ १६१। जिस प्रकार दीपिकाके प्रज्व- 
लित होनेपर उसके चारों ओर कज्जलके अंश दिखाई देते है उसी प्रकार उनकी ध्यानरूपी 
दीपिकाके प्रज्वलित होनेपर उसके चारों ओर क्षणभर नष्ट हुए करके अंश दिखाई देते थे 
॥१६२॥ सब दिजाओमें फेलता हुआ उनके शरीरकी दीप्तिका समूह उस वनको नीलमणि- 
की कान्तिसे व्याप्त हुआ-सा बना रहा था ॥१६३॥ उनके चरणोंके समीप विश्वाम करनेवाले 
मुग आदि पशु सदा विश्वस्त अर्थात्‌ निर्भय रहते थे, उन्हें सिंह आदि दुष्ट जीव कभी बाधा नही 
पहुँचाते थे क्योंकि वे स्वयं वहाँ आकर अक्र्र अर्थात्‌ शान्त हो जाते थे ॥ १६४॥ उनके चरणों- 
के समीप हाथी, सिह आदि विरोधी जीव भी परस्परका वेर-भाव छोडकर इच्छानुसार उठते- 
बैठते थे और इस प्रकार वे मुनिराजके ऐश्वयंको सूचित करते थे ॥१६५॥| हालकी ब्यायी 
हुई सिंही भेसेके बच्चेका मस्तक सूँधघकर उसे अपने बच्चेके समान अपना दूध पिला रही थी 
॥१६६॥ हाथी अपने झण्डके मुखियोके साथ-साथ सिहोके पीछे-पीछे जा रहे थे और स्तन- 
के पीनेमें उत्सुक हुए सिहके बच्चे हथिनियोंके समीप पहुँच रहे थे ॥|१६७॥ बालकपनके 
कारण मधुर शब्द करते हुए हाथियोंके बच्चोंको सिह अपने पेने नाखूनोंसे उनकी गरदनपर 
स्पर्श कर रहा था और ऐसा करते हुए उस सिहको हाथियोंके सरदार बहुत ही अच्छा समझ्न 
रहे थे - उसका अभिनन्दन कर रहे थे ॥१६८॥ उन मुनिराजके ध्यान करनेके आसनके 
समीपकी भूमिको साफ करनेकी इच्छासे हथिनियाँ कमलिनीके पत्तोंका दोना वनाकर उनमें 
भर-भरकर पानी छा रही थीं॥१६९॥ हाथी अपने सूँड़के अग्रभागसे उठाकर छाये हुए 
कमल उनके दोनों चरणोंपर रख देते थे और इस तरह वे उनकी उपासना करते थे । अहा, 





१ संवर। २ ध्यायति सम। हे आशाविचयापायविचयों। ४ कृशीकुर्वनू। ५ व्याप्तम्‌। ६ मिश्चला: | 
७ विरोधा: छल०, प०, अ०, स०, द०,। ८ जरज्जन्तुक छ०, इ०। जरत्‌ वृद्ध । ९ नवप्रसूतव्यान्री ॥ 
१० समानम्‌ । ११ पाययति सम । १२ स्तनक्षौरम्‌ । १३ मनोश-ध्वनिनिविशेषान्‌ । १४ हौ नओ पूर्वमर्भ 
गमयत:, अभ्यनन्दीदित्यर्थ: । १५ कमल: । १६ कराग्रोड्धत:। १७ सर्पाणां द्ारीरै. । 


२१६ आदिपुराणम्‌ 
फणमात्रोद्गता रस्थात' फणिनः शितयोंउश्युतन्‌। कृताः कुवकसैर्ा सुनेरिव पद/म्तिके ॥१७२॥ 
रेजुबनलता नमः शाखाग्रेः कुसुमोज्ज्वलैः । प़ुर्नि मजन्तयों मक्‍त्येव पुष्पाधेंनतिपूर्थकम्‌ ॥१७३॥ 
शश्वद्धिकासिकुसुमैः शाखाप्रेरनिलाहलैः । बभुवंनतुमास्तोषाप्रितृस्सव हृवासकृत्‌ ॥१७४७॥ 
कलैरलिश्तोदगानः फणिनो ननृतुः किझ । उस्फणाः फणरक्ांदादीप्रे मोगे विंवर्तिते: ॥१५४५॥ 
पुंस्कोकिसकलालापडिण्डिमानुगतैलंये: | चक्षु:अ्रवस्तु पश्यत्सु तदहिषो:नटिषु संहुः ॥१७६॥ 
महिज्ना शमिनः  शान्तमिस्यभूसक्य काननम्‌ । धत्ते हि महतां योगः शममप्यशमात्मसु ॥१७७॥ 
शास्तस्वमैनदन्ति सम वनास्ते5स्मिन्‌ शकुन्तयः । धोषयन्त इबात्यस्तं 5 आान्तमेतत्तपोवनस्‌ ॥१७८॥ 
तपोनुमावादस्पैवं प्रश|स्तेडस्मिन्‌ वनाश्रये । विनिषात:  कुतो:प्यासीत्‌ कस्यापि न कथश्वन ॥१७४॥ 
१ पहसास्य तपोयोगजुम्मितेन महीयसा । बभूदुहतद्द दुध्वास्ताः तियंत्रोउप्यनमिद्ठुह:.. ॥३८०॥ 
गतिस्खलनतो शात्वा योगरथं त॑ झुनीश्वरम्‌ । जसकृरपृजयामासुरवतीय नमश्रराः ॥१८१॥ 
महिज्ञा रथ तपोत्रीयंजनितेनाऊघीयसा । मुहुरासनकम्पो5भृज्ञतमूरन्ना सुधाशिनाम्‌ ॥ ३८ २॥ 
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तपश्चरण कैसी शान्ति उत्पन्न करनेवाला है, ॥१७०॥ वे मुनिराज चरणोके समीप आये हुए 
सर्पोके काले फणाओसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पूजाके लिए नीलकमलोंकी मालाएँ ही 
बनाकर रखी हों ॥१७१॥ बामीके छिद्रोंसे जिन्होंने केवल फणा ही बाहर निकाले है ऐसे 
काले सर्प उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो मुनिराजके चरणोंके समीप किसीने नील-कमलोंका 
अर्घ ही बनाकर रखा हो ॥१७२॥ वनकी लताएँ फूलोंसे उज्ज्वल तथा नीचरेको झुकी हुई 
छोटी छोटी डालियोंसे ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थीं मानो फूलोंका अधघ॑ लेकर भक्तिसे 
नमस्कार करती हुई मुनिराजकी सेवा ही कर रही हों ॥१७३॥ वनके वृक्ष, जिनपर सदा 
फूल खिले रहते है और जो वायूसे हिल रहे हैं ऐसे शाखाओंके अग्रभागोंसे ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो सन्‍्तोषसे बार-बार नृत्य ही करना चाहते हों ॥ १७४॥ जिनके फणा ऊँचे उठ रहे 
हैं ऐसे सप॑, भ्रमरोंके शब्दरूपी सुन्दर गानेके साथ-साथ फणाओंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणोसे 
देदीप्पमान अपने फणाओंको घुमा-धुमाकर नृत्य कर रहे थे ॥१७५॥| मोर, कोकिलोंके सुन्दर 
शब्दरूपी डिण्डिम बाजेके अनुसार होनेवाले लयके साथ-साथ सर्पोंके देखते रहते भी बार-बार 
नृत्य कर रहे थे ॥१७६॥ इस प्रकार अतिशय शान्त रहनेवाले उन मुनिराजके माहात्म्यसे 
वह वन भी शान्‍्त हो गया था सो ठोक ही है, क्योंकि महापुरुषोंका संयोग क्रूर जीवोंमें 
भी शान्ति उत्पन्न कर देता है ॥१७७॥ इस वनमें अनेक पक्षी शञान्त शब्दोंसे चहक रहे थे 
और वे ऐसे जान पडते थे मानो इस बातकी घोषणा ही कर रहे हों कि यह तपोवन अत्यन्त 
शान्त है ॥१७८॥ उन मुनिराजके तपके प्रभावसे यह वनका आश्रम ऐसा शान्त हो गया था 
कि यहाँके किसी भी जीवको किसीके भी द्वारा कुछ भी उपद्रव नहीं होता था ॥१७०॥ तपके 
सम्बन्धसे बढ़े हुए मुनिराजके बढे भारी तेजसे तियंचोंके भी हृदयका अन्धकार दूर हो 
गया था और अब वे परस्परमें किसीसे द्रोह नहों करते थे - अहिंसक हो गये थे ॥१८०॥ 
विद्याधर लोग गति भंग हो जानेसे उनका सद्भाव जान लेते थे और--विभानसे उतरकर ध्यान- 
में बेठे हुए उन मुनिराजकी बार-बार पूजा करते थे ॥१८१॥ तपकी शक्तिसे उत्पन्न हुए मुनि- 
राजके बड़े भारी माहात्म्यसे जिनके मस्तक भुके हुए हैं ऐसे देवोंके आसन भी बार-बार कम्पाय- 
बस्मीकविलात्‌ । ः॥ :। ४-दुनीतै' ल० वै- २ 
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इत्यर्थ:। १० नटन्ति सम । ११ यते: । १२ संयोग:। १३ क्र्रस्वरूपेष । १४ अत्यन्त प्रस बाधेत्यर्थ: 
१६ तेजसा । १७ जहिसका: । ४ प्‌। १४ अत्यन्त प्रसन्रम्‌ू । १५ | 
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विद्यादर्य: कदाचिक क्रोडाहेतोरुपाग ता: । घलीरुद्ेश्यामासु मुंनेः सर्वाक़ृस गिनी: ॥१८३॥ 

इत्युपारूद सद्ध्यानवसलेज़ततपोबलः । सर लेश्याशुद्धिमास्कन्दन शुक्ल ण्यानोन्मुखो5मबत्‌ ॥१८४॥ 
बत्सरनशनस्थान्ते भरतेशेन पूजित: । स भेे परमज्योतिः केवलछारुयं यदक्षरम्‌ ॥१८४॥ 

संक्चिशे मरताधीशः सो5स्मत्त इति यत्किल । हथस्य हादे तेनासीत्‌ तस्पूजा5पेक्षि केवलस ।॥१८६ 
केवलाक दियात्‌ प्राक्च पश्चा विधिवद्‌ ब्यघात्‌ | सपर्या मरताधीशो योगिनो5स्थ प्रसक्षत्री: ॥९८७॥ 
स्वागःप्रमाजनाथेज्या . प्राकती भरतेशिनः । ' पाश्र स्यावइस्यायताउपी जया केवलोस्पसिमस्वभूत ॥ 
या कृता सरतेशेन महेज्या स्वानुजन्मन । प्रापकेवलबोधस्य को हि तद॒णने क्षम: ॥१८५९॥ 

* 'स्वजन्मानुगमो उस्थ्येको घमंरागस्तथाउपरः । जन्मान्तरानुबन्धश्र' | प्रेसबस्तरोइतिनिमेरः ॥१६०॥ 
*० हत्येकशो5प्यमी मक्तिप्रक्ेस्य प्रयोजकाः । तेषां नु सर्वसामग्री को न पुष्णाति सस्क्रियाम्‌ ॥१९१॥ 
सामास्यः समही पाल: सान्तःपुर पुरोहित: । त॑ बाहुबलियोगीन्द्र प्रणणामाधिराट मुदा ॥१९२॥ 


डे कं न जज ह> ७ जीडीपी जरीषलजसत, 


भान होने लगते थे ॥१८२।॥ कभी-कभी क्रीडाके हेतुसे आयी हुई विद्याधरियाँ उनके सब शरीर- 
पर छंगी हुई लताओंको हटा जाती थी ॥१८३।॥ इस प्रकार धारण किये हुए समीचोनधर्म- 
ध्यानके बलसे जिनके तपकी शक्षित उत्पन्न, हुई है ऐसे वे मुनि लेश्याकी विशुद्धिकों प्राप्त होते 
हुए शुक्लूध्यानके सम्मुख हुए ॥१८४॥ एक वर्षका उपवास समाप्त होनेपर भरतेश्वरने 
आकर जिनकी पूजा की है ऐसे महामुनि बाहुबली कभी नष्ट नहीं होनेवाली केवलज्ञानरूपी 
उत्कृष्ट ज्योतिको प्राप्त हुए । भावाथ - दीक्षा लेते समय बाहुबलीने एक वर्षका उपवास किया 
था। जिस दिन उनका वह उपवास पूर्ण हुआ उसी दिन भरतने आकर उनकी पूजा की और 
पूजा करते ही उन्हें अविनाशी उत्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥१८५॥ वह भरतेश्वर 
मुझसे संवलेशको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ मेरे निमित्तसे उसे दु ख पहुँचा है यह विचार बाहुबलीके 
हृदयमें विद्यमान रहता था, इसलिए केवलज्ञानने भरतकी पूजाकी अपेक्षा की थी। भावार्थ - 
भरतके पूजा करते ही बाहुबलीका हृदय निश्चिन्त हो गया और उसी समय उन्हे केवलज्ञान 
भी प्राप्त हो गया ॥१८६। प्रसन्न है बुद्धि जिसकी ऐसे सम्राट भरतने केवलज्ञानरूपी सूर्यके 
उदय होनेके पहले और पीछे -दोनों ही समय विधिपूर्वक उन मुनिराजकी पूजा की थी ॥१८७॥ 
भरतेद्वरने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पहले जो पूजा की थी वह अपना अपराध नष्ट करनेके 
लिए की थी और केवलज्ञान होनेके बाद जो बड़ी भारी पूजा की थी वह केवलज्ञानकी उत्पत्ति- 
का अनुभव करनेके लिए की थी ॥१८८॥ जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे अपने छोटे 
भाई बाहुबलीको भरतेश्वरने जो बड़ी भारी पूजा की थी उसका वर्णत करनेमें कौन सम्थ 
हो सकता है ? ॥१८९॥ प्रथम तो बाहुबली भरतके छोटे भाई थे, दूसरे भरतकों धर्मका 
प्रेम बहुत था, तीसरे उन दोनोंका अन्य अनेक जन्मोंसे सम्बन्ध था, और चौथे उन दोनोंमें बढ़ा 
भारी प्रेम था इस प्रकार इन चारोंमें-से एक-एक भी भक्तिकी अधिकताकों बढ़ानेवाले हैं, यदि 
यह सब सामग्रो एक साथ मिल जाये तो वह कौन-सी उत्तम क्रियाको पृष्ट नहीं कर सकती 
अर्थात्‌ उससे कौन-सा अच्छा कार्य नहीं हो सकता ? ॥१९०-१९१॥ सम्राट भरतेश्वरने 
१ मोचयामासु । २ प्रकटीभूत | ३ गच्छन्‌ | डे मत्‌। ५ भुजबलिन' । ६ स्नेह: । प्रेमा ना प्रियता हा्द 
प्रेम स्नेह: इत्यभिधानात्‌ । ७ हार्देत । ८ भरतपूजापेक्षि। ९ केबलज्ञानम्‌। १० निजापराघनिवारणार्षा। 
११ ब्राग्मवा । १२ पह्चादभवा । १३ अत्यधिका । १४ निजजननेत । १५ अनुगमनम्‌ । सहोत्पत्ति रित्यर्थ: । 
९६ - नुबद्धौच॒ ब०, अ०, स०, १०, इ० । १७ एकेकमपि। १८ महौीपाले: सहित. । 
२८ 





श्श्प आदिपुराणम 


किमम्न बहुना रले: क्ृतो5घं: स्वर्णदीजलम्‌ । पाद्य रबरार्चिषो दीपास्तण्डुलेज्या च मौक्तिकैः ॥१९३॥ 
हथिः' पीयूषपिण्डेन धूपों देवशुमांशकेः । पुष्पार्चा पारिजातादिसुरागसुमनश्रयः ॥१९४॥ 

सरक्षा निधयः सर फलस्थाने नियोजिताः । पूजा रलमयीमित्यं स्तेशों निरवतेयत्‌ ॥१६५॥ 
सुराश्वासनकम्पेन शाततत्केवलोदयाः । चक्ररस्य परामिज्यां शता ध्वरपुरःसराः ॥१९६॥ 

चदुर्मन्‍द॑ स्वरुच्चाननरुपूननखुद्ववः । तदा सु गन्वयों बाताः स्वृधुनीशीकराहरा: ॥१९७॥ 

सन्द पयोमुच्चयां मार्ग दध्वनुश्न सुरानकाः । पुष्पोस्करों दिवो5पतत्‌ कल्पानोकहसंभवः ॥१९८॥ 
रसातपत्रमस्योश्रे्निमित सुरशिल्तिभिः । पराध्य मणिनिर्माणमभाद्‌ दिव्य च विध्टरम्‌ ॥१९९॥ 

स्वयं ब्यधूयतास्पोओ: प्रान्तयोश्रामरोत्करः | सभावनिश्र तथोग्या पप्रथ प्रधितोदया ॥२००॥ 
सुरैरिस्यर्थितः प्रापकेवलर्द्टि: स योगिराद्‌ । ब्यद्यकस्मुनिमिजेष्ट: शशीबोडुभिराश्रितः ॥२०१॥ 
घातिकमंक्षयोज्तामुइ हन्‌ परमेष्ठिताम | विजहार महीं कृत्स्ना सो5भिगम्यः सुधाशिनाम्‌ ॥२०२॥ 
इत्थं स विश्वविद्धिश्व॑ प्रीणयन्‌ स्ववचो5रूतेः । कैलासमचल प्रापत्‌ पूतं संनिधिना गुरोः ॥२०३॥ 


>> 





मन्त्रियोंके साथ, राजाओंके साथ और अन्तःपुरकी समस्त स्त्रियों तथा पुरोहितके साथ उन 
बाहुबली मुनिराजको बड़े हषंसे नमस्कार किया था ॥१९२॥ इस विषयमें अधिक कहाँतक 
कहा जावे, संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि उसने रत्नोंका अधे बनाया था, गंगाके 
जलकी जलधारा दी थी, रत्नोंकी ज्योतिके दीपक चढाये थे, मोतियोसे अक्षतकी पूजा की थी, 
अमृतके पिण्डसे नेवेद्य अपित किया था, कल्पवृक्षके टुकडों ( चूर्णो ) से धृपकी पूजा की थी, 
पारिजात आदि देवव॒क्षोंके फूलोंके समूहसे पृष्पोकी अर्चा की थी, और फलोके स्थानपर रत्नों- 
सहित समस्त निधियाँ चढा दी थी इस प्रकार उसने रत्नमयी पूजा की थी ॥१९३-१०५॥। 
आसन कम्पायमान होनेसे जिन्हें बाहुबलीके केवलज्ञान उत्पन्न होनेका बोध हुआ है ऐसे इन्द्र 
आदि देवोंने आकर उनकी उत्कृष्ट पूजा की ॥|१९६॥ उस समय स्वर्गंके बगीचेके व॒क्षोंको हिलाने- 
में चतुर तथा गंगा नदीकी बूँदोंकी हरण करनेवाला सुगन्धित वायु धोरे-धीरे बह रहा था 
॥१९७॥ देवोके नगाड़े आकाझमें गम्भीरतासे बज रहे थे और कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुआ फूलों 
का समूह आकाझमें पड़ रहा था ॥१९८।॥ उनके ऊपर देवरूपी कारीगरोंके द्वारा बनाया 
हुआ रत्नोंका छत्र सुशोभित हो रहा था और नीचे बहुमूल्य मणियोंका बना हुआ दिव्य सिहासन 
देदीप्यमान हो रहा था ॥१९५९॥ उनके दोनों ओर ऊँचाईपर चमरोंका समूह स्वयं ढुल रहा 
था तथा जिसका ऐच्वयं प्रसिद्ध है ऐसी उनके योग्य सभाभूमि अर्थात्‌ गन्धकुटी भी बनायी गयी 
थी ॥२००। इस प्रकार देवोंने जिनकी पूजा की है और जिन्हे केवलज्ञानरूपी ऋद्धि प्राप्त 
हुई है ऐसे वे मोगिराज अनेक मुनियोंसे घिरे हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों- 
से घिरा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥२०१॥ जो घातियाकर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुई अहंन्त परमेष्ठी- 
की अवस्थाको धारण कर रहे हैं तथा इसीलिए देव लोग जिनकी उपासना करते हैं ऐसे भगवान्‌ 
बाहुबलीने समस्त पृथिवीमें विहार किया ॥२०२॥ इस प्रकार समस्त पदार्थोको जाननेवाले 
बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त संसारको सस्तुष्ट करते हुए, पूज्य पिता भगवान्‌ 
वृषभदेवके सामीप्यसे पविन्न हुए केछास पबंतपर जा पहुँचे ॥२०३॥ 


१ चरु:। रे हरिचन्दनशकले: । ३ हस्द्र । ४ उभयपाहवयो: । ५ सेवित: । ६ आराध्य: । ७ वृषमस्य । 


घट त्रिशत्तमं पथ २१९ 


भालिनी 
 सकलनृप्तमाजे इृष्टिमछास्वुयुदें- 
विजितमरतकीतिय: प्रवश्माज मुक्स्‍्यै । 
तृणसिव विगणय्य प्राज्यसासभ्राज्यमारं 
चघरमतनुधराणामग्रणीः सोइयताद्‌ व: ॥२०४॥ 
भरतबिजयलक्ष्मीर्जाज्य लचनक्रमूर्त्या 
यमिनमभिसरन्ती क्षत्रियाणां समक्षम् 
चिरतरमव धूतापश्रपापा त्रमासी- 
दछिगतगुरुमार्ग:ः सोअ्वतादू दोबेंछो व: ॥२०५॥ 
स जयति जयलध्ष्मीसंग माशामवन्ध्यां 
विदधदधिकधामा संनिधों पार्थिषानाम । 
सकलजगदगारव्याप्तकीर्तिस्तपस्या - 
मभजत यशसे यः सूनुराधस्य धातु: ॥९०६॥ 
जयति भु जबलीशो बाहुवीय स यस्‍्य 
प्रथितममबदपर क्षत्रियाणां मिथुद्धे । 
समरतनृपतिनामा यस्य नामाक्षराणि 
स्प्ृतिपथमुपयान्ति प्राणिव्रन्द पुनन्ति ॥१०७॥ 
जयति भुजगवक्तश्रोद्वान्तनियंद्रराप्मि: 
प्रशममसकृदापत्‌ प्राप्य परादो यदीयौ । 
सकलभुवनमान्य:ः खेचरखीकराप्रो- 
इथितविततवोरुद्ठे श्टितो दोबलीशः ॥२०८॥ 
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जिन्होने समस्त राजाओंकी सभामें दृष्टियुद्ध, मल्लयुद्ध और जलयुद्धके द्वारा भरत- 
को समस्त कीति जीत लौ थी, जिन्होंने बड़े भारी राज्यके भूरको तृणके समान तुच्छ समझकर 
मुक्ति प्राप्त करमेके लिए दीक्षा धारण की थी और जो चरमशरीरियोंमें सबसे मुख्य थे ऐसे 
भगवान्‌ बाहुबली तुम सबकी रक्षा करे ॥२०४॥ सब क्षत्रियोंक सामने भरतकी विजय- 
लक्ष्मी देदीप्यमान चक्रकी मूर्तिके बहानेसे जिन बाहुबलीके समीप गयी थी परन्तु जिनके द्वारा 
सदाके लिए तिरस्कृत होकर लज्जाका पात्र हुई थी और जिन्होंने अपने पिताका मार्ग (मुनिमागं) 
स्वीकृत किया था वे भगवान्‌ बाहुबली तुम सबकी रक्षा करे |२०५॥ जो अनेक राजाओंके 
सामने सफल हुई जयलक्ष्मीके समागमकी आश्ञाको धारण कर रहे थे, सबसे अधिक तेजस्वी 
थे, जिनकी कीति समस्त जगत्रूपी घरमें व्याप्त थी और जिन्होंने वास्तविक यदके लिए तप 
धारण किया था वे आदिब्नह्या भगवान्‌ वृषभदेवके पुत्र सदा जयबन्त हों |॥२०६॥ जिनकी 
भुजाओंका बल क्षत्रियोंक सामने भरतराजके साथ हुए मल्लयुद्धमें प्रसिद्ध हुआ था, और 
जिनके नामके अक्षर स्मरणमें आते ही प्राणियोंके समूहको पवित्र कर देते हैं वे बाहुबली स्वामी 
सदा जयवन्त हों ॥२०७॥ जिनके चरणोंकों पाकर सर्पोके मुँहके उच्छूवाससे निकलती हुई 
विषकी अग्नि बार-बार शान्‍्त हो जाती थी, जो समस्त लोकमें मान्य हैं, और जिनके शरीरपर 
फेली हुई रूताओंको विद्याधरियाँ अपने हाथोंके अग्रभागसे हटा देती थीं वे बाहुबली स्वामी 





१ समझे । २ भुशं ज्वलत्‌ | ३ भुजबलिता अवधीरता । ४ लज्जाभाजनम्‌ । ५ संगवाझछाम्‌ । ६ तप इत्यर्थ: । 
७ सह । ८ उपगतानि भूृत्वा । ९ विषारिन: । 


३२२० आदिपुराणम 


जयति भरतराजप्रांशुम.ल्यप्ररत्ो- 
पललुलितनखेन्दु: स्रश्टरा्स्य सूनुः । 
भुजगकुलकलापैराकुछर्दाकुलत्व॑ं 
छतिबलकलितो यो योगशदृश्नेण्त भेज ॥२०५॥ 
"द्तिमिरलिकुलामैराभुज लम्बमानः 
*विहितभुजविटक्ो मुध्जैबेल्लिताग्रें:। 
जलूघरपरिरोधध्याममुदव भूध: 
थ्रियमपुषदननां दोबली यः स नो5ब्यात्‌ ॥२१०॥ 
स जयति हिमकाले यो हिमानीपरीत 
वपुरचल इवोश्ेंबिआ्दाविजभूव । 
नथघनसलिलोपैयंश्व धौतो5ब्दकाले 
खरघृणि किरणानप्युप्णकाले विषेहे ॥२११॥ 
जगति  जयिनमेनं योगिन ग्रोगिवर्ये- 
रधिगतमहिमान मानित माननीय: । 
स्मरति हृदि नितान्‍्तं यः स शान्तान्तरात्मा | 
भजति विजयलक्ष्मीमाशु जैनीमजय्याम्‌ ॥२१२॥ 
इत्याें भगवर्जिनसेनाचार्यप्रणीते त़िषश्लिक्तसमहापुराणसग्रहे 
भुजबलिजलमज्नहश्युद्धविजयदीजक्षाकेक्लोलत्तिवर्णनं नाम पदजिशत्तमं पर्व ॥२३॥ ़ 
सदा जयवन्त हो ।॥२०८॥ भरतराजके ऊँचे मुकुटके अग्न भागमे लगे हुए रत्नोसे जिनके चरण- 
के नखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त चमक रहे थे, जो धर्य और बलसे सहित थे तथा जो इसलिए ही 
क्षोभको प्राप्त हुए सर्योके समूहसे कभी आकुलताको प्राप्त नही हुए थे वे आदि ब्रह्मा भगवान्‌ 
वृषभदेवके पुत्र बाहुबली योगिराज सदा जयवन्त रहे ॥२०९॥ भ्रमरोके समूहके समान काले, 
भुजाओं तक लटकते हुए तथा जिनका अग्रभाग टेढ़ा हो रहा है ऐसे मस्तकके बालोसे जिनकी 
भुजाओका अग्रभाग ढक गया है और इसलिए ही जो मेघोके आवरणसे मलिन शिखरवाले 
पव॑तकी पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहे हैं वे भगवान्‌ बाहुबली हम सबकी रक्षा करे ॥२१०॥ 
जो ज्ञीतकालमें बसे ढके हुए ऊँचे शरीरको धारण करते हुए पब॑तके समान प्रकट होते थे, 
वर्षाऋतुमें नवोन मेघोके जलके समूहसे प्रक्षालित होते थे - भीगते रहते थे और ग्रीष्मकालमें 
सूर्यकी किरणोंकी सहन करते थे वे बाहुबली स्वामी सदा जयबन्त हों ।२११॥ जिन्होंने 
अन्तरंग-बहिरंग शत्रुओपर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े-बड़े योगिराज ही जिनकी महिमा 
जान सकते हैं, ओर जो पृज्य पुरुषोके द्वारा भी पूजनीय है ऐसे इन योगिराज बाहुबलीको 
जो पुरुष अपने हृदयमें स्मरण करता है उसका अन्‍्तरात्मा शानन्‍्त हो जाता है और बह शीघ्र 


ही जिनेन्द्रभवानकी अजय्य ( जिसे कोई जीत न सके ) विजयलक्ष्मी - मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त 
होता है ॥२१२॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलकक्षण महापुराणसंग्रहके 
भाषानुवादम बाहुबलीका जल-युद्ध, मल्ल-युद्ध और नेत्र-युद्धमे विजय प्राप्त करना, 
दोक्षा धारण करना, ओर केवलज्नान उत्पन्न होनेका वर्णन 
करनेवाला छत्तोसवाँ पर्व समाप्त हुआ | 
१ कृष्ण । २ आच्छादितबाहुबलभी: । ३ बक्र | “अविरुद्ध कुटिल भुग्न वेल्लितं वक्रमित्यपि' इत्यभिधानात्‌ । 
४ हिमसंहतिवेशितिम। 'हिमानी हिमसंहति.” इत्यभिषानात्‌। ५ प्रावुटकाले | ६ सुर्य । ७ सहति झम। 
८ जयशीलम्‌ । ९ पूजितम्‌ । १० उपदान्तबित्त: | 





सप्तश्रिशसम॑ पर्व 


भय नि ्तिताशेषदिग्जयो भरतेश्वरः । पुरं साकेतमुस्केतु प्राविक्षत्‌ परया श्रिया ॥१॥ 
तज्रास्य नृपशादूंडैरमिषेकः कृतो मुदा । चानुर्तजयशओस्ते प्रथतां भुवनेव्विति ॥२॥ 
तमभ्यपिश्वन्‌ पौराश्व सास्तःपुरपुरोधसः । चिरायु: एथिवोराज्य क्रियाद्‌ देव भवानिति ॥३४ 
राज्याभिषेयने भर्चेयों विधिबृषमेशिन: । स स्वोउत्रापि तीर्थाम्बुस मारादिः छृतो नृपैः ॥४॥ 
तथा5भिषिक्तस्तेनेव विधिना5लंकृतो३घिराट्‌ । तथैद जयधघोषादिः प्रयुक्त: सामरैनृपैः ॥५॥, 
तथैव सत्कृता विश्वे पार्थिवा: ससनाभयः । तथैब तर्पितो छोकः परया दानसंपदा ॥६॥ 
तथाध्वनन्‌ मह।घधोषा नान्‍्दीघोषा महानका: । प्रक्ुभ्यदब्धिनिर्धोषो येषां घोषैरध: कृतः ॥७॥ 
आनन्दिन्यो महाभेयंस्तयैवामिहता मुहुः । संगोतविधिरारब्धः तथा प्रमदमण्डपे ॥८॥ 
मर्धामिषिक्ते: प्राप्ता मिषेकस्थास्याजनि द्युति: । मेराविवामिषिक्तस्य ताकीन्द्रेरादिवेघसः ॥९॥ 
गज्ञसिन्धू सरिदेग्यो साक्षतैस्तीथंवारिमि: । अभ्यौक्षिष्॑ तमस्येस्य रजभृड्भारसंभ्तं: ॥१०॥ 
| कृताभिषेकमेन च नृपासनसधिष्ठितल्‌ ।  गणबद्धामरा भेजु: प्रणम्रेमंणिमौलिमिः ॥+ १॥ 
अथानन्तर जिसने समस्त दिग्विजय समाप्त कर लिया है ऐसे भरतेश्वरने जिसमे 
अनेक ध्वजाएँ फहरा रही है ऐसे अयोध्यानगरमें बडे वेभवके साथ प्रवेश किया ॥१॥ चतुरंग 
विजयसे उत्पन्न हुई आपकी लक्ष्मी संसारमे अतिशय वृद्धि और प्रसिद्धिको प्राप्त होती रहे यही 
विचार कर बड़े-बड़े राजाओंने उस अयोध्या नगरमें ह्षफे साथ महाराज भरतका अभिषेक 
किया था॥२॥ हे देव, आप दीर्घजीवी होते हुए चिरकाल तक पृथिवीका राज्य करें, इस 
प्रकार कहते हुए अन्तःपुर तथा पुरोहितोके साथ नगरके लोगोंने उनका अभिषेक किया था 
॥२॥ जो विधि भगवान्‌ वृषभदेवके राज्याभिषेकके समय हुई थी, तीर्थोका जल इकट्ठा करना 
आदि वह सब विधि महाराज भरतके अभिषेकके समय भी राजाओने की थी ॥॥४॥ देवोके 
साथ-साथ राजाओने भगवान्‌ वृषभदेवके समान ही भरतेश्वरका अभिषेक किया था, उसी 
प्रकार आभूषण पहनाये थे और उसी प्रकार जयघोषणा आदि की |॥|५॥ उसी प्रकार परिवारके 
लोगोके साथ-साथ राजाओंका सत्कार किया गया था, और उसी प्रकार दानमे दी हुई 
सम्पत्तिसे सब लोग सन्तुष्ट किये गये थे ॥|६॥ जिनके शब्दोने क्षोमित हुए समुद्रके शब्दको 
भी तिरकृत कर दिया था ऐसे बडे-बड़े शब्दोवाले मागलिक नगाड़े उसी प्रकार बजाये गये थे 
॥७।। उसी प्रकार आनन्दकी महाभेरियाँ बार-बार बजायी जा रही थी और आनन्दमण्डपम 
सगीतकी विधि भी उसी प्रकार प्रारम्भ की गयी थी ॥।८॥। मेरु पव॑तपर इन्द्रोके द्वारा अभिषेक 
किये हुए आदिब्नह्ला भगवान्‌ वृषभदेवकी जेसी कान्ति हुई थी उसी प्रकार राजाओंके द्वारा 
अभिषेकको प्राप्त हुए महाराज भरतकी भी हुई थी ॥९॥ गंगा-सिन्धु नदियोकी _अधिष्ात्री 
गंगा-सिन्धु नामकी देवियोने आकर रत्नोंके मूंगारोंमें भरे हुए अक्षत सहित तीर्थजलस भरतका 
अभिषेक किया था ॥|१०॥ जिनका अभिषेक समाप्त हो चुका और जो कर 
बैठे हुए है ऐसे महाराज भरतकी अनेक गणबद्धदेव अपने मणिमयी मुकुटोकों नवा 
१ साकेतपुर्याम्‌ । २ चक्रिण. । ३ चतुर्दिक्षु भवा जयलूदमीः | बातुरज्भ-ल०, भ०, १०, कक बाप ह 
५ समूह । ६ यथा वृषभोषभिषिक्त:। एबमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ | ७ प्रबममज़रूरवाः | ८ 
९ अद्भुरक्षदेवा, । 


श्ण्र आदिपुराणम 


दिमवद्धिजयाजेशो मायधाधाश्र देवता: । खेचराश्रो भयश्रेण्योस्तं नेमुनंग्रमौझय: ॥३२॥ 
सो5मिषिक्तोडपि नोत्सिक्तो बभूब नृपसत्मैः । महत्तां हि मनोद्ृत्तिनोंत्सेक परिरम्मिणी ॥१३॥ 
चासरैजीज्यमानो5पि न ॒तिवुतिमगादू विभुः । जातृष्वसंविमक्ता श्रीरितीहानुशबाजुगः ॥१४॥ 
दोबेलिआप्संधर्षात्‌ नास्थ तेजो विकर्षितम्‌ । प्रत्युतोत्कर्षिहेश्नो वा धृष्टस्य निकधोपले ॥१५॥ 
निष्कण्टकमिति प्राप्य साज्राज्यं भरताधिपः । बभौ भास्वानिवोदिक्तप्रतापः शुद्धमण्डलः ॥१६॥ 
क्षेमेकतानतां भेजुः प्रजास्तस्मिन्‌ सुराजनि । योगक्षेमों विसन्‍्वाने मन्‍्वानाः स्वां सनाथताख्‌ ॥१७॥ 
यथास्व संविभज्यामी संभुक्ता निधयोउमुना । संभोग: संविभागश्व फलमर्थाजने दहयम्‌ ॥१८॥ 
रजान्यपि यथाकाम निर्विश्टनि निधीशिना । रज्ानि ननु तान्येब यानि यान्स्युपयोगिताम्‌ ॥१९॥ 
मनुश्रक्रदतासाद्ः पट्खण्डभह्ताधिपः । राजराजो5घिराट्‌ सम्राडित्यस्योद्रोषितं बरद्मः ॥२०॥ 
नन्‍्दनो दृषमेशस्य भरतः शासमातुरः । इत्यस्थ रोदसी व्याप झुआ कोर्तिरनश्व री ॥२१॥ 

कीहक परिच्छदृस्तस्प विभवश्वकवर्तिनः । इति प्रश्नवशादस्थ विभवोष्देशक्ीतंनस ॥२२॥ 
गलन्मदजलास्तस्य गजाः सुरगजोपमाः । लक्षाइचतुरशीतिस्ते रदैबदे: सुकश्पितै: ॥२३६॥ 


बट >> जे अजीज जज 


सेवा कर रहे थे ॥११॥ हिमवान्‌ और विजयाध॑ पर्वंतके अधीश्वर हिमवान्‌ तथा विजयार्ध- 
देव, मागध आदि अन्य अनेक देव, और उत्तर-दक्षिण श्रेणीके विद्याधर अपने मस्तक झुका- 
झुकाकर उन्हे नमस्कार कर रहे थे ॥१२॥ अनेक अच्छे-अच्छे राजाओंके द्वारा अभिषिकत 
होनेपर भी उन्हें कुछ भी अहंकार नही हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी मनोवृत्ति 
अहंंका रका स्पर्श नही करती ॥१३॥॥ यद्यपि उनके ऊपर चमर ढुलाये जा रहे थे तथापि वे 
उससे सन्तोषको प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें निरन्तर इस बातका पछतावा हो रहा था 
कि मेंने अपनी विभूति भाइयोंको नहीं बाँद पायी ॥१४॥ भाई बाहुबलीके संघंसे उनका 
तेज कुछ कम नहीं हुआ था किस्तु कसोटीपर घिसे हुए सोनेके समान अधिक ही हो गया था 
॥१५॥ इस प्रकार निष्कण्टक राज्यको पाकर महाराज भरत उस सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रहे थे जिसका कि प्रताप बढ़ रहा है और मण्डल अत्यन्त शुद्ध है ॥१६॥ योग ( अप्राप्ट 
वस्तुकी प्राप्ति करना ) और क्षेम ( प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना ) को फैलानेवाले उन उत्तर 

राजा भरतके विद्यमान रहते हुए प्रजा अपने आपको सनाथ समझती हुई कुशल मंगलको प्राप्त 
होती रहती थी ॥१७॥ महाराज भरतने निधियोंका यथायोग्य विभाग कर उनका उपभोग 
किया था सो ठीक ही है क्योंकि स्वयं सम्भोग करना और दूसरेकों विभाग कर देना ये दो 
ही धन कमानेके मुख्य फल है ॥१८॥ निधियोके स्वामी भरतने रत्नोंका भी इच्छानुसार 
उपभोग किया था सो ठीक ही है क्योंकि वास्तवमें रत्न वही है जो उपयोगमें आवे ॥१५॥ 
यह सोलह॒रवाँ मनु है, चक्रवर्तियोमें प्रथम चक्रवर्ती है, घट खण्ड भरतका स्वामी है, राजराजेश्वर 
है, अधिराट्‌ है ओर सम्राट्‌ है इस प्रकार उसका यश उद्घोषित हो रहा था |॥२०॥ यह 
भरत भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र है ओर इसकी माताके सौ पुत्र है इस प्रकार इसकी कभी नष्ट 
नहीं होनेबाली उज्ज्वल कीति आकाद तथा पृथिवीमें व्याप्त हो रही थी ॥२१॥ उस चक्रवर्ती- 
का परिवार कितना था ? और विभूति कितनी थी ? राजा श्रेणिकके इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिए गोतमस्वामी उसकी विभूतिका इस प्रकार वर्णन करने लगे |२२॥ महाराज 
भरतके, जिनके गण्डस्थलसे मदरूपी जल धर रहा है, ओर जो जड़े हुए सुसज्जित दाँतोंसे सुझो- 








१ उत्सेकः अहंकारबान्‌ । गर्वाहिजिमी। २ सुखम्‌। ३ अनुभुक्तानि । ४ श्रेणिप्रइलवशात्‌ । ५ रदे: उप- 
लक्षिता: । ६ स्वर्णकटकछण्डे. । 


सप्तत्रिशकतसं पव २२३ 


दिव्यरजणबिनिर्माणरथास्तावन्त' एवं हि। मनोवायुजवाः सूयरथप्रस्पर्थिरेहंसः: ॥२४॥ 
कोटयो5्शदज्ञाश्वानों भूजलाम्बरचारिणाम्‌ । यस्खुराग्राणि घातानि पूतैसख्िपयगा जले: ॥२५॥ 
चतुमिरध्षिकाशीतिः कोटशो3स्थ पदातय्: । ग्रेषों सुभटसमर्दे निरूढ पुरुषत्रतम ॥२६॥ 
बद्धास्थिबन्धन वाज्जवलसवद्तित वपु: । वद्धनाराचनिर्भिन्षस भेश्रमभवत्‌ प्रभोः ॥२७॥ 
समसुप्रविभक्ताज़् चतुरख सुसंहति । बपुः झुन्दरमस्यासीत खंस्थानेनादिना विभोः ॥२८॥ 
निश्सकनकच्छायं सश्चतुःपश्टिलक्षणम्‌ । रुसुचे ब्यजजनैस्तस्य निसगंसुमगं वपुः ॥२९॥ 

शारीर बच्च यावज्च बल पट्खण्डभूभुजाम्‌ । ततोइघिकतरं तस्थ बलमासीद बलीयसः ॥३०॥ 
शासन तस्थ चक्राइमासिन्धोरनिबारितम्‌ । शिरोभिरूठमारूढठविक्रमैः प्थित्रीश्वरैः ॥३१॥ 
द्वाश्निशन्मोलिबद्धानां सहस्याणि महीक्षिताम । कुलाचलैरिवाड्ीन्द्रः स रेजे ये: परिष्कृतः ॥३२॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि देशानां सुनिवेशिनाम्‌ । यैरलुकृतमाभाति चक्रशन्‍त्क्षेत्रमायतम्‌ ॥३३॥ 
"कछाभिजास्यसंपन्ना देख्यस्तावस्पमास्स्छता: । रूपछावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकभूमयः ॥8४॥ 
स्लेच्छराजादिभिदेसास्तावन्त्यो नूपवल्लमा: । अप्सरःसंकथाः क्षोणी यकामिरवतारिताः ॥३५॥ 
अवरुद्धाश्र तावन्त्यस्तनब्य: कोमलबिग्नहाः । मदनोहीपनैर्यासां दृष्टिबाणैजिंतं जगत्‌।॥३६॥ 


है हाटललीजीलीली डी 


भित है ऐसे ऐराबत हाथीके समान चौरासी लाख हाथी थे ॥२३॥ जिनका वेग मन और 
वायुके समान है अथवा जिनकी तेज चाल सूर्यके साथ स्पर्धा करनेवाली है ऐसे दिव्य रत्नोंके 
बने हुए उतने हो अर्थात्‌ चौरासी लाख ही रथ थे ॥२४।॥ जिनके खुरोंके अग्रभाग पवित्र गंगा- 
जलसे धुले हुए है और जो पृथिवी, जल तथा आकाशमे समान रूपसे चल सकते हैं ऐसे अठारह 
करोड़ धोड़े है ।२५॥ अनेक योद्धाओके मदन करनेमें जिनका पुरुपार्थ प्रसिद्ध है ऐसे चोरासी 
करोड पेदल सिपाही थे ॥।२६॥ महाराज भरतका शरीर वज्ञकी हड्डियोके बन्धन और वज्के ही 
बेष्टनोंसे वेष्टित था, वद््रभय कीलोसे कीलित था और अभेद्य अर्थात्‌ भेदन करने योग्य नही था | 
भावार्थ - उनका शरीर वज्यवृषभनाराचसहननका धारक था ॥२७॥ उनका शरीर चतुरस्‌ 
था - चारो ओरसे मनोहर था, उसके अंगोपांगोका विभाग समानरूपसे हुआ था, अगोंकी मिला- 
बट भी ठीक थी और समचतुरस्‌ नामके प्रथम संहननसे अत्यन्त सुन्दर था ॥२८॥ जिसकी कान्ति 
तपाये हुए सुवर्णक समान थी और जिसपर चौसठ लक्षण थे ऐसा उसका स्वभावसे ही सुन्दर 
शरीर तिल आदि व्यजनोसे बहुत ही सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ छहों खण्डके राजाओंका 
जो और जितना कुछ शारीरिक बल था उससे कही अधिक बल उस बलवान्‌ भरतके शरीरमें 
था ॥३०॥ जिसका चक्र हो चिह्न है और समुद्रपयंन्त जिसे कोई नही रोक सकता ऐसे उसके 
शासनको बड़े-बड़े पराक्रमको धारण करनेवाले राजालोग अपने शिरपर धारण करते थे 
॥३१॥ उनके बत्तीस हजार मुकुटठबद्ध राजा थे, उन राजाओसे बवेष्टित हुए महाराज भरत 
कुलाचलोंसे घिरे हुए सुमेरु पवंतके समान सुशोमित होते थे ॥३२॥ महाराज भरतके अच्छी- 
अच्छी रचनावाले बत्तीस हजार ही देश थे और उन सबसे सुशोभित हुआ चक्रवर्तीका रूम्बा- 
चौड़ा क्षेत्र बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥३३॥ उनके उतनो ही अर्थात्‌ बत्तीस हजार ही 
देवियाँ थी जो कि उच्च कुल और जातिसे सम्पन्न थी तथा रूप लावण्य और कान्तिकी शुद्ध 
खानिके समान जान पड़ती थों ॥३४।॥ इनके सिवाय जिन्होंने पृथिवीपर अप्सराओंकी कथाओं- 
को उतार लिया था ऐसी म्लेच्छ राजा आदिकोंके द्वारा दी हुई बत्तीस हजार प्रिय रानियाँ 
थीं ॥३५।॥ इसी प्रकार जिनका शरीर अत्यन्त कोमल था और कामको उत्तेजित करने- 


१ चतुरशी तिलक्षा एवं । २ वेगा: । ३ गड्ा | ४ 22४ ५ पौरुषम्‌ । ६ बर्धनैर्वा “5० । ७ कीलितम्‌ । 
८ मनोज्ञम्‌ | ९ सुसंबद्धमू । १० भूमृजाम्‌ । ११ न्लण। 


श्शछ आदिपुराणम 


नखांशु कुसुमोत्रेदैरारक्रौः पाणिपलवैः । तास्तन्व्यो भुजशाखामिमजुः कल्पछताश्रियम्‌ ॥३७॥ 

स्तनाव्जकुट्सलैरास्यपड् जैश्व विकासिमिः । अब्जिन्य इव ता रेजुमंदनावासभूमिका: ॥३८॥ 

मन्ये पात्राणि गात्राणि तासां क्रामग्रहोच्छितों । पदावेशवशादेष दशा प्राप्तो5तिवर्तिनीम्‌ ॥३६॥ 

शाह मिशातपाषाणाक्षखानासां मनोभुवः । यत्रोपारूद तैदण्यैः स्वैरविध्यत कामिनः शरें: ॥४०॥ 

सर्य॑ महेँषुधी जहा तासां मदन भधस्विनः । कामस्यारोहनि:श्रेणी स्थानीयायूरुदण्डको ॥७१॥ 

कटी कटी मनोजस्य काब्बीसालकृताबतिः । नाभिरासां ग्भी रेका कृपिका चिस्तजन्मनः ॥४२॥ 

मनोभुवो5तिबृद्ध स्य मस्ये5वष्टम्म यश्टिका । रोमराजिः स्तनों चासां कामरल्करण्डकों ॥४३॥ 

कासपाशायतों बाहू शिरीषोदूगमको मलों । कामस्थोच्छवसितं कण्ठः सुकण्ठीनां मनोहरः ॥४७॥ 

मुख रतिखुखागारप्रमुखं॑ मुखबन्धनम । बैराग्यरससंगस्य तासां च दशनच्छदः ॥४७॥ 

दग्विलासाः शरास्तासां कर्णान्‍्तो रूक्ष्यतां गतो । अवछरी धलुयंध्टिजिंगीषोः पुष्पघल्विनः ॥४६॥ 

लछछाटाभोगमेतासां मन्ये बाह्मालिका स्थलूम । अंनजन्तपतेरिष्ट भोगकन्दुकचारिण: ॥३७॥ 

अलकाः कामकृष्णाहे: शिष्य: परिपुज्िताः । छुश्जिताः केशवल्लयों मंदनस्पेव वायुराः. ॥४८४ 

बाले जिनके नेत्ररूपी बाणोंसे यह समस्त संसार जीता गया था ऐसी बत्तीस हजार रानियाँ 
और भी उनके अन्‍्तःपुरमें थी ॥३६॥ वे छियानबे हजार रानियाँ नखोंकी किरणरूपी फूलों- 
के खिलनेसे, कुछ-कुछ लाल हथेलीरूपी पल्‍्लवोंसे और भुजारूपी शाखाओंसे कल्पछताकी शोभा 
धारण कर रही थी ॥३७॥ कामदेवके निवास करनेकी भूमिस्वरूप वें रानियाँ. स्तनरूपी 
कमलोंकी बोड़ियोंसे और खिले हुए मुखरूपी कमलोंसे कमलिनियोंके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥३८॥ मैं समझता हूँ कि उन रानियोंके शरीर कामरूपी पिशाचकी उद्नतिके पात्र थे 
क्योंकि उनके आवेशके वशसे ही यह कामदेव सबको उल्लंघन करनेवाली विशाल अवस्थाको 
प्राप्त हुआ था ॥३९॥ अथवा मुझे यह भी शंका होती है कि उन रानियोंके नख, कामदेवके 
बाण पैने करनेके पाधाण थे क्योंकि वह उन्हीपर घिसकर पेने किये हुए बाणोंसे कामी लोगों- 
पर प्रहार किया करता था ॥४०॥ यह भी सच है कि उनकी जंघाएँ कामदेवरूपी धनुर्धा रीके 
बड़े-बड़े तरकस थे और ऊरुदण्ड ( घुटनोसे ऊपरका भाग ) कामदेवके चढ़नेकी नसेनीके 
समान थे ॥४१॥ करधनीरूपी कोटसे घिरी हुई उनकी कमर कामदेवकी कुटोके समान थी 
और उनकी नाभि कामदेवकी गहरी कृपिका ( कुदयाँ ) के समान जान पड़ती थी ॥४२॥ 
में मानता हूँ कि उनकी रोमराजि कामदेवरूपी अत्यन्त बुद्ध पुरुषके सहारेकी लकड़ी थी और 
उनके स्तन कामदेवके रत्न रखनेके पिटारे थे ॥४३॥ शिरीषके फूलके समान कोमल उनकी 
दोनों भुजाएँ कामदेवके पाशके समान लम्बी थी और अच्छे कण्ठवालो उन रानियोंका मनोहर 
कण्ठ कामदेवके उच्छुवासके समान था ॥४४॥ उनका मुख रति ( प्रीति ) रूपी सुखका प्रधान 
भवन था और उनके होंठ वेराग्यरसकी प्राप्तिके मुखबन्धन अर्थात्‌ द्वार बन्द करनेबाले कपाट 
थे ॥४५॥ उन रानियोंके नेत्रोंके कटाक्ष विजयको इच्छा करनेवाले कामदेवके बाणोंके समान 
थे, कानके अन्तभाग उसके लक्ष्य अर्थात्‌ निशानोंके समान थे और भौहरूपी लता धनुषकी 
लकड़ीके समान थी ॥४६॥ मे समझता हूँ कि उन रानियोंके ललाटका ब्रिस्तार इष्टभोग 
रूपी गेदसे खेलनेवाले कामदेवरूपी राजाके खेलनेका मानों मेदान ही हो ॥४७॥ उनके 


हचक्री। २ शा करोमि । ३ प्राप्त। ४ सदृशौ इत्यर्थ:। ५ आधार। ६ जीवितम्‌ । ७ प्रक्ृष्टद्वारम । 
८ पीनाहः । 'पीनाहों मुखबन्धनमत्य यत्‌' इत्यभिधानात्‌ । ९ रदनच्छ॒द: -छ० | १० 'सेतु:। 'सेतुरालो 


स्त्रियां पुमान्‌ । ११ इष्टमोगा एवं कन्दुक। १२ चूर्णकुन्तला। 'अलकादजू्णकुत्तछा' इत्यभिषानात्‌ । 
१३ शावका: । 'पृथुक: छावक: शिशु: इत्यभिषानात्‌ । १४ मृगबन्धनों । 





सप्तत्रिंझत्तमं पर्व २२५ 


हत्यनज्ञमयों सूष्टि तब्वाना: स्वाइुसगिनीम्‌ | मनो5स्थ जगृहु: कान्‍्ता: कान्‍्ते: स्तैः कामचेट्िने:॥४६॥ 
तासां झदुकरस्परी: प्रेमस्निग्धेश्व वीक्षितेः । महती एतिरस्यासीजल्पिनैरपि मन्‍्मने: ॥५०॥ 
स्मितेष्यासां दरोद्षिक्षो हसितेदु ब्रिकस्व॒रः | फलितः परिरस्भेषु रसिको5भूदतदुमः ॥५१॥ 
अक्षेपयन्त्रपाषा णे: इकक्षेपक्षेपणीकृतैः । बहुदुगेरणस्तासां स्मरो5भूत्‌ सकचग्रहः ॥५२॥ 

खरः प्रणयगर्मषु कोपेच्चनुनये रूदुः । स्तब्धों ब्यलीकमानेषु मुग्धः प्रणयकैतवे ॥१३॥ 

निर्दुयः परिरम्भेषु सानुज्ञानो सुखापणे । प्रतिपत्तिषु संसूढः पटुः करणचेष्टिते ॥५४॥ 
संकछ्पेष्वाहितोस्कषों सन्‍्दः प्रस्यप्रसंरमे । प्रारस्ले रसिको दीप्तः प्रान्ते करुणकासरः ॥५७॥ 
इत्युश्लाबच्ता सेजे तासां दीक्तः स मन्म्थः । प्रायो मिन्नसः कामः कासिनां हृदयंगसमः ॥५६॥ 
प्रकामसधुरानित्थं कामान्‌ू_ कामातिरेकिण: | स ताशिनिविशन्‌ रेसे वुष्मानिय मस्मथः ॥७७॥ 
ताश्व तब्ित्तहारिण्यस्तरुण्यः प्रणयोद्राः । बभूवुः प्रापसाम्राज्या हव॒ रवस्युस्सवश्रिय: ॥०८॥ 


इकटठे हुए आगेके सुन्दर बाल कामदेवरूपी काले सपंके बच्चोंके समान जान पड़ते थे तथा 
कुछ-कुछ टेढ़ी हुई केशरूपी लूताएँ कामदेवके जालके समान जान पड़ती थी ॥४८॥ इस प्रकार 
अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली काममयी रचनाको प्रकट करती हुई वे रानियाँ अपनी सुन्दर 
कामकी चेष्टाओंसे महाराज भरतका मन हरण करती थीं ॥४५९॥ उनके कोमल हाथोके 
स्पशंसे, प्रेमपूर्ण सरस अवलोकनसे, और अव्यक्त मधुर शब्दोंसे इसे बहुत ही सनन्‍्तोष होता 
था ॥५०॥ रससे भरा हुआ सुरतरूपी वक्ष इंन रानियोके मन्द-मन्द हँसनेपर कुछ खिल जाता 
था, जोरसे हँसनेपर पूर्णहछपसे खिल जाता था और आलिंगन करनेपर फलोंसे युक्त हो जाता 
था ॥५१॥ भौहोंके चलानेरूप यन्त्रोसे फेके हुए पत्थरोंके द्वारा तथा दृष्टियोके फेंकनेरूपी 
यन्त्र विशेषों ( गुथनों ) के द्वारा उन स्त्रियोंका बहुत प्रकारका किलेबन्दीका युद्ध होता था 
और कामदेव उसमें सबकी चोटी पकड़नेवाला था । भावार्थ - कामदेव उत स्त्रियोंस अनेक 
प्रकारकी चेष्टा कराता था ॥५२॥ कामदेव इनके प्रेमपूर्ण क्रोधोके समय कठोर हो जाता था, 
अनुनय करने अर्थात्‌ पतिके द्वारा मनाये जानेपर कोमल हो जाता था, झूठा अभिमान करने- 
पर उदहृण्ड हो जाता था, प्रेमपूर्ण कपट करते समय भोला या अनजान हो जाता था, आलिगन- 
के समय निर्दय हो जाता था, चुम्बनके लिए मुख प्रदान करते समय आज्ञा देनेवाला हों 
जाता था, स्वीकार करते समय विचार मूढ़ हो जाता था, हाव-भाव आदि चेष्टाओंके समय 
अत्यन्त चतुर हो जाता था, संकल्प करते समय उत्कंको धारण करनेवाला हो जाता था, नवीन 
समागमके समय लज्जासे कुछ मन्द हो जाता था, सम्भोग प्रारम्भ करते समय अत्यन्त रसिक 
हो जाता था और सम्भोगके अन्तमें कहणसे कातर हो जाता था। इस प्रकार उन रानियोंका 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ कामदेव ऊँच-नीची अवस्थाको प्राप्त होता था अर्थात्‌ घटता-बढता 
रहता था सो ठीक ही है जो काम प्राय: भिन्न-भिन्न रसोंसे भरा रहता है बही कामी पुरुषोंको 
सुन्दर मालूम होता है ॥५२-५६॥ इस प्रकार वह चक्रवर्ती उन रानियोंके साथ अत्यन्त मधुर 
तथा इच्छाओसे भी अधिक भोगोंको भोगता हुआ शरीरधारी कामदेवके समान क्रीडा करता 
था ॥५७॥ भरतके चित्तको हरण करनेवाली और प्रेमसे भरी हुई वे तरुण स्त्रियाँ ऐसी 
जान' पड़ती थी मानो साम्राज्यको प्राप्त हुई रत्युत्सवरूपी लक्ष्मी ही हों ॥५८॥ उनकी 


१ मरतस्य । २ अव्यवत: । ३ ईपदिकसित | ४ फलित: छ० । ५ आलिड्ूनेयु । ६ दुर्गयुद्धदूश: । ७ नव! 
८ करुणरसातुर: । ९ तानालंकारताम्‌ । १० सनोरथवृद्धिकरान्‌ । ११ मूतिमान्‌ । १२ रत्युत्सवे श्रियः लू०। 
२९ 


२२६ आदिपुराणम्‌ 


नाटकानां सहस्तराणि द्वार्मरिशन्प्रमितानि नै । सातोधानि सगेयानि यानि रम्थाणि भूमिभि: ॥५९॥ 
द्वाससतिः सहस्त्राणि पुरामिन्ठपुरश्रियस्‌ । स्वांछोक इवामाति नूलझोको सैररूकृूत: ॥६०॥ 
ग्रामकोटबश्व विजेया विभोः षण्णवतिप्रमाः | नम्दनोहेशजिस्बयों  यासामारामभूमयः ॥६१॥ 
'णामुखसहस्ताणि नवतिनंत्र चैत्र हि। घनधान्यससद्धीनासबिष्टानानि यानि वै ॥६२॥ 
पततानां सहख्ाणि चस्वारिंशत्तशा5ष्ट थ | रखाकरा इवासान्ति येषासुद्धा वणिक्पथा; ॥६३॥ 
पोडशैव सहस््राणि खेटानां पुरिमा मता । प्राकारगोपुराद्याल सातवधादिशोमिनाम्‌ ॥६४॥ 
भवेयुरन्तरहीपाः षटपश्लाशत्ममामिताः । कुमानुषजनाकछीर्णा येडणंवस्थ स्विछायिता: ॥६५॥ 
सवाहानां सहख्राणि संस्यातानि चतुर्दश । बहन्ति यानि लोकस्य योगक्षेमविश्राविधिस्‌ ॥६६॥ 
स्थालीनां कोटिरेकोक्ता रन्धने * या नियोजिता।  पक्त्री स्थालीबिलीयानां' तण्डुलानां महानसे ॥६७॥ 
"3 ट्रोट्वीशतसहस्स स्थादलानां कुटित्रै: समम्‌ | कर्मान्‍्तकर्षणे यस्‍्य विनियोगो निरन्तर: ॥६८॥ 
तिल्लो5स्थ, वजद्धकोव्य: स्थुर्गोकुलेः शश्रदा कुछाः । यत्र सन्‍्धरवाकृष्टास्तिष्टन्ति स्माध्दगाः क्षणम्‌ ॥६०॥ 
+ कक्षिवासशतान्यस्य सप्तेवोक्तानि कोविदैः । ' प्रत्यन्तवासिनों यत्र न्‍्यवात्सु: कृतसंभ्रयाः ॥७०॥ 
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विभूतिमें बत्तीस हजार नाटक थे जो कि भूमियोसे मनोहर थे और अच्छे-अच्छे बाजों तथा 
गानोंसे सहित थे ॥५९,॥ इन्द्रके नगर समान शोभा घारण करनेवाले ऐसे बहत्तर हजार नगर 
थे जिनसे अलक्ृत हुआ यह नरलोक स्वर्गंलोकके समान जान पड़ता था ॥६०॥ उस ऋक्रवर्तीके 
ऐसे छियानबे करोड गाँव थे कि जिनके बगीचोंकी शोभा नन्‍्दन वनको भी जीत रही थी। 
॥६१॥ जो धन-धान्यकी समृद्धियोंके स्थान थे ऐसे निन्‍्यानबे हजार द्रोणामुख अर्थात्‌ 
बन्दरगाह थे | ६२ ॥ जिनके प्रशसतीय बाजार रत्नाकर अर्थात्‌ समुद्रोके समान सुशोभित 
हो रहे थे ऐसे अडतालीस हजार पत्तन थे ॥६३॥ जो कोट, कोटके प्रमुख दरवाजे, अटारियों, 
परिखाएँ और परकोटा आदिसे शोभायमान है ऐसे सोलह हजार खेट थे ॥६४॥ जो कुभोग- 
भूमि या मनुष्योसे व्याप्त थे तथा समुद्रके सारभूत पदार्थके समान जान पडतले थे ऐसे छप्पन 
अन्तरद्वीप थे ॥६५॥ जो लोगोंके योग अर्थात्‌ नवीन बस्तुओंकी प्राप्ति और क्षेम अर्थात्‌ 
प्राप्त हुई वस्तुओकी रक्षा करना आदिकी समस्त व्यवस्थाओंको धारण करते थे तथा जिनके 
चारों ओर परिखा थी ऐसे चौदह हजार संबाह थे*॥ ६६ ॥| पकानेके काम आनेवाले 
एक करोड़ हण्डे थे जो कि पाकशालामें अपने भीतर डाले हुए बहुत-से चाबलोंको 
पकानेवाले थे ॥।६७॥ फसल आनेके बाद जो निरन्तर खेतोंको जोतनेमें लगाये जाते है और 
जिनके साथ बीज बोनेकी नाली लगी हुई है ऐसे एक लाख करोड़ हल थे ॥६८॥ दही मथनेके 
शब्दोंसे आकर्षित हुए पथिक लोग जहाँ क्षण-भरके लिए ठहर जाते हैं और जो निरन्तर गायोके 
समूहसे भरी रहती है ऐसी तीन करोड़ ब्रज अर्थात्‌ गौशालाएँ थी ॥ ६९॥ जहाँ आश्रय 
पाकर समीपवर्ती लोग आकर ठहरते थे ऐसे कुक्षिवासोंकी! संख्या पण्डित लोगोंने सात-सौ 








१ वे । २ पुराणाम्‌ । ३ जयशीला' । ४ नवाधिकनवति:। ५ प्रशस्ता । ६ घूलिकुट्टिम | ७ अप्रतिहत- 
स्पानायिता' । दे खिलाप्रहते समे इत्यभिधानात्‌ । ८ सखातानि - ल०। ९ विधानप्रकारम्‌ । १० पचनने। 
११ पचनकरों। १२ स्थालीबिछमहंन्तीति स्थालोबिलीयास्तेषाम्‌। पचनाहंताम्‌ इत्यर्थ । १३ कोदीना 
लक्षम्‌ । १४ कुलिय द०, अ०, प०, स०, इ० । कुछिमै: छ० | कुटिमैः 2० । १५ आसत्नफलविषयक्षेत्रकपंणे । 
१६ गोस्थानकम्‌ । 'व्रजों गोष्ठाध्ववुन्देष/ इत्यभिधानात्‌। १७ रत्नाना क्रयविक्रयस्थान। १८ म्लेच्छा: । 


१९ निवसन्ति सम । * पहाडोंपर बसनेबाले नगर संवाह कहलाते हैं । | जहाँ रत्नोका व्यापार होता है उन्हें 
कुक्षिवास कहते है । 


सप्रत्रिंशसमं पर्व २२७ 


॥ 
दुर्गाटवी सहखाणि तस्याष्टाविशतिमेता । वनधन्वराननिज्नादिविमागैर्या विभागिता: ॥७१॥ 
भ्लेण्छराजसहस््राणि तस्थाष्टदश संख्यया । *रत्ानामेंझवक्षेत्र सै: समनन्‍्तादधिष्टितस्‌ ॥७२॥ 
कालाण्यश्र महाकालो नैस्सप्येः पाण्डुकाहया । पश्ममाणवपिक्राब्ज सर्वरकपदादिका: ॥७३॥ 
निधयो नव तस्यासन्‌ प्रतीतैरिति नाममिः हैं  गृहलार्ताया निश्चिस्तोउभूचिधीखरः ॥७४॥ 
निधिः पुण्यनिधेरस्थ काराख्यः प्रथमो मतः । यतो  छौकिकशब्दादिवार्तानां प्रमवो३ःन्यहम्‌ ॥७०॥ 
इन्द्रियार्था सनोज्ञा थे वीणावंशानकादयः । तान्‌ प्रसूते यथाकाल निधिरेष विशेषतः ॥७५६॥ 
असिमष्यादिषट्क्मसाधनहब्यसं पदः । यतः शश्वत्‌ प्रसूयन्ते महाकालों निधि: स बे ॥७७॥ 
शय्यासनारूयादीनां नैःसरपप्यात्‌ प्रमवो निधेः | पाण्डकाद्धान्यसं भूतिः षडरसोत्पक्तिरप्यत: ॥७८॥ 
पद्मांशुकदुकूलादिवखाणां प्रभवो यतः | स पद्माख्यो निधिः पद्मागर्भाविर्मावितो5च्युतत्‌ ॥७९॥ 
दिव्यामरणभेदानामुदझ्भधवः पिडछाल्िधे: | माणवानीतिशास््राणां शस्ाणां च समुझ्नवः ॥८०॥ 
शद्भात्‌ प्रदक्षिणावर्तात्‌ सोबर्णी सश्सित्सजन । स शझ्भुनिधिरुष्पेह्न हुक्मरोचिजिताकंरुक्‌ ॥८१॥ 
सबरत्नान्महानीलनीलस्थूली पलादयः। प्रादुःसन्ति मणिच्छायारजितेन्द्रायुधत्विषः ॥८२॥ 
रक्ानि द्वितयान्यस्य जीवाजीवबि मागतः । क्ष्मात्राणेश्वयंसं मो गसाधनानि च्तुदश ॥८३॥ 
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बतलायी है ॥७०॥ अटद्वाईस हजार ऐसे सघन वन थे जो कि निर्जल प्रदेश और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ी 
विभागोमें विभक्त थे ॥७१॥ जिनके चारो ओर रत्नोंके उत्पन्न होनेके क्षेत्र अर्थात्‌ खानें 
विद्यमान है ऐसे अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे ॥७२॥ महाराज भरतके काल, महाकाल, 
नेस्सप्यं, पाण्डुक, पह्च, माणव, पिग, णंख और सर्वरत्न इन प्रसिद्ध नामोसे युक्त ऐसी नी 
निधियाँ थी कि जिनसे चक्रवर्ती घरकी आजीविकाके विषयमें बिलकुल निश्चिन्त रहते थे 
॥७३-७४॥ पृण्यकी निधिस्वरूप महाराज भरतके पहली काल नामकी निधि थी जिससे 
प्रत्येक दिन लौकिक शब्द अर्थात्‌ व्याकरण आदिके शास्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती थी ॥७५॥ 
तथा बीणा, बाँसुरी, नगाड़े आदि जो-जो इन्द्रियोके मनोज्ञ विषय थे उन्हे भी यह निधि समया- 
नुसार विशेष रीतिसे उत्पन्न करती रहती थी ||७६॥ जिससे असि, मपी आदि छह कर्मोके 
साधनभूत द्रव्य और संपदाएँ निरन्तर उत्पन्न होती रहती थी वह महाकाल नामकी दूसरी 
निधि थी ॥७७॥ शय्या, आसन तथा भकान आदिकी उत्पत्ति नेसप्यं नामकी निधिसे होती 
थी । पाण्डुक निधिसे धान्योंकी उत्पत्ति होती थी । इसके सिवाय छह रसोकी उत्पत्ति भी इसी 
निधिसे होती थी ||७८॥ जिससे रेशमी सूती आदि सब तरहके वस्त्रोकी उत्पत्ति होती रहती 
है और जो कमलके भीतरी भागोंसे उत्पन्न हुएके समान प्रकाश्ममान है ऐसी पद्म नामकी निधि 
अत्यन्त देदीप्यमान थी ॥७९|| पिगल नामकी निधिसे अनेक प्रकारके दिव्य आभरण उत्पन्न 
होते रहते थे और माणव नामकी निधिसे नीतिशास्त्र तथा अनेक प्रकारके शस्त्रोकी उत्पत्ति 
होती रहती थी ॥८०॥ जो अपने प्रदक्षिणाव्त नामके शखसे सुवर्णकी सृष्टि उत्पन्न करती थी 
ओऔरं जिसने उछलती हुई सुवर्ण-जेसी कान्तिसे सूर्यक्री किरणोंको जीत लिया है ऐसी शख 
नामकी निधि थी ||८१॥ जिसके मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रकट हो रही है ऐसी 
स्वंरत्न नामकी निधिसे महानील, नील तथा पद्मराग आदि अनेक तरहके रत्न प्रकट होते 
थे ||८२॥ इनके सिवाय भरत महाराजके जीव और अजीवके भेदसे दो विभागोंमें बंटे हुए 
चौदह रत्न भी थे जो कि पृथिवीकी रक्षा ओर ऐश्वयेंके उपभोग करनेके साधन थे ॥<३॥ 


१ महभूमि । 'समानो महंधन्वानों' हत्यभिधघानात्‌ । २ धल्निम्तानिम्तांद्रि-द० । वनधस्वननम्रादि-छ० । 
कुक्षिवासम्‌ । ४ म्लेब्छराजै: । ५ पिज़ पिजुल । अब्ज कमरू। ६ व्यापारे । ७ कालनिधे. | ८ जनयन्‌ । 
९ उच्चलत्‌ । १० पद्मराग. । ११ प्रकटीमवन्ति । १२ पृथ्वीरक्षा । 





श्श्द आदिपुराणम्‌ 


चक्रातपत्रदण्डासिमणयश्रम काकिणी । चमृग्रहप्तीभाश्चयोषित्तक्षपुरो घंसः ॥८४॥ 
चक्रासिदण्डरज्ञानि सच्छन्नाण्यायुधालयात्‌ । जातानि मणिचर्माम्यां काकिणी श्रीयृहोंदर ॥८५॥ 
खीरतगजबाजीनां प्रभवों रौष्प्रशेलतः । रल्लान्यन्यानि साकेताजशिरे निधिभिः समम्‌ ॥८६॥ 
निधीनां सह रक्षा्ना गरुणान्‌ को नाम वर्णयेत्‌ । मैरावर्जितसूजस्थि हृदय॑ चक्रवर्तिनः ॥८७॥ 
भेजे पटऋतुजानिष्टानू सोग।न्‌ पश्चेन्द्रियोचितान्‌ । ख्रीरल्नसार थिस्तद्धि निधान सुखसंपदास्‌ ॥८८॥ 
कान्तारक्मभूत्तस्य सुभद्वेत्यनुपहुतम । भद्विकाउसो प्रकृत्येव जात्या विद्याधरान्वया ॥८९॥ 
शिरीष॑सुकुमाराज़ी चम्पकच्छद्स च्छवि: । बकुलामोदनिःश्वासा पाटछा पाटठलाधराः ॥९०॥ 
प्रबुद्धपद्मसोस्यास्या न|छोस्पलदलेक्षणा । सुआरलिकुलानीलसदुकुश्वितमूछजा ॥९१॥ 

तनूदरी बरारोहा.. चामोरूर्निविडस्तनी । झुदुबाहुलता सा5भून्‍्मदनाप्नेरिबारणिः ॥९२॥ 
सत्क्रमी' नपुरामअगुजितमुंखरीकृतं। । मदनद्विरदस्थेव तेनतुजयडिण्डिमम्‌ ॥९३॥ 
नि,श्रेणीकृर्य तजड़े सदूरुद्वारतबन्धनाम । वासरेहास्थया$नद्वस्तच्छोणीं नूनमासदत्‌ ॥९४॥ 


चक्र, छत्न, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणी ये सात अजीब रत्न थे और सेतापति, गुह 
पति, हाथी, घोड़ा, सत्रो, सिलावट और पुरोहित ये सात सजोब रत्न थे |८४॥ चक्र, दण्ड, 
असि और छत्र ये चार रत्न आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे तथा मणि, चर्म और काकिणी ये तीन 
रत्न श्रीगृहमें प्रकट हुए थे ॥८५॥ स्त्री, हाथी और धघोडाको उत्पत्ति विजयार्ध शेलपर हुई थी 
तथा अन्य रत्न निधियोके साथ-साथ अयोध्यामे ही उत्पन्न हुए थे ॥८६॥ जिनके द्वारा सेवन 
किया हुआ चक्रवर्तोका हृदय अतिशय बलिष्ठ हो रहा था उन निधियों और रत्नोका वर्णन कौन 
कर सकता है ? ॥८9॥ वह चक्रवर्ती स्त्रीरत्नके साथ-साथ छहो ऋतुओमें उत्पन्न होनेवाले 
पंचेन्द्रियोंके योग्य भोगोंका उपभोग करता था सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री ही समस्त सुख 
सम्पदाओंका भण्डार है ॥८८॥ महाराज भरतके रोगादि उपद्रवोंस रहित सुभद्रा नामकी 
स्त्रीर॒त्न थी, वह सुभद्रा स्वभावसे ही भद्रा अर्थात्‌ कल्याणरूप थी और जातिसे विद्याधरोके 
बंशकी थी ॥८९॥ उसके समस्त अंग शिरीषके फूलके समान कोमल थे, कान्ति चम्पाकी 
कलीके समान थी, श्वासोच्छवास बकौली ( मौलश्री ) के फूलके समान सुगन्धित था, अधर 
गुलाबके फूलके समान कुछ-कुछ लाल थे, मुख प्रफुल्लित कमलके समान सुन्दर था, नेत्र नील 
कमलके दलके समान थे, भौहे अच्छी थी, केश भ्रमरोके समूहके समान काले, कोमल और 
कुछ-कुछ टेढ़े थे, उदर कृश था, नितम्ब सुन्दर थे, जॉघें मनोहर थी, स्तन कठोर थे और भुजा- 
रूपी लताएँ कोमल थी, इस प्रकार वह सुभद्रा कामरूपी अग्निको उत्पन्न करनेके लिए अरणिके 
समान थी । भावार्थ - जिस प्रकार अरणि नामकी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार 
उस सुभद्रासे द्शंकोके मनमें कामाग्नि उत्पन्न हो उठती थी ॥९०-५२॥ नूपुरोंकी मनोहर 
झंकारसे वाचालित हुए उसके दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी हाथीके विज्ञय- 
के नगाड़े ही बजा रहे हो ॥९३॥ ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव अपने निवासगृहपर 
पहुँचनेकी इच्छासे उस सुभद्राकी दोनों जंधाओंको नसेनी बनाकर जिसमें उत्तम ऊरु ही 


१ चक्रदण्डासि-ल०, द०, अ०,प०, स०, ६०। २ उत्पत्ति: । ३ रत्नसहितानाथू । ४ र्तनिधिभि: । ५ बछ्ची- 
कृतम्‌ । ६ सहाय. । ७ स्त्रीरलम्‌ । ८ स्थानम्‌ । ९ रोगादिभिरपी डितम्‌ | १० मज्भु लमृति.। ११ स्वभावेत। 
१२ चम्पककुसुमदल। १३ कुमेरानश्षी। १४ ईपदरुण । १५ उत्तमनितम्बा । “बरारोहाः मत्तकाशिन्युत्तमा 
वरव्णिनी”' इत्यभिधानात्‌ । १६ मनोहर । १७ अग्तिमन्थनकाष्ठम्‌ । १८ सुभद्राचरणी । १९ कटिम्‌ । 'कटो 
ना श्रोणिफलक कटि; प्रोणि: ककुद्मती' इत्यमिधानात्‌ । 


सप्तश्रिशक्तमं पथ २२६ 


निःस॒त्य नाभिवर्मीकात्‌ कामकृष्णभुजंगमः । रोमावलीछलेनास्था ययौ कुचकरण्डकों ॥९७॥ 
निर्मोकमिब कामाहेः दधानोद्ध रतनांझुकम्‌ । भुजगीमिव तद्धत्थे सेकामेकाबलीमघास्‌ ॥९६॥ 
बओ हारलतां कण्ठलस्मां सा नामिलस्विनीस । मन्त्ररक्षासिवानबग्रथितां कामदीपिनीस ॥९७॥ 
हाराकान्तस्तनाभोगा सा सम धत्ते परां श्रियम्‌ । सीलेब' यमका्िस्एकप्रवाहा सरिदुत्तमा ॥९८॥ 
बाहू तस्था जितानड्पाशों लक्ष्मीमुदृहतु: । कामकस्पशुमस्थेव प्ररोहों दीप्रभूषणो ॥९९॥ 
रेजे करतलं तस्याः सूक्ष्मरेखामिराततम्‌ । जयरेखा इवाबिअ्रदज़्यस्त्रीनिजेयार्जिता: ॥१००॥ 
मुखबमुझ तन्‌दर्यास्तरछापाज़माबमी । सशरं समहेष्वासं जयागारमसिवातनोः ॥१०१॥ 
वक्तश्रमस्याः शहाडू स्य॒ कान्ति जित्वा स्वशोभया । दघे नु अपताकाइ कर्णाम्यां जयपतन्रक्स ॥१०२॥ 
हेमपत्राड्षितों तन्‍्व्या: कर्णो लोलामवापतुः । स्ववंधूनिजयायेव कृतपत्रावलम्बनौ ॥१०३॥ 
कपोलायुज्ज्वला तस्या द्धतुदपंणश्रियम्‌ । द्ृष्टकामस्य कामस्य _ सवा दशा दशधा स्थिताः ॥१०४॥ 
मध्येचक्षुरधीराक्ष्या नासिकाउभान्मुखोन्प्ुर्ी . । तदामोदमिवाघ्रातुं क्तयत्रा कुतूहलात्‌ ॥१०५॥ 
कृत्वा ओतृपदे कर्णो तन्नेत्र विश्नमैर्मिथः । ऋृतस्प्ध हवाभातां पुष्पषाणे  समापती ॥१०६॥ 


दरवाजेके बन्धन है ऐसे उसके नितम्बोंपर जा पहुँचा हो ॥९४॥ रोमावलीके छलसे कामदेव- 
रूपी काला सर्प उसकी नाभिरूपी बामीसे निकलकर उसके स्तनरूपी पिटारोंके समीप जा 
पहुँचा था ॥९५।॥| वह सुभद्रा कामरूपो सर्पफकी काँचछीके समान सुन्दर स्तनवस्त्र 
( चोली ) धारण करती थी और उस कामरूप स्पंको सन्तुष्ट करनेके लिए सर्पिणीके समान 
श्रेष्ठ एकावली हारकों धारण करती थी ॥९६॥ वह कण्ठमें पड़ी हुई, नाभि तक लटकती हुई 
और कामको उद्योषित करनेवाली जिस हाररूपी लताको धारण कर रही थी वह ऐसी मालूम 
होती थी मानो कामदेवके द्वारा गूँथा हुआ और मन्त्रोंसे मन्त्रित हुआ रक्षाका डोरा ही हो। 
॥९७॥ जिसके स्तनोंका मध्यभाग हारसे व्याप्त हो रहा है ऐसी वह सुभद्रा इस प्रकारकी 
उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही थी मानो जिसका प्रवाह दोनों ओरके यमक पर्वतोंको स्पर्श कर 
रहा है ऐसी उत्तम सीता नदी ही हो ॥९८॥ कामदेवके पाशको जीतनेवाली तथा देदीप्यमान 
आभूषणोसे सुशोभित उसकी दोनों भुजाएँ ऐसी शोभा धारण कर रहो थी मानो कामरूपी 
कल्पवृक्षके दो अकूरे ही हो ॥९५९।। सूक्ष्म रेखाओंसे व्याप्त हुआ उसका करतल ऐसा सुशो- 
भित हो रहा था मानो अन्य स्त्रियोके पराजयसे उत्पन्न हुई विजयकी रेखाएँ ही धारण कर 
रहा हो ॥१००॥ जिसकी भौहे ऊपरको उठी हुई हैं और जिसमें चंचल कटाक्ष हो रहे हैं ऐसा 
उस कूृशोदरीका मुख ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाण और महाधनुषसे सहित कामदेव- 
की आयुधशाला ही हो ॥१०१॥ उसका मुख अपनी शोभाके द्वारा चन्द्रमाकी कान्तिको जीत- 
कर क्या कानोके बहानेसे भौहरूपी पताकाके चिह्लसहित विजयपत्र ( जीतका प्रमाणपत्र ) 
ही धारण कर रहा था ॥१०२॥ सोनेके पत्रोंसे चिह्नित उसके दोनों कान ऐसी शोभा धारण 
कर रहे थे मानो उन्होने देवांगनाओंको जीतनेके लिए कागज-पत्र ही ले रखे हों ॥१०३॥ 
उसके दोन। उज्ज्वल कपोल ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी दश प्रकारकी अवस्थाओंको 
देखनेको इच्छा करनेवाले कामदेवके दर्पणकी शोभा ही धारण कर रहे हों ॥१०४।॥ उस चंचल 
लोचनवाली सुभद्राकी नाक आँखोंके बीचमें मुंहही ओर झुकी हुई थीं#ओऔर उससे 
१-करण्डकम्‌ द०, ल०, इ०, अ० प०, स० । २ प्रशस्तम्‌ | ३ कामाहे: संतीधाय । ४ मुख्याम्‌। ५ सोता- 
तदी । ६ ददाते सम | ७ महाचापसहितम्‌ । ८ शस्बरशालाम । ९ अनडूगल्य । १० इबं। ११ कणपत्र । 


१२ तस्या: छ०, द० । १३ आत्मोीया:। १४ चअक्षुषोमंध्ये । १४ सुशस्यासिमुखो। १६ श्रोतृजनस्थाने । 
१७ कामे सभापतो सति । 





हा 


२३० आदिपुराणम्‌ 


अभूत्‌ कास्तिश्रकोराइया ललाटे छुलितालके । हेमपद्टान्तसंलप्तनीलोत्पलविडम्बिनी ॥१०७॥ 

तस्या घिनोकविस्वस्तकवरीबन्धवन्धुरम, । केशपाशसनज्ञस्थ मन्ये पाश प्रसारित ॥३०८७ 
इस्थस्था रूपमुद्धतसीहयं त्रिजगजयि । मत्वानद्वस्सदक्केपु संनिधानं ब्यधात्‌ शुवस्‌ ॥३०९॥ 

तब पाछोकनोध क्षुस्तद्गातस्पशनोत्सुक: । तन्मुखामोदमाजिप्रन्‌ रसयश्चासझुन्मुख्म्‌ ॥३१०॥ 
तद्गेयकलनिक्काणश्रुतिसंसभकर्णक: । तद्गाक्विपुलाराम स रेमे सुखनिद्वृंतः ॥१११॥ 

पत्च बाणाननक्षस्थ वदन्त्येतान कुण्टितान । पुष्पंपुसंझथालोके प्रसिद्ध्रेव गता प्रथाम्‌ ॥११२॥ 
धनुलंतां मनोजस्य प्राहुः पुप्पमयों जडाः । सुकुमारतरं स्लैणं वप्रेबातनोर्धनु: ॥११३॥ 
पश्चआाणाननज्लस्थ नियच्छन्ति कुतों जडाः। यदेव कामिनां हारि तदखं कामदीपनम्‌ ॥३१४॥ 
स्मितमालोकितं हासो जल्पितं मदमन्मनम । कामाइ्मिदर्मवान्यत्‌ कैतवं तस्य पोषक ॥११४॥ 
आखरूठयोवनोप्माणो स्तनावस्था हिमागमे ! रोस्णां, हृषितमस्याज्े शिशिरोत्थं विनिन्‍्यतु  ॥११६॥ 
हिमानिले: कुचोरकम्पमाहित सा हसक्लसेः । ' प्रेयस्करतलस्पशरपनिन्ये 5ड्भृशायिनी ॥११७॥ 


वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कोतूहलसे मुँहका सुगन्ध सूँघनेके लिए प्रयत्न ही कर, रही हो 
॥१०५| उसके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवके सभापति रहते हुए कानो- 
को साक्षी बनाकर परस्परमें हाव-भावके द्वारा स्पर्धा ही कर रहे हो ॥१०६।॥| जिसपर काली- 


कालो अलकें बिखर रही है ऐसे चकोरके समान नेत्रवाली उस सुभद्राके ललाटपर जो कान्ति थी 
बह सुवर्णके पटियेपर लटकतो हुई नीलकमलको मालाके समान बहुत हो सुन्दर जान पड़ती 


थी ॥१०७॥ अत्यन्त काले और नीचेकी ओर लटकते हुए कबरीके बन्धनसे सुशोभित उसके 


केशपाश ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो फेला हुआ कामदेवका पाश ही हो ॥१०८॥ इस 
प्रकार जिसकी उत्तमता प्रकट है ऐसे उस सुभद्राके रूपको तोनो जगतुका जीतनेवाला जानकर 


ही मानो कामदेवने उसके प्रत्येक अगोंमें अपना निवासस्थान बनाया था ॥|१०९॥ उसका रूप 
देखनेके लिए जो सदा चक्षुओको ऊपर उठाये रहता है, उसके शरीरका स्पर्श करनेके लिए 


जो सदा उत्कण्ठित बना रहता है, जो बार-बार उसके मुखकी सुगन्ध सूँघा करता है, बार- 
बार उसके मुखका स्वाद लिया करता है और उसके सगीतके सुन्दर शब्दोके सुननेमे जिसके 
कान सदा तल्लीन रहते हैं ऐसा वह चक्रवर्ती उस सुभद्राके शरीररूपी बडे बगीचेमे सुखसे सन्तुष्ट 


होकर क्रीड़ा किया करता था ॥११०-१११॥ कविलोग, जिनका कही प्रतिबन्ध नही होता 
ऐसा सुभद्राका रूप, कोमल स्पर्श, मुखकी सुगन्‍्ध, ओठोका रस और सगीतमय सुन्दर शब्द 


इन पाँचको ही कामदेवके पाँच बाण बतलछाते हैं । लोकमे जो कामदेवके पाँचों बाणोंकी चर्चा 


है वह रूढ़ि मात्रसे ही प्रसिद्ध हो गयी है ॥११२॥ मूर्ख लोग कहते है कि कामदेवका धनुष 
फूलोका है परल्तु वास्तवमे स्त्रियोंका अत्यन्त कोमल शरीर ही उसका धनुष है॥११३॥ न जाने 
क्यों मूर्ख लोग कामदेवको पाँच बाण ही प्रदान करते है अर्थात्‌ उसके पाँच बाण बतलाते है 


ब्योंकि जो कुछ भी कामी लोगोंके चित्तको हरण करनेवाला है वह सभी कामको उत्तेजित 
करनेवाला कामदेवका बाण है। भावाथथं - कामदेवके अनेक बाण है ॥११४॥ स्त्रियोंका मन्द 


हास्य, तिरछी चितवन, जोरसे हँसना और कामके आवेशसे अस्पष्ट बोलना यही सब कामदेवके 
अंग हैं इनके सिवाय जो उनका कपट है वह इन्ही सबका पोषण करनेवाला है ॥११५॥ जो 
जबानीके कारण गर्म हो रहे है ऐसे सुभद्वाके दोनों स्तन हेमन्तऋतुमें ठण्डसे उठे हुए भरतके 
शरीरके रोमांचोको दूर करते थे ॥११६॥ गोदमे शबन करनेवाली सुभद्रा शोतलवायुके 
१ गलित । २ सुखतुप्त. । ३ तद्॒पादीन | ४ अमन्दान्‌ । ५ स्त्रिया इदम्‌ । ६ नियमयन्ति | ७ कि कारणम्‌ । 


८ मददेनाग्यक्तमाधिणम्‌ । ९ कामस्य । १० रोमाञ्चम्‌ । “रोमाड्चो रोमहषंणम्‌' इत्यभिधानातु । ११ नाक 
अक़तुरित्यर्थ: । १२ कृतम्‌ । १३ प्रियतमहस्ततल । १४ अपहरति हम । 


सप्तत्रिंशसमं पथ २३१ 


साशोककलिकां चुतमज़रीं कर्णसंगिनीम । द्धती चम्पकप्रोरी: केशास्तेः साउरुचन्सघौ ॥३१८॥ 
मधो मघुसदारक्तलोचनासास्वरूद्गतिस्‌ । बहु मेने प्रिय: कान्‍्तां मृर्तासिव मदश्षियस्‌ ॥११९॥ 
कलेरलिकुलक्वाणे: सान्यपुष्टविकूजितैः । मधुर मधुरभ्यष्टीतों तुश्येव्रामुं विशाम्पतिम्‌ ॥१२०॥ 
कलकण्टीकलक्काणमू छितैरलि झरईलै: । ब्यज्यते सम स्मराकाण्डावस्कन्दों डिण्डिसायिलैः ॥३२१॥ 
पुष्पयक्यृतवनोद्गन्धितत्फुछकमलाकर: । पप्नथे सुरभिर्मासः सुरमीक्ृषतदिग्मुखः ॥१२२॥ 
हृतालिकुलझंका रः संचरन्मलयानिलः । अनद्जनुपतरासीद्‌ घोषअज्विव शासनम्‌ ॥१२३॥ 
संध्यारुणां कछामिन्दोमें ने लोको जगड्सः । करालामिव «कारछं दंंष्ट्रा मदनरक्षसः ॥१२४॥ 
उम्मत्तकोकिले काले तस्मिश्॒न्मत्तपटुपदे । नानुन्मततो जनः को5पि सुकत्वानड्ज ब्रुहों मुनीन्‌ ॥१२४५॥ 
सायमुदगाहनिर्णिक  रस्तुहिनशतलेः । ग्रीप्स मदनतापात सास्याह्नं निरवापयत  ॥३३६॥ 
दुनद्रवसंसिकतसुन्दराइलता प्रियाम्‌ । परि(मभ्य॒ दडे दोस्या से लेभे गायनिन्वेतिमू ॥१२७॥ 
मदनज्वरतापारता तीघ्रग्नीप्मसोप्मनिःसहाम । स॒ ता निर्वापयामास स्थाह्लस्पशंसुखाम्गुलि: ॥१२८॥ 
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द्वारा उत्पन्न हुई स्तनोंकी कंपकपीकों क्लेश दूर करनेवाले प्रिय पतिके करतलके स्परशंसे दूर 
करती थी ॥११७॥ अशोकव॒क्षकी कलीके साथ-साथ कानोंमें लगी हुई आमकी मंजरीको 
धारण करती हुई वह सुभद्रा वसन्तकतुमें चम्पाके फूलोंसे गुँथी हुई चोटीसे बहुत ही अधिक 
सुशोभित हो रही थी ॥|११८॥ वसन्‍्तक्रतुमें मधुके मदसे जिसकी आँखे कुछ-कुछ लाल हो रही 
है और जिसकी गति कुछ-कुछ लड़खडा रही है - स्खलित हो रही है ऐसी उस सुभद्राकों भरत 
महाराज मूर्तिमती मदकी शोभाके समान बहुत कुछ मानते थे ॥११९॥ वह वसनन्‍्तऋतु सन्तुष् 
होकर भ्रमरोकी सुन्दर झंकार और कोकिलाओंकी कमनोय कूकसे मानो राजा भरतकी सुन्दर 
स्तुति ही करता था ॥१२०॥ कोयलोके सुन्दर शब्दोसे मिली हुई भ्रमरोकी झकारसे ऐसा 
जान पड़ता था मानों कामदेवने नगाड़ोंके साथ अकस्मात्‌ आक्रमण ही किया हो - छापा ही 
मारा हो ७१२१॥ फूले हुए आमके वनोसे जो अत्यन्त सुगन्धित हो रहा है, जिसमें कमल्‍ोंके 
समूह फूले हुए है और जिसने समस्त दिशाएँ सुगन्धित कर दी है ऐसा वह वसन्‍्तका चेत्र 
मास चारो ओर फैल रहा था ॥१२२। भ्रमरसमूहकी झंकारकों हरण करनेवाला, चारों ओर 
फिरता हुआ मलयसमीर ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी राजाकें शासनकी घोषणा 
ही कर रहा हो ॥१२३॥ उस समय सन्ध्याकालुकी लालीसे कुछ लाल हुई चन्द्रमाकी कलाको 
लोग ऐसा मानते थे मानो जगत्‌कों निगलनेवाले कामदेवरूपी राक्षसकी रकतसे भीगी हुई 
भयंकर डाँंढ़ हो हो ॥१२४॥ जिसमे कोयल और भ्रमर सभी उनन्‍्मत्त हो जाते है ऐसे उस 
वसन्‍्तके समय कामदेवके साथ द्रोह करनेवाले मुनियोंको छोड़कर और कोई ऐसा मनुष्य 
नहीं था जो उनन्‍मत्त न हुआ हो ॥१२५।॥ सायंकालके समय जलमे अवगाहन करनेसे जो 
स्वच्छ किये गये हैं और जो बर्फंफे समान शीतल है ऐसे अपने समस्त अंगोसे वह सुभद्रा 
ग्रीष्मकालमें कामके सन्तापसे सन्तप्त हुए भरतके शरीरको शान्त करती थी ॥१२६॥ जिसकी 
शरीररूपी सुन्दर लतापर घिसे हुए चन्दनका लेप किया गया है ऐसी अपनो प्रिया सु भद्गाको 
भरत महाराज दोनों हाथीसे गाढ़ आलिंगन कर अपना शरीर शान्त करते थे ॥१२७॥ जो 
कामज्वरके सन्‍्तापसे पीड़ित हो रही है ओर जिसे ग्रीष्मकालकी तोब्र गरमी बिलकुल ही सहन 
१ बध्नन्ती ल० । २खबिते । ३ वसन्‍्ते। ४ स्तौति सम । ५ तोपेणेव । ६ कोकिछा । ७ मिश्षितै: । 
८ प्रकटीक्रियते सम । ९ फामकालघाटी:। १० पुष्पीोभवत्‌ | पृष्पचृत-इ०, अ०, प०, स०, द०, ल० । 


११ वसन्‍्त । १२ आज्ञाम्‌। १३ लोकभश्षकस्प । १४ राधिरलिप्ताम्‌ । १५ कामघातकान । १६ संध्याकाल- 
जलप्रवेशशुद्ध, । १७ उप्ण परिहृत्य शैत्यं चकारेत्यर्थ: | १८ आलिदुस्य । १९ शरीरसुखम्‌ । २० असहमानाम्‌। 


घ१२ आदिपुराणम्‌ 


उत्फुलमलिडामोदबाहिमिगन्ध वाहिमि: । स॒सायंप्रातिकैमजे ए॒लिं रतिसुखाहरैः ॥१२९॥ 
उत्फुछपाटलोद्रन्घि मलिकामालसारिणीम्‌ । उप पूह्ा प्रियां प्रेग्ण/ नैदाबी सोःनयज्लिशाम्‌ ॥३३०॥ 
सा घनस्तनितब्याजात तर्जितिव मनोभुवा ।|म्ुजोपपीडमाशिष्य शिश्ये पत्या तपात्यये ॥१३१॥ 
नवाग्थुकलुधाः: पूरा ध्वनिर्म्मदकेकिनाम्‌ | कदस्वामोदिनों वाताः कामिनां छृतयेडभवन्‌ ॥१३२॥ 
आखरूठकालिकां पह्यन्‌ बलाकासालभारिणीम्‌ । घनालीं पथिकः साश्रुर्दिशों मेनेइन्धकारिताः ॥१३३॥ 
धारास्जुमिरानद्धा वागुरेव.... प्रसारिता । रोधाय पथिकैणानां  लुब्धकेनेव हझुबा ॥१३४॥ 

कृताअधिः प्रियों नागादगाश्य जलदागमः । इत्युदीक्ष्य * घनात | काचिद हृदि झूल्याइसवत सती॥१३७॥ 
विभिन्दन्‌ . केतकीसूचीस्तत्पांसूनाकिरन्मरुत्‌ । पान्‍्थानां दृश्रिधाय घृलिक्षेपमित्राकरोत्‌ ॥१३६॥ 
इस्यभ्यर्णतम तस्मिन्‌ काले जलदमालिनि | स वासमवने रस्ये प्रियामरमयन्मु हुः ॥१३७॥ 
आकृष्टनिशुलामोद . तद्वकश्रामोदमाहरन्‌ । तस्थ्रा: स्तनतटोस्संगे सोइनैषीद्‌ वार्षिकी  निशाम्‌ ॥१३८॥ 
स रेमे शरदारम्मे विहरन्‌ कान्तया समम्‌। वनेष्यमिनवोजिन्नसप्तच्छदसुगन्धिषु ॥१३५९॥ 
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नहीं हो सकतो ऐसी उस सुभद्राको महाराज भरत अपने शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखरूपी 
जलसे शान्त्त करते थे ॥१२८॥ खिली हुई मालतीकी सुगन्धकों धारण करनेवाले तथा रति- 
समयमे सुख पहुँचानेवाले सायंकाल और प्रात'कालकी वायुके द्वारा चक्रवर्ती भरत बहुत ही 
अधिक सन्‍्तोष प्राप्त करते थे ॥१२९॥ फूले हुए गुलाबकी सुगन्धयुकतत मालतीकी मालाओंको 
धारण करनेवालो उस घुभद्राकों आलिगन कर महाराज भरत बड़े प्रेमसे ग्रीष्मकालकी रात 
व्यतीत करते थे॥१३०॥ वर्षाक्रतुमे मेघोंकी गजनाके बहानेसे मानो कामदेवने जिसे 
घुड़की दिखाकर भयभीत किया है ऐसी वह सुभद्रा भुजाओसे आलिगन कर पतिके साथ शयन 
करती थी | १३१ ॥ उस वर्षाऋतुमें नये जलसे मलिन हुए नदियोके प्रवाह, उन्मत्त मयूरोके 
शब्द और कदम्बके फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त वायु ये सब कामी छोगोके सन्‍्तोषके लिए थे ॥१३२॥ 
जिसपर कालिमा छायी हुई है और जो बगुलाओंकी पंक्तिको धारण कर रही है ऐसी मेघमाला- 
को देखते हुए पथिक आँसू डालते हुए दिशाओंको अन्धकारपूर्ण मानते थे ॥१३३॥ उस वर्षा- 
ऋतुमे जो जलको धाराएँ पड़ती थी उनसे रस्सियोके समान व्याप्त हुई यह पृथिवी ऐसी जान 
पड़ती थी मानो कामदेवरूपी शिकारीने पथिकरूपी हिरणोंको रोकनेके लिए जाल ही फेलाया 
हो ॥१३४॥ जो आनेकी अवधि करके गया था ऐसा पति अबतक नहीं आया और यह वर्षा 
ऋतु आ गयी इस प्रकार बादलोको देखकर कोई पतिक्रता स्त्री अपने हृदयमें शून्य हो रही थी 
अर्थात्‌ चिन्तासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी थी ॥| १३५॥| केतकीकी बौड़ियोको भेदन करता 
हुआ और उनकी धलको चारों ओर बिखेरता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो पथिकोंकी 
दृष्टि रोकनेके लिए धूलि ही उड़ा रहा हो ॥१३६॥ इस प्रकार उस वर्षाकालमे जब बादलों- 
के समूह अत्यन्त निकट आ जाते थे तब चक्रवर्ती भरत अपने मनोहर महलूमें प्रिया सुभद्राको 
बार-बार प्रसन्न करता था-उसके साथ क्रीड़ा करता था ॥१३७॥ जिसने पानीमें उत्पन्न होने- 
वाले बेंतकी सुगन्धि खींच ली है ऐसे उस सुभद्राके मुखकी सुगन्धको ग्रहण करता हुआ 
चक्रवर्ती उसके स्तनतटके समीप हों वर्षाऋतुकी रात्रि व्यतीत करता था ॥१३८॥ शरदकऋतु- 








१ पकने. ।५२ संध्याकालप्रभातकालभेदे. । ३ रतिसुखकरैरित्यर्थ, | ४ बिश्वतीम्‌ । ५ आलिड्डच । उपगुहाय ब०, 
7०, द० । 'उपगृहझ अ०, छ०, स०। ६ निदाधसंबन्धिनीम्‌ । ७ भुजाम्या पोडयित्ता । ८ वर्षाकाले । 
९ संतोषाय । १० मृगबन्धितों। ११ पान्यमृगाणाम । १२ आलोक्‍्य । १३ घनानन्तस्तेपे प्रोषितभर्तुका द० । 
१४ अग्रान्‌ । १५ हिज्जुछ । “निचुली हिज्जुलोध्म्बुज:' इत्यभिधानात्‌ । १६ वर्षाकालसंबन्धिनीम्‌ । 


सप्तत्रिंशत्तमं पर्व २३३ 


स कान्तां रमयामास हा रज्योस्खाशितस्तनीस्‌ । शारदीं निर्विशन्‌ ज्योत्यां सौघोन्‍्सड्ेषु हारिणु ॥१४०॥ 
सोत्पर्लां कुब्जकैइंब्धा माला चुडास्तलम्बिनीस | बार पत्युरुरःसंगान्मेने बहुरतिश्रियमं ॥३४१॥ 
इति सोस्कषमेयास्थां प्रथयन्‌ प्रेमनिन्नलाम । स रेसे रतिसाहूतो मोगाड्रेदेशधोदिलैः ॥१४२॥ 
सरला निधयो दिव्या: पुरं शय्यासने चमू: | नाठ्यं समाजन  भोज्यं वाहन चेति तानि वै ॥१७४॥ 
दशाड्अमिति भोगाह निर्विशन्‌ स्वाशित भवम्‌। स चिरं पालय्रामास भुवरकोष्णबारणाम  ॥१४४॥ 
पोड्शास्य सहस्नाणि गणबद्धामराः प्रभो: । ये युक्ता ४तनिखिशा निधिरल्रास्मरक्षणे ॥१४०॥ 
क्षितिसार | इति स्यातः प्रकारो5स्थ गृहाद्वतिः | गोपुरं सर्वतोभद् प्रोल्लसद्र लतोरणम्‌ ॥१४६॥ 
तन्‍्धावतों निवेशो5सय शिविरस्थालघीयसः । प्राज़ादो बेजयन्ताख्यों गः सर्वत्र सुखावहः ॥१४५॥ 
दिक्स्‍्व॒स्तिका सभाभूमिः पराध्यंमणिकुट्टिमा | तस्य चढुक्रमणी यह्टिः सुविधिमंणिनिर्मिता ॥४८॥ 
गिरिकूटकमित्यासोत सौध॑ दिगवछोकने * । व्धेमानकमिस्थन्यत  प्रेक्षागहमभूद विभोः ॥१४९॥ 
घर्मान्सो5्स्थ महानासीद घारागृहससाहयः । गृहकूरकमिस्युश्षेवर्धाधास: प्रभोरमुस ॥१७०॥ 
पुष्करावर्त्य भिख्य च हम्यंमस्थ सुधासितम्‌ । कुबेरकान्तमित्यासीदू माण्डागारं यदक्षयम्‌ ॥$५१॥ 
के प्रारम्भमें वह चक्रवर्ती, जिनमें नवीन खिले हुए सप्तच्छद वृक्षोंकी सुगन्ध फेल रहीं है ऐसे 
वनोमें अपनी स्त्रीके साथ विहार करता हुआ क्रीडा करता था ॥१३९॥ राजभवनकी मनोहर 
छतोंपर शरदऋतुकी चाँदनीका उपभोग करता हुआ वह चक्रवर्ती हारकी कान्तिसे जिसके 
स्तन सुशोभित हो रहे है ऐसी प्रिया सुभद्राको प्रसन्न करता था - उसके साथ क्रीडा करता था 
॥१४०।। जब कभी रानी सुभद्रा पतिके वक्ष.स्थलपर लेट जाती थी उस समय उसकी चोटीके 
अन्त भागसे छटकती हुई नील कमलयुकत भद्गतरणीके फूलोंसे गुम्फित मालाको वह रतिकी लक्ष्मी- 
के समान मानती थी ॥१४१॥ इस प्रकार इस सुभद्रादेवीमें प्रेमकी परवशताको अच्छी तरह 
प्रकट करता हुआ और रतिसुखके अधीन हुआ वह॒चक्रवर्तोीं दश प्रकारके कहे हुए भोगोंके 
साधनोंसे क्रीडा करता था ॥ १४२॥ रत्नसहित नो निधियाँ, रानियाँ, नगर, शय्या, आसन, सेना, 
नाट्यशाला, बरतन, भोजन और सवारी ये दश भोगके साधन कहलाते हैं ।१४३॥ इस प्रकार 
अपनेको तृप्त करनेवाले दश प्रकारके भोगके साधनोंका उपभोग करते हुए महाराज भरतने 
चिरकाल तक जिसपर एक ही छत्र है ऐसी पृथिवीका पालन किया ॥१४४॥ चक्रवर्ती भरतके 
ऐसे सोलह हजार गणबद्ध देव थे जो कि तलवार धारण कर परिधि, रत्न और स्वयं उनकी रक्षा 


करनेमे सदा तत्पर रहते थे ॥१४५॥ उनके घरको घेरे हुए क्षितिसार नामका कोट था और 
देदीप्यमान रत्नोके तोरणोंसे यूक्ष स्ंतोभद्र नामका गोपुर था ||१४६॥ उनकी बड़ी भारी 


छावनीके ठहरनेका स्थान नन्‍्द्यावतें नामका था और जो सब ऋतुओमें सुख देनेवाला है ऐसा 
वैजयन्त नामका महरू था १४७॥ बहुमूल्य मणियोसे जड़ी हुई दिकस्वस्तिका नामकी 
सभाभूमि थी और टहलनेके समय हाथमें लेनेके लिए मणियोकी बनी हुई सुविधि नामकी 
लकड़ी थी ॥|१४८॥ सब दिशाएँ देखनेके लिए गिरिकूटक नामका राजमहल था ओर उन्हीं 
चक्रवर्तीके नृत्य देखनेके लिए वर्धभानक नामकी नृत्यशाला थी ॥१४५९५॥ उन चक्रवर्तीकि 
गरमीको नष्ट करनेवाला धारागृह नामका बड़ा भारी स्थान था और वर्षाऋतुमें निवास करनेके 
लिए बहुत ऊँचा गृहकूटक नामक महल था ॥१५०।| चूनासे सफेद हुआ पृष्करावर्त नामका 





१ 'कुब्जिका भद्रतरणी बृहत्पत्रातिकेशरा । महासहा' इति धन्वन्तरि: । २ रचिताम्‌ । ३ रतिश्रोसमानामिति । 
'पत्युरुरस्यस्य स्थिता संजिन्नति सम सा' प०, छ०। ४ स्नेहाधीनताम्‌ । ५ रत्यधीन' । ६ देव्य: द०, ल० 
प० । ७ भाजनसहितम्‌ । ८ स्वस्थ तुप्तिजनकम्‌ । ९ सुचिरं ल० । १० एकच्छत्राम। ११ क्षितिसार इति 
मामा । १२ आलिड्गभूमिः, आस्दोलनभूमिरित्यर्थ:। १३ सुविधिनामा। १४ दिजश्ञावलोकार्थम्‌ । १५ नृत्त- 
दर्शनगृहम्‌ । १६ धर्मान्तसंज्ञाम्‌ । | 

३० 
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चसुधारकमिस्यासीस कोष्टागारं महाब्ययम्‌ | जीसुतनामधेयं च मजनागारसजितम्‌ ॥१५२॥ 
सक्षम्राला5तिरोयिष्णुबभूवा स्थावतं सिका । देवरस्थेति रम्या सा मता दृष्यकुटो एथुः ॥१७३े॥ 
सिंहवाहिल्य वूस्छ य्या सिहेख्दा भयानके: । सिहासनमथो स्पश्चेंगुणनास्तापप्यनुत्तसम ॥१५४॥ 
चामराण्युपमासानं व्यतीत्यानुपमान्यभान । विजयाहकुमारेण वितीर्णानि निधीशिने ॥१७७॥ 
भास्वनसृय्प्रभ॑ तस्य बभूवातपत्रा रणम्‌ । पराध्यरतनिर्माणं जिनसूयंशतप्रभम्‌ ॥१५१॥ 

नाज़ा विद्यप्प्रभ चास्य रुचिरे मणिकुण्डले । जिस्मा ग्र॒ बद्यती दीक्षि रुरुचाते स्फुरस्विषी ॥१५७॥ 
रांशुजटिलास्तस्थ पादुका विषमोचिकाः । परेषां पदसंस्पर्शाद मुश्नन्त्यो विषरुल्वणमस्‌ ॥१७८॥ 
अमेग्राल्यमभू त्तम्य तनुश्राण प्रभास्वरम्‌ । द्विपतां शरनाराचयदभेश्ं सहाहवे ॥१५९॥ 

स्थो$जित अयो नाज्ना जयरूश्मीभरोदुहः । गत्र शब्नाणि जैन्नाणि दिव्यान्यासश्ननेकशः ॥१६०॥ 
घण्डाकाण्डाशनिप्रख्यज्याघाता $कम्पिताखिलम्‌ । जितदत्यामरं तस्य वद्धकाण्डमभूद्धनुः ॥१६१॥ 
अमोधपातास्तस्थासन्‌ नामोधारूया महेषवः । यरसाध्यजय चक्री कृतछाघों रणाह्ृुणे ॥१६२॥ 
प्रच्रण्डा वद्धतुण्डास्या शक्तिरस्यारिखण्डिनी । बभूत्र बच्ननिर्माणालाध्या वदश्चिजयेडपि या ॥१६३॥ 
कुस्त: सिंहाटकों नाम यः सिंहनखरांकुरः । स्पच॑ते सम निश्नाताग्रो मणिदण्डाग्रमण्डन: ॥ १६४१ 


खास महल था ओर कुबेरकान्त नामका भाण्डारगृह था जो कभी खालो नही होता था॥१५१॥ 
वसुधा रक नामका बडा भारी अटूट कोठार था और जीमूत नामका बड़ा भारी स्नानगह था 
॥१५२॥ उस चक्रवर्तीके अवतंसिका नामकी अत्यन्त देदीप्यमान रत्नोकी माला थी और 
देवरम्या नामकी बहुत बड़ी सुन्दर चाँदनी थी ॥१५३॥ भयंकर सिहोके द्वारा धारण की हुई 
सिहवाहिनी लामकी णय्या थी और गुण तथा नाम दोनोसे अनुत्तर अर्थात्‌ उत्कृष्ट बहुत ऊँचा 
सिंहासन था ॥१५४।॥ जो विजयाधंकुमारके द्वारा निधियोके स्वामी चक्रवर्तीके लिए समपित 
किये गये थे ऐसे अनुपमान नामके उनके चमर उपमाको उल्लंघन कर अत्यन्त सुथोभित हो 
रहे थे ॥१५५॥ उस चक्रवर्तीके बहुमूल्य रत्नोसे बना हुआ और सेकड़ों सूयंकी प्रभाकों जीतने- 
वाला सूर्यप्रभ नामका अतिशय देदीप्यप्तान छत्र था ॥१५६॥ उनके देदीप्यमान कान्तिके 
धारक विद्युत्प्रभ नामके दो ऐसे सुन्दर कुण्डल थे जो कि बिजलीकी दीप्तिको पराजित कर 
सुशोभित हो रहे थे ॥१५७॥॥ महाराज भरतके रत्नोकी किरणोसे व्याप्त हुई विषमोचिका 
नामकी ऐसी खड़ाऊँ थी जो कि दूसरेके पेरका स्पशश होते ही भयंकर विष छोड़ने लगती थी ॥ 
॥१५८॥ उनके अभेद्य नामका कवच था जो कि अत्यन्त देदीप्यमान था और महायद्धमें शत्रओ- 
के तीकण बाणोसे भी भेदन नहीं किया जा सकता था ॥१५०९॥ विजयलक्ष्मीके भारको धारण 
करनेवाला अजितंजय नामका रथ था जिसपर शत्रुओंको जीतनेवाले अनेक दिव्य शस्त्र रखे 
रहते थे ॥१६०॥ असमयमें होनेवाले प्रचण्ड वज्जपातके समान जिसकी प्रत्यंचाके आधातसे 
समस्त संसारका कैप जाता था और जिसने देव, दानव - सभीको जीत लिया था ऐसा वजञ्ञकाण्ड 
तामका धनुष उस चक्रवर्तीके पास था ॥१६१॥ जो कभी व्यर्थ नहीं पड़ते ऐसे उसके अमोध 
नामके बड़े-बड़े बाण थे । इन बाणोके द्वारा ही चक्रवर्ती जिसमें विजय पाना असाध्य हो ऐसे 
युद्धस्थलमें प्रशंसा प्राप्त करता था ॥१६२॥ राजा भरतके शत्रुओंकी खण्डित करनेवाली 
वज्तुण्डा नामकी शक्ति थी, जो कि वज्रकी बनी हुई थी और इन्द्रको भी जीतनेमें प्रशंसनीय 
थी ॥१६३॥ जिसकी नोक बहुत तेज थी, जो मणियोके बने हुए डण्डेके अग्रभागपर सुणोभित 


१ पटकुडी । २ उपमाप्रमाणम्‌ । हे भान्ति सम । ४ कुण्डले । ५ विद्युतुसंबन्धिनीम्‌ । ६ विषमोचिकासंजा: । 
७ महाशरे: । ८ मणिमयदण्डाग्रं मण्डनम्‌ अलंकारों यस्य | 
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तस्थासि पु श्रिका दीप्रा र्ानद्धस्फुरस्सह: । छोहवाहिम्य भुश्नास्ना जयश्रीदर्पणायिता ॥१६७॥ 
कणपो5स्थण मनोवेगों जयश्नप्रणसावहः । दिप्रव्कुलकुलक्ष्मा प्रदलने योडशनीयितः ॥१६६॥ 
सोनन्दकार्यमस्याभद्सिरत स्फुरद्युति । यस्मिन्‌ करतलारूढ़े दोलारूढमिवार्षिकम ॥१६७॥ 
प्राहुमुंतमु्ण खेट विभोभूतमुखाडितम्‌ । स्फुरता55जी भुखे येन द्विषां रुस्युसुखाबितस्‌ ॥३६८॥ 
चक्रलस भूजिप्णो.देक्चकाक्रमणक्षमम्‌ । नाज्ञा सुदशन दीप यदुदुदृशमरातिभिः 0१६६॥ 
प,्रधग्डअण उवेगारयो दण्डो5भुद्वक्रिण, पशु: । स यस्य विनियोगो5भूद्‌ बिलकण्टकशोधने ॥१७०॥ 
नाज्ना वद्धमथं दिव्यं चमेरलमभूद विभोः | तदूबल् यहलाधान पिस्तीण  जरूविप्छक्षात्‌ ॥ १७१॥ 
मणिश्रृदामण्निंम चिन्तारल्मनुत्तरम्‌ | जगलुड़ामणेरस्थ चित्त येनानुरजितस्‌ ॥१७२॥ 

सा चिन्ताजननीत्यस्य काकिणी भास्वराउमवत । या रुप्याद्रियुहाध्वान्तविनिमंदेकर्द। पिका ॥ १७३॥ 
चमृपतिरयोध्यास्यो नुरल्लमम भवत्‌ प्रभोः | समरे5रिजयाधस्थ रोदसी ब्यानशे यशः ॥१७४॥ 
खुद्धिसागरनामास्य पुरोधाः पुरुधीरभूत्‌ । धर्म्या क्रिया यदायत्ता प्रतोकारो5पि दैविके ॥१७७॥ 
सुधागृहपतिनस्ता कामबृष्टिभीष्द्‌: । ब्यथोप ब्ययचिल्तायां नियुक्तो यो निधीणिनः ॥१७६॥ 


हो रहा था और जो सिहके नाखूनोके साथ स्पर्धा करता था ऐसा उनका सिहाटक नामका 
भाला था ॥१६४॥ जो अत्यन्त देदीप्यमान थी, जिसकी रत्नोसे जड़ी हुई मूठ बहुत ही चमक 
रही थी, और जो विजयलक्ष्मीके दपंणके समान जान पड़ती थी ऐसी लोहबाहिनी नामकी 
उनकी छुरी थी ॥१६५॥ मनोवेग नामका एक कणप (अस्त्रविशेष) था जो कि विजयलक्ष्मीपर 
प्रेम करनेवाला था और शत्रुओके बंशरूपी कुलाचलोको खण्डित करनेके लिए वज्धके समान 
था ॥१६६॥ भरतके सौनन्दक नामकी श्रेष्ठ तलवार थी जिसकी कान्ति अत्यन्त देदीप्यमान 
हो रही थी और जिसे हाथमें लेते ही यह समस्त जगत्‌ झूलामें बठे हुएके समान काँप उठता 
था ॥१६७॥ उनके भूतोके मुखोसे चिह्नित भूतमुख नामका खेट ( अस्त्रविशेष ) था, जो 
कि युद्धके प्रारम्भमें चमकता हुआ शत्रुओके लिए मृत्युके मुखके समान जान पड़ता था ॥१६८॥ 
उन विजयी चक्रवर्तीके सुदर्शन नामका चक्र था, जो कि.समस्त दिशाओंपर आक्रमण करनेमें 
समथं था, देदीप्यमान था और जो शात्रुओंके द्वारा देखा भी नहीं जा सकता था ॥१६०॥ 
जिसका नियोग गुफाके काँटे वगेरह शोधनेमें था ऐसा चण्डवेग नामका बहुत भारी प्रचण्ड 
( भयकर ) दण्ड उस चक्रवर्तीके था ॥१७०॥ भरतेश्वर महाराजके वज्ञमय चरमंरत्न था, 
वह चमेरत्न, कि जिसके बलसे उनकी सेना जलके उपद्रवसे पार हुई थी' - बची थी ॥१७१॥ 
उनके चूड़ामणि नामका वह उत्तम चिन्तामणि रत्न था जिसने कि जगतृके चूड़ामणि-स्वरूप 
महाराज भरतका चित्त अनुरक्त कर लिया था |१७२॥ चिन्ताजननी नामकी वह काकिणी 
थी जो कि अत्यन्त देदीप्यमान हो रही थी और जो विजयाध॑ पबं॑तकी गुफाओंका अन्धकार 
दूर करनेके लिए मुख्य दीपिकाके समान थी ॥१७३॥ उन प्रभुके अयोध्य नामका सेनापति 
था जो कि मनुष्योंमें रत्व था और युद्धमें शत्रुओंको जीतनेसे जिसका यश्ष आकाश और पृथिवीके 
बीच व्याप्त हो गया था ॥१७४॥ समस्त धामिक क्रियाएँ जिसके अधीन थीं और देविक 
उपद्रव होनेपर उनका प्रतिकार करना भी जिसके आश्लित था ऐसा बुद्धिसागर नामका महा- 
बुद्धिमात्‌ पुरोहित था ॥१७५॥ उनके कामवृष्टि नामका गृहपति रत्न था, जो कि अत्यन्त 
बुद्धिमान था, इच्छानुसार सामग्रो देनेवाला था तथा जो चक्रवर्तिकि छोटे-बड़े सभी ख्चोंकी 





१ १ झुरिका । 'स्पास्डस्त्र चासिपृत्री अ कुरिका आसिषेनुका !! इत्यभिधानात्‌ । २ मुष्टि:। त्सर: छड़भादि- 
मुष्टि. स्पाद्‌' इत्यभिषानात्‌ । ३ कणवोहत्य छ० । ४ पर्यत । ५ निस्तरणमकरोतू । ६ आय । ७ चक्रिण: | 


२३६ आदिपुराणम्‌ 


रह स्पपतिएप्यस्थ घास्तु विधापदातजीः । नाक्षा सद्रमुखो उनेकप्रासादघटने पडु;ः ॥१७७॥ 

शैलोदुओ महानस्य यागहस्तीक्षरन्‍्मदः । भद्रो सिरियरः झुओ नाझ्ला विजयपर्यतः ॥१७८॥ 
पबनस्य जयन्‌ बेगं हयो5स्य पथनंजयः । विजयाडूंगुहोत्सड्जं हेलया यो ब्यकहयत्‌ ॥१७५९॥ 
आागुकतवर्णन चास्य स्रीरत्ष रूढनामकम्‌ । स्वमावमधुरं हथं रसायतमिवापरम्‌ ॥१८०॥ 

रलान्येतानि दिव्यानि जभू बुश्यक्रातिन: । देवताक्ृतरक्षाणि यान्यलहूथानि विद्िषास्‌ ॥१८१॥ 
आनन्दिन्यो<ब्धिनिर्षोषा भेयों <स्य हादशासवन्‌ | द्विपक्योजनमापूर्य स्वैध्वनिर्याः प्रदध्वनुः ॥१८२॥ 
आसन्‌ विजयघोधारूया: पटहा द्वादशापरे । ग्रहकेकिमिरुड्रीवै: सानन्‍द श्रुतनिःस्वनाः ॥१८३॥ 
गम्भीरावसंनासानः शद्भा गम्भीरनिःस्थनाः । चतुर्विशतिरस्यथासन्‌ छुमाः पुण्याब्धिसंभवाः ॥१८४॥ 
कटका रजनिर्माणा विभोवीराज़दाहुयाः । रेजुः प्रकोष्टमारवेश्य सलडिह॒लयविश्रमाः ।१८५।। 
पताकाकोटथो 5स्थाश्चरवारिंशस्प्रमा मताः । मरुस्प्रेद्दोलि तोस्प्रद्भदंशुकोन्सष्टववाड्रणा: ॥१८६॥ 
महाकल्याणक नाम दिव्याशनमभूद्‌ विमो: । कल्याणाड्ृस्थ येनास्य तृप्तिपुष्टीबछान्विते ॥१८७॥ 
सक्षाश्रार्रृतगर्माविया रुच्यास्वादाः सुगन्धयः । नान्‍ये जरयितुं शक्ता यान्‌ गरिष्टरसोस्कटान्‌ ॥१८८॥ 
स्वरायं चास्टतकल्पाख्यं हृग्यास्तादं सुसंस्कृतम्‌ । रसायनरसं दिव्य पानक चाम्टताहुयम्‌ ॥१८६॥ 
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चिन्तामें नियक्त था । ॥१७६॥ मकान बनानेकी विद्यामें जिसकी बुद्धि प्रवेश पाये हुई है 
और जो अनेक राजभवनोके बनानेमें चतुर है ऐसा भद्रमुख नामका उनका शिलावटरत्न 
( इंजीनियर ) था ॥१७७॥ जो पर्वतके समान ऊँचा था, बहुत बड़ा था, पूज्य था, जिससे मद 
झर रहा था, भद्र जातिका था और जिसका गर्जन उत्तम था ऐसा विजयपर्॑ंत नामका सफेद 
हाथी था ॥१७८।॥ जिसने विजयाघधंपबंतकी गुफाके मध्यमागकों लीलामात्रमे उल्लंघन कर 
दिया था ऐसा वायुके वेगको जीतनेवाला पवनंजय नामका घोड़ा था ॥१७९५॥ और जिसका 
वर्णन पहले कर चुके हैं, जिसका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो स्वभावसे ही मधुर है और जो 
किसी अन्य रसायनके समान हृदयको आनन्द देनेवाला है ऐसा सुभद्रा नामका स्त्रीरत्न था 
॥१८०॥ इस प्रकार चक्रवर्तके ये दिव्य रत्न थे जिनकी देव लोग रक्षा किया करते थे, और 
जिन्हे शत्रु कभी उल्लंघन नहीं कर सकते थे ॥१८१॥ उस चक्रवर्तीके समुद्रके समान 
गम्भीर आवाजवाली आतनन्दिनी नामकी बारह भेरियाँ थी जो अपनी आवाजको बारह योजन 
दूर तक फैलाकर बजतो थी ॥१८२॥ इनके सिवाय बारह नगाड़े और थे जिनकी आवाज घरके 
मयूर ऊँची गरदन कर बडे आनन्दके साथ सुना करते थे ॥१८३॥ जिनकी अ,वाज अतिशय 
गम्भोर है, जो शुभ है, और पुण्यरूपी समुद्रसे उत्पन्न हुए है ऐसे गम्भीरावत नामके चौबीस 
शंख थे ॥१८४॥ उस प्रभुके रत्नोके बने हुए वीरागद नामके कड़े थे जो कि हाथकी कलाईको 
घेरकर सुशोभित हो रहे थे और जिनकी कान्ति बिजलोके कड़ोके समान थी ॥१८५॥ 
बायुके क्षेकोरेसे उड़ते हुए कपड़ोंसे जिन्होंने आकाशरूपी आँगनकों झाड़कर साफ कर दिया 
है ऐसी उसकी अड़तालीस करोड़ पताकाएँ थी ॥१८६॥ महाराज भरतके महाकल्याण नाम- 
का दिव्य भोजन था जिससे कि कल्याणमय शरीरकों धारण करनेवाले उनके बलसहित तृप्ति 
और पृष्टि दोनों हीं होती थी ॥१८७॥ जो अत्यन्त गरिष्ठ रससे उत्कट है, जिन्हे कोई अन्य 
प्रा नही सकता तथा जो रुचिकर, स्वादिष्ट और सुगन्धित है ऐसे उसके अमृतगर्भ नामके 
भक्ष्य अर्थात्‌ खाने योग्य मोदक आदि पदार्थ थे ॥१८८॥ जिनका स्वाद हृदयको अच्छा 


१ वास्तुविद्यास्थाने स्वीकृतबुद्धि:। २ पूज्य । ३ गिरिवरः ल०, प०। ४ चलनेनोच्चछत्‌ । ५ भाहारेण । 
६ पुरुषा:। ७ जीर्णोकर्तुम। ८ अतिगुरु । ९ क्रमुकदाडिमादि। “झोवनाशणशनं, स्वाय्य तास्दूलादि, 
जलादिकम्‌ । पेयं, स्वाश्मपूपादं, स्थाज्यान्येतानि शक्ति ।/! 


सप्तत्रिज्ञत्तमं पर्य २३७ 


पुण्यकह्पतरोरासन्‌ फलान्येतानि चक्रिण: । यास्यनस्थोपभोग्यानि भोगाज्ञान्यतुलानि बे ॥३६०॥ 
पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताइशरूपसंपदलीदशी । पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताश्गमेशं गानश्नवन्धनम्‌ ॥ ६$९१॥ 
पुण्याद्‌ बिना कुसस्तारहनिधिरतर्द्धि रूजिंता । पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताइगिभाश्वादिपरिच्छदः ॥१९२॥ 
पुण्याद्‌ विना कुतस्ताहरन्त:पुरमहोदयः । पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताइ्ग दक्षाज्ञो मोगसंभवः ॥१९३॥ 
पुण्यार्‌ बिना कुतस्तादगाश्षाद्वीपाब्धिलद्धिनी । पुण्माद बिना कुतस्ताइगजयश्रीजिंवरी दिशाम्‌ ॥१९४॥ 
पुण्याद्‌ बिना कृतस्ताइक्प्रताप. प्रणासरः । पुण्याद बिना कुलस्ताहगुश्योगो लक्कितार्णवः ॥१९५॥ 
पुण्याद्‌ विना कुतस्ताहक्‌ प्राभवं ब्रिजगज्जयि | पुण्याद्‌ बिना कुठस्ताइक्‌ नगराजजयोत्सबः ॥१९६॥ 
पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताइक्‌ सत्कार स्तस्कृतोधिकः । पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताहक्‌ सरिहेब्यमिषेचनस्‌ ॥१९७॥ 
पुण्याद्‌ बिना कुतस्तादक खचराचलनिजंयः । पुण्याद्‌ बिना कुतस्ताइ्रतरलाभो&्न्यदुरूभः ॥१९८॥ 
पुण्याद्‌ बिना कुतस्तादगा यतिभंरते5 खिले । पुण्याद्‌ विना कुतस्ताहक्‌ कीतिदिक्तटलिनी ॥१५९९॥ 
तथः पुण्योदयोद्भूतां मत्था चक्रस्टृत. थ्रयम्‌ । चिनुध्चं भो बुधाः पुण्य यत्पुण्यं सुखसंपदास्‌ ॥२००॥ 


लगनेवाला है और मसाले वगैरहसे जिनका संस्कार किया गया है ऐसे अमृतकल्प नामके उनके 
स्वाद्य पदार्थ थे तथा रसायनके समान रसीला अमृत नामका दिव्य पानक अर्थात्‌ पीने योग्य 
पदार्थ था ॥१८९॥ चक्रवर्तीके थे सव भोगोपभोगके साधन उसके पुण्यरूपी कल्पवृक्षके फल थे, 
उन्हे अन्य कोई नहीं भोग सकता था और वे ससारभे अपनी बराबरी नही रखते थे ॥१९०॥ 

पुण्पके बिना चक्रवर्तीके समान अनुपम रूपसम्पदा कैसे मिल सकती है ? प्रुण्यके बिना 
वेसा अभेद्य शरीरका बन्धन केसे मिल सकता है ? पृण्यके बिना अतिशय उत्कृष्ट निधि और 
रत्नोकी ऋद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना वेसे हाथी, घोड़े आदिका परिवार केसे 
मिल सकता है ? पुण्यके बिना वेसे अन्त'पुरका वेभव केसे मिल सकता है. ? पुण्यके बिना 
दस प्रकारके भोगोपभोग कहाँ मिल सकते है ? पुण्यके बिना द्वीप और समुद्रोंको उल्लघन 
करनेवाली वेसी आज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना दिशाओंको जीतनेवाली वेसी 
विजयलक्ष्मी कहों मिल सकतो है ? प्रुण्यके बिना देवताओंकों भी नम्न करनेवाला वेसा प्रताप 
कहाँ प्राप्त हो सकता है ? पुण्यके बिना समुद्रको उल्लंघन करनेवाला वसा उद्योग कैसे मिल 
सकता है ? पुण्यके बिना तीनो छोकोको जीतनेवाला वैसा प्रभाव कहाँ हो सकता है ? पुण्यके 
बिना वेसा हिमवान्‌ प्रवंतको विजय करनेका उत्सव केसे मिल सकता है ? पृण्यके बिना 
हिमवान्‌ देवके द्वारा किया हुआ वेसा अधिक सत्कार कहाँ मिल सकता है? बिना परश्यके 
नदियोंकी अधिछ्ात्री देविणोके द्वारा किया हुआ वेसा अभिषेक कहाँ हो सकता है ? पुष्यके 
बिना विजयाधं पवंतको जीतना केसे हो सकता है? पुण्यके ब्रिना अन्य मनुष्योको दुर्लभ 
बेसे रत्नोंका लाभ कहाँ हो सकता है ? पुषण्यके बिना समस्त भरतक्षेत्रमें वेसा सुन्दर विस्तार 
केसे हो सकता है ? और पृण्यके बिना दिशाओके किनारेको उल्लंघन करनेवाली वेसी कीति 
केसे हो सकतो है ? इसलिए हे पण्डित जन, चक्रवर्तीकी विभूतिको पुण्यके उदयसे उत्पन्न 
हुई मानकर उस पुण्यका संचय करो जो कि समस्त सुख और सम्पदाओकी दुकानके समान 
१ हिमवद्गिरि । २ हिमवस्नगस्थसुरकृत:। ३ गड्गासिन्धुदेवी । ४ धनागम: प्रभावों वा। ५ लूम्भिनी ६० । 
६8 तत. कारणात । 


श्श्८ आपषिपुराणम 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 


इस्याविष्कृतसंपदों विजयिनस्तस्थाखिलक्ष्माश्तां 

सफीतासप्रतिशासनां प्रथयतः धट्खण्डराज्यश्ियस्‌ । 
कालो5नस्पतरो उप्यथात क्षण इव प्राकृपुण्यकमोंदया- 

दुद्भूलै; प्रमदावहेः घडुतुजैसगिरतिस्वादुमिः ॥२०१॥ 
गामारस निधानदेशविलसत्सं प्तिगुवॉमियां 

साम्नाभ्यश्रियमेकमोगनियता  क्ृत्वा3खिलां पालयन्‌ । 
यो5भूखेद किलाकुछः कुछव्धूमेकासिवाकुस्थितां 

सोअय॑ अक्रभरो5भुनक भुवममूमेकातपत्रां चिरम्‌ ॥२०३॥ 
यप्ञाम्ता मरतावनित्वमगमत्‌ षट्खण्डभूषा मही 

येना सेसुहिमादिरिक्षितमिद क्षेत्र कृतारिक्षय म्‌ । 
यस्यातिरनिधिरलसंपदुचिता लक्ष्मीरुःशायिनी 

स॒ श्रीमान्‌ भरतेश्वरो निधिभुजामग्रसरो:मृत्‌ प्रभुः ॥२०३॥ 
यः स्तुत्यो जगतां श्रयस्थ न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचिद्‌ 

ध्येयो योगिजनस्य यश्व न तरां ध्याता स्वयं कस्यखित्‌ । 
यो नम्तृनपि नेतुमुश्नतिमल नन्‍्तब्यपक्षे स्थितः 

स श्रीमान्‌ जयताजगतञ्रयगुरुदेव: पुरु. पावनः ॥२०४४ 
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है ॥१९१-२००॥ इस प्रकार जिसने सम्पदाएँ प्रकट की हैं, जिसने समस्त राजाओंको 
जीत लिया है, और जो दूसरेके शासनसे रहित अपने छह खण्डकी विस्तृत राज्यलक्ष्मीको निरन्तर 
फेलाता रहता है ऐसे उस चक्रवर्ती भरतका बड़ा भारी समय पूर्व पुण्यकर्मके उदयसे उत्पन्न 
हुए, सब तरहका आनन्द देनेवाले और अत्यन्त स्वादिष्ट छहों ऋतुओंके भोगोके द्वारा क्षण- 
भरके समान व्यतीत हो गया था ॥२०१॥ अनेकों रत्नों, निधियों और देशोसे सुशोभित 
हुई सम्पत्तिके द्वारा जो भारी गौरवको प्राप्त हो रही है ऐसी इस समस्त साम्राज्यलक्ष्मीको 
एक अपने ही उपभोग करनेके योग्य बनाकर उसका पालन करता हुआ जो चक्रवर्ती गोदमे 
बैठी हुई कुलबधूकी रक्षा करते हुएके समान कभी व्याकुल नहीं हुआ बह भरत एक छत्रवाली 
इस पृथिवीका चिरकालू तक पालन करता रहा था ॥२०२॥ छह खण्डोसे विभूषित पृथिवी 
जिसके नामसे भरतशभूमि नामको प्राप्त हुई, जिसने दक्षिण समुद्रसे लेकर हिमवान्‌ पर्वत तकके 
इस क्षेत्रमें शत्रुओंका क्षय कर उसकी रक्षा की, तथा प्रकट हुई निधि और रत्न आदि सम्पदाओं- 
से योग्य लक्ष्मी जिसके वक्ष:स्थलछपर शयन करती थी वह प्रभु - श्रीमान्‌ भरतेश्वर निधियोंके 
स्वामी अर्थात्‌ चक्रवर्तियोंमें प्रथथ और मुख्य चक्रवर्ती हुआ था ॥२०३॥ जो तीनों जगत्के 
जीवोके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं परन्तु जो स्वयं किसीकी स्तुति नही करते, बड़े-बड़े योगी 
लोग जिनका ध्यान करते हैं परन्तु जो किसीका ध्यान नहीं करते, जो नमस्कार करनेवालोंको 
भी उन्नत स्थानपर ले जानेके लिए समथं हैं परन्तु स्वयं नमस्कार करने योग्य पक्षमें स्थित 
हैं अर्थात्‌ किंसोको नमस्कार नहीं करते, वे तीनों जगत्‌के गुरु अत्यन्त पवित्र श्रीमात्‌ भगवान्‌ 
१ निधि। २ आत्मन: एकस्पेव भोगनियताम्‌। ३ पालयति सम । ४ घटलण्डालंकारा । ५ दक्षिणसमुद्रात्‌ 
प्रारम्ध हिमबद्गिरिपर्यन्तम्‌ । ६ ममनश्ीलात्‌ । ७ समर्थ: । ८ नमनयोग्यपक् । स्वयं कस्यापि नन्‍्ता नेत्यर्थ: । 


सप्रत्रिशत्तमं ए्‌ 
सप्रनत्रिशत्तम॑ पव २३२ 
ये नत्या पुमनशनमन्ति न पर स्तुत्वा व थ॑ नापरं 
भव्या: संस्तुवते अ्यन्ति न पर य॑ संश्रिता: श्रेयसे । 
य॑ सस्कृस्य कृतादर कृतधियः सत्कुबते नापरं 
न ट्य ह हू 
से श्रमान्‌ पषभी जिनो सवभयाप्नस्थायतां तीर्थकृ॒तल ॥२०५॥ 


इत्याषें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते शिषश्लिक्षरण॒मह्ापुराएसंमहे 
भरतेश्वराभ्यद्यवणएंने नाम सप्रत्िशत्तमं पर्व ॥३७॥ 
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वृपभदेव सदा जयवन्त रहें ॥२०४।॥ भव्य लोग जिन्हें नमस्कार कर फिर किसी अन्यकों नमस्कार 
नही करते, जिनकी स्तुति कर फिर किसी अन्यकोी स्तुति नहीं करते, जिनका आश्रय लेकर 
कल्याणके लिए फिर किसी अन्यका आश्रय नही लेते, और बृद्धिमान्‌ लोग जिनका सबने 
आदर किया है ऐसे जिनका सत्कार कर फिर किसी अन्यका सत्कार नही करते वे श्रीमान्‌ वृषभ 
जिनेन्द्र तीर्थकर हम सबकी संसारके भयसे रक्षा करें ॥२०५॥ 





इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणमंग्रहके 
भाषानुवादम भरतेश्वरके वैभवका वर्णन करनेवाला यह 
सेतोसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 





१ संसारभीतैरपसार्य । 
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अष्ट्त्रिंशात्तमं पे 


जयन्त्यविल वाद्ागंगाप्रिन्य: सूकयो <हंताम्‌ । घूतान्धतमसा दीसप्ा यास्त्विषो5शुमतामिव ॥१॥ 
स जीयात्‌ वृषभों मोहविषसुप्तमिदं जवात । पटविद्येब यद्दिय्या सथः समुदतिष्ठपत्‌ ॥९॥ 

त॑ नत्या परम उ्योतिबृंपषम वीरमन्बतः । द्विजन्मनामथोप्पत्ति वश्ष्ये श्रेणिक मोः श्टणु ॥३॥ 

भरतो भारत वर्ष निर्जिस्य सह पार्थिव: । षष्टया वर्षसहस्रेस्तु दिशां निवद्वते जयात्‌ ॥४॥ 
क्तकृत्यस्य तस्यान्तश्रिन्तेयमुद्पद्मयत । परार्थ संपदास्माकी सोपयोगा कर्थ भबेत्‌ ॥७॥ 
महामहमहं कृत्वा जिनेर्दस्यथ महोदयम्‌ । प्रीणयामि जगद्धिश्व विष्वण विश्राणयन्‌ धनम्‌ ॥ ४॥ 
नानगारा वसून्यस्मत्‌ प्रतिशृहस्ति निःस्ए्हा:। सागारः कतमः पूज्यो धनधानयसम्द्धिमिः ॥७॥ 
येइणुब्वघरा घोरा घौरेया गृहमेघिनाम्‌ । तपंणीया हि ते5स्मामिरीप्सितैवंसुबाहनेः ॥८॥ 

हृति निश्चिल्य राजेन्द्र: सस्कतुमुचितानिमान्‌ । परीचिक्षिषुराह्यास्त तदा सर्वान्‌ महीभुजः ॥९॥ 
सदाचारैनिजरिश्टेरनुजीविमि रम्विता: । अद्यास्मवुत्सवे यूयमायातेति . प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०॥ 

' हरितिरहरैः पुष्प: फलैश्नाकीण॑भज्ञणम्‌ । संज्राडचीकरतेषां परीक्षाये स्ववेइ्मनि ॥११॥ 
तेध्वश्नता विना संगात्‌ प्राविक्षन्‌ नुपमस्दिरम । तानेकतः समुत्साय दोषानाह्षययत्‌ प्रभुः ॥१२॥ 


हा ४७०००. 








जो समस्त भाषाओंमें परिणत होनेवाली है, जिसने अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको 
नष्ट कर दिया है और जो सूयंको किरणोंके समान देदीप्यमान है वह अरहन्त भगवान्‌की सुन्दर 
वाणी सदा जयवन्त हो ॥१॥ गारुड़ी विद्याके समान जिनकी विद्याने मोहरूपी विषसे सोये 
हुए इस समस्त संसारको बहुत शीघ्र जगा दिया वे भगवान्‌ वृषभदेव सदा जग्रवन्त रहें ॥२॥ 
गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक, मे उन परमज्योति-स्वरूप भगवान्‌ वृषभदेव 
तथा भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार कर अब यहाँसे द्विजोकी उत्पत्ति कहता हूँ सो सुनो 
॥३॥ भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओंके साथ भारतवरषको जीतकर साठ हजार वरंमें दिग्विजयसे 
वापस लोटे |[४॥ जब वे सब काय कर चुके तब उनके चित्तमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरे- 
के उपकारमें मेरी इस सम्पदाका उपयोग किस प्रकार हो सकता है ? ॥५॥ मैं श्री जिनेन्द्रदेवका 
बड़े ऐश्वयंके साथ महामह नामका यज्ञ कर धन वितरण करता हुआ समस्त संसारको 
सन्तुष्ट करूँ ? ॥॥६॥ सदा निःस्पृह्ट रहनेवाले मुनि तो हम लछोगोंसे धन लेते नहीं है परन्तु 
ऐसा गृहस्थ भी कौन है जो धन-धान्य आदि सम्पक्तिके द्वारा पूजा करनेके योग्य है ७॥॥ जो 
अणु ब्रतकों धारण करनेवाले हैं, धीर वीर हैं और गृहस्थोमें मुख्य हैं ऐसे पुरुष ही हम लोगोंके 
द्वारा इच्छित धन तथा सवारी आदिक बाहनोके द्वारा तपंण करनेके योग्य हैं ।८।। इस प्रकार 
निरचय कर सत्कार करनेके योग्य व्यक्तितयोंकी परीक्षा करनेकी इच्छासे राजराजेश्वर 
भरतने उस समय समस्त राजाओंकों बुलाया ॥५॥ और सबके पास खबर भेज दो कि आप 
लोग अपने-अपने सदाचारी इष्ट मित्र तथा नौकर-चाकर आदिके साथ आज हमारे उत्सवमें 
अलग-अलग आवें |१०॥ इधर चक्रवर्तीनी उन सबकी परीक्षा करनेके लिए अपने घरके 
आँगनमें हरे-हरे अंकुर, पृष्ष और फल खूब भरवा दिये ॥११॥ उन लोगोंमें जो अब्नती थे बे 


१ सर्वभावात्मिका इत्यथे:। २ गारुड़विश्या | रे क्षेत्रम। ४ वितरनू । ५ कदंचन । ६ अणद्रता- ल०। 
७ धुरीणा: । ८ परीक्षितुमिक्छु: | ९ भृत्यै:। १० आगच्छत । ११ विचारात्‌ प्रतिबन्धाद्‌ वा | 
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से तु स्वव्॒तसिद यर्थभीडमाना मह,न्त्रया: | नैयु: प्रवेशनं तावद यावदाहदिराः पथि ॥ १३॥ 
सपान्महंरितेः कीणंमनाक्रम्य तपाज्ञणम्‌ । निश्चक्रमु: कृपालस्वात्‌ केचित्‌ सावशबभीरत्रः ॥१४॥ 
कृतानुबन्धना भुग्श्चक्रिणः किल तेडन्तिकम्‌ । प्रासुकेन पथाउन्येन भेजः क्रान्स्था नृप/ज्ञणम ॥१०७ 
प्राक्‌ केन हेतुना यूथं नायाताः पुनरागताः । केन खतेनि प्रद्टास्ते प्र्यमाषन्त चक्रिणस ॥१६॥ 
प्रवालपत्रपुष्पा दैः पत्रणि व्यपरोपणम । न कल्पतेउ्च तज्जानां जन्तूनां नो इनमिदुहाम्‌ ॥१७॥ 
सन्स्‍्यवानन्तशों जीवा हरितेष्बड्टरादिषु । निगोता इति साव्ज्च देवास्सामिः शर्त बच: ॥१८४ 
तस्मान्नास्माभिराक्रान्तमथत्थे त्वद्यृहाज्मणम्‌ । कृतोपहारसार्दडादं।  फलपुष्पाइरादिशि: ॥१९॥ 
इति तद्चनात्‌ सर्वान्‌ सोइ$सिनन्य इृतबतान्‌। पूजयासास लक्ष्मीमान्‌ दानसानादिसस्कृतैः ॥२०॥ 
तेषां कृतानि चिह्दानि सूश्रेः पद्माहयालिधेः ।  उपात्ैबंहासू त्राहरकाशिकादशान्तकैः ॥२१॥ 
गुणभूमिकृतादू भेदात्‌ क्लप्यश्ञोपवीतिताम । सत्कारः क्रियते स्मैषामब्रताश्र बहिः कृता: ॥२२॥ 
अथ ते कृतसन्मानाः चक्रिणा बतधारिण: | भजन्ति सम पर दाढ्य | लोकश्रैनानपूजयत्‌ ॥२३॥ 
इज्यां बार्ता च दक्षि च स्वाध्यायं संयम तपः । श्रतोपासकसूश्रस्वात्‌ स तेभ्यः समुपादिशन्‌ ॥२७॥ 


हहीजडलल*+ अटीनानीली 


बिना किसी सोच-विचारके राजमन्दिरभें घुस आये। राजा भरतने उन्हे एक ओर हटाकर 
बाकी बचे हुए लोगोंकों बुलाया ॥१२॥ परन्तु बडे-बडे कुलमें उत्पन्न हुए और अपने ब्रतकी 
सिद्धिके लिए चेष्टा करनेवाले उन लोगोंने जबतक मार्गमें हरे अंकूरे है तबतक उसमें प्रवेश 
करनेकी इच्छा नही की ॥!१३॥ पापसे डरनेवाले कितने ही लोग दयालु होनेके कारण हरे 
धान्योसे भरे हुए राजाके ऑगनको उल्लंघन किये बिना ही वापस लोटने लगे ॥१४।॥ परन्तु 
जब चक्रवर्तीनि उनमे बहुत ही आग्रह किया तब वे दूसरे प्रासुकश्मार्गसे राजाके आँगनको लाँघ- 
कर उनके पास पहुँचे ॥१५।। आप लोग पहले किस कारणसे नही आये थे, और अब किस 
कारणसे आये है ? ऐसा जब चक्रवर्तीने उनसे पूछां तब उन्होने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया 
॥१६॥ आज पर्वके दिन कोपल, पत्ते तथा पुष्प आदिका विधात नहीं किया जाता और न 
जो अपना कुछ बिगाड करते है ऐसे उन कोपल आदियें उत्पन्न होनेवाले जीवोंका भी विनाश 
किया जाता है ॥१७॥ है देव, हरे अंकुर आददिमें अनन्त निगोदिया जीव रहते है, ऐसे स्वज्ञ- 
देवके वचन हमलोगोने सुने है ॥१८॥ इसलिए जिसमें गीले-गीले फल, पुष्प और अंकुर 
आदिसे शोभा की गयी है ऐसा आपके घरका ऑगन आज हम लोगोने नहीं खूँदा है ॥॥१९॥ 
इस प्रकार उनके वचनोसे प्रभावित हुए सम्पत्तिशाली भरतने ब्रतोंमे दृढ़ रहनेवाले उन सबकी 
प्रशंसा कर उन्हे दान मान आदि सत्कारसे सनन्‍्मानित किया ॥२०।। प्म नामकी निधिसे 
प्राप्त हुए एकसे लेकर ग्यारह तककी सम्यावाले ब्रह्मसूत्र नामके सूत्रसे (ब्रतसूत्रमे) उन सबके 
चिह्न किये ॥२१॥ प्रतिमाओंके द्वारा किये हुए भेदके अनुसार जिन्होने यज्ञोपवीत धारण" 
किये है ऐसे इन सबका भरतने सत्कार किया तथा जो ब्रती नहीं थे उन्हे वेसे ही जाने दिया 
॥२२॥ अथानन्तर चक्रवर्तीनी जिनका सनन्‍्मान किया है ऐसे ब्रत धारण करनेवाले वे लोग 
अपने-अपने ब्रतोमें ओर भी दुढ़ताको प्राप्त हो गये तथा अन्य छोग भी उनकी पूजा आदि करने 
लगे ॥२३॥ भरतने उन्हें उपासकाध्ययनांगसे इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और 
१ चेष्टमाना: । २ नेचछन्ति स्प्त | ३ निर्गता, । ४ निर्बस्धा ।५ मार्गेण। ६ हिंसनम्‌ । ७ प्रवालपत्रपुष्पादि- 
जातानाम्‌ । ८ अस्माक्रम्‌। ९ अहिसकानाम । १० सर्वज्ञस्पेदम। ११ इंदानीमू । १२ नितरामादद: । 
१३ वस्तादिदानसद्वचनादियूजासत्कारं । १४ स्वीकृत! । १५ दार्शनिकादिगुणनिलमबिहितात्‌ । 
१६ कृत । १७ जन: । 
' ३१ 
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कुछघर्मो $यमित्येषामहंत्पूजादिवर्णनस्‌ । तदा मरतराजर्पिरन्ववोचदनुक्रमात्‌ ॥२५॥ 

प्रोक्ता पूजाहंता मिज्या छत, चतुर्घा सदार्चनस । चतुसुंखमहः कछयदुमाआ्रष्टाद्लिकोईपि च ॥२६॥ 
सम्र निस्यमहो नाम शश्वजिनगृहं प्रति । स्वगृहान्षीयमानाउर्चा गन्धपुष्पाक्षतादिका ॥२७॥ 
औैल्यचैस्याऊयादीनां मक्‍त्या निर्माप्ं च यत्‌ । शासनी कृत्य दानं च ग्रामादीनां सदा्चनम्‌ ॥२८॥ 
या च पूजा मुनीनद्रारणा नित्यदानानुषन्किणी । स च निश्यमहों शेयों यथा शक्त्युपकहिपितः ॥२९॥ 
महामुकुटबद्धेश्न क्रियमाणों महामहः । चलुमुंघघः स विज्ञेयः संतोमद्र इत्यपि ॥३०॥ 

दस्वा किमिच्छक दान सम्राइमियं: प्रवत्यंते । कल्पहुमसहः सो5यं जगदाशाप्रपूरण: ॥३१॥ 
आष्टाह्िको महः सावंजनिकों रूढ एवं सः | महानैन्टरध्वजो 5न्यस्तु सुरगजः कृतो महः ॥रे२॥ 
बलिसपनमि त्यम्य खिस त्थ्यासेवया समझ । उक्तेप्वेब विकल्पेषु क्षयसन्यन्च तादइशम्‌ ॥३३॥ 
एवंविधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्‌ । विधिज्ञास्तामुशन्तीज्यां रृत्ति प्राथमकल्पिकीम्‌ ॥३४॥ 
धार्ता विशुद्वृत्या स्थात कृ ष्यादीनामनुष्ठिति: । चतुर्धा वर्णिता दत्तिदंथापाश्नसमान्वय: ॥३०॥ 
सानुकम्पमनुग्राहों प्राणिवृन्देडमयप्रदा । त्रिश्युद्धयनुगता सेयं दयादस्तिमता बुधेः ॥३६॥ 
महातपोधनायार्चाप्रतिग्रह पुरःसरम्‌ । प्रदानमशनादीनां पात्रदानं तदिष्यते ॥३७॥ 


तपका उपदेश दिया ॥२४॥ यह इनका कुरूधर्म है ऐसा विचार कर राजधि भरतने उस समय 
अनुक्रमसे अहंत्पूजा आदिका वर्णन किया ||२५|॥ वे कहने लगे कि अहंन्त भगवान्‌की पूजा 
नित्य करनी चाहिए, वह पूजा चार प्रकारकी है सदाचंन, चतुमुंख, कल्पद्रुप और आश्टह्लिक 
॥२६॥ इन चारों पूजाओंमें-से प्रतिदिन अपने घरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत इत्यादि ले जाकर 

जिनालयमें श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना सदाचंन अर्थात्‌ नित्यमह कहलाता है ॥२७॥। 
अथवा भक्ष्तिपूर्वक अहुन्तदेवकी प्रतिमा और मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिखकर 

भ्राम खेत आदिका दान देना भी सदाचंन ( नित्यमह ) कहलाता है ॥२८।॥ इसके सिवाय 

अपनी शक्त्तिके अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियोंकी जो पृजा की जाती है उसे भी नित्य- 

मह समझना चाहिए ॥२९| महामुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है 

उसे चतुमुंख यज्ञ जानना चाहिए | इसका दूसरा नाम स्वंतोभद्र भी है ॥३०॥ जो चक्रवर्तियोंके 

द्वारा किमिच्छक ( मुँहमाँगा ) दान देकर किया जाता है और जिसमें जगत्‌के समस्त जीवों- 

की आशाएँ पूर्ण की जाती है वह कल्पद्रप नामका यज्ञ कहलांता है। भावार्थ - जिस यज्ञमें 

कल्पवृक्षके समान सबकी इच्छाएँ पूर्ण की जावे उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते है, यह यज्ञ चक्रवर्ती 

ही कर सकते है ॥३१॥ चौथा आश्क्तिक यज्ञ है जिसे सब लोग करते हैं और जो जगत्‌में 

अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके सिवाय एक ऐन्द्रध्वज महायज्ञ भी है जिसे इन्द्र किया करता है ॥[३२॥ 

बलि अर्थात्‌ नेवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना, तीनों सन्ध्याओमे उपासना करना तथा इनके 

समान और भी जो पूजाके प्रकार हैं वे सब उन्ही भेदोमें अन्तर्भूत है ॥३२३॥ इस प्रकारकी 

विधिसे जो जिनेन्द्रदेवकी महापूजा की जाती है उसे विधिके जाननेवाले आचार्य इज्या नामकी 

प्रथम वृत्ति रहते हैं ॥३४॥ विशुद्ध आचरणपूर्वक खेती आदिका करना वार्ता कहलाती है 

तथा दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति कही गयी है ॥३५॥। 

अनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूहपर दयापुृ्वक मन वचन कायकी शुद्धिके साथ 

उनके भय दूर करनेको पण्डित लोग दयादत्ति मानते हैं ॥३६॥ महातपस्वी मुनियोंके लिए 

-ता नित्या सा ल०। २ वित्यमह:। 'आर्चा पूजा च नित्यमह. । ३ भवतः किमिप्टमिति प्रदनपूर्वक 


तदभिवाल्छितस्य दानम्‌ । ४ सर्वजने मबः। ५ प्रथमकल्पे भवाम्‌। षट्कर्मसु प्रथमोक्‍तामित्यर्थ । ६ अनुष्ठानम्‌ । 
७ पूजास्थानविधिपूर्वकम्‌ । 


री 
प्र 
न्प्ण 


अष्ठ त्रिशञजूमं पव 
समानायास्मनान्यस्मे क्रियामन्त्द्मतादिमि: । निस्तारकोत्तमायेह भूहेसाग्रतिसर्जनम्‌ ॥३८॥ 
समानदत्तिरंषा स्थात्‌ पात्रे मध्यमतामित । समानप्रतिपस्यव प्रबृत्ता श्रद्धयाउन्विता ॥३8५॥ 
आए्सान्वयप्रतिष्टार्थ सूनवे यदशेषतः । सम॑ समयत्रित्ताभ्यां स्व्रवर्गस्यातिसर्जनम्‌ ॥४०॥ 
सैषा सकलदत्ति; स्यात्‌ स्वाध्याय: श्रुतभावना । तपो:नशनबृत्त्यादि संचमो अ्तधारणम्‌ ॥४१॥ 
विश्वुद्धा इृत्तिरपैषां पट्तयीष्टा द्विजन्मनाम्‌ । यो5तिक्रामदिमा सो$जो नाप्नव न गुणद्धिज: ॥४२॥ 
तपः श्रुतं च जातिश्व त्रय॑ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । तपःश्ुताभ्यां यो हीनो जातिबराह्मण एवं सः ॥४३॥ 
अपापोपहतां बृत्ति: स्थादेषां जातिरुत्तमा । दत्तीज्याध्रीति मुख्यत्वाद्‌ बतशुद्धथा सुसंस्कृता ॥४४॥ 
मनुष्यजातिरेकेव जातिनाभोदयोद्धवा । बृत्तिभेदाहिताद्वेदाब्ातुर्त्रिध्यमिहाइनुते ॥४५॥ 
ब्राह्मणा बतसंरकारात क्षत्रिया: शख्रघारणात । बणिजोर्थार्जनानल्यास्यात्‌ झूड्ा न्‍्यग्दृत्तिस ्रयात ४६ 
तप ध्रुताभ्यामेबातो' ) ज्ञातिसंस्क्रार इप्यते । असंस्क्ृतस्तु यस्ताभ्यां जातिमात्रेण स द्विजः ॥४७॥ 
ट्विर्जातों हि ट्विजन्मेष्ट: क्रियातों गतततश्व॒ यः । क्रियामन्त्रविहीनस्तु केवल नासधारकः ॥४८॥ 


तदेषां जातिसंस्कारं द्ृद्यज्निति सोईघिराट । स॒ प्रोवाच हिजन्मभ्यः क्रियाभंदानशेषतः ॥४५९॥ 
22220: 85 40:£4552: 


सत्कारपृ्बंक पडगाह कर जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्रदान कहते है ॥३७॥| क्रिया, 
मन्त्र और ब्रत आदिसे जो अपने समान है तथा, जो ससारसमुद्रसे पार कर देनेवाला कोई अन्य 
उत्तम गृहस्थ है उसके लिए पृथिवी सुवर्ण आदि देना अथवा मध्यम पात्रके लिए समान वृद्धिसे 
श्रद्धांके साथ जो दान दिया जाता है वह समानदत्ति कहलाता हैं ॥३८-३९।॥ अपने वशकी 
प्रतिष्ठाके लिए पुत्रको समस्त कुलपद्धति तथा धनके साथ अपना कुटुम्ब समर्ंण करनेको सकल- 
दत्ति कहते है। शास्त्रोकी भावना ( चिन्तवन ) करना स्वाध्याय है, उपवास आदि करना 
तप है और व्रत धारण करना सयम है ॥८०-४१॥ यह ऊपर कही हुई छह प्रकारकी विशुद्ध 
बृत्ति इन द्विजोंके करने योग्य है । जो इनका उल्लंधन करता है वह मूर्ख नाममात्रस ही द्विज 
है, गुणसे विज नही है ॥४२॥ तप, आस्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण है, 
जो मतृप्प तप और शजास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है ॥४३२॥ इन लोगोकी 
आजीविका पापरहित है इसलिए इनकी जाति उत्तम कहलाती है तथा दान, पूजा, अध्ययन 
आदि कार्य मुख्य होनेके कारण ब्रतोकी शुद्धि होनेसे वह उत्तम जाति और भी सुसस्कृत हो गयी 
है ॥८४४॥ यद्यपि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है तथापि आजी- 
विकाके भेदसे होनेवाले भेदके कारण वह चार प्रकारकी हो गयी है ॥|४५॥। ब्रतोंके ससस्‍्कारस 
ब्राह्मण, शस्त्र धारण करनेसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमानेसे वैश्य और नीच वृत्तिका आन्षय 
लेनेसे मनुष्य शूद्र कहलाते है ॥८४६॥। इसलिए द्विज जातिका संस्कार तपश्चरण और शास्त्रा- 
भ्याससे ही माना जाता है परन्तु तपश्चरण और शास्त्राभ्याससे जिसका सन्‍्कार नही हुआ 
है वह जातिमात्रसे द्विज कहलाता है ॥४७॥ जो एक बार गर्भसे और दूसरी बार क्रियास इस 
प्रकार दो बार उत्पन्न हुआ हो उसे ह्विजन्मा अथवा ह्विज कहते है परल्तु जो क्रिया और मन्त्र 
दोनोसे ही रहित है वह केवल नामको धारण करनेवाला द्विज है ॥४८॥ इसलिए इन द्विजोंकी 
जातिके संस्कारको दृढ करते हुए सम्राट्‌ भरतेश्वरने द्विजोके लिए नीचे लिखे अनुसार क्रियाओके 
समस्त भेद कहे ॥४९॥ ऐ 


१ ससारसागरोत्तारक । २ दानम्‌ । ३ मध्यमत्व गते । ४ प्रवृत््या ल०। ५ सद्ध्मंधनाम्थाम्‌। ६ गुणद्विज: 
ल०, अ०, प०, स०, इ०। ७ स्वाध्याय । ८ सुसंस्कृता सतो । ९ बतन। १० नीचर्वत्त । ११ अतः 
कारणात्‌ । 
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२४४ आदिपुराणम्‌ 


ताश्ष क्रियाक्तिघा55ज्नाता: श्रावकाध्याय संग्रहें । सददश्मिरनुष्ठेया महोदर्काः शुमावहाः ॥५०॥ 
शर्मान्यप्रक्रियाश्वेव तथा दीक्षास्थयक्रिया: । कर्न॑न्वयक्रियाश्रेति तारिपेत्र बुधेमंताः ॥५१॥ 
आधानाात्तिपमश्ादाज श्षेया गर्भानवयक्रिया: । चत्वारिंशद्थाष्टी च स्खता दीक्षान्वयक्रिया: ॥०२॥ 
कन्नेन्ययक्रियाश्रेव सप्त तज्जै: समुश्िताः । तासां यथाक्रमं नामनिर्देशोव्यमनद्यत ॥५४॥ 
अक्ानां सप्तमादज्ञाद दुस्तरादणबादपि । छोकैरष्ामिरुक्ेप्ये  प्रापं जानछझूबं मया ॥५४॥ 
आधान प्रीतिसुप्रीतो उृर्तिमोंदः प्रियोज्धवः ) नामकमंबहिर्यानिनिषयद्या: प्राशन तथा ॥७"॥ 
ब्युस्श्व केशवापश्र लिपिसंस्यानसंप्रहः । उपनीतित्नंतं चर्या बरतावतरणं तथा ॥५६॥ 

विवाहो वर्णलामश्व कुछचर्या गृहीशिता । प्रशान्तिश्व शु८त्यागो दीक्षा जिनरूपता ॥५७॥ 
मौनाध्ययनवृत्तस्व॑ तीर्थक्ृरदश्य भावना । गुरुस्थानाभ्युपगमों गगोपग्रहणं तथा ॥५८॥ 
स्वगुरुस्थानसंक्रान्तिरनिस्सं गट्वात्मभावना । योगनिर्बवाणसंप्राप्तियोगनिर्वाणसाधनस्‌ ॥५५०४ 
हन्द्रोषपादामिषेको विधिदानं सुखोदयः । इन्द्रत्यागाव्रतारो च हिरिण्योग्कृष्ठजन्मता ॥६०॥ 
मन्दरेन्द्रामिषेकश्र गुरुपुजोपछम्मनम्‌ । योवराज्यं स्व॒राज्य च उक्रकामो दिशां जथः ॥६ १॥ 
खक्राभिषेकसाम्राज्ये निःक्रान्तियोंग्संमह: । आहंन्स्यं तद्विहास्श्न योगत्यागो5ग्र निबृंति: ॥६२॥ 
शत्रयः पश्काशदेता हि मता गर्मानवयक्रियाः । गर्भाबानादिनिर्वाणपर्यन्ता परमागम ॥६३॥ 
अवतारो बृत्तताभ: स्थानछाभों गणग्रह:। पूजाराध्यपुण्ययज्ञं दृददयपयागिता ॥६४॥ 
इस्युद्िष्टाभिरष्टामिस्पनीत्यादूय: क्रिया: । चस्वारिशत्प्रमायुक्तास्ताः स्थुर्दाक्षिन्वयत्रि या: ॥६०॥ 


उन्होने कहा कि शक्रावकाध्याय सग्रहमे वे क्रियाएँ तीन प्रकारकी कही गयी है, सम्यग्दुष्टि 
पुरुपोंको उन क्रियाओका पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वे सभी उत्तम फल देनेवाली 
और शुभ करनेवाली है ॥५०।॥ गर्भानवय क्रिया, दीक्षात्वय क्रिया और कर्जन्वय क्रिया इस प्रकार 
विद्वान लोगोंने तीन प्रकारकी क्रियाएँ मानी है ॥५१॥ गर्भानवय क्रियाएँ, आधान आदि तिरेपन 
जानना चाहिए और दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस समझना चाहिए ॥५२॥ इनके सिवाय उस 
विषयके जानकार विद्वानोंने कत्रन्वय क्रियाएँ सात संग्रह की है। अब आगे यथाक्रमसे उन 
क्रियाओका नाम निर्देश किया जाता है ॥५३॥ जो समुद्रसे भी दुस्तर है ऐसे बारह अंगोमे 
सातवे अग (उपासकाध्ययनाग) से जो कुंछ मुझे ज्ञानका अंश प्राप्त हुआ है उसे में नोचे लिखे 
हुए आठ ब्लोकोस प्रकट करता हैं |५८॥ १ आधान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ धृति, ५ मोद, 
६ प्रियोद्भूव, ७ नामकर्म, « वहिर्यान, ९ निपद्या, १० प्राशन, ११ व्यूष्रि, १२ वेशवाप, 
१३ लिपि मख्यानसग्रह, १४ उपनीति, १५ व्रतचर्या, १६ ब्रतावतरण, १७ विवाह, १८ वर्णलाभ, 
१९ कुलचर्या, २० गृहीशिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहत्याग, २३ दीक्षाद्य, २४ जिनरूपता, 
२५ मौनाध्ययनवृत्तत्व, २६ तीर्थकतृभावना, २७ गुरुस्थानाभ्युपगम, २८ गणोपग्रहण, २९ रवगुरु- 
स्थानसंक्रान्ति, ३० निसगत्वात्ममावना, ३१ योगनिर्वाणसंप्राप्ति, ३२ योगनिर्वाणसाधन, 
३३ इन्द्रोपपाद, ३८ अभिपेक, ३५ विधिदान, ३६ सुखोदय, ३७ इच्द्रत्याग, ३८ अवतार, 
३९ हिरण्योत्कृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषिक, ४१ गुरुपूजोपलम्भभ, ४२ यौवराज्य, 
४३ स्वराज्य, ४८ चक्रलाभ, ४५ दिग्विजय, ४६ चक्राभिपेक, ४७ साम्राज्य, ४८ निष्क्रान्ति, 
४९ योगसन्मह, ५० आहेन्त्य, ५१ तद्िहार, ५२ ग्रोगत्याग और ५३ अग्ननिवृत्ति । परमागम- 
में ये गर्भसे लेकर निर्वाणपर्यंन्‍्त तिरपन क्रियाएँ मानी गयी हैं ॥५५-६३॥ १ अवतार, 
२ वृत्तदाभ, ३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ५ पूजाराध्य, ६ पुण्ययज्ञ, ७ दढचर्या और ८ उपयोगिता 


है नामसंकीतंन । २ अनुवादयते । ३ -द्वादशाहगानाम्‌ मध्ये । ४ उपासकाध्यंयनात्‌ । ५ उद्देश करिष्ये 
इत्यथ: । ६ अम्युपगमः । ७ गर्मान्वयक्रियासु आदो त्रयोदक्षक्रिया. मुबत्वा शेषा उपनीत्यादय: । 
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तास्तु कश्नेस्वया शेया या. प्राप्या: पुण्यकर्तुमिः ! फलरूपतया बृत्ता: सम्सार्गाराधनस्य वै ॥६६॥ 
सजातिः सदगृहित्व॑ च पारिध्ाज्य सुरेन्द्रता | साम्राज्य परमा£न्त्यं परनिर्वाणमित्यपि ॥६७॥ 
स्थानान्येतानि सप्त स्युः परमाणि जगत्त्रये ! अहेहागसतारवादात्‌ प्रतिलूभ्यानि देहिनाम ॥६८॥ 
क्रियाकल्पो5्यमाज्नातो बहुभेदो महर्षिसि: । संक्षेपतस्तु तलक्ष्म बक्ष्ये संचक्ष्य विस्तरम्‌ ॥६५९॥ 
आधानं नाम गर्मादी संस्कारो मन्त्रपूर्वकः । पत्नी ख़तुमतों खातां पुरस्कृत्या!ं दिज्यया ॥७०॥ 
तत्राचंनाविधी चक्रन्नयं छत्रत्रयान्वितम्‌ | जिनार्चासभितः  स्थाष्य सम॑ पुण्यापिमिखिमिः ॥७ १॥ 
त्रयोभयो5हद्गणभच्छेषकेवलिनिबू तो । ये हुतास्ते प्रणेतब्या.. सिद्धा्चाविद्युपाश्रयाः ॥७२॥ 
“तप्यह दिज्याशेषांशराहुतिमंन्त्रपू बिका । विधेया झुचिभिर्॑ब्यः पुंस्पुन्नोत्पत्तिकास्यया ॥७३॥ 
तन्मन्त्रास्तु यथाज्नायं वध्ष्यन्तेडन्यन्र पत्रणि "। सप्तथा पीठिकाजातिमन्त्रादिश्रविभागतः ॥७४॥ 
विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषां  मतो जिने; । अब्यामोहादतस्तऊ्ज्ेः प्रयोज्यास्त उपासकैः ॥७५॥ 
गर्भाघानक्रियामेनां प्रयुज्यादो यथाविधि । सन्तानाथ॑ बिना शगादू दम्पतिभ्यां |. न्‍्यवेयतास्‌ ॥७६॥ 
इति गर्माधानम्‌ । 
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इन कहो हुई आठ क्रियाओंके साथ उपनीति नामकी चौदह॒वी क्रियासे तिरपनवी निर्वाण ( अग्र- 
निवृति ) क्रियः तकको चालीस क्रियाएँ मिलाकर कुल अडतार्लीस दीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती 
है ॥| ६४-६५ ॥ कर्जन्वय क्रियाएँ वे है जो कि पुण्य करनेवाले लोगोको प्राप्त हो सकती है 
ओर जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फलस्वरूप प्रवृत्त होती है ॥ ६६ ॥। १ सज्जाति, 
२ सदगृहित्व, ३ पारिब्राज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ साम्राज्य, ६ परमार्हन्त्य और ७ परमनिर्वाण ये सात 
स्थान तीनो लोकोमें उत्कृष्ट माने गये हैं और ये सातों ही अहंन्त भगवान॒के वचनरूपी अमृतके 
आस्वादनसे जीवोको प्राप्त हो सकते है॥ ६७-६८ । महषियोने इन क्रियाओंका समूह 
अनेक प्रकारका माना - अनेक प्रकारसे क्रियाओका वर्णन किया है परन्तु में यहाँ विस्तार छोड़- 
कर सक्षेपसे ही उनके लक्षण कहता हूँ ॥ ६९॥ चतुर्थ स्नानके द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी- 
को आगे कर गर्भाधानके पहले अहंन्तदेवकी पूजाके द्वारा मल्त्रपृूवंक जो संस्कार किया जाता है 
उसे आधान क्रिया कहते है ॥ ७० ॥॥ इस आधान क्रियाकी पृजामें जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमाके 
दाहिनी ओर तीन चक्र, बायी ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करे ॥७१॥ 
अहंन्त भगवान्‌ ( तीर्थकर ) के निर्वाणके समय, गणधरदेवोके निर्वाणके समय और सामान्य 
केवलियोके निर्वाणके समय जिन अग्नियोंमें होम किया गया था ऐसी तीन प्रकारकी पवित्र 
अग्नियाँ सिद्ध प्रतिमाकी वेदीके समीप ही तैयार करनी चाहिए |॥७२॥ प्रथम ही अहंन्त देवकी 
पूजा कर चुकनेके बाद शेष बचे हुए पवित्र द्वव्यसे पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा कर मन्त्रपूर्वक उन 
तीन अग्नियोमें आहुति करनो चाहिए ॥ ७३ ॥ उन आहुतियोके मन्त्र आगेके पब॑मे शास्त्रा- 
नुसार कहे जावेगे । वे पीठिका मन्त्र, जातिमन्त्र आदिके भेदसे सात प्रकारके है ॥ ७४ ॥ 
श्रीजिनेन्द्रदेवने इन्ही मन्त्रोका प्रयोग समस्त क्रियाओंमे बतलाया है इसलिए उस विषयके जान- 
कार श्रावकोंको व्यामोह ( प्रमाद ) छोड़कर उन मन्त्रोंका प्रयोग करना चाहिए ॥ ७५ ॥ इस 
प्रकार कही हुई इस गर्भाधानकी -क्रियाको पहले विधिपूर्वक करके फिर स्त्री-पुरुष दोनोंको विष- 
यानुरागके बिना केवल सन्‍्तानके लिए समागम करना चाहिए।। ७६॥ इस प्रकार यह गर्भा- 
धान क्रियाकी विधि समाप्त हुई । 





१ प्रवतिता:। २ क्रियालक्षणम्‌। ३ वर्जयित्वा। ४ तत्र आदानक्रियायाम्‌। तन्नार्चनविधो छ०। 
५ जिनबिम्बस्थ समन्ततः । ६ संस्कार्या: । ७ सिद्धप्रतिमाश्रिततियग्वेदिसमीपाथिता.। ८ अग्निष। ९ वाडछया । 
१० सर्ग | ११ मन्त्राणाम्‌ू । १२ सन्त्रा:। १३ विधीयताम्‌ लू० । व्यवीयताम्‌ द० | अभिगम्यताम्‌ । 
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गर्भाधानान पर सासे तृतीये संप्रवर्तते । प्रीलिर्नाम क्रिया प्रीतैर्याइनुष्टेया द्विजन्ममिः ॥७७॥ 
तत्रापि पूर्व बन्मन्त्रपूर्ता पूजा जिनेशिनाम्‌ । द्वारि तोरणविभ्यासः पूर्णकुम्मी च संमतो ।७८॥ 
तदादि प्रस्थहं भेरीशब्दो घण्टाध्वनान्वित: । यथाविभवमेनैलैः प्रयोज्यो गहमेघिमिः ॥७९॥ 
इति प्रीति: । 
आधानात्‌ पञ्ममे मासि क्रिया सुप्रीतिरिष्यते । या सुप्रीतैः प्रयोक्तस्या परमोपासकबलैः ॥८०॥ 
तत्राप्युक्तो विधिः पू्र: सर्वोहहंद्विम्बसब्रिधों । कार्यो मनत्रविधानशे: साक्षी क्वत्यापक्‍्मिदेवताः ॥८१॥ 
इति सुप्रीतिः । 
एतिस्तु सप्तम मासि कार्या तद॒तक्रियादरेः । गृहमेधिभिरष्य प्रमनोमिगं संत्रद्धये ॥८२॥ 
इति छतिः । 
नवमे मास्यतो 5भ्यर्ण मादा नाम क्रियाविधिः । तद्ददेवादतेः कार्यो गर्भपुष्टमे द्विजोत्तमैः ॥८8॥ 
तब्रेष्टो गाश्रिकाबन्धा मड़ह्य च॑ प्रसाधनम । रक्षासूअविधान च गरमिण्या द्विसससमैः ॥८४॥ 
इति मोदः । 
श्रियोद्ववः प्रसूतायां जातकर्मविधि: स्घतः । जिनजातकमाध्याय प्रवर्त्यों यो यथाविधि ॥८५॥ 
अवान्तरविशेषो5च्र क्रियामन्त्रादिलक्षण: । भूयान समस्त्यसौ क्षेयों मुलोपासकसूत्रतः ॥८६॥ 
ह॒ति प्रियोद्धवः । 
गर्भाधानके बाद तोसरे माहमें प्रीति नामकी क्रिया होती है जिसे सन्तुष्ट हुए द्विज लोग 
करते है ॥ ७७ ॥ इस क्रियामे भी पहलेकी क्रियाके समान मन्त्रपृवंक जिनेन्द्रदेवकी पूजा 
करनी चाहिए, दरवाजेपर तोरण बाँधना चाहिए तथा दो पूर्ण कलश स्थापना करना चाहिए 
॥ ७८ ॥ उस दिनसे लेकर गृहस्थोंकोी प्रतिदिन अपने वेभवके अनुसार घण्टा और नगाडे बज- 
वाने चाहिए ॥ ७९ ॥ यह दूसरी प्रीति क्रिया है । 
गर्भाधानसे पाँचवें माहमे सुप्रीति क्रिया की जाती है जो कि प्रसन्न हुए उत्तम श्वावको- 
के द्वारा की जाती है ॥॥ ८० ॥ इस क्रियामे भी मन्त्र और क्रियाओको जाननेवाले श्रावकोकों 
अग्नि तथा देवताक़ी साक्षी कर अर्हन्त भगवान्‌की प्रतिमाके समीप पहले कही हुई समस्त विधि 
करनी चाहिए || ८१ ॥ यह तीसरी सुप्रीति नामकी क्रिया है । 
जिनका आदर किया गया है और जिनका चित्त व्याकुल नही है ऐसे गृहस्थोको 
गर्भकी वृद्धिके लिए गर्भस सातवें महीनेमें पिछली क्रियाओंके समान ही धृति नामकी क्रिया 
करनी चाहिए ॥८२॥ यह चौथी धृति नामकी क्रिया है । 
तदनन्तर नौवे महीनेके निकट रहनेपर मोद नामकी क्रिया की जाती है यह क्रिया भी 
पिछली क्रियाओंके समान आदरयुक्त उत्तम द्विजोंके द्वारा गर्भकी पुष्टिके लिए की जाती है 
॥८३॥ इस क्रियामे उत्तम ह्िजोकों गर्भिणीके शरीरपर गात्रिकाबन्ध करना चाहिए अर्थात्‌ 
मन्त्रपूवंक बीजाक्षर लिखना चाहिए, मगलमय आभूषणादि पहनाना चाहिए और रक्षाके लिए 
ककणसूत्र आदि बाँधनेकी विधि करनी चाहिए ॥८४॥ यह पाँचवी मोदक्रिया है । 
तदनन्तर प्रसूति होनेपर प्रियो-द्भबव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम 
जातकर्म विधि भी है। यह क्रिया जिनेन्द्र भगवानका स्मरण कर विधिपूर्वंक करनी 
चाहिए ॥८५॥ इस क्रियामे क्रिया मन्त्र आदि अवान्तर विशेष काय॑ बहुत भारी हे इसलिए 
इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासकाध्ययनाडुसे प्राप्त करना चाहिए ॥|८६॥ यह छठवी 
प्रियोज्भव क्रिया है । 


१ स्॒नान्वित ल०। २ गात्रेषु बीजाक्षराणा मन्त्रपू्वकं न्यास. । हे शोभनम्‌ । ४ अलड॒कार:। ५ रक्षार्थ 
कब्जूणमुत्रबन्धनविधानम्‌ । ६ प्रसूताया सत्याम्‌। ७ महान्‌। 


अष्टजिशत्तमं प्ष २५७७ 
दादशाहात्‌ पर॑ं नामकर्म जन्मदिनास्मतम्‌ । अनुकूछे सुतस्यास्य पिन्नोरपि सुखावहे ॥॥८७।। 
यथाविमवम क्रेष्ट देवर्षिड्निजपूजनम्‌ । शस्तं च नामथेयं तत्‌ स्थाप्यमन्वय्द्विकृत्‌ ।८८)। 
अष्टोत्तसहस्राद्‌ वा जिननामकदम्बकान्‌ । घटपन्नविधानेन आह्ामन्यतमं झुमम्‌ ॥८५९।। 

हृति नामकर्म । 
बहिर्यान ततो द्वित्रेमासिख्िचत॒रैरत | यथानुकूलमिष्टे <क्षि कार्य तूर्यादिमडसे: 8 ०॥। 
सतः प्रभृत्यमीए्ट हि शिक्षो: प्रसववेश्मनः । बहिःप्रणयनं मात्रा धाश्युस्सज़्ग5स्थ वा ॥९१॥। 
तत्न बन्धुज्ञनादर्थछामों यः पारितोषिकः । स तस्थोत्तरकाले5पर्यो घन पिश्यं यदाप्स्यति ॥९२॥ 
इति बहिर्यानम । 
ततः पर निषद्यास्य क्रिया बारस्य क्प्यते । तथोग्ये तल्प आस्तीर्ण कृतमज़्लसशब्रमिधों ॥९३॥ 
सिद्धार्चनादिकः सर्वो विधिः पूर्ववदत्न च । यतो दिव्यासनाहेत्वमस्थ स्यादुत्तरोसरस्‌ ॥९४॥ 
इति निषया । 


जन्मदिनसे बारह दिनके बाद, जो दिन माता पिता ओर पुत्रके अनुकूल हो, सुख 
देनेवाला हो उस दिन नामकर्मकी क्रिया की जाती है ।॥८७॥ इस क्रियामें अपने वेभवके 
अनुसार अहुन्तदेव और ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिए, द्विजोका भी यथायोग्य सत्कार करना 
चाहिए तथा जो वंशकी वृद्धि करनेवाला हो ऐसा कोई उत्तम नाम बालकका रखना 
चाहिए ॥८८॥ अथवा जिनेन्द्रदेवके एक हजार आठ नामोके समूहसे घटपत्रकी विधिसे कोई 
एक शुभ नाम ग्रहण कर लेना चाहिए। भावार्थ - भगवान॒के एक हजार आठ नामोंके 
एक हजार आठ कागजके टुकड़ोपर अष्ट्रगन्धसे सुवर्ण अथवा अनारकी कलमसे लिखकर उनकी 
गोली बना लेवे और पीले वस्त्र तथा नारियल आदिसे ढके हुए एक घड़ेमें भर देवे, कागजके 
एक टुकड़ेपर 'नाम' ऐसा शब्द लिखकर उसकी गोली बना लेवे इसी प्रकार एक हजार सात 
कोरे टुकड़ोकी गोलियाँ बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़ेमे भर देवे, अनन्तर किसी अबोध 
कन्या या बालकसे दोनों घडोंमें-ले एक-एक गोली निकलवाता जावे। जिस नामकी गोलीके 
साथ नाम ऐसा लिखी हुई गोली निकले वही नाम बालकका रखना चाहिए। यह घटपत्र 
विधि कहलाती है ॥८९॥ यह सातवी नामकमं क्रिया है । 

तदनन्तर दो-तीन अथवा तीन-चार माहके बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मांगलिक 
बाजोके साथ-साथ अपनी अनुकूलताके अनुसार बहिर्यान क्रिया करनी चाहिए ॥९०॥ जिस 
दिन यह क्रिया की जावे उसी दिनसे माता अथवा धायकी गोदमे बेठे हुए बालकका प्रसूति- 
गृहसे बाहर ले जाना शास्त्रसम्मत है ॥९५१॥ उस क्रियाके करते समय बालकको भाई बान्धव 
आदिसे पारितोषिक - भेंटरूपसे जो कुछ धनकी प्राप्ति हो उसे इकट्ठा कर, जब बह पुत्र पिताके 
धनका अधिकारी हो तब उसके लिए सौंप देवे ॥९२॥ यह आठवीं बहिर्यान क्रिया है । 

तदनन्तर, जिसके समीप मज्भलद्रव्य रखे हुए है और जो बालकके योग्य हैं ऐसे 
बिछाये हुए आसनपर उस बालकको निषद्या क्रिया की जाती है अर्थात्‌ उसे उत्तम आसनपर 
बैठा लेते है ॥९३॥ इस क्रियामें सिद्ध भगवान्‌की पूजा करना आदि सब विधि पहलेके समान 
ही करनी चाहिए जिससे इस बालककी उत्तरोत्तर दिव्य आसनपर बंठनेकी योग्यत्ता होती रहे 
॥९४॥ यह नौंबी निषद्या क्रिया है। 


१ द्वो वा त्रयो वा वित्रास्ते: । २ अथवा । ३ प्रसववेदमन: सकाशात्‌ । ४ परितोधे भव: । ५ दाय्यायाम्‌ । 
६ विस्तीर्ण । ७ निषद्याक्रियायाम्‌ । ८ निषद्याक्रियायाः । 


२४८ आदिपुराणम्‌ 


गते मासप्रथक्त्वे' च जन्माद्स्य यथाक्रमम्‌ । अज्नपाशनमाज्नातं पूजाविधिपुरःसरम्‌ !॥९७॥ 
इति अल्नप्राशनस । 
ततो5्स्य हायने पूण व्युष्टिनम क्रिया मता । वर्षवर्धनपर्यायशब्दवाच्या यथाश्रतम््‌ ॥९६॥ 
अब्रापि पूववहानं जनी पूजा च पृूववत । इृष्टबन्धसमाद्दवानं समाशादिश्र लक्ष्यताम्‌ ॥९७॥ 
इति ब्युष्टिः । 
केशवापस्तु केशानां शुभ5ट्वि व्यपरोपणम्‌ । क्षारण कर्ंणा देवगुरुप्‌जापुरःसरस्‌ ॥९८॥ 
गन्धोदकार्डि तान्‌ कुन्चा कशान्‌ शेषाक्षतो चितान्‌ । सोण्ख्यमस्य विधेय स्यात्‌ सचूल स्वराउन्वयोचितम 
स्रपनोदकधाताड़् मनुलिपत सभूषणम्‌ । प्रणमय्य मुनीन पश्चाद्‌ योजयेद बन्धुनाशिषा ॥१००, 
चालाख्यया प्रतातय कृतपुण्याहमज़ला । क्रियास्यामाहतों लोकी यतते परया मुदा ॥१०१॥ 
इति केशवाप । 
ततो5स्थ पश्चम चष प्रथमाक्षरदश ने । झेयः क्रियाविधिनण्ना लिपिसंख्यानसंगप्रहः ॥१०२॥ 
यथाविभवमत्रापि झेयः पूजापरिच्छदः । उपाध्यायपदे चास्य मतो5घीती गृहव्नती ॥ ५०३॥ 
इति लिपिसंख्यानसंग्रहः । 
क्रियोपनीतिरनामास्य वर्ष गर्भाष्टम मता | यत्रापनीतकेशस्य मौजी सम्रतबन्धना ॥१०४॥ 
जब क्रम-क्रमसे सात-आठ माह व्यतीत हो जाये तत्न अहंन्त भगवान्‌की पूजा आदि 
कर बालकको अन्न खिलाना चाहिए ।॥॥९५॥ यह दसवी अन्नप्राशन क्रिया है । 
तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर व्यूध्रि नामकी क्रिया की जाती है इस क्रियाका दूसरा 
नाम शास्त्रानुसार वर्षवधेन है ॥९६॥ इस क्रियामें भी पहले हो के समान दान देना चाहिए, 
जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनी चाहिए, इष्टबन्धुओंको बुलाना चाहिए और सबको भोजन 
कराना चाहिए ॥९७॥ यह ग्यारहवी व्युष्टि क्रिया है। 
तदनन्तर, किसी शुभ दिन देव और गुरुकों पूजाके साथ-साथ क्षौरकर्म अर्थात्‌ उस्तरासे 
बालकके बाल बनवाना केशवाप क्रिया कहलाती है ॥९८॥ प्रथम ही बालोंको गन्धोदकसे 
गीला कर उनपर पूजाके बचे हुए शेष अक्षत रखे और फिर चोटी सहित अथवा अपनी 
कुलपद्धतिके अनुसार उसका मुण्डन करना चाहिए ॥९०९%।॥ फिर स्नान करानेके लिए लाये 
हुए जलसे जिसका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, जिसपर लेप लगाया गया है और 
जिसे उत्तम आभूषण पहनाये गये है ऐसे उस बालकसे मुनियोकों नमस्कार करावे, पश्चात्‌ 
सब भाई, बन्धु उसे आशीर्वादसे युक्त करे ॥१००॥ इस क्रियामें पुण्याहमगल किया जाता है 
और यह चौल क्रिया नामसे प्रसिद्ध है इस क्रियामे आदरको प्राप्त हुए लोग बड़े ह॑से प्रवृत्त 
होते हैं ॥॥१० १॥ यह केशवाप नामकी बारहवीं क्रिया है । 
तदनन्तर पाँचवें वर्षमें बालकको सर्वप्रथम अक्षरोका दर्शन करानेके लिए लिपिसख्यान 
नामकी क्रियाकी विधि की जाती है ॥१०२॥ इस क्रियामें भी अपने वेभवके अनुसार पूजा 
आदिकी सामग्री जुटानी चाहिए और अध्ययन करानेमे कुशल ब्रती गृहस्थको ही उस बालकके 
अध्यापकके पदपर नियुक्त करना चाहिए ॥१०३॥।। यह तेरह॒वी लिपिसंख्यान क्रिया है । 
गर्भसे आठवें वर्षमें बालककी उपनीति ( यज्ञोपवीत धारण ) क्रिया होती है। 
इस क्रियामें केशोंका मुण्डन, ब्रतबन्धन तथा मौड्जीबन्धनकी क्रियाएँ की 


१ सावाष्टमासे । २ जन्मदिनात्‌ प्रारभ्य । ३ संवत्सरे। संवत्सरों वत्सरोहदों हायनोइस्त्री शरत समा 
इत्यभिधानात्‌ । ४ शास्त्रानुसारेण । ५ तत्रापि ल०। ६ सहभोजनादि' । ७ अपनयनम्‌ । ८ चडासहितम्‌ | 
शिवासहितमित्यर्थ, । ९ वान्त्रयोचितम्‌ ल० । चान्वयोचितम्‌ द०। १० अलंकारयुक्तशिशम्‌ । ११ मुनिम्यो 
नमन कारयित्वा। १२ बन्धुसमूहकृताशी वंचनेन । १३ अधीतवास । 


अद्त्रिशत्तम॑ पव श्छ्य 


कृताहं स्पूजनस्यास्थ मौसीबन्धो जिनालये । गुरुपाक्षिविधातव्यों घलतापंणपुरस्सरम ॥१०५॥ 
शिखी सितांझुकः स्ान्तवासा निर्वेषविक्रिय । ब्तचिहन॑ दधत्यूश्न सदोक्तो ब्रह्मचायंसो ॥१० ६॥ 
चरणोचितमन्यच्व नामधेयं तद॒स्थ बे । कृत्तिश्न मिक्षयाउ्यन्र राजन्यादद्धवेभवात्‌ ॥१०७॥ 
सो$#तःपुरे चरत्‌ पाश्यां नियोग इति केवलम्‌ । तदग्र॑ देवसारकृत्य ततोऊस्त योग्यमाहरेत्‌ू ॥१०८॥ 
इत्युपनीतिः । 
घततर्यामतो. वह्ष्ये क्रियामस्योपविश्रतः । कव्यरूर:शिरोलिज्मनूचानबतोचितम्‌ ॥१००९॥ 
कटीलिड्ं भवेदस्य मोज्ीवन्धात्य्रिमिगुंण: । रतब्रितयशुद्धयड्ं तद्धि चिद्धं क्विजात्मनाम्‌ ॥३१०॥ 
तस्पेष्टरम्रुलिज्न च सुधातसितशाटकम्‌ । आहंतानां कुल पू््त विशाल चेति सूचने ॥१११॥ 
उरोलिड्ञमधास्य स्थाद्‌ ग्रथित सप्तभिगुंणेः | यज्ञोपब्ीतक सप्तपरमस्थानसूचकम्‌ ॥११२॥ 
शिरोलिड्जं च तस्ये्ट पर॑ मौण्ड्यमनाविलम्‌ । मौण्डयं मनोवचःकायगतमस्योपन्न हयत्‌ ॥११४१॥ 
एवप्रायण. लिज्नन विशुद्ध घास्यद चतम्‌ । स्थृलहिंसाविरत्यादि ब्रह्मचय पन्न हितम्‌ ॥११४॥ 
दन्‍्तकाषएप्रहो नास्य न ताम्बूल न चअनम्‌ । न हरिद्रादिभिः स््रानं शुद्धम्तानं दिन प्रति ॥११५॥ 


जाती है ||१०४॥ प्रथम ही जिनालयमे जाकर जिसने अहंन्तदेवकी पूजा की है ऐसे उस 
बालकको व्रत देकर उसका मौज्जीबन्धन करना चाहिए अर्थात्‌ उसकी कमरमें 
मूँजकी रस्सी बाँधनी चाहिए |१०५॥ जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी सफेद धोती और 
सफेद दुप्ट्रा है, जो वेष और विकारोसे रहित है, तथा जो ब्रतके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत 
सूत्रको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय ब्रह्माचारी कहलाता है ॥१०६॥ उस 
समय उसके आचरणके योग्य और भी नाम रखे जा सकते है। उस समय बडे वेभवशाली 
राजपुत्रको छोड़कर सबको भिक्षावृत्तिसे ही निर्वाह करना चाहिए और राजपुत्रको भी अन्त'- 
पुरमे जाकर माता आदिसे किसी पात्रमे भिक्षा मॉगनी चाहिए, क्योकि उस समय भिक्षा लेने- 
का यह नियोग ही है। भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो उसका अग्रभाग श्री अरहन्तदेवकों समपंण 
कर बाकी बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिए ॥१०७-१०८॥ यह चौदहवी 
उपनीति क्रिया है। 

अथानन्तर ब्रह्माचर्य व्रतके योग्य कमर, जाॉँघ, वक्षःस्थल और शिरके चिह्नको 
धारण करनेवाजे इस ब्रह्मचारी बालककी ब्रतचर्या नामकी क्रियाका वर्णन करते 
है ॥१०९॥ तीन लरकी मूजकी रस्सी बाँधनेसे कमरका चिह्न होता है, यह मौजीबन्धन रत्न- 
त्रयकी विद्युद्धिका अग है और द्विज लोगोका एक चिह्न है ॥११०॥ अत्यन्त धुली हुई सफेद 
धोती उसको जाँघका चिह्न है, वह धोतो यह सूचित करती है कि अरहन्त भगवान्‌का कुल 
पवित्र और विद्ञाल है ॥१११॥ उसके वक्ष स्थलका चिह्न सात लरका गुँथा हुआ यज्ञोपवीत 
है, यह यज्ञोपवीत सात परमस्थानोंका सूचक है ॥११२॥ उसके शिरका चिह्न स्वच्छ और 
उत्कृष्ट मुण्डन है जो कि उसके मन, वचन, कायके मुण्डनकों बढ़ानेवाला है। भावार्थ - शिर 
मुण्डनसे मन, वचन, काय पवित्र रहते हैं ॥११३॥ प्रायः इस प्रकारके चिह्नोसे विशुद्ध और 
ब्रह्मचयंसे बढ़े हुए स्थूल हिसाका त्याग (अहिसाणु ब्रत) आदि व्रत उसे धारण करना चाहिए 
॥११४॥ इस ब्रह्मचारीको वृक्षकी दातौन नहीं करनी चाहिए, न पान खाना चाहिए, न 
अजन लगाना चाहिए ओर न हल्दी आदि लगाकर स्नान करना चाहिए, उसे प्रतिदिन केवल 





१ अन्तबस्त्रेण सहित. । २ वेषविका ररहितः । रे यज्ञसत्रम्‌ | ४ वर्ततायोग्यम्‌ । ५ तदास्‍्य ल० । ६ राजन्यः | 
७ पात्र शिक्षा प्रार्थयेदित्यर्थ । ८ भिक्षान्षम । ९ देवस्यथ चरुं समप्य । १० शेषान्न भुडजजीत । ११ -महं 
रल० । १२ ब्रह्मचर्यत्रत । १३ घवलवस्त्रम्‌। १४ उष्णीषादिरहितम्‌ । १५ एवं प्रकारेण । 
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२४० आदिपुराणम्‌ 


न खटवाशयन तस्य नान्‍्याहु्ुपरिघद्ननम्‌ । भूमों केवल्मकाकी शयोत घतशुद्धये ॥११६॥ 
यावद विद्यासमाप्ति: स्थात ताबदस्थेदर्श बतम्‌ । ततो:्प्यूध्य ब्रतं तत्‌ स्थाद तन्‍्मूलं गृहमधिनाम्‌ ११७ 
सूत्रमोपासिक चास्य स्यादध्येयं गुरोमुंखात | विनयेन ततोःन्यच्व शाखमध्यात्मगोचरम्‌ ॥११८॥ 
शब्द विद्याइ्थशास्रादि चाप्येय नास्य दुष्त्रति | सुसंस्कारप्रवोधाय बेयान्यर्य/तग्रेडपि च ॥११६॥ 
“ श्रोनिर्जानमथच्छन्दोशान ज्ञान च शाकुनम | संख्याज्ञानमितोदं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥१२०॥ 
इति ब्रतचर्या । 
ततो5स्थाधीतविद्यस्य वतब्रत्यवतारणम्‌ | विशेषवरिषयय तत्व स्थितस्योत्सगिके प्रते ॥१२१॥ 
मधुमांसपरिस्यागः पश्चोदुम्बरवजनम्‌ । हिंसादिविरतिश्नास्य ब्रतं स्थान सावकालिकम्‌ ॥१२२॥ 
ब्रताचयतरण चद गुरुसाक्षिकृता चनम्‌ । चत्सराद द्वादशादृष्चमथ्त्रा पाइशात पर्स ॥१२३॥ 
कृतद्विजायनस्थास्य ब॒तावतरणोचितम्‌ । वच्नाभरणमाल्यादिग्रहणं युत्रनुज्या ॥१२४॥ 
शख्रोपजीविवर्ग्यश्रेद  घधारयेच्छत्रमप्यदः | स्वव्स्तिपरिरक्षार्थ शोभ।र्थ चास्य तद्ग्रह: ॥१२०।। 
भोगश्रह्मग्रतादेबमब्रतीर्णों मवेत्तदा | का मत्रह्म त्रत॑ त्वस्थ तावद्यातस्क्रियोत्तरा ॥१२६।॥ 
इति घतावतरणम्‌ । 
जलसे शुद्ध स्नान करना चाहिए ॥११५॥ उसे खाट अथवा पलेंगपर नही सोना चाहिए, 
दूसरेके शरीरसे अपना शरीर नहीं रगडना चाहिए, और ब्रतोकों विशुद्ध रखनेके लिए अकेला 
पृथिवीपर सोना चाहिए ॥११६॥ जबतक विद्या समाप्त न हो तबतक उसे यह ब्रत धारण 
करना चाहिए और विद्या समाप्त होनेपर वे ब्रत धारण करना चाहिए जो कि गृहस्थोंके मूलगुण 
कहलाते हैं ॥११७॥। सबसे पहले इस ब्रह्मचारीकों गुरुके मुखसे श्रावकाचार पढ़ना चाहिए 
और फिर वरिनयपूवंक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना चाहिए ॥११८॥ उत्तम संस्कारोको जागृत 
करनेके लिए और दिद्वत्ता प्राप्त करनेके लिए इसे व्याकरण आदि शब्दशास्त्र और न्याय आदि 
अर्थजास्त्रका भी अभ्यास करना चाहिए क्योकि आचार-विपयक ज्ञान होनेपर इनके अध्ययन 
करनेमें कोई दोष नहीं है ॥११९॥ इसके बाद ज्योतिपणास्त्र, छन्दशास्त्र, गकुनशास्त्र 
और गणितज्ञास्त्र आदिका भी उसे विशेषरूपसे अध्ययन करना चाहिए ॥१२०॥ यह 
पन्द्रहवी ब्रतचर्या क्रिया है। 
तदनन्तर जिसने समस्त विद्याओंका अध्ययन कर लिया है ऐसे उस ब्रद्यचारीकी 
ब्रतावतरण क्रिया होती है। इस क्रियामे वह साधारण ब्रतोंका तो पालन 
करता ही है परन्तु अध्ययनके समय जो विशेष ब्रत ले रखे थे उनका परित्याग कर देता है 
॥१९२१॥ इस क्रियाके बाद उसके मधुत्याग, मांसत्याग, पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग और 
हिसा आदि पॉच स्थूल पापोका त्याग, ये सदा काल अर्थात्‌ जीवन पर्यन्त रहनेवाले ब्रत रह जाते 
है ॥|१२२॥ यह ब्रतावतरण क्रिया गुरुकी साक्षीपूर्वंक जिनेन्द्र भगवानूकी पूजा कर बारह 
अथवा सोलह वर्ष बाद करनी चाहिए ॥१२३॥ पहले द्विजोंका सत्कार कर फिर ब्रतावतरण 
करना उचित है और ब्रतावतरणके बाद गुरुकी आज्ञासे वस्त्र, आभूषण और माला आदिका 
ग्रहण करमा उचित है ॥१२४।॥ इसके बाद यदि वह शस्त्रोपजीवी अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्गंका है 
तो वह अपनी आजीविकाकी रक्षाके लिए दास्त्र भी घारण कर सकता है अथवा केवल शोभाके 
लिए भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है ॥१२५॥ इस प्रकार इस क्रियामे यद्यपि वह भोगोप- 
भोगोंके ब्रह्मत्रतका अर्थात्‌ ताम्बूल आदिके त्यागका अवतरण (परित्याग) कर देता है तथापि 
१ मछ्जवक ।, २ नीतिशास्त्र | ३ दृष्यते ल०, द०। ४ घाष्टर्यथ । ५ ज्योतिःशास्त्रम । ६ छन्द शास्त्रम । 


७ गणितशास्त्रमू। ८ वृत्ति जीवन। ९ साधारणे । १० कुताराधनम्‌ । ११ बर्गे भवः । १२ निजजीवन । 
१३ चास्य ल० । १४ वरक््यमाणा, वैबाहिकी । 


अष्ट त्रिशत्तमं पर २५१ 


ततोडस्थ गुवंचुज्ञानादिश बैबाहिकी क्रिया । वेवाहिके कुले कन्यामुचितां परिणेष्यत: ।।$२७।॥ 

सिद्धाचनविधि सम्यक्‌ निर्वेत्य द्विजसत्तमा: । कृताभप्निन्नयसंपूजाः कुयुस्तत्साक्षितां क्रियास्‌ ॥१२८॥ 
पुण्याश्रस क्चित्‌ सिद्धप्रतिसासिमुर्वं तयो: । दम्पत्यो. परया भूस्या कार्य: पाणिग्रहोत्सवः ॥१२५॥ 
वेयां प्रणोतमप्नीनां त्रयं हि यमग्रैकम्‌ । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रसज्य विनिवेशनम ॥ १३०॥ 

पाणिग्रह णदीक्षायां नियुक्त तद्धृवरम्‌ । आसघाह म चरेद अह्मत्॒तं देवापक्‍़्सिसाक्षिकस्‌ ॥१३१॥ 

क्रान्य्या स्वस्थोचितां भूमि तार्थ भूमविंहस्य चर । स्वगृहं प्रविश्ेद्‌ भूस्या परया तद्धूवरस ॥१३२॥ 
विम्युक्तकद्डणं पश्चात्‌ स्वगृहे शयनीयकम्‌ । अधिशय्य यथाकाल भोगाड्रेरुपलालितम्‌ ॥१३३॥ 
सन्तानार्थंस्तावेब क/|मसेवा मिथा मजेत । शक्तिकालब्यपेक्षो5यं  क्रमोइशक्तेष्वतोइस्यथा ॥ १३४॥ 

इति विवाहक्रिया । 

एवं कृतविवाहस्य गाहस्थ्यमनुतिष्ठतः । स्वधर्मानतिब्ृत््यय वणंलठाभमथो ब्रवे ॥६३०॥ 
ऊठमभायाप्यय तावदमस्वतन्त्रो यूरोगृंह | ततः स्वातन्ध्यसिद्ध थर्थ वर्णला न्षो5स्य वर्णित: ॥१३६॥ 
गुरोरनुक्नया लब्धधनधान्यादिसंपदः । प्रथवक्ृतालयस्यास्य बृत्तिवर्णाप्तिरष्यत ॥१३७॥ 

तदापि पूववस्सिद्धप्रतिमानचंभग्रतः । छृत्वास्यापासकान्‌ मुख्यान्‌ स्पक्षीकृत्यापंयद्‌ धनम्‌ ॥१३८॥ 





जब तक उसके आगेको क्रिया नहीं होती तब तक बह कामपरित्यागरूप ब्रह्मत्रतका पालन 
करता रहता है ॥१२६॥ यह सोलहवी ब्रतावतरण क्रिया है। 

तदनन्तर विवाहके योग्य कुलमे उत्पन्न हुई कन्‍्याके साथ जो विवाह करना चाहता 
है ऐसे उस पुरुषकी गुरुकी आज्ञासे वेवाहिकी किया की जाती है ॥१२७॥ उत्तम द्विजोको 
चाहिए कि वे सबसे पहले अच्छी तरह सिद्ध भगवान्‌की पूजा करे और फिर तीनो अग्नियोकी 
पूजा कर उनकी साक्षीपूवंक उस वेवाहिको ( विवाह सम्बन्धी ) क्याकों करे ॥१२८॥॥ किसी 
पवित्र स्थानमे बड़ी विभूतिके साथ सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाके सामने वधू-वरका विवाहोत्सव 
करना चाहिए ॥|१२९॥ वेदीमे जो तीन, दो अथवा एक अग्नि उत्पन्न की थी उसकी 
प्रदक्षिणाएँ देकर वधू-वरकों समीप ही बेठना चाहिए ॥१३०॥ विवाहको दीक्षामे नियुक्त 
हुए वधू और वरको देव और अग्निकी साक्षीपू्वंक सात दिन तक ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करना 
चाहिए ॥१३१॥ फिर अपने योग्य किसी देशमे अ्रमण कर अथवा तोथंभूमिमे विहारकर 
वर और वधू बड़ी विभूतिके साथ अपने घरमें प्रवेश करे ॥|१३२॥ तदननन्‍्तर जिनका कंकण 
छोड दिया है, ऐसे वर और वधू अपने घरमे समयानुसार भोगोपभोगके साधनोसे सुशोभित 
शय्यापर शयन कर केवल सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छासे ऋतुकालमें ही परस्पर काम-सेवन 
करे । काम-सेवनका यह कम काल तथा दाक्तिकी अपेक्षा रखता है इसलिए शक्तिहीन 
पुरुषोंके लिए इससे विपरीत क्रम समझना चाहिए अर्थात्‌ उन्हे ब्रह्मचयंसे रहता चाहिए 
॥१३३-१३४।॥ यह सत्रहवी विवाह-किया है । 

इस प्रकार जिसका विवाह किया जा चुका है और जो गाहूंस्थ्यधरमंका पालन कर 
रहा है ऐसा पुरुष अपने धर्मका उल्लंघन न करे इसलिए उसके अर्थ वर्णलाभ कियाको 
कहते हैं ॥१३५।॥ यद्यपि उसका विवाह हो चुका है तथापि वह्‌ जबतक पिताके घर रहता 
है तबतक अस्वतन्‍्त्र ही है इसलिए उसको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए यह वर्णलाभकी 
किया कही गयी है ॥१३६॥ -पिताकी आज्ञासे जिसे धनधान्य आदि सम्पदाएँ प्राप्त हो चुकी 
हैं और मकान भी जिसे अकूग मिल चुका है ऐसे पुरुषको स्वतन्त्र आजीविका करने लगनेको 
वर्णलाभ कहते हैं ॥१३७॥ इस कियाके समय भी पहलेके समान सिद्ध प्रतिमाओका पूजन 


१ व्तुरनुमतात्‌ । २ विवाहोचिते । ३ साक्षि ता ल० । ४पवित्रत्रदेशे | ५ सस्कृतम्‌ । ६ सप्तदिवसपर्यन्तम्‌ । 
७ सन्‍्तानार्थम्‌ ऋतुकाले कामगेबाक्रम । ८ “मंत्रों ल० । ९ विवाहित । १० आदी । ११ कृत्वान्योप-ल० । 





२५२ आदिपुराणम 


घनमेतदुपादाय स्थित्वा$स्मिन्‌ स्वगृहे एथक । गृहिघमस्ववया धारयः ऋत्स्नों दानादिलक्षण: ॥१३९॥ 
यथा5स्मस्पतृद त्तेन धनेनास्मामिरजिंतम्‌ । यशो घमंश्र तद॒स्यं यशोघर्मानुपाजंय ॥१४०॥ 
इत्येबमनुशिप्येन बर्गलासे नियोजयेत्‌ । सदार सो5पि त॑ घम्म तथानुष्ठातुमहति ॥१४१॥ 

इति वर्णछाभक्रिया । 
लब्धवणस्य तस्पेति कुलचर्या5नुकीत्यते । सा त्विज्यादत्तिवार्तादिलक्षणा प्राक्‌ प्रपश्चिता ॥३४२॥ 
विशुद्धा तृत्तिसस्थायंघटकर्म नुप्रवतनम्‌ । ग्रृहिणां कुछचयष्टा कुलधर्मोप्यसो मतः ॥१७३॥ 

इति कुछचर्याक्रिया । 
कुलचर्यामनुप्राप्तो धर्म दाढ्धमथोद् हन । ग्ृहस्थाचार्यमावेन संश्रयत्‌ स शुहीशिनाम्‌ ॥१७७॥ 
ततों वर्शोत्तमस्वेन स्थापग्रत्‌ स्वां गृहीशिताम्‌ । झुमश्रृत्िक्रियामन्त्र विवाह; सोत्तरक्रिय: ॥१४५॥ 
अनन्पसच्दरेमिः श्रुतश्ृत्तिक्रियादिमिः । स्वमुन्नतिं नयश्नेष तदा5हति ग्रहीशिताम्‌ ॥१४६॥ 
चर्णोत्तमो महीदेव. सुश्रुतों हिजसत्तमः । निस्तारको ग्रामयति: मानाहश्वेति मानितः ॥१४७॥ 

इति भृहीशिता । 

सोध्नुरूपं ततो लब्ध्वा सूनुमान्मभरक्षमम्‌ । तत्रारोपितगाहंस्थ्यः सन्‌ प्रशान्तिमत. श्रयेत ॥१०८॥ 


कर पिता अन्य मुख्य श्रावकोको साक्षी कर उनके सामने पुत्रको धन अपंण करे तथा यह कहे 
कि यह धन लेकर तुम इस अपने घरमें पृथकरूपस रहो। तुम्हे दान पूजा आदि समस्त 
गृहस्थधर्म पालन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पिताके द्वारा दिये हुए धनसे मेने 
यश और घमंका अर्जन किया है उसी प्रकार तुम भी यश और धर्मका अर्जन करो । इस 
प्रकार पुत्रको समझाकर पिता उसे वर्णलाभमे नियुक्त करे और सदाचारका पालन करता 
हुआ वह पुत्र भी पिताके धमंका पालन करनेके लिए समर्थ होता है ॥१३८-१०९॥ यह 
अठारहवी वर्णलाभ क्रिया है। 


जिसे वर्णलाभ प्राप्त हो चुका है ऐसे पुत्रके लिए कुलचर्या किया कही जाती है और 
पूजा, दत्ति तथा आजीविका करना आदि सब जिसके लक्षण है ऐसी कुलचर्या क्रियाका पहले 
विस्तारके साथ वर्णन कर चुके है ॥॥१४२॥ निर्दोषरूपसे आजीविका करना तथा आय पुरुषोके 
करने योग्य देवपूजा आदि छह कार्य करना यही गृहस्थोको कुलचर्या कहलाती है ओर यही 
उनका कुलधर्म माना जाता है ॥॥|१९४३॥ यह उन्नीसवी कुलचर्या किया है । 


तदनन्तर कुलचर्याको प्राप्त हुआ वह पुरुष धर्ममे दृढ़ताकों धारण करता हुआ 
गृहस्थाचायंलूपसे गृहीशिताको स्वीकार करे अर्थात्‌ गृहस्थोका स्वामी बने । १४४॥ फिर 
उसे आपको उत्तम वर्ण मानकर आपमे गृहीशिता स्थापित करनी चाहिए । जो दूसरे गृहस्थोमे 
न पायो जावे ऐसी शुभ वत्ति, किया, मन्त्र, विवाह तथा आगे कही जानेवाली कियाएँ, शास्त्र- 
शान और चारित्र आदिकी कियाओंसे अपने-आपको उन्नत करता हुआ वह गृहीश अर्थात्‌ 
गृहस्थोके स्वामी होनेके योग्य होता है ॥१४५-१४६॥ उस समय बर्णोत्त म, महीदेव, सुश्रुत, 
द्विजसत्त म, निस्तारक, ग्रामपति और मानाहुं इत्धादि कहकर लोगोंको उसका सत्कार करन) 
चाहिए ॥१४७॥ यह बीसवी गृहीशिता किया है। 


तदनन्तर वह गृहस्थाचायं अपना भार संभालनेमें समर्थ योग्य पुत्रको पाकर उसे अपनी 


१ उपशिष्य | २ सदाचार: स तद्धम॑ ल०, द० । ३ गृहस्थाचार्यरूपेण | ४ ग्रामपति. प०, ० । 





अष्टतिंशत्तमं पथ २४३ 


विषयेध्वनभिष्यज्ञो नित्यस्वाध्यायशीलता । नामाविधोपबासैश्व कृतिरिष्टा प्रशान्तसा ॥१४९॥ 
इति प्रशान्ति: । 
सतः कृता्थंमास्मानं सनन्‍्यमानों गृहाश्रस | यदोश्वतों गृहत्यागे तदा5स्यैच्र क्रियाविधि: ११४५०॥ 
सिद्धानां पुरस्कृस्य सर्वानाहुय संभतान्‌ । तस्साक्षि सूनवे सब निवेचातो ग्रृहं स्‍्यजेत्‌ ॥१५१॥ 
कुलक्रमरत्व्या तात रूपाल्यो5स्मश्परोक्षत: । त्रिधा कृत च नो हग्यं त्वयेत्थं घिनियोज्यताम्‌ 0१४२॥ 
एकोंउश्लो ध्मक्राय:तो द्वितीय: स्वग्रहव्यये । तृतीय: संविसागाय भवेरवत्सहजन्मनाम ॥१४३॥ 
पुम्यश्च संविभागाह: सम॑ पुत्रे: समांशकः: । स्व तु भूस्वा कुछज्येष्टः सन्‍्ततिं नोइनुपालय ॥१४४॥ 
श्रुतवृत्तक्रियासन्त्रविधिजक्षस्ववमतन्द्रितः । प्रपाल्य “कुलाज्नाय गुरुं देवांश्र पूजयन्‌ ॥१५४५॥ 
इस्येवसनुशिष्य रब ज्येप्ट सूनुमनाकुल; । ततो दीक्षामुपादातु द्विजः स्वं गृहमुस्सजेत्‌ ॥१५६॥ 
इति ग्ृहत्याग: । 
त्यक्तायारस्थ सदृषष्टेः प्रशान्तस्य गृहीशिनः । प्राग्दीक्षोपयिकात कालादेकशाटकथारिण: ॥३५७॥ 
यत्पुरश्ररण दीक्षाग्रहणं प्रति धायंत । दीक्षाद्य नाम तज्शेयं क्रियाजातं हिजन्मनः ॥१५८॥ 
ह हति दीक्षायम्‌ । 
स्यक्तचेलादिसंगस्य जैनी दीक्षामुपेयुष: । घारणं जातरूपस्य यत्तत्‌ स्याजिनरूपता ॥१५६॥ 





कि 


गृहस्थीका भार सौप दे और आप स्वयं उत्तम शान्तिका आश्रय ले ॥१४८।| विषयोमे आसक्त 
नही होना, नित्य स्वाध्याय करनमे तत्पर रहना तथा नाना प्रकारके उपवास आदि करते रहना 
प्रशान्त वृत्ति कहलाती है ॥१०५॥ यह इक्कीसवी प्रशान्ति क्रिया है। 

तदनन्तर गृहस्थाश्र मम अपने-आपको कृता्थ मानता हुआ जब बह गृहत्याग करनेके 
लिए उद्यत होता है तब उसके यह गृह॒त्याग नामकी क्रियाकी विधि की जाती है ॥१५०॥ 
इस क्रियामें सबसे पहले सिद्ध भगवान्‌का पूजन कर समस्त इष्टजनोको बुलाना चाहिए और 
फिर उनकी साक्षीपूर्वक पुत्रके लिए सब कुछ सौपकर गृह॒त्याग कर देना चाहिए ॥१५१॥ 
गृह॒त्याग करते समय ज्येष्ट पुत्रको बुलाकर उससे इस प्रकार कहना चाहिए कि पुत्र, हमारे 
पीछे यह कुलकूम तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य है। मेने जो अपने धनके तोन भाग 
किये है उनका तुम्हे इस प्रकार विनियोग करना चाहिए कि उनमें-से एक भाग तो धर्मंकार्यमें 
खर्च करना चाहिए, दूसरा भाग अपने घर ख्के लिए रखना चाहिए और तीसरा भाग 
अपने भाइयोमे बॉट देनेके लिए है | पुत्रोंके समान पुत्रियोंके लिए भी बराबर भाग देता 
चाहिए । हे पुत्र, तू कुलका बड़ा होकर मेरी सब सनन्‍्तानका पालन कर | तू शास्त्र, सदाचार, 
किया, मन्त्र ओर विधिकों जाननेवाला है इसलिए आलस्यरहित होकर देव और गुरुओंकी पूजा 
करता हुआ अपने कुलधमंका पाछन कर | इस प्रकार ज्येष्ट पुत्रको उपदेश देकर बह द्विज 
निराकुल होवे और फिर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए अपना घर छोड़ दे ॥१५२-१५६॥ यह 
बाईसवी गृह॒त्याग नामकी किया है । 

जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यग्दृष्टि है, प्रशान्त्र है, गृहस्थोंका स्वामी है और 
दीक्षाधारण करनेके समयके कुछ पहले जिसने एक वस्त्र धारण किया है उसके दीक्षाग्रहण 
करनेके पहले जो कुछ आचरण किये जाते हैं उन आचरणों अथवा कियाओंके समूहको द्विजकी 
दीक्षाद्य किया कहते है ॥१५७-१५८॥ यह तेईसबीं दीक्षाद्य किया है | 

जिसने वस्त्र आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हैं और जो जिनदीक्षाको प्राप्त करना चाहता 
है ऐसे पुरुषका दिगम्बररूप घारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया कहलाती है ॥१५५॥ 


१ निष्प्रभ: | २ अस्माकम्‌ । ३ कुलपरम्पराम्‌ । ४ दोक्षास्वीकारात्‌ प्राकू। ५ क्रियासमूहः । ६ गतस्य । 





२५छ आदिपुराणम्‌ 
अशक्यधारणं चेदं जन्तूनां कातरास्मनास्‌ । जैन निस्संगतामुख्य रूप थी रनिंपेष्यते ॥१६०॥ 
इति जिनरूपता । 
कृतदीक्षोपवासस्य प्रगृत्ते: पारणाविधा । मोनाध्ययनबृत्तत्वमिष्टमाश्नतनिष्ठितेः ॥१६१॥ 
*वाचंयमों विनीतात्मा विज्युद्धकरणत्रयः | सोडघीयीत' श्रुतं कृत्स्समासूलाद गुरुसब्रिधा ॥१६२॥ 
श्रुतं हि विधिनानेन भव्यास्ममिरुपासितस्‌ । योग्यतामिह पुष्णाति परत्रापि प्रसीदति ॥१६३॥। 
इति मोनाध्ययनबृत्तत्वस्‌ । 
ततो5घीताखिलाचारः शाख्नादिश्रुतविस्तर: । विश्युद्धाचरणोडभ्यस्थेत तीर्थकृत्वस्य भावनाम्‌ ॥१६४॥ 
सा तु धोडशधा55न्नाता महाभ्युदयसाधिनी । सम्यग्दशंनझुद्धञ्ादिलक्षणा प्रावप्रपलश्चिता ॥३६७॥ 
इति तीथेकृद्धावना । 
ततो5स्थ विदिताशेपवेयर स्थ विजितात्मन. । सुरुस्थानास्युपगमः ९'सतो गुत्रनुश्नहात्‌ १६६॥ 
“जानविज्ञानसंपत्नः स्वगुरोरसिसंमत: । बिनीतो धर्मशील्श्र यः सो5हंति गुरों: पदम्‌ ॥१६७॥ 
गुरुस्थानाभ्युपगम: । 
ततः सुविहितस्थास्य युक्तस्य गरणपोषणः । गणोपग्रहण नाम त्रियाश्नाता महषिभि, ॥६८॥ 


जिनका आत्मा कातर है ऐसे पुरुपोंको जिनरूप ( दिगम्बररूप ) का धारण करना कठिन हैं 
इसलिए जिसमें परियग्रह त्यागकी मुस्यता है ऐसा यह जिनेन्द्रदेवका रूप धीरवीर मनुष्योके 
द्वारा ही धारण किया जाता है ॥१६०!। यह चौवीसवों जिनरूपता किया है। 

जिसने दीक्षा लेकर उपवास किया है और जो पारणकी विधिमे अर्थात्‌ विधिपूर्वक 
आहार लेनेमें प्रवृत्त होता है ऐसे साथुका शास्त्रकी समाप्ति पर्यन्‍्त जो मौन रहकर 
अध्ययन करनेमे प्रवृत्ति होती है उसे मौनाध्ययनवृत्तत्व कहते है ॥१६१॥ जिसने मोन 
धारण किया है, जिसका आत्मा विनय युक्त है, और मन, वचन, काय शुद्ध है ऐसे साधुको गुरुके 
समीपमें प्रारम्भसे लेकर समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिए ॥१६२|| क्योकि इस विधिसे 
भव्यजीवोके द्वारा उपासना किया हुआ शास्त्र इस लोकमे उनकी योग्यता बढाता है और 
परलोकम प्रसन्न रखता है ॥१६३॥ यह पच्चीसवी मौनाध्ययनवृत्तित्व किया है । 

तदनन्तर जिसने समस्त आचार श्ञास्त्रका अध्ययन किया है तथा अन्य शास्नोके 
अध्ययनसे जिसने समस्त श्रुतज्ञानका विस्तार प्राप्त किया है और जिसका आचरण विशुद्ध है 
ऐसा साधु तीथंकर पदकी भावनाओंका अभ्यास करे ॥१६४॥ सम्यथर्दर्शनकी विशुद्धि रखना 
आदि जिसकें लक्षण है, जो महान्‌ ऐश्वरयंको देनेवाली है तथा एहले जिनका विस्तारकें साथ 
वर्णन किया जा चुका है ऐसी भावनाएँ सोलह मात्ती गयी है ॥१६५॥ यह छब्बीसवी तीथ॑- 
कृद्भधावना नामकी क्रिया है। 

तदनन्तर जिसने समस्त विद्यारएं जान ली है और जिसने अपने अन्त'करणको वश कर 
लिया है ऐसे साधुका गुरुके अनुग्रहसे गुरुका स्थान स्वीकार करना शास्त्रसम्मत है ॥१६६॥। 
जो ज्ञान विज्ञान करके सम्पन्न है, अपने गुरुकों इृष्ट है अर्थात्‌ जिसे गुरु अपना पद प्रदान 
करना योग्य समझते है, जो विनयवान्‌ और धर्मात्मा है वह साधु गुरुका पद प्राप्त करनेके 
योग्य है।।१६७॥ यह सत्ताईसवी गुरुस्थानाभ्युपगम क्रिया है ॥ 

तदनन्तर जो सदाचारका पालन करता है गण अर्थात्‌ समस्त मुनिसंघके पोषण 


१ श्रुतममाप्तिप्यस्तम । २ मौनी । ३ अध्ययन कुर्बत्‌ू । लिड | ४ -विद्यत्य ल०, द०, प० | ५ ज्ञान मोक्ष- 


शास्त्र । विज्ञान शिल्पशास्त्र । ६ सदाचारस्प । 


त्रिशत्तमं ५ द्ः 
अष्टत्िशत्तमं पव स्श्श्‌ 


श्रावकानाथिकासं थे श्राविकाः संग्रतानपि । सन्‍्मारों वतयक्नेत्र गणपोषणसाचरेस ।।१६९॥ 
श्रुतार्थिभ्यः श्रुतं दुच्याद्‌ दीक्षार्थिम्यश्र दीक्षणम्‌ । धर्माथिभ्यो5पि सद्ध म॑ से शख्त श्रतिवादय्ेत ॥१७०॥ 
सद्बृत्तान, घारयन' सूरिस्सदबृत्ताश्नरिवारयन्‌ । शोधयंश्र कृतादागोमल्टात स बिभुयाद्‌ गणम्‌ ॥॥१७१॥ 


इसि गणोपग्रहणम्‌ । 
गणपोषणमित्याविष्कुवश्षा चा्यंसत्तम: । ततो३यं स्वरगुरुस्थानसंक्रान्तो यत्रत्रान भवेत ॥॥१७२॥ 


अ्धीतविद्य तथ्ि श्रेराइतं मुनिसत्तमः । योग्य शिप्यमथाहूय तस्मे स्व सारमपंथत ॥१७३॥ 
गुरोरसुमतात्‌ सो5पि गुरुस्थानमधिष्टितः । युरुवृत्तो स्वय तिष्ठन वर्तथ्ेदखिले गणम्‌ ॥॥३७४॥ 
इति स्त्रगुरुस्थानावाप्ति: । 
सत्रारोष्य सर कृत्स काले कस्मिश्विद्व्यथः । कुदिकत्रिहारी स निःसंगस्वान्ममावनाम्‌ ॥१७५॥ 
निःसगदसिरेकाकी विहरन्‌ स महातपाः । चिहीपुरास्ससंस्कारं नान्य सं स्करतुमहति ॥॥१७६।॥ 
अपि रागं समुत्सृज्य शिष्यप्रवचनादिषु । नि्ंमस्वैकतान: संश्रर्याश्ुद्धि तदा5श्रयेत्‌ ॥१७७॥ 


इति निःसंगस्वात्मभातना । 
कृत्वैवमात्मसंस्कारं ततः सलेखनोद्यत: | कृतास्मशुद्धि रध्यात्मं योगनिर्वाणमाप्लुयात ॥१७८।॥ 


करनेमें जो तत्पर रहता है उसको महर्षियोंने गणोपग्रहण नामकी किया मानी है ॥१६८॥ 
इस आचायको चाहिए कि वह मुनि, आशभिका, श्रावक और श्राविकाओंकों समीचोन मार्गमें 
लगाता हुआ अच्छी तरह संघका पोषण करे ॥१६९।॥ उसे यह भी चाहिए कि वह शास्त्र 
अध्ययनकी इच्छा करनेवालोको दीक्षा देवे और धर्मात्मा जीवोके लिए धर्मका प्रतिपादन 
करे ||१७०॥ वह आचाय॑ सदाचार धारण करनेवालोंको प्रेरित करे, दुराचारियोंको दूर 
हटावे और किये हुए स्वकीय अपराधरूपी मलकों शोधता हुआ अपने आश्रित गणकी रक्षा 
करे ॥१७९॥ यह अद्वाईसवी गणोपग्रहण किया है । 

तदनन्तर इस प्रकार संघका पालन करता हुआ वह उत्तम आचाय॑ अपने गुरुका 
स्थान प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न सहित हो ॥१७२|| जिसने समस्त विद्याएँ पढ़ ली है और 
उन विद्याओके जानकार उत्तम-उत्तम मुनि जिसका आदर करते है ऐसे योग्य शिष्यको बुलाकर 
उसके लिए अपना भार सौप दे ॥१७३॥ गुरुकी अनुमतिसे वह शिष्य भी गुरुके स्थानपर 
अधिष्ठित होता हुआ उनके समस्त आचरणोका स्वय पालन करे और समस्त संघको पालन 
करावे ॥१७४॥ यह उन्तीसवी स्वगुरु-स्थानावाप्ति क्रिया है । 

इस प्रकार सुयोग्य शिष्यपर समस्त भार सौपकर जो किसी कालमें दुखी नही होता 
है ऐसा साधु अकेला विहार करता हुआ 'मेरा आत्मा सब प्रकारके परिग्रहसे रहित है' इस 
प्रकारकी भावना करे ||१७५| जिसकी वृत्ति समस्त परिग्रहसे रहित है, जो अकेला ही 
विहार करता है, महातपस्वी है और जो केवल अपने आत्माका ही ससस्‍्कार करना चाहता है 
उसे किसी अन्य पदार्थका सस्कार नही करना चाहिए अर्थात्‌ अपने आत्माको छोड़कर किसी 
अन्य साधु या गृहस्थके सुधारकी चिन्तामें नहीं पड़ना चाहिए ॥१७६।|| शिष्य पुस्तक आदि 
सब पदार्थामि राग छोड़कर और निमंमत्वभावनामें एकाग्र बुद्धि लगाकर उस समय उसे 
चारित्रकी शुद्धि धारण करनी चाहिए ॥१७७॥ यह तीसवीं नि:सडः्गत्वात्मभावना क्रिया है। 

तदनन्तर इस प्रकार अपने आत्माका संस्कार कर जो सल्लेखना धारण 
करनेके लिए उद्यत हुआ है और जिसने सब प्रकारसे आत्माकी शुद्धि कर छो है ऐसा 





१ सारयन्‌ अ०, प०, ६०, स०, ल०, द० । २ पोषयेद्‌ । ३ तिब्डेद्‌ वर्तयेत्‌ सके गणम्‌ ल०। 


२४६ आदिपुराणम्‌ 


योगों ध्यान तदर्थों यो यत्रः संबेगपूर्वकः | तमाहुयोंगनिर्ताणसंप्राप्तं परम सपः ॥७६॥ 

कृस्वा परिकां योग्य तनुशोधतपूंकत््‌ । शरोर कशंय्रेहोब: सम रागादिभिस्तदा ।|५८०।॥॥ 
तदेतथोगनिर्वाणं सन्यासे पूर्व भावना । ज॑।विताशों झतीच्छां च हिस्वा मव्यास्मलब्धये ॥१८१॥ 
रागदेदी समुस्सज्य श्रेयोइवाप्ती च संशयम्‌ | अनास्मीयेपु चास्मीयसंकल्पाद विरभेत्तदा ॥१८२॥ 
नाहं देहों सनो नास्सि न घाणी न च कारणम्‌ | तस्त्रयस्थेस्यनुद्विशों मजेदन्यत्वभावनाम्‌ !।१८४॥ 
अहमेको न में कश्रिन्नेवाहमपि कस्यचित्‌ । इल्यदीनमनाः सम्यगेकस्वसपि भावयेत ॥१८४॥ 


यतिमाधाय छोकाग्रे निस्यानन्तसुखास्पदे । मावय्रेद्‌ योगनिर्वाणं स योगी ग्रोगसिद्धये ॥१८५॥ 
इति निवाणसंप्राप्तिः । 


ततो नि.शषमाहार शरीरं च समुत्सजन। योगीस्त्रो योगनिर्वाणसाधनाग्रोश्वतों मवेत ॥१८३९॥ 
उत्तमा्थ  कृतास्थानः संस्यस्ततनुरुद्धब्ी:। ध्यायन्‌ मनोवचः कायान बहिसभूंतान्‌ स्त्रकान्‌ स्वरतः॥१८५॥ 
प्रणिधाय मनोबृत्ति पदेषु परमेष्टिनाम्‌ | जीवितान्ते स्वसास्कुर्याद्‌ योगनिर्वाणसाधनम्‌ ॥१८८॥ 


य्रोग: समाधिरनिर्वाणं तन्‍्कृता चित्तनित्ंति: । तेनेष्ट साधन यत्तद्‌ योगनिर्वाणसाधनम्‌ ॥१८ ६॥ 
इति योगनिर्वाणसाधनम्‌ । 


न>बलीजी५ 3 जल लव ली जलन कल अल ल्‍  डऑिल्‍िवी नी नल ची लि ल्‍_ घल्‍न्‍घतस्‍ तस्‍+>त+तवतऔ++| +++5ञ+ 3+> ५335 


पुरुष योगनिर्वाण क्रियाको प्राप्त हो ॥१७८॥ योग नाम ध्यानका है उसके लिए जो संवेग- 
पू्वक प्रयत्त किया जाता है उस परम तपको योगरनिर्वाण संप्राप्ति कहते हैं ॥१७९॥ प्रथम 
ही शरोरको शुद्ध कर सल्लेखनाके योग्य आचरण करना चाहिए और फिर रागादि दोषोंके 
साथ गरीरको कृश करना चाहिए ॥१८०॥ जीवित रहवेकी आशा और मरनेकी इच्छा छोड़कर 
'यह भव्य है' इस प्रकारका सुयश प्राप्त करनेके लिए सन्‍्यास धारण करनेके पहले भावना की 
जाती है वह योगनिर्वाण कहलाता है ॥१८१॥ उस समय रागद्वेप छोडकर कल्याणकी प्राप्तिमें 
प्रयत्त करना चाहिए और जो पदार्थ आत्माके नही हैं, उनमें 'यह मेरे है! इस संकल्पका त्याग 
कर देना चाहिए ॥१८२॥ न मै शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और न इन तीनोंका कारण 
ही हूँ । इस प्रकार तीनोके विषयमे उद्विग्न न होकर अन्यत्व भावगाका चिन्तवन करना चाहिए 
॥१८३॥ इस ससारमें मे अकेला हुँ न मेरा कोई है और न मे भी किसीका हूँ, इस प्रकार उदार 
चित्त होकर एकत्वभावनाका अच्छी तरह चिन्तवन करना चाहिए ॥१८४॥ जो नित्य और 
अनन्त सुखका स्थान है ऐसे लोकके अग्रभाग अर्थात्‌ मोक्षस्थानमे बुद्धि लगाकर उस योगीको 
योग ( ध्यातव ) की सिद्धिके लिए योग निर्वाण क्रियाकी भावना करनी चाहिए। भावाथे- 
सल्लेखनामें बेठे हुए साधुको संसारके अन्य पदार्थोका चिन्तवन न कर एक मोक्षका ही चिस्तवन 
करना चाहिए ॥१८५॥ यह इकतीसवीं योगनिर्वाणसंप्राप्ति क्रिया है। 

तदनन्तर - समस्त आहार और शरीरको छोड़ता हुआ वह योगिराज योगनिर्वाण साधनके 
लिए उद्यत हो ॥१८६॥ जिसने उत्तम अर्थात्‌ मोक्षपदार्थमें आदर बुद्धि की है, शरीरसे ममत्व 
छोड़ दिया है और जिसकी बुद्धि उत्तम है ऐसा वह साधु अपने मन, वचन, कायकों अपने 
आत्मासे भिन्न अनुभव करता हुआ अपने मनकी प्रवृत्ति पंचपरमेष्ठियोंके चरणोंमें लगावे 
और इस प्रकार जीवनके अन्तमे योगनिर्वाण साधनको अपने अधीन करे - स्वीकार करे 
॥१८७-१८८॥ योग नाम समाधिका है उस समाधिके द्वारा चित्तको जो आनन्द होता है उसे 
निर्वाण कहते हैं, चूँकि यह योगनिर्वाण इष्ट पदार्थोका साधन है - इसलिए इसे योगनिर्वाण 
साधन कहते है ॥९८९॥ यह बत्तीसबीं योगनिर्वाण साधन किया है । 


१ तद ध्यानम्‌ अर्थ: प्रयोजन यस्य । २ प्रथमभावना । ३ भव्याइकलू-ल०, द० । ४ संश्रयेद्‌ अ०, प०, स० । 
देहमनो वाकत्रयस्य । ५ संन्यासे । ६ कृतादर.। ७ हिरुस्मूतात्मकान्‌ स्वतः 2०॥ पृथगभूतस्वरूपकान्‌ । 
८ एकाग्रं कृत्वा । ९ पह्चपदेषु । १० चित्ताह्लाद:। 


अष्टत्रिशसमं पथ २५७ 


तथा गोग समावराय् क्ृतप्राणविसजनः | इन्दोपपादमाप्नोति रते' पुण्ये पुरोगताम ॥१५९०॥ 
इन्द्राः स्थुखिदशाधीश।/स्वेपू्पादस्तपोबछान । यः स हन्द्ोपपादः स्थात्‌ क्रियाईह॑न्मागंसेविनास्‌ ॥ १३ १॥ 
ततो$सो दिव्यश्ञथ्यायां क्षणादापूर्णयौवनः । परमानन्दसादभूतों दीघतो दिव्येन तेजसा ॥१६२॥ 
अभिमादिमिरशमियुवो5साधारणेंगुणे! । सहजास्वरदिब्यवछाणिभूषणभूषितः ॥ १६ ३॥ 
दिव्यानुमावसं भूनप्रभाव॑ परसुद्ददन । बोबुध्यते तदाउत्मीयमैन्ड दिव्यावचित्विषा ॥१६४॥ 
े9 इलि इन्द्रोपपादक्रिया । 
पर्याप्तमान्न एवाय प्राप्तजन्मावबोधन: । पुनरिन्द्र/मिषेकेण योज्यतेड्मरसत्तमैः ॥ १ ६७०॥ 
दिव्यसंगीतकादिश्रमज्ञलोद्गीतिनिःस्वनै: । विचित्रेश्वाप्सरोनृत्तेनिव्सेन्द्रामिपेचन: ॥६६॥ 
ति (कि)रीटमुहृहन्‌ दीप्रं स्वसाम्राज्यैकलान्छनम्‌ । सुरकोटिमिरास्डप्रमईजंयकारितः ॥ १६ ७॥ 
स्रग्वी सदं शुकों दीप्रो भूषितों विव्यभूषणे: । ऐन्द्रविष्टरमारूढो महानेष महीपत्ते ॥१६८॥ 
हति इन्द्राभिषेकः । 
वतो5यमानतानेसान्‌ सल्कृत्य सुरससमान्‌ । पदेषु स्थापयन्‌ स्वेषु विधिदाने प्रवत्तेते ॥ १६8॥ 
स्वविमान्िंदानेन प्रीणितैविबुधेबृंतः । सो5नुभुडक्ते चिर काल सुकृती सुखमामरम्‌ ॥२००॥ 
तदेतद्विधिदानेन्द्र सुो द्यविकल्पितम्‌ । क्रियाहय समाम्नातं स्वऊॉकिप्रभवोचितम्‌ ॥२०१॥ 
इति विधिदानसुखोदयो । 


ऊपर लिखे अनुसार योगोका समाधान कर अर्थात्‌ मन, वचन, कायको स्थिर कर _ 
जिसने प्राणोंका परित्याग किया है ऐसा साधु प्रण्यके आगे-आगे चलनेपर इन्द्रोपपाद क्रियाको 
प्त होता है ॥१९०॥ देवोंके स्वामी इन्द्र कहलाते हैं, तप्श्चरणके बलसे उन इन्द्रोंमें जन्म 
लेना इन्द्रोपपाद कहलाता है। वह इन्द्रोपपादक्रिया अहंत्मणीत मोक्षमार्गका सेवन करनेवाले 
जीवोके ही होती है ॥१९१॥ तदनन्तर वह इन्द्र उसी उपपाद शय्यापर क्षण-भरमें पूर्णयोबषन 
हो जाता है और दिव्य तेजसे देदीप्यमान होता हुआ परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥१९५२॥ 
वह अणिमा महिमा आदि आठ असाधारण गुणोंसे सहित होता है और साथ-साथ उत्पन्न हुए 
वस्त्र, दिव्यमाला, तथा मणिमय आभूषणोंसे सुशोभित होता है। दिव्य माहात्म्यसे उत्पन्न हुए 
उत्डृष्ट प्रभावको धारण करता हुआ वह इन्द्र दिव्य ' अवधिज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा जान लेता है 
कि मै इन्द्रपदमें उत्पन्न हुआ हूँ ॥१०३-१९४॥ यह इन्द्रोपपाद नामकी तेतीसवी क्रिया है। 
पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्मका ज्ञान हो गया है ऐसे इन्द्रका फिर उत्तमदेव लोग 
इन्द्राभिषिक करते है ॥१९५।॥ दिव्य संगीत, दिव्य बाजे, दिव्य मंगलगीतोके शब्द ओर 
अप्सराओंके विचित्र नृत्योसे जिसका इन्द्राभिषेक सम्पन्न हुआ है, जो अपने साम्राज्यके 
मुख्य चिह्नस्वरूप देदीप्यमान मुकुटको धारण कर रहा है, ह॒षंको प्राप्त हुए करोड़ो देव जिसका, 
जयजयकार कर रहे है, जो उत्तम मालाएँ ओर वस्त्र धारण किये हुए है तथा देदीप्यमान वस्त्रा- 
भूषणोंसे सुशोभित है ऐसा वह इन्द्र इन्द्रके पदपर आरूढ होकर अत्यन्त पूजाको प्राप्त होता 
है ॥१०६-१९८॥ यह चौंतोसवीं इन्द्राभिषेक किया है । 
तदनन्तर नम्रीभूत हुए इन उत्तम-उत्तम देवोंको अपने-अपने पदपर नियुक्त करता हुआ 
वह इन्द्र विधिदान कियामे प्रवृत्त होता है ॥१९९|| अपने-अपने विमानोकी ऋद्धि देनेसे सन्तुष्ट 
हुए देवोसे घिरा हुआ वह पुण्यात्मा इन्द्र चिरकाल तक देवोंके सुखोंका अनुभव करता है ||२००॥ 





१गते सति। २ भग्नेसरत्वम्‌। ३ संभूतं ल०, द०। ४ इन्द्र। ५ निजविमानैश्वर्यवितरणेन । 
६ अप्रसंबन्धि । 
३३ 


श्श्प आदिपुराणम्‌ 


प्रोक्तास्त्यि- तोपपादामिषेकदान सुखोदया: । हृण्ज त्याशार्यमथुना संप्रबक््य क्रियाल्तरम्‌ ॥२०२॥ 
किंचिन्मान्रा वशिष्ट/यां स्वस्पामायुःस्थितों सुरेट ! धुदध्वा स्वर्गावतारं स्व सो5लुशास्स्थमरानिति २०३ 
भो भोः सुधाशना यूयमस्मामिः पाकिताश्ँिस्म्‌ । केचित्‌ पिश्नीयिताः केचित्‌ पुन्रप्रीव्योपछालिताः ॥२०४॥ 
पुरोधोमन््यमास्यानां पदे केचिक्रियोजिता: | धयस्यपीठ मर्दीयस्थाने दृष्टाश्न केचन ॥२०५॥ 
स्वप्राणनिर्षिरोष॑ थे केडित्‌ ब्राशाय संमत।: । केविस्मान्थपरे इृष्टाः पालका: निश्रासिनाम्‌ ॥९०६॥ 
केचिश्मूचरस्थाने केविश्ष स्वजनास्थया । प्रजासामान्यमन्थे व केचिह्मानुचरा: एथक्‌ ॥२०४॥ 
केचित्‌ परिजनस्थाने केचिश्वान्त:पुरे चरा: | काश्रिद्‌ वक्लमिका देब्यो महादेश्यश्र काश्वन ॥२०८॥ 
इस्यसाधारणा प्रीतिमंया युष्मासु दर्शिता । स्वामिमक्तिश्न युप्मामिसंय्यसाधारणी सता ॥२०१९॥ 
साम्प्रतं स्वर्ग मोगेषु गतों भन्‍्वेच्छतामहस्‌ । प्रत्यासझ्ा हि में छक्ष्मीरच्ध भुलोकगोचरा ॥२१०॥ 
युथ्मस्साक्षि ततः कृत्ख स्वःसाम्राज्य मयोज्शितम्‌ । यश्रास्यों मत्समों भावी तस्मै सब समर्पितम ॥२११॥ 
इत्यनुस्सुकतां तेषु सावयब्ननुशिप्य तान्‌ । कु क्षिन्द्रपदत्यागं स व्यर्था नैति घीरधीः ॥२१२॥ 
इन्द्रत्थागक्रिया सैथा तत्स्वमोगातिसजनम्‌ । घोरास्त्यजन्त्यनायासादैदय तादइशमप्यहों ॥२१४॥ 
हति इन्ह्स्थागः । 
इस प्रकार स्वर्गलोकमें उत्पन्न होनेके योग्य ये विधिदान और इन्द्र सुखोदय नामकी दो कियाएँ. 
मानी गयी हैं ॥२०१॥ ये पैंतीसवी और छत्तीसवीं विधिदान तथा सुखोदय कियाएँ है । 
इस प्रकार इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषिक, विधिदान और सुखोदय ये इन्द्र सम्बन्धी चार 
क्याएँ कही । अब इन्द्रत्याग नामकी पृथक कियाका निरूपण करता हूँ ॥२०२॥ इन्द्र 
जब अपनी आयुकी स्थिति थोड़ी रहनेपर अपना स्वगंसे च्युत होना जान छेता है तब 
वह देवोंको इस प्रकार उपदेश देता है ॥२०३॥ कि भो देवो, मैने चिरकालसे आपका पालन 
किया है, कितने ही देवोंको मेने पिताके समान माना है, कितने ही देवोंको पुत्रके समान बड़े 
प्रेमसे खिलाया है, कितने ही को पुरोहित, मनन्‍्त्री और अमात्यके स्थानपर नियुक्त 
किया है, कितने ही को मैने मित्र ओर पीठमर्दके समान देखा है। कितने ही देवोंको 
अपने प्राणोंके समान मानकर उन्हें अपनी रक्षाके लिए नियुक्त किया है, कितने ही को 
देवोंकी रक्षाके लिए सम्मानयोग्य पद पर देखा है, कितने ही को सेनापतिके स्थानपर 
नियुक्त किया है, कितने ही को अपने परिवारके लोग समझा है, कितने ही को सामान्य 
प्रजाजन माना है, कितने हौक्ो सेवक माना है, कितने होको परिजनके स्थानपर और 
कितने ही को अन्त पुरमें रहनेवाले प्रतीहारी आदिके स्थानपर नियुक्त किया है। कितनी ही 
देवियोंको वल्लभिका बनाया है और कितनी ही देवियोंको महादेवी पदपर नियुक्त किया है, 
इस प्रकार मेने आप लोगोंपर असाधारण प्रेम दिखलाया है और आप लोगोंने भी हमपर असाधा- 
रण प्रेम धारण किया है ॥२०४-२०९॥ इस समय स्वगंके भोगोंमे मेरी इच्छा मन्द हो गयी 
है और निश्चय ही पृथिवी छोककी लक्ष्मी आज मेरे निकट आ रही है ॥२१०॥ इसलिए 
आज तुम सबकी साक्षीपूर्वक मैं स्वगंका यह समस्त साम्राज्य छोड़ रहा हुँ और मेरे पीछे मेरे 
समान जो दूसरा इन्द्र होनेवाला है उसके लिए यह समस्त सामग्री समपित करता हूँ ॥२११॥ 
इस प्रकार उन सब देवोंमें अपनी अनुत्कण्ठा अर्थात्‌ उदासीनताका अनुभव करता हुआ इन्द्र 
उम सबके लिए शिक्षा दे और धीरवोर बुद्धिका धारक हो, इन्द्र पदका त्याग कर दुःक्षी न हो 
॥२१२॥ इस तरह जो स्वगंके भोगोंका त्याग करता है वह इन्द्रत्याग किया है। यहु भी एक 


१ विधिदान । २ स्वराट प०, ल०। ३ पिता इताचरिता: । ४ कामाचार्य । ५ सभाने यथा भवति तथा । 
६ लोकपाला इस्पर्थ:। ७ सेनापति । ८ तत कारणात्‌ । ९ उपक्षिष्य । १० न गच्छति । 


अष्टत्रिंशत्तमं पर्य २५९, 


अवतारक्रिया 5स्थ/न्या ततः संपरिवतते । कृताहंत्पूजनस्थास्ते स्वर्गादवतरिष्यतः ॥२१४॥ 
सो5यं नृजम्मसंप्राप्त्या सिद्धि हागभिलाषुकः। चेतः सिद्धनसस्थायां समाधत्ते सुराधिराट ॥२१५॥ 
झुमैः घोडशमिः स्वमें: संसूचितमहोद्य: । तदा स्वर्गावसाराख्यां कल्याणीमइनुले क्रियाम ॥२१६॥ 
इसि इन्द्रावतार: । 
ततलो5वतीणों गर्मेइसों रबगर्भगृहोपमे । जनयित्र्या महादेव्या श्रीदेबीभिर्थिशोचिते ॥२१७॥ 
हिरण्यबृष्टिं धनदे प्राक्‌ षण्मासान्‌ प्रवर्षति । अन्वायान्त्थामिवानन्दात्‌ स्वर्ग संपदि भुतलस्‌ ॥२१८॥ 
अम्ृतश्वसने मन्‍्दमाबाति ब्याप्तसौरभ । भूदेब्या इस निःश्वासे प्रक्कप्ते पवनामरैः ॥२१५९॥ 
दुन्दुमिध्वनिते मम्दरमुस्विते पथि घामुचाम्‌ । अक्रारूस्तनिताशक्लामातन्वति शिखण्डिनाम्‌ ॥२२०॥ 
मन्दारजजममनिमामोदाह् तपट्पदाम्‌ । मुशझ्नत्सु गुद्काख्येषु' * लिकायेच्चस्रताशिनाम्‌ ॥२२१॥ 
देघीपूपचरस्तीषु देवीं सुबनमातरम्‌ । रक्ष्म्या सम॑ समारत्य श्रीह्डीघीश्रतिकीर्तिपु ॥२२२॥ 
कर्सिश्रित्‌ सुकृतावासे  पुण्ये राजपिंमन्व्रे । हिरण्यगर्मो धत्तेउसो हिरण्योस्कृष्टजन्मत।स्‌ ॥२२३॥ 
हिरण्यसूचितोत्कृष्टजन्यस्वात्‌ स तथा श्रुतिस' 5, बिश्ाां ता क्रियां घत्ते गभस्थो5पि ब्रिबोधभूत ॥२२४॥ 
इति हिरण्यजन्मता । 


हू डील लीली 8. अलज+ 


आइश्चयंकी बात है कि धीरवीर पुरुष स्वर्गके वेसे ऐश्वयंको भी बिना किसी कष्टके छोड़ देते 
है ॥२१३॥ इस प्रकार यह सेतीसवी इन्द्रत्याग क्रिया है । 

तदनन्तर-जों इन्द्र आयुके अन्तमे अरह॒न्तदेवका पुजन कर स्वगंसे अवतार लेना चाहता 
है उसके आगेकी अवतार नामकी क्रिया होती है ॥२९१४।॥ मे मनुष्य-जन्म पाकर बहुत 
शीघ्र मोक्ष प्राप्त किया चाहता हूँ यही विचार कर वह इन्द्र अपना चित्त सिद्ध भगवान्‌को 
नमस्कार करनेमे लगाता है ॥२१५॥ शुभ सोलह स्वप्नोंके द्वारा जिसने अपना बडा भारी 
अभ्युदय - माहात्म्य सूचित किया है ऐसा वह इन्द्र उस समय कल्याण करनेवाली स्वर्गावतार 
नामकी क्रियाको प्राप्त होता है ॥२१६॥ यह अड़तीसवी इन्द्रावतार क्रिया है । 

तदनन्तर - वे माता महादेवीके श्री आदि देवियोंके द्वारा शुद्ध किये हुए रत्दमय 
गर्भागारके समान गर्भमें अवतार लेते हैं |॥२१७॥ गर्भमें आनेके छह महीने पहलेसे जब 
कुबेर घरपर रत्नोंकी वर्षा करने लगता है और वह रत्नोंकी वर्षा ऐसो जान पड़ती है 
मानों आनन्दसे स्वर्गकी सम्पदा ही भगवानके साथ-साथ पृथिवीतलपर आ रही हो, जब 
अमृतके समान सुख दनेवालो वायु मन्द-मर्नंद बहकर सब दिशाओमे फैल रही हो तथा ऐसी 
जान पड़ती हो मानो पव्रनकुमार देवोके द्वारा निर्माण किया हुआ पृथिवीरूपी देवीका नि.श्वास 
ही हो, जब आकाशमे उठी हुई - फैली हुई दुन्दुभि बाजोंकी गम्भीर आवाज मयूरोको असमय 
में होनेवाली मेघगर्जनाकी शंका उत्पन्न कर रही हो, जब गुह्मक नामके देवोके समूह कभी 
म्लान न होनेवाली और सुगन्धिके कारण भ्रमरोंको अपनी ओर खीचनेबाली कल्पवृक्षके फूलो- 
की मालाओको बरसा रहे हों। और जब श्री, ही, बुद्धि, धृति और कीति नामकी देवियाँ लक्ष्मी- 
के साथ आकर स्वयं जगन्माता महादेवीकी सेवा कर रही हो उस समय पुण्यके निवासभूत 
किसी पवित्र राजमन्दिरमें वे हिरण्यगर्भ भगवान्‌ हिरण्योत्कृष्ट जन्म धारण करते है ॥२१८- “ 
२२३॥ जो गर्भमें स्थित रहते हुए भो तीन ज्ञानको धारण करनेवाले हे ऐसे भगवान्‌, हिरिष्य 
१ सो5हूं ल०। २ झदिति। ३ नमस्कारे। ४ समाहित कुदते । ५ गच्छति । ६ जनन्था:। “जनतयित्री 
प्रसूमाता जननी' इत्यमिधानात्‌ | ७ श्रीहं।धृत्यादिभि' । ८ सहागच्छन्त्याम्‌ । ९ अमृतवदाह्वादकरमाझते । 


१० व्याप्तमादते ल० । ११ बायुकुमार. । १३ देवप्ेदेषु ॥ १३ स्वयं ल० । १४ पुण्यस्थाने । १५ हिरण्यो- 
त्कृष्टजन्मताभिधानम्‌ । 


२६० आदि पुराणम्‌ 


"विश्वेश्वरा जगन्माता मदादेवी महासती । पूज्मा सुमज़छा चेति घसे रूढ़िं जिनास्विका ॥२२०॥ 
कुछादिनिलया देभ्य: भ्रीद्षीधीए्रतिकोतेय: । सम॑ लक्ष्म्या पडेताश्न संमता जिनमातृ॒काः ॥२२६॥ 
जन्मानन्तरमायातैः सुरेन्तरे में रमूर्ूनि । यो5भिपेकविधिः क्षीरप्योथेः हुचिमिजेलेः ॥२२७॥ 
मन्दरेन्द्राभिषेको सो क्रियाउस्थ परमेष्टिन: । सा पुनः सुप्रसीतस्वाद भूयों नेह प्रतन्‍्यते ॥२२८॥ 

इति मन्दरेन्द्राभिषेकः । 
ततो विद्योपदेशो5स्थ स्घतन्त्रस्य स्वयंभुवः । शिव्यमावब्यतिक्रान्ति गुरुपजोपलम्भनस ॥२२९७ 
तदेन्द्राः पूजयन्स्येनआतारं ब्रिजगदगुरुम । अशिक्षितो5पि देवत्वं संम्र तोइसीति विस्मिताः ॥२३६०॥ 


इति गुरुपूुजनम्‌ । 
ततः कुमारकाले5स्थ यौवराज्योपलम्भनस् । पद्चबन्‍्धो5भिषेकश्न तदास्य स्यान्महोजसः ॥२३१॥ 

इति यौवराज्यम्‌ । 
स्वराज्यमधि राम्येडमिषिक्तस्थास्य क्षितीश्रः । शासतः  सा्वामेनां क्षितिमप्रतिशासनाम्‌ ॥२३२॥ 

इति स्वराज्यम्‌ । 
चक्रला ने भवेदस्य निधिरत्षसमुझ्ञवे । निजप्रक तिभि: पूजा सामिपेक/5घिराडिति ॥२३३॥ 

इति चक्रलाभः । 


अर्थात्‌ सुवर्णणी वषसि जन्मकी उत्कृष्टता सूचित होनेके कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक 
नामको धारण करनेवाली क्रियाको धारण करते हैं ॥२२४॥ यह उनतालीसवी हिरण्पोत्कृष्ट- 
जन्मता क्रिया है । 
उस समय वह भगवान्‌की माता विश्वेश्वरी, जगन्माता, महादेवी, महासती, पृज्या 
और सुमंगला इत्यादि नामोंकी धारण करती है ॥२२५॥ कुलाचलोपर रहनेवाली श्री, 
ही, बुद्धि, धृति, कीति और लक्ष्मी ये छह देवियाँ जिनमातृका अर्थात्‌ जिनमाताकी सेवा 
करनेवाली कहलाती है ||[२२६।॥ जन्मके अनन्तर आये हुए. इन्द्रोके द्वारा मेरु पव॑तके मस्तक 
पर क्षीरसागरके पवित्र जलसे भगवानका जो अभिषेक किया जाता है वह उन परमेष्ठीकी 
मन्दराभिषेक किया है। वह किया अत्यन्त प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ उसका फिरसे विस्तार 
नही किया जाता है ॥२२७-२२८॥ यह चालीसवी मन्दराभिषेक किया है । 
तदनन्तर स्वतन्त्र और स्वयम्भू रहनेवाऊे भगवान्‌ुके विद्याओकों उपदेश होता है। वे 
शिष्यभावके बिना ही गुरुकी पूजाको प्राप्त होते है अर्थात्‌ किसीके शिष्य हुए बिना ही सबके 
गुरु कहलछाने लगते है ॥२२९।|| उस समय इन्द्र छोग आकर हे देव, आप अशिक्षित होनेपर 
भी सबको मान्य हैं इस प्रकार आश्चर्यको प्राप्त होते हुए सबकी रक्षा करनेवाले और तीनो 
जगत्‌के गुरु भगवान्‌की पूजा करते हैं ॥२२३०॥ यह इकतालोसवीं गुरुपूजन किया है। 
तदनन्तर कुमारकाल आनेपर उन्हें युवराजपदकी प्राप्ति होती है, उस समय महा- 
प्रतापवान्‌ उन भगवानके राज्यपट्ट बाँधा जाता है और अभिषेक किया जाता है ॥२३१॥ 
महू बयाछोसवीं यौवराज्य किया है । ॥॒ 
तत्पश्चातु समस्त राजाओंने राजाधिराज (सम्राट्‌)के पदपर जिनके अभिषेक किया 
है और जो दूसरेके शासनसे रहित इस समुद्र पर्यन्तकी पृथिवीका शासन करते हैं ऐसे उन 
भंगवाजके स्वराज्यकी प्राप्ति होती है ॥२३२|| यह तैतालीसबी स्वराज्य किया है। 
इसके बाद निधियों और रत्नोंकी प्राप्ति होनेपर उन्हें बककी प्राप्ति होती है उस समय 
१ विदवेष्वरी ल०। २ शिष्यत्वाभ्राव: । ३ गुद्पूजाप्राप्ति: | स्वस्थ स्वयमेव गुररिति भाव । ४ पृजयस्त्येत 
ल०, द०। ५ रक्षत: | ६ आत्मीयप्रजापरिवारे, । 


अष्टत्रिशक्तमं पव २६१ 


दिशांजयः स विज्ञेयो थो5स्य दिग्विजयोद्यमः | चक्ररत्नं पुरस्कृत्य जयतः सार्णवां महीम्‌ ॥२३४४ 
इसि दिशांजयः । 

सिद्धदिग्विजयस्यास्य स्वपुरानुप्रवेशने । क्रिया चक्राभिषेकाह्ना! सा5घुना संगप्रकीत्थते ॥२३५॥ 

अक्ररल पुरोधाय प्रविष्ट: रुत्र निकितनम्‌ । पराध्यधिभवोपेत स्वर्घिभानापहासि यव्‌ ॥२३६॥ 

सत्र क्षणमिवासीने' रस्ये प्रमदमण्डप । चामरैवीज्यमानो5थं सनिझेर इश्राव्रिराट ॥२३७॥ 

संपूज्य निधिरत्नानि कृतब्रक्रमहोस्सवः । दत्वा किमिच्छक दान मान्यान्‌ संमान्‍्य पार्थिवान्‌ ॥२३८॥ 

ततो5भिषेकमाम्रोति पार्थिबैमं हितान्वसः । नान्‍्दीतूयषु गस्भीरं प्रध्वनत्सु सहखशः ॥२३५॥ 

य्रधावदभिषिक्तस्य तिरीदारोपणं ततः । क्रियते पार्थिवैसुस्यैश्नतुर्मि: प्रथितान्वमैः ॥२४०॥ 

महाभिषेकसामग्रय्ा कृतचक्रा भिषेचनः । कृतमड्लनेपथ्यः पार्थिबः प्रणतोईमितः ॥२४१॥ 

तिरीट स्फुटरलांशु जटिलीकृतदिमुडरषम्‌ । दधानश्रक्रसास्राज्यककुद नृपपुड्न्‍नणा: ॥२७२॥ 

रतांशुच्छुरितं विश्रत्‌ कर्णाभ्यां कुण्डलह्यम्‌ । यद्दाग्देग्या: समाक्रीडारथ चक्रदयायितम्‌ ॥२७३॥ 

तारालितरलस्थूलमुक्ताफलमुरोगृददे । धारयन्‌ हारमाबद्धमिव मड्शलतोरणम्‌ ॥२४४॥ 
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समस्त प्रजा उन्हे राजाधिराज मानकर उनको अभिषेकसहित पूजा करती है ॥२३३॥ यह 
चक्रलाभ नामकी चीवालीसवी क्रिया है । 


तदनन्तर चक्ररत्नको आगे कर समुद्रसहित समस्त पृथिवीकों जोतनेवाले उन भगवान्‌का 
जो दिशाओको जीतनेके लिए उद्योग करना है वह दिशांजय कहलाता है ॥२३४॥ यह 
दिशाजय नामकी पेतालीसबी क्रिया है । 


जब भगवान्‌ दिग्विजय पूर्ण कर अपने नगरमें प्रवेश करने लगते है तब उनके चक्रा- 
भिषेक नामकी क्रिया होती है। अब इस समय उसी क्रियाका वर्णन किया जाता है ॥२३५॥। 
वे भगवान्‌ चक्ररत्को आगे कर अपने उस राजभवनमे प्रवेश करते हैं जो कि बहुमूल्य वेभवसे 
सहित होता है और स्वर्गके विमानोकी हँसी करता है ॥२३६।॥ वहॉपर वे मनोहर आनन्द- 
मण्डपमें क्षण-भर विराजमान होते हैं। उस समय उनपर चमर ढुलाये जाते है जिससे वे ऐसे जान 
पड़ते है मानो नि्मरनोसहित सुमेरु पव॑त ही हो ॥२२७।॥। उस समय वे निधियो और रत्नोकी 
पुजा कर चक्र प्राप्त होनेका बडा भारी उत्सव करते है, किमिच्छक दान देते है और माननीय 
राजाओका सन्‍्मान करते है || २३८॥ तदनन्तर तुरही आदि हजारों मागलिक बाजोके गम्भीर 
शब्द करते रहनेपर वे उत्तम-उत्तम कुलमे उत्पन्न हुए राजाओके द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते 
है ॥२३९॥| तदनन्तर - विधिपुर्वंक जिनका अभिषेक किया गया है ऐसे उन भगवात्‌के मस्तक- 
पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुलमे उत्पन्न हुए मुख्य चार राजाओंके द्वारा मुकुट रखा जाता है ॥२४०॥| 
इस प्रकार महाभिषेककी सामग्रोसे जिनका चक्राभिषेक किया गया है, जिन्होंने मांगलिक वेप 
धारण किया है, जिन्हे चारों ओरसे राजा लोग नमस्कार कर रहे है, जो देदीप्यमान रत्नोंकी 
किरणोसे समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले तथा चक्रवर्तीके साम्राज्यके चिह्नस्वरूप मुकुटको 
धारण कर रहे हैं, राजाओमें श्रेष्ठ हू, जो अपने दोनो कानोमे रत्नोंकी किरणोसे व्याप्त तथा 
सरस्वतीके क्रोड़ारथके पहियोकी शोभा देनेवाले दो कुण्डलोंको धारण कर रहे है, जो वक्ष:स्थल- 
रूपी घरके सामने खडे किये हुए मागलिकतोरणके समान सुशोभित होनेवाले और ताराओंकी 


१ क्षणपर्यस्तमेव । २ विहितचक्रपूजन । ह सपृज्य । ४ अलंकार. । ५ चिह्न प्रधानं वा । प्राधाने राजलिज्े 
थ वृषाडगे ककुदो5स्वियामि त्यभिधानात्‌ । ६ मिश्रितम्‌ । ७ क्रीडानिमित्तस्पन्दन । 


२६२ आदिपुराणम्‌ 


विलूसद्ब हाय सूत्रेण प्रविसक्ततनूझ्नति: । तटनिश्नरसंपातरम्यमृतिरिवाद्रिप: ॥३२४५॥ 
सह्लकटक प्रोल्वेः शिखरं भुजयोयुंगन्‌ | द्राधिमइलाधि जिश्राण:' कुलक्ष्माधद्दणायितम्‌ ॥२४६॥ 
कटिमण्डऊूसं सक्तलसत्काओीपरिचष्छद: । महाद्वीप हृवोपान्तरत्नवेदीपरिष्कृत: ॥२४७३॥ 
सन्दारकृुछुमामोदलप्तालिकुलझंकसे: । किमप्यारूचसं गोतमित्र बोख रमुहृहल्‌ ॥२४८॥ 
तत्कालोचितमन्यश्व॒ दुधन्मकलभूषणम्‌ । स सदा लक्ष्यत साक्षाल्ृक्ष्म्या: पुञ्र इबोच्छिरस्र: ॥ ४९॥ 
प्रीताश्वासिष्टुबन्त्येन तदामी तृपसत्तमा: । विश्वंजयों दिशां जेता दिव्यमृतिमंब्रानिति ॥२५०॥ 
पोराः प्रकृतिमुस्याश्र क्ृतपादाभिषेचना: । ततक्रमाचंनमादाय कुर्बन्ति स्वशिरोश्रतम ॥२५१॥ 
श्रीदेब्यश्व सरिद्देब्यो देव्यों विश्वेश्वरा अपि । समुपेत्य नियोगः स्वैस्तदैन पयुपासते ॥२४२॥ 
इति चक्राभिषेकः । 
घक्राभिपेक इस्येकः समाख्यातः क्रियाविधि: । तदनन्तरमस्य स्यथात्‌ साम्राज्याख्यं क्रियान्तरम्‌ ॥२५३॥ 
अपरंद्यदिनारम्ने इतउुण्यप्रसाधन: । मध्य महानृूपसभ नृपासनमधिष्ठितः ॥ २५४॥ 
दीग्रें: प्रकी्णकबातेः स्वधुनीसोकरोज्ज्वलैः । वारनारीकराधूतैवज्यमानः समन्‍्ततः ॥२५५॥ 
सेवागतेः पथिग्यादिदेवतांशे: परिप्कृतः । एतिप्रशान्तदीप्न्योजा निर्मेलस्थोपमा दिभिः ॥२५६॥ 


हि अल मजा कल मम लकी की जल आर नल 2 लक मम आम नरक ५० 


पवितके समान चचल तथा बड़े-बडे मोतियोसे युवत हार धारण किये हुए है, शोभायमान यज्ञो- 
पवीतसे जिलके शरीरकी उच्चता प्रकट हो रही है और इसी कारण जो तटपर पड़ते हुए 
निझ॑रनोसे सुन्दर आकारवाले सुमेरु पर्वृतके समान जान पडते है, जो रत्नोके कटक अर्थात्‌ कडो 
( पक्षमे रत्नमय मध्यभागों ) से सहित, ऊँचे-ऊंचे शिखरों अर्थात्‌ कन्धों ( पक्षमे चोटियो ) से 
युक्त, लम्बाईसे सुशोभित और इसलिए ही दो कुलाचलोके समान आचरण करनेवाली दो 
भुजाओको धारण कर रहे है, जिनकी कमरपर देदीप्यमान करधनी सटी हुई है और उससे जो 
ऐसे जान पड़ते है मानो चारो ओरसे रत्नमयी वेदीके द्वारा घिरा हुआ कोई महाद्वीप ही हो, जो 
मन्दार वृक्षके फूलोकी सुगन्धिके कारण आकर लगे हुए भ्रमरोके समूहकी झकारोसे कुछ गाते 
हुएके समान सुशोभित होनेवाले णेखरको धारण कर रहे है तथा उस कालके योग्य अन्य-अन्य 
मागलिक आभूषण धारण किये हृए हैं ऐसे वे भगवान्‌ उस समय ऐसे जान पड़ते है मानों 
जिसकी शिखा ऊँची उठ रही है ऐसा साक्षात्‌ लक्ष्मीका पुंज ही हो |२४१-२४९॥ उस समय 
अन्य उत्तम-उत्तम राजा लोग सन्‍्तुष्ट होकर उनको इस प्रकार स्तुति करते है कि आपने समस्त 
संसारको जीत लिया है, आप दिशाओको जीतनेवाले है और दिव्यमृति है ॥|२५०॥ नगरनिवासी 
लोग तथा मन्त्री आदि मुख्य-मुख्य पुरुष उनके चरणोके अभिषेक करते है और उनका चरणोदक 
लेकर अपने-अपने मस्तकपर धारण करते है ॥२५१॥ श्री क्वी आदि देवियाँ, गगा सिन्धु 
आदि देवियाँ तथा विश्वेश्वरा आदि देवियाँ अपने-अपने नियोगोंके अनुसार आकर उस समय 
उनकी उपासना करतो है ॥२५२॥ यह चक्राभिषेक नामकी छियालीसबी क्रिया है। 

इस प्रकार उनकी यह एक चक्राभिषेक नामकी क्रिया कही । अब इसके बाद साम्राज्य 
तामकी दूसरी क्रिया कहते है ||२५३॥ दूसरे दिन प्रात.कालके समय जिन्होंने पवित्र आभूषण धारण 
किये है, जो बड़े-बड़े राजाओकी सभाके बीचमे राजसिहासनपर विराजमान हैं, जिनपर देदीप्यमान 
गंगा नदीके जलके छीटोंके समान उज्ज्वल और गणिकाओंके हाथसे हिलाये हुए चमर चारों 
ओरसे ढुलाये जा रहे है, जो धृति, शान्ति, दीप्ति, ओज और निमंलताको उत्पन्न करनेवाले 


१ देघेन इलाधि। २ परिवेश्टित | ३ ईपद्‌ । ४ गड्जादेव्यादयः । ५ पवित्रालंकार । ६ महानूपसभाया: मध्ये । 
७ पृथिव्यप्तेजोवायुगबनाधिदेवताविक्रियाशरीरै, इत्यर्थ:। ८ भूषित:। ९ बलम्‌ । “ओजो दीप्तो बले” 
इत्यभिधानात्‌ । १० उत्पादक. । 





अष्टजिंशत्तमं पत्र २६३ 
तान प्रजानुप्रहे निल्‍्यं समाधानेन योजयन्‌ । संमानदागविश्रम्तैः प्रकृतीरनुरअ्षयन्‌ ॥२४५७॥ 
पार्थिब्रान्‌ प्रणतान्‌ यूथ न्‍्यायैः पाछयत प्रजा: । अग्यायेपु प्रदुत्ताओ्रेद कृत्तिकोपों मु हि व: ॥२५८॥ 
न्याय्रश्व द्वितयो दुष्टनिम्नह: शिष्षपालनम्‌ । सो5य्ं सनातनः क्षात्रों धर्मों रक्ष्य: प्रजेख्वरैः ॥२५५॥ 
दिश्यास्देवता मूराराध्या: स्युर्विधानतः । तामिस्तु सुप्रसक्षाभिरवश्यं भावुको जयः ॥२६०॥ 
राजशूशिमिमां सम्यक्‌ पालयन्नि रतन्द्रितैः । प्रजासु वर्तितब्यं मो भवद्धिन्यायजबत्मंना ॥२६१॥ 
पाछयेदय इस घर स धर्मविजयी मदेत्‌ । ध्ष्मां जयेदू विजितास्मा हि क्षत्रियो न्‍्यायजीविकः ॥२६२॥ 
इहैब स्थाद्‌ बशोलाभो भूलछाभश्व महोदयः । अमुन्नाभ्युदयावात्तिः क्रमात्‌ त्रैलोक्यनिजंयः ॥ २६३॥ 
इसि भूयोथ्नु शिप्यैतान्‌ प्रजापारूनसंविधों | स्वयं च पालयस्येनान्‌ योगक्षेमानुचिस्तनैः ॥२६४॥ 
तदिद॑ तस्य साम्राज्य नाम धम्प क्रियान्तरम्‌ | येनानुपालितेनायमिहामुत्र च नन्दति ॥२६४॥ 

इति साम्राज्यम्‌ । 

एवं प्रजा: प्रजापाछानपि पाऊयतश्रिरम्‌ | काले कस्मिश्रिदुत्पन्नबोधे दीक्षोद्रमो मवेत्‌ ॥२६६॥ 


जे “४ ऑान्जड जलन हि 


पृथिवी आदि देवताओंके अंशोंसे अर्थात्‌ उनके वेक्रियिक शरीरोंसे हैं, जो उन देवताओंको 
समाधानपूर्वक निरन्तर प्रजके उपकार करनेमें लगा रहे है और आदर सत्कार, दान तथा 

इबास आदिसे जो मन्‍्त्री आदि प्रमुख कार्यकर्ताओंको आनन्दित कर रहे हैं ऐसे वे महाराज 
नमस्कार करते हुए राजाओको इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि तुम लोग न्यायपू बंक प्रजाका पालन 
करो, यदि अन्यायमें प्रवृत्ति रखोगे तो अवश्य ही तुम्हारी वुत्तिका छोप हो जावेगा ॥२५४- 
२५८॥ न्याय दो प्रकारका है - एक दुश्टेंका निग्रह करना और दूसरा शिष्ट पुरुषोंका पालन 
करना । यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म है। राजाओंको इसको रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिए 
॥२५९॥ ये दिव्य अस्त्रोंके अधिष्ठाता देव भी विधिपूर्वक आराधना करने योग्य है क्योंकि इनके 
प्रसन्न होनेपर युद्धों विजय अवश्य ही होती है ॥२६०।॥ इस राजचृत्तिका अच्छी तरह पालन 
करते हुए आप लोग आलस्‍स्य छोड़कर प्रजाके साथ न्याय-मार्गसे बर्ताव करो ॥२६१॥ जो राजा 
इस धर्मंका पालन करता है वह धमंविजयी होता है क्योंकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया है 
तथा न्यायपूर्वक जिसकी आजीविका है ऐसा क्षत्रिय ही पृथिवीको जीत सकता है ॥२६२॥ 
इस प्रकार न्याय्रपूर्वक बर्ताव करनेसे इस संसारमे यशका लाभ होता है, महान्‌ वेभवके साथ 
साथ पृथिवीकी प्राप्ति होती है, और परलोकमें अभ्युदय अर्थात्‌ स्वगंकी प्राप्ति होती है और 
अनुक्रमसे वह तीनो लोकोंको जीत लेता है अर्थात्‌ मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है ॥२६३॥ 
इस प्रकार वे महाराज प्रजापालनकी रीतियोंके विषयमे उन राजाओंको बार-बार .शिक्षा 
देते हैं तथा योग और क्षेमका बार-बार चिन्तवन करते हुए उनका स्वयं पालन करते हैं ॥२६४॥ 
इस प्रकार यह उनकी धमंसहित साम्राज्य नामकी वह क्रिया है जिसके कि पालन करनेसे यह 
जीव इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमें समृद्धिको प्राप्त होता है ॥२६५॥ यह सेंता- 
लीसवी साम्राज्य क्रिया है । 


इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा और राजाओंका पालन करते हुए उन महाराजके 
किसी समय भेदविज्ञान उत्पन्न होनेपर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए उद्यम होने लगता है ॥२६६॥ 





६ पृथिण्यादिदेवताशान्‌ । २ स्नेह: विद्वासैर्या | ३ प्रवृत्तिश्वेत्‌ प०, ू०, द० ४ निजनिजराज्यलोपो 
भवति । ५ नियमेन भवति । ६ एवं सति। ७ शिक्षां कृत्वा। ८ पालयत्येतानू ०, प०, द० । ९ साम्राज्य- 
सामक्रियान्तरेण । 


२६४ आदिपुराणम 


सैथा निष्क्रास्तिसस्प्र्टा क्रिया राज्याद विरज्यतः । लोकान्तिकासरैमूयो बोधितस्थ समागते; ॥२६७॥ 
कृतराज्यापंणों ज्येप्ठे सूनो पार्यिवसाक्षिकस्‌ | संतानपालने चास्य करोतीत्यनुशासनम्‌ ॥२६८॥ 
स्वया न्‍्यायघनेनाड़ भवितच्यं प्रजाइतो । प्रजा कामदुघा घेनुमेता स्यायेन योजिता ॥२६५॥ 
राजवृत्तमिद विद्धि यनन्‍्न्‍्यायेन घनाजनम । वर्धन रक्षणं चास्या तीथें च प्रतिपादनस्‌ ॥२७०॥ 
प्रजानां पालनार्थ च मतं मत्यनुपालनम । सर्विरटिताहितज्ञानमाग्रिकामुत्रिकार्थयों: ॥२७१॥ 

लत; कृतेन्द्रियजयों व्ृद्धसंयोगसंपदा । धर्मार्थ शाख्रविज्ञानात प्रज्ञां संस्कतृम हंसि ॥२७२॥ 
अन्यथा विमतिभूपी युक्तायुक्तानभिज्षकः । अन्यथाउन्ये: प्रणेयः स्पास्मिथ्याज्ञानलवोदले: ॥२५३॥ 
कुलानुपालने चाय॑ महान्त यलमाचरेत्‌ । अज्ञातनकुलधर्मों हि दुश्न तेदेघप्रेत कुलम ॥२७४॥ 
सथायमाध्मरक्षायां सदा यत्रपरों भवेत्‌ । रक्षितं हि भवेत्‌ सर्च नृपेणात्मनि रक्षिते ॥२५००॥ 

अपायो हि सपस्नेभ्यों नृपस्यारक्षितास्मनः | आस्मानुजीविवर्गाद्य क्रदलुब्बबिमानितात ॥२७६॥ 
१लह्माद रसदतीक्ष्णादीनपायानरियोजितान.। परिदृत्य निजरिछे: स्व॑ं प्रयस्नेन पास्दयरेंत ॥२७७॥ 
स्थात्‌ समखसबृत्तिस्वसप्यस्थास्माभिरक्षणे । असमअसवबृत्ता हि निजरप्यमिभूयते ॥२७८॥ 


जो राज्यसे विरक्‍त हो रहे हैं और आये हुए लौकान्तिक देव जिन्हे बार-बार प्रबोधित 
कर रहे है ऐसे उन भगवान्‌की यह निष्क्रान्त नामकी क्रिया कही जाती है ॥२६७॥ वे 
समस्त राजाओकी साक्षीपूर्वक अपने बड़े पुत्रके लिए राज्य सौप देते है और सन्तान-पालन 
करनेके लिए उसे इस प्रकार शिक्षा देते हैं ||२६८॥ हे पुत्र, तुझे प्रजाके पालन करनेमे न्‍्यायरूप 
धनसे मुक्त होना चाहिए अर्थात्‌ तू न्‍्यायकों ही धत समझ, क्योंकि न्यायपु्वंक पालन की हुई 
प्रजा मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गायके समान मानी गयी है ॥२६०॥ है पुत्र, तू 
इसे ही राजवृत्त अर्थात्‌ राजाओंका कतंव्य समझ कि न्यायपूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि 
करना, रक्षा करना तथा तीथेस्थान अथवा योग्य पात्रोंका देना ॥२७०॥ प्रजाका पालन करने- 
के लिए सबसे अपनी बृद्धिकी रक्षा करनी चाहिए, इस लोक और परलोक दोनों लोकसम्बन्धी 
पदार्थोके विषयमे हित तथा अहितका ज्ञान होना ही मति कहलाती है ॥२७१|॥ इसलिए वृद्ध 
मनुष्योंकी संगतिझूपी सम्पदासे इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त कर तुम धमंशास्त्र और अअथंशास्त्र- 
के ज्ञानसे अपनी व॒ुद्धिको सुसंस्कृत बनानेके योग्य हो अर्थात्‌ बुद्धिके अच्छे संस्कार बनाओ 
॥२७२॥ यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहितका जानकार न 
होनेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जावेगा और ऐसी दश्शामे वह मिथ्याज्ञानके अंश मात्रसे उद्धत हुए अन्य 
कुमार्गगामियोंके वश हो जावेगा ॥२७३॥ राजाओंको अपने कुरूकी मर्यादा पालन करने 
के लिए बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि जिसे अपनी कुलमर्यादाका ज्ञान नही है वह 
अपने दुराचारोंसे कुलको दूषित कर सकता है ॥२७४।॥ इसके सिवाय राजाकों अपनी रक्षा 
करनेमें भी सदा यत्न करते रहना चाहिए क्योंकि अपने आपके सुरक्षित रहनेपर हो अन्य 
सब कुछ सुरक्षित रह सकता है ॥२७५॥ जिसने अपने आपको रक्षा नही की है ऐसे राजाका 
शन्रुओसे तथा क्रोधी, लोभी और अपमानित हुए अपने ही सेवकोसे विनाश हो जाता है ॥२७६॥ 
इसलिए दन्रुओंके द्वारा किये हुए प्रारम्भमें सरल किन्तु फलकालमे कठिन अपायोंका परिहार 
कर अपने इष्ट वर्गोके द्वारा प्रयत्नपूवंक अपनी रक्षा करनी चाहिए ॥२७७॥ इसके सिवाय 





१ प्रजापतो निमित्तम्‌। २ घनस्य। ३ पातजें। ४ निजबुद्धिरक्षणमम्‌ । ५तत कारणात्‌। ६ नोतिशाघ्त्र । 
७ भूयों द०, प०, स०। ८ वश्य: । ९ दायादेम्य: शत्रस्यो वा। १० तिरस्कृतात्‌ ॥ ११ तस्मात कारणात । 
१९ रसतामस्वाद कुर्वतामकटुकादीन रसनकाले अनुभवनकाले स्वादुरसप्रदान्‌ विपाककाले कटकानित्यर्थ:। 
१३ आत्मरक्षानिमित्तम्‌ । - त्मादिरक्षणे अ०, प०, द० । 


अष्टजिशशम पव २६५ 


समक्षसत्वसस्पेष्ट प्रजास्वविषमेक्षिता' । आनृशंस्यमवाग्दण्डपारुष्यादिविशेषितस ॥२७९॥ 

ततो जिलारिषड्यर्ग: स्वां वृर्सि पालयपम्िसाम्‌ | स्वराज्ये सुस्थितो राजा प्रेल्य चेह चव नन्‍्दति ॥२८०॥ 
सम॑ समझ सत्वेन कुलमत्यात्मपाकूनम्‌ । प्रजानुपालनं चेति भोक्ता वृत्तिमेहीक्षितास्‌ ॥२८१॥ 

_ततः क्षात्रमिमं धर्म यथोक्तमनुपाल्यन्‌ । स्थितो राज्ये यशों धर्म विजय चल 'स्वमाप्नुहि ॥२८२॥ 
प्रशान्तधीः समुस्पक्षनोधिरित्यनुशिष्य तस्‌ । परिनिष्काल्तिक्श्याणे सुरेम्त्रेरमिपूजितः ॥ २८३॥ 
महादानमथो दत्वा साम्राज्यपदमुत्सजन्‌ । स राजराजों राजर्दिनिष्क्रामति गृहाद्‌ बनम्‌ ॥२८४॥ 
थोरेगैः पार्थिबेः किंचित्‌ समुस्क्षिप्तां महीतलात्‌ । स्कम्घाधिरोपितां भूयः सुरेन्द्रेमक्तिनिर्भ रैः ॥२८६५॥ 
आएरूड़: शिकिकां दिव्यां दी सरलधिनिर्मिताम | विमानवसर्थि भानोरित्रा5६यार्ता महीतलस ॥२८६॥ 
पुरस्सरेषु निःशेषनिरुद्धब्योमवीथिषु । सुरासुरेषु तन्वस्सु संदिग्धाकंप्रमं नमः ॥२८७॥ 

“अनूस्थितेषु संप्रीत्या पार्थिवेषु ससं क्रमम्‌ । कुमारमश्नतः कृत्वा प्राप्तराज्य नवोदयम्‌ ॥२८८॥ 
अनुयायिनि तत्त्यागादिव सत्दीमबदद्युतों । सिघरीनां सह रखानां संदोहेउभ्यण्ंसंक्षये ॥२८९॥ 
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राजाको अपनी तथा प्रजाकी रक्षा करनेमें समंजसवृत्ति अर्थात्‌ पक्षपातरहित होना चाहिए 
क्योंकि जो राजा असमंजसब॒त्ति होता है, बह अपने ही छोगोके द्वारा अपमानित होने लगता 
है ॥२९७८॥ समस्त प्रजाको समान रूपसे देखना अर्थात्‌ किसीके साथ पक्षपात नहीं करता 
ही राजाका समंजसत्व गुण कहलाता है। उस समजसत्व गुणमें क्ररता या घातकपना नही होना 
चाहिए और न कठोर वचन तथा दण्डकी कठिनता ही होनी चाहिए ॥२७९| इस प्रकार जो 
राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय इन छह अन्तरंग शत्रुओंको जीतकर अपनी 
इस वृत्तिका पालन करता हुआ स्वकीय राज्यमें स्थिर रहता है वह इस लोक तथा परलोक 
दोनो ही लोकोंमें समृद्धिवान्‌ होता है ॥२८०॥ पक्षपातरहित होकर सबको एक समान देखना, 
कुलकी समर्यादाकी रक्षा करना, बुद्धिकी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और प्रजाका पालन 
करना यह सब राजाओंकी व्‌त्ति कहलाती है ॥२८१॥ इसलिए है पुत्र, ऊपर कहे हुए इस 
क्षात्रधर्मकी रक्षा करता हुआ तू राज्यमे स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त कर 
॥२८२॥ जिनकी बद्धि अत्यन्त शान्‍्त है और जिन्हे मेदविज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भगवान्‌ 
ऊपर लिखे अनुसार पुत्रकों शिक्षा देकर दीक्षाकल्याणके लिए इन्द्रोके द्वारा पूजित होते हैं 
॥२८३॥ अधानन्तर महादान देकर साम्राज्यपदको छोड़ते हुए वे राजाधिराज राजर्षि घरसे 
वनके लिए निकलते हैं ॥२८४।॥ प्रथम ही मुख्य-मुख्य राजा लोग जिसे पृथिवीतलूसे उठाकर 
कन्धेपर रखकर कुछ दूर ले जाते हैं और फिर भक्तिसे भरे हुए देव छोग जिसे अपने कन्धोंपर 
रखते हैं, जो देदीप्पमान रत्नोंसे बनी हुई है और जो पृथिवोतलपर आये हुए सूर्यके विमानके 
समान जान पडती है ऐसी दिव्य पाऊकीपर वे भगवान्‌ सवार होते हैं ॥२८५-२८६॥| जिस 
समय समस्त आकाश-मभार्गको रोकते हुए और अपनी कान्तिसे आकाएमें सू्यंकी प्रमाका सन्देह्‌ 
फेलाते हुए सुर और असुर आगे चलते हैं, जिसे राज्य प्राप्त हुआ है ओर जिसका नवीन 
उदय प्रकट हुआ है ऐसे कुमारको आगे कर बड़े प्रेम ओर सम्भ्रमके साथ जब समस्त राजा लोग 
भगवान॒के समोप खड़े होते हैं, जितकां भगवानके समीप रहना छूट चुका है और भगवानके 
छोड़ देनेसे ही मानो जिनकी कान्ति मन्द पड़ गयी है ऐसे निभि और रत्नोंका समूह जब उनके 
पीछे-पीछे आता है, जिसने वायुके वेगसे उड़ती हुई ध्वजाओंके समूहते आकाशको व्याप्त 


१ समदर्शित्वम्‌ । २ जअनुशसस्य भाव: । अधातुकस्वमित्यर्थ: । ३ भवान्तरे । ४ ततः कारणात प्‌ स्‍्रमाप्तुहि 
प०, इ० । ६ पुत्रम्‌ । ७ दीक्षावनम्‌ । ८ अन्तःस्थितेषु छ० ॥ 
रे 
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२६६ आदिपुराणम 


सैन्ये च कृतसन्नाहे शनेः समनुराच्धति । सरद्तध्यजद्यातनिरुद्धपवनाध्वनि ॥२६०॥ 
ध्वनासु सुरतूयपु नृत्यस्यप्परसा गगे । गायन्तीपु कलक्काण किंनरीषु च मज़्लूम्‌ ॥२५१॥ 
मगवानभिनिष्करान्तः पुण्ये कस्मिश्रिदाश्रम । स्थितः शिलातले स्वस्मिश्रेतसीवातिविस्तते ॥२६२॥ 
निर्वाणदी क्षयात्मानं योजयवब्रज्धनोदयः । रे, 7थिपे: कृतानस्दमर्चितः परयेज्यया ॥२५३॥ 
ग्रो5न्न शेषी विधियुकतः केशपूजादिलक्षणः । प्रागेव स तु निर्णीतों निष्क्रान्तो वृषसेशिनः ॥२५४॥ 
इति निष्क्रान्ति: । 
परिनिष्क्रान्तिरेषा स्थात क्रिया निर्वाणदायिनी । अतः पर मवेदस्य मुमुक्षोयोग्संमह:ः ॥२६०॥ 
यदाय॑ त्यक्तबाह्यान्तस्मंगो निःसंगमाचरेत्‌ | सुदुश्चरं तपोयोगं जिनकल्पमनुत्तरम ॥२६६॥ 
तदाःस्य क्षपकश्नणीमारूठस्योचिने परदे । शुकुध्यानाप्निनिदंग्धधातिकरमंघनाटवेः ॥२९७॥ 
प्रादुमंबति निःशेषबहिरब्तमंलक्षयात । केवछारुय पर ज्योतिरोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥२५८॥ 
तदेतस्सिद्धसाध्यस्य प्रापषः परम महः । योगसंमह इत्या|ख्यामनुधत्त क्रियान्तरम्‌ ॥२६६॥ 
ज्ञानध्यानसमायोगों योगो य्स्तस्कृतों महः । महिमातिशयः सो5यमाज्षातो योगसं महः ॥३००॥ 
इति योगसंमहः । 
ततों5स्य केवलोत्पत्ता पूजितस्थामरेश्वरैः । बहिविभूतिरुद्वता प्रातिहार्यादिलक्षणा ॥३०१७ 


कर लिया है ऐसी सेना अपनी विशेष रचना बताकर जिस समय धीरे-धीरे उनके पीछे चलने 
लगती है तथा जिस समय देवोके तुरही आदि बाजे बजते है, अप्सराओंका समूह नृत्य करता 
है और किन्नरी देवियाँ मनोहर शब्दोसे मंगलगीत गाती हे, उस समय वे भगवान्‌ किसी पवित्र 
आश्रममें अपने चित्तके समान विस्तृत शिलातलूपर विराजमान होकर दीक्षा लेते हैं। इस 
प्रकार जिनका उदय आश्चयं करनेवाला है और जो निर्वाणदीक्षाके द्वारा अपने आपको युक्त 
कर रहे हैं ऐसे भगवान्‌की इन्द्र लोग उत्कृष्ट सामग्रीके द्वारा आनन्दके साथ पृजा करते है 
॥२८७-२५९३॥ इस क्रियामें केश लोंच करना, भगवान्‌की पूजा करना आदि जो भी कारय॑ 
अवेशिष्ट रह गया है उस सबका भगवान्‌ वृषभदेवकी दीक्षाके समय वर्णन किया जा चुका है 
॥२९४॥ इस प्रकार यह अड़तालीसबी निष्क्रान्ति क्रिया है| 

यह निर्वाणको देनेवाली परिनिष्क्रान्ति नामकी क्रिया है। अब इसके आगे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले उन भगवानके योगसंमह नामकी क्रिया होती है ॥२९५| जब वे भगवान्‌ बाह्य और 
आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़कर निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त होते हैँ और अत्यन्त कठिन तथा 
सर्वश्रेष्ठ जिनकलल्‍्प नामके तपोयोगकों धारण करते हैं तब क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए और 
योग्य पद अर्थात्‌ गुणस्थानमें जाकर शुक्लध्यानरूपी अग्निसि घातियाकर्मंरूपी सघन वनको 
जला देनेवाले उन भगवान्‌के समस्त बाह्य और अन्तरग मलके नष्ट हो जानेसे लोक तथा 
अलोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट होती है ॥२९६- 
२९८॥ इस प्रकार जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं और जिन्हे उत्कृष्ट तेज प्राप्त हुआ है 
ऐसे भगवानके यह एक भिन्न किया होती है जो कि 'योगसम्मह' इस नामको धारण करती है 
॥२९.९| ज्ञान और ध्यानके संयोगको योग कहते हैं और उस योगसे जो अतिशय तेज उत्पन्न 
होता है वह योगसम्मह कहलाता है॥३००।॥ यह योगसम्मह नामकी उनचासवीं किया है। 

तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रोने जिनको पूजा की है ऐसे उन भगवान्‌के 


१ पवित्रे। २ प्रदेशे। ३ विधिमुक्त-द०, ल० । ४ नै.संग्य-द०, ल०, प०। ५ सुदुर्घर ५०, ल०, द० । 
६ गुणस्थाने । ७ गतबत: । प्राप्तुष: द० । प्रायुष: रू० । 


अष्टन्रिशत्तमं पर २६७ 


प्रातिहार्या्टक॑ दिम्य गगो द्वादशवोदितः । स्तूपहर्म्यावली सालवलूयः केतुमालिका ॥३०२॥ 
इस्यादिकामिमां भूतिमद्भगुतामुपबिश्नतः । स्थादाहन्त्यमिति र्यातं क्रियान्तरमनन्तरम्‌ ॥३०३॥ 
इति आहन्त्यक्रिया । 


विहारस्तु प्रतीतार्थों घ॒र्म वक्रपुरस्सरः । प्रपश्चितश्र प्रागेब ततो न पुनरुच्यते ॥३०४॥ 
इति बिहारक्रिया । 
ततः पराथंसम्पस्ये धर्ममार्गोपदेशने । कृततीर्थविष्वारस्थ योगस्यागः पता क्रिया ॥३०७॥ 
पिहारस्योपसंहारः संहृतिश्व समावनेः । इृत्तिश्व योगरोधार्था योगत्यागः स उच्यते ॥३०६॥ 
यकश्ष दण्डकपाटादिपतीताथ क्रियान्तरम्‌ । >वदन्तभूतमेबादस्ततो न पथगुच्यते ॥३०७॥ 
इति योगत्यागक्रिया । 
ततो निरुद्दनिःशेषयोगस्थास्थ जिनेशिन: । प्राप्तशेलेश्यवस्थस्य प्रक्षीणा घातिकर्मण: ॥३०८॥ 
क्रियामनिकृतिनास परनिर्वाणमापुष: । स्वसावजनितासृध्च ब्रज्यामास्कन्द्तों मता ॥३०९॥ 
इति अग्रनिदृंति: । 
इति निर्वाणपर्श्रस्ताः क्रिया गर्भादिका: सदा । मब्यात्मभिरनुप्टेयास्त्रिपश्ञा शस्समुश्ययात्‌ ॥३१०॥ 
यथोक्तविधिनैताः स्युरनुप्ठेया ट्विजन्मभिः । योउप्यश्रान्तगगंतो भेदस्त वच्स्युत्तरपत्रणि ॥३११॥ 


प्रातिहायं आदि बाह्य विभूति प्रकट होती है ॥३०१॥ इस प्रकार आठ प्रातिहायं, बारह दिव्य 
सभा, स्तूप, मकानोकी पक्तियाँ, कोटका घेरा और पताकाओंकी पंक्ति इत्यादि अद्भुत विभूति 
को धारण करनेवाले उन भगवान्‌के आहेन्त्य नामकी एक भिन्न क्रिया कही गयी है ॥३०२- 
३०३॥ यह आहंन्त्य नामकी पचासवी क्रिया है । 

धर्मंचक्रको आगे कर जो भगवान्‌का विहार होता है वह विहार नामकी क्रिया है। यह 
किया अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर पहले ही इसका विस्तारके साथ निरूपण किया जा चुका है 
इसलिए फिरसे यहाँ नही कहते हे ।।३०४।| यह इक्यावनवी विहारकिया है । 

तदनन्तर धर्ममार्गके उपदेशके द्वारा परोपकार करनेके लिए जिन्होने तीथं विहार किया 
है ऐसे भगवान॒के योगत्याग नामकी उत्कृष्ट किया होती है ।।३२०५॥ जिसमे विहार करना समाप्त 
हो जावे, सभाभूमि ( समवसरण ) विघट जावे, और योगनिरोध करनेके लिए अपनी वृत्ति 
करनी पड़े उसे योगत्याग कहते है ॥३०६।। दण्ड, कपाट आदि रूपसे प्रसिद्ध जो केवलिसमुद्घात 
नामकी किया है वह इसो योगत्याग क्यामे अन्तर्भूत हो जाती है इसलिए अलूगसे उसका वर्णन 
नही किया है ॥३०७॥। यह बावनवी योगत्याग नामकी किया है । 

तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका निरोश्र हो चुका है, जो जिनोंके स्वामी है, जिन्हें 
शीलके ईश्वरपनेकी अवस्था प्राप्त हुई है, जिनके अधातिया कम नष्ट हो चुके हैं. जो स्वभावसे 
उत्पन्न हुई ऊध्वंगतिको प्राप्त हुए है और जो उत्कृष्ट मोक्षस्थानपर पहुँच गये है ऐसे भगवान्‌के 
अग्ननिवृति नामकी किया मानी गयी है ॥३०८-३०९॥ यह तिरेपनवीं अग्ननिवृति नामकी 
किया है। 

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त जो सब मिलाकर तिरेपन क्ियाएँ है भव्य 

पुरुषोंकी सदा उनका पालन करना चाहिए ॥३१०॥ द्विज लोगोको ऊपर कही हुई 
विधिके अनुसार इन क्याओका पालन करना चाहिए। इन कियाओके जो भी अन्‍न्तगंत भेद 





१ धृतमार्मोप-प० । २ यत्र दष्ड-प०, ल०। हे योगत्यागानन्तभृतम्‌ । ४ इैलेशितावस्थस्यथ | ५ -मायुप 
अ०, ६०, ५०, स०, द० । ६ ऊष्वंगमनम्‌ । ७ गच्छत ८ समुच्चया: ल० । ९ तिपज्वाशत्क्रियासु । 


रा 
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आदिपुराणम्‌ 
झादूरूबिक्रीडितम्‌ 
इस्यु बर्भरताधिपः स्वसमये संस्थापयन्‌ तान्‌ द्विजान्‌ 


संप्रोवाच कृती सतां बहुमता गर्भान्‍वयोव्थाः क्रियाः | 
गर्भाद्याः परिनिवृतिप्रगमनप्रान्ताखिपश्चाशतं 


प्रारेभे$थ पुनः प्रवक्तुमुचिता दीक्षान्वयाख्याः क्रिया: ॥३१२॥ 
यस्सथेताः द्विजसत्त मेरभिमता गर्भादेकाः सनक्रियाः 

श्रुत्वा सम्यगधीत्यमावितसतिजैनेश्वरे दुशने । 
साभग्रीमुचितां स्वतश्व॒ परतः सम्पादयन्नाचरेद्‌ 

भव्यात्मा स समग्रधीखिजगति चूडामणित्वं मजेत्‌ ॥३१३॥ 


इत्यापें भगपज्िनसेनावार्यप्रणीते त्रिपश्लित्तरामहापुराणसंभह 
द्विजोल्त्ति-गर्भान्‍वयवरणन॑ नाम अष्टत्िशत्तमं पर्व ॥३८॥| 
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है उनका आगेके पव॑में निरूपण करेंगे ॥३११॥ इस प्रकार पृण्यवान्‌ भरत महाराजने उन 
द्विजोंको अपने धर्मम स्थापित करते हुए गर्भसे लेकर निर्वाणममन पर्यन्तकी तिरेपन गर्भानवय 
कियाएँ कही और उनके बाद कहने योग्य जो दीक्षान्वय कियाएँ थी उनका कहना प्रारम्भ किया 
॥३१२॥ उत्तम-उत्तम द्विजोकों माननीय इन गर्भाधानादि समीचीन क्ियाओकों सुनकर तथा 
अच्छी तरह पढकर जो जिनेन्द्र भगवान्‌के दर्शनमे अपनी बुद्धि लगाता है और योग्य सामग्री 
प्राप्त कर दूसरोसे आचरण कराता हुआ स्वयं भी इनका आचरण करता है वह भव्य पुरुष 
पृर्ण ज्ञानी होकर तीनों लोकोके चूडामणिपनेको प्राप्त होता है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर तीनों 
लोकोंके अग्रभागपर विराजमान होता है ॥३१३॥। 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनावार्यप्रणीत तअिपष्टिलक्षण महापुराणमंग्रहके 
भाषपानुवादमे द्विजोकी उत्पत्ति तथा गर्भान्‍वय क्रियाओका वर्णन 
करनेबाला अडतीसर्वाँ पर्व समाप्त हुआ 


एकोनचत्वारिंशत्तमं पर्व 


अधाब्रबोद्‌ द्विजन्मभ्यो मनुदोक्षान्वयक्रिया: | यास्ता “निःश्रेयसोदर्काइचस्वारिंश दया च ॥१॥ 
अयता भो द्विजन्सानों वक्ष्ये नै:श्रेयसो: क्रिया: । अवतारादिनिर्वाणपर्यन्ता दीक्षितोचिता: ॥२॥ 
ब्रताविष्करण दीक्षा द्विधाम्नातं च तद्घ्तस्‌ । महच्चाणु च दोषाणां कृत्स्नदेशनिद्ृत्तित: ॥३॥ 
महाब्नत भवेत्‌ कृत्स्नहिंस।श्यागोविबजितम्‌ | बिरतिः स्थूलहिंसादिदोषेभ्यो5णुब्॒तं मतम्‌ ॥४॥ 
तदुन्सुखस्य या बृत्तिः पुंसो दीक्षेस्यसों मता। तामन्विता क्रियाया तु सा स्थाद्‌ दीक्षान्वया क्रिया ॥ ५॥ 
तस्थास्त भेद्सइख्यान॑ प्राग्लिणीतं घडष्टक्म' । क्रियते तद्धिकल्पानामधुना रूक्ष्मवर्णनम्‌ ॥६॥ 
नत्रावतारसंज्ञा स्थादाद्या दीक्ष।न्वयक्रिया । मिथ्यात्ववूषिते मब्ये सन्‍्मार्गग्रहणोन्मुखे ॥५॥ 

स॒ तु संसस्य योगीनद्र युक्ताच्यरं भहाधियम्‌ । सृहस्थाचायमथवा एच्छर्तीति विचक्षण: ॥८॥ 

झ़ूत यू महाप्रज्ञा  सह्य धर्ममनाविलम' । प्रायो मतानि तीथ्यना * हेयानि प्रतिभाम्ति में ॥९॥ 
श्रोतान्यपि हि बाक्यानि संमतानि क्रियाविधौ । न विच्ास्सहिष्णूनि ' दुःप्रणीतानि तान्यपि /॥१०॥ 


ी> ०... 
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अथानन्तर-सोलहवे भनु महाराज भरत उन द्विजोके लिए मोक्ष-फल देनेवाली अड- 
ताछीस दीक्षान्वय क्रियाएँ कहने लगे ॥१॥ वे बोले कि हे द्विजो, में अवतारसे लेकर निर्वाण 
पर्यन्तकी मोक्ष देनेवाली दीक्षान्वय क्रियाओको कहता हूँ सो तुम लोग सुनो ॥२॥ ब्रतोंका 
धारण करना दीक्षा है और वे ब्रत हिसादि दोषोके पूर्ण तथा एकदेश त्याग करनेकी अपेक्षा 
महाव्रत और अणुब्रतके भेदसे दो प्रकारके माने गये है ॥३॥ सूक्ष्म अथवा स्थूल - सभी 
प्रकारके हिसादि पापोका त्याग करना महाव्रत कहलाता है और स्थूलः हिसादि दोषोसे 
निवृत्त होनेको अणुब्रत कहते है ॥४॥ उन ब्रतोंके ग्रहण करनेके लिए सन्मुख पुरुषकी जो 
प्रवृत्ति है उसे दीक्षा कहते है और उस दीक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली जो क्रियाएँ है वे दीक्षान्वय 
क्रियाएँ कहलाती है ॥५॥ उस दीक्षान्वय क्ियाके भेद अड़तालीस है जिनका कि निर्णय 
पहले किया जा चुका है। अब इस समय उन भेदोके लूक्षणोका वर्णन किया जाता है ॥६॥ उन 
दीक्षान्वय क्रियाओमें पहली अवतार नामकी क्रिया है जब मिथ्यात्वसे दूषित हुआ कोई भव्य 
पुरुष समीचीन मार्गको ग्रहण करनेके सनन्‍्मुख होता है तब यह क्रिया की जातो है ॥७॥ प्रथम 
ही वह्‌॒ चतुर भव्य पुरुष योग्य आचरणवाले महाबुद्धिमान्‌ मुनिराजके समीप जाकर अथवा 
किसी गृहस्थाचायंके समीप पहुँचकर उनसे इस प्रकार पूछता है कि ॥८॥ महाबुद्धिमनू, आप 
मेरे लिए निर्दोष धर्म कहिए क्योकि मुझे अन्य लोगोंके मत प्राय: दुष्ट मालूम होते हे ॥९॥ 
धामिक क्रियाओके करनेमे जो वेदोंके वाक्य माने गये है वे भी विचारकों सहन नही कर सकते 
अर्थात्‌ विचार करनेपर वे नि.सार जान पडते हैं, वास्तवमें वे वाक्य दुष्ट पुरुषोंके बनाये हुए 


ीवतनकनन+-.त-. ल- कम अटल 


६ भरत: । २ नि.श्रेयसं मोक्ष उदर्कम उत्तरफल यासु ताः। ३ मोक्षहेतुन्‌। निःश्नेयसी: ल० । ४ ब्रताधि- 
कर्ण १०, द०, ल० । ५ सकलनिवृत्त्येकदेशनिवृत्तित: । ६ तन्महाणुब्रताभिमुल्लस्थ । ७ दीक्षाम्‌ । ८ अनुगता । 
5 धण्णामष्टक षडष्टकम्‌ अष्टोत्त रचत्वारिशत्‌ हत्यर्थ: | १० महाप्राज्ञा ल०, द० । ११ निर्दोषम्‌ । १२ हेयानि 
प्रतिभाति माम्‌ू इ०, स०, अ० | हतानि प्रतिभाति माम्‌ कू०, द०। १३ वेदसम्क्धीनि । “श्रुति: स्त्री बेद 


हि 


आस्तात:' इत्यभिष'्नात्‌ । १४ दुष्टे: कथितानि । १५ प्रसिद्धान्यपि | तानि बे ल०। 


२७० आदिपुराणम 


इति पृष्टवते तस्में ब्याच्टे सः विदांवर: । तथ्य मुक्तिपं धर्म विचारपरिनिष्ठिलम ॥११॥ 

विद्धि सत्पोद्यमाप्तीयं वचः श्रयोध्नुशासनम । अनाप्तोपज्ञमन्यत्त वचो वाइमलरूमेव तत्‌ ॥१२॥ 

बिरागः सवबित्‌ साथ: सृक्तसूनृतपुतवाक । आप्तः सन्‍्मारगंदेशी यस्‍्तदाभासास्ततो5परे ॥१३॥ 

रूपतेजोगुणस्थानध्यानलश्म्यनुवर्सिभि: । कारुइ्यता विजयज्ञानदश्बीयंसुखारसः ॥१४॥ 

प्रकृष्ठी यो गुणरसिश्यक्रिकल्पा चिपादिषु । स आप्ज: स च सर्वक्ः स लोकपरमेश्र र: ॥१७॥ 

ततः श्रेयोउर्थिना श्रेयं मतमाप्तप्रणेत्‌कम्‌ । अष्याहतसनाऊछोढपूत सबज्ञमानिभिः ॥९६॥ 
हेस्वाज्ञायुक्तमहेत दीप गग्मीरशासनम्‌ । अद्याक्ष रमसन्दिग्धं वाक्य स्वायम्भुवं विदुः ॥१:॥ 
इतश तम्प्रमाणं स्पात्‌ श्रुतमन्त्रक्रियादयः । पदार्था: सुस्थितास्तश्र यतो नान्यमतोचिता ॥।$८॥ 
यथाक्रममतो ब्र॒मस्तान्पदार्थान्‌ू. प्रपद्नतः । यः सनि.कृष्यमाणाः स्युदुःस्थिताः परसूक्तयः ॥॥१६॥ 

वेद: पुराण स्घृतयः चारित्र व क्रियाविधि: । मन्त्राश्र देवतालि#माहाराध्याश्र शुद्धयः ॥२०॥ 

एते४र्था ' यन्न तस्वेन प्रणीताः परमर्षिणा । स धर्म: स च सन्मार्ग: तदाभासाः स्युसन्‍्यथा ॥२१॥ 


है ॥१०॥ इस प्रकार पूछनेवाले उस भव्य पुरुषके लिए महाज्ञानी मुनिराज अथवा गृहस्थाचार्य 
सत्य, विचारसे परिपूर्ण तथा मोक्षके मार्गस्वरूप धर्मका व्याख्यान करते है ॥११॥ वे कहते 
हैं - है भव्य, मोक्षका उपदेश देनेवाले आप्तके बचनकों ही तू सत्य वचन मान और इसके विप- 
रीत जो वचन भआध्तका कहा हुआ नही है उसे केवल वाणीका मल ही समझ ॥।१२॥ जो बीतराग 
है, सबंज्ञ है, सबका कल्याण करनेवाला है, जिसके वचत समीचीन, सत्य और पवित्र है, तथा 
जो उत्कृष्ट - मोक्षमागंका उपदेश देनेवाला है वह आप्त कहलाता है, इनसे भिन्न सभी आप्ता- 
भास है अर्थात्‌ आप्त न होनेपर भी आप्तके समान मालूम होते है ॥१३॥ जो रूप, तेज, गुण- 
स्थान, ध्यान, लक्षण, ऋद्धि, दान, सुन्दरता, विजय, ज्ञान, दृष्टि, वीय॑ और सुखामृत इन 
गुणोसे चक्रवर्ती तथा इन्द्रादिकोसे भी उत्कृष्ट है वही आप्त है, सर्वज्ञ है और समस्त लोकोका 
परमेश्वर है ॥१४-१५।॥ इसलिए जो आप्तका कहा हुआ है, जिसका कोई खण्डन नहीं कर 
सकता और अपने-आपको सर्वेज्ञ माननेवाले पुरुष जिसका स्पर्श भी नही कर सके है ऐसा जेन 
मत है। कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोके लिए कल्याणकारण है ॥॥१६॥ जो युकति तथा 
आगमसे युक्त है, अनुपम है, देदीप्यमान है, जिसका शासन गम्भीर है, जो अल्पाक्षरवाला है 
ओर जिसके पढ़नेसे किसी प्रकारका सन्देह नही होता ऐसा वाक्य ही अरहन्त भगवान्‌का कहा 
हुआ कहलाता है ॥१७॥ चूँकि अरहन्तदेवके मतमें अन्य मतोंमे नही पाये जानेवाले शास्त्र, 
मन्त्र तथा क्रिया आदि पदार्थोका अच्छी तरह निरूपण किया गया है इसलिए वह प्रमाणभूत 
हैं ॥१८॥ हे वत्स, में यधाक्रमस विस्तारके साथ अपदार्थोका निरूपण करता हूँ बयोंकि उन 
पदार्थोके समीप आनेपर अन्य मतोके वचन दुष्ठ जान पड़ते है ॥१९।॥ जिसमे वेद, पुराण, 
स्मृति, चारित्र, क्रियाओंकी विधि, मन्त्र, देवता, लिग और आहार आदिकी छुद्धि इन पदार्थों 
का यथाथे रीतिसे परमर्षियोंने निरूपण किया है वही धर्म है और वही समीचीन मार्ग है। इसके 


१ योगीन्द्र: । २ सत्यवचनम्‌ । हे एवंविधलक्षणादत्ये । ४ लच्मद्धिदत्तिति. अ०, प०, द०, स०, इ०, छू० । 
५ कान्तता अ०, प०, इ०, स०, द०, ल०। आदरणीयता। ६ इन्द्र। ७ तत कारणात्‌ | ८ पूर्वस्मिन्न- 
नालीढमस्पृष्टम । ९ युक्त्यागमपरभागमाम्या कलितः | १० अठ्ितीयम्‌। ११ आध्तवचनत' । १२ पझ्तम्‌ । 
१३ मते । १४ विस्तरत:। १५ पदार्थे:। १६ निधषंण क्रियमाणा. । समीप॑ गम्यमाना बा । १७ कुतीर्य- 
सुचका. | १८ पदार्था । 


एकोनचत्वारिंशत्तमं पत्र २७९२ 


श्रत सुविहित वेदों ड्रादशा्मकस्मपम्‌ । हिंसोपदेशि यहाक्य न वेदोईसो कृतान्तवाक' ॥२२४ 
पुराणं धमंशास्त्र च॒ तत्स्याद्‌ वधनिषेधि यत्‌ | वधोपदेशि यक्तस जय धूतंप्रणेतकम्‌ ॥२३॥ 
सावथविरतिबृसमायषटकमं लक्षणम्‌ । चातुराश्रम्यव्वत्त तु पोक्तमसद्लसा, ॥२४॥ 
क्रियागर्मादिका यास्ता निर्वाणान्ता: परोदिता: । आधानादिश्मशानास्ता न ताः सम्यक्र्क्रिया मताः॥२५॥ 
अन्त्रास्‍्त एवं धर्म्याः स्थुयं क्रियासु नियोजिताः । दुमंन्त्रास्तेडन्न विक्षेया ये युक्ताः प्राणिमारणे ॥२६॥ 
विश्वेश्वरादयों ज्षया देवताः शान्तिहेतवः । ऋर।स्तु देवता हेया यासां स्यादू कृत्तिरामिषैः ॥२७॥ 
निर्वाणसाधन यत्‌ स्यात्तल्लिक जिनदेशितम्‌ । एणाजिनादिचिद्ठग तु कुलिड्जं तद्धि बैकृतम ॥२८॥ 
स्याज्षिरामिषभोजिस्व झुद्धिराहारगोचरा । सर्वक्ृषास्तु ते ज्ेया ये स्युरासिषमोजिनः ॥२६॥ 
अहिस/ुद्धिरेषां स्थाद्‌ ये निःसड्गा दयालवः । रताः पश्चुवधे ये तु न ते झुद्धा दुराशयाः ॥३०॥ 
कामशुद्धिमंता तेषां विकामा ये जिनेन्दिया: । संतुष्टाश्व स्व्रदारेषु शेषाः से विहम्मकाः ॥३१॥ 
हति झुद्ं सत यस्य विचारपरिनिष्टितम्‌ । स एवाप्तस्तदुश्लीतो धर्म: ध्रेयो हिलार्थिनाम ॥३२४॥ 
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सिवाय सब धर्माभास तथा मार्गाभास है।।२०-२९॥ जिसके बारह अग है, जो निर्दोष है 
और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका विधान है ऐसा शास्त्र हो वेद कहलाता है, जो हिसाका उपदेश 
देभेवाला वाक्य है वह वेद नहीं है उसे तो यमराजका वाक्य हो समझना चाहिए ॥२२॥ पुराण 
और धर्मशास्त्र भी वही हो सकता है जो हिसाका निषेध करनेवाला है। इसके विपरीत जो 
पुराण अथवा धर्मंशास्त्र हिसाका उपदेश देते है उन्हे धृततोका बनाया हुआ समझना चाहिए 
॥२३॥ पापारम्भके कार्योंसे विरक्‍्त होना चारित्र कहलाता है| वह चारित्र आर्य पृरुषोंके करने 
योग्य देवपूजा आदि छह कर्मरूप है। इसके सिवाय अन्य लोगोने जो ब्रह्मचयं आदि चार आश्रमों- 
का चारित्र निरूपण किया है वह वास्तवमें बुरा है॥॥२४॥ कियाएँ जो गर्भाधानसे लेकर 
निर्वाणपर्यन्त पहले कही जा चुकी हैं वे ही समझनी चाहिए, इनके सिवाय गर्भसे मरणपयंन्त जो 
कियाएँ अन्य लछोगोने कही है वे ठोक नही मानी जा सकती ॥२५॥ जो गर्भाधानादि क्ियाओंमें 
उपयुक्त होते है वे ही मन्त्र धामिक मन्त्र कहलाते हैं किन्तु जो प्राणियोंकी हिंसा करनेमें प्रयुक्त 
होते है उन्हें यहाँ दुर्मन्‍त्र अर्थात्‌ खोटे मन्त्र समझना चाहिए ॥२६॥ शान्तिको करनेवाले तीर्थ - 
कर आदि हो देवता है। इनके सिवाय जिनकी मांससे वृत्ति है वे दुष्ट देवता छोड़ने योग्य है 
॥२७॥ जो साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ऐसा जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ निग्नंन्धपना ही सच्चा लिडग 
है । इसके सिवाय मृगचर्म आदिको चिह्न बनाना यह कुलिड्गियोंका बनाया हुआ कुलिहग है 
॥२८॥ मांसरहित भोजन करना आहार-विषयक शुद्धि कहलाती है । जो मांसभोजी हैं उन्हे सर्व- 
घाती समझना चाहिए ||२९,॥ अहिसा शुद्धि उनके होती है जो परिग्रहरहित है और दयाल हैं, 
परन्तु जो पशुओंकी हिंसा करनेमें तत्पर रहते हैं वे दुष्ट अभिप्रायवाले शुद्ध नहीं है ॥३०॥ 
जो कामरहित जितेन्द्रिय मुनि हैं उन्हीके कामशुद्धि मानी जाती है अथवा जो गृहस्थ अपनी 
स्त्रियोंमें सन्‍्तोष रखते है उनके भी कामशुद्धि मानी जाती है परन्तु इनके सिवाय जो अन्य लोग 
हैं वे केवल विडम्बना करनेवाले हैं ॥३१॥ इस प्रकार विचार करनेपर जिसका मत शुद्ध 
हो वही आप्त कहुछा सकता है और उसीके द्वारा कहा हुआ धर्म हित चाहनेवाले लोगोंको 
कल्याणकारी हो सकता है ॥३२॥ वह भव्य उन उत्तम उपदेशकसे इस प्रकारका उपदेश 


१ यमस्य वचनम्‌ । २ धर्मझास्त्रमू। ३ इज्यावार्तादत्तिस्वाष्यायसंयमतपोरूप । ४ ब्रह्म चर्य्यादिचतुराधमे 
भव । ५ निश्चयेन | ६ पुरोदिता: द०, ल०, अ०, प०, इ०॥ ७ कृष्णाजित । ८ तद्विधै: कृतम प०, ल० 
द० । ९ सकलविनाशका इत्यर्थ:। १० तत्प्रोकतः । 





२७२ आदिपुराणम्‌ 


श्रस्वेति देशनां वस्माद्‌ सब्यो5स देशिकोत्तमात्‌ । सल्माग मतिमाधतते दुर्मागरतिसुत्सजन ॥8३॥ 
गुरुजेनयिता तस्‍्वज्ञानं गर्मः सुसंस्कृतः । तदा तन्नावतीर्णो उलौ भव्यास्मा धर्मजन्मना ॥३े४॥ 
अवतारकिया<स्वैषा गर्माधानवदिष्यते । यतो जस्मपरिप्राप्ति: उमयञ्न न विश्वते ॥३५॥ 
इत्यवतारक्रिया । 
ततो 5स्य बृत्तछा मः स्थात्‌ तदैव गुरुपादग्ोः । प्रणतस्थ घतव्ातं विधानेनोप पेदुष: ॥३६॥ 
इति बृत्तलानः । 
ततः कृतोपवासस्य पूजाबिधिपुर:सरः | स्थानछाभों भवेदस्थ तत्रायमुखितों विधिः ॥३७॥ 
जिनालये झुचो रक्े पद्म मष्ददर्ल लिखेत्‌ । विलिखेद वा जिनास्थानमण्डर्ल समग्रसकम्‌ ॥३८॥ 
इलक्षेण पिश्चुणन सलिझालोडितेन वा । बर्तन सण्डलस्प्रेष्ट चन्दनादिद्ववेण वा ॥३६॥ 
तस्मिशन्नष्टदले पद्म जैने बा55स्थानमण्डले । विधिना लिखिते तज्शैविप्वग्विरचिताचने ॥४०॥ 
जिनार्चाभिमु्ख सूरिविधिनन निवेशयेत्‌ । तवोपासकदीक्षेयमिति मृध्नि मुहुः सएशन्‌ ॥४१॥ 
पल्नमुष्टिविधानेन स्पृष्बैनमधिमस्तकम । पूतो5सि दीक्षयेत्युकल्वा सिद्धशेषा च लम्मयेत्‌ ॥४२॥ 
ततः पश्चननमस्का रपदान्यस्मा उपादिशेत । सनन्‍्म्रोई्यमखिलात्‌ पापारता पुनीतादितीरयन्‌ ॥४३॥ 
कृरथा विधिमिम पश्चात्‌ पारणाय विसजयेत्‌ । गुरोरनुप्रहात्‌ सो5पि संग्रीतः स्वगृह ऋजेत्‌ ॥४७॥ 
इति स्थानलाभः । 


निज लटलज जल 5ीा ४3]>+ 5 हे अऑनण) >न्‍ज ताल के जल 


सुनकर मिथ्यामार्गमें प्रेम छोड़ता हुआ समीचीन मागंमें अपनी बुद्धि लगाता है ॥३३॥ उस 
समय गुरु ही उसका पिता है और तत्त्वज्ञान ही संस्कार किया हुआ गर्भ है। वह भव्य पुरुष धर्म 
रूप जन्मके द्वारा उस तत्त्वशानरूपी गर्भमें अवत्तीणं होता है ॥३४।॥ इसकी यह क्रिया गर्भा- 


धानक्रियाके समान मानी जाती है क्योंकि जन्मकी प्राप्ति दोनों ही क्रियाओंमें नही हैं ॥॥२५॥ 
इस प्रकार यह पहली अवतारक्रिया है । 


तदनन्तर-उसी समय गुरुके चरणकमलोंको नमस्कार करते हुए और विधिपूवंक ब्रतोके 


समूहको प्राप्त होते हुए उस भव्यके वृत्तलाभ नामकी दूसरी क्रिया होती है ॥३६॥ यह वृत्त- 
लाभ नामकी दूसरी क्रिया है । 


तत्पश्चात्‌ जिसने उपवास किया है ऐसे उस भव्यके पूजाकी विधिपूवंक स्थानलाभ 
तामकी तीसरी क्रिया होती है । इस क्रियामें बहू विधि करना उचित है ॥३७॥ जिनालयमें 
किसी पवित्र स्थानपर आठ पांखुरीका कमल बनावे अथवा गोलाकार समवसरणके 
मण्डलकी रचना करे ॥३८॥ इस कमझ अथवा समवसरणके मण्डलकी रचना पानी 
मिले हुए महोन चूणंसे अथवा घिसे हुए चन्दन आदिसे करनी चाहिए ॥३९॥ उस 
विषयके जानकार दिद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टदछकमरू अथवा जिनेन्द्र भगवानूके 
समवसरणमण्डलकी जब सम्पूर्ण पुजा हो चुके तब आचाये उस भव्य पुरुषकों जिने- 
त्द्देवकी प्रतिमाके सन्‍्मुख बेठावे और बार-बार उसके मस्तककों स्पर्श करता हुआ कहे 
कि यह तेरी श्रावककी दीक्षा है ॥४०-४१॥ पम्चमुष्टिकी रोतिसि उसके मस्तकका स्पर्श 
करे तथा “तू इस दीक्षासे पवित्र हुआ इस प्रकार कहकर उससे पृजाके बचे हुए शेषाक्षत 
ग्रहण करावे ||४२॥ तत्पश्चात्‌ “यह मन्त्र तुझे समस्त पापोंसे पवित्र करे” इस प्रकार कहता 
हुआ उसे पठ्च नमस्कार मन्त्रका उपदेश करे ||४३|॥ यह विधि करके आचाय॑ उसे 





१ पिता। २ धर्म एवं जन्म तेन | ३ यपस्मात्‌ कारणात्‌ | ४ गर्भाषानावतारयों:। ५ ग्रतविचरणशास्त्रोक्त 
विधिता । ६ उपगतस्थ । ७ स्थानलासे । ८ जरूमिश्वितेन वा। ९ उद्धरणम्‌ । १० पजुचगरुमद्राविधानेन । 
११ मूध्ति। १२ प्रापयेत्‌। १३ अस्मे उपदेश क्षुर्यात्‌। १४ दुष्कृतात्‌ अपसार्य । १५ पवित्र कुर्यात्‌। 
१६ ब्रुवन्‌ । 


एकोनच त्वारिंशत्तमं पव २७३ 


निर्दिष्टस्थानलाभस्य पुनरस्य गणग्रहः । स्यान्मिथ्यादेवता: स्वस्माद विनिःसारयसो गृहात्‌ ॥७७॥ 
इयन्त कामशानात्‌ पूजिताः स्थ कृतादरमस्‌ । पूज्यास्थ्विदानीमस्माभिरस्मस्समयदेवता: ॥४६॥ 
ततो5्पम् पिलेनालमन्यत्र स्बैरमास्यताम्‌ । इति प्रकाशमेबैतान्‌ नीस्वाउन्यप्र क्थिस्यजेत ॥४७॥ 
गणग्रहः स एप स्थात्‌ प्राकनं देवताक्ुणम्‌ । विसृज्याचयत: शान्ता देवता: समयोचिताः ॥४८॥ 

इसि ग्रहणक्रिया । 
पूजाराध्याख्यया ण्याता क्रिया5स्य स्थादतः परा । पूजोपवाससंपस्या श्ृण्वतो5ड्ञा्थसंप्रहम ॥४९॥ 

इति पूजाराध्यक्रिया ! 
ततोउन्या पुण्ययज्ञाख्या क्रिया पुण्यानुबन्धिनी । श्ण्वलः पूर्व विद्यानामर्थ संत्रह्मचारिण: ॥५०॥ 

इति पुण्ययज्ञक्रियों 
तथा5स्य हृठचर्या स्थात्‌ क्रिया स्वसमयश्रुतम्‌। निष्टाप्य  ण्बतो ग्रस्थान्‌ बाह्मानन्यांश्र कांश्रन ॥५१॥ 

हति हृढचर्याक्रिया । 
इृतश्तस्थ तस्यास्या क्रिया स्थादुपयोगिता । . पर्वोपव्रासपर्यन्ते प्रतिमायोगधारणम्‌ ॥७५२॥ 
इति उपयोगिताक्रिया | 





पारणाके लिए विदा करे और वह भव्य भी गुरुके अनुग्रहसे सन्तुष्ट होता हुआ अपने घर जावे 
॥४४॥ यह तीसरी स्थानलाभ क्रिया है । 

जिसके लिए स्थानलाभकी क्रियाका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा भव्य पुरुष 
जब मभिथ्यादेवताओंको अपने घरसे बाहर निकालता है तब उसके गणग्रह नामकी क्रिया 
होती है ॥४५॥ उस समय वह उन देवताओंसे कहता है कि 'मैने अपने अज्ञानसे इतने 
दिन तक आदरके साथ आपकी पूजा की परन्तु अब अपने ही मतके देवताओोंकी पूजा 
करूँगा इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है। आप अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी जगह 
रहेए। इस प्रकार प्रकट रूपसे उन देवताओंको ले जाकर किसी अन्य स्थानपर 
छोड़ दे ॥४६-४७|| इस प्रकार पहले देवताओंका विसर्जन कर अपने मतके शान्त देवताओं- 
की पूजा करते हुए उत्त भव्यके यह गणग्रह नामकी चोथी क्रिया होती है ॥४८॥ यह चौथी 
गणग्रह क्रिया है । 

तदनन्तर पूजा और उपवासरूप सम्पत्तिके साथ-साथ अंगोंके अर्थंसमूहको सुननेवाले 

उस भव्यके पूजाराध्या नामकी प्रसिद्ध क्रिया होती है। भावाथं-जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा 
उपवास आदि करते हुए द्वादशांगका अर्थ सुनना पूजाराध्य क्रिया कहलातो है ॥४९॥ यह 
पाँचवीं पूजाराध्य क्रिया है । 

तदनन्तर साधर्मी पुरुषोंक साथ-साथ चौदह पूर्वविद्याओंका अं सुननेवाले उस भव्यके 
पुण्यको बढ़ानेवाली पुण्ययज्ञा तामकी भिन्न क्रिया होती है ।५०॥ यह छठी पुण्ययज्ञा क्रिया है । 

इस प्रकार अपने मतके शास्त्र समाप्त कर अन्य मतके ग्रन्थों अथवा अन्य किन्‍्ही दूसरे 
विषयोंको सुननेवाले उस भव्यके दृढ़चर्या नामकी क्रिया होती है ॥५१॥ यह दुढ़चर्या 
नामकी सातवीं क्रिया है । 

तदनन्तर जिसके ब्रत दृढ़ हो चुके हैँ ऐसे पुरुषके उपयोगिता नामकी किया होती है। 


१ उपदेशित । २ भवथ । ३ ततः कारणात्‌ । ४ ईर्षया क्रोधेन वा । ५ प्रकट यथा भवति तथा। ६ निजमत । 
७ दादशाज़ुसंबन्धिद्रव्यसंग्रहादिकम्‌ । ८ चतुर्दशविद्यानां संबन्धितम्‌। ९ सहाष्यासिसहितस्प । 'एकब्रह्म- 
ब्वाचारा मिथ सम्रह्म वारिण: ।” इत्यभिधानात्‌ । १० संपूर्णमघोत्य । ११ पर्वोपवासरात्रावित्यर्थ, । 

३५ 


२७४७ आहिपुराणम्‌ 


“कियाकलापेनोक्तेन शुद्धिमस्योपजिश्रतः । उपनीतिरनू चानयोग्यलिब्ञग्रहों भवेत्‌ ॥५३॥ 
उपनीतिहिं वेषस्थ बृत्तस्य समयस्थ व । देवतागुरुसाक्षि स्थादू विधिवस्प्रतिपालनम्‌ ॥५४॥ 
शुक्॒वस्मोप बीवादिधारणं बेष उच्चने । आयंषटकरमंजीवित्वं बृत्तमस्य प्रचक्ष्यतरे ॥५५॥ 
जनोपासकदीक्षा स्थात समयः समयोचितस्‌ । दुधतों गोज़जात्थादि नामास्तर्मतः परम्‌ ॥४६॥ 
इत्युपनीतिक्रिया । 
लते।5यमुपनीतः सन्‌ ब्तचर्या समाधश्रयत्‌ । सूत्रमोपासक सम्यगभ्यस्य ग्रन्थतो5थेतः ॥७७॥ 
इति बतचर्याक्रिया । 
ब्रतावतारणं तस्थ भूयों भूषादिसंग्रहः। मवेदधीतविद्यस्थ यथावद्गुरुसंनिधौ ॥५८॥ 
- इति ब्रतावत एणक्रिया । 
विवाहस्तु भवेदस्य नियुज्ञानस्य दीक्षया । सुब्॒तोचितया सम्यक्‌ स्त्रां घमंसहचारिणीम ॥५९॥ 
पुनर्विवाहसस्कार: पूर्व: सर्वोचस्य संमत, । सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य प नया: संस्करारमिच्छतः ॥६०॥ 
इति विवाहक्रिया । 
पर्वके दिन उपवासके अन्तमें अर्थात्‌ रात्रिके समय प्रतिमायोग धारण करना उपयोगिता किया 
कहलाती है ॥५२॥ यह उपयोगिता नामकी आठवी किया है। 


ऊपर कहे हुए कियाओंके समूहसे शुद्धिकों धारण करनेवाले उस भव्यके उत्कृष्ट 
पुरुषोंक योग्य चिक्लकको धारण करनेरूप उपनीति किया होती है ॥५३॥ देवता और गुरुकी 
साक्षीपूवंक विधिके अनुसार अपने वेष, सदाचार और समयकी रक्षा करना उपनीति किया 
कहलातो है ॥५४| सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत आदि धारण करना वेष कहलाता है, आयोके 
करने योग्य देवपूजा आदि छह कर्मोके करनेको वृत्त कहते हैं और इसके बाद अपने शास्त्रके 
अनुसार गोत्र जाति आदिके दूसरे नाम धारण करनेवाले पुरुषके जो जेन श्रावककी दीक्षा है 
उसे समय कहते हैं ।५५-५६॥ यह उपनीति नामकी नोवीं किया है । 


तदनन्तर यज्ञोपवीतसे युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द और अर्थ दोनोंसे अच्छी तरह 
उपासकाध्ययनके सूत्रोंका अभ्यास कर ब्रतचर्या नामकी क्याकों धारण करे। भावार्थ-यज्ञोप- 
बीत घारण कर उपासकाध्ययनांग ( श्रावकाचार ) का अच्छी तरहसे अभ्यास करते हुए ब्रतादि 
धारण करता ब्रतचर्या नामकी किया है ॥५७॥ यह दसवी ब्रतचर्या किया है। 

जिसने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसा श्रावक जब गुरुके समोप विधिके अनुमार फिरसे 


आभूषण आदि ग्रहण करता है तब उसके ब्रतावतरण नामकी किया होती है ॥५८॥ यह ब्रता- 
वत्तरण नामकी ग्यारह॒वी किया है। 


जब वह भव्य अपनी पत्नीकों उत्तम ब्रतोके योग्य श्रावककी दीक्षासे युक्त करता 
है तब उसके विवाह नामकी किया होती है ॥५५॥ अपनी पत्नीके संस्कार चाहनेवाऊे उस 
भव्यके उसी स्त्रीके साथ फिरसे विवाह संस्कार होता है और उस संस्कारमें सिद्ध भगवानुकी 
पूजाकों आदि लेकर पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिए |६०॥ यह बारहवीं 
विवाहकिया है । 


नमक ननननन >जनन+ -“-- 


१ क्रियासमूहेन । २ प्रवचने साह़ेडधीती । ३ यज्ञोपवीत । 'उपवोतं यज्ञपृत्रं प्रोदधृतं दक्षिणे करे! । ४ ब्रता- 
पतरणम्‌ ० । ५ धर्मपत्नीम्‌। ६ गर्भाग्वयक्रियासु प्रोकतष । ७ जिनदर्शनस्वीकारात्‌ प्रागृविवाहितभार्याया: । 


एको नच त्वारिशत्तमं पथ २३४ 


वर्णलाभस्ततो5स्थ स्थात्‌ संबन्ध संविधित्सत: । समानाजीविभिलंब्ध वर्णेरन्मैरुपासकेः ॥६१॥ 
चतुर: श्रावकउ पेड्डानाहुय कृतसस्क्रियान्‌ । तानू अयादरुम्थनुप्राक्ो सवद्धिः स्वसमीक्षत: ॥६२॥ 
यूयं निस्तारका देवश्राहणा छोकपूजिताः । अहं च कृतदीक्षो5स्मि गृहीतोपासकञ तः ॥६३॥ 
सया तु चरितों धर्म: पुष्कछो ग्रहमेधिनास्‌ । दक्तान्यपि च दानानि कृतं थे गुरुपूुजनम्‌ ॥६४७॥ 
अयो निसं भव जन्म छब्ध्वाहं गुवबनुग्रहात्‌ । चिरमावितमुत्सज्य प्राप्तो वृत्तमभावितम्‌ ।।६५॥ 
ब्रतसिद्धयर्थभवाहमुपनीतो 5स्मि साम्प्रतम्‌ । कृतविद्वर॒व जातो5स्मि स्वधीतोपासकश्रतः ॥६६॥ 
भ्रतावतरणस्यान्ते . स्वकृताभरणो 5स्म्यहम्‌ । पन्‍नी च संस्कृता5$समीया कृतपाणिप्रहा पुन: ॥६७॥ 
एवं कृतब्रतस्याश्ष बणलाभो ममोचितः | सुलमः सो5पि युप्माकमनुज्ञानात्‌ सघधमंणाम्‌ ॥६८॥ 
ह॒स्युक्तास्ते च त॑ सत्यमवमस्तु समअसम्‌ । त्वयोक्त इलाध्यमेबैतत्‌ कोउन्यरत्वस्सदइशो द्विजः ॥६९॥ 
युव्म।रइशामछाभ तु मिथ्यादष्टिमिस्प्यमा । समानाजीविभिः क॒तु संबन्धो5ईमिमतो हि नः ॥७०॥ 
हत्युक्तैनं समाश्वास्य वर्णलामन युजञ्ञते । विधिवत्‌ सो5पि त॑ कब्ध्चा याति तत्समकक्षताम्‌ ॥७१॥ 
इति बर्णलाभक्रिया । 
बण्णलामो5्यमुद्दिष्टः कुल चर्या5धुनोच्यत । आयंषटक्मंबृत्ति: स्थात्‌ कुलचर्या5स्य पुप्कछा ॥७२॥ 
इति कुरूचर्या । 


तदनन्तर - जिन्हे वर्णलाभ हो चुका है और जो अपने समान ही आजीबिका करते 
है ऐसे अन्य श्रावकोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा करनेवाले उस भव्य पुरुषके वर्ण- 
लाभ नामको किया होती है ॥६१॥ इस कियाके करते समय वह भव्य चार बडे-बड़े श्रावकोको 
आदर-सत्कार कर बुलावे ओर उनसे कहे कि आप लोग मुझे अपने समान बनाकर मेरा 
अनुग्रह कीजिए ॥६२॥ आप लोग संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण है, संसारमे पृज्य हैं 
और मैने भी दीक्षा लेकर श्रावकके ब्रत ग्रहण किये है ॥९३॥ मैने गृहस्थोके सम्पूर्ण धर्मका 
आचरण किया है, दान भी दिये है और गुरुओंका पूजन भी किया है ॥६४॥ मेने गुरुके 
अनुग्रहसे योनिके बिना ही उत्पन्न होनेवाला जन्म धारण किया है, और चिरकालसे पालन 
किये हुए मिथ्याधमंकों छोड़कर जिसका पहले कभी चिन्तवन भो नहीं किया था ऐसा सम्यक्‌ 
चारित्र धारण किया है ॥६५॥ ब्रतोकी सिद्धोके लिए ही मेने इस समय यज्ञोपवीत धारण 
किया है और श्रावकाचारके श्ररुरपक श्रुत॒का अच्छी तरह अध्ययन कर विद्वान भी हो गया हूँ 
॥६६॥ ब्रतावतरण कियाके बाद ही मैने आभूषण स्वीकार किये हुए है, मेने अपनी पत्नीके 
भी संस्कार किये है और उसके साथ दुबारा विवाहसस्कार भी किया है ॥६७॥ इस प्रकार ब्रत 
धारण करनेवाले मुझको वर्णलाभकी प्राप्ति होना उचित है और वह भी आप साधर्मी पुरुषोकी 
आज्ञासे सहज ही प्राप्त हो सकती है ॥६८॥ इस प्रकार कह चुकनेपर वे श्रावक कहे कि ठीक है, 
ऐसा ही होगा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब प्रशसनीय है, तुम्हारे समान और दूसरा द्विज कौन 
है ? ॥६९।॥।| आप-जैसे पुरुषोंके न मिलनेपर हम लोगोंको समान जीविका करनेवाले मिध्यादुष्टियों- 
के साथ भी सम्बन्ध करना पड़ता है ॥७०॥ इस प्रकार कहकर वे श्रावक उसे आश्वासन दें 
और वर्णलाभसे युक्त करावे तथा वह भव्य भी विधिपूवंक वर्णलाभकों पाकर उन सब श्लावकों- 
की समानतताको प्राप्त होता है ॥७१॥ यह तेरहवी वर्णलाभ नामकी किया है । 

यह वर्णछाभ किया कह चुके | अब कुलचर्या किया कही जाती है। आरय॑ पु रुषोके करने 


१ कम्याप्रदानादानादिसंबन्धम्‌ । २ संविधातुमिच्छत. । ३ सदृक्षायंघटकर्मादिवृत्तिम । ४ विचक्षणे: । 
५ चतु:संख्यानू । ६ युष्मत्सदशीकृत:। ७ चिरकालसंस्कारितम्‌ । मिथ्यात्ववृत्तमित्यर्थ । ८ पूर्वस्मिन्न- 
भावितम | सदवृत्तमित्यर्थ, | ९ संपूर्णविद्य. । १० सुष्दंधीत. । ११-सकद्रत., ल०, द०। १२ सावधी- 
क्ृतकतिचिद्द्ताववारणाबसाने । १३ इष्टम्‌ । 





२७६ आदिपुराणम्‌ 


विश्वुडस्तेन बसेन ततो5भ्येति ग्रहीशिताम्‌ | कृत्ताध्ययनसंपत््या परानुग्रहणक्षमः ॥७३॥ 


प्रायश्रिसविधानश; *अतिस्ट्ति पुराणबित्‌ । गृहस्थाचायंतां प्राप्त: तदा धत्ते गृहीशिताम्‌ ॥३४॥ 
| हति ग्रृहीशिताक्रिया । 


तल: पू्वचरेबास्थ मवेदिश। प्रशान्तता । नानाविधोपवासादिभावनाः समुपेयुषः ॥७५॥ 
इति प्रशान्तताक्रिया । 


गृहत्यागस्ततो5स्य स्थाद गृहवासादू विरज्यतः । योग्य सूनुं यथान्‍्यायमनुशिष्य गृहोज्सनस ॥७६॥ 
हति गृहत्यागक्रिया । 


स्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोचनमुपेयुषः । एकशाटकधारित्वं प्राग्वदीक्षाशमिष्यते ॥७७॥ 
इति दीक्षाथक्रिया । 


ततोषउश्य जिनरूपस्वमिष्यते स्यक्तबाससः । घारणं जातरूपस्य युक्ताचाराद्‌ गणेशिनः ॥७८॥ 
इति जिनरूपता । 


क्रियाशेषास्तु निःशेषा प्रोक्ता गर्मान्‍नवये यथा । तभैव प्रतिपदशाः स्थुन भेदो3स्ट्यन्न कश्चन ॥७९॥ 


यरवेतास्तश्वतो ज्ञात्वा भब्यः समनुतिष्ठति । सो5घिगच्छति निर्वाणमचिरास्सुखसाहृबन्‌ ॥८०॥ 
इति दीक्षान्वयक्रिया । 


योग्य देवपूजा आदि छह कार्योमें पूर्ण प्रवृत्ति रखना कुलचर्या कहलाती है |७२॥ यह कुलचर्या 
नामकी चौदहवी किया है । 
ऊपर कहे हुए चारित्रसे विशुद्ध हुआ श्रावक गृहीशिता क्याको प्राप्त होता है। जो 
सम्यक्वारित्र और अध्ययनरूपी सम्पत्तिसे परपुरुषोंका उपकार करनेमें समर्थ है, जो प्रायश्चित्त - 
की विधिका जानकार हैं, श्रुति, स्मृति और पुराणका जाननेवाला है ऐसा भव्य गृहस्थाचार्य 
पदको प्राप्त होकर गृहोशिता नामकी क्याको धारण करता है ॥७३-७४॥ यह गृहीशिता 
नामकी पन्द्रहवी किया है । 
तदनन्तर नाना प्रकारके उपवास आदिकी भावनाओंको प्राप्त होनेवाले उस भव्यके 
या ही प्रशान्तता नामकी किया मानी जाती है |७५॥ यह सोलहबवी प्रशान्तता 
या है । 
तत्पश्चात्‌ जब वह घरके निवाससे विरक्‍्त होकर योग्य पुत्रको नीतिके अनुसार शिक्षा 
देकर घर छोड़ देता है तब उसके गृहत्याग नामको किया होतो है ।॥।७६॥ यह ॒सत्रह॒वीं 
गृहत्याग किया है । 
तदनन्तर जो घर छोड़कर तपोवनमें चला गया है ऐसे भव्य पुरुषका पहलेके समान एक 
वस्त धारण करना यह दीक्षाद्य नामकी किया मानी जाती है ॥७७॥ यह दीक्षाद्य नामकी 
अठारहवीं किया है । 
इसके बाद जब वह गृहस्थ वस्त्र छोड़कर किन्ही योग्य आचरणवाले मुनिराजसे 
दिगम्बर रूप धारण करता है तब उसके जिनरूपता नामकी किया कही जाती है ॥७८॥ यह 
उन्नीसबीं जिनरूपता किया है। 
इनके सिवाय जो कुछ क्ियाएँ बाकी रह गयी हैँ वे सब जिस प्रकार गर्भाव्वय क्ियाओंमें 
कही गयी हैं उसी प्रकार प्रतिपादन करने योग्य हैँ। इनमें ओर उनमें कोई भेद नही है।।७९॥। 
जो भव्य हन, क्याओंको यथार्थरूपसे जानकर उनका पालन करता है वह सुखके अधीन होता 


हुआ बहुत शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता हैँ ॥८०॥ इस प्रकार यह दीक्षान्वय कियाओंका 
बर्णन पूर्ण हुआ । 





१ ढाददाडूशुतिरूपवेद. । २ धममंशास्त्रम्‌ । 





एकोनचत्वारिश्त्तमं पत्र २७७ 


भयातः संप्रवक्यामि द्विजा:' कर्अन्वयक्रियाः | याः प्रत्यासप्ननिष्टस्थ भवेयुर्ंब्यदेहिनः ॥झू+) 
तत्र सजातिरित्यादा किया श्रेयो5नुअन्धिनी । या सा बासख्रमब्यस्थ नृजन्मोपगम भवेत्‌ ॥८२॥ 
स नृजन्मपरिय्राप्ती दीक्षायोग्ये सद॒न्वये । विश्ञुदं रूमते जन्म सैषा सज्ञातिरिष्यते ॥८३॥ 
विशुद्कुछज।|त्यादिसंपत्सआतिरुय्यते । उंद्तोद्तिवंशत्वं यतो5भ्येति पुमान्‌ कृती ॥८४॥ 
पितुरन्वयशुद्धिया तकुरं परिभाष्यते । मातुरन्वयश्ुद्धिस्तु जातिरित्यसिरूप्यते ॥८८॥ 
विशुद्धिरुमयस्यास्य सजातलिरनुवर्णिता । यत्प्राप्ती | सुरलूमा बोधिरयजोप नतैगुणे ॥5६॥ 
“सजम्मप्रतिरूस्मोइयसार्याधत विशेषतः । सस्यां देहादिसामग्रयां श्रेयः सूले हि देहिनाम्‌ ॥८७॥ 
शरीरजन्ड्रना सैषा सजातिरुपवर्णिता |. एतन्मूछा यतः  सर्वाः पुंसामिष्टाथसिद्धयः ॥८८॥ 
संस्कारजम्मना चान्‍्या सजातिरनुर्क/श्यते । यामासाय द्विजन्मत्वं मब्यात्मा समुपाइनुते ॥८४५॥ 
विशुद्धाकरस भूतो मणि: संस्कारयोगतः । याव्युत्कर्ष यथा5$स्मैवं . क्रियामन्त्रेः खुसंस्कृतः ॥९०॥ 
सुबर्णघातुरथवा झुद्धयंदासाथ सस्क्रियाम्‌ । यथा तथैब अब्यात्मा झुद्धअत्यासादितक्रिय: ॥९१॥ 
ज्ञानज: स तु संस्कार: सम्यग्शानमनुत्तरम्‌ | यदाथ छभते साक्षात्‌ सबंविन्मुखतः कृती ॥९२॥ 


्चजिजज जन 


अथानन्तर-हे द्विजो, में आगे उन कर्तन्वय्य कियाओंकों कहता हूँ जो कि अल्पसंसारी 
भव्य प्राणी ही के हो सकती है ॥८१॥ उन कश्र॑न्वय क्याओंमें कल्याण करनेवाली सबसे पहली 
किया सज्जाति है जो कि किसी निकट भव्यको मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर होती है ॥८२॥ 
मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर जब वह्‌ दीक्षा धारण करने योग्य उत्तम बंशमें विशुद्ध जन्म 
धारण करता है तब उसके यह सज्जाति नामकी किया होती है ॥८३॥ विशुद्ध कुछ और 
विशुद्ध जातिरूपी सम्यदा सज्जाति कहलाती है। इस सज्जातिसे ही पुण्यवान्‌ मनुष्य उत्त- 
रोत्तर उत्तम उत्तम बंशोको प्राप्त होता है ॥८४॥ पिताके बंशकी जो शुद्धि है उसे कुल कहते 
हैं ओर माताके वंशको शुद्धि जाति कहलाती है ॥८५॥ कुल ओर जाति इन दोनोंकी विशुद्धि- 
को सज्जाति कहते है, इस सज्जातिके प्राप्त होनेपर बिना प्रयत्नके सहज ही प्राप्त हुए गुणोंसे 
रत्लत्रयकी प्राप्ति सुझभ हो जाती है ॥८६।॥| आयंखण्डकी विशेषतासे सज्जातिल्वकी प्राप्ति 
शरीर आदि योग्य सामग्री मिलनेपर प्राणियोंके अनेक प्रकारके कल्याण उत्पन्न करती है। 
भावार्थ-यदि आयंखण्डके विशुद्ध वश्चोंमें जन्म हो और शरीर" आदि यीग्य सामग्रीका सुयोग 
प्राप्त हो तो अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है ॥८७॥ यह सज्जाति उत्तम शरीर- 
के जन्मसे ही वर्णन की गयी है क्योकि पुरुषोंके समस्त इष्ट पदार्थोकी सिद्धिका मूलकारण यही 
एक सज्जाति है ॥८८॥ संस्काररूप जन्मसे जो सज्जातिका वर्णन किया जाता है वह दूसरी 
ही सज्जाति है उसे पाकर भव्य जीव ह्विजन्मपनेको प्राप्त होता है ॥८९॥ जिस प्रकार विशुद्ध 
खानमें उत्पन्न हुआ रत्न सस्कारके योगसे उत्कषंको प्राप्त होता है उसी प्रकार कियाओं और 
मन्त्रोंसे सुसंस्कारको प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कषंको प्राप्त हो जाता है ॥९०॥ अथवा 
जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण उत्तम संस्कारको पाकर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भव्य जीव उत्तम 
कियाओंको पाकर शुद्ध हो जाता है |।९१॥ वह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है, सबसे उत्डृष्ट 
शान सम्यग्ज्ञान है, जिस समय वह पुष्यवान्‌ भव्य साक्षात्‌ सर्वज्ञ देवके मुखसे उस उत्तम ज्ञान- 





१ भो विप्रा:। २ प्रत्यासन्नमोक्षस्य । ३ सा चासझ - छ०। ४ उत्तरोत्तराम्युदयवदन्वयत्वम्‌ । ५ यत्‌ 
सज्ञातों प्राप्ती सत्याम। ६ रल्त्रयप्राप्ति:। ७ उपागतेः ॥ ८ सज्जातिपरित्राप्ति:। ९ आर्यालण्ड । 
आरयाव्त: पृष्यभूमि. इत्यभिधानात्‌ । १० एका सज्जातिमू ले कारणं यासां ता:। ११ यतः कारणातू । 
१२ संस्कार॑जन्मसज्जातिमू । १३ उत्कर्ष याति। १४ सुवर्णपाषाण: । 


श्ध्द आवदिपुराणम्‌ 


तदैष परमज्ञानगर्भात्‌ संस्कारजन्मना | जातो भवेद्‌ द्विजन्मेति बलेः शीलैश्न भूषितः ॥8 ३॥ 

ब्रतचिह्वनं सवेदस्म सूत्र सन्त्रपुरःस रस । सर्वशाशाप्रधानस्थ द्रव्यमावविकलिपितम्‌ ॥९४॥ 
अजश्ोपवीतमस्य स्याद वृव्यतखिगुणात्मकम्‌ । सूश्रमौपासिक तु स्थाद्‌ भावारूढखिभिगुण: ॥९०॥ 
यदैव लब्धसंस्कारः पर॑ ब्रह्माधिगबछति । तदैनमभिनन्द्याशी बंचोभिगंणनायकाः ॥९६॥ 
लग्मयन्त्युचितां शेषां जैनीं एष्पैरथाक्षतैः । स्थिरीकरणमेतद्धि धमंप्रोत्साहन॑ परम ॥९७॥ 
अयोनिसंभव दिव्यज्ञानगर्मसमुझ्वम्‌ । सोडघिगम्य पर॑ जन्म सदा सज्जातिभाग्मवेत्‌ ॥९८॥ 
ततो5घियतसजातिः सदगृहित्वमसों मजेत्‌ । गृहमेधीभवज्ञायंघटकर्माण्यनुपालयन्‌ ॥९९॥ 

यदुर्क गृहचर्यायामनुष्टानं विज्ुद्धिमत्‌ । तदाप्तविहित कृत्स्नमतन्द्रा छः समाचरेत्‌ ॥६००॥ 
जिनेन्द्रलब्धसजआन्मा गणेन्द्रेरनुशिक्षितः | स घत्ते परमं अद् वर्चसं_ ट्विजससमः ॥१०१॥ 

तमेनं धमंसाह्षत छाघन्ते घार्मिका जना: । परं॑ तेज इव बआह्मवतीण महीतऊूम्‌ ॥१०२॥ 

से यजन्‌ थोजयन धोमान्‌. यजमानेरुपासित: । अध्यापयश्नधीयानो  वेदवेदाहुविस्तरम्‌ ॥ 





को प्राप्त करता है उस समय वह उत्कष्ट ज्ञानरूपी गर्भसे संस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता 
है और ब्रत तथा शोलसे विभूषित होकर द्विंज कहलाता है ॥५२-०३॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञा- 
को प्रधान माननेवाला वह द्विज जो मन्त्रपुवंक सूत्र धारण करता है वही उसके ब्रतोंका चिह्न 
है, वह यूत्र द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है ॥९४।॥।| तीन लरका जो यज्ञोपवीत है वह 
उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमे उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यक्चारित्ररूपी 
गुणोंसे बना हुआ जो श्रावकका सूत्र है वह उसका भावसूत्र है ।॥९५॥| जिस समय वह भव्य 
जीव संस्कारोंको पाकर परम ब्रह्माको प्राप्त होता है उस समय आचार्य लोग आशीर्वादरूप 
वंचनोंसे उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतोसे जिनेन्द्र भगवानकी आशिषिका ग्रहण 
कराते हैं अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजासे बचे हुए पृष्प अथवा अक्षत उसके शिर आदि अगोपर 
रखबाते हैं क्योकि यह एक प्रकारका स्थिरीकरण है और धर्ममे अत्यन्त उत्साह बढ़ानेवाला 
है ॥९६-९७।॥ इस प्रकार जब यह भव्य जीव बिना योनिके प्राप्त हुए दिव्यज्ञानरूपी गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले उत्कष्ट जन्मको प्राप्त होता है तब वह सज्जातिको धारण करनेवाला समझा 
जाता है ॥९८॥ यह सज्जाति भामकी पहली किया है। 

तदनन्तर जिसे सज्जाति किया प्राप्त हुई है ऐसा वह भव्य सद्गृहित्व कियाको 
प्राप्त होता है इस प्रकार जो सद्गृहस्थ होता हुआ आय॑ पुरुषोंके करने योग्य छह कर्मोका 
पालन करता है, गृहस्थ अवस्थामें करने योग्य जो-जो विशुद्ध आचरण कहे गये है 
अरहन्त भगवान्‌के द्वारा कहे हुए उन उन समस्त आचरणोंका जो आलस्य-रहित होकर 
पालन करता है, जिसने श्री जिनेन्द्रदेवते उत्तम जन्म प्राप्त किया है और गणधरदेवने 
जिसे शिक्षा दी है ऐसा वह उत्तम द्विज उत्कृष्ट ब्रह्मतेज - आत्मतेजको धारण करता है 
॥९९-१०१॥ उस समय धमंस्वरूप हुए उस भव्यकी अन्य धर्मात्मा लोग यह कहते हुए प्रशंसा 
करते हैं कि तू पृथिबीतलपर अवतीर्ण हुआ उत्कृष्ट ब्रह्मतेजके समान है ॥॥१०२॥ पूजा 
करनेवाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजन करता है, और दूसरोंसे भी कराता 


यज्ञसूअम्‌ । २ उपासकाचारसंबन्धि । ३ मनसा विकल्पितः। ४ सम्यपदर्शनज्ञानचा रित्रिं:. । उपलब्धि- 
उपयोगसंस्कारेवा । ५ परमज्ञानम्‌, परमतपो वा। ६ आबचार्या.। ७ प्रापयन्ति । ८ प्रवर्ततम्‌ । ९ समाचरन्‌ 
द०, अ०, ल०, प०, इ०, स०। १० वृत्ताध्ययनसंपत्तिम्‌। '“स्थाद्‌ ब्रह्मवर्चसं वृत्ताध्ययर्नाद.' इत्यमिं- 
घातातू। ११ जशानसंबस्ध्युत्कृष्टतेज इब । १२ यजन कुर्वत्‌। १३ यजन कारयन्‌। १४ पूजाकारके: । 
१५ आराधित:। १६ अध्ययन कारयन्‌ू । १७ आगम - आगमाज़ । 


एकोनचत्वारिंशक्तमं पव २७६ 


स्ए्शन्षपि महीं नैव स्पृष्टो दोषैमंहीगतैः । देवस्वमास्मसास्कुर्या दिहैवा म्यचिलैयुंणेः ॥१०४॥ 

नाणिमा महिमैवाध्य गर्मिव न छाघवम्‌ । प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्य वशित्व चेति तदगुणा: ॥१०५॥ 

गुणेरेमिरुपारूटमहिमा देवसाहुबम । विश्रल्लोकातियं धाम मझामेष महीयते ॥१०६॥ 

घरम्मैंरा चरितेः सत्यशी चक्षान्तिदसादिसिः । देवश्ाहाणतां छा्ष्या स्वस्मिन्‌ समावयत्यसौं ॥१०७॥ 

अथ जातिमदाचेशात्‌ कश्विदेनं द्विजश्नवः | अयादेव किमदेव देवभूय॑ गतो सवान्‌ ॥१०८॥ 

स्वमामुष्यायणः  किक्ष किन्ते 5स्वाउमुष्य पुलत्रिकां । ब्रनेघमुश्नसों भूत्वा यास्यसत्कृत्य मद्धिधान्‌ ॥१०६॥ 

जातिः सैब कुल तश्च सो5सि यो5सि प्रगेतनः  । तथापि देवतात्मानमात्मानं मन्‍्यते मवान्‌ ॥११०॥ 

देखतातिशिपिन्रपिकायंष्वप्रथतो भवान्‌ | गुरुद्धि जातिदेवानां प्रणामाद्य पराख्युर्व: ॥ १९१॥ 

दीक्षां जैनीं प्रपश्नस्य जातः को5तिशयस्तव । यतो5थापि मनुधष्यस्त्वं पादचारी महीं स्पृशन ॥११२॥ 
ध्युपाख्दसंरम्मसु पाऊछूब्ध: स केनचित्‌ । ददास्युत्तरमिस्यस्से वचोभियुक्तिपेशले:  ॥११३॥ 

श्रयतां मो ट्विजंसन्‍्य स्वया5स्महिव्यसंभवः: । जिनो जनथिताउ$स्माक ज्ञानं गर्भो$तिनिर्मछः ॥ ११४॥ 
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है, जो वेद और वेदांगके विस्तारको स्वयं पढ़ता है तथा दूसरोको भी पढ़ाता है, जो यद्यपि 
पृथिवीका स्पश करता है तथापि पृथिवीसम्बन्धी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते है, जो 
अपने प्रशंसनीय गुणोंसे इसी पर्यायमे देवपर्यायको प्राप्त होता है, जिसके अणिमा ऋद्धि अर्थात्‌ 
छोटापन नही हैं किन्तु महिमा अर्थात्‌ बड़प्पन हे, जिसके गरिमा ऋडद्धि है परन्तु लूघिमा नही 
है, जिसमें प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व आदि देवताओके गुण विद्यमान हैं, उपयुक्त 
गुणोसे जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देवरूप हो रहा है और लोकको उल्लंघन करनेवाला 
उत्कृष्ट तेज धारण करता है ऐसा यह भव्य पृथिवीपर पूजित होता है ॥१०३-१०६॥ सत्य, 
शौच, क्षमा और दम आदि धर्मसम्बन्धी आचरणोंसे बह अपनेमें प्रशंसनीय देवश्राह्मणपनेकी 
सम्भावना करता है अर्थात्‌ उत्तम आचरणोंसे अपने आपको देवब्राह्मणके समान उत्तम बना 
देता है ॥१०७॥ 


यदि अपनेको झूठमूठ ही द्विंज माननेवाला कोई पुरुष अपनी जातिके अहंकारके आवेश- 
से इस देवब्राह्मयणमसे कहे कि आप क्‍या आज ही देवपनेको प्राप्त हो गये है ? ॥१०८॥ क्या 
तू अमुक पुरुषका पुत्र नही है ? और क्या तेरी माता अमुक पृरुषकी पुत्री नही है ? जिससे 
कि तू इस तरह नाक ऊँची कर मेरे ऐसे पुरुषोंका सत्कार किये बिना ही जाता है ? ॥१०९॥ 
यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही: हे और तू भी वही हैं जो कि सबेरेके समय था तथापि तू 
अपने आपको देवतारूप मानता हैं ॥११०॥ यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्निके 
कार्योमें निपुण है तथापि गुरु, द्विज और देवोंको प्रणाम करनेसे विमुख हे ॥१११॥ जेनी 
दीक्षा धारण करनेसे तुझे कौन-सा अतिशय प्राप्त हो गया हें ? क्योंकि तू अब भी मनुष्य ही 
है और पृथिवीको स्पर्श करता हुआ पेरोंसे हो चलता है ॥११२॥ इस प्रकार कोध धारण कर 
यदि कोई उलाहना दे तो उसके लिए युक्तिसे भरे हुए वचनोंसे इस प्रकार उत्तर दे ॥११३॥ 
हे अपने आपको द्विज माननेवाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन, श्री जिनेन्द्रदेव ही मेरा पिता है और 
” १ रत्नन्रयादिगणलाभः । २ प्रकर्षणासमन्तात्‌ सकलाभिलषणोयत्वम्‌ । ३ देवाधोनम्‌ । देव सादुभबन्‌ ल० 
द०, इ० । देवसादूभवेत्‌ अ०, प०, स० । ४ देवत्वमू। ५ कुलीन. । 'प्रसिद्धपितुरुत्पन्न आमुष्यायण उच्चते । 
६ तब । ७ कुलीना पुत्री । ८ बेन कारणेत । ९ उद्गततासिकः । १० प्राग्मव. । ११ -छप्राकृतों ०, व०ै॥ 
१३ स्वीकुतक्रोध यथा मवति तथा । १३ दूषित: । १४ पटुभि: । १५ अस्माक देवोत्पत्ति:। १६ पिता । 
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'तन्नाहती ब्रिषा सिर्ञा शक्ति प्रैयुण्यसं ध्रिताम । स्वसास्कृत्य समुझता वय संस्कारजन्मसा ॥११५॥ 
अयोनिसंसवास्तेन देवा एवं न मानुधाः । व्यं वयमिवान्ये5पि सन्ति चेद्‌ शहि सद्धिधान ॥११६॥ 
स्वायम्थुवान्मुखाजातास्ततो देषह्विजा वयम्‌ | बतचिह्न व नः सूत्र पवित्र सूश्रदर्शितम्‌ ॥११७॥ 
पापसूत्रानुगा यूं न द्विजा सून्रकण्ठका .' । सम्मार्गकण्टकास्तीक्ष्णा: केवल मलूदूषिताः ॥११८॥ 
शरीरजम्म संस्कारजन्म चेति द्विधा मतम्‌ । जन्माड़िनां रतिश्रैव द्विधाज्नाता जिनागमे ॥११९॥ 
देहान्तरपरिप्राधिं: पूर्वदेहपरिक्षयात्‌ । शरीरजन्म विजशेय देहभाजां मबान्तरे ॥१२०॥ 
सथालब्धात्मलछा भस्य पुनः संस्कारयोगतः । ट्विजन्मतापरिप्राप्तिज॑न्स संस्कारज स्सतम ॥१२१॥ 
शरीरमरणं स्वायुरन्ते देहविसजेनम्‌ । संस्कारमरणं प्राप्तत्न तस्थाग:समुज्झञनम्‌ ॥१२२॥ 

यतो5यं लब्धसंस्कारों विजहाति प्रगेतनम । मिथ्याद्शनपर्यायं ततस्तेन महतो मवेस ॥३२३॥ 

तत्र  संस्कारजन्मेदमपापोपहत परम्‌ । जात॑ नो गुबनुज्ञानादतो  देवह्धिजा वयम्‌ ॥१२४७॥ 
इत्यात्मनों गुणोत्कर्ष रुयापयन्न्यायवस्सेना । गृहमेधी मवेत्‌ प्राप्य सदग्ृहित्वसनुत्तरस ॥9२५॥ 
भूयो5पि संप्र बक्ष्यामि ब्राह्मणान्‌ सस्क्रियोवितानू । जातिवादावलेपस्थ . निरासार्थमततः परम्‌ ॥१२६॥ 
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ज्ञान ही अत्यन्त निर्मल गर्भ है।॥।११४॥ उस गर्भमें उपलब्धि, उपयोग और संस्कार इन तीन 
गुणोंक आश्नित रहनेवाली जो अरहन्तदेवसम्बन्धिनी सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक 
चारित्र ये तीन भिन्न-भिन्न शर्क्तियाँ हे उन्हें अपने अधीन कर हम संस्काररूपी जन्मसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥११५॥। हम लोग बिना योनिसे उत्पन्न हुए है इसलिए देव ही हैं मनुष्य नही है, हमारे 
समान जो और भी हैं उन्हें भी तू देवब्राह्मण कह ॥११६॥ हम लोग स्वयम्भूके मुखसे उत्पन्न 
हुए हैं इसलिए देवब्राह्मण हैं और हमारे ब्रतोंका चिह्न शास्त्रोमें कहा यह पवित्र सूत्र अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत हैं ॥११७॥ आप छोग तो गलेमें सूत्र धारण कर समीचीन मार्गमें तोक्ष्ण कण्टक 
बनते हुए पापरूप सूत्रके अनुसार चलनेवाले है, केवल मलसे दूषित है, द्विज नही हैं ॥९१८॥ 
जीवोंका जन्म दो प्रकारका है एक तो शरीरजन्म और दूसरा संस्कार-जन्म | इसी प्रकार 
जैनशास्त्रोंमें जोबवोॉका मरण भी दो प्रकारका माना गया है ॥१९९।॥ पहले शरीरका क्षय 
हो जानेसे दूसरी पर्यायमें जो दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है उसे जीबोंका शरीरजन्म जानना 
चाहिए । ॥१२०॥ इसी प्रकार संस्कारयोगसे जिसे पुन: आत्मलाभ प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष- 
को जो हिजपनेकी प्राप्ति होता है वह संस्कारज अर्थात्‌ संस्कारसे उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता 
है ॥१२१॥ अपनी आयुके अन्तमे शरीरका परित्याग करना शरीरमरण है तथा ब्रती पुरुष- 
का पापोंका परित्याग करना संस्कारमरण हैं ॥१२२॥ इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त 
हुए हैं ऐसा जोब मिथ्यादर्शनरूप पहलेके पर्यायकों छोड़ देता है इसलिए वह एक तरहसे मरा 
हुआ हो कहलाता है ॥१२३॥ उन दोनों जन्मोमें-से जो पापसे दूषित नही है ऐसा संस्कारसे 
उत्पन्न हुआ यह उत्कृष्ट जन्म गुरुकी आज्ञानुसार मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए में देवद्विज या 
देवब्ाह्मण कहलाता हूँ ॥१२४। इस प्रकार न्यायमागंसे अपने आत्माके गुणोंका उत्कर्ष प्रकट 
करता हुआ वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सदगृहित्व अवस्थाकों पाकर सदगृहस्थ होता है ॥१२५॥ 
उत्तम क्याओंके करने योग्य ब्राह्मणोंस उनके जातिवादका अहंकार दूर करनेके लिए इसके 
३ ज्ञानगम । २ सम्यरदशनज्ञानवारित्राणीति त्रिप्रकारे' । ३ उपलब्ध्युपयोगसंसकारात्मता गताम। ४ अयोनि 
सभवश्रकारान्‌ । अयोनिसंमघसदृश्ञानित्यर्थ: । ५ आंगमप्रोक्तम्‌ । ६ सूत्रमात्रमेव कण्ठे येषां ते । ७ यस्मात्‌ 
कारणात्‌ । ८ प्राकृतनम्‌ । ९ मिथ्यादर्शनत्यजनख्पेणेत्यर्थ: । १० शरीरजन्मसंस्का रजन्मनों; । ११ अस्माकम । 
१२ गुरोरनुज्ञागा: । १३ गर्वस्थ । १४ निराकरणाय । 
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बद्मगोःप प्रमिप्येत बाह्य गाः सपुदादताः । वहा स्वयं सूसंगवान्‌ परमेष्टी जिनोत्तमः ॥१२७॥ 

स्‌ क्षादिपरमब्रह्मा जिनेन्द्रो गुणबृंहणात्‌ । पर ब्रह्म यदोयततमामनम्ति मुनीखराः ॥१२८॥ 

नैगाजिनधोो अह्या जटकूर्चादिलक्षण: । थः कामगर्दमों भुत्वा प्रच्युतो अद्यवचंसात ॥१२९॥ 

दिव्यमृत्त जिंनेन्हस्य ज्ञानगर्मादनाविलात । समासादितजन्मानों द्विजन्मानस्ततों मताः ॥१३०॥ 

“बर्जान्त:पातिनों नैते मह्तब्या द्विजसत्तमाः । व्रतमन्त्रादिसंस्कार्समा रोपितगौरव!ः ॥१३१॥ 
वर्णोत्तमानिमान्‌ विद्यः क्षान्तिशो चपरायणान्‌ । संतुशन्‌ प्रप्तवैशिष्टानक्िष्टाचास्मूषणान्‌ ॥१३२॥ 
क्लिशवाराः परे नै ब्राह्मणा द्विजमानिनः । पापारम्भरता शश्रदाहत्य पद्मधातिन: ॥१३६३॥ 

सर्बमेघमय धममम्युपेत्य पश्चज्नताम । का नाम गतिरेषां स्थात्‌ पापशास्म्रोपजीविनाम ॥१३४॥ 
चोदनालक्षणण * घर्ममघर्म प्रतिजानते  । ये तेभ्यः कमचाण्डालान पश्यामों नापरान भुक्ति ॥१३५॥ 
पार्थिवैदंण्डनीयाश्व लुण्दाका:  पापपण्डिता: । तेइसी घ्मजुषां बाह्या ये निप्नन्त्यपृणा:  पद्मन ॥१३६॥ 
*“पशुहस्थासमान्स्मात कब्यादेश्यो5पि निष्ठ पाः | अद्युच्छिति' मुशन्स्येते हस्तैय घार्मिका हताः ॥६३७ 
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आगे फिर भी कुछ कहता हूँ ॥१२६॥ जो ब्रह्माकी सन्‍्तान है, उन्हे ब्राह्मण कहते है और 
स्वयम्भ , भगवान, परमेष्ठी तथा जिनेन्द्रदेव ब्रह्मा कहलाते है। भावार्थ - जो जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का उपदेश सुनकर उनकी शिष्य-परम्परामे प्रविष्ट हुण है वे ब्राह्मण कहलाते है ॥१२७॥ 
श्रीजिनेन्द्रदेव ही आदि परम ब्रह्मा है क्योकि ये ही गुणोंको बढानेवाले है और उत्टृष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान भी उन्हीके अबीन है ऐसा मुनियोके ईश्वर मानते है ॥१२८॥ जो मृगचर्म धारण करता 
है, जया, दाढी आदि' चिह्नोसे यूत्त है तथा कामके वश्ष गया होकर जो ब्रह्मतज अर्थात्‌ ब्रद्मचर्यसे 
भ्रष्ट हुआ वह कभी वह्या नहीं हो सकता ॥१०६॥ इसलिए जिन्होंने दिव्य मू्तिके धारक 
श्री जिनेन्द्रदेवके निमंल ज्ञानसपी गर्भगे जन्म प्राप्न किया है बे ही द्विज कहलाने हैं ॥॥१३०॥ 
ब्रत, मन्त्र तथा गगरग्ारोस जिले गौरव प्राप्त हआ हे ऐसे इन उत्तम द्विजोंकों वर्णोके अन्तर्गत 
नहीं मानता चाहिए अर्थात्‌ ये वर्णोत्तम है ॥१३१॥ जो क्षमा और शौच गृुणके धारण करनेमें 
सदा तत्पर हैं, सन्तुष्ट रहते है, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण हो जिनका 
आभूषण है ऐसे इन द्विजोको सब वर्णामें उत्तम मानते है ॥१३२॥ इनके सिवाय जो मलिन 
आचारके धारक है, अपनेको झूठमृठ द्विज मानते है, पापका आरम्भ करनेमे सदा तत्पर रहते 
है और ह॒ठपुबंक पशुओंका घात करते हैं वे ब्राह्मण नही हो सकते ॥१३३॥ जो समस्त 
हिसामय धर्म स्वोकार कर पशुओंका घात करते है ऐसे पापशास्त्रोसे आजीविका करनेवाले 
इन ब्राह्मणोकी न जाने कौन-सी गति होगी ? ॥१३४॥ जो अधर्म स्वरूप वेदमें कहे हुए 
प्रेरणात्मक धमंकों धर्म मानते है में उनके सिवाय इस पृथिवीपर और किसीको कम चाण्ड'ल 
नही देखता हूँ अर्थात्‌ वेदमे कहे हुए धमंक्रो माननेवाले सबसे बढ़कर कम चाण्डाल है ॥१३५॥ 
जो निदंय होकर पशुओका घात करते है वे पापरूप कार्योमे पण्डित हैं, लूटेरे है, और धर्मात्मा 
ल्मरेगोसे बाह्य है; ऐसे पुरुष राजाओके द्वारा दण्डनीय होते है ॥१३६॥ पशुओंकी हिसा करनेके 
उद्योगसे जो राक्षस्रीसे भी अधिक निर्देय हैं यदि ऐसे पुरुष ही उत्कृष्टताको प्राप्त होते हों तब 
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१ परमपदे स्थित' । “२ कामाद गर्दभाकारमुख इत्यर्थ,। ३ अध्ययनसंपत्त । ४ अकलुषात्‌ । ५ वण्णमात्र- 
बतिन इत्यर्थ । ६ दुध्र । ७ हठातू, साक्षात्‌ वा। ८ हिसामयम्‌ । ९ हिसा कुर्वताम्‌ । १० वेदोक्तलक्षणम्‌ । 
११ प्रतिज्ञा कुरवते । १२ चौरा । १३ निःक्पा । १४ पशुहननप्रारम्भात्‌ । १५ राक्षसेम्य । राक्षस: कोणपः 
क्रव्यात्‌ क्रव्यादोईप आशर:' इत्यमिघानात | १६ उन्नतिम । 

३६ . 


श्धर आवदिपुराणम 


मछिनाचरिता होते कृष्णबर्ग हिजब्रुवा: । जैनास्तु नि्मछाचारा: झुकृबर्ग मता बुभेः ॥११८॥ 

“ अ्रतिस्खतति पुराब तत वृत्तमस्त्रक्रियाध्रिता । देवतालिज्ञकामान्तकृता झ॒द्धिहिंजन्मनाम्‌ ॥१३५९॥ 

ये विज्ञुद्॒तरां वृत्ति तत्कृता समुपाश्रिता: । ते शुकूवर्ग कोधव्या: शेषाः झुद्धेः बहिः कृता ॥१४०॥ 
तच्छुड यशुद्धी * ओधब्ये न्‍्वायान्यायरप्रवृत्तित: । न्‍्यायो दयादंवृत्तिस्वमन्यायः प्राणिमारणस्र्‌ ॥१४१॥ 
विशुद्वृत्तयस्तस्माजेना वर्णोत्तमा द्विजा: | वर्णान्त-पातिनों नैते यगन्मान्या इति स्थितम्‌ ॥१४२॥ 
स्थादारंका च घटकर्मजीविनां गृहमेंधिनाम्‌ | हिंसादोषोउनुसंगगी स्थाजनानां सच ह्विजन्मसनाम्‌ ॥१४३॥ 
इंत्थश्र ब्रमहे सन्‍्यम दफसावद्यसंगति:। तत्नास्त्थत तथाप्येषां स्थाच्छुद्धि: शासख्दर्शिता ॥१४४॥ 
अपि च्षा विशुद्धनज्ञ पक्षक्ष्या च साधनस्‌ । इति प्रितयमस्त्थेतव्र तदिदानी बिद्वृण्महे ॥१४५॥ 

तम्न पक्षो हि जैनानां कृस्खहिस्तविवजनम । मेत्रोप्रमोडकारूण्यमाध्यस्थ्येरुपबृंहितम्‌ ॥ ४६॥ 

चर्या तु देवताथ वा मम्त्रसिद्धयर्थभव वा । ऑपषधाहातक्दृप ये वा न हिस्यासीति चेश्तिम्‌ ॥१४७॥ 
तत्राकामकृत शुद्धि: प्रायश्रवित्तविधीयते । पश्चाच्वान्मालयं सूनो वब्यवस्थाप्य गृहोंज्झनम्‌ ॥१४८॥ 


हा औ> 


तो दु.खके साथ कहना पडेगा कि बेचारे धर्मात्मा लोग व्यर्थ ही नष्ट हुए ॥१३७॥ ये द्विज 
लोग मलिन आचारका पालन करते है और झूठमूठ ही अपनेको द्विज कहते हैं इसलिए विद्वान 
लोग इन्हें कृष्णवर्ग अर्थात्‌ पापियोके समूहमें गर्भित करते है और जैन लोग निर्मल आचारका 
पालन करते है इसलिए इन्हे शुक्लबर्ग अर्थात्‌ पुण्यवानोंके समुहमे शामिल करते हैं ॥१३८॥ 
द्विज लोगोंकी शुद्धि श्रुति, स्मृति, पुराण, सदाचार, मन्त्र और क्रियाओके आश्रित है तथा 
देवताओके चिक्न धारण करने और कामका नाश करनेसे भी होतो है ॥१३६॥ जो श्रुति 
स्मृति आदिके ठ्वारा की हुई अत्यन्त बिशुद्ध वृत्तिको धारण करते है उन्हे शुक्लवर्गं अर्थात्‌ 
पृण्यवानोंके समूहमे समझना चाहिए और जो इनसे णेप बचते है उन्हे शुद्धिसि बाहर समझना 
चाहिए अर्थात्‌ वे महा अशुद्ध है ॥१४०॥ उनकी शुद्धि और अशद्धि, न्याय और अन्यायरूप 
प्रवुत्तिति जाननी चाहिए। दयासे कोमल परिणाम होना न्याय है और प्राणियोका मारना 
अन्याय है ॥१४१॥ इससे यह बात निश्चित हो चुकी कि विशद्ध वत्तिको धारण करनेवाले 
जैन लोग ही सत्र व्णोमे उत्तम है। वे ही द्विज है। ये ब्राह्मण आदि वर्णोके अन्तर्गत न होकर 
वर्णोत्तम है और जगत्पुज्य है ॥|१४२॥ 


अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो असि मपी आदि छह कर्मोसे आजीविका करनें- 

वाले जैन द्विज अथवा गृहस्थ है उनके भी हिंसाका दोष लग सकता है परन्तु इस विषयमें हम 

यह कहते है कि आपने जो कहा है वह ठीक है, आजीविकाके लिए छह कर्म करनेवाले जैन 
गृहस्थोंके थोड़ी-सी हिसाकी संगति अवश्य होती है परन्तु शास्त्रोम उन दोषोंकी शुद्धि भी तो 

दिखलायी गयी है ॥१४३-१४४।॥ उनकी विशुद्धिके अंग तीन है पक्ष, चर्या और साधन | अब मैं 

यहाँ इन्ही त्तीवका वर्णन करता हूँ ॥१४५॥ उन तीनोंमें-से मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य- 

भावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसाका त्याग करना जेनियोंका पक्ष कहलाता है ॥१४६॥ 

किसी देवताके लिए, किसी मन्‍्त्रकी सिद्धिके लिए अथवा किसी औषध या भोजन बनवानेके 

लिए में किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है ||१४७॥ इस 

| प्रतिज्ञामे यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष लग जावे तो प्रायद्चित्तसे उसकी शुद्धि 


बे बन चीणझा 


१ पाप । २ पुष्य। ३ आगम । ४ घमतंहिता । ५ पुराण। ६ श्रुतिस्मृत्यादिकृताम्‌ । ७ जैनद्विजोत्तरयो 
शुद्घशुद्धि । ८ वर्णमाजवर्तित. । ९ झुका । १० 'हिसादोषोहनुसंगो स्थात्‌' इत्यत्र । ११ सत्यमिस्यइगी- 
कारे । १२ चेहिते। व्यापारे इत्यर्थ' । १३ प्रमादजनिते दोपे। १४ - चात्मान्वर्य द० /ल०,इ०,अ०,प०, स०। 


एकानचत्वा रिशत्तमं पव र्प३ 


चर्येषा गृहिणा प्राक्ता जीवितान्त तु साधनम्‌ । देहाहारहितत्यागाद ध्यानशुद्धास्मशोंधनमस्‌ ॥१७९॥ 

जिष्वेतेषु न संस्प्शों वधेनाहंदद्विजस्मनास्‌ । इस्यास्मपक्ष निक्षिप्तदोषाणां स्थान्रिराकृति: ॥१५०॥ 

चतुर्णामाश्रमाणं च शुद्धि: स्थादाहते मने । चातुराश्रम्यमन्थेषामणिचारितसुन्द्रम्‌ ॥ १५१॥ 

बरहाचारी गृहस्थश्व बानप्रस्थो5थ भिक्षुकः । हम्याश्रमास्तु जनानासुत्तरोत्तरशुद्धितः ॥१५२॥ 

शातब्याः स्थुः प्रपश्ेन सास्तमेंदा: प्रथर्विधा: । अन्धगौरवभीस्या सु नाज़ैतेषां प्रपख्लना ॥१५३॥ 

सदगृहिस्वमिद शेय युणेरास्मोपश्नृंहणम । पारिन्नाज्यमितो ब्ष्य सुविशुद्ध क्रियान्तरम ॥ १०४॥ 

हति सद्गृहित्वम्‌ । 

गाहस्थ्यमनुपास्यैब गृहवासाद विरज्यतः । यहीक्षाग्र हणं तद्धि पारियाज्य प्रचइ्यले ॥१५७॥ 

पारिव्राज्यं परिव्राजो भावों निर्वाणदीक्षणम्‌ । तन्न निर्ममता घृ त््या जातरूपस्थ धारणम्‌ ॥१५६॥ 

प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोगलप्न ग्रहांशके । निर्ग्रन्थाचार्यमाश्रिस्य दीक्षा ग्रद्या मुमुक्षुणा ॥१५७॥ 

विश्वुदकुलगोत्रस्य सदृब्ृत्तस्थ दपुप्मतः । दीक्षायोग्यस्वमाज्नात सुमुखस्य सुमेघसः ॥१०४८॥ 

प्रहोपरागग्रहणे परिवेषेन्द्रचापयो: । वक्रग्रहोंदये मेघ्रपटल्टस्थगिले5्स्त्ररे ॥१५५॥ 
की जाती है तथा अन्तमे अपना सब कुटुम्व पुत्रके लिए सौपकर घरका परित्याग किया जाता 
है ॥१४८॥ यह गृहस्थ लोगोकी चर्या कही, अब आगे सावन कहते है । आयुके अन्त समयमें 
शरीर आहार और समस्त प्रकारकी चेष्टाओका परित्याग कर ध्यानकी णुद्धिसि जो आत्माकों 
शुद्ध करना है उसे साधन कहते है ॥१०९| अरहन्तदेवको माननेवाले द्विजोका पक्ष, चर्या और 
साधन इन तीनोमें हिसाके साथ स्पर्श भी नहीं होता, इस प्रकार अपने ऊपर ठहराये हुए 
दोषोका निराकरण हो सकता है ॥१५०॥| चारो आश्रमोंकी शुद्धता भी श्री अहन्तदेवके मतमे 
हो है। अन्य लोगोंने जो चार आश्रम माने है वे विचार किये बिना ही सुन्दर है अर्थात्‌ जबतक 
उनका विचार नही किया गया है तभीत्क सुन्दर है ॥१५१॥ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और भिक्षुक ये जेनियोके चार आश्रम है जो कि उत्तरोत्तर अधिक विश्वृद्धि होनेसे प्राप्त होते है 
॥१५२॥ ये चारो ही आश्रम अपने-अपने अन्तर्भेदोसे सहित होकर अनेक प्रकारके हो जाते है 
उनका विस्तारके साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए परल्तु ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे यहाँ उनका 
विस्तार नही लिखा है ॥|१५३॥ इस प्रकार गुणोके द्वारा अपने आत्माकी वृद्धि करना यह 
सद्गृहित्व क्रिया है। अब इसके आगे अत्यन्त विशुद्ध पारिब्रज्य नामकी तीसरी क्रियाका निरूपण 
करगे ॥१५४॥ यह दूसरी सदगृहित्व क्रिया है । 

इस प्रकार गृहस्थधमंका पालन कर घरके निवाससे विरक्‍्त होते हुए पुरुषका जो दीक्षा 

ग्रहण करना है उस पारिब्रज्य कहते है ॥१५५|॥ परिब्राटका जो निर्वाणदीक्षारूप भाव है 
उसे पारिब्रज्य कहते है, इस पारिब्रज्य क्रियामे ममत्व भाव छोड़कर दिगम्ब्ररूप धारण 
करना पड़ता है ॥१५६॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ 
योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहोंके अंशमें निर्मन्थ आचार्यके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए ॥१५७॥ जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चरित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है और 
प्रतिभा अच्छी है ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करनेके योग्य माना गया है ॥१५८॥ जिस 
दिन ग्रहोंका उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य-चन्द्रमापर परिवेष ( मण्डल ) हो, इन्द्रधनुष 
उठा हो, दुष्ट ग्रहोका उदय हो, आकाश मेघपटलसे ढका हुआ हो, नष्ट मास अथवा अधिक 


१ चेष्टा। २ चतुराश्रमत्वम्‌ । हे नानाप्रकारा.। ४ विरक्ति गठतः। ५ मुहर्त:। ६ ग्रहांशकः लछ०, 
द०, अ०, प०, इ०, स०। ७ चढद्धादिग्रहणे। 


र्८छ आदिपुराणम्‌ 


नशाधिम|सदिनय,: संक्रान्ती हानिसस्तियों। दीक्षाविध्ि सुमुक्षूण| नेच्छन्ति कृतबुद्धयः ॥१६०॥ 
'संप्रदायमनाइस्य यस्त्विमं दीक्षयेदथी: | स साधुभिव्रंहिः कार्यो ध्रृद्धा्यासादनारत: ॥१६१॥ 

कनत्र सूअपदान्याहुय गीन्‍्द्राः सप्तर्विशतिम्‌ । यैनिंगीते मंवेत्साज्षय पारिब्राज्यस्य लक्षणम्‌ ॥१६२॥ 
जातिमूंतिंश्व तत्रस्थं लक्षण सुन्दराज्षता | प्रमामण्डलचक्राणि तथामिषवनाथते , ॥१६३॥ 
सिंहासनोपधाने च छत्रवामरघोषण: । अशोकबृक्षनिधयों गृहशोमावगाहने ॥ १६४॥ 

क्षेत्रज्ञा3+शा समाः कीर्तिवेन्यता व!हनानि च । साषाहारसुखानीति जात्यादि. सप्तविंशतिः ॥१६५॥ 
जात्यादिकानिमान्‌ सप्तविंशतिं परशष्टिनाम्‌ । गुणानाहु म॑जद्दीक्षां स्वेषु. तेप्वकृतादरः ॥ १६६॥ 
जातिमानप्यनुत्सिक्त:: संभजेद्दता क्रमो' | यतो जात्यन्तरे' जात्याँ' याति जाति चतुष्टयोम्‌ ॥ 
जातिरस्ती' मवेहिब्या चक्रिणां विजयाश्रिता | परमा जातिराहंरत्ये स्वात्मोस्था सिद्धिर्मयुषाम्‌ ॥१६८॥ 


ह नटहनीन -नशीनन ० मास ७ >> 2. 


मासका दिन हो, संक्रान्ति हो अथवा क्षयतिथिका दिन हो उस दिन बृद्धिमान्‌ आचार्य मोक्षकी 
इच्छा करनेवाले भव्योके लिए दोक्षाकी विधि नहीं करना चाहते है अर्थात्‌ उस दिन किसी 
शिष्यको नवीन दीक्षा नही देते है ॥१५९-१६०॥ जो मन्दयुद्धि आचार्य इस सम्प्रदायका 
अनादर कर नवीन शिष्यको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध पुरुपोके उल्लंघन करनेमे तत्पर होने- 
से अन्य साधुओके द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है। भावार्थ - जो आचार्य असमयमे ही 
शिष्योंको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध आचार्योकी मान्यताको उल्लघन करता है इसलिए 
साधुओंको चाहिए कि वे ऐसे आचारयंको अपने संघसे बाहर कर दे | १६१ ॥ मुनिराज इस 
पारिब्रज्य क्रियामे उन सताईस सूत्र पदोका निरूपण करते है जिनका कि निर्णय होनेपर पारि- 
ब्रज्यका साक्षात्‌ लक्षण प्रकट होता है ॥१६२॥ जाति, मूर्ति, उसमे रहनेवाले लक्षण, शरीर- 
की सुन्दरता, प्रभा, मण्डल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, 
अशोक वृक्ष, निधि, गृहशोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्, आज्ञा, सभा, कीति, वन्दनीयता, वाहन, 
भाषा, आहार और सुख ये जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद कहलाते है॥१६३-१६५॥ ये जाति 
आदि सत्ताईस सूत्रपद परमेप्ठियोंके गुण कहलाते है। उस भव्य पुरुषको अपने जाति आदि 
गुणोसे आदर न करते हुए दीक्षा घारण करना चाहिए । भावार्थ - ये जाति आदि गुण जिस 
प्रकार परमेष्ठियोमे होते है उसी प्रकार दीक्षा लेनेवाले शिष्यमें भी यथासम्भव रूपसे होते है 
परन्तु शिष्यकों अपने जाति आदि गुणोंका सन्‍्मान नहीं कर परमेष्ठिपोके हो जाति आदि 
गुणोंका सन्‍्मान करना चाहिए । क्योकि ऐसा करनेसे वह शिष्य अहंकार आदि दुगुंणोसे 
बचकर अपने-आपका उत्थान शीघ्र ही कर सकता है ॥१६६॥ स्वय उत्तम जातिवाला होने- 
पर भी अहंकाररहित होकर अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा 
करनेसे वह भव्य दूसरे जन्ममें उत्पन्न होनेपर दिव्या, विजयाश्नचिता, परमा और सवा इन चार 
जातियोंको प्राप्त होता है ॥१६७॥ इन्द्रके दिव्या जाति होती है, चक्रवरतियोंके विजयाश्रिता, 
अरहन्तदेवके परमा और मोक्षको प्राप्त हुए जीवोंके अपने आत्मासे उत्पन्न होनेवाली स्वा- 





१ नष्टमासस्थाधिकमासस्यथ दिनयोः। २ असंपूर्णतिथो । ३ संपूर्णणतयः। ४ आस्तायम ( परम्परा )। 
५ दीक्षा स्वीकुर्यात्‌। ६ वृद्धातिक्रमणे तत्परः । ७ पारिब्राज्ये | ८ निश्चित । ९ प्रत्यक्षम । १० मृत्तिस्थितम्‌ । 
तत्रत्य छ०। ११ अभिषवद्च अभिषेकों नाथता च स्वामित्व च। १२ आत्मीयेबु । १३ जात्यादिष | 


१४ अगवित । १५ चरणौ । १६ जन्मान्तरे | १७ उत्पत्तौ सत्याम्‌ । १८ दिव्यजातिविजयजाति. परमजाति: 
स्वामोत्यजातिरिति । १९ इनच्द्रस्य इयम्‌ । 


& 


एकोनचत्वारिंशक्तमं पव श्ण४ 


मूर्यादिक्षपि नेतब्या कव्पनेय चतुष्टयी । पुराणज्ञैरसंमोहात्‌ क्रतिन्न स्रितवी सता ॥१६५९॥ 
कर्सयेस्पूत्तिमात्मीयां रक्षस्मृर्तः शरीरिणाम्‌ । तपो5घिति्टेद दिव्यादिमूर्तीराछमना स्लुनिः ॥ १७०॥ 
स्वलक्षणमनिर्देश्य॑ मन्प्रमानो जिनेशिनाम्‌ । लूश्वण/न्यमिसंधाय तपस्येत्‌ क्ृतछक्षण:  ॥१७१॥ 
सलापयन्‌ प्वाकह्लपान्द्व मुनिरुग्न तवश्वरेत्‌ । वाब्छन्दिव्यादिसोन्दर्यमनिवार्यपरम्परम्‌ ॥६७२॥ 
मलीभमसाज्े ब्युत्यृष्टस्वकायप्रभवप्रभः । प्रभो; प्रमां मं निर्भ्धायन्‌ भवेत्‌ क्षिप्रं प्रमास्थरः ॥१५३॥ 
सत्र मणिस्नेह दीपादितेजो :पास्य जिन॑ं मजन्‌ | तेजोमयमय योगी स्यथात्तेजोवछयोज्ज्वलः ॥ १७४॥ 
ध्यक्स्थाउस बस दाखाणि | प्राफ़नानि प्रशाम्तिभाक्‌ । जिनमाराध्य योगीम्द्रो धर्मचक्राधिपों भवेत ॥ 
स्यक्तस्नानादिसंस्कारः संश्रित्य स्वातक जिनम्‌ । मूर्ध्नि मेरोरत्राप्नोति परं जन्माभिपेचनम्‌ ॥१७६॥ 
स्‍्व॑ स्वाम्यमैहिक त्यकत्वा परमस्वामिन जिनम्‌ । सेवित्वा त्ेवनीय-वमेप्यस्थेष जगजनेः ॥३७७॥ 
स्वोधितासनभेदानां स्यागास्‍्यक्ताम्बरों मुनिः। सेंहं विष्टरमध्यास्य सीर्थप्रख्यापको मवेत्‌ ॥१७८॥ 

। 'स्वोपधानादनाइस्य यो5भूजिस्प घिभुंवि । शयानः स्थण्डिले बाहुमात्रार्वितशिरस्तट: ॥ ।७५९॥ 


जाति होती हैं ॥१६८।॥ इन चारोकी कल्पना मूर्ति आदिमे कर लेनी चाहिए, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जातिके दिव्या आदि चार भेद है उसी प्रकार मूति आदिके भी समझ लेना चाहिए। परन्तु 
पुराणोंको जाननेवाले आचाय॑ मोहरहित होनेसे किसी-किसी जगह तीन ही भेदोको कल्पता 
करते है। भावार्थ - सिद्धोंमे सवा मूर्ति नही मानते है ॥१६९॥ जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियोको 
प्राप्त करना चाहता है उसे अपना शरीर क्ृश करना चाहिए तथा अन्य जीवोके शरीरोंकी रक्षा 
करते हुए तपश्चरण करना चाहिए ॥१७०॥ इसी प्रकार अनेक लक्षण धारण करनेबाला 
वह पुरुष अपने लक्षणोंको निर्देश करनेके अयोग्य मानता हुआ जिनेन्द्रदेबके लक्षणोंका 
चिन्तवन कर तपद्चरण करे ||१७१॥ जिनकी परम्परा अनिवायें है ऐसे दिव्य आदि सौन्दर्यो- 
की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीरके सौन्दर्यकोी मलिन करता हुआ कठिन तपश्चरण 
करे || १७२॥ जिसका शरीर मलिन हो गया है, जिसने अपने शरीरसे उत्पन्न होनेवाली प्रभा- 
का त्याग कर दिया है और जो अहंन्तदेवकी प्रभाका ध्यान करता है ऐसा साधु शीघ्र ही देदीप्य- 
मान हो जाता है अर्थात्‌ दिव्यप्रभा आदि प्रभाओंको प्राप्त करता है ॥॥१७२॥ जो मुनि अपने 
मणि और तेलके दोपक आदिका तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवानकी आराधना करता 
है वह प्रभामण्डलसे उज्ज्वल हो उठता है ॥१७४॥ जो पहलेके अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र आदि- 
को छोड़कर अत्यन्त शान्त होता हुआ जिनेन्द्रभगवान्‌वी आराधना करता है वह योगिराज 
धर्मंचक्रका अधिपति होता है ॥|१७५॥ जो मुनि स्नान आदिका संस्कार छोड़कर केवली 
जिनेन्द्रका आश्रय लेता है अर्थात्‌ उनका चिन्तवन करता है वह मेरुपवंतके मस्तकपर उत्कृष्ट 

जन्माभिषेकको प्राप्त होता है।॥१७६॥ जो मुनि अपने इस लोक-सम्बन्धी स्वामोपनेको 
छोड़कर परमस्वामी श्रीजिनेन्द्र देवकी सेवा करता है वह जगत्‌के जीवोके द्वारा सेवनीय होता 
है अर्थात्‌ जगत्‌के सब जीव उसकी सेवा करते है ॥१७७॥ जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनोंके 
भेदोंका त्याग कर दिगम्बर हो जाता है वह सिहासनपर आरूढ़ होकर तीथंको प्रसिद्ध करनेवाला 
अर्थात्‌ तीर्थ कर होता है ॥१७८॥ जो मुनि अपने तकिया आदिका अनादर कर परिग्रह- 





१ दिव्यमूर्तिविजयमूर्ति: परममू्ति' स्वरात्मोत्यमूतिरिति एबमुत्तरत्रापि योजनीयम्‌। २ सिद्धादो। 
३ नामसंकीर्तनं कतुंमयोग्यमिति । ४ घ्यात्वा । ५ गुर्ण: प्रतीत:। “गुण: प्रतोते तु कृतलक्षणाहितलक्षणों" 
इत्यभिधानात्‌ । ६ म्लाति कुर्बत्‌ । ७ जिनस्थ । ८ तैलाम्यजुन । ९ दिव्यास्त्र (१० -अ्यस्त्र-ट० । करमुक्तः। 
११ सामान्यास्त्र । १२ प्रकृष््लानातिदायम्‌ । १३ स्थामित्वम्‌। १४ निजोपवर्हासनादि । “उपधान सूपवर्हम' 
इत्यभिधानात्‌ । १५ निःपरिग्रहः । 


२८६ आदिपुराणम्‌ 


से महा भ्युदयं प्राप्य जिनो भूश्वा३:पस्क्रियः । देजैर्जिरचित दीप्रमास्कन्दस्युपधानकम्‌ ॥१८०॥ 
स्यक्तशीतातपत्राण सकन्‍्दात्मपरिच्छदः । प्रिभिषछत्रे: समुक्नासिरजेरु्लासते स्वथम्‌ ॥१८१॥ 
विविधष्यजन त्य|गादनुष्ठिततवोविधि: । चामराणां चतुःषश्चा वीज्यते जिनपर्यये ॥१८४२॥ 
डज्कितानक्सगीतधोषः कृत्ध। तपोविधिम्‌। स्थाद युदुन्वुमिनिर्घोपैधुंष्यमाणजय्ोदयः ॥१८३॥ 
डद्यानादिक्रतां छायामपास्श्र स्वां तपो ब्यधात्‌ । यतोड्यमत एवास्य स्थादशोकमहादुम, ॥१८४॥ 
सत्र स्वापरेयमुचितं त्यकतव्वा निमंमतामित । स्वयं निधिमिरस्येत्य सेब्यते द्वारि दरतः ॥१८७॥ 
[हशो मां कृतारक्षां द्रीकृत्य तपस्यतः । श्रीमण्डपादिशोमास्य स्वत्तो5भ्येति पुरोगतास ॥१८६॥ 
तपो5 बयाहनादस्य गहनान्यधितिएत । ब्रिजगज़नतास्थानसहं स्थादवगाहनस्‌ ॥१८७॥ 
क्षेत्रवास्तुसमुन्सर्गात्‌ | क्षेत्रज्ञस्व मुपेयुषः । स्त्ाधीन त्रिजगन्क्षेत्रमैशयमस्योपजायते ॥१८८॥ 
आताभिमानमुत्सप्प मोनसास्थितवानयम्‌ । प्राग्रोति परमामाज्ञां सुरासुरशिरोहताम्‌ ॥१८९॥ 
स्वामिष्टभृस्यबन्ध्चा दिसमा. स्सष्टवानयम्‌ । परमाप्तपदप्राप्ता वध्यास्ते िजगत्समाम्‌ ॥१९०॥ 
रहित हो जाता है और केवल अपनी भजापर शिरका किनारा रखकर पथिवीके अऊँचे-नीचे 
प्रदेशपर शयन करता है वह महाअभ्युदय ( स्वर्गादिकी विभूति ) को पाकर जिन हो जाता है, 
उस समय सब लोग उसका आदर-सत्कार करते है और वह देवोके द्वारा बने हुए देदीप्यमान 
तकियाको प्राप्त होता है ॥ ७९-१८०।| जो मुनि शीतल छत्र आदि अपने समस्त परिग्रहका 
त्याग कर देता है वह स्वय देदीप्यमान रत्नोसे युक्त तीन छक्नोसे सुशोभित होता है ॥१८१॥ 
अनेक प्रकारके पखाओंके त्यागसे जिसने तपश्चरणकी विधिका पालन किया है ऐसा मुनि 
जिनेन्द्रपर्यायमें चौसठ चमरोसे वीजित होता है अर्थात्‌ उसपर चौसठ चमर ढुलाये जाते है 
॥१८२॥ जो मुनि नगाड़े तथा संगीत आदिकी घोषणाका त्याग कर तपश्चरण करता है उसके 
विजयका उदय स्वगंके दुन्दुभियोके गम्भीर शब्दोसे घोषित किया जाता है ॥१८३॥ चूँकि 
पहले उसने अपने उद्यान आदिके द्वारा की हुई छायाका परित्याग कर तपम्चरण किया था 
इसलिए ही अब उसे ( अरहन्त अवस्थामे ) महाअशोक वृक्षकी प्राप्ति होती है ।॥१८४॥ जो 
अपना योग्य घन छोडकर निर्ममत्वभावको प्राप्त होता है वह स्‍्वय आकर दूर दरवांजेपर खड़ी 
हुई निधियोसे सेवित होता है अर्थात्‌ समवसरण भूमिमे निधियाँ दरवाजेपर खडे रहकर 
उसकी सेवा करती है ॥|१5५।॥ जिसकी रक्षा सब ओरसे की गयी थी ऐसी घरकी शोभाकों छोड़- 
कर इसने तपश्चरण किया था इसीलिए श्रीमण्डपकी शोभा अपने-आप इसके सामने आती 
है ॥ १८६॥ जो तप करनेके लिए सघन वनमे निवास करता है उसे तीनो जगत्‌के जीवोके लिए 
स्थान दे सकनेवाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ उसका ऐसा समवसरण रचा 
जाता है जिसमें तीनो लोकोके समस्त जीव सुखसे स्थान पा सकते हैं ॥१८७॥ जो क्षेत्र 
मकान आदिका परित्याग कर जुद्ध आत्माको प्राप्त होता है उसे तीनों जगतके क्षेत्रको अपने 
अधीन रखनेवाला ऐडवर्य प्राप्त होता है ।।(८८॥ जो मुनि आज्ञा देनेका अभिमान छोडकर 
मौन धारण करता है उसे सुर और असुरोंके द्वारा शिरपर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं |१८९॥| जो यह मुनि अपने इष्ट सेवक तथा 
भाई आदिकी सभाका परित्याग करता है इसलिए उत्कृष्ट अरहन्त पदकी प्राप्ति होनेपर 


१ उपबहम्‌ । २ छत्र । ३ चामर | ४ अहंत्वर्याये सति । ५ स्वदुन्दुभि. । ६ घनम्‌ । 'द्रव्यं बुत्तं स्वापतेयं रिनथं 
दृक्थ धन बसु इत्यभिधानात्‌ । ७ निर्गमत्वं गठः । ८ भग्रेसरताम । ९ प्रवेशनात । १० आत्मस्वरूपत्वम । 
क्षेत्र आत्मा पुरुष; इत्यभिधानात्‌ । 





एकोनचत्वारिंशत्तमं पथ २८७ 


स्त्रगुगोत्कीतेन स्यक्स्वा स्यक्तकामों महातपाः । स्तुतिनिन्दासमों भूयः कोत्यने भुवनेश्रेः ॥।8१॥ 
चन्दित्वा वश्यमहस्त यतो३नुष्टितवांसतप:। ततो$यं बन्चते वस्चेर निन्‍्थगुणसंनिधिः ॥१९२॥ 
तपो$यमसनुपानत्कः पादचारी विवाहनः । कृतवान्‌ पद्मरर्मेपु चरणन्यासमहंति ॥१९३॥ 
वाग्युप्ती हितवासबृस्‍्या यतो5यं तपसि स्थितः । ततोड्स्य दिव्यमाया स्थात प्रोणयन्त्यखिलां समाम्‌ ॥ 
“अनाश्वाज्रियताहारपारणोउ्तर्पत यक्तप:ः । तद॒स्य दिव्यविजत परसास्ततृप्तयः ॥१६७॥ 
स्यक्तकामसुखो भूस्वा तपस्थस्थाखिरं यतः । ततो5य सुखसादभूत्था परसानन्दर्थु सजेत्‌ ॥१६६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्यदिर्ट यथात्रिधम्‌ । त्यजेन्मुनिरसंकल्पः तत्तत्सूते5स्थ तत्तप:  ॥१९७॥ 
प्राप्तोत्कर्ष तदस्य स्यात्तपश्चिन्तामणेः फलम्‌ । यतो5हंज्ञातिसूर्त्यादिप्रासि: सैषाइनुवर्णिता ॥१५८॥ 
जैनेश्वरी परामाज्ञां सूडोहिष्टां प्रमाणयन्‌ । तपस्थां यदुपाधत्ते पारिव्राज्यं तदासम  ॥१६९॥ 
अन्यक्ष बहुवाग्जाले निबर्द्ध युक्तिबाधितम्‌ । पारिवाज्य परिस्यज्य ग्राह्म॑ | चेदमनुत्तरम ॥२००॥ 
इति पारित्राज्यम्‌ । 


"3. 








/ ४७) 


वह तोनों लोकोंकी सभा अर्थात्‌ समवसरण भूमिमें विराजमान होता है ॥१५९५०॥ जो सब 
प्रकारकी इच्छाओंका परित्याग कर अपने गुणोकी प्रशंसा करना छोड देता है और महातपण्चरण 
करता हुआ स्तुति तथा निन्‍्दामें समान भाव रखता है वह तोनो लोकोके इन्द्रोंके द्वारा प्रशसित 
होता है अर्थात्‌ सब लोग उसकी स्तुति करते हैं ॥१९१॥ इस मुनिने वन्दना करने योग्य अहेन्त- 
देवकी वन्दता कर तपश्चरण किया था इसीलिए यह वन्दना करने योग्य पूज्य पुरुषोंके द्वारा 
वन्दना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणोंका भाण्डार हुआ है ॥१९५२॥ जो जूता 
और सवारीका परित्याग कर पेदल चलता हुआ तपश्चरण करता है वह कमलोके मध्यमे 
चरण रखनेके योग्य होता है अर्थात्‌ अहंन्त अवस्थामे देव लोग उसके चरणोंके नीचे कमलोकी 
रचना करते है || १९३॥ चूँकि यह मुनि वचनगुप्तिको धारण कर अथवा हित मित वचनरूप 
भाषासमितिका पालन कर तपश्चरणमे स्थित हुआ था इसलिए ही इसे समस्त सभाको 
सन्तुष्ट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है ॥१९५४। इस मुनिने पहले उपवास धारण कर 
अथवा नियमित आहार और पारणाएँ कर तप तपा था इसलिए ही इसे दिव्यतृप्ति, विजय- 
तृप्ति, परमतृष्ति और अमृततृप्ति ये चारों ही तृप्तियाँ प्राप्त हुई है ॥१९५॥ यह मुनि काम 
जनित सुखक्री छोड़कर चिरकाल तक तपश्चरणमें स्थिर रहा था इसलिए ही यह सुखस्वरूप 
होकर परमानन्दको प्राप्त हुआ है ॥ १९६॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? संक्षेपमे 
इतना हो कह देना ठोक है कि मुनि संकल्परहित होकर जिस प्रकारकी जिस-जिस वस्तुका 
परित्याग करता है उसका तपश्चरण उसके लिए वही-वही वस्तु उत्पन्न कर देता है ॥१९५७॥ 
जिस तपश्चरणरूपी चिन्तामणिका फल उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे 
अहंन्तदेवकी जाति तथा मूति आदिकी प्राप्ति होती है ऐसी इस पारिव्रज्य नामकी क्रियाका 
वर्णन किया ॥ १९८।। जो आगममें कही हुई जिनेन्द्रदेवककी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ 
तपस्या धारण करता है अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण करता है उसीके वास्तविक पारिक्रज्य होता है 
॥१९९॥ अनेक प्रकारके वचनोंके जालमें निबद्ध तथा युक्तिसे बाधित अन्य लोगोंके पारि्रज्य 





१ यस्मात्‌ कारणात्‌ । २ गणघरादिभि. । हे पादत्राणरहित: । ४ पादन्‍्यासस्य योग्यो भव ते । ५ अनशनब्रती । 
६ अकरोत्‌ । ७ यत्‌ कारणात्‌। ८ दिव्यतृप्तिविजयतृप्तिपरमतुष्त्यमृततृप्तयः । ९ आनन्दम्‌। १० प्रसिद्ध 
तपः | ११ पारमा्थिकम्‌ । १२ अहत्संबन्धि पारिब्राज्यम्‌ू । १३ -मनृत्तमम्‌ ल० | 


२८८ आदिपुराणम्‌ 


या सुरेन्द्रपदप्राप्तिः पारिवाज्यफलोदयात्‌ । सैषा सुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनुवर्णिता ॥२०१॥ 
इति सुरेन्द्रता । 
साम्राउ्यमाधिराज्य स्थाइक्ररमपुरःसरम्‌ । निधिरलस मुद्भूत॑ मोगसंपत्परम्परम्‌ ॥२०२॥ 
इति साम्राउयम्‌ । 
आहन्त्यमहतों मावो कम वेति परा क्रिया । यत्र स्र्गावतारादिमह।कहय।णसंपदः ॥२० ह॥ 
याउसो दिवं।5वर्व/र्णस्थ प्रापिः कह्पाणमंपदास्‌ । तदाहंन्स्थमिति क्षय औैलोक्यक्षोमका(णम्र्‌ ॥२०४४ 
इस्याहस्ल्यम्‌ । 
मवबन्धनमुक्तस्थ थावस्था परमात्मनः । परिनिद्ृंसिरिष्टा सा पर निर्वाणमित्यपि ॥२०५॥ 
कृष्क्क ममलापाय्रात्‌ संशुद्धिर्या बन्तरास्मनः । सिद्धि: स्वात्मोपऊब्धि. सा नाभावों न गुणोच्छिदां ॥ 
इति नियृंतिः। 
इत्यागमानुसारेण प्रोक्ताः कन्रेन्वयक्रियाः । सप्तेता: परमस्थानसंगतियंत्र योगिनाम्‌ ॥२०७॥ 
यो5नुतिष्ठत्यतन्द्रालुः क्रिया ल्लेताखिधोदिताः । सो5घिगच्छेष पर धाम यस्संप्राप्ता परं शिवस्‌ ॥२०८॥ 
पुष्पिताप्रावृत्तम्‌ 


जिनमतबिहितं पुराणधर्म य इममनुस्मरति क्रियानिबद्स्‌ । 
अनुचरति च पुण्यधीः स भब्यो मबसयबन्धनमाशु निर्धुनाति ॥२०९॥ 


को छोडकर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्रज्यको ग्रहण करना चाहिए ॥॥२००॥ यह तोसरी पारिब्रज्य 
क्रिया है । 


पारिब्रज्यके फलका उदय होनेसे जो सुरेन्द्र पदकी प्राप्ति होती है वही यह सुरेन्द्रता 
नामकी क्रिया है इसका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥२०१॥ यह चौथी सुरेन्द्रता क्रिया है। 
जिसमे चक्र रत्नके साथ-साथ निधियों और रत्नोंसे उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी सम्पदाओं- 
की परम्परा प्राप्त होती है ऐसा चक्रवर्तीका बड़ा भारी राज्य साम्राज्य कहलाता हैं ॥२०२॥ 
यह यॉचवी साम्राज्यक्रिया है। 
अहंतू परमेष्ठीका भाव अथवा कमंरूप जो उत्कृष्ट किया है उसे आहंन्त्य क्रिया कहते 
है। इस क्रियामे स्वर्गावतार आदि महाकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है ॥२०३॥ 
स्वगंसे अवनी्ण हुए अहँन्त परमेष्ठीको जो पंचकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है उसे 
आहंन्त्य किया जानना चाहिए, यह आहंन्त्यक्रिया तीनो लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाली है 
॥२०४।॥ यह छठी आहुन्त्यक्रिया है । 
समारके बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था होती है उसे परिनिवृंति कहते है । 
इसका दूसरा नाम परनिर्वाण भी है ॥।२०५॥ समस्त कर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जो अन्त- 
रात्माकी शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते है, यह सिद्धि अपने आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप है अभाव- 
रूप नही है और न ज्ञान आदि गुणोंके नाशरूप ही है ॥२०६।॥ यह सातवीं परिनिवृति क्रिया है। 
इस प्रकार आगमके अनुसार ये सात करत्र॑न्वय क्रियाएँ कही गयी है, इन क्रियाओंका पालन 
करनेसे योगियोंको परम स्थानकी प्राप्ति होती है ॥२०७।| जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की 
हुई इन तीन प्रकारकी क्रियाओंका अनुष्ठान करता है वह उस परमधाम (मोक्ष) को प्राप्त होता 
है जिसके प्राप्त होनेपर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है ॥२०५८॥ पवित्र बुद्धनो घारण करने 


१ फलोदये प०। २ तुच्छाभावकपो न। ३ 'बुद्धिसुखदु खादिनवानामात्मगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष' इति 
मतप्रोक्‍्तो मोक्षो न । ४ सुखम्‌ । 
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एकोनचत्घारिंशतम पव र्घ९, 


परम जिनपदानु रक्तघी- 
संजति पुमान्‌ य इमं क्रियाविधिम । 
स घुतनिखिलकम बन्धनो 
जननजरामरणान्त कूद्‌ सवेस्‌ ॥२१०॥ 
झादूलविक्रीडितम 


भव्यात्सा समवाष्य जातिमुचितां ज्ञातस्ततः सदसृही 
पारिवाज्यसनुत्तर गुरुमतादासाथ यातों दिवम्‌ । 
तब्रेन्दी ध्रियमाप्वान्‌ पुनरत इच्युस्वा गनश्नक्रितां 
प्राप्ताउन्स्यपदः समग्रमहिमा प्रामौत्यतो निबृंतिम्‌ ॥२११॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचारयग्रण।ते तिषश्लित्षणमहापुराणसंपहे 
दज्ञाकत्रन्तयकियावर्णनं नाम एश्रोनचत्वारिशत्तमं पर्व ॥३६॥ 





वाला जो भव्य पुरुष उक्त क्रियाओसहित जिनमतमे कहे हुए इस पुराणके धर्मका अथवा 
प्राचीन धर्मका स्मरण करता है और उसीके अनुयार आचरण करता है वह संसारसम्बन्धी भयके 

बन्धनोको शीघ्र ही तोड देता है-नष्ट कर देता है ॥२०६॥ जिसकी बुद्धि अत्यन्त उत्कृष्ट 
जिनेन्द्रभभवानके चरणकमलछोमे अनुरागको प्राप्त हो रही है ऐसा जो पुरुष इन क्रियाओंकी 
विधिका सेवन करता है वह समस्त कमंबन्धनको नष्ट करता हुआ जन्म, बुढ़ापा और मरणका 

अन्त करनेवाला होता है ॥२१०॥ यह भव्य पुरुष प्रथम हो योग्य जातिको पाकर सद्गृहस्थ 
होता है फिर गुरुकी आज्ञासे उत्कृष्ट पारिब्रज्यको प्राप्त कर स्वर्ग जाता है, वहाँ उसे इन्द्रको 
लक्ष्मी प्राप्त होती है, तदनन्तर बहांसे च्युत होकर चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है, फिर 
अरहन्त पदको प्राप्त होकर उत्कृष्ट महिमाका धारक होता है और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त 
होता है ॥२११॥ 


१ विनाशकारी | २ स्वर्गात्‌ । 


३७ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलकक्षण महापुराणमंग्रहके 


भाषानुवादम दोक्षान्वय ओर कर्तश्रृन्वय क्रियाओका वर्णन 
कस्तेवाला उनताहू सर्वा पर्व समाप्त हुआ । 


चत्वारिंशक्षमं पवे 


अथातः संप्रवक्ष्यामि क्रियासूत्तरचु लिकाम, । विशेषनिर्णयों यत्र क्रियाणां निखरणामपि ॥१॥ 
तब्ादी तावदुओप्ये क्रियाकल्पप्रकलूउय ये । मन्प्रोद्धारं क्रियासिद्धिमन्त्राथीना हि योगिनाम्‌ ।२॥ 
आधानादि क्रियारस्भे पूर्वमेब निवेशयेत । त्रीणिच्छश्राणि चक्रार्ां त्रयं ज्रींश्व हविभुज: ॥३॥ 
'मध्येवेदि जिनेन्द्रार्चा: स्थापयेच्व यथाविश्ि । मन्त्रव ल्‍्पो5्यमाज्नातस्तत्न तत्पूजन/चिघो ॥४॥ 
नमो5स्तों नीरजश्शब्दइ्चतुथ्येन्तो5श्न पठयशाम्‌ । जलेन भूमिबन्धा्थ परा शुद्धिस्तु तत्फलम ॥७॥ 

( नीरजसे नमः ) * 
दर्भास्प॒ रणसंत्रन्धस्ततः पद्चादुर्दीयंताम्‌ । विप्नोपशान्तये दर्पमधनाय नमः पदम्‌ ॥ ६॥ 

( दर्षमथनाय नमः ) 

गन्धप्रदानमन्त्रश्य शीलगन्धाय बे नमः । ( शीलगन्धाय नमः ) 
पुष्पप्रदा।नमन्त्रो५पि विमझछाय नमः पदम्‌ ॥७॥ ( बिमलाय नमः ) 
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अथानन्तर-आगे इन क्रियाओंकी उत्तरचुलिकाका कथन करेंगे जिससे कि इन तीनों 
क्रियाओंका विशेष निर्णय किया गया है ॥१॥ इस उत्तरचूलिकामें भी सबसे पहले क्रियाकल्प 
अर्थात्‌ क्रियाओंके समृूहकी सिद्धिके लिए मन्त्रोंका उद्धार करूँगा अर्थात्‌ मन्त्रोकी रचना आदि- 
का निरूपण करूँगा 'सो ठीक ही है क्योंकि मुनियोके कार्यकी सिद्धि भी मन्त्रोके हो अधीन होती 
है ॥२॥ आधानादि क्रियाओंके प्रारम्भमें सबसे पहले तीन छत्र, तीन चक्र और तीन अग्नियाँ 
स्थापित करना चाहिए ॥३॥ और वेदीके मध्य भागमे विधिपुर्वक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा विराज- 
मान करनी चाहिए | उक्त क्रियाओंके प्रारम्भमें उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनेन्द्रदेवकी 
प्रतिमाकी जो पूजा की जाती है वह मन्त्रकल्प कहलाता है ॥।४॥। इन क्रियाओके करते समय 
जलसे भूमि शुद्ध करनेके लिए जिसके अन्तमे नम शब्द लगा हुआ है ऐसे नीरजस्‌ शब्दको 
- चतुर्थीक एकबचनका रूप पढना चाहिए अर्थात्‌ 'नीरजसे नम” ( कमंरूप धुलिसे रहित जिनेन्द्र 
भगवान्‌को नमस्कार हो ) यह मन्त्र बोलना चाहिए | इस मन्त्रका फल उतल्डृष्ट विशद्धि होना 
है ॥५॥ तदनन्तर डाभका आसन ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद विध्नोको शान्त करने 
के लिए 'दपंमथनाय नम. ( अहंकारको नष्ट करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार हो ) इस मन्त्र 
का उच्चारण करना चाहिए ॥६॥ गन्ध समपंण करनेका मन्त्र है 'शीलगन्धाय नमः ( शील 
रूप सुगन्ध धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो )। तथा प्ृष्प देनेका मन्त्र है 'विमलाय 





१ उपरितनादं यत्‌ चूलिकायाम्‌ | २ गर्भालयादीनाम्‌ । ३ बदये । ४ क्रियाकलापकरणार्थम्‌ । ५ अग्नोन्‌ । 


६ वेदिमध्ये । ७ गर्भावानादिक्रियारम्मे । ८ छत्रत्रयादिपूजन। ९ भूमिसंयोगार्थ भूमिसेचनार्थमित्यर्थ । 
१० जलसेचनफलम । 


चत्वारिशत्तमं पव २०९ 


कुर्यादक्षतपूजार्थमक्षतायथ नमः पदस । ( अक्षताय नमः ) 
'घूषाब्रे श्रुतधूपाय नमः पह्मुदाहरेत ॥८॥ ( श्रुतबूप्राय नमः ) 
ज्ञानोद्योत.य पूर्व च दीपदाने नमः पदम्‌ । ( ज्ञानोद्योताय नमः ) 
मन्त्र: परमसिद्धाय नमः इत्यस्तोद्ट्तोी ॥६॥ ( पसमसिद्धाय नमः ) 


मन्प्रैरेमिस्तु संस्कृत्य यथावज्ञगतीतल्ूम्‌ । ततो5न्वक पीठिकामन्त्र: पठनीयों हिजोसमैः ॥१०॥ 
पीटिकामन्त्र। - 

सत्यजातपढ पूर्व चतुर्थ्यन्त नमः परम्‌ । ततो5हंजञातशब्दश्व तद॒स्तस्तत्परो' मतः ॥११॥ 

तल, परमजातायथ नम इत्यपरं पदम्‌ । ततो5नुप॒प्तजाताय नम इत्युत्तरं पदम्‌ ॥१२॥ 

ततश्च स्वप्रधानाय नम <इृव्युत्तरो ध्वनि: । अचलाय नमः शब्दादक्षयाय नमः परम्‌ ॥१३॥ 
अव्यात्राधपदद चान्यदुनल्तशानशब्दनम्‌ । अनन्तदशंनानन्तवीयशब्दी ततः पृथक ॥१४॥ 
अनन्तसु ख्शब्दश्न नीरज.शब्द एवं च। निर्मेछाच्छेद्शब्दी व तथाअभेद्याजरश्रुती ॥१४॥ 


नम: ( कमंमलसे रहित जिनेन्द्रभगवान॒ुके लिए नमस्कार हो )॥७॥ अक्षतसे पूजा करनेके 
लिए 'अक्षताय नम ' ( क्षयरहित जिनेन्द्रभगवान्‌को नमस्कार हो ) यह मन्त्र बोले और धूपसे 
पूजा करते समय “श्रुतधूपाय नम. ( प्रसिद्ध वासनावाले भगवान्‌को नमस्कार हो ) इस मन्त्र- 
का उच्चारण करे ॥८।॥| दीप चढाते समय '्ञानोद्योताय नम. ( ज्ञानरूप उद्योत-प्रकाश ) 
को धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌को नमस्कार हो ) यह मन्त्र पढे और अमृत अर्थात्‌ नेवेद्य 
चढाते समय 'परमसिद्धाय नम. ( उत्कृष्ट सिद्धभगवान्‌को नमस्कार हो ) ऐसा मन्त्र बोले ॥६॥ 
इस प्रकार इन मन्त्रोसे विधिपृ्वंक भूमिका संस्कार कर उसके बाद उन उत्तम द्विजोको 
पीठिका मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥१०॥ पीठिका मन्त्र इस प्रकार है - सबसे पहले, जिसके आगे 
“नम. शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अन्तमें है ऐसे सत्यजात शब्दका उच्चारण करना 
चाहिए अर्थात्‌ 'सत्यजाताय नम.' ( सत्यरूप जन्मकों धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवानुकी 
तमस्कार हो ) बोलना चाहिए, उसके बाद चतुथ्यंन्त अहंज्जात शब्दके आगे 'नमः पद लगा- 
कर अहंज्जाताय नम ( प्रशंसनीय जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार 
हो ) यह मन्त्र बोले ॥११॥ तदनन्तर 'परमजाताय नम. ( उत्कृष्ट जन्मग्रहण करनेवाले 
अर्हन्तदेवको नमस्कार हो ) बोलता चाहिए और उसके बाद “अनुपमजाताय नम. ( उपमा- 
रहित जन्म धारण करनेवाले जिनेन्द्रको नमस्कार हो ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥१२॥ इसके 
बाद स्वप्रधानाय नमः ( अपने-आप ही प्रधान अवस्थाकी प्राप्त होनेवाले जिनराजको नमस्कार 
हो ) यह मन्त्र बोले और उसके पद्चात्‌ अचलाय नमः ( स्वरूपमें निश्चल रहनेवाले वीतराम- 
को नमस्कार हो ) तथा अक्षयाय नमः ( कभी नष्ट न होनेवाले भगवान्‌को नमस्कार हो ) 
यह मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥१३॥ इसी प्रकार 'अव्याबाधाय नम'' ( बाधाओंसे रहित परमेश्वर- 
को नमस्कार हो ), “अनन्तज्ञानाय नमः” ( अनन्तज्ञानको धारण करनेवाले जिनराजको 
नमस्कार हो ), 'अनन्तदर्शनाय नमः ( अनन्तदर्शन-केवल दर्शनको धारण करनेवाले जिनेन्द्र- 
देवको नमस्कार हो ), 'अनन्तवीर्याय नम: ( अनन्त बलके धारक अहुन्तदेवकी नमस्कार 
हो ) 'अनन्तसुखाय नमः:  ( अनन्तसुखके भाण्डार जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार हो ), “नीरजसे 


१ धुपाचंते । २ चरु्सम्पणे । हे तस्मात्‌ परम्‌ । ४ चतुर्थ्यन्त:। ५ नम.परः । ६ शब्दः । 


२९२ आदिपुराणम्‌ 


ततो३मराप्रमेयोफी सागर्भावासशब्दने । ततो३क्षोभ्य| विलीनोक्ती परमादिर्धनध्वनि: ॥१६॥ 
पृथक्पूथगिम शब्दास्त दस्तास्तत्परा मताः । उत्तराण्यनुसंधाय पदान्परेभिः पदैवदेत ॥१७॥ 
आदी परमकाछेति योगरूपाय धाक्परभ्‌ । नमःशब्दमुदीर्थान्ते मन्त्रविन्मन्त्रमुद्धरेत्‌ ॥१८॥ 
छोकाग्रवासिनेशब्दात्परः कार्यो नमो नमः। एवं परमसिद्धेभ्यो5हंत्सिद्धे भ्य इस्यपि ॥१९॥ 
एवं केवलिसिद्धेभ्यः पदाद्‌ भूयोउन्तकृत्पदात्‌ । सिद्धेभ्य इत्यमुष्मात्य परम्परपदादपि ॥२०॥ 
अनादिपदपू वच्चि सस्मादेव पदांस्परम । अनाशनुपमादिभ्य: सिद्धेस्यश्व नमो नमः ॥२१॥ 
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नम  ( कर्मरूपी धुलिसे रहित जिनराजको नमस्कार हो ), 'निमंछाय नम  ( कर्मरूप मलसे 
रहित जिनेन्द्रभगवान॒कों नमस्कार हो ) 'अच्छेय्याय नम." ( जिनका कोई छेदत नहीं कर सके 
ऐसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ), 'अभेद्याय नम _ ( जो किसी तरह भिद नहीं सके ऐसे अरहन्त- 
को नमस्कार हो ), 'अजराय नम. (जो बुढापासे रहित है उसे नमस्कार हो), 'अमराय नम 
( जो मरणसे रहित है उसे नमस्कार हो ), “अप्रमेयाय नम / ( जो प्रमाणसे रहित है-छलद्मम्थ 
पुरुषके ज्ञानसे अगम्य है, उसे नमस्कार हो ), 'अगर्भवासाय नम  ( जो जन्म-मरणसे रहित 
होनेके कारण किसीके गर्भमें निवास नहीं करते ऐसे जिनराजकों नमस्कार हो ), अक्षोभ्याय 
नम. ( जिन्हें कोई क्षोभ उत्पन्न नही कर सकता ऐसे भगवान्‌को नमस्कार हो ), 'अविलीनाय 
नम.' ( जो कभी विलीन-नष्ट नही होते उन परमात्माको नमस्कार हो ) और “परमधनाय 
नम: ( जो उत्कृष्ट घनरूप है-उन्हे नमस्कार हो ) इन अव्याबाध आदि शब्दोके आगे चलुर्थी- 
विभकति तथा नम' शब्द लगाकर ऊपर लिखे अनुसार अव्याबाधाय नम आदि मन्त्र पदों- 
का उच्चारण करना चाहिए ॥|१४-१७।॥ तदनन्तर मन्त्रको जाननेवाला द्विज जिसके आदियें 
'परमका४' है और अन्तमें योगरूपाय है ऐसे शब्दका उच्चारण कर उसके आगे 'नम.. पद 
लगाता हुआ 'परमकाष्टयोगाय नम: ( जिनका योग उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो रहा है ऐसे 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ) इस मन्त्रका उद्धार करे ॥१८॥ फिर लोकाग्रवासिने शब्दके आगे 
नमो नमः लगाना चाहिए इसी प्रकार पर॒म सिद्धेभ्य: और अहंत्सिद्धेभ्य. शब्दोके आगे भी नमो 
नम: शब्दका प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ क्रमसे 'लोकाग्रवासिने नमों नम _ ( लोकके अग्रभाग- 
पर नित्रास करनेवाले सिद्ध परमेष्ठीको बार-बार नमस्कार हो ) 'परमसिद्धेभ्यो नमो नम. 
( परम सिद्धभगवानुको बार-बार नमस्कार हो ) और “अहंत्सिद्धेभ्यों नमो नम. ( जिन्होंने 
अरहन्त अवस्थाके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है ऐसे सिद्ध महाराजको बार-बार नमस्कार 
हो ) इन मन्‍्त्रोका उच्चारण करना चाहिए ॥१९॥|| इसी प्रकार 'केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः' 
( केवली सिद्धोको तमस्कार हो ) “अन्त कृत्सिद्धेभ्यो नमो नम: ( अन्तकृत्‌ केवली होकर सिद्ध 
होनेवालोंको नमस्कार हो ), 'परम्परसिद्धेभ्यो नम. ( परम्परासे हुए सिद्धोंकी नमस्कार हो ) 
'अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमः ( अनादि कालसे हुए परम सिद्धोंको नमस्कार हो, ) और “अना- 
झंनुंपमसिद्धेभ्यो नप्ऐो नम  ( अनादिकालसे हुए उपमारहित सिद्धोंको नमस्कार हो ) इन मन्त्र 
पदोंका उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिए । इन तीचे लिखे शब्दोंको सम्बोधनरूपसे 
दो-दो बार बोलना चाहिए । प्रथम ही हे सम्यग्दुष्टे हे सम्यग्दष्टे, है. आसच्नभव्य 


१ अमराप्रमेयशब्दो । २ सागर्भावासशब्दसहिते | ३ परमघनशुरुद: । ४ अव्याबाधपदमित्यादय, । ५ चतुर्थ्यन्ता: । 
हु 
६ नम.शब्दपरा: । ७ परम्परशब्दात्‌ । ८ सिद्धेम्य इति पदात्‌ । 


चत्वारिंशत्तमं पर्ब श्ष्३्‌ 


इति सन्त्रपदान्युक्त्था पदानी तान्यतः पढ़ेत्‌ । द्विरुकत्वा55प्न्भ्य, वफ्तव्य सम्यग्दष्टिपद तत+ ॥२२॥ 
आसअभब्यशब्दश्य ट्ि्वाच्यस्तद्देव हि। निर्वाणादिश्व पूजा: स्व्राहास्तों5ग्नीन्ज इस्यपि ॥२३॥ 
काम्यसन्श्र: 
तल: स्त्रकास्यसिद्ध्यथंमिद॑ पदमुदाहरेत्‌ । सेवाफल षटपरमस्थानं भवतु तत्परमं ॥२४७॥ 
अपरूध्युविनादान भवत्वन्त  प्द भवेस । भवस्वन्तमतो वाच्य समाधिमरणाक्षरम ॥२०॥ 
चूणिः 'सत्यजाताय नमः, अहज्ञनाताय नमः, परमजाताय नमः, अनुपसजाताथ नम, स्वप्रधानाय 
नमः, जचलकाय नमः, अज्षयाय नमः, अभ्यावाधाय नमः, अनन्तज्ञानाय नस), अनन्तदशनाय नमः, अनन्त- 
वीर्याय नमः, अनन्तसुस्वाय नमः, नी'जसे नमः, निर्मछाय नमः, अज्छेग्राय नमः, अभेद्याय नमः, अजराय 
नमः, अमराय नमः, अप्रमयाय नमः, अगरभ्ंवासाय नमः, अज्ञोम्याय नमः, अविलीनाय नमः परमघनाय 
नस , परमकाष्टयोगरूपाय नमः, लोकाग्रवासिने नमो नमः, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः, अईन्सिड्धेभ्यों नमो 
ममः, केवलिसिद्धेभ्यो नमे! नम , अन्तकृत्सिद्धेभ्यों नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो नमः, अतादिपरम्पर- 
सिद्धभ्यों नमो नमः, अनाध्नुपमसिद्धेभ्थयों नमो नमः, सम्यग्ट्टे सम्यस्दष्ट आसज्ञभब्य आसच्नमब्य 
निर्वाणपृजाह निर्वाणपूजाह अग्नीन्द्र स्त्राहदा, सेवफल पटपरमस्थानं भवतु, अ मुत्युविनाशनं भवतु, 
समाधिग रण भवतु । 
पीटिकरामन्त्र एप स्थात पर्रेभि: समुच्चितैंः। जातिमन्त्रमितो वक्ष्ये यथाश्रुतमनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
सत्यजन्मपर्द तान्तमादी शरणमप्यत: । प्रपद्मामीति वाचय॑ स्थाद्हजन्मपद तथा ॥२७॥ 
हे आसन्नभव्य, है निर्याणयूजाहे, हे निर्वाणपूजाहें, और फिर अग्नीन्द्र स्वाहा इस 
प्रकार उच्चारण करना चाहिए ( इन सबका अर्थ यह है कि हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभव्य, 
हे निर्वाण कल्याणकी पूजा करने योग्य, अग्निकुमार देवोके इन्द्र, तेरे लिए यह हृवि समपित 
करता हूँ ) ॥२०-२३॥ ( अब इसके आगे काम्य मन्त्र लिखते है )। तदनन्तर अपनी इष्ट- 
सिद्धिके लिए नीचे लिखे पदका उच्चारण करना चाहिए 'सेवाफल षट्परमस्थान भवतु, अप- 
मृत्युविनाशन भवतु, समाधिमरण भवतु' अर्थात्‌ मुझे सेवाके फलस्वरूप छह परम स्थानोकी 
प्राप्ति हो, अपमृत्युका नाश हो और समाधिमरण प्राप्त हो ॥२८-२५॥ ऊपर कहे हुए सब 
भन्‍त्रोका सग्रह इस प्रकार है ः 
सत्यजाताय नम , अहंज्जाताय नम , परमजाताय नमः, अनुपमजाताय नम , स्व- 
अ्रधानाय नम', अचलाय नम., अक्षयाय नम:, अव्याबाधाय नमः, अनन्तज्ञानाय नम , अनन्त- 
दर्शनाय नमः, अनन्तवीर्याय नम , अनन्तसुखाय नमः, नीरजसे नम', निर्मलाय नम., अच्छेद्याय 
नमः, अभेद्याय नम', अजराय नम', अमराय नम', अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नम , अक्षो- 
भ्याय नमः, अविलीनाय नम , परमधनाय नम , परमकाष्ठायोगरूपाय नम , लोकाग्रवासिने 
नमो नम., परमसिद्धेभ्यो नमी नम., अहंत्सिद्धेश्यो नमो नम., केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, अन्त- 
कृतूसिद्धेभ्यों नमो नम', परम्परसिद्धेभ्यों नमो नमः, अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नम , अनाझनु- 
पमसिद्धेभ्यो नमी नमः, सम्यग्दुष्टे सम्पर्दृष्टे आसन्नभव्य आसच्नभव्य निर्वाणपुजाहं निर्वाणपूजाहं 
अग्नीन्द्र स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 
इस प्रकार इन समस्त पदोके द्वारा यह पीठिका मन्त्र कहा, अब इसके आगे शास्त्रोंके 
अनुसार अनुक्रमसे जातिमन्त्र कहते हैं ॥२६॥ तानन्‍्त अर्थात्‌ षष्ठीविभक्‍त्यन्त सत्यजन्म पदके 
आगे शरण ओर उसके आगे प्रपद्यामि शब्द कहना अर्थात्‌ 'सत्यजन्मन: शरणं प्रपद्यामि' ( में 


है सबोधरन क्त्वा । २ आमन्त्रणं कृत्वेत्वर्थ । ३ अभोष्टमू । ४ तस्मादुपरि | ५ भवतुश ब्योड्से यस्य तत्‌ । 
६ पठेत्‌ ६०, ल०, अ०, प०, स०, इ० । ७ समाधिमरणपदम्‌ । ८ आमगमानतिक्रमेण । ९ नान्‍्तमिति पाठ:, 
नकार: अन्ते यस्य तत्‌ । 


६४ आदिपुराणम्‌ 


अप्रनमाठ॒पद तदस्वस्तमहेससुताक्षरम्‌ । जनादिगमनस्पेति तथा$नुपमजन्मनः ॥२८॥ 

रतश्रयस्य शरण प्रपश्यामीस्थतः परम । बोद्ध्यन्त च ततः सम्यर्दृष्टि ह्वित्वेन योजयत ॥२५॥ 

जानमूतिपद तह॒त्सरस्वतिपदं तथा | स्व्राहान्तमन्ते वक्तब्यं काम्यमन्म्ररव पूत्रवत्‌ ॥३०॥ 

चूर्णिः - सत्यजन्मनः शारणं प्रपद्यामि, अ्ंजन्मनः शरण प्रयद्यामि, अरन्मातुः शरणं प्रपद्मामि, 

अ्त्सुतस्य शरण प्रप्मामि, अतादिगमनस्थ शरणं प्रपधामि, अनुपमजन्मन. शरण प्रपण्ा।मे, रत्नश्नयस्थ 
शरण प्रपद्यामि, है सम्यग्द्टे है सम्यग्दटे, हे जानमृत, ज्ञानमूत, हे सरस्वति, हे सरस्वति स्वाहा, सेचाफलं 
घपटपरमस्पान मवत॒, अपरूस्युबविनाशन सवतु । 

जातिमन्त्रोड्यमास्नातो' जातियस्कारकागणस्‌ | मन्त्र निस्ताकादि व यथाम्नायमितों शव ॥३१॥ 

निस्तारकमन्त्रः 

स्व्राहान्तं सत्यजाताय पदमादावनुस्ह्॒तम्‌ । तदनन्‍्तमःतजातायपद॑ स्थात्तद्नल्तरम्‌ ॥३२॥ 

ततः षटकमणे स्वाहा पदसुचारयेद्‌ द्विजः । स्यादग्रामयतये स्वाहा पद तस्मादनन्तरम्‌ ॥३३॥ 

अनादिश्नोत्रियायेति अग्रत्‌ स्वाहापदं ततः। तद् स्तातकायति श्रावकायेति च दयम्‌ ॥३४॥ 


सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवका शरण लेता हूँ ), इस प्रकार कहना चाहिए । 
इसके बाद “अहुज्जन्मन शरणं प्रपद्यामि' ( मे अरहन्त पदके योग्य जन्म धारण करनेवाले- 
का शरण लेता हैं ) “अहुंन्मातु: शरणं प्रपद्यामि' ( अहंन्तदेवकी माताका शरण लेता हूँ, ) 
'अहंत्सुतस्य शरण प्रपग्मामि' ( अरहन्तदेवके पुत्रका शरण लेता हूँ ), 'अनादिगमनस्य घरण 
प्रकद्यामि ( अनादि ज्ञानकों वारण करनेवालेका शरण लेता हूँ ), अनुपमजन्मन' शरण 
प्रपद्यामि' ( उपमारहित जन्मको धारण करनेवालेका शरण लेता हूँ ) और 'रत्नत्रयस्य शरणं 
प्रपद्यामि' ( रत्नत्रयका शरण ग्रहण करता हूँ ) ये मन्त्र बोलना चाहिए। तदनन्तर सम्बोधन 
विभक्त्यन्त सम्यग्दृष्टि, ज्ञानमूत्ति और सरस्वती पदका दो-दो बार उच्चारण कर अन्‍्तमे स्वाहा 
शब्द बोलना चाहिए अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टे, सम्यग्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते, ज्ञानमूर्नं, सरस्वति, 
सरस्वति, स्त्राहा ( हे सम्यर्हष्टे हे सम्यग्दष्टे, हे ज्ञानमूर्ते हे ज्ञानमुर्ते, हे सरस्वति, हे सरस्वति 
में तेरे लिए हवि समपंण करता हूँ) यह मन्त्र कहना चाहिए और फिर काम्य मन्त्र पहलेके समान 
हो पढना चाहिए ॥२७-३०॥ ऊपर कहे हुए पीठिका मन्त्रोका सग्रह इस प्रकार है : 

'सत्यजन्मन: शरण प्रपद्यामि, अहँज्जन्मस शरण प्रपद्यामि, अहंन्मातु शरण प्रपद्यामि, 
अहंत्सुतस्प शरण प्रपद्यामि, अनादिगमनस्यथ शरण प्रपद्यामि, अनुपमजन्मन शरण प्रप्रग्मामि, 
रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि, सम्यग्हप्टे सम्यग्दृष्टे, ज्ञानमूर्त ज्ञानमूर्ते, सरस्वति सरस्वति स्वाहा, 
सेवाफल षट्परमस्थान भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरण भवतु ।' 

ये मन्त्र जातिसस्कारका कारण होनेसे जाति मन्त्र कहलाते है अब इसके आगे निस्ता- 
रक मन्नत कहते है ॥३१॥ सबसे पहले 'सत्यजाताय स्वाहा ( सत्यरूप जन्मको धारण करने- 
वालेके लिए में हषि समंण करता हूँ ) इस मन्त्रका स्मरण किया गया है फिर 'अहंज्जाताय 
स्वाहा ( अरहन्तरूप जन्मको धारण करनेवालेके लिए मे हवि समर्पित करता हूँ ) यह मन्त्र 
बोलना चाहिए और इसके बाद षट्कमंणे स्वाहा ( देवपुजा आदि छह कम करनेवालेके लिए 
हवि समपित करता हूँ ), इस मन्‍्त्रका द्विजको उच्चारण करना चाहिए। फिर 'ग्रामयतये 
स्वाहा ( ग्रामयतिके लिए ममपंण करता हूँ ), यह मन्त्र बोलना चाहिए ॥३२-३३|| फिर 





१ तु शब्द, अन्ते यस्प तत्‌ । २ संबुद्धबन्तम्‌ । ३ सम्यर्दृष्टिपदम्‌ । ४ 5. कृत्वा योजयेदित्यर्थ । ५ पटपर 
मस्थानेत्यादि । ६ प्रोक्तः ।७ स्वाहान्तम । 





चत्यारिंशत्तमं प्य श्र५ 


स्पादेवबाहागायेति स्वरादेस्यन्तमतः पदम्‌ । सुथाह्णाय स्वाहान्तः स्पाहाब्ताउन्रुपमाय गीः ॥३५॥॥) 

सम्यग्दष्टिपदं चैव तथा निषिपतिश्रुतिम्‌ | ब्याद्‌ बैश्रवणोक्िि च द्विः स्वाहेति ततः परम ॥३६॥ 

कास्यमस्त्रमतो अयात्‌ पूर्वेवन्सन्त्रविद्‌ द्विज: | ऋषिमन्त्रमितों बशये बथा55होपासकश्नतिः ॥३9॥ 

चूर्णि: - सत्यजाताय स्त्राहा, अहेज्जाताय स्वाहा, पटकमेगे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, अनादि- 

श्रोवियाय सराहा, स्नातकाय स्त्राहा, श्रावकाय स्वाहा, देवग्राह्मणाय स्पाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय 
स्वाहा, सम्यरदष्टे सस्यर्दछे निश्चिपत निधिपते अखथग बवैश्रवण स्वाहा, सेवराफल घटपरमस्थान भवतु, 
अपसृत्युविनाशनं सवतु, समाधिमरण भचतु। 

ऋषिसनस्रः 

प्रथमं सस्यजाताय नमः पदमुदीरयेत्‌ । गृह्ीयादहज्जाताय नमः शब्दं ततः परम ॥३८॥ 

निमँन॑न्थाय नमो वीतरागाय नम इृत्यपि । महात्ताय पूर्व च नमः पदमसननन्‍्तरस्‌ ॥३९॥ 

भ्रिगृुप्तावय नमो महायोगाय नम इत्यतः | ततो विविधयोगाय नम हृत्यनुपथ्यताम ॥७०॥ 

विविधद्धिंपदं चास्माश्षमः शब्देन योजितम्‌ | ततो5४शघरपूर्त च पढेत्‌ पूर्बधरध्यनिम्‌ ॥४१॥ 
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अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा' ( अनादिकालीन श्रुतके अध्येताको समपंग करता हूँ ), यह मन्त्र- 
पद बोलना चाहिए | तदनन्तर इसी प्रकार 'स्नातकाय स्वाहा और “श्रावकाय स्वाहा' ये दो 
मन्त्र पढ़ना चाहिए ( केवली अरहन्त और श्रावकके लिए समपंण करता हूँ ) ॥३४॥ इसके 
बाद दिवब्राह्मणाय स्वाहा ( देवब्राह्मणमके लिए समर्पण करता हूँ ), 'ुब्नाह्मणाय स्वाहा' 
( सुब्राहणके लिए समपंण करता हूँ ), और “अनुपमाय स्वाहा ( उपमारहित भगवान्‌के 
लिए हवि समर्पित करता हूँ ), ये शब्द बोलना चाहिए ॥३५॥ तदनन्तर सम्यग्दृष्टि, निधि- 
पति और वैश्नवण शब्दको दो-दो बार कहकर अन्तमे स्वाहा शब्दका प्रयोग करना चाहिए 
अर्थात्‌ सम्यग्हष्टे सम्यग्दुष्टे निधिपते निधिपते वेश्रवण वैश्रवण स्वाहा ( हे सम्पग्दृष्टि 
हे निधियोके अधिपति, हे कुबेर, मे तुम्हें हृवि समपित करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिए ॥३६॥ 
इसके बाद मन्त्रोंको जाननेवाला द्विज पहलेके समान काम्यमन्त्र बोले। अब इसके आगे 
उपासकाध्ययन-शास्त्रके अनुसार ऋषिमन्त्र कहता हूँ ॥३७॥ जातिमन्त्रोंका संग्रह इस 


प्रकार है: 
'सत्यजाताय स्वाहा, अहंज्जाताय स्वाहा, षट्कमंणे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, अनादि- 


श्रोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देवब्राह्मणाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय 
स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दुष्टे सम्यग्दुष्टे निधिपते निधिपते वेश्नवण वेश्रवण स्वाहा, 
सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

ऋषिमन्त्र-प्रथम ही 'सत्यजाताय नमः ( सत्यजन्मको धारण करनेवालेको नमस्कार 


हो ) यह पद बोलना चाहिए और उसके बाद “अहंज्जाताय नमः” ( अरहन्त रूप जन्मको धारण 
करनेवालेके लिए नमस्कार हो ) इस पदका उच्चारण करना चाहिए ॥३८॥ तदनन्‍्तर 
“निम्नेन्धाय नमः (परिग्रहरहितके लिए नमस्कार हो), 'वीतरागाय नम. (रागद्वेषरहित जिनेन्द्र 
देवको नमस्कार हो ), 'महात्रताय नमः ( महाव्रत धारण करनेवालोंके लिए नमस्कार हो ), 
त्रिगुप्ताय नमः ( तीनों गुप्तियोंकी धारण करनेवालेके लिए नमस्कार हो, ) 'महायोगाय नम: ' 
( महायोगकों धारण करनेवाले ध्वनियोंकों नमस्कार हो ) और 'विविधयोगाय नमः” ( अनेक 
प्रकारके योगोंको घारण करनेवालोंके लिए नमस्कार हो ) ये मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥३९-४०॥ 
फिर नमः शब्दके साथ चतुर्थी विभवत्यन्त विविधरद्धि शब्दका पाठ करना चाहिए अर्थात्‌ 'विवि- 


१ पदम्‌ ल० । हे 
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नमः शब्दपरों चेतो चतुथ्य्न्त्यावनुस्ठ॒तों । ततो गणघरायेति पद युक्तनमः पदस्‌ ॥४२॥ 

परमकिभ्य दृत्यस्मात्परं वाच्यं नमो नमः । ततोड्नुपमजाताय नमो नस इतीरयेस्‌ ॥४३॥ 

सम्यग्दष्टिपद खाते बोध्यन्तं द्विर्दाहरेत्‌ | ततो भूपतिशब्दर्च नगरोपय्दः पति; ॥४४॥ 

हिर्वाय्यौं ताविमो दाब्दो बोध्यम्तों मम्त्रवेदिभिः । मन्त्रशेषोषष्यय्यं तस्मादनन्तरमुदीयताम्‌ ॥४५॥ 

कालश्रमणशब्दं च ह्विरुक्‍त्वा5$मन्त्रणे ततः । स्वाहेति पदमुच्चाय प्राग्वस्कास्थानि चोद्धरेत्‌ ॥४६॥ 

चूर्णि:-सत्यजाताय नमः, अहेज्जाताय नमः, निग्न॑स्थाय नमः, वीतरागाय्र नमः, महात्रताय नस 

त्रिगुसायथ नमः, सहायोगाय नसः, विविधयोगाय नमः, विविधदर्णये नमः, अ>रवराय नस; , पूत् श्र य नम:, गण- 
धराय नमः, परमषिभ्यो नमो नम', अनुपम जाताय नमो नप्तः, समस्यरदहए सम्यग्द््ट भूयते भूपते लगरपते नररपते 
काल प्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफल पट्परमस्थानं भवतु, अपरृत्युविनाशन भवतु, समाथिसमरणं भवतु। 

मुनिमन्त्रो5यमास्नातो मुनिभिस्तत््वदशिमिः । वक्ष्ये सुरेन्द्रमन्‍्त्र च यथा स्माहाषंभी श्रत्िः ॥४७॥ 

प्रथमं सस्यजाताय स्वाहेल्यतत्पद पठेत्‌ | ततः स्थादहंज्जाताय स्वाहेल्येतत्पर पद्म ॥५८॥ 
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धढ़ंये नम. ( अनेक ऋद्धियोको धारण करनेवालेके लिए नमस्कार हो ) ऐसा उच्चारण 
करना चाहिए। इसी प्रकार जिनके आगे नम. शब्द लगा हुआ है ऐसे चतुथ्य॑न्‍्त अंगधर और 
पूवंधर शब्दोंका पाठ करना चाहिए अर्थात्‌ अज्भधराय नम. ( अंगोके जाननेवालेको नमस्कार 
हो ) ओर 'पूवंधराय नम ( पूर्वोके जाननेवालोको नमस्कार हो ) ये मन्त्र बोलना चाहिए । 
तदनन्तर “गणधराय नम ' ( गणधरकों नमस्कार हो ) इस पदका उच्चारण करना चाहिए 
॥४१-४२॥ फिर परम्िभ्य शब्दके आगे नमो नम का उच्चारण करना चाहिए अर्थात्‌ 
'प्रमर्षिभ्यो तमो नम _ ( परम ऋषियोको बार-बार नमस्कार हो ) यह मन्त्र बोलना चाहिए 
और इसके बाद 'अनुपमजाताय नमो नम ( उपमारहित ज़न्मधारण करनेवालेकों बार-बार 
नमस्कार हो ) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिए ।||४३॥ फिर अन्तमे सम्बोधन विभक्त्यन्त 
सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिए | और इसी प्रकार मन्त्रोको जाननेवाले द्विजों- 
को सम्बोधनानत भूषति और नगरपति शब्दका भी दो-दो बार उच्चारण करना चाहिए। 
तदनन्तर आगे कहा जानेवाला मन्त्रका अवशिष्ट अंश भी बोलना चाहिए। कालश्रमणग 
शब्दको सम्बोधन विभक्तिमें दो बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्दका उच्चारण करना 
चाहिए और फिर यह सब कह चुकनेके बाद पहलेके समान काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिए ||४४-४६॥ 
इन सब ऋषिमनत्रोंका संग्रह इस प्रकार है . 

'सत्यजाताय नमः, अहंज्जाताय नम., निग्नेन्धाय नम , वीतरागाय नम , महाब्रताय 
नमः, त्रिगुप्ताथ नमः, महायोगाय नमः, विविधयोगाय नम , विविधद्धंये नमः, अड्भधराय 
तमः, पृर्वंधराय नम', गणधराय नमः, परम्िभ्यो नमो तम', अनुपमजाताय नमो नमः, सम्य- 
रदृष्टे सम्यग्दृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफल षट्परम- 
स्थान भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

तत्त्वोंके जाननेवाले मुनियोके द्वारा ये ऊपर लिखे हुए मन्त्र मुनिमन्त्र अथवा ऋषिमन्त्र 
माने गये हैं । अब इनके आगे भगवान्‌ ऋषभदेवको श्रुतिने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार मै 
सुरेन्द्र मन्‍्त्रोंको कहता हूँ ॥४७॥ 

प्रथम ही में 'सत्यजाताय स्वाहा ( सत्यजग्म लेनेवालेको हवि समर्पण करता हूँ ) 
यह पद पढ़ना चाहिए, फिर “अहंज्जाताय स्वाहा ( अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेको ह्‌वि 
१ बदन्ति सम । २ ऋषभप्रोक्‍्ता । 
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ततइब दिव्यज्ञाताय स्वाहेत्येब्मुदाहरेत्‌ । ततो दिव्याच्यंजाताय स्वाहेत्येतरपद पढेत्‌ ॥४५९॥ 

श्रयाचच नेमिनाथाय स्वाहेस्येतद्नन्त रम्‌ । सौधर्माय पर्द चास्मात्स्वाहोक्स्यन्तमनुस्मरेत ॥5०॥ 

कल्पाधिपतये स्वाहापद वाब्यसतः परस्‌ । भरूयो5प्यनुचरायादि स्वाहाशब्दसुदीस्येल्‌ ॥५१॥ 

ततः परम्परेन्द्राय स्वाहेत्युव्चारयेस्पदम्‌ | संपरठेदहमिन्द्राय स्वाहेल्थेतदनन्तरम्‌ ॥५२॥ 

तल; परमाहंताय स्वाहेस्येत्‌ पदं पडेस । ततो5्प्यनुपसायेति पद स्वाहापदान्वितम ॥५३॥ 

सम्यरद शिपद चास्माद बोध्यन्त ट्विस्दीरयेत । तथा कहरपति चापि दिव्यमूर्ति ख सपटठेत ॥५४७॥ 

द्विवाच्य बश्नामिति ततः स्वाहेति संहरेत्‌ । पूर्ववत्‌ काम्यमन्त्रो5पि पाव्योउस्थान्ते त्रिसि; पह ॥७०॥ 

चूणि:-सत्यजाताग स्वाहा, अहजञाताय स्वाहा, दिब्यजाताय स्वाहा, दिव्याच्यजाताय स्वाहा, 

नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय् स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्व्राहा, परम्परेन्द्रायथ स्वाहा, 
अहमिन्द्राय स्वाहा, परमाइताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यर्दर्ट सस्यग्दष्टे कह्पपते कहपपते दिव्यमत 
दिव्यमूर्त वद्धनामन चद्धनामन्‌ स्वाहा, सेवाफ्ल घटप/सस्वान सवतु, अपछत्युविनाशन मवतु, समाधि- 
मरणं भचतु । 


समपंण करता हैं ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिए ॥४८॥ फिर 'दिव्यजाताय स्वाहा' ( जिसका 
जन्म दिव्यरूप है उसे हवि रामप्रण करता हैं ) ऐसा उच्चारण करना चाहिए और फिर 'दिव्या- 
च्यंजाताय स्वाहा ( दिव्य तेज स्वरूप जन्म धारण करनेवालेके लिए हृवि समपंण करता हूँ ) 
यह पद पढना चाहिए ॥४९॥ तदनन्तर 'तेमिनाथाय स्वाहा ( धर्मचक्रकी ध्रीके स्वामी जिनेन्द्र- 
देवकी स्मपंण करता हैं) यह यद बोलना चाहिए और इसके बाद 'सौधर्माय स्वाहा' (सोधर्मेन्द्र- 
के लिए समर्पण करता हूँ ) इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिए ॥५०॥ फिर “कल्पाधिपतये 
स्वाह्या ( स्वरगंक अधिपतलिके लिए समर्पण करता हूँ ) यह मन्त्र कहना चाहिए और उसके बाद 
'अनुचराय स्वाद्मा' ( इन्द्रके अनुचरोके लिए समर्पण करता हूँ ) यह शब्द बोलना चाहिए 
॥५ १॥ किर 'परम्परेन्दाय रवाहा ( परम्परामे होनेवाले इन्द्रोके लिए समपंण करता हूँ ) इस 
पदका उच्चारण करे और उसके अनन्तर 'अहमिन्द्राय स्वाहा ( अहमिन्द्रके लिए समर्पण 
करता हूं ) यह मन्त्र अच्छी तरह पढ़े ॥५२॥ फिर 'पराहुँताय स्वाहा ( अरहन्तदेवके परम- 
उत्कृष्ट उपासककों समर्पण करता हूँ ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिए और उसके पश्चात्‌ 'अनुपमाय 
स्वाहा ( उपमारहितके लिए समर्पण करता हूँ ) यह पद बोलना चाहिए ॥५३॥ तदनन्तर 
सम्ब्राधनानत सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिए तथा सम्बोधनान्त कल्पपति 
और दिव्ेमूरत्ति शब्दका भी दो-रो बार पढ़ना चाहिए इसी प्रकार सम्बोधनानत वज्नामन्‌ शब्द- 
को भी दो बार बोलकर स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिए और अन्‍्तमें तीन-तीन पदोंके 
हारा पहलेके समान काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिए अर्थात्‌ सम्यग्दुष्टे सम्यग्हष्टे कल्पपते कल्पपते 
दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्त वज्जननामन्‌ वज्भनामन्‌ स्वाहा ( हे सम्यग्दृष्टि, हे स्वगगके अधिपति, हे दिव्य- 
मूर्तिको धारण करनेवाले, हे वद्धनाम, में तेरे लिए हवि समपंण करता हूँ ) यह बोलकर काम्य 
मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥५४-५४५॥। 
पर कहे हुए सुरेन्द्र मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है 
सत्यजाताय स्वाहा, अहेज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, दिव्याच्यंजाताय स्वाहा 

नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय 
स्वाहा, अहमिन्द्राय स्वाहा, परनाहँताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यन्दृष्टे कल्प- 
पते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वक्ननामन्‌ वज्जनामन्‌ स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु 


१ शम्यग्‌ बूयात्‌ । २ घट्परमस्थानेत्यादिभिः । 
३८ 


२९८ आदिपुराणम्‌ 


सुरेन्द्रमन्‍्त्र एपः स्वात्‌ सुरेच्द्॒स्पानुतर्पणम्‌ | मन्त्र परमराजादि वक्ष्यामीतो य्थाश्रतम्‌ ॥५६॥ 

प्रागश्न सरयजाताय स्वाहेस्पेसत पद पढेस । तलः स्थादहइउ्जाताय स्वाहेस्येतस्परं पदम ॥५७॥ 

ततइचानुपमेन्ड्राय स्वाहेस्पेतत्पद॑ मतम्‌ ! विजयाच््र्यादिजाताय पर्द स्वाहाब्वसम्वतः ॥७५८॥ 

ततों5पि नेमिनाथाय स्थाहेस्येतत्पद॑ पठेत । ततः परमराजाय स्वाहेस्येतदुदाहरेत्‌ ॥५६॥ 

परमाहुताय स्वाहा परदमस्मास्परं पठेत । स्वाहान्समनुपायोक्तिरतों वाच्या द्विजन्सममिः ॥६०॥ 

सम्यगद शिपदं चास्माद्‌ बोध्यन्त द्विरुवीरयेत्‌ । उग्रतेजः पर्द चैंव दिशाजयपदं तथा ॥६१॥ 

नेम्यादिविजय चैव कुर्यात्‌ स्वाहापयोस्तरम्‌ । काम्यमन्त्रं च त॑ बयात्‌ प्राग्यदस्ते परैस्श्रिमिः ॥६२॥ 

चूणि+-सत्यजाताय स्थाहा; अहंज्जाताय स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयाच्य॑जाताय स्वाहा, 

नेमिनाथाय स्वाहा, परमराजाय स्वाहा, परमाहंताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्धदरे सम्यग्टष्टे 
उग्रतेज: उपद्मतेजः दिशांजय दिशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं मवसु, 
अपसृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भघतु । 

मन्त्र: परमराजादिम तो 5यं परमेप्डिनाम्‌ । पर मन्न्रमितों वक्ष्ये यथा55ह परमा श्रति: ॥६३॥ 
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अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

यह सुरेन्द्रको सन्तुष्ट करनेवाला सुरेन्द्र मन्त्र कहा । अब भागे शास्त्रोंके अनुसार परम- 
राजादि मन्त्र कहते है ॥५६॥ इन मन्त्रोंमें सर्वप्रथम 'सत्यजाताय स्वाहा ( सत्य जन्म धारण 
करनेवालेको हि समपंण करता हूँ ) यह पद पढ़ना चाहिए, फिर 'अहँज्जाताय स्वाहा ( अरहन्त 
पदके योग्य जन्म लेनेवालेको समपंण करता हूँ ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिए ॥५७॥ इसके 
बाद “अनुपमेन्द्राय स्वाहा' ( उपमारहित इन्द्र अर्थात्‌ चक्रवर्तके लिए समपंण करता हूँ ) यह 
पद कहना चाहिए। तदनन्तर “विजयाच्य॑जाताय स्वाहा ( विजयरूप तथा तेज:पूर्ण जन्मको 
धारण करनेवालेके लिए समर्पण करता हूँ ) इस पदका उच्चारण करना चाहिए ॥५८॥ इसके 
पद्चात्‌ 'नेमिनाथाय स्वाहा' ( धमंरूप रथके प्रवतंकको समपंण करता हूँ ) यह पद पढ़ना 
चाहिए और उसके बाद 'परमजाताय स्वाहा ( उत्कृष्ट जन्म लेनेवालेको समपंण करता हूँ ) यह 
पद बोलना चाहिए ॥५९॥ फिर 'परमाहँताय स्वाहा ( उत्कृष्ट उपासकको समपंण करता हूँ ) 
' यह पद पढ़ता चाहिए और इसके बाद द्विजोंकी 'अनुपमाय स्वाहा ( उपमारहितके लिए समपंण 
करता हूँ ) यह मन्त्र बोलना चाहिए ॥६०॥ तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यस्हृष्टि पदका दो बार 
उच्चारण करना चाहिए तथा इसी प्रकार सम्बोधनान्त उम्रतेज: पद, दिशाजय पद और 
नेमिविजय पदको दो बार बोलकर अन्तमे स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिए और अन्‍्तमें 
पहलेके समान तीन-तीन पदोंसे काम्य मन्त्र बोलना चाहिए अर्थात्‌ सम्यरदृष्टे सम्यरदृष्टे 
उग्रतेज: उग्रतेज दिज्ञाजय दिशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा ( हे सम्यग्दृष्टि, हे प्रचण्ड 
प्रतापके धारक, हे दिशाओंको जीतनेवाले, हे नेमिविजय, मे तुम्हें हवि समपंण करता हूँ ) यह 
मन्त्र बोलकर काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिए ॥६१-६२॥ 

परमराजादि मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है 

सत्यजाताय स्वाहा, अहंज्जाताय स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयाच्यंजाताय स्वाहा 
नेमिनाथय स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, परमाहंताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्य्हष्टे 
सम्पग्टष्ट, उग्रतेज: उम्रतेज:, दिशांजय दिशाजय, नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफलं षट्‌- 
परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

ये मन्त्र परमराजादि मन्त्र माने गये है। अब यहसे आगे जिस प्रकार परम शास्त्रमें 


१ परमराजादिमन्त्रे । २ परमजाताय प०, ल०, अ०, प०, स०। 


चत्वारिंशत्तम॑ प्य २६६ 


तत्रादी सस्यजावाय नमः पदसुदीरयेत्‌ । वाच्यं ततो5हंज्जात।य नम इस्युसरं पदम ॥६४॥ 

ततः पशमजाताय नमः परसुदाहरेस । परमाहंतशब्दं॑ थ चतुय्येन्‍्त नमः परम ॥६५॥ 

ततः परप्रूषाय नमः परमतेजसे । नस हत्युमयं वाच्य पदमध्यात्मदर्शिमिः ॥६६॥ 

परमादियुणायेति पद चान्यज्नमोयुतम्‌ । परमस्थानशब्दइव चतुथ्यन्तो नमो5न्वितः ॥६७॥ 

उदाहाय॑ क्रम शास्था तत परमयोगिने । नमः परमभाग्याय नम इस्युभयं पदम ॥६८॥ 

परमर्दिपद चान्यवचसुध्यंस्त नमः परम्‌। स्थात्परमप्रसादाय नम हृस्युत्तर पदम ॥६९॥ 

स्यास्परमकारक्षिताय नम इत्यत उत्तरम्‌ | स्यात्परमविजयाय नमः हस्युत्तरं बचः ॥७०॥ 

स्यात्परमविज्ञनाय नमो बाक्तदनस्तरम्‌ । स्यास्परमद्शनाथ नमः पदमतः परम ॥७१॥ 

ततः परमवीर्याय पर्द च्ास्माक्षम: परम्‌ ! परमादिसुबायेति पदमस्मादनम्तरम्‌ ॥७२॥ 

सर्वक्षाय नमोवाक्यमहंते सम इत्यपि । नमो नमः पद चास्मास्स्थाप्परं परमेष्टिने ॥७३॥ 

__ परमादिपदाक्षेन्न हस्यस्माचच नमो नमः । सम्यग्दष्टिपद चान्ते बोध्यन्त द्विः प्रयुज्यताम ॥७४॥ 

कहा है उसी प्रकार परमेष्ठियोके उत्कृष्ट मन्त्र कहता हूँ ॥६३॥ उन परमेष्ठो मन्त्रोंमें सबसे 
पहले 'सत्यजाताय नम  (सत्यरूप जन्म लेनेबालेके लिए नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिए 
और उसके बाद “अहेज्जाताय नम  ( अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेके लिए नमस्कार 
हो) यह पद पढना चाहिए ॥६४॥ तदनन्तर 'परमजाताय नम  ( उत्कृष्ट जन्म लेनेवाले- 
के लिए नमस्कार हो ) यह पद कहना चाहिए और इसके बाद चतुर्थी विभकत्यन्त परमाहंँत 
शब्दके आगे नम. पद लगाकर 'परमाहंताय नमः ( उत्कृष्ट जिनधमंके धारकके लिए नमस्कार 
हो ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥६५॥ तत्पश्चात्‌ अध्यात्म शास्त्रकों जाननेवाले द्विजोको 
'परमरूपाय नम  ( उत्कृष्ट निग्नेस्थरूपकों धारण करनेवालेके लिए नमस्कार हो ) और “परम- 
तेजसे नम. ( उत्तम तेजको धारण करनेवालेके लिए नमस्कार हो ) ये दो मन्त्र बोलना चाहिए 
॥६६॥ फिर नम छब्दके साथ परमगुणाय यह पद ,अर्थात्‌ 'परमगुणाय नम. ( उत्कृष्ट गुण- 
वालेके लिए नमस्कार हो ) यह मन्त्र बोलना चाहिए और उसके अनन्तर नम' शब्दसे सहित 
चतुर्थी विभकक्‍त्यन्त परमस्थान शब्द अर्थात्‌ 'प्रमस्थानाय नम: ( मोक्षरूप उत्तमस्थानवाले- 
के लिए नमस्कार हो ) यह पद पढ़ना चाहिए ॥६७|॥| इसके पद्चात्‌ क्रमको जानकर 'परम- 
योगिने नम  ( परम योगीके लिए नमस्कार हो ) और “परमभाग्याय नम. ( उत्हृष्ट भाग्य- 
शालीको नमस्कार हो ) ये दोनों पद बोलना चाहिए ॥६८॥ तदनन्तर जिसके आगे नमः 
शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति जिसके अन्तमें है ऐसा परफर्माद्धि पद अर्थात्‌ “१रमद्धये 
नम , ( उत्तम ऋद्धियोके धारकके लिए नमस्कार हो ) और 'परमप्रसादाय नम. ( उत्कृष्ट 
प्रसन्नताको घारण करनेवालेके लिए नमस्कार हो ) ये दो मन्त्र पढ़ना चाहिए ॥६९॥ फिर 
'परमकाक्षिताय नम.' [ उत्कृष्ट आत्मानन्दकी इच्छा करनेवालेके लिए नमस्कार हो ] 
और “परमविजयाय नम. [ कमेरूप शत्रुओपर उत्कृष्ट विजय पानेवालेके लिए नमस्कार 
हो ] ये दो मन्त्र बोलना चाहिए [७०।| तदनन्तर 'परमविज्ञानाय नम.' [ उत्कृष्ट ज्ञानवाले 
के लिए नमस्कार हो ] और उसके बाद 'परमदर्शनाय नम [ परम दर्शनके धारकके लिए 
नमस्कार हो ] यह पद पढ़ता चाहिए ॥७१॥ इसके पश्चात्‌ 'परमबीर्याय नम. ( अनन्त बल- 
शालीके लिए नमस्कार हो ] और फिर 'परमधुखाय नम. [ परम सुखके धारकको नमस्कार 
हो | ये मन्त्र कहना चाहिए ॥७२॥ इसके अनन्तर 'सर्वज्ञाय तमः' [ संसारके समस्त पदार्थोको 
जाननेवालेके लिए नमस्कार हो | 'अहंते नम: [ अरहन्तदेवके लिए नमस्कार हो |, और फिर 
'परमेष्ठिने नमो नमः” ( परमेश्लोके लिए बार-बार नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलता चाहिए 
॥७३॥ तदनन्तर 'परमनेत्रे नमो नम: ( उत्कृष्ट नेताके छिए नमस्कार हो ) यह मन्त्र 
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ह्विः सता बिलोकविजयघमंसूत्तिपदे सतः। धमंनेमिपद वाच्य 6. स्वाहेति ततः परम्‌ ॥७५॥ 
काम्पमन्त्रसतों आयास्पूव बहिघिवदद्विजः । काम्यसिद्धिप्रधाना हि सर्वे मन्‍्त्राः स्थता बुधेः ॥७६॥ 
चूणि:-सत्यजावाय नमः, अर्दज्जाताय नमः, परमजाताथ नमः, पश्साहताय नमः, परमरूपाथ 
नमः, परसतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानाय नमः, परमयोगिने नमः, परममाग्याय नसः, परम- 
झूंये नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाइक्षिताय नमः, परमविजयाथ नस, परमविज्ञानाय नमः, पशमदशे- 
नाय नमः, परमवोर्याय नसः, परमसुर्वाय नमः, सर्वक्षाय नमः, अहते नमः, परमेष्टिने नमो नमः, पत्सनेत्रे 
नमो नमः, सम्यरटष्ट सम्यस्यए् त्रिलोकबिजय ब्रिलोकविजय घर्मग्रते धर्ममृत धमनेस धर्मनेम स्वाहा, 
सेवाफल षरपसमस्थानं मवतु, अपरूत्युप्रिनाशन मव॒तु, समाधिमरणं भवतु । 
ते तु पीडिकामस्य्रा, सप्त जया द्विजोत्तमे: | एतेः सिद्धाचन कुर्यादाथा नादिक्रियाबिश्वी ॥७४॥ 
क्रियासन्त्रास्त एले स्थुराधानादिक्रियाविधो । सत्र गणघरोद्धाओं ग्रान्ति साधनमन्त्रताम्‌ ॥७८॥ 
संध्यास्वमिनित्नय देवपूजन नित्यकर्मणि। भवन्त्याहुतिमन्त्राइथ त एते विविसाधिताः ॥७९॥ 
सिद्धार्च्चासंनिधं। मन्त्रान्‌ जपेदशोत्तर शतम्‌। गन्धपुष्पाक्षताबादि निवेदनपुरःसरस्‌ ॥८०॥ 
सिद्धविद्यस्ततो भन्प्रेरेसि. कर्म समाचरेत । शुकृवासा: शुवियंज्ञपत्रीत्यन्यप्रमानसः ॥८१॥ 
कहना चाहिए और उसके बाद सम्बोधनान्त सम्यस्दृष्टि पदका दो बार प्रयोग करना चाहिए 
॥७४॥ तथा इसी प्रकार त्रिलाकावजय्र, धमंमृति और धर्मनेमि शब्दको भी दो-दो वार 
उच्चारण कर अन्तमे स्वाहा पद बोलना चाहिए अर्थात्‌ सम्यर्दुष्ट सम्यस्दृष्टे, जिलोकविजय 
त्रिलोकविजय, धमंमूर्ते धमंमूर्त, धर्मममे धर्मनेमे स्वाहा ( है सम्यग्दृष्टि, ह तीनों लोकोकों 
विजय करनेवाले, है धमंभूति और हे धर्मके प्रवरतंक, में तेरे लिए हवि समर्ण करता हूँ ) यह 
मन्त्र बोलना चाहिए ॥७५॥ तत्पश्चान्‌ द्विजोंकों पहलेके समान विशविपूर्वक काम्यमन्त्र 
पढ़ना चाहिए क्योंकि विद्वान लोग सब मन्त्रोंगे अभोष्ट फलकी प्राप्ति होना ही मुख्य फल 
मानते है ॥७६॥ 
परमेष्ठी मन्त्रोका सग्रह इस प्रकार है 
सत्यजाताय नम , अहेज्जाताय नम, परमजाताय नम , परमाहताय नमः, परम- 
रूपाय नमः, परमतेजसे तम., परमगुणाय नम, परमस्थानाय नम , परमयोगिने नम , परम- 
भाग्याय नमः, परमद्धंये नम , परमप्रसादाय नम , परमकाक्षिताय नम , परसविजयाय नम., 
परमविज्ञानाय नम , परमदर्शनाय नम., परमवीर्याय नमः, परमसुखाय नम , सर्वज्ञाय नमः, 
अहंते नम , परमेप्ठिने नमो नमः, परमनेत्रे नमो नम , सम्यग्दुप्ट सम्यग्दृष्टे, तिलोकविजय 
त्िलाकविजय, धमंमूर्ते धर्ममूर्त, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा, सेवाफल पट्परमस्थान भवतु, अप- 
मृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवततु | 
ब्राह्मणोकों ये ऊपर लिखे हुए सात पीठिका मन्त्र जानना चाहिए. और गर्भावानादि 
क्रियाओकी विधि करनेमे इनसे सिद्धपुजन करना चाहिए ॥७७॥ गर्भाधानादि क्रियाओकी 
विधि करनेमे ये मन्त्र क्रियामन्त्र कहलाते है और गणधरोके द्वारा कहे हुए सूत्रम ये ही साधन 
मनन्‍्त्रपनेको प्राप्त हो जाते हैं |७८|| विधिपूर्वक सिद्ध किये हुए ये ही मन्त्र सन्ध्याओके समय 
तोनो अग्नियोंमे देवपूजनरूप नित्य कर्म करते समय आहुति मन्त्र कहलाते है ॥७९॥ सिद्ध 
भगवानुको प्रतिमाके सामने पहले गन्ध, पुष्प, अक्षत और अधे आदि समर्पण कर एक सौ आठ 
बार उक्त मन्‍्त्रोंका जप करना चाहिए ||८०॥ तदनन्तर जिसे विद्याएँ सिद्ध हो गयी हैं, जो 


१ द्वी वारो । २ भव्ेत्ाम । ३ सत्यजातायेत्यादय. । ४ गर्भाधानादि । ५ समर्पण । 


चत्वारिंशत्तमं पत्र ३०९ 


श्रयोउ्सय: प्रजेयाः स्युः कमारम्मे दविजोसपै: । रवनन्रितयसंक्यादशीनद्र सुकुटोरुबा: ॥८२॥ 

तीर्थक््गणभ्च्छे षकेवल्थन्तमहोत्सवे । पूजाड्वत्वं समासाथ पत्रिश्नस्वमुपा गताः ॥८३॥ 

कुण्डत्रे प्रतेतवब्यास्त्रय एने महाप्तयः | गाहपत्याहबनीयदक्षिण प्निप्रसिदयः ॥८४७॥ 

अस्मिश्नपिश्नये पूजां मन्त्रे: कुबन्‌ द्विजोत्तम: । आहिताप्िरिति ज्ञेयो नित्येज्या यस्थ सझनि ॥८०॥ 

“हविष्पके चर घूपें च दीपोद्बोधनसंविधो । बह्नीनां * बिनियोगः स्यादमीर्षा नित्यपूजने ॥८६॥॥ 

प्रयस्नेना मिरक्ष्य स्थादिदम पक्‍िन्रय॑ सूहे । नेव दातव्यमन्यम्यरूपेन्य ये स्थुस्संस्कृता:: ॥८७॥ 

न स्वतो<ग्ने: पवित्रस्व देवतारूपमव वा । किन्त्वह दिव्यमूर्तीज्यासंबन्यात्‌ पाचनो5नलः ॥८८॥ 

ततः पूजाह्वतामस्थ मस्राचन्वि ढिजोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजा5 तो न दुष्यति ॥८९॥ 

ब्यवहारनयापेक्षा तस्प्रेष्टा पूज्यता द्विजः । जनैरध्यवहायोडिय सयोउययस्वेः्प्रजन्मन:' ॥९०॥ 

साधारणास्त्विम मन्ध्ा: सर्वश्रत्त क्रियाविधो । यथा सभवमुन्ेप्य, विशेषविषयाश्र तान्‌ ॥९१॥ 
सफेद वस्त्र पहने हुए है, पवित्र है, यज्ञोपवोत धारण किये हुए है और जिसका चित्त आकुलतासे 
रहित है ऐसा द्विज इन मन्त्रोके द्वारा समस्त क्रियाएँ करे ॥८१॥ क्रियाओके प्रारम्भभे उत्तम 
द्विजोको रत्नत्रयका संकल्य कर अरिनिकुमार देबोके इन्द्रकें मुकुट्से उत्पन्न हुई तीन प्रकारकी 
अग्नियाँ प्राप्त करनी चाहिए ॥८२॥ ये तीनो ही अग्नियाँ तीथंकर, गणघर और सामान्य 
केवर्लाके अन्तिम अर्थात्‌ निर्वाणमहोत्सवमें पृजाका अग होकर अत्यन्त पवित्रताकों प्राप्त 
हुई मानी जाती है ॥८३॥ गाहँपत्य, आहवनीय और दक्षिणान्चि नामसे प्रसिद्ध इन तीनों 
महाअग्नियाको तीन कुण्डोम स्थापित करना चाहिए ||८४॥ इन तीनो प्रकारकी अग्नियोमे 

मन्त्रोंके द्वारा पूजा करनेवाला पुरुष द्विजोत्तम कहलाता है और जिसके घर इस प्रकारकी पूजा 

नित्य होतो रहती है बह आहिताग्ति अथवा अम्निहोत्री कहलाता है ॥८५॥ नित्य पूजन 
करते समय इन तोनों प्रकारकी अग्नियोका विनियोग नैवेद्यके पकानेमें, धूप खेनेमे और दीपक 
जलानेमे होता है अर्थात्‌ गाहुंपत्य अग्निसे नैवेद्य पकाया जाता है, आहवनीय अग्निमे धूप खेई 
जाती है ओर दक्षिणाग्निसि दीपक जलाया जाता है ॥८६॥ घरमें बड़े प्रयत्तके साथ इन तीनो 
अग्नियंकी रक्षा करती चाहिए ओर जिनका कोई सस्कार नही हुआ है ऐसे अन्य लोगोंकी कभी 
नहीं देनी चाहिए ॥८७|| अग्निमे स्वय पवित्रता नही है और न वह देवतारूप ही है - किन्तु 
अरहन्तदेवकी दिव्य मूतिकी पुजाके सम्बन्धसे वहू अग्नि पवित्र हो जाती है ॥८८॥ इसलिए 
ही द्विजोत्तम लोग इसे पूजाका अग मानकर इसकी पृजा करते है अतएव निर्वाणक्षेत्रकी पूजाके 
समान अग्निकी पूजा करनेमे कोई दोष नहीं है। भावार्थ - जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवके सम्बन्धसे 
क्षेत्र भी पूज्य हो जाते है उसी प्रकार उनके सम्बन्धसे अग्नि भी पृज्य हो जाती है 
अताएव जिस प्रकार निर्वाण आदि क्षेत्रोकी पूजा करनेमे दोष नहीं है उसी प्रकार अग्निकी पूजा 
करनेमे भी कोई दोष नहीं है ॥॥८९॥ ब्राह्मणोकों व्यवहार नयकी अपेक्षा ही अग्निकी पूज्यता इष्ट 
है इसलिए जैन ब्राह्मगोको भी आज यह्‌ व्यवहारनय उपयोगमें छाना चाहिए ॥९०॥ ये ऊपर 
कहे हुए मन्त्र साधारण मन्त्र है, सभी क्रियाओमें काम आते है । अब विशेष क्रियाओसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विशेष मन्त्रोंकी यथासम्भव कहता हूँ ॥९१॥ 
१ सस्कार्या.। २ केबलो । ३ परिनिर्वाणमहोत्सवे । ४ कारणत्वम्‌। ५ चरुपचने । ६ गाहंपत्यादीनाम्‌ 
अश्नित्रयाणम्‌। यथासखुयेन हृबि.पाकादिषु त्रिपु विनियोग. स्थात्‌। ७ गर्भाधानादिसंस्काररहिता । ८ अग्नि्रय- 
पूजा । 5 कारणात्‌ । १० ब्यवहर्त योर: । ११ विश्रस्थ । - जन्मभि: द०, ल०, अ०, १०, स०, इ०। 
१२ लूट । वक्ष्ये । 


( 
। 
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गर्भाधानमन्न्न:-- 
सज्ञातिमागी भव सदगृहिमागी भवेति च। पदद्यमुदीर्यादी पदानीमास्यतः पढ़ेत्‌ ॥९२॥ 
आदो मुनीम्द्र भागीति मवेत्यन्ते पद बद्देत ! सुरेन्द्रमागी परमराज्यभागीति च द्यम्‌ ॥९३॥ 
आहंन्स्यसागों भवेति पदमस्मादनन्तरम्‌ । तसः परमनिर्वाणमागी भव पद सवेत्‌ ॥९४॥ 
आधाने अन्‍्त्र एव स्यात्‌ पू्वमन्‍्त्रपुरःसरः । विनियोगश्र मम्त्राणां यथास्नायं प्रदर्शित: ॥९७॥ 
चूणिः-सज्ञातिभागी मकर, सदुग्ृहिभागी भव, मुनीन्‍्द्रभागी भव, मुरेस्ह्रमागी सत्र, परमराज्य- 
भागी मब, आहंन्त्यमागी मव, परमनिर्वाणमागी भत, ( आधानमन्त्रः ) 
स्यास्प्रीतिमस्त्रस्त्रेलोाक्य नाथों मवपदादिकः । गैकाल्यज्ञानी भव अिरस्नस्व्रामी सवेस्थयम ॥९६॥ 
चूर्णि:-प्रेलोक्यनाथों भव, औैलोक्यशञानी भव, त्रिसनस्वामी भव, ( प्रीतिमन्श्रः ) ? 
“मन्त्र 5वतारकल्याण एगी सवपदादिकः । सुप्रीत। मन्दरेन्द्राभिषेकक्ल्य्राणवाक्परः ॥९७॥ 
मारगीभव पदोपेतस्ततं। निष्क्रान्तिवाक्परः । कल्याणमध्यमों मागी भरवेध्येतेन योजितः ॥९८॥ 
तसश्चाह न्त्थयकल्याण नाग सत्र पद्ान्वितः । ततः परमनिर्वाणकल्याणपद्संगतः ॥९९॥ 


गर्भाधानके मन्त्र - प्रथम ही 'सज्जातिभागी भव' (उत्तम जातिको धारण करनेवाला 
हो) और संद्गृहिभागी भव” (उत्तम गृहस्थ अवश्थाको प्राप्त होओ) इन दो पदोका उच्चारण 
कर पश्चात्‌ नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिए ॥९२॥ पहले “मुनीन्द्रभागी भव! ( महामुनिका 
पद प्राप्त करनेवाला हो ) यह पद बोलना चाहिए. और फिर 'सुरेन्द्रभागी भव ( इन्द्र पदका 
भोक्‍ता हो ) तथा “परमराज्यभागी भव' ( उत्कृष्ट राज्यया उपभोग करनेवाला हो ) इन दो 
पदोका उच्चारण करना चाहिए ॥९३॥ तदनम्तर आहं-त्यभागी भव' ( अरहन्त पदका प्राप्त 
करनेवाला हो ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिए और फिर 'परमनिर्वाणभागी भव! ( परम निर्वाण 
पदको प्राप्त करनेवाला हो ), यह पद कहनत चाहिए ॥९४॥ गर्भाधानकी क्रियामे पहलेके 
मन्त्रोके साथ-साथ यह मन्त्र काममे लाना चाहिए इस प्रकार यह आम्नायके अनुसार मन्‍्त्रोंका 
विनियोगका क्रम दिखलाया है ॥९५॥ 

गर्भाधानके समय काम आनेवाले विशेष मन्त्रोंका सग्रह इस प्रकार है : 

सज्जातिभागी भव, सद्गृहिभागी भव, मुनीद्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परमराज्य- 
भागी भव, आहुन्त्यमागी भव, परमनिर्वाणभागी भव । 

अब प्रीतिमन्त्र कहते है - 'त्रेछोवयनाथो भव' ( तीनों लोकोके अधिपति होओ ) 
त्रेकाल्यज्ञानी भव' ( तीनो कालका जाननेवाला हो ) और “्रिरत्वस्वामी भव ( रत्नत्रय- 
का स्वामी हो ) ये तीन प्रीतिक्रियाके मन्त्र है ॥९६॥ 

संग्रह - त्रेलोक्यनाथो भव, त्रेकाल्यज्ञानी भव, त्रिरत्तस्वामी भव' । 

अय सुप्रीति क्रियाके मंत्र कहते हैं-सुप्रीति क्रियामें अवतारकल्याणभागो भव' ( गर्भ- 
कल्याणकको प्राप्त करनेवाला हो ), “मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव,' ( सुमेरु पर्वतपर इन्द्रके 
द्वारा जन्माभिषेकके कल्याणको प्राप्त हो ), 'निष्क्रान्तिकल्याणभागी भव' ( निष्क्रमण कल्याणको 
प्राप्त करनेवाला हो ), 'आहंन्त्यकल्याणभागी भव' ( अरहन्त अवस्था - केवलज्ञानकल्याणकको 
प्राप्त करनेवाछा हो ), और 'परमनिर्वाणकल्याणभागी भव [ उत्कृष्ट निर्वाण कल्याणककों 
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१ गर्भाघाने । २ पीठिकामन्त्रादिपुर:सर: । ३ अवतारादिकल्याणादिपरमनिर्वाणपदान्तानां सर्वपदाताम्‌ । मन्त्र 
इति पद विशेष्यपद भवति। 


चत्वारिंशत्तमं पत्र ३०४३ 


सागी भबपंदास्तइच क्रप्ताह्माच्यों सनीषिसिः । छतिपन्त्रमितों बदपे प्रीस्या श्रणुत मो द्विज।: ॥१००॥ 
चूणि:-अवतारकल्याणमभागी भव, मसन्दरेन्द्राभिषिककष्याणमागी मय, निषक्रान्तिकल्याणमागी 
भव, आहंन्त्यकश्याणभागी सब, परसनिर्वाणक्श्याणमागी सब, ( सुप्रीतिसम्त्रः ) । 
शतिक्रियामन्त्र :- 
आधानसस्त्र एजान्न सर्वश्राहितदातृबाक । मध्ये यथाक्रमं बाच्यों नान्‍यो सेदोइश्न कक्चन ॥१०१७ 
चूणि।-सजातिदातूमभागी मव, सदूयृहिद/तृमागी मव, सुनीन्द्रदातभागी सत्र, सुरेन्द्रदाठभागी 
भव, परमराज्यदातृभागो भव, आईन्ट्यपददातूमागों भव, परमनिर्वाणदातृभागी सब, (तिक्रियासन्त्रः)। 
मोदक्रियामन्त्र:- 
मन्‍्त्रो मोदक्रियायां च मतो5यं मुनिसत्तमैः । पूत्र सज्लातिकल्‍्याणसागी भव पद बदेत्‌ ॥१०२॥ 
ततः सदगृहिकल्याणभागी मव पद पठेत्‌ । ततो वैवाहकल्याणमागी भव पद मतस्‌ ॥7०३॥ 
ततो मुनीन्द्रकल्याणभागी मव पद स्खतम्‌ । पुनः सुरेन्द्रकल्याणमागी भव पदात्परस्‌ ॥९०४॥ 
मन्दरामिषेककल्प्राणमागीति च भवेति च। तस्माश्च यौवराज्यादिकह्याणपदसंयुतम्‌ ॥१०५॥ 
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प्राप्त करनेवाला हो ) ये मन्त्र विद्वानोंको अनुक्रमसे बोलना चाहिए। अब आगे धृतिमन्त्र 

कहते है सो हे द्विजो, उन्हे तुम प्रीतिपृवंक सुनो ॥५७-१००॥| 

संग्रह-अवतारकल्याणभागी भव, मन्दरेन्द्राभिषिककल्याणभागी भव, निष्क्रान्ति- 
कल्याणभागी भव, आहुंन्त्यकल्याणभागी भव, परमनिर्वाणकल्याणमागी भव । 

धृतिक्रियाके मन्त्र-गर्भाधान क्रियाके मन्‍्त्रोंमें सब जगह दातू शब्द लगा देनेसे धति 
क्रियाके मन्त्र हो जाते है, विद्वानोंकों अनुक्रमसे उन्हींका प्रयोग करना चाहिए, आधान क्रियाके 
मन्त्रोंसे इन मन्त्रोमें और कुछ भेद नही है। भावाथे-'सज्जातिदातृभागी भव ( सज्जाति-उत्तम 
जातिको देनेवाला हो ), 'सदगृहिदातृभागी भव ( सदगृहस्थपदका देनेवाला हो ), 'ुनीन्‍द्र- 
दातृभागी भव' ( महामुनिपदका देनेवाला हो ), 'सुरेन्द्रदातृ भागी भव' ( सुरेन्द्रषदको देनेवाला 
हो ), परमराज्यदातृभागी भव' ( उत्तमराज्य-चक्रवर्तीके पदका देनेवाला हो ), भहन्त्यदातु- 
भागी भव' ( अरहन्त पदका देनेवाला हो ) तथा “परमनिर्वाणदातृभागी भव ( उल्कृष्ट निर्वाण 
पदका देनेवाला हो ) धृति क्रियामें इन मन्त्रोका पाठ करना चाहिए ॥१०१॥ 

संग्रह- सज्जातिदातृभागी भव, सदगुृहिदातृभागी भव, मुनीन्द्रदातुभागी भव, सुरेन्द्र- 
दातृभागी भव, परमराज्यदातुभागी भव, आहुंन्त्यदातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव । 

अब मोदक्रियाके मन्त्र कहते है - उत्तम मुनियोंने मोदक्रियाके मन्त्र इस प्रकार माने 
है सबसे पहले 'सज्जातिकल्याणभागी भव ( सज्जातिके कल्याणकों धारण करनेवाला हो ) 
यह पद बोलना चाहिए, फिर सदगृहिकल्याणभागी भव उत्तम गृहस्थके कल्याणका धारण 
करनेवाला हो ) यह पद पढ़ना चाहिए, तदनन्तर 'वेवाहकल्याणभागी भव ( विवाहके कल्याण- 
को प्राप्त करनेवाला हो ) इस पदका उच्चारण करना चाहिए, फिर “मुनीन्द्रकल्याणभागी भव 
( महामुनि पदके कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो ) यह मन्त्र बोलना चाहिए, इसके बाद 
'सुरेन्द्रकल्याणभागी भव' ॥१०२॥ [ इन्द्र पदके कल्याणका उपभोग करनेवाला हो ], यह पद 
कहना चाहिए, फिर 'मन्द राभिषेककल्याणभागी भव' [ सुमेर पर्वेतपर अभिषेकके कल्याणको प्राप्त 
हो ] यह मन्त्र पढ़ना चाहिए, अनन्तर 'यौवराज्यकल्याणभागी भव [ युवराज पदके कल्याण- 
का उपभोग करनेवाला हो | यह पद कहना चाहिए, तत्पश्चात्‌ मन्त्रोंके प्रयोग करनेमें विद्वान्‌ 
लोगोंको “'महाराज्यकल्याणभागी भव [ महाराज पदके कल्याणका उपभोकता हो ] यह 


१ मतो ल० । मथो द०। २ घृतिक्रियायाम्‌ । 


३०४ आदिपुराणम्‌ 


भागी मत्रप ईं खाव्यं सन्त्रयोगविशारदैः । स्वान्महाराज्यकल्याणभागी भव पद परम ॥१०६॥ 
भूयथः परमराज्पादिकल्याणोपहित मतम्‌ । भागी मवेत्यथाहंन्स्यक्स्प्राणेन च योजितम्‌ ॥१०७॥ 
चूणि:-पजातिकल्याणमागी भव, सदगृहिकल्याणमागी सत्र, बैवाहकल्याणसागी भष, मुनीख- 
कह्याणमाए' भव, सुरेन्द्रकल्प्राणनागी भव, मन्द्रासिषेककत्याणमागी भव, योवराज्यवलप्राणमागी मब 
महाराज्यकल्याणमायी भव, परमराज्यव ल्याणभागी भत्र, आहंन्ध्यक्ल्प्राणमागी मव, (मोदक्रिया मम्बः)। 
प्रियोद्ध वसन्त्र 
प्रियोद्धवे व मन्त्रोष्य सिद्धार्चनपुरःसरम्‌ । दिव्यनेमिनविजयाय पदात्परमनमिवाक ॥१०८॥ 
बिजय़ाबरेस्यथाईनत्यनेम्यादिविजयाय च | युक्तो मन्त्राक्षररेमि: स्त्राहान्तः संमतो द्विजेः ॥१०९॥ 
चूर्णि:-दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमित्रिजयाय स्वाहा, आहन्ल्यनेमिवरिजयाय स्वाहा। 
(प्रियोक्ठ बमनन्‍त्रः) । 
जन्मसंस्कारमन्त्रो 5यमेतेन! मंकमादितः । सिद्धामिषेकगन्धसुससिक शिगरसि स्थितम्‌ ॥११०॥ 
कुछजातिवयोरूपगुणेः शीलप्रजञान्वनै: । भाग्याविधवतासोम्यमूतिस्ति, समधिष्ठिता ॥११॥ 
सम्यग्ध्ष्टिस्तवाम्वेयमतस््वमपि पुत्रकः | संप्रीनिमा-जुहि त्रीणि प्राप्य चक्राण्यनुक्रमात ॥११२॥ 
हत्यडगानि स्प॒रोदस्य प्रायः सारूप्ययोगतः | नत्राघा यात्मसंकल्पं॑ सतः सूक्तमिदं पठत्‌ ॥११३॥ 
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मन्त्र बोलना चाहिए, फिर 'परमराज्यकल्याणभागी भव ( परमराज्यके कल्याणको प्राप्त 
हो ) यह पद पढ़ना चाहिए और उसके बाद 'आहेंन्त्यकल्याणभागी भव ( अरहन्त पदके 
कल्णणका उपभोग करनेवाला हो ) यह मन्त्र बोलना चाहिए ॥१०३-१०७॥ 

संग्रह-सज्जातिकल्याणभागी भव, सद्गृहिकल्याणभागी भव, वेवाहकल्याणभागी भव, 
मुनीन्द्रकल्याणभागी भव, युरेन्द्रकल्याणभागी भत्र, मन्दराभिषेककल्याणभागी शव, योवराज्य- 
कल्याणभागी भव, महाराज्यकल्याणभागी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, आहंन्त्यकल्याण- 
भागी भव । 

अब प्रियो-ड्रव मन्त्र कहते हैं - प्रियोड्भूव क्रियामे सिद्ध भगवानकी पूजा करनेके बाद 
नीचे लिखे मन्त्रोका पाठ करना चाहिए - 

“दिव्यनेमिविजयाय', 'प्रमनेमिविजयाय', और नकआहुँन्त्यनेमिविजयाय' इन मन्वा- 
क्षरोके साथ द्विजोको अन्तमे स्वाहा शब्दका प्रयोग करना अभीष्ठ है अर्थात्‌ 'दिव्यनेमिविजयाय 
स्वाहा ( दिव्यनेमिके द्वारा क्मंरूप शत्रुओपर विजय प्राप्त करनेबालेके लिए हृवि समपंण 
करता हूँ ), परमनेमिविजयाय स्वाहा ( परमनेमिके द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेके लिए 
समपंण करता हूँ ) और “आहुंन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा ( अरहन्त अवस्थारूप नेमिके द्वारा 
कम शत्रुओको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवके लिए समपंण करता हूँ ) ये तीन मन्त्र बोलना चाहिए 
॥१०८-९०९॥ 

संग्रह-'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, आहंन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा '। 

अब जन्म संस्कारके मन्त्र कहते है - प्रथम ही सिद्ध भगवानुके अभिषेकके गन्धोदकसे 
सिचन किये हुए बालकको यह मन्त्र पढ़कर शिरपर स्पश करना चाहिए और कहना चाहिए कि 
यह तेरी माता कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणोसे सहित है, शीलवती है, सन्‍्तानवती 
है, भाग्यवती है, अवेधव्यसे, युक्त है, सौम्यशान्तमूरतिसे सहित है और सम्यग्दृष्टि है इसलिए 
है पुत्र, इस माताके सम्बन्धसे तू भो अनुक्रमसे दिव्य चक्र, विजयचक्र और परमचक्र तीनो 
चक्रोको पाकर सत्प्रीतिको प्राप्त हो ॥११०-११२॥ इस प्रकार आशीर्वाद देकर पिता 


१ सहितम्‌ । २ कुलजात्यादियथायोग्यगुणरधिष्ठित. । ३ दिव्यचक्रविजयचक्रपरमचक्राणि । ४ समानरूपत्व- 
संबच्धातू । ५ बालके । ६ विधाय | ७ निजसंकल्पम्‌ । 











चत्वारिंशतस प्य ३०४५ 


अक्रादक़ास्संमवसि हृदयादपि जायसे । आत्मा बे पुत्र मामासि स जोव शरदः शतम्र्‌ ॥११४॥ 
क्षीराज्यमरूतं पू्तं नामावावज्य युक्तिभिः । घारतिजयो मर्वेत्यस्य दहासयेशब्नामिनाहऊकम्‌ ॥११ *॥ 
श्रीदेश्यो जात ते जात किया क्ुतन्त्विति शुबत्‌ । तसनुं चुर्णवासेन शनैरुद्वत्यं यस्नतः ॥११६॥ 
स्व मन्द्राभिषेका हा सत्रेति स्नप्येत्ततः । गन्ध्राम्वुमिश्चिरं जीब्या  हृस्‍्याशास्याक्षतं क्षिपेत्‌ ॥११७॥ 
नहयास्कमंमल कृत्स्नमिस्यास्थेडस्थ  सनासिके | घ्तमौषधसंसिद्धमाव पेल्मान्रथा  द्विजः ॥ ११४८॥ 
ततो विश्वेश्वरास्तस्यभागो  भूया इतोरयन, । सातुस्तनमुपामन्थ्य वदनेउस्थ समासजेल'  ॥११५९॥ 
प्रागवर्णितमथानन्दं प्रीतिदानपुरःसरम्‌ | विधाय विधिवत्तस्य जातकर्म समापयेत्‌' ॥१२०॥ 
जरायुपटल॑ वास्य नाभिनालसमायुतम्‌ । झुची भूमी निखातायां विक्षिपेन्सन्त्रमापठन्‌ ॥१२१॥ 
सम्यग्दृष्टिपदं बोच्ये सवंमातेति चापरम्‌ | वसुंधरापदं चेव स्वाहास्तं द्विरुदाहरेत्‌ ॥१२२॥ 
चूर्णि:-पम्पस्दष्टे सम्यग्दे सवेमातः सर्वमातः वसुन्वरे वसुन्धरे स्वाहा । 
मन्त्रणानेन संमनन्‍्त्र्य भूप्रा सोदकमक्षतस्‌ | क्षिएथा गर्भमरं न्यस्तपश्चरस्नतले क्षिपत्‌ ॥१२३॥ 


डक का अर क जन खअलजिली तल अल >> #+न अज>2+ > >> >> 


उसके समस्त अगोका स्पर्श करे और फिर प्रायः अपने समान होनेसे उसमें अपना संकल्प कर 
अर्थात्‌ यह मैं ही हुँ ऐसा आरोप कर नीचे लिखे हुए सुभाषित्त पढे ॥११३॥ हे पुत्र, तू मेरे 
अंग अंगसे उत्पन्न हुआ है और मेरे हृदयसे भी उत्पन्न हुआ है इसलिए तू पुत्र नामको धारण 
करनेवाला मेरा आत्मा ही है। तू सेकड़ों वर्षो तक. जीवित रह ॥११४॥ तदनन्तर दूध और 
घीरूपी पवित्र अमृत उसकी नाभिपर डालकर 'घातिजयों भव' ( तू घातिया कर्मोको जीतने- 
वाला हो ) यह मन्त्र पढ़कर युक्तिसे उसकी नाभिका नाल काटना चाहिए ॥११५॥ तत्पश्चात्‌ 
हे जात, श्रीदेव्य ते जातक्रिया कुव॑न्तु' अर्थात्‌ हे पुत्र, श्री, ही आदि देवियाँ तेरी जन्मक्रियाका 
उत्मव करे यह कहते हुए धोरे-धीरे यत्नपूवंक सुगन्धित चुर्णसे उस बालकके शरीरपर उबटन 
करे | फिर त्व मन्दराभिपेकाह्ाों भव' अर्थात्‌ तू मेरु पवंतपर अभिषेक करने योग्य हो यह मन्त्र 
पढ़कर सुगन्धित जलसे उसे स्नान कराबवे और फिर 'चिरं जीव्या:' अर्थात्‌ तू चिरकाल तक 
जीवित रह इस प्रकार आशीर्वाद देकर उसपर अक्षत डाले ॥११६-११७॥ इसके अनन्तर 
द्विज, नध्यात्‌ कमंमल कृत्स्नम्‌ -अर्थात्‌ तेरे समस्त कमंमल नष्ट हो जावें यह मन्त्र पढ़कर उसके 
मख और नाकमे, औपधि मिलाकर तैयार किया हुआ घो मात्राके अनुसार छोड़े ||११८॥ 
तत्पच्चात्‌ 'विश्वेब्वरीस्तन्‍्यभागी भूयाः' अर्थात्‌ तू तीथंकरकी माताके स्तनका पान करने- 
वाला हो ऐसा कहता हुआ माताके स्तनको मन्त्रित कर उसे बालकके मुहमें लगा दे ॥११९॥ 
तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके है उसी प्रकार प्रीतिपूरवंक दान देते हुए उत्सव कर 
विश्विपृवंक जातक अथवा जन्मकालकी क्रिया समाप्त करनी चाहिए ॥१२०॥ उसके जरायु 
पटलकों नाभिकी नालके साथ-साथ किसी पवित्र जमीनको खोदकर मन्त्र पढते हुए गाड़ देना- 
चाहिए ॥१२१॥ उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पद, सबंमाता- 
पद और वमुन्धरा पदको दो-दो बार कहकर अन्‍्तमें स्वाहा शब्द कहना चाहिए। अर्थात्‌ 
सम्यग्दृष्टे सम्यग्द्ररे सर्बभातः सबंभातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा ( सम्यर्दृष्टि, सर्वकी माता 
पृथ्वीम यह समपंग करता हूँ ) इस मन्त्रसे मन्त्रित कर उस भूमिमें जल और अक्षत डालकर 
पाँच प्रकारके रत्नोके नीचे गर्भभा वह मल रख देना चाहिए और फिर कभी ्वत्पुत्रा इव 


१ बहुसंत्रत्मरमित्यर्थ । २ क्षोराज्यहूपममृतम्‌ । रे सिक्‍तवा। ४ युक्तित: छल०। भक्तित: द०। 
५ बालत्य । ६ हस्त्र क्रुमत्‌ । छिन्धादित्यर्थ:। ७ पुत्र ८ जातकर्म। ९ परिमलूचूणन। १० जीव । 
११ बक्‍त्र । १२ आजजंप्रेदू, क्षिपते वा। १३ किचित्‌ परिमाणेत। १४ जिनजनतोस्तन्यवानभागी 
भव। १५ बुबन्‌ । १६ सग्रोजयेत्‌ । १७ संप्रापयेत्‌ । १८ जरायुपटलम्‌ । 


३९ 


३०६ आपदिपुराणम 


स्व॒स्पुत्रा इव मस्युत्रा भूयासुश्चिरजीविनः । इस्युदाहत्य सस्याह तल्क्षेत्रव्यं महीतले ॥१२४॥ 
क्षीरशक्षोपशासामिरुप हत्य व भूसलम्‌ । स्नाप्प्रा तबत्रास्य माता5सो सुखबोष्गमन्त्रितजलः ॥१२५॥ 
सम्यग्दष्टिपदं बोध्यविषयं दि रुदीरयेत्‌ | पदमासब्नभब्येति तहद विश्वेश्वरेस्थपि ॥१२६॥ 
तत ऊर्जितपुण्येति जिनमातृपर्द तथा । स्व्राहान्तो मन्त्र एप स्यान्मातुः सुस्नानसंविधी ॥१ २७॥ 
चूर्णिः-सम्यग्ध्टं सम्यम्दशें आसक्षभब्पे आसन्नभव्ये विश्वेश्वरे विश्वेश्वर ऊर्जितपुण्ये ऊजितपुण्ये 
जिनमातः जिनमात. स्वाहा । 
यथा जिनाम्बिका पुश्रकल्याणास्यभिपश्यति । तथेयमपि मत्पत्नीत्यास्थयेयं विधि सजेत ॥३२८॥ 
तृत्तीये5हनि चानन्तज्ञानद्शों भवेत्यमुम । जाऊोकयेत्समुस्क्षिप्य निशि ताराद्डितं नभः ॥१२५॥ 
पुण्याहघोषणापू्व कुर्याद्‌ दान च शक्तित. । यथायोग्य विदष्याश्व स्वस्थाभग्रवोपणाम्‌ ॥१३०॥ 
जातकमंत्रिधि: सोध्यमाम्नातः पूर्वसूरिमिः | यथायोगमनुष्देयः सोउ्यस्वे5पि हिजोत्तम. ॥१३१॥ 
नामकमंविधाने व मन्श्रोध्यमनुकी सत्य ते । सिद्धा वंनविधा सन मन्‍्त्राः प्रागनुवर्णिता ॥१३२॥ 
 ततो दिव्याश्सहस्रनामभागी मवादिकम्‌। पदत्रितयमुच्चाय मन्त्रो5श्न परिवत्यंताम्‌ ॥१३३॥ 
चूर्णि;-'दिव्यास्त्रसहस्नरनाम मांगी मसव, विजयाष्रसहस्लननाममागी भव, परमाष्टसहखनामलागी 
भय । 


मतपूत्रा: चिरंजीविनो भूयासु:' ( हे पृथ्वी तेरे पृत्र-कुलपर्बंतोके समान मेरे पुत्र भी चिरजीवी 
हों ) यह्‌ कहकर धान्य उत्पन्न होनेके योग्य खेतमें जमीनपर वह्‌ मल डाल देना चाहिए 
॥१२२-१२४॥ तदनन्तर क्षीर वृक्षकी डालियोंसे पृथिवीकों सुशोभित कर उसपर उस 
पुत्रकी माताको बिठाकर मन्त्रित किये हुए सुहाते गरम जलसे स्नान कराना चाहिए ॥१२५॥ 
माताको स्नान करानेका मन्त्र यह है - प्रथम ही सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदको दो बार कहना 
चाहिए फिर आसन्नभव्या, विश्वेश्वरी, अर्जितपुण्या, और जिनमाता इन पदोकों भी सम्बोध- 
नान्‍त कर दो-दो बार बोलना चाहिए और अन्तमे स्वाहा शब्द पढ़ना चाहिए। भावार्थ - 
सम्यग्दष्टे सम्यग्दष्टे आसन्नभव्ये आसन्नभव्ये विश्वेश्वरि विश्वेब्वरि ऊर्जितपुण्ये ऊजितपुण्ये 
जिनमात: जिनमात: स्वाहा ( है सम्यग्टष्टि, हे निकटभव्य, हे सबकी स्वामिती, हे अत्यन्त 
पुण्य संचय करनेवाली, जिनमाता तू कल्याण करनेवाली हो ) यह मन्त्र पुत्रकी माताको स्तान 
कराते समय बोलना चाहिए ॥१२६-१२७॥| जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवको माता पुत्रके कल्याणोको 
देखती है उसी प्रकार यह मेरी पत्नी भी देखे ऐसी श्रद्धासे यह स्नानकी विधि करनो चाहिए 
॥ १२८॥ तीसरे दिन रातके समय “अनन्तज्ञानदर्शी भव ( तू अनन्तज्ञानको देखनेवाला हो ) 
यह मन्त्र पढ़कर उस पुत्रकों गोदीमे उठाकर ताराओसे सुशोभित आकाश दिखाना चाहिए 
॥ १२९ ॥ उसी दिन पुण्याहवाचनके साथ-साथ ,शक्तिके अनुसार दान करना चाहिए और 
जितना बन सके उतना सब जीवोंके अभयकी घोषणा करनी चाहिए || १३० ॥ इस प्रकार 
पुर्वाचायोंने यह जन्मोत्सवकी विधि मानी है - कही है । उत्तम द्विजजो आज भी इसका यथा- 
योग्य रीतिसे अनुष्ठान करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 

अब आगे नामकर्म करते समय जिन मन्त्रोंका प्रयोग होता है उन्हें कहते है-इस विधिमे 
सिद्ध भगवान्‌को पूजा करनेके लिए जिन सात पीठिका मनन्‍्त्रोंका प्रयोग होता है उन्हे पहले ही 
कह चुके'हैं। उनके आगे “दिव्याष्टसहसनामभागी भव” आदि तोनों पदोंका उच्चारण कर 
मन्त्र परिवर्तित कर लेना चाहिए अर्थात्‌ दिव्याष्रसहसूनामभागी भव' ( एक हजार आढठ 
दिव्य नामोंका पानेवाछा हो ), 'विजयाष्टसहसूनामभागी भव' ( विजयरूप एक हजार आठ 


१ कुछपबता इब। २ अलंकृत्येत्यर्थ । ३ हिरवेश्वरीत्यपि ल० । ४ एवं बुदष्या । ५ पृतरम॒ । 


चत्बारिशत्तमं पर्व ३०७ 
शेधो विधिस्तु निःशेषः प्रागुक्तो नोच्यते पुनः | वहि्यासक्रियासन्त्र: ततो5यमनु गम्यताम्‌ ॥ १३४॥ 
बहियनिक्रिया - 
सत्रोपनयनिष्कान्तिभागी भव पदास्पस्म्‌। भवेद्‌ बेवाहनिप्क्रान्तिभागी भव पद ततः ॥१३७॥ 
क्रमान्मुनीन्द्रनिष्क्रान्तिभागी भव पर्द बदेत्‌ । ततः सुरेन्द्रनिप्कान्तिभागी सव पद॑ स्म्टसम्‌ ॥१३६॥ 
मम्दराभिवेकनिष्क्रान्तिभागीभव पं तत. । ओवराज्यमहाराज्यपदे भागी भवान्विते ॥६३७॥ 
निष्कान्तिपदम ध्ये सता परराज्यपद तथा । आहस्त्यराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव शिर्बापदम ॥१३८॥ 
पर्देरेभिस्य मन्त्रस्तद्रि द्विग्नुजप्यताम्‌ । प्रायुक्तो विधिरन्यस्तु निषय्ामन्त्र उत्तरः ॥१३५॥ 
चूणि:-उपनयनिष्क्रान्तिभागी मब, वैवाहनिःक्रान्तिमागी भव. मुनीन्‍्द्रनिष्क्रानितमागी भव, सुरेन्द्र- 
निःक्रान्ति भागों भत्र, मर्द रा सिपेकनि क्रान्ति भागी सब, योवराज्यनिस्क्रान्तिनागी मच, महाराज्यनिष्क्रान्ति- 
भागी सत्र, परमराज्य निष्क्रान्तिभागी भव, आहंन्त्यनिष्क्रान्तिभागी रूव, ( अहिर्यानमन्त्र. ) 
निषदा - 
दिव्यसिहासनपदाद भागों सत्र पद भवेत । एवं विजयपरमसिहासनपदद्यात ॥१४०॥ 


“नामोका धारक हो और 'परमाष्टरसहसुनामभागी भत्र' ( अत्यन्त उत्तम एक हजार आठ नामोका 
पानेवाला हो ) ये मन्त्र पढना चहिए । 

सग्रह-'दिव्याप्रसहसुनामभागी भव, विजयाष््रसहुसुनामभागी भव, परमाष्टसहसुनामभागी 
भव' [|१३२-१३३॥ बाकीकी समस्त विधि पहले कही जा चुकी है इसलिए दुबारा नही 
कहते है | अब आगे बहिर्यान क्रियाके मन्त्र नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिए ॥१३४॥ 

सबसे पहले “उपनयनिष्क्रान्तिभागी भव', ( तू यज्ञोपवीतके लिए निकलनेवाला हो ) 
यह पद बोलना चाहिए और फिर “वेबाहनिष्क्रान्तिभागीं भव' ( विवाहके लिए बाहर निकलने- 
वाला हो ) यह मन्त्र पढ़ता चाहिए ॥१३५॥ तदनन्तर अनुक्रमसे “मुनीन्‍्द्रनिष्क्रान्तिभागी 
भव' ( मुनिपदके लिए निकलनेवाला हो ) यह मन्त्र कहना चाहिए और उसके बाद 'सुरेन्द्र- 
निष्क्रान्तिभागी भव ( सुरेन्द्र पदकी प्राप्तिके लिए निकलनेवाला हो ) यह पद बोलना चाहिए 
॥0१३६॥ तत्पश्चात्‌ “मन्दरेन्द्राभिपेकनिष्क्रान्तिभागी भव ( सुमेरुपवंतपर अभिषेकक्रे लिए 
निकलनेवाला हो ) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिए और फिर “यौवराज्यनिष्क्रान्तिभागी 
भव' ( युवराज पदके लिए निकलनेवाला हो ) यह मन्त्र कहना चाहिए ॥|१३७॥ तदनन्तर 
'महाराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव ( महाराज पदकी प्राप्तिके लिए निकलनेवाला हो ) यह पद 
बोलना चाहिए और उसके बाद 'परमराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव ( चक्रवर्तीका उत्कृष्ट राज्य 
पानेके लिए निकलनेबाला हो ) यह मन्त्र पड़ना चाहिए और इसके अनन्तर “आहंन्त्यराज्य- 
भागी भव ( अरहन्त पदकी प्राप्तिके लिए निकलनेवाला हो ) यह मन्त्र कहना चाहिए ॥१३८॥ . 
इस प्रकार मन्त्रोंको जानेवाल द्विजोंको इन उपयुक्त पदोके द्वारा मन्त्रोंका जाप करना चाहिए । 
बाकी समस्त विधि पहले कह चुके है अब आगे निषद्या मन्त्र कहते है ॥१३०॥ 

संग्रह-/उपनयनिष्क्रान्तिभागी भव, वेवाहनिष्क्रान्तिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्क्रान्तिभागी 
भव, सुरेन्द्रनिष्कान्तिभागी भव, मन्दराभिषेकनिष्कुन्तिभागी भव, यौवराज्यनिष्कान्तिभागी 
भव, महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव, परमराज्यनिष्कुन्तिभागी भव, आहंन्त्यनिष्कान्तिभागी 
भव। 

निषद्यामन्त्र :-'दिव्यसिहासनभागी भव ( दिव्य सिहासनका भोक्ता हो - इन्द्रके 


१ ज्ञायताम्‌ । २ स्थाताम्‌ । ३े अन्त्यपंदम्‌ । 





श्ण्८ आदिपुराणम्‌ 


चूर्णि।-द्व्यसिहासनसागी भव, विजयसिंहासनमागी भव, परमसिंहासनभागी भव ( इति 
निषयामस्त्र: ) । 
अश्ञप्ताश नक्रिया- 
'प्राशने४पि तथा म्त्रं पदैस्म्रिमिर्दाहरेत्‌ । तानि स्थुर्दिब्यबिजयाक्षीणास्रतपदानि वे ॥३४१॥ 
भागी भव पदेनान्ते युक्तनामुगतानि तु । पररेमिरयं मस्त्रः प्रयोज्यः प्राशने बुघेः ॥१४२॥ 
चूणणिः-दिव्य/स्टतभागी भव, विजयामसतभागी मव, अक्षीणास्ततमागी सत्र । 
ब्युष्ि:- 
ब्युशिक्रियाश्रितं मन्त्रमितों वक्ष्य यथाश्रुतम्‌ । तत्रोपनयनं जन्मवर्र॑तरद्धंनवाग्युसस्‌ ॥१४२३॥ 
भागी भव पढें शेयमादों शेषपदाश्टके | वैवाहनिष्टशब्देन मुनिजन्मपदेन च ॥१४४॥ 
सुरेन्द्रजन्मना मन्द्राभिषेकपदेम च। यौवराज्यमहारज्यपदाभ्यामप्यनुक्रमात्‌ ॥१४५॥ 
परमाहंन्ध्यराज्य भ्यां वर्षवर्धनसं्रुतस्‌ । म।णी सब पद योज्यं ततो सन्त्रोध्यमुज्ञवेत्‌ ॥१७६॥ 
चूर्णि:-उपनयनजन्मवर्षयद्धंनमागी मव, वेवाहनिष्टवर्षवद्दनभागी भव, मुनीन्‍्ट्रजन्मवर्षवर्द्धन भागी 
भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्ददनभागी भव, मन्दरा मिषेकवर्षवर्दन भागी सब, यौवराज्यवर्षवर्द्धन भागी मर, सहाराज्य- 
बष॑घर्द्धनभागी मत्र, परमराज्यवर्षबदूनभागी मव, आहंन्त्यराज्यवर्षवर्शनमागी भव, ( ब्युश्क्रियामन्त्रः ) 
आसनपर बैठनेवाला हो ) (विजयसिहासनभागी भव' ( चकृवर्तीके विजयोल्लसित सिंहासनपर 
बेठनेवाला हो ) और “परमसिहासनभागी भव' ( तीर्थ करके उत्कृष्ट सहासनपर बैठनेवाला 
हो ) ये तीन मन्त्र कहना चाहिए ॥१४०॥ 
संग्रह-'दिव्यसिहासनभागी भव, विजर्यासहासनभागी भव, परमसिहासनभागी भव' । 
अब अन्नप्राशन कियाके मन्त्र कहते है - अन्नप्राशन कियाके समय तीन पदोके द्वारा 
मन्त्र कहने चाहिए ओर वे पद दिव्यामृत, विजयामृत और अक्षीणामृत इनके अन्तमें भागी भव 
ये योग्य पद लगाकर बनाने चाहिए। विद्वानोको अन्नप्राशन कियामे इन पदोके द्वारा मन्त्रका 
प्रयोग करना चाहिए । भावार्थ - इस क्यामें निम्नलिखित मन्त्र पढ़ने चाहिए-'दिव्यामृतभागी 
भव ( दिव्य अमृतका भोग करनेवाला हो ), 'विजयामृतभागी भव! ( विजयरूप अमृतका 
उपभोवता हो ) और “अक्षोणामृतभागी भव ( अक्षीण अमृतका भोक्‍ता हो ) ॥॥१४१-१४२॥ 
सग्रह - 'दिव्यामृतमागी भव, विजयामृतभागी भव, अक्षोणामृतभागी भव' । 
अब यहांसे आगे शास्त्रानुसार व्युष्टि कियाके मन्त्र कहते है - सबसे पहले “उपनयन' के 
आगे 'जन्मवरवर्धन पद लगाकर भागी भव' पद लगाना चाहिए और फिर अनुकमसे वेवाह- 
निष्ठ, मुनीन्द्रजन्म, सुरेन्द्रजन्म, मन्दराभिषेक, यौवराज्य, महाराज्य, परमराज्य और आहुन्त्य- 
राज्य इन शेष आठ पदोंके साथ 'वर्षबद्धन/ पद लगाकर 'भागी भव' यह पद लगाना चाहिए । 
ऐसा करनेसे व्यष्टिकृयाके सब मन्त्र बन जावेगे। भावार्थ - ब्युष्टिकियामें निम्नलिखित मन्‍्त्रो- 
का प्रयोग करना चाहिए - 'उपनयनजन्मवषंवर्धनभागी भव' ( यज्ञोपवीतरूप जन्मके वर्षका 
बढ़ानेवाला हो ) “बेवाहिनिष्ठवर्षव्धभभागी भव” (विवाह क्याके वर्षका वर्धंक हो ), 
'मुनीन्द्रजन्मवर्षवर्धधभागी' ( मुनि पद धारण करनेवाले वर्षकी वृद्धिसे युक्त हो ), 'सुरेन्द्र- 
जन्मवर्षवर्धनभागी भव' ( इन्द्र जन्मके वर्षका बढ़ानेवाछा हो ), 'मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी 
भव ( सुमेर पक्‍ंतपर होनेवाले अभिषेककी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो ), यौवराज्यवर्षवर्धन- 
भागी भव ( युवराज पदकी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो ), 'महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव ( महाराज 
पदकी वर्षवृद्धिवा उपभोक्ता हो ) “परमराज्यवरषंवर्धनभागी भव ( चक॒वर्तीके उत्कृष्ट राज्य 
१ अक्षप्राशने । 


चत्बारिंश्षत्तमं पे ३०६ 
चौलकर्म - 
चोलकरमण्यथो मन्त्रः स्याध्योपनयनादिकम्‌ । मुण्डभागी मवान्तं च पदमादावनुस्सतम्‌ ॥१७७॥ 
ततो निम्नन्यमुण्डादिमागी भव्रपदं परम्‌ । ततो निष्क्रान्तिमुण्डादिभागी भव पर परम्‌ ॥१४८॥ 
स्पात्परमनिस्तारककेश भागी भवेस्यतः । परमेन्द्र पदादिश्व केशभागी सवध्चनिः।।|१४६॥ 
परमाहंनतयराज्यादिकेशभागीति बाग्हयम्‌ । मवेत्यन्तपदोपेलं सन्त्रो 5स्मिन्स्यास्छिसापद्स ॥१७०१ 
शिसासेतेन मन्न्रण स्थापयेद्रिब्रिवद्‌ ह्विजः । तनो मन्त्रो5्यमाज़ातो लिपिसंख्यानसंग्रहे ॥१५१॥ 
चूणिः-उपनयनमुण्डमागी मब, निग्नेन्थमुण्ठभागी सब, परमनिस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्र- 
केशभात्री भव, परमराज्यकेशभागी भव, आहेंन्त्यराज्यकेशमागी सब । (' इति चोलक्रियामन्त्रः ) 
शब्दपारसागी भव अधंपारभागी भव । पद॑ शब्दा्थंसंबन्धपा (मागी सवेत्यपि ॥१५२॥ 
चूथणि:-झब्दपास्गामी ( भागी ) भव, अ्थंपारगामी ( भागी ) भव, शब्दार्थपारगामी ( भागी ) 
भव, ( लिपिसंख्यानसन्त्र: ) 
उपनीतिक्रियासन्त्र स्मरन्‍्तीम॑ द्विजोक्तमाः | पएसनिस्तारकादिलिक्षसागी भवेत्यतः ॥१४३॥ 
की वर्षवृद्धि करनेवाला हो ) और “आहंन्त्यराज्यवषंवर्धनभागी भव ( अरहन्त पदवीरूपी राज्य- 
के वर्षका बढानेवाला हो ) ॥१४३-१४६॥ 
संग्रह - 'उपनयनजन्मवपंव८नभागी भव, वेचाहनिष्ठवर्षवद्धनभागी भव, मुनीन्‍्द्रजन्भ- 
वर्षवधनभागी भव, सुरेन्द्रजन्मवरपंव्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव, यौवराज्य- 
वर्षवद्धनभागी भव, महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव, परमराज्यवषंवर्धनभागी भव, आहुंन्त्य- 
राज्यवषंव्धनभागी भव' । 
अब चौलकियाके मन्त्र कहते है - जिसके आदिमे उपनयन शब्द है और अन्‍्तमें 'मुण्ड- 
भागी भव' दब्द है ऐसा पहला मन्त्र जानना चाहिए अर्थात्‌ 'उपनयनमुण्डभागी भव' ( उपनयन 
कियामे मुण्डन करनेवाला हों ) यह चौलक्ियाका पहला मन्त्र है |१४७।॥ फिर निम्न॑न्थ- 
मुण्डभागी भव' (निम्नंन्थ दीक्षा लेते समय मुण्डन करनेवाला हो ) यह दूसरा मन्त्र है और उसके 
वाद “निष्क्रान्तिमुण्डभागी भव ( मुनि अवस्थामें केशलोच करनेवाला हो ) यह तीसरा मन्त्र 
है ॥१४८|॥ तदनन्तर 'परमनिस्तारककेशभागी भव' ( संसारसे पार उतारनेवाले आचार्यके 
केशोको प्राप्त हो ) यह चौथा मन्त्र है और उसके पश्चात्‌ 'परमेन्द्रकेशभागी भव' ( इन्द्र पदके 
कैशोंकों धारण करनेवाला हो ) यह पाँचवाँ मन्त्र बोलना चाहिए ॥१४५०॥| इसके बाद 
'परमराज्यकेशभागी भव' ( चक्रवर्तीके केशोको प्राप्त हो ) यह छठा मन्त्र है और 'आहंत्त्य- 
राज्यकेशभागो भव ( अरह॒न्त अवस्थाके केशोकों धारण करनेवाला हो ) यह सातवाँ मन्त्र 
बोलना चाहिए। द्विजोको इन मन्त्रोसे विधिपुर्वक चोटी रखबाना चाहिए। अब आगे लिपि- 


संख्यानके मन्त्र कहते है ॥१५०-१५१॥ 
सग्रह-'उपनयनमुण्डभागी भव, निग्नेन्थमुण्डभागी भव, निष्क्रान्तिमण्डभागी भव 


परमनिस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमराज्यकेशभागी भव, आह ंन्त्यराज्य- 
केशभागी भव । 

लिपिसंख्यानके मन्त्र-'शब्दपारभागी भव' ( शब्दोंका पारगामी हो ), 'अर्थपारगामी 
भागी भव ( सम्पूर्ण अर्थथा जाननेवाला हो ) और “झब्दार्थंसंबन्धपारभागी भव' ( छब्द 
तथा अर्थ दोनोके सम्बन्धका पारगामी हो ) ये पद लिपिसंख्यानके समय कहने चाहिए ॥१५२॥ 

सग्रह- शब्दपारगामी भव, अथंपारगामी भव, शब्दार्थपारगामी भव | 

उत्तम द्विज नीचे लिखे हुए मन्त्रोंकी उपनीति क्रियाके मन्त्रूपसे स्मरण करते हैं - 


३१० आहदिपुराणम 


युक्त परम्पिलिश्ञेन सागीमवपद भवेत । परमेन्द्राविलिज्ादिमागी मत्रपदं परम्‌ ॥१५४॥ 
एबं परमराज्यादि परसाहंन्‍त्यादि च क्रमात ! युक्त परमनिर्वाणपदेन च शिसापदम्‌ ॥१५७॥ 
चुणिः-परमनिस्तारकलिज्षमागो भव, परमर्षिलिड्भागी मव, परमेन्द्रलिज्ञभागों भव. परमराज्य- 

लिद्लभागी मय, परमाहनयलिक्षमागी मव, परमनिर्वाणलिश्शमागी मव ( इत्युपनीतिक्रियामन्त्र: ) 

मन्त्रेणानेन शिग्यस्थ कृस्वा संस्कारमादितः । निर्विकारेण वश्चेण कुयदिनं सवाससम्‌ ॥१५६॥ 

कोपीनाच्छादन चैन मन्तर्वासेन कारयेत । मौजजीबन्धमतः कुर्यादनुबद्शिमेलकम्‌ ॥१५७॥ 

सूत्र गणधरदंब्धं ब्रतचिह्वं नियोजगत्‌ । मन्त्रपूतमतो यक्नोपत्रीती स्थादसो द्विजः ॥१०८॥ 

जास्पेव ब्राह्मण पूर्वमिदानों चतसंस्कृत: । द्विर्जातों द्विज इत्येवं रूढ्मिस्तिघ्नुत गुण: ॥१७६॥ 

देयान्यणुबतान्यस्म गुरुसाक्षि यधाविधि, । गुणशलानुगैश्ैनं संस्कृर्याद्‌ ब्तजातकेः ॥३६०॥ 

ततो$तिबालविद्यादीसि योगादस्य निर्दिशेत । दः्तोपासकाध्ययनं नामापि चरणोचितम्‌ ॥१६१॥ 

ततोड्य क्ृतपंस्का' सिद्दार्चनपुरःसरस्‌ | यथाविधानमाचायपूजा कुर्यादतः परम्‌ ॥१६२ ॥ 

तस्मिन्दिने प्रविष्टस्य भिक्षार्थ जातिवेइमसु । यो&र्थलामः स देय: स्थादुपाध्यायाय सादरम ॥१६३॥ 
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सबसे पहले 'प्रमनिस्तारकलिज्जभागी भव' ( तू उत्कृष्ट आचायंके चिह्नोको धारण करनेवाला 
हो ), फिर 'परमर्षिलिड्भभागी भव ( परमऋषियोके चिह्नकों धारण करनेवाला हो ) और 
'परमेन्द्रलिगभागी भव' ( परम इन्द्रपदके चिह्लोको धारण करनेवाला हो ) ये मन्त्र बोलना 
चाहिए । इसी प्रकार अनुक्रमसे परम राज्य, परमाहंन्त्य और परम निर्वाण पदको 'लिज्ञभागी 
भव पदसे यूकत कर 'परमराज्यलिज्ञभागी भव ( परमराज्यके चिह्नोकी धारण करनेवाला 
हो ), 'परमाहंन्त्यलिगभाग भव' ( उत्कृष्ट अरहन्तदेवके चिहक्नोकों धारण करनेबाला हो ) 
और “परमनिर्वाणलिड्धभागी भव ( परमनिर्वाणके चिह्दोंका धारक हो ) ये मन्त्र बना लेना 
चाहिए ॥१५३-१५५॥ 

संग्रह-'परमनिस्तारकलि/ज्जभागी भव, परमपिलिज्भभागी भव, परमेन्द्रलिगभागी भव, 
प्रमराज्यलिज्भभागी भव, परमाहुंन्त्यलिड्ध भागी भव, परमनिर्वाणलिगभागी भव । 

इन मन्त्रोसे प्रथम ही शिष्यका सस्कार कर उसे विकाररहित बस्त्रके द्वारा वस्त्रसहित 
करना चाहिए अर्थात्‌ साधारण बस्त्र पहनाना चाहिए ॥१५६॥ इसे वस्त्रके भीतर लगोटी 
देनी चाहिए और उसपर तीन लडकी बनी हुई मूँजकी रस्सी बॉधनी चाहिए ॥१५७॥ तद- 
नन्‍्तर गणधरदेवके द्वारा कहा हुआ, ब्रतोंका चिह्नस्वरूप और मन्त्रोसे पवित्र किया हुआ सूत्र 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए । यज्ञोपवीत धारण करनेपर वह बालक द्विज कहलाने 
लगता है ॥१५८॥ पहले तो वह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण था और अब ब्रतोसे सस्क्ृत होकर 
दूसरी बार उत्पन्न हुआ है इसलिए दो बार उत्पन्न होनेरूप गुणोंसे वह द्विज ऐसी रूढिको प्राप्त 
होता है ॥१५६॥ उस समय उस पुत्रके लिए विधिके अनुसार गुरुकी साक्षीपृर्वक अणुब्रत देना 
चाहिए ओर गुणब्रत तथा शिक्षात्रत रूपशीलसे सहित ब्रतोके समूह्से उसका सस्कार करना 
चाहिए । भावार्थ - उसे पाँच अणुब्नत, तीन गुणबव्रत और चार शिक्षात्रत इस प्रकार ब्रत और 
शीलछ देकर उसके संस्कार अच्छे बनाना चाहिए ॥१६०॥ तदनन्तर गुरु उसे उपासकाध्ययन 
पढ़ाकर और चारित्रके योग्य उसका नाम रखकर अतिबालर विद्या आदिका नियोगरूपसे 
उपदेश दे ॥१६१॥ इसके बाद जिसका संस्कार किया जा चुका है ऐसा वह पुत्र सिद्ध भगवान्‌- 
की पूजा कर फिर विधिके अनुसार अपने आचायंकी पूजा करे |१६२॥ उस दिन उस पृत्रको 
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है बस्जस्थान्तः । २ तिगुणात्मकम्‌ । ३ ब्रह्मसूत्रमू । ४ प्राप्वोति | ५ समूह. । ६ बक्ष्यमाणान्‌ । 





चत्बारिंशत्तमं पव ३११ 


दोषों विधिस्तु प्राफ्प्रोक्त: तमनूनं समाचरेत्‌ | यावत्सो5घीतविद्यः सन्‌ मजेत्‌ सब्हा चारिताम्‌ ॥१६४॥ 
अथातो5स्थ प्रवक्ष्यामि ब्तचर्यामनुक्रमात्‌ | स्थाद््रोपासकाध्याय: समासेनानु सहृत। ॥१६४॥ 
शिरोलिब्नमुरोलिज लिक्षकटयूरुसभ्रितम्‌ । लिज्लमस्योपनीतस्य प्रागनिर्णीतं चतुविधम्‌ ॥१६६॥ 

तत्त स्थादसिवृत्त्या वा मष्या कृप्या वणिज्यया । यथास्वं वतमानानां सद्दृष्टीनां द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७॥ 
कुतश्रित्‌ कारणाद्‌ यस्य कुल संप्रापदूषणम्‌ ।सो5पि राजादिसंमत्वा शोधयेत्‌ सत्र यदा कुऊम्‌ ॥१६८॥ 
तदास्थोपनयाहं स्व पुत्रपोचत्रा देसनतती । न निषिद्धं हि दीक्षाह कुले चेदस्य पूवजा: ॥१६६॥ 

अदीक्षाह कुले जाता विद्याशिल्पोपजीबिनः । एतेषामुपनी त्यादिसंस्कारो नामिसेंसतः ॥१७०॥ 

तेषां स्थादुचितं लिड्ड स्वयोग्यश्रतधारिणाम्‌ । एकशाटकधारित्व संन्‍्यासमरणावधि ॥१७१॥ 
स्यास्चिरामिपमोजित्व॑ कुलखीसेवनवतम्‌ । अनारस्मवधोत्सर्गों ह्ममश््यापेयवर्जनम ॥१७२॥ 

इति शुद्धतरां दृत्ति ब्रतपूतामुपेयिवान्‌ । यो द्विजस्तस्य संपूर्णो ब्रतचर्याविधिः स्मृतः ॥१७३॥ 
दशाधिकारास्तस्योक्ताः सूत्रेणीपासिकेन हि । तान्यथाक्रममुदशमात्रेणानुप्रचक्ष्महे ॥१७४॥ 
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अपनी जाति या कुटुम्बके लोगोंके धरमे प्रवेश कर भिक्षा माँगना चाहिए और उस भिक्षामें जो 
कुछ अथंका लाभ हो उसे आदर सहित उपाध्यायके लिए सौप देना चाहिए ॥१६३॥ बाकीकी 
सब विधि पहले कहो जा चुकी है। उसे पूर्णरूपसे करना चाहिए। इसके सिवाय वह जबतक 
विद्या पढ़ता रहे तबतक उसे ब्रह्मचर्यत्रत पालन करना चाहिए ॥१६४॥ 

अथानन्तर जिसमें उपासकाध्ययनका सक्षेपसे संग्रह किया है ऐसी इसकी ब्रतचर्या- 
को अनुक्रमसे कहता हूँ ॥१६५।|| जिसका यज्ञोपवोत हो चुका है ऐसे बालकके लिए शिरका 
चिह्न ( मुण्डन ), वक्ष स्थलका चिह्न-यज्ञोपवीत, कमरका चिह्न - मूँजकी रस्सी और जाँघका 
चिह्न - सफेद धोती ये चार प्रकारके चिह्न धारण करना चाहिए | इनका निर्णय पहले हो चुका 
है ॥१६६।॥ जो लोग अपनी योग्यताके अनुसार तलवार भआदि शास्त्रोके द्वारा, स्याही अर्थात्‌ 
लेखनकलाके द्वारा, खेती और व्यापारके द्वारा अपनी आजीविका करते है ऐसे सद्दृष्टि द्विजोंको 
वह यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए ॥१६७॥ जिसके कुलमे किसी कारणसे दोष लग गया 
हो ऐसा पुरुष भी जब राजा आदिकी सम्मतिसे अपने कुलको शुद्ध कर लेता है तब यदि उसके 
पू्वज दीक्षा धारण करनेके योग्य कुलमे उत्पन्न हुए हो तो उसके पुत्र पोत्र आदि सन्ततिके लिए 
यज्ञोपवीत धारण करनेकी योग्यताका कही निषेध नहीं है। भावा्थं--यदि दीक्षा धारण करने 
योग्य कुलमे किसी कारणसे दोष लूग जावे तो राजा आदिकी सम्मतिसे उसको शुद्धि हो सकती 
है और उस कुलके पुरुषको यज्ञोपवीत भी दिया जा सकता है। न केवल उसी पुरुषको किन्तु 
उसके पुत्र पौत्र आदि सन्‍्तानके लिए भी यज्ञोपवीत देनेका कही निषेध नही है ॥१६८-१६९॥ 
जो दीक्षाके अयोग्य कुलपें उत्पन्न हुए है तथा नाचना गाना आदि विद्या ओर शिल्पसे अपनी 
आजीविका करते है ऐसे पुरुषोको यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंकी आज्ञा नही है ||१७०॥ किन्तु 
ऐसे लोग यदि अपनी योग्यतानुसार ब्रत धारण करें तो उनके योग्य यह चिह्न हो सकता है कि 
वे संन्यासमरण पर्यन्त एक धोती पहने ॥१७१॥ यज्ञोपवीत घारण करनेवाले पृरुषोंको मांस- 
रहित भोजन करना चाहिए, अपनी विवाहिता कुलस्त्रीका सेवन करना चाहिए, अनारम्मी 
हिसाका त्याग करना चाहिए और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थका परित्याग करना चाहिए॥१७२॥ 
इस प्रकार जो द्विज ब्रतोसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको धारण करता है ,उसके ब्रतचर्याकी 
पूर्ण विधि समझनी चाहिए ||१७३॥ अब उन द्विजोके लिए उपासकाध्ययन सूृत्रमें जो दश 


१ संगृहोत । २ जीवताम्‌। ३ मासरहितभोजित्वम्‌ । ४ आरम्भजनितवर्ध विहायास्यवधत्याग: । 


श्श्र आदिपुराणम्‌ 


तञ्मातिबालब्रिद्याप्था कुछावधिरनस्तरम्‌ । वर्णोत्तमस्वपात्रस्वे तथा सृष्ट यधिकारिणा ॥१७५॥ 
ध्यवहारेशिता5न्या आकर स 2 मानाईँता प्रजासंबन्धान्तरं चेत्यनुक्रमात्‌ ॥१७६॥ 
दह्माधिका रिविस्तूनि स्युरुपासकर्सग्रहे-। तामीमानि यथोददेश संक्षेपेण विद्वल्महे ॥१७७॥ 

वाल्यास्प्रभृति या विधाशिक्षोध्ोगाद्‌ हिजन्सन:। प्रोक्तातिवालविश्वेति सा क्रिया द्विजसंमता ॥१७८॥ 
तस्यामसस्यां सूढात्सा हेयादेयानमिज्ञकः । मिथ्याश्रतिं प्रपद्येत द्विजन्मास्यैः प्रतारितः ॥१७९॥ 

बाहप एवं ततोउभ्यस्थेद्‌ दि जन्मौपासिकों श्रुतिमू । स तया प्राप्तसंस्कारः स्वपरोत्तारकों भबेस्‌ ॥३८०॥ 
कुलावधिः कुलाचाररक्षणं स्पात्‌ द्विजस्मनः । तस्मिन्नसस्यसौ नश्टक्रियोइस्यकुलतां मजेल ॥१८१॥ 
चर्णोक्तमस्व॑ बर्णषु सर्वेव्याधिक्यमस्य बे । तेनायं इलछाध्यतामेति स्वपरोद्धारणक्षमः ॥१<८२॥ 

वर्णोत्तमत्वं यद्यस्य न स्याज्न स्यास्प्रकृष्टता । अप्रकृश्श्व नात्मानं शोधयेक्ष परानपि ॥ १८३॥ 

ततो5यं शुद्धिकामः सन्‌ सेचेतान्य कुलिब्जिनम्‌ । कुब्रह्म वा ततस्तजुान्‌ दोषान्‌ प्राप्नोस्थसंशयम्‌ ॥ १८४॥ 
प्रदानाहेस्वमस्पेष्ट पात्रत्य गुणगौरतरात्‌। गुणाघिको5हि लोके5स्मिन्‌ पूज्यः स्थालोकपूजितैः ॥ १८५७॥ 
ततो गुणकृतां स्वस्मिन्‌ पात्रतां दृठयेदद्विज: | तदभावे विमान्यत्वाद द्वियतेउस्थ घन नृपैः ॥१८६॥ 
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अधिकार कहे है उन्हें यथाक्रमसे नामके अनुसार कहता हूँ ॥॥१७४॥ उन दश अधिकारोंमें 
पहला अतिबाल विद्या, दूसरा कुलावधि, तीसरा वर्णोत्तमत्व, चौथा पात्रत्व, पाँचवाँ सृष्टथथि 
कारिता, छठा व्यवहारेशिता, सातवाँ अवध्यत्व, आठवाँ अदण्ड्यता, नोवाँ मानाहंता और 
दशवाँ प्रजासम्बन्धान्तर है। 3पासकसंग्रहमे अनुक्रमसे ये दश अधिकारवस्तुएँ बतलायी गयी 
हैं। उन्हीं अधिकार वस्तुओंका उनके नामके अनुसार यहाँ संक्षेप से कुछ विवरण करता हूँ। 
॥१७५-१७७॥ द्विजोंको जो बाल्य अवस्थासे ही लेकर विद्या सिखलानेका उद्योग किया 
जाता है उसे अतिबालविद्या कहते है, यह विद्या द्विजोंको अत्यन्त इष्ट है ॥१७८॥ इस अति- 
बाल विद्याके अभावमें द्विज मूर्ख रह जाता है उसे हेय उपादेयका ज्ञान नही हो पाता और वह 
अपनेको झ्ठमूठ द्विज माननेवाले पुरुषोंके द्वारा ठगाया जाकर मिथ्या शास्त्रके अध्ययनमें 
लग जाता है ॥१७६॥ इसलिए द्विजोको उचित है कि वे बाल्य अवस्थामे ही श्रावकाचारके 
शास्त्रोका अभ्यास करे क्योकि उपासकाचारके शास्त्रोंके द्वारा जिसे अच्छे संस्कार प्राप्त हो 
जाते हैं वह निज और परको तारनेवाला हो जाता है ॥१८०॥ अपने कुलके आचारकी रक्षा 
करना द्विजोकी कुलावधि क्रिया कहलाती है। कुलके आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुषकी समस्त 
क्रियाएँ नष्ट हो जाती है और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है ॥१८१॥ समस्त वर्णोमें 
श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्णोत्तम क्रिया है, इस वर्णोत्तम क्रियासे ही यह प्रशसाको प्राप्त होता 
है और निज तथा परका उद्धार करनेमें समर्थ होता!है ॥१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम क्रिया 
नही है अर्थात्‌ इसका वर्ण उत्तम नही है तो इसके उत्कृष्टता नही हो सकती और जो उत्कृष्ट 
नही है वह न तो अपने-आपको शुद्ध कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है 
॥१८३॥ जो स्वयं उत्कृष्ट नही है ऐसे द्विजको अपनी शुद्धिकी इच्छासे अन्य कुलिगियों अथवा 
कुबरह्मकी सेवा करनी पड़ती है और ऐसी दशामे वह नि.सन्देह उन लोगोंमें उत्पन्न हुए दोषोको 
प्राप्त होता है। भावाथथ-सदा ऐसे ही कार्य करना चाहिए जिससे वर्णकी उत्तमतामे बाधा 
न आवे ॥१८४। गुणोंका गौरव होनेसे दान देनेके योग्य पात्रता भी इन्ही इविजोंमें होती है 
क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है वह ॒संसारमें सब लोगोके द्वारा पुजित होनेवाले लोगोंके 
द्वारा भी पूजा जाता है॥१८५॥ इसलिए द्विजोकों चाहिए कि वे अपने-आपमें गुणों 


शयो विद्याशिक्षोद्योगो द्विजन्मन: द०,,ल०, अ०, स०, इ०। २ दिजम्मस्यै' द०। ३ ब्रजेत्‌ द०, ल० । 
४ कुत्सितब्रह्माणम्‌ । ५ कुलिगकुन्नहमसेवनास्‌ । है 





चत्वा रिंशत्तमं प्न ३१३ 


रक्यः सृष्टयधिकारो5पि हिजैरुसमस्टृशटिमिः । असददृष्टिकृता सृष्टि परिहृत्य विदूरतः ॥१८७॥ 
अन्यथा सश्िवादेन दुष्ट्टेन कुदष्टय:। लोक नृपांश्न संमोह्य नयन्त्युस्पधभामिताम्‌ ॥ १८८॥ 
सृष्टयस्तरमतो वूरमपास्य नयतरववित्‌ । अनादिक्षश्रियैः सृर्शा धरंस्ृष्टि प्रभावयेत्‌ ॥ ३८९॥ 
तीर्थकृद्धिरियं सुष्टा धमंसृष्टिः सनातनी । ता. संश्रिताश्ुपानेव सृष्टिहेतून्‌ प्रकाशयेत्‌ ॥३९०॥ 
अस्यथा उन्यकृतां सृष्टि प्रपन्ना: स्वुनूपोत्तमा: | ततो नैश्वयमेर्षा स्यात्तत्रस्थाश्र स्थुराहंता: ॥९१॥ 
ब्यवहारेशितां प्राहुः प्रायश्रिशादिकमंणि । स्वतन्त्रतां द्विजस्यास्य श्रितस्थ परमां श्रुतिस्‌ ॥$8२॥ 
तदभावे स्वभन्यांश्ष न शोधमितुमहंति । अश्गुद्ध: परतः शुद्धिममीप्सन्ल्थक्कृतो भवेत्‌ ॥१९३॥ 
स्यादवध्याधिकारे5पि स्थिरात्मा ह्विजसत्तमः । आह्णों हि गुणोस्कर्षान्रान्यतों, वधमहंति ॥१९४॥ 
सब: प्राणी न हन्तध्यों ब्राह्मणस्तु विशेषतः । गुणोस्कर्षापकर्षास्यां बध्रे5पि दृब्रात्मता सता ॥१९७॥ 
तस्मादुवध्यतामेष पोषयेद्‌ धार्मिके जने । धमंस्य तद्धि साहात्म्यं तत्स्थो यश्न।मिभूयते ॥१६६॥ 
तदमावे सच वध्यस्वमयरूच्छति स्वतः | एवं च सति धर्मस्य नश्येत्‌ प्रामाण्यमहंत्तामू ॥१६७॥ 
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के द्वारा की हुई पात्रताको हृढ़ करें अर्थात्‌ गुणी पात्र बनें क्योकि पात्रताके अभावमें मान्यता 
नहीं रहती और मान्यताके न होनेसे राजा लोग भी धन हरण कर लेते हैं ॥|१८६॥ जिवकी 
सृष्टि उत्तम है ऐसे द्विजोंको मिथ्यादृष्टियोके द्वारा की हुई सृष्टिको दूरसे ही छोडकर अपनी 
सृष्टिके अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिए ॥१८७॥ अन्यथा मिथ्यादृष्टि लोग अपने दूषित 
सृष्टिवादसे लोगोंको और राजाओंकों मोहित कर कुमार्गगामी बना देगे ॥१८८॥ इसलिए नय 
और तत्त्वोको जाननेवाले द्विजजों चाहिए कि मिथ्याहृश्योकी अन्यसूष्टिको दूरसे ही छोड़कर 
अनादिक्षत्रियोके द्वारा रची हुई धमंसृष्टिकी ही प्रभावना करे ॥१८९॥ तथा इस धमंसृष्टिका 
आश्रय लेनेवाले राजाओसे ऐसा कहे कि तीथंकरोके द्वारा रची हुई यह सुष्टि अनादिकालसे 
चली आयी है । भावार्थ - यह धमंसूष्टि तीर्थकरोंके द्वारा रची हुई है और अनादि कालल्‍से 
चली आ रही है इसलिए आप भी इसकी रक्षा कीजिए ॥१५९०॥ यदि द्विज राजाओंसे ऐसा 
नही कहेगे तो वे अन्य लोगोके द्वारा की हुई सृध्टिको मानने लगेगे जिससे उनका ऐड्वर्य नही 
रह सकेगा तथा अरहन्तके मतको माननेवाले लोग भी उसी धमंको मानने लगेंगे ॥१६१॥ 
परमागमका आश्रय लेनेवाले द्विजोको जो प्रायश्चित्त आदि कार्यो स्वतन्त्रता है उसे ही 
व्यवहारेशिता कहते हैं ॥१९२॥ व्यवहारेशिताके अभावमें द्विज न अपने आपको शुद्ध कर सकेगा 
और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकेगा तथा स्वयं अशुद्ध होनेपर यदि दूसरेसे अपनी शुद्धि करना 
चाहे तो वह कभी कृती नहीं | सकेगा ॥१९३॥ जिसका अस्त'करण स्थिर है ऐसा उत्तम 
द्विज अवध्याधिकारमें भी स्थित रहता है अर्थात्‌ अवध्य है क्योंकि ब्राह्मण गुणोंकी अधिकताके 
कारण किसी दूसरेके द्वारा वध करने योग्य नहीं होता ॥१९४॥ सब प्राणियोंको नहीं मारना 
चाहिए और विशेषकर ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिए। इस प्रकार गुणोंकी अधिकता और 
हीनतासे हिसामे भी दो भेद माने गये हैं ॥१९५५॥ इसलिए यह धार्मिक जनोंमें अपनी अवध्यता- 
को पुष्ट करे । ययाथ्में वह धमंका ही माहात्म्य है कि जो इस धर्ममें स्थित रहकर किसीसे 
तिरस्कृत नही हो पाता ॥१६६॥ यदि वह अपनो अवध्यताको पुष्ट न करेगा तो सब लोगों- 
से वध्य हो जावेगा अर्थात्‌ सब लोग उसे मारने लगेंगे और ऐसा होनेपर अहंन्तदेवके धर्मकी 
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_ १ असमी क्षितेत कुदृष्टान्तेन वा ।र्वां धर्मसृष्टि प्रकाशयेदित्यर्थ: । ३ आत्मानमाओता । अथवा पूव॑ ता 
संध्रितां बोधयेत्‌ तदृवक्त्यर्थम्‌ । ४ -भक्कतो ल०। -प्ककृती द०। ५ नृपादे: सकाशात्‌ । ६ दिख्पता 
( दुष्टनिग्रहशिष्टप्रतिपालनता ) । 

ड० 


३१४ आदिपुराणम्‌ 


नत; स्रप्रयल्ेेन रक्ष्यों धर्म: सनातन: । स हि संरक्षितों रक्षां करोति सचराचरे ॥३९८॥ 
स्थाइण्ड्यूस्यमप्येबमस्य घम स्थिरात्मनः । धर्मस्थों हि जनो3न्यस्य दण्डभ्रस्थापने प्रभु: ॥१९६॥ 
तद्धमंस्थी यमाम्नायं भावयन्‌ धर्मदर्शिभिः । अधर्मस्थेपु दण्डस्थ प्रणेता धार्मिको नुपः ॥२००॥ 
परिहार यथा देवयुरुद्वव्यं हितार्थिमि: । बह्यस्त्र च तथाभूतं न दण्डाहंस्ततो द्विजः ॥२०१॥ 
युकस्यानया सुणाधिक्यमास्मन्यारोपयन्‌ बशी । अदुण्ड यपक्षे स्वात्मानं स्थापग्रेहण्डघारिणास्‌ ॥२०३॥ 
अधिकारे हासत्यस्मिन्‌ स्याइण्डयोड्यं यथेतरः । ततश्व निरस्वतां प्राप्तो नेहामुत्र च नन्‍दति ॥२०३॥ 
मान्यस्वमस्य संध्र्ते मानाहंस्वं सुमावितम्‌ । गुणात्रिको हि मास्य: स्थाद्‌ वन्‍्ध. पूज्यश्व सत्तमैः ॥२०४॥ 
असस्यस्मिन्नमान्यस्वमम्य स्थात्‌ संमतैजने: । ततश्र स्थानमानादिलाभाभावात्‌ पदच्युति ॥२००॥ 
तस्मादय गुणेयत्रादास्मस्थारोष्यतां द्विज: । यत्श्व ज्ञानबृत्तादिसंपत्तिः सोइच्यंतां नुपेः ॥२०६॥ 
स्थात्‌ प्रजान्तरसंत्रन्धे . स्वोन्नतेरपरिच्युतिः । याउस्य सोक्ता प्रजासंबन्धान्तरं नामतों गुणः ॥२०७॥ 
यथा काछायसाविद्ध स्वर्ण याति विवर्णताम्‌। न तथाडस्थान्यसबन्धे रबगुणोन्‍कपंविप्लवः ॥२०८॥ 


प्रामाणिकता नष्ट हो जावेगी ॥॥१६७॥| इसलिए सब प्रकारके प्रयत्नोति सनातवधमंकी रक्षा 
करनी चाहिए । क्योंकि अच्छी तरह रक्षा किया हुआ धर्म ही चराचर पदार्थोसे भरे हुए संसार- 
में उसकी रक्षा कर सकता है ॥१६८॥ इसी प्रकार धमंमे जिसका अन्त'करण स्थिर है ऐसे 
इस ट्विजको अपने अदण्ड्यत्वका भी अधिकार है क्योकि धर्ममे स्थिर रहनेवाला मनुष्य ही 
दूसरेके लिए दण्ड देनेमे समर्थ हो सकता है ॥१९९॥ इसलिए धमंदर्णी लोगोके द्वारा दिखलायी 
हुई धर्मात्मा जनोंकी आम्नायका विचार करता हुआ हो धामिक राजा अधर्मी जनोकों दण्ड 
देता है ॥२००॥ जिस प्रकार अपना हित चाहनेवाले पुरुषोके द्वारा देवद्रव्य और गुरुद्रव्य 
त्याग करने योग्य है उसो प्रकार ब्राह्मणका धन भी त्याग करने योग्य है। इसलिए ही द्विज 
दण्ड देनेके योग्य नहीं है ॥२०१॥ इस युक्तिसे अपनेमे अधिक गुणोका आरोप करता हुआ 
वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिके समक्ष अपने आपको अदण्ड्य अर्थात्‌ दण्ड न देने 
योग्य पक्षमे ही स्थापित करता हैं। भावाथं-वह अपने आपमे इतने अधिक गुण प्राप्त कर लेता 
है कि जिससे उसे कोई दण्ड नही दे सकते ॥२०२॥ इस अधिकारके अभावमें अन्य पुरुषोके 
समान ब्राह्मण भी दण्डित किया जाने लगेगा जिससे वह दरिद्र हो जावेगा और दरिद्र होनेसे 
न तो इस लोकमे सुखी हो सकेगा और न परलोकमे ही ॥२०३॥ यह ब्राह्मण जो अच्छी 
तरह सन्मानके योग्य होता है वही इसका मान्यत्व अधिकार है सो ठीक ही है क्योकि जो गुणोंसे 
अधिक होता है अर्थात्‌ जिसमे अधिक गृण पाये जाते है वही पुरुषोके द्वारा सन्‍्मान करने योग्य, 
वन्दना करने योग्य और पूजा करने योग्य होता है ॥२०४॥ इस अधिकारके न होनेसे उत्तम 
पुरुष इसका सन्‍्मान नहीं करेंगे और उसके स्थान मान छाभ आदिका अभाव होनेके कारण 
वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा । इसलिए द्विजको चाहिए कि वह यह गुण ( मान्यत्व गुण ) 
बडे यत्नसे अपने आपमें आरोपित करे क्योकि ज्ञान चारित्र आदि सम्पदाएँ ही उसका यत्न 
है इसलिए राजाओको उसकी पूजा करनी चाहिए ॥२०५-२०६॥ प्रजान्तर अर्थात्‌ अन्य 
धर्मावलम्बियोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जो अपनी उन्नतिसे च्युत नहीं होना है वह इसका 
प्रजासम्बन्धान्तर नामका गुण है ॥२०७॥ जिस प्रकार काले लोहके साथ मिला हुआ सुवर्ण 


१ तत्कारणात्‌ । २ धर्मसंबन्धिनम्‌ । ३ आगमम्‌ । ४ धर्माचार्यमतात्‌ दण्ड करोतीति तात्पर्यम्‌ | ५ घारि- 
णम्‌ अ०, प०, इ०, स०। ६ अमान्यलात । ७ पूर्वश्यितस्थ स्थानमानादिलाभस्याभावात्‌ । ८ गुणों द० । 
९ ट्विज ल०। १० सोज्ञता न ते: द० | ११ संबन्धे सति। १२ अयोयुक्‍्तम्‌ । 


चत्वारिशत्तमं पव ३५१५ 


किन्तु प्रज्ञान्तरं स्वेत संबद्ध स्वगुणानयम्‌ । प्रापयत्यचिरादेव लोहघातुं यथा रसः ॥२०६॥ 

उतो महानय॑ ध्ंप्रभाबोद्योतकों गुण: । येनायं स्वगुणैरन्यानात्मसान्कलुमहँति ॥२१०॥ 
असस्यस्मिन्‌ गुणेउन्यस्मात्‌ प्राप्लुयात्‌ स्वगुणच्युत्मि। सत्येवंगुणवत्तास्य निष्कृष्येत हिंजन्मनः ॥२११॥ 
अतो5तिबाहूविद्यादीजियोगान दशधोदितान | ययाइंमाव्मसात्कुबन्‌ द्विजः स्वाछ्ोकसमतः ॥२१२॥ 
गुणेप्वेष विशेषो$न्यो यो बाच्यो बहुविस्तरः । स उपासकसिद्धान्तादधिगस्यः प्रपश्चतः ॥२१३॥ 
क्रियामन्त्रानुपऊ्ँण ब्तचर्याक्रियाविधा । दशाघिकारा ब्याख्याता: सदवृत्तेराह्तता द्विनः ॥२१४॥ 
क्रियामन्त्रास्त्विह ज्ेया थे पूरमनुवर्णिता:। सामान्यविषया: सप्त पीठिकामन्त्ररूठयः ॥२१५॥। 

ते हि साधारणाः सर्वक्रियासु विनियोगिनः | तत औत्सर्गिकानेतान्‌ मम्प्रान्‌ मन्त्रविदं! विदुः ॥२१६॥ 
विशेषविषया मन्‍्त्रा: क्रियासूक्तासु दर्शिता>। इतः प्रभृति चाभ्यूश्यास्त यथाज्लायमग्रजः ॥२१५॥ 
मस्त्रानिमान्‌ यथा योग य. क्रियासु नियोजयेत्‌! स छोके संमर्ति याति युक्ताचारों द्विजोत्तमः ॥२१८॥ 
क्रियासन्त्रविहीनासतु प्रयोक्णां न सि्ये । यथा सुकृतसंनाहाः सेनाध्यक्षा विनायकाः ॥२१६॥ 


विवर्णताको प्राप्त हो जाता है उस प्रकार अन्य पुरुषोके साथ सम्बन्ध होनेपर इस ब्राह्मणके 
अपने गुणोके उत्कपमे कुछ बाधा नही आती है। भावार्थ-लोहेके सम्बन्धसे सुवर्णमे तो खराबी 
आ जाती है परन्तु उत्तम द्विजमे अन्य लागोके सम्बन्धस खराबी नही आती ॥२०८॥ किन्तु 
जिस प्रकार.रसाथन अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाल लोहेको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देता 
है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोकों शीघ्र ही अपने गण 
प्राप्त करा देता है ॥२०९|| इसलिए कहना चाहिए कि यह प्रजासम्बन्धान्तर गुण, धर्मको 
प्रभावनाको बढानेवाला सबसे बडा गुण है क्योंकि इसीके द्वारा यह ट्विज अपने सुणोंस अन्य 
लोगोको अपने आधीन कर सकता है ॥|२१०॥ इस गणके न रहनेपर ब्राह्मण अन्य लोगोंके 
सम्बन्धसे अपने गुणोकी हानि कर सकता है ओर ऐसा होनेपर इसकी गुणवत्ता ही नष्ट हो 
जावेगी ॥|२१ १॥ इसलिए जो अतिबालविद्या आदि दण प्रकारके नियोग निरूपण किये है उन्हें 
यथायोग्य रीतिसे स्वीकार करनेत्राला हिज ही सब छोगोकों मास्य हो सकता है ॥२१२॥ इन 
गुणोमे अन्य विशेष गुण बहुत विस्तारके साथ विवेचन करनके योग्य है उन्हें उपासकाध्ययन- 
हास्त्रसे विस्तारपुर्वकं समझ लेना चाहिए ॥२१३॥ इस प्रकार ब्रतचर्या क्रियाकी विधिका 
“वर्णन करते समय उस क्रियाके योग्य मन्त्रोके प्रसंगस उत्तम आचरणवाले द्विजोके 6रा माननीय 
दश अधिकारोका निरूपण किया ॥२१४॥ इस प्रकरणमं जिनका वर्णन पहले कर चुके है 
उन्हे क्रियामन्त्र जानना चाहिए और जो सात पीठिकामन्त्र इस नामसे प्रसिद्ध है उन्हें 
सामान्यविषयक समझना चाहिए अर्थात्‌ वे मन्त्र सभी क्रियाओमे काम आते है ॥२१५॥ वे 
साधारण मन्त्र सभी क्रियाओंमे काम आते है इसलिए मन्त्रोके जाननेवाले बिद्वान्‌ उन्हे औत्स- 
गिक अर्थात्‌ सामान्य मन्त्र कहते है २१६) इसके सिवाय जो विणेप मन्त्र है वे ऊपर कही 
हुई क्रियाओंमें दिखला दिये गये हैं। अब ब्रतचयसे आगेके जो मन्त्र है वे द्विजोंको अपनी 
आम्नाय ( शास्त्र परम्परा ) के अनुसार समझ लेना चाहिए ॥२१७॥। जो इन मन्‍्त्रोको क्रियाओंमे 
यथायोग्य रूपसे काममे लाता है वह योग्य आचरण करनेवाला उत्तम द्विज लोकमे सन्मानकों 
प्राप्त होता है ॥२१८॥ जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र धारण कर तैयार हुए मुख्य-मुख्य योद्धा 


१ प्रजान्तरसबन्धेन । २ द्विज: | ३ संबन्ध्येत । नव्येदित्यर्थ,। ४ अधिकारान्‌। ५ क्रियाणां मस्त्रा क्रियासन्ता- 
स्तेषामनुषड्भो योगस्तेन | ६ पूर्वोक्ग्रतवर्याक्रियाविधाने । ७ साधारणान्‌ । ८ यथायुक्तति । योगस्सब्नहनो- 
पायध्यानसंगतियुक्तिषु' इत्यभिधानात्‌ । ९ सुविहितकवचाः । १० स्वामिरहिता । 


३१६ आदिपुराणम्‌ 


ततो विधिसझयं सभ्यगवगम्य झृतागपः । विधानेन प्रयोक्तव्याः क्रियामन्त्रपुरस्क्ृता: ॥२२०॥ 
बसनन्‍्ततिलकाधृत्तम्‌ 
एस्थं स धर्मंविजयी भरताधिराजों 
धर्मक्रियासु_कृतधीरूंपलोकसाक्षि । 
तानू सुव्रतान्‌ द्विजत्र तन विनियस्य सम्यक्‌ 
धमंप्रियः समस जत्‌ ट्विजलोकसगंम्‌ ॥२२१॥ 
मालिनी 
इति भरतनरन्द्रात्‌ प्राप्सत्कारयोगा 
“वरतपरिचयचारूदारबूत्ताः श्रुताक्या: । 
जिनक्षपममतानु अज्यया पूज्यमानाः 
जगति बहुमतास्ते ब्राह्मणाः ख्यातिमीयुः ॥२२२॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
वृत्तस्थान थ तान विधाय समवानिक्षवाकुचु डामणिः_ 
जने वर्म॑नि सुस्थितान्‌ द्विजबरान्‌ संमानयन्‌ प्रत्यहम्‌ । 
स्थ॑ मेने कृतिनं सुदा परिगतां स्वां सृष्टिमुच्चे: कृतां 
पश्यन्‌ कः सुकृती कृतार्थपदवी नास्मानमारोपयेत्‌ ॥२२३॥ 
इत्यापं भगवरजिनसेनाचार्यप्रणीते तिषष्लित्तणमहापुराणसंग्रहे 
द्विजोलत्तो-कियामन्त्रानुवर्णन॑नाम चत्वारिशत्तमं पर्व ॥४०॥ 
छा 
सेनापतिके बिना कुछ भी नही कर सकते उसी प्रकार मन्त्रोसे रहित क्रियाएँ भी प्रयोग करने- 
वाले पुरुषोंकी कुछ भी सिद्धि नही कर सकती ॥२१५९॥ इसलिए श्ास्त्रोका अभ्यास करनेवाले 
द्विजोंको यह सब विधि अच्छी तरह जानकर मम्त्रोच्चारणके साथ-साथ सब क्रियाएँ विधि- 
पूवेंक करनी चाहए ॥२२०॥| इस प्रकार जिसने धमंके द्वारा विजय प्राप्त की है, जो धामिक 
क्रियाओंमे निपुण है और जिसे धर्म प्रिय है ऐसे भरतक्षेत्रक। अधिपति महाराज भरतने राजा 
लोगोंकी साक्षीपूर्वक अच्छे-अच्छे शब्रत धारण करनेवाले उन उत्तम द्विजोको अच्छी शिक्षा 
देकर ब्राह्मणवर्णकी सृष्टि की अर्थात्‌ ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की ॥२२१॥ इस प्रकार महाराज 
भरतसे जिन्हे सत्कारका योग प्राप्त हुआ है, ब्रतोके परिचयसे जिनका चारित्र सुन्दर और उदार 
हो गया है, जो शास्त्रोके अर्थोको जाननेवाले है और श्री वृषभ जिनेन्द्रके मतानुसार धारण की 
हुई दोक्षासे जो पूजित हो रहे है ऐसे वे ब्राह्म॑ण संसारमें बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और 
खूब ही उनका आदर-सन्‍्मान किया गया ॥२२२॥ तदनन्तर दइक्ष्वाकुकुलचूडामणि महाराज 
भरत जैनमागंमें अच्छी तरह स्थित रहनेवाले उन ब्राह्मणोको सदाचारमे स्थिर कर प्रतिदिन 
उनका सन्‍्मान करते हुए अपने आपको धन्य मानने लगे सो ठीक ही है क्योंकि आनन्दसे युक्त 
तथा उत्कृष्टताको प्राप्त हुई अपनी सृष्टिको देखता हुआ ऐसा कौन पुण्यवान्‌ पुरुष है जो अपने 
आपको कृतक्ृत्य न माने ॥२२३॥ 
इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध भगवज्निनसेनायार्य प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराणसंग्रहके 
भाषानुवादमे द्विजोकी उत्तत्तिमे क्रियामन्त्रोंका वर्णन करनेबाला 
यह चालोसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 





१ संपूर्णशास्त्र: । २ संपूर्णबुद्धि. । ३ ब्रताभ्यास । ४ श्रुतार्था: द०, ल०। ५ मतानुगमनेन । ६ चारित्रप् 
गतान्‌। ७ पृज्य:। ८ संतोषेण सह । ९ समन्वितामित्यर्थ: । 


एकचत्वारिंशत्तमं पवे 


अथ चक्रधरः काले व्यतिक्रान्त कियत्यपि। स्वप्नान्न्यशामयत्‌' कांश्रिदेकदादूभुतदर्शनान्‌ ॥१॥ 
तत्स्वम्दशनात्‌ किंचिदुस्व्रस्त इब चेतसा । प्रबुद्धः सहसा तेषां फलछानीति ब्यतकयन ॥२॥ 
असत्फला इसे स्घम्माः प्रायेण प्रतिभान्ति मास । मन्पे दरफलांश्रैतान्‌ पुराक्छपे फलूप्रदान्‌ ॥३॥ 
कुतश्रिद्‌ भगवस्यद्य प्रतपत्यादिभत्तरि । प्रजानां कथमेबैत्विधोपप्छवरसं भवः ॥४॥ 

तलः कृतयुगस्यास्थ ब्यतिक्रान्तो कदाचन | फलमेते प्रदास्यन्ति नूनमेनःप्रकर्षत: ॥५॥ 
“बुगान्तविष्लयोदर्कास्त एतेडइनिष्टशंसिन: । स्वम्ता: प्रजाप्रजापाछसाधारणफलोदयाः ॥६॥ 
यदहलन्द्वाक विम्बोत्थविक्रियाजनितं फलम्‌। जगत्साधारण तद्गत्‌ सदसश्चास्मदीक्षित्म ॥७॥ 
इतीदमनुमानं नः स्थूलार्थानुप्रचिन्तनम्‌ । सूक्ष्मतत्त्वप्रतीतिस्तु प्रत्यक्षक्षानगोचरा  ॥८॥ 
केवलार्काद ते नान्‍्य: संशयध्यान्तभदक्त्‌ | को हि नाम तमो नेशं हन्यादन्यत्र भास्करात्‌ ॥६॥ 
तस्वादश स्थिते देवे को नामास्मन्मतिश्रमः। सत्यादशें. करामर्शात्‌ कः पह्येन्मुखसौष्ठचस्‌ ॥१०॥ 
उतद्त्र भगवद्॒क्त्रमह़लादशंदर्शनात्‌ । युक्ता नस्तत्त्वनिर्णीति:' स्वप्तानां शान्तिकर्म ख ॥११॥ 
अपि चास्मद॒पत्ञ | यद्‌ द्विजलोकस्य सर्जनम्‌ । गत्या तदपि विज्ञाप्य भगवत्पादसंनिधों ॥१२॥ 
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अथानन्तर-कितना ही काल बीत जानेपर एक दिन चक्रवर्ती भरतने अख्भू त फल 
दिखानेवाले कुछ स्वप्न देखे ॥ १ ॥| उन स्वप्नोंके देखनेसे जिन्हे चित्तमें कुछ खेद-सा उत्पन्न 
हुआ है ऐसे वे भरत अचानक जाग पड़े और उन स्वप्नोंक फलका इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥ २ ॥ कि ये स्वप्न मुझे प्राय. बुरे फल देनेवाले जान पड़ते हे तथा साथमें यह भी जान 
पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगेके पंचम कालमे फल देनेवाले होगे ॥३॥ क्योंकि इस समय 
भगवान्‌ वृषभदेवके प्रकाशमान रहते हुए प्रजाको इस प्रकारका उपद्रव होना केसे सम्भव हो 
सकता है ? ||[४॥ इसलिए कदाचित्‌ इस कृतयुग ( चतुर्थकाल ) के व्यतीत हो जानेपर जब 
पापकी अधिकता होने लगेगी तब ये स्वप्न अपना फल देंगे ॥५॥ युगके अन्तमें विप्लव फेलाना 
ही जिनका फल हैं ऐसे ये स्वप्न अनिष्टको सूचित करनेवाले है और राजा तथा प्रजा दोनोंको 
समान फल देनेवाले है ॥६॥ जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्यके बिम्बसे उत्पन्न होनेवाली विक्रियासे 
प्रकट हुआ फल जगत्‌के जीवोको समानरूपसे उठाने पड़ते हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा देखे हुए 
स्वप्नोंके फल भी समस्त जीवोंकों सामान्यरूपसे उठाने पड़ेगे |७॥ इस प्रकार हमारा यह 
अनुमान केवल स्थूल पदार्थका चिन्तवन करनेवाला है, सूक्ष्म तत्त्वकी प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
ही हो सकती है ॥८५।॥ केवलज्ञानरूपी सूयंको छोड़लर और कोई पदार्थ संशयरूपी अन्धकार 
को भेदन करनेवाला नहीं है सो ठीक ही है क्योंकि सूयंकों छोड़कर ऐसा कौन है जो राजिका 
अन्धकार नष्ट कर सके ॥९॥ तत्त्वोंका वास्तविक स्वरूप दिखलानेवाले भगवान्‌ वृषभदेवके 
रहते हुए मुझे बुद्धिका भ्रम क्‍यों होना चाहिए, भला दर्षणके रहते हुए ऐसा कौन पुरुष है जो 
हाथके स्पदंसे मुखकी सुन्दरता देखे ?॥१०-११॥ इसलिए इस विषयमें भगवान्‌के मुखरूपी मंगल 
१ ददर्श । २ मम प्रकाशन्ते । ३ पर्चादभाविकाहे । पञ्चमकाले इत्यर्थ:। ४ प्रकाशमाने सति । ५ तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । ६ चतुर्थकालस्य। ७ पाप । ८ यसुगस्य चतुर्थकालस्यान्ते विप्लय एबं उदक उत्तरफल येषां ते। 
९ मयेक्षितम्‌ । १० केवलज्ञानविषया । ११ निशासंबन्धि । १२ अर्षणे विद्यमाने सति । १३ तत्‌ कारणात्‌ । 
१४ स्वरूपतिर्णय: । १५ मया प्रथमोपक्रान्तम । 


११८ आदिपुराणम्‌ 


द्रष्टच्या गुरवो निस्य॑ प्रष्टब्याश्व हिताहितस्‌ | महेंज्यया च यष्टच्या: शिष्टानामिष्टमीस्शम्‌ ॥१३॥ 
इत्यात्मगतमालोच्य दय्योन्संगात्‌ पराई वतः । प्रातस्तरां समुत्याय कृतप्राभातिकक्रिय: ॥१४॥ 
सतः क्षणमिव्र स्थित्वा महास्थाने नृपैश्नंतः | बन्दनामक्तमे गन्तुमुदतो5भूद्‌ विशांपतिः ॥१५॥ 
बृतः परिमिलेग्व मौलिबर्स रनृत्थिलें: । प्रतस्थे बन्दुनाहेतोर्विभूत्या परयान्वितः ॥१६॥ 

ततः क्षेपीय एवासो गत्वा सैन्से: परिष्कृतः । सम्राट प्राप समुरेश ' यत्रास्ते सम जगद्युरुः ॥३७॥ 
दूरादेव जिनास्थानभुमि पर्यक्मिघीखरः । प्रणनाम चलन्मोलिघटिताअलिकुइसलः ॥१८॥ 

सत्ता प्रदक्षिणीकृत्य बहिभरति सदो इचनिम्‌ । प्रविवेश विशामीश:ः ऋ'न्त्वा कक्षा: पृथरिवधा: ॥१९॥ 
मानस्तम्मसहाचेस्यद्ध ससिद्धार्थपादपार्न । प्रेक्लमाणों ब्यतीयाय स्वृपाश्लावितपुजितान्‌ ॥२०॥ 
चनुष्टयीं वनश्रेणी ध्वजान्‌ हस्थविलीमपि | तत्र तत्रेश्षमाणोड्सा तां तां कक्षामऊ|झघयत्‌ ॥२१॥ 
प्रतिकक्ष सुरखीणां गीतैनूसेश्र हारिभिः | रज्यमानसनोवृत्तिस्तत्रास्यासीत्‌ परा छतिः ॥२२॥ 

ततः प्राविक्षदुत्तड़गोपुरद्वारवत्मंना । गणेरध्युषितां भूमि श्रीमण्डपपरिष्कृताम्‌ ॥२३॥ 

ब्रिमिखलस्थ पीट्श्य प्रथ्मां मेघलामतः | सोडघिरुद्म परीयाय धर्मचक्राणि पूजन ॥२४॥ 


दर्षणषको देखकर हो मुझे स्वप्नोके यथा रहस्यका निर्णय करना उचित है और वही खोटे 
स्वप्नोका शान्तिकर्म करना भी उचित है ॥ १२ ॥ इसके सिवाय मेने जो ब्राह्मण लोगोंकी 
नवीन सुष्टि की है उसे भी भगवान्‌के चरणोंके समीप जाकर निवेदन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
फिर अच्छे पुरुषोका यह कतंव्य भी है कि वे प्रतिदिन गुरुओके दर्शन करे, उनसे अपना हित- 
अहिंत पूछा करे और बड़े वेभवसे उनकी पूजा किया करे ॥१४॥ इस प्रकार मनमे विचारकर 
महाराज भरतने बटे सबेरे बहुमूल्य शय्यास उठकर प्रात कालकी समस्त क्रियाएँ की और फिर 
थोड़ी देर तक सभामे बेठकर अनेक राजाओके साथ भगवान्‌की वन्दना की तथा भक्तिके अर्थ जानेके 
लिए उद्यम किया ॥ १५ ॥ जो साथ ही साथ उठकर खड़े हुए कुछ परिमित मुकुटबद्ध राजा- 
ओसे घिरे हुए है और उत्कृष्ट विभूतिसे सहित है ऐसे महाराज भरतने बन्दनाके लिए प्रस्थान 
किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर सेना सहित सम्राट भरत शीक्र ही वहाँ पहुँच गये जहों जगदुगुरु 
भगवान्‌ विराजमान थ ॥। १७ ॥ दूरसे ही भगवानके समवसरणको भूमिकों देखते हुए निधियोके 
स्वामी भरतने नम्नीभूत मस्तकपर कमलकी बोड़ीके समान जोड़े हुए दोनो हाथ रखकर 
नमस्कार किया ॥ १८ ॥ उन महाराजने पहले उस समवसरण भूमिके बाहरी भागकी 
प्रदक्षिण दी और फिर अनेक प्रकारकी कक्षाओका उल्लंघन कर भीतर प्रवेश किया ॥| १६ ॥ 
मानस्तम्भ, महाचेत्यवृक्ष, सिद्धाथ॑वृक्ष और पूजाकी सामग्रीसे पूजित स्तूपोकों देखते हुए उन ' 
सबको उल्लंघन करते गये ॥ २० ॥ अपने-अपने निदिचत स्थानोपर चारो प्रकारकी वनकी 
पंक्तियों, ध्वजाओं और हर्म्यावलीको देखते हुए उन्होने उन कक्षाओका उल्लंघन किया ॥२१॥ 
समवसरणकी प्रत्येक कक्षामें होनेवाले देवागनाओके मनोहर गीत ओर नृत्योसे जिनके वित्तकी 
वृत्ति अनुरक्त हो रही है ऐसे महाराज भरतको बहुत ही सम्तोष हो रहा था ॥२२॥ तदनन्तर 
बहुत ऊँचे गोपुर दरवाजोंके मार्गसे उन्होंने जहाँ गणधरदेव विराजमान थे और जो श्रीमण्डपसे 
सुशोभित हो रही थी ऐसी सभाभूमिमें प्रवेश किया || २३ ॥ बहाँपर तीन कटनीवाले पीठकी 
प्रथम कटनीपर चढ़कर धमंचक्रकी पूजा करते हुए प्रदक्षिणा दी || २४ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती 
दूसरी कटनीपर महाध्वजाओंकी पूजा कर तीनों जगत्‌की लक्ष्मीकों तिरस्कृत करनेवाली गन्ध- 
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१ यजनीया:। २ क्षणपर्यन्तम्‌ । ३ सहोत्यितै: । ४ अतिशयेन क्षिप्रम। ५ प्रदेशम्‌। ६ सभाभूमिम्‌ । 
७ नानाप्रकारा. । ८ -पाथिवान्‌ ल०, म० । ९ प्रदक्षिणा चक्रे । 


एकचत्वारिंशतम पव ३१६ 


रे ५ द्विती 2 न्धकुरी 
मेखलायां द्वितीयस्यां बरिवस्यन्‌ महाध्वजाम । प्रापद्‌ गन्धकुटीं चक्री न्‍य ककृतन्रिजगस्छियम्‌ ॥रण॥ 
छू बढ 4 हू 
देवदानवगन्ध सिद्धवियाधरेडितम्‌ । सगवन्तमथाऊछोक्य प्राणमद्‌ सक्तिनिमरः ॥२६॥ 
]क्‍ हे है. ४ 

स्त॒त्वा स्वुतिमिरीशानसभ्यच्य च यथाविधि । निषसाद यथास्थानं धर्माम्तपिपासित: ॥२७॥ 
भक्‍त्या प्रणसतस्तस्य भगवत्पादपढ्ढजे । विशुद्धिपरिणामाज सवधिशानसुदब भी (२८४ 
पीत्वा5थों धर्मपीयृषं परां तृप्तिमवापिवान्‌ । स्व्रमनोगतमित्युझ्ेमंगवरन्त ब्यजिज्पत्‌ ॥२९॥ 
मया सृष्टा दिजन्मानः श्रात्रकाचारचुछवः । स्वदृगीतोपासकाध्यायसूत्रमार्गानुगासिनः ॥३०॥ 
एका्थेकादशास्तानिं दत्तान्येभ्यो मया विभो । बतचिह्वानि सूआाणि गुणभूमिविमागतः ॥३१॥ 
विश्वस्य धर्मंसर्गस्थ स्वयि साक्षास्प्रगेतरि । स्थिते मयातिवालिश्यादि दमाचरितं विभो ॥३२॥ 

व ब्प श्र हवत ० 
दोषः को5म्र गुण: को5त्र किमेतत साम्प्रत॑ न वा। दोछायमानमिति में मनः स्थापय निश्चितां ॥३३॥ 
अपि चाद्य मया स्वप्ता निशानो पोडशेक्षिता: । प्रायोइनिष्ट फल्यश्रेते मया देवामिलक्षिता: ।३४॥ 
यधादष्मुपस्यस्थे ._ तानिमान्‌ परमेझरः । यथास्त्रं तत्फलान्यस्मस्परतीतिविषय नय ॥३७॥ 
चप टप का कप है ६- 
सिंहो मगेन्द्रपोतश्न तुरगः करिभारभ्त .। छागा ब्रक्षझतागुल्मशुष्कपन्रोपमोगिनः ॥३६॥ 
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शाखासगा हिपस्कन्धमारूढ़ा: कोशिकाः खगेः | विहितोपद्वा ध्वाइक्ष:  प्रमथाश्र प्रमोदिनः ॥३७॥ 
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'कुदीके पास जा पहुँचे ॥२५॥ बहॉपर भक्तिसे भरे हुए भरतने देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध और 
विद्याधर आदिके द्वारा पूज्य भगवान्‌ वृषभदेवको देखकर उन्हे नमस्कार किया ॥२६॥ महा- 
राज भरत उन भगवान्‌की अनेक स्तोत्रोके द्वारा स्तुति कर और विधिपूर्वक पूजा कर धर्मरूप 
अमृतके पीनेकी इच्छा करते हुए योग्य स्थानपर जा बेठे ॥२७॥। भक्तिपूर्वंक भगवान्‌के चरण- 
कमलोको प्रणाम करते हुए भरतके ' परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गये थे कि उनके उसी 
समय अवधिन्नान उत्पन्न हो गया ॥२८॥ तदनन्तर धमंरूपी अमृतका पान कर बे बहुत ही सन्तुष्ट 
हुए और उच्च स्वरमे अपने हृदयका अभिप्राय भगवानूसे इस प्रकार निवेदन करने लगे ॥२६॥ 
कि हे भगवन्‌, मैने आपके द्वारा कहे हुए उपासकाध्याय सूत्रके मार्गपर चलनेवाले तथा 
श्रावकाचारमे निपुण ब्राह्मण निर्माण किये है अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की है ॥३०॥ है 
विभो, मैने इन्हे ग्यारह प्रतिमाओके विभागसे ब्रतोंके चिक्त स्वरूप एकसे लेकर ग्यारह तक 
यज्ञोपवीत दिये है ॥३१॥ हे प्रभो, समस्त धमंरूपी सृष्टिको साक्षात्‌ उत्पन्न करनेवाले आपके 
विद्यमान रहते हुए भी मैने अपनी बडी मूखंतासे यह काम किया है ॥३२॥ हे देव, इन ब्राह्मणों- 
की रचनामें दोष क्या है ? गुण क्या है? और इनकी यह रचना योग्य हुई अथवा नहीं ? 
इस प्रकार झूलाके समान झूलते हुए मेरे चित्तको किसी निशचयमें स्थिर कीजिए अर्थात्‌ गुण, 
दोष, योग्य अथवा अयोग्यका निःचय कर मेरा मन स्थिर कीजिए ॥३३॥ इसके सिवाय हे. 
देव, आज मैने रात्रिके अन्तिमभागमें सोलह स्वप्न देखे है ओर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
ये स्वप्त प्रायः अनिष्ट फल देनेवाले है ॥३४।॥ हे परमेश्वर, वे स्वप्न मैने जिस प्रकार देखे है 
उसी प्रकार उपस्थित करता हूँ ॥ उनका जेसा कुछ फल हो उसे मेरी प्रतीतिका विषय करा 
दीजिए ॥३५।॥ (१) सिंह, (२) सिहका बच्चा, (३) हाथीके भारकों धारण करनेवाला घोड़ा 
(४) वक्ष, लता और झ्ाड़ियोंके यूखे पत्ते खानेवाले बकरे, (५) हाथीके स्कन्धपर बेठे हुए 


£ पूजयन्‌ू । २ अध.कृत । ३ नमस्करोति स्म। ४ निविष्टवान्‌ । ५ पातुमिच्छामित: सन्‌ । ६ कारणम्‌ । 
७ प्रतीता । ८ -दशाड्रानि ल०, म०। ९ सुष्टेः। १० मूर्सत्वेन। “अज्ञे मूढ्यथाजातमूर्खवैधेयवालिशा:' 
इत्पमर:। ११ युकतम्‌ । १२ निरचये। १३ विज्ञापयासि। १४ ज्ञानम्‌। १५ करिणो भार बिभतति। 
१६ भक्षिण: । १७ उलूका: | १८ काके. । 'काके तु करटारि्टयलिपुष्टसकृत्प्रजा' । ध्वाइक्षात्मघोषपरभृद्बलि- 
भुगवायसा अपि ॥' इत्यभिषातात्‌ । १९ भूता:। 





३२० आदिपुराणम्‌ 


शुष्कमध्यं तडागं च पयग्तप्रचुरोदकम्‌ । पांशझुधूसरितों रजराशिः इवार्थ भुगर्हित: ॥३८॥ 
वारण्यज्ञाली ख्ूषम:ः शोसांशः परिषेषयुक्‌ | मिथो5ड्डीकृतसाहत्यों पुड़वो सज़्लब्छियों ॥३९॥ 
रविराशावधूरक्षवतंसो55्दैस्तिरोहित: । संशुप्कस्तरुरच्छायो जीण॑पर्णसमुश्चययः ॥४०॥ 

* बोडशैतेड्थ यामिर्यां दृष्टा' स्वप्ना विदां वर । फलविप्रतिपक्ति में सदूगरता स्वमपाकुरु ॥४१॥ 
इति तत्फलविज्ञाननिषुणो5प्यवधित्विषा । समाजनप्रयोधार्थ पप्रच्छ निधिराट जिनम्‌ ॥४२॥ 
+तरप्रश्नावसितावित्थं व्यायष्टे स्त जगद्गुरु:। वचचनामझतसंसेकैः प्रीणयप्लिखिल सदः ॥४३॥ 
संगवददिब्यवागर्थशु श्र्षावहित * तदा । ध्यानोपगमिवाभूत्तत्सदश्रि त्रगतं नु वा ॥७४॥ 
साधु बस्स कृत साधु धार्मिकद्विजपूजन्म । किन्तु दोषानुपज्नोइन्न को:प्यस्ति स निशम्यताम्‌ ॥७७॥ 
भआयुष्मन्‌ भवता सृष्टा य एते गरहमेघित्ः । ते तावदुचिताचारा यावस्क्ृत युगस्थितिः ॥४६॥ 
ततः कलियुगेउम्यणे " जातिनादावलेपत:' । अ्रष्टाचाराः प्रपसस्यन्त  सम्मागंग्र्यनीकताम्‌. ॥४७॥ 
तेड्सी जातिमदाविष्टा बयं छोकाघिका इति। | पुरा दुरागमेलोंक मोहयन्ति  धनाशया ॥४८॥ 
सस्कारखामसंबृद्धगर्वा मिथ्यामदोद्धता: । जनान्‌ प्रतारयिध्यन्ति' स्वयमुत्पाद्य दुःअ्ती:  ॥४९॥ 


_बानर, (६) कौआ आदि पक्षियोंके द्वारा उपद्रव किये हुए उलूक, (७) आनन्द करते हुए भूत, 
(८) जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है और किनारोपर खूब पानी भरा हुआ है ऐसा तालाब, 
(९) धूलिसे धूसरित रत्नोंको राशि, (१०) जिसकी पृजा की जा रही है ऐसा नेवेद्यको खानेवाला 
कुत्ता, (११) जवान बैल, (१२) मण्डलसे युक्त चन्द्रमा, (१३) जो परस्परमें मिल रहे है 
और जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे दो बेल, (१४) जो दिशारूपी स्ट्रीरत्नोके-से बने हुए 
आभूषणके समान है तथा जो मेघोंसे आच्छादित हो रहा है ऐसा सूर्य, (१५) छायारहित सूखा 
वृक्ष और (१६) पुराने पत्तोका समूह । हे ज्ञानियोमे श्रेष्ठ आज मेने रात्रिके समय ये सोलह 
स्वप्न देखे हैं। है नाथ, इनके फलके विषयमें जो मुझे सन्देह है, उसे दूर कर दीजिए ॥|३६-४१॥ 
यद्यपि निधियोंके अधिपति महाराज भरत अपने अवधिन्ञानके द्वारा उन स्वप्नोका फल जाननेमे 
निपुण थे तथापि सभाके लोगोंको समझानेके लिए उन्होंने भगवानसे इस प्रकार पूछा था 
॥४२॥ भरतका प्रइन समाप्त होनेपर जगदगुरु भगवान्‌ वृषभदेव अपने वचनरूपी अमृतके 
सिंचनसे समस्त सभाको सन्तुष्ट करते हुए इस प्रकार व्याख्यान करने लगे ॥४३॥ उस समय 
भगवान्‌को दिव्य ध्वनिके अर्थंको सुननेकी इच्छासे सावधान हुई वह सभा ऐसी जान पड़तो थी 
मानो ध्यानमें मग्न हो रही हो अथवा चित्रकी बनी हुई हो ॥४८॥| वे कहने लगे कि हे वत्स, 
तूने जो धर्मात्मा द्विजोकी पुजा की है सो बहुत अच्छा किया है परन्तु इसमें कुछ दोष है उसे 
तू सुन ॥४५॥ हे आयुष्मन्‌, तूने जो गृहस्थोंकी रचना को है सो जबतक कृतयुग अर्थात्‌ चतुर्थ- 
कालकी स्थिति रहेगी तबतक तो ये उचित आचारका पालन करते रहेगे परन्तु जब कलियुग 
निकट आ जायगा तब ये जातिवादके अभिमानसे सदाचारसे भ्रष्ट होकर समीचीन मोक्ष-मार्गके 
विरोधी बन जावेगे ॥४६॥ पंचम कालमें ये लोग, हम सब लोगोमें बड़े है, इस प्रकार जातिके 
मदसे युक्त होकर केवल घनको आशासे खोटे-खोटे शास्त्रोंके द्वारा लोगोंको मोहित करते 
रहेंगे ॥४७॥ सत्कारके लाभसे जिनका गरव॑ बढ़ रहा है और जो भिथ्या मदसे उद्धत हो 
रहे हैं ऐसे ये ब्राह्मण लोग स्वयं मिथ्या शास्त्रोंको बना-बनाकर लोगोंको ठगा करेंगे 
॥४८। जितकी चेतना पापसे दूषित हो रही है ऐसे ये मिथ्यादृष्टि लोग इतने समय 


१ ईषत्पाण्ड्रित:। २ बरुभुक्‌ | ३ पूजित:। ४ संदेहम्‌ । ५ तस्य प्रश्नावसाने । ६ अवधानपरम्‌ । ७ योग: । 


८ चतुर्थकाल। ९ पञ्चमकाले। १० समोपे सति। ११ गबंत । १२ यास्थन्ति। १३ प्रतिकूलताम्‌। १४ पछ्चम- 
काले । १५ “पुरायावतोलंडिति भविष्यत्यर्थें लड्‌। १६ वज्चयिष्यन्ति । १७ दु शास्त्राणि | 
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एकचत्बारिशत्तमं पे ३२१ 


ते इसे कालपरयन्ते विक्रियां प्राप्य दुरंशः । धमंद्र हो भविध्यन्ति पापोपद्रतचेतना: ॥७०॥ 

सस्योपघातनिरता मधघुमांसाशनप्रियाः: । प्रवृसिलक्षण धर्म घोषयिष्यन्ध्यधामिकाः ॥७१॥ 

अहिंसालक्षणं धर्म दृषयित्वा दुराशया:। चोदनालक्षणं धर्म पोषयिष्यन्थ्यमी बत ॥५२॥ 

पापसूत्रधरा धूर्ताः प्राणिमारणतत्परा: । वत्स्थद्यगे प्रवस्स्येन्ति सम्मार्गप रेपन्थिन: ॥७३॥ 

द्विजातिसजन तस्मान्नाथ यद्यपि दोषकृत्‌ | स्याहोषतीजमायत्यां कुपाख ण्डप्र बतनात्‌ ॥५४॥ 

इति काछान्‍्तरे दोषयीजमप्ग्रतदअ सा । नाधुना परिहतंव्य धर्मसष्टयनतिक्रमात ॥५५॥ 

यथाश्रमुपयुक्त सत्‌ क्वचित्कस्यापि दोषकृत । तथाउप्यपरिहार्य तद्‌ बुजैबंहुगुणास्थया ॥५६॥ 

तथेदमपि सनन्‍्तव्यमचस्त्रे युणबत्तया । पुंसामाशयबैषम्यात्‌ पश्चाद्‌ यद्यपि दोषकूत ॥५७॥ 

इदमेवं गतं हन्त यद्य ते स्व॒म्नदर्शनम्‌ । तद्प्येप्यद्‌ युगे धर्मस्थितिद्दासस्थ सूचनम्‌ ॥५८॥ 

ते च स्वग्मा द्विधा55न्नादाः स्व॒स्थास्वस्थात्मगोचरा:। समेस्तु धातुमिः स्त्रम्था विषमेरितर मता;॥५५॥ 

तथ्याः स्थुः स्वस्थ संटष्टाः सिध्यास्वप्ता विपयर्यात्‌ | जगश्प्रतेतमेतद्धि विद्धि स्वमविमशनस ॥६०॥ 

स्वप्नानां देतमस्व्थन्यद्राधदृवस मुदुभवम्‌ । दोषप्रकोपजा मिध्यातथ्या: स्युर्दैवसस्मवाः ॥६३॥ 
तक विकारभावको प्राप्त होकर धर्मके द्रोही बन जायेगे ॥५०॥ जो प्राणियोकी हिसा करनेमें 
तत्पर है तथा मधु और मासका भोजन जिन्हें प्रिय हैं ऐसे ये अधर्मी ब्राह्मण हिसारूप धर्मकी 
घोषणा करेगे ॥५१॥ खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये ब्राह्मण अहिसारूप धर्मको दूषित कर 
वेदमे कहे हुए हिसारूप धर्मकों पुष्ट करेगे ॥५२॥ पापका समर्थन करनेवाले, शास्त्रकों जानने- 
वाले अथवा पापके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीतकों घारण करनेवाले और प्राणियोके मारनेमें सदा 
तत्पर रहनेवाले ये धृतंत्राह्मण आगामी युग अर्थात्‌ पंचम कालमें समीचीन मागंके विरोधी हो 
जावेगे ॥५३॥ इसलिए यह ब्राह्मणोकी रचना यद्यपि आज दोप उत्पन्न करनेवाली नहो है तथापि 
आगामी काझहमें खोटे पाखण्ड मतोकी प्रवृत्ति करनेसे दोषका बीजरूप है |५४॥ इस प्रकार 
यद्यपि यह ब्राह्मणोकी सृष्टि कालान्तरमे दोषका बीजरूप है तथापि धर्म सृष्टिका उल्लंघन न 
हो इसलिए इस समय इसका परिहार करना भी अच्छा नहीं है ॥५५|| जिस प्रकार खाया 
हुआ अन्न यद्यपि कही किसीको दोप उत्पन्न कर देता है तथापि अनेक गुणोकी आस्थासे विद्वान्‌ 
लोग उसे छोड नही सकते उसी प्रकार यद्यपि ये पुरुषोके अभिप्रायोकी विषमतासे आगामी 
कालमें दोष उत्पन्न करनेवाले हो जावेगे तथापि इस समय इन्हे गुणवान्‌ ही मानना चाहिए 
॥५६-५७॥ इस प्रकार यह तेरी ब्राह्मण रचनाका उत्तर तो हो चुका, अब तूने जो स्वप्न 
देखे है, खेद है, कि वे भी आगामी युग ( पंचम काल ) में ध्रमंकी स्थितिके ह्वासकों सूचित 
करनेवाले है ॥५८॥ वे स्वप्न दो प्रकारके माने गये है एक अपनी स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले 
और दूसरे अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले। जो धातुओंकी समानता रहते हुए दिखते है वे 
स्वस्थ अवस्थाके कहलाते है और जो धातुओंकी विषमता-न्यूनाधिकता रहते हुए दिखते हैं 
वे अस्वस्थ अवस्थाके कहलाते है ॥५९॥ स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न सत्य होते हैं 
और अस्वस्थ अवस्थामें दिखतेवाले स्वप्न असत्य हुआ करते है इस प्रकार स्वप्नोंके फलका 
विचार करनेमें यह जगतूप्रसिद्ध बात है ऐसा तू समझ्न ॥६०॥ स्वप्नोंके और भी दो भेद हैं 
एक दोषसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे देवसे उत्पन्न होनेवाले। उनमें दोषोंके प्रकोप- 
१ धर्मघाविन: । २ चोदनालक्षणम्‌ । ३ भावि। ४ प्रतिकुले। ५ सूष्टि:। ६ उत्तरकाले । उत्तर: कारू 
आयति: इत्यभिधानात्‌ । ७ भविष्यथ्ुगे । ८ विचारणम्‌ । 

४१ 


श्रर आदिपुराणम्‌ 


कश्याणाकुसस्वमेकान्तादू देवताघिष्टितश्न यत्‌' । न मिथ्या तदिमे स्वप्ताः फलमेषां निबोध में ॥६२॥ 
दृष्टाः स्वप्न सगाधीशा ये त्रयोविंशतिप्रमाः । निस्सपर्ना विहृस्येमां कर्मा ध्मारृत्कूटमाशिता: ॥६३॥ 
तरफल सम्मति सुक्त्वा शेषती्थंकरोदये । दुनंयानामनुद्भूतिख्यापन लक्ष्यतां स्फुटस ॥६४॥ 
पुनरेकाकिन: सिंहपोतस्यान्वक रूगेश्षणात्‌ । भवेयुः सन्मतेस्तीथें सानुषज्ञाः' कुलिज्िनः ॥६५॥ 

« करीम्द्रभारनिभुपपृष्ठस्याश्वस्य वीक्षणात्‌ । रृत्स्नान्‌ तपोगुणान्वरोढुं नाल दुष्पससाधवः ॥६६॥ 
मूलोत्तरगुणेष्वात्तसज़राः केचनाऊूसाः । भध्मस्ते मूलत. केचित्तेषु यास्यन्ति मन्दतास ॥६७॥ 
“निध्यानादजयूथस्य शुष्कपत्रोपधोगिनः । यान्व्यसद्बसतां स्यक्ससदाचाराः पुरा नराः ॥६८॥ 
फरीन्द्रकन्धरारूकशाखामरंगविलोकनात्‌ । आदिक्षत्रान्वयोस्छित्तो क्ष्मां पास्यन्व्यकुलीनकाः ॥६९॥ 
काकैरलकसंबा धदर्शनाठुमेकास्यया । सुक्त्वा जैनास्मुनीनन्यमतस्थानन्वियुजेनाः ॥७०॥ 
प्रनुस्यतां प्रभूतानां भूतानामीक्षणात्‌ प्रजाः । सजेयुर्नामकर्माणिब्य॑स्तरान्‌ देवतास्थया  ॥७१॥ 
झुष्कमध्यतडागस्य पर्यन्ते3म्बुस्थितोक्षणात्‌ । प्रच्युस्यायनिवासात्‌ स्थाद्धमं: प्रत्यन्तवासिषु )५३॥ 
पांसुधूसररक्षो पनिध्यानादद्धिसत्तमा: । नैव प्रादु्मबिष्यन्ति मुनयः पश्चसे युगे ॥७३॥ 
शुनो<चिंतस्य सत्कारैश्व रसाजनदर्शनात्‌ । गुणवत्पाश्रसत्कारमाप्स्यन्ध्यब्नतिनों द्विजा: ॥७४॥ 
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से उत्पन्न होनेवाले झूठ होते है और देवसे उत्पन्न होनेवाले सच्चे होते हैं ||६१।| है कल्याणरूप, 

चूँकि तू अवश्य ही देवताओंसे अधिष्ठित है इसलिए तेरे ये स्वप्न मिथ्या नहीं है। तू इनका 
फल मुझसे समझ ||६२॥ तूने जो स्वप्नमें इस पृथ्वीपर अकेले विहार कर पव॑तके शिखरपर 
चढ़े हुए तेईस सिंह देखे हैं उसका स्पष्ट फल यही समझ कि श्रीमहावीर स्वामीकों छोड़कर शेष 
तेईस तीर्थ करोंके समयमें दुष्ट नयोंकी उत्पत्ति नही होगी। इस स्वप्नका फल यही बतलाता 
है ॥६३-६४।॥ तदनन्तर दूसरे स्वप्नमें अकेले सिहके बच्चेके पीछे चलते हुए हरिणोंका समूह 
देखनेसे यह प्रकट होता 'है कि श्री महावीर स्वामीके तीर्थमें परिग्रहकों धारण करनेवाले बहुत-से 
कुलिगी हो जावेगे ॥६५॥ बड़े हाथीके उठाने योग्य बोझसे जिसकी पीठ झुक गयी है ऐसे 
घोड़ेके देखनेसे यह मालूम होता है कि पचम कालके साधु तपश्चरणके समस्त गुणोंको धारण 
करनेमें समर्य नही हो सकेंगे ॥६६॥ कोई मूलगुण और उत्तरगुणोंके पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
लेकर उनके पालन करनेमे आलूसी हो जायेगे, कोई उन्हे मूलसे ही भग कर देंगे और कोई 
उनमें मन्दता या उदासीनताको प्राप्त हो जायेगे ॥६७॥ सूखे पत्ते खानेवाले बकरोंका समूह 
देखनेसे यह मालूम होता है कि आगामी कालमे मनुप्य सदाचारकों छोड़कर दुराचारी हो 
जायेगे ॥६५॥ गजेन्द्रके कन्धेपर चढ़े हुए वानरोंके देखनेसे जान पड़ता है कि आगे चलकर 
प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जायेंगे और नीच कुलवाले पृथ्वीका पालन करेगे ॥६९०|। कौवोंके 
द्वारा उलूकको त्रास दिया जाना देखनेसे प्रकट होता है कि मनुष्य धमंकी इच्छासे जेनमुनियोंको 
छोड़कर अन्य मतके साधुओंके समीप जायेगे ||७० ॥ नाचते हुए बहुत-से भूतोके देखनेसे मालूम 
होता है कि प्रजाके लोग नामकर्म आदि कारणोंसे व्यन्तरोंको देव समझकर उनकी उपासना 
करने रूगेंगे ॥७१॥ जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है ऐसे तालाबके चारों ओर पानी भरा 
हुआ देखनेसे प्रकट होता है कि धर्म आयंखण्डसे हटकर प्रत्यन्तवासी-म्लेच्छ खण्डोंमें ही रह 
जायेगा ॥७२॥ धुलिसे मलित हुए रत्नोंकी राशिके देखनेसे यह जान पड़ता है कि पंचम- 
कालमें ऋद्धिधारी उत्तम मुनि नहीं होंगे ॥७३॥ आदर-सत्कारसे जिसकी पूजा की 


१ यत्मात्‌ कारणात्‌ । २ ज्ानीहि। ३ मम सकाशात्‌ । ४ -मास्थिता 2० । ५ अनुगच्छत्‌ । ६ सपरिय्रहा: । 
७ दर्शनात्‌। ८ पालयिष्यन्ति । ९ भूरीणाम्‌ । १० देवबुद्ध्या । ११ स्लेच्छदेशेषु 'प्रत्यन्तो स्लेच्छदेश: स्यात ।' 


एकचत्वारिंशत्तमं पे ३२३ 


तरुणस्प बृषस्पोलेनंदतो' विहतीक्षणात्‌ । तारुण्य एवं श्रामण्ये स्थास्यस्ति न दशान्तरे ॥७५॥ 
परिवेषोपरक्तस्य श्रेतमानोनिशासनात्‌ । नोस्पत्स्थते तपोस्स्सु समनःपर्ययो5वधिः ॥७५६॥ 
अन्योस्यं सह संभूय वृषयोगंमनेक्षणात्‌ । व्स्यंन्ति मुनयः साहरचर्यान्नेकविहारिण: ॥७७॥ 
घनावरणरुद्धस्य दशनादं झुमालिनः । केवलाकोंदयः प्रायो न भवेत्‌ पत्चमे थुगे ॥७८॥ 

युंसां स्तोणां च चारित्रय्युतिः शुष्क मेक्षणात्‌ । महोषधिरसोच्छेदो जीरणपर्णावलोकनात्‌ ॥७६॥ 
स्त्रम्ानेवंफलानेतान्‌ विद्धि दूरविपाकिनः । नाथ दोषस्तसः को5पि फलमेषां युगान्तरे ॥८०॥ 
इति स्वप्षफलान्यस्माद बुध्चा बत्स यथा तथा । धरम मति द॒ृढं धत्स्व विश्वविष्नोपशान्तये ॥८१॥ 
इस्याकण्य गुरोवाश्य स वर्णाश्रमपाछकः । सन्देहकदं॑मापायात्‌ स प्रसश्रमघान्मनः ॥८२॥ 

भूयों भूय: प्रणस्येशं समाएच्छय पुनः पुनः । पुनरावश्ते कृच्छात्‌ स पीतो गुर्वनुमरहात्‌ ॥८३॥ 
ततः प्रत्िश्य साकेतपुरमाबद्धतोरणम्‌ । केतुमालाकुल पौरे: सानन्दममिनन्दिनः ॥८४॥ 
शान्तिक्रियामतइचक्रे दुःस्वम्तानिष्टशान्तये । जिनामिषेकसप्पात्रदानाथ: पुण्यचेश्टितिः ॥ ८७॥ 
गोदोहैः प्लाबविता धान्नी पूजिताश्र महर्षयः । महादानानि दत्तानि प्रीणितः प्रणणी जनः ॥८६॥ 
निर्मापितास्ततों घण्ठा जिनबिस्वैरलकृता: । पराध्यरल्निर्माणा: संबद्धा हेमरज्जुमिः ॥८७॥ --- 


न्डजललाडड हि जन 


गयी है ऐसे कुत्तेको नेवेद्य खाते हुए देखनेसे मालूम होता है कि ब्रतरहित ब्राह्मण गुणी पात्रोंके 
समान सत्कार पायेंगे ।७४।। ऊँचे स्व॒रसे शब्द करते हुए तरुण बेलका विहार देखनेसे सूचित 
होता है कि लोग तरुण अवस्थामें ही मुनिपदमें ठहर सकेंगे, अन्य अवस्थामें नहीं ॥9५॥ परि- 
मण्डलसे घिरे हुए चन्द्रमाके देखनेसे यह जान पडता है कि पंचमकालके मुनियोमें' अवधिज्ञान 
और मन.पर्यय ज्ञान नहीं होगा |॥७६। परस्पर मिलकर जोते हुए दो बेलोके देखनेसे यह सूचित 
होता है कि पचमकालमे मुनिजन साथ-साथ रहेगे, अकेले विहार करनेवाले नही होगे ॥॥७७॥ 
मेघोंके आवरणसे रुके हुए सूयंके देखनेसे यह मालूम होता है कि पंचमकालमें प्रायः केवल- 
ज्ञानरूपी सूयंका उदय नही होगा ॥७८॥ सूखा वृक्ष देखनेसे सूचित होता है कि स्त्री-पुरुषोंका 
चारित्र भ्रष्ट हो जायेगा और जीणं पत्तोंके देखनेसे मालूम होता है कि महाओषधियोंका रस 
नष्ट हो जायेगा ॥७६॥ ऐसा फल देनेवाले इन स्वप्नोंको तू दूरविपाकी अर्थात्‌ बहुत समय बाद 
फल देनेवाले समझ इसलिए इनसे इस समय कोई दोष नहीं होगा, इनका फल पंचम- 
कालमें होगा ॥८०॥ हे वत्स, इस प्रकार मुझसे इन स्वप्नोंका यथार्थ फल जानकर तू समस्त 
विघ्नोंकी शान्तिके लिए धर्मम्रें अपनी बुद्धि कर |८१॥ वर्णाश्रमको रक्षा करनेवाले भरतने 
गुरुदेवके उपयुंवत वचन सुनकर सन्देहरूपी कीचड़के नाश होनेसे अपना चित्त निर्मल किया 
॥८२॥ वे भगवान्‌को बार-बार प्रणाम कर तथा बार-बार उनसे पूछकर गुरुदेवके अनुग्रहसे 
प्रसन्न होते हुए बड़ी कठिनाईसे वहाँसे लोटे |८३।॥ तदनन्तर नगरके लोग आनन्दके साथ 
जिनका अभिनन्दन कर रहे है ऐसे उन महाराज भरतने जिसमें जगह-जगह तोरण बाँघे गये 
हैं और जो पताकाओकी पक्तियोंसे भरा हुआ है ऐसे अयोध्या नगरमें प्रवेश कर खोटे स्वप्नोंसे 
होनेवाले अनिष्टकी शान्तिके लिए जिनेन्द्रदेका अभिषेक करना, उत्तम पात्रको दान देना 
आदि पुण्य क्रियाओसे शान्ति कम॑ किया |८४-८५॥ उन्होंने गायके दूधसे पृथिवीका सिंचन 
किया, महधियोंकी पूजा की, बड़े-बड़े दान दिये और प्रेमीजनोको सन्तुष्ट किया ॥5८६॥ तद- 
नन्‍्तर उन्होंने बहुमूल्य रत्नोसे बने हुए, सुवर्णकी रस्सियोंसे बेघे हुएः और जिनेन्द्रदेवकी प्रति- 


१ घध्वनतः । २ विहरण | ३ चन्द्रस्य | ४ दर्शनातू । ५ नोदेष्यति | ६ भृशम्‌ । ७ दूरोदयात्‌ | ८ गोक्षीरे. । 
९ बन्धु: । 





३२४ आवि्षुराणम्‌ 


रूम्बिताआ पुरद्वारि ताश्नतुविशतिप्रमा: । राजबेश्म महाद्वारगोपुरेप्वप्यनुक्रमात्‌ ॥८<८॥ 
यदा किस विनिर्याति प्रविशत्यप्ययं प्रभुः। तदा मौह्यपलप्तामिरस्थ स्याद्हतां स्छृतिः ॥८९॥ 

स्शृस्वा ततो5हंदर्चानां सकक्‍त्य| कृस्वामिनन्दनाम्‌ | पूजयत्यभिन्िष्कामन प्रविशंश्र सर पुण्यधीः ॥९०॥। 
रेड: सू अेषु संपोक्ता भण्टास्ताः परमेष्ठिनाम्‌। सदर्धधटिताष्टीका अन्थानामित्र पेशकाः ॥९१॥ 
लोकचूडासणेस्तस्य मौछिछग्ता विरेजिरे। पादचछाया जिनस्पेव धण्टास्ता छोकसंमताः ॥६२॥ 

' शलतोरणविस्यासे स्थापितास्ता निधीशिना । दृष्टघाहंद न्दनाह्देतोकोंको5प्यासीसदादरः ॥९३॥ 
पौरैजनैरतः स्वेषु वेइमतोरणदामसु । यथाविमवमाबद्धा घण्टास्ता सपरिच्छदा: ॥8४॥ 
आदिराजकृतां सृष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे । प्रत्यगारं यतो5्य्यापि लक्ष्या वन्दुनमालिकाः ॥९५॥ 
वन्दनाथ कृता माछा यतस्ता मरतेशिना । ततो बन्दनमाछाख्यां प्राप्य रूढिं गताः क्षित्ो ॥९४६॥। 
भमंशीछे महीपाले यान्ति तच्छीरूतां प्रजाः। अताच्छील्यमतच्छीले यथा राजा तथा प्रजा: (९७ 
तदा काछालुभावेन प्रायो धर्मप्रिया नराः। साधीयः साधुबत्ते5स्मिन्‌ू स्वामिन्यासन्‌ हिटले रता; ॥९८॥ 
सुकालश्न सुराजा च सम॑ सश्लिहितं हयम्‌ । ततो धर्मश्रिया जाता: प्रजास्तदनुरोधतः ॥९६॥ 
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भाओंसे सजे हुए बहु त-से घण्टे बनवाये तथा ऐसे-ऐसे चौबीस घण्टे बाहरके दरवाजेपर, राजभवन- 
के महाद्वारपर और गोपुर दरवाजोंपर अनुक्रमसे टेँगवा दिये ||5७-८८। जब वे चक्रवर्ती 
उन दरवाजोंसे बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते तब मुकुटके अग्नरभागपर लगे हुए 
धण्टाओंसे उन्हें चोबोस तोथंकरोका स्मरण हो आता था। तदनन्तर स्मरण कर उन 
अरहन्तदेवकी प्रतिमाओको वे नमस्कार करते थे इस प्रकार पृण्यरूप बुद्धों धारण करनेवाले 
महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन्तदेवकी पूजा करते थे ॥८९-९०॥ 
सृत्र अर्थात्‌ रस्सियोंसे सम्प्रन्ध रखनेवाले वे परमेष्ठियोके घण्टा ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो 
उत्तम-उत्तम अथोसि भरी हुई और सूत्र अर्थात्‌ आगम वाक्‍्योसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्रन्थोंकी 
सुन्दर टीकाएं ही हों ॥६१॥| महाराज भरत स्वय तीनों लोकोके चूडामणि थे उनके मस्तक- 
पर लगे हुए वे लोकप्रिय घण्टा ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवके चरणोंक्री छाया ही 
हो ॥९२॥ निधियोंके स्वामी भरतने अहंन्तदेवकी वन्दनाके लिए जो घण्टा रत्नोके तोरणो- 
की रचनामें स्थापित किये थे उन्हे देखकर अन्य लोग भी उनका आदर करने लगे थे अर्थात्‌ 
अपने-अपने दरवाजेके तोरणोंकी रचनामे घण्टा लूगवाने लगे थे। उसी समयसे नगरवासी 
लोगोंने भी अपने-अपने घरकी तोरणमालाओमें अपने-अपने वेभवके अनुसार जिनप्रतिमा 
आदि सामग्रीसे युक्त घण्टा बाँधे थे ॥९३-९४॥ उस समय प्रथम राजा भरतकी बनायी हुई 
इस सृष्टिको प्रजाके लोगोने बहुत माना था, यही कारण है कि आज भी प्रत्येक घरपर वन्दन 
मालाएँ दिखाई देती हैं ॥९५॥- चूंकि भरतेश्वरने वे मालाएँ अरहन्तदेवकी वन्दनाके लिए 
बनवायी थी इसलिए ही वे वन्दनमाला नाम पाकर पृथिवीमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई है ॥६६॥ 
यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भो धर्मात्मा होती है ओर राजा धर्मात्मा नही होता है 
तो प्रजा भी धर्मात्मा नही होती है, यह नियम है कि जैसा राजा होता है बेसी ही प्रजा होती 
है ॥६७॥ उस समय कालके प्रभावसे प्रायः सभी लोग धर्मप्रिय थे सो ठीक ही है क्योंकि 
सदाचारी भरतके राजा रहते हुए सब लोग अपना हित करनेमें लगे हुए थे ।६८॥ उस समय 
अच्छा राजा और अच्छी प्रजा दोनों ही एक साथ मिल गये थे इसलिए राजाके अनुरोधसे प्रजा 





१ बहिद्वारि ल०, म०, द०। २ रत्लादिसम्यगर्थ' । ३ तोरणमालासु | ४ जिनबिस्वादिपरिकरसहिता: । 
५ घर्मशीलताम्‌ । ६ अधर्मत्वम्‌ । ७ अधर्मशोले सति । 


एकचस्वारिंशसम पर ३२५ 


एक धर्मप्रियः सम्राट धमंस्थानमिनन्द॒ति । मत्येति निखिछो कोकस्तदा धर्मे रतिं ब्यधाल्‌ ॥१००॥। 
स घररविजयी सम्राट सदृव्ततः झुचिरूजितः । प्रकृतिष्यनुरक्तासु ध्यधाद धमंक्तियादरस ।१० १।। 
मरतो+मिरतो धर्म ब्य तदनुजीविनः । इति तद्बृत्तमस्वीयुमोलिवदा महीक्षित: ॥१०२॥ 
सोड्य साथितकामार्थ श्रक्री चक्रानुभावतः । अरिताथंद्रये सस्मिन्‌ भेजे धर्मेंकतानताम, ॥१०३॥ 
दान पूजां च शील॑ च दिने पव॑ण्युपोषितम । धमंश्रतुविधः सोइ्यमाक्नातों गृहमेथिनाम्‌ ॥।३०४॥ 
ददी दानमसौ सद्भ्यो सुनिभ्यो विहितादरम्‌ । समेतो नवमिः पुण्वैः गुणेः सप्तमिरन्वितः ॥१०४॥ 
सोडदाद्‌ घिशुद्धमाहारं यथायोगं च मेषजम्‌ । प्राणिभ्योइमयदानं 'व दानस्वैतावली गतिः ॥4०६॥ 
जिनेधु मश्तिमातन्व॑स्तत्पूजायां ृति ठथो । पूज्यानां पूजनाल्लोके पूज्यत्वमिति भावयन्‌ १०७ 
चैत्यचैत्यालयादीनां निर्मापणपुरस्सरम्‌ । स चक्र परमामिज्यां कल्पबृक्षपधुप्रथाम्‌ ॥१०८॥ 
शीलानुपालने यत्रो मनस्यस्य विभोरभूत । शील हि रक्षितं यक्षादासर्मानमनुरक्षति ।|१०६॥ 
बतानुपालन शीलब्तान्युक्तान्यगारिणाम्‌। स्थूलहिंसाविरत्यादिलक्षणानि च छक्षणे: ।|३१०॥ 
“समावनानि तान्येष यथायोगं प्रपाल्यन्‌ । प्रजानां पाक: सो5भूद्‌ धौरेयो ग्ृहमेघिनाम्‌ ॥१११॥ 
पर्वोपवासमास्थाय  जिनागारे समाहितः । कुर्वन्‌ सामयिक सो3धान्सुनिरृत्त च ततक्षणम  ॥११२॥ 
धर्मप्रिय हो गयी थी ॥९५९५।॥ यह सम्राट स्वय धर्मप्रिय है और धर्मात्मा लोगोंका सन्‍्मान करता 
है यहो मानकर उस समय लोग धमंमे प्रीति करने लगे थे ॥१००॥ . वह॒ चक्रवर्ती धर्मविजयी 
था, सदाचारी था, पवित्र था और बलिष्ठ था इसलिए ही वह अपनेपर प्रेम रखनेवालो प्रजामें 
धामिक क्रियाओंका आदर करता था अर्थात्‌ प्रजाको धाभिक क्रियाएँ करनेका उपदेश देता था 
॥१०१॥ “भरत धर्ममे तत्पर है और हम लोग उसके सेवक है' यही समझकर मुकुटबद्ध राजा 
उनके आच रणका अनुसरण करते थे । भावार्थ-अपने राजाको धर्मात्मा जानकर आश्रित राजा 
भी धर्मात्मा बन गये थे ॥१०२॥ चक्रके प्रभावसे अर्थ और काम दोनो ही जिनके स्वाधीन 
हो रहे है ऐसे चक्रवर्तों भरत अर्थ और कामकी सफलता होनेपर केवल धर्ममें ही एकाग्रताको 
प्राप्त हो रहे थे ॥१०३॥ दान देना, पूजा करना, शील पालन करना और पर्वेके दिन उपवास 
करना यह गृहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ॥१०४॥ नव प्रकारके पृषण्य और 
सात गुणोसे सहित भरत उत्तम मुनियोके लिए बड़े आदरके साथ दान देते थे ॥१०५॥ वे 
विशुद्ध आहार, योग्यतानुसार औषधि और समप्त प्राणियोंके लिए अभय दान देते थे सो ठीक 
ही है क्योकि दानको यही तोन गति है ॥|१०६॥ संसारमें पूज्य पुरुषोंकी पुजा करनेसे पूज्यपना 
स्वय प्राप्त हो जाता है ऐसा विचार करते हुए महाराज भरत जिनेन्द्रदेवमे अपनी भक्ति 
बढाते हुए उनकी पूजा करनेमे बहुत ही संतोष धारण करते थे ॥१०७॥ उन्होने अनेक 
जिनबिम्ब और जिनमन्दिरोंकी रचना कराकर कल्पवृक्ष नामका बहुत बड़ा यज्ञ ( पूजन ) किया 
था ॥१०८॥ उनके मनमें शीलकी रक्षा करनेका प्रयत्न सदा विद्यमान रहता था सो ठीक ही 
है क्योंकि प्रयत्नपुवंक रक्षा किया हुआ शील आत्माकी रक्षा करता है ॥१०९॥ ब्रतोका पालन 
करना शील कहलाता है और स्थूलहिसाका त्याग करना ( अहिसाणु व्रत ) आदि जो गृहस्थों- 
के ब्रत हैं वे लक्षणोंके साथ पहले कहे जा चुके है ॥११०॥ उन ब्रतोंको भावताओं सहित 
यथायोग्य रीतिसे पालन करते हुए प्रजापालक महाराज भरत गृहस्थोंमें मुख्य गिने जाते 
थे ॥१११॥ वे पर्वके दिन उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर चित्तको स्थिर कर सामायिक करते 
१ प्रजापरिवारेषु । २ भरतो निरतों ल०, म० । ईशनोउभिरतो अ०, स० । ३ अनुगच्छन्ति स्म। ४ सपा: । 
५ स्वाधीन -छ०, म०, स०, अ०, प०। ६ धर्म अनन्यव॒ुतिताम्‌ । 'एकतान अनन्यवृत्तिःः इत्यभिधानात्‌ । 


७ उपवास:। ८ कथित: । ९ मैत्रीप्रमोदादिभावनासहितानि । १० प्रतिज्ञां कृत्वा। -भाष्याय छ०, प०। 
११ सामायिककालपयंन्तम्‌ । 





३२६ आदिपुराणम्‌ 


जिनानुस्म रणे तस्यथ समाधानमुपेयुषः । शैथिल्याद गात्रवन्धस्य ) द्स्तान्यामरणान्यहों ॥१११३॥ 
तथापि बहुचिन्तस्थ घधमंचिस्ताइभवद्‌ दृढा | धमंहि चिन्तिते सर्वे चिन्त्यं स्थादनुचिन्तितस्‌ ॥।११४॥। 
तस्थाखिला। क्रिग्रारम्भा धरंचिस्तापुरस्सराः । जाता जातमहोदकंपुण्यपाकोस्थसंपदः ॥११५॥ 
प्रातरम्मीकिताक्षः सन्‌ संन्ध्यारागारुणा दिश:ः । स मेने5हंत्पदास्भोजरागेणेवानुरअिताः ॥११६॥ 
प्रातरुदचन्तमुद्ध तनैशान्धतमसं रबिस्‌ । मगवस्केवरूकंस्य प्रतिबिस्वममंस्त सः ॥११७॥ 
प्रमातमरुतोद्धतप्रचुद्ध कमलाकरात्‌ । हृदि सो5घाजिनालापकलापानिव शीतरान्‌ ॥११८। 
धार्मिकस्थास्य कामार्थविस्ता5भूदानुषम्जिकी । तात्पय॑ँ व्वभवद्धमं कृत्खभ्रेयो$नुबन्धिनि ॥११९॥ 
प्रातर॒त्थाय धममस्थै: कृतधर्मानुचिन्तनः । ततो5थंकामसंपत्ति सहामस्यैन्यंख्पयत्‌ 0१२०॥ 
तह्पादुत्थितमात्रो 5सौ संपूज्य गुरुदैवतम्‌ । कृतमड्नलनेपथ्यों. धर्मासनमचिष्ठित: ॥१२१॥ 
प्रजानां सदलदूबृससिन्तनैः क्षणमासितः । तत आयुक्तकान्‌ स्वेषु नियोगेप्वन्त्रशाद्‌ विभुः ॥१२२॥ 
नपासनसथाध्यास्य महादशनमध्यग: । तृपान्‌ ससावयामास सेवावसरक|कक्षिण ॥ १२३॥ 
कांश्रिदालोकने कांश्रित्स्मितिरामाषणे: परान्‌ । कांश्रिस्समानदानाथ्स्तपयामास पार्थिवानू ॥१२४॥ 
हुए जिनमन्दिरमे ही रहते थे और उस समय ठीक मुनियोंका आचरण धारण करते थे ॥११२॥ 
जिनेन्द्रदेवका स्मरण करनेमे वे समाधानको प्राप्त हो रहे थे - उनका चित्त स्थिर हो रहा था और 
आश्चये है कि शरोरके बन्धन शिथिल होनेसे उनके आभूषण भी निकल पडे थे || ११३॥ यद्यपि 
उन्हें बहुत पदार्थोकी चिन्ता करनी पड़ती थी तथापि उनके धर्मकी चिन्ता अत्यन्त हृढ़ थी सो 
ठीक ही है क्योकि धर्मकी चिन्ता करनेपर चिन्ता करने योग्य समस्त पदार्थोका चिन्तवन अपने 
आप हो जाता है ॥११४।॥ बडे भारी फल देनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे जिन्हे अनेक सम्पदाएँ 
प्राप्त हुई है ऐसे भरतकी समस्त क्रियाओका प्रारम्भ धर्मके चिन्तवनपूर्वक ही होता था भर्थात्‌ 
महाराज भरत समस्त कार्योके प्रारम्भमे धर्मका चिन्तवन करते थे ॥११५॥ वे प्रातःकाल आँख 
खोलकर जब समस्त दिशाओंको सबेरेकी लालिमासे लाल-लाल देखते थे तब ऐसा मानते थे मानो 
ये दिशाएँ जिनेन्द्रदेके चरणकमलोकी लालिमासे ही लाल-लाल हो गयो है ॥११६॥ जिसने 
रात्रिका गाढ़ अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे सूर्यको प्रातःकालके समय उदय होता हुआ 
देखकर वे ऐसा समझकर उठते थे मानो यह भगवान्‌के केवलज्ञानका प्रतिबिम्ब ही हो ॥११७॥ 
प्रात:कालकी वायुके चलनेसे खिले हुए कमलोके समूहकों वे अपने हृदयमें जिनेन्द्र भगवान्‌- 
की दिव्यध्वनिके समूहके समान शीतल समझते थे ||११८॥ वे बहुत ही धर्मात्मा थे, उनके 
काम और अथंकी चिन्ता गौण रहती थी तथा उनका मुख्य तात्पयं सब प्रकारका कल्याण 
करनेवाले धर्ममें हो रहता था ||[११९॥ वे सबेरे उठकर पहले धर्मात्मा पुरुषोंके साथ धर्मंका 
चिन्तवन करते थे और फिर मन्त्रियोके साथ अथं तथा कामरूप सम्पदाओका विचार करते 
थे | १२०॥ वे शय्यासे उठते ही देव और गुरुओकी पूजा करते थे और फिर मागलिक वेष 
धारण कर धर्मासनपर आएरूढ़ होते थे ॥१२१॥ वहाँ प्रजाके सताचार और असदाचारका विचार 
करते हुए वे क्षण-भर ठहरते थे तदनन्तर अधिकारियोंको अपने-अपने कामपर नियुक्त करते 
थे अर्थात्‌ अपना-अपना कार्य करनेकी आज्ञा देते थे | १२२॥ इसके बाद सभाभवनके बीचमें 
जाकर राजसिहासनपर विराजमान होते तथा सेवाके लिए अवसर चाहनेवाले राजाओं- 
का सन्‍्मान करते थे ॥ १२३ ॥ वे कितने हो राजाओंको दर्शनसे, कितनों ही को मुसकानसे 
१ गलितानि । २ निशासबन्धि। ३ विकसित। ४ अमख्या । ५ धर्मस्थ सह। ६ वियारमकरोत्‌ । 
७ मजुलालंकार: । ८ आसनमण्डलविशेषम्‌ | ९ तत्परान्‌ । १० समादर्शन-अ०, स० | सभासदन- प०, ल० 
मं? । महदृदशरन येषां ते महादर्शनस्तेषां मध्यग: | सम्यजनमध्यवर्ती सन्नित्यर्थ: । 








एक चत्वा रिंशत्तमं पद ३२७ 


तश्नोपायनसंपत््या समायातान्‌ महक्तमान' । वचोहरांश्न संमान्‍्य कृतकार्यान्‌ ब्यसजंयत्‌ ॥३२७॥ 

कलाविदश्न दृत्यादिदशने: समुपस्थितान्‌ । पारितोषिकदानेन मंहता समतपंसत्‌ ॥१२६॥ 

ततो विसर्जितास्थानः प्रोश्थाय नृपविष्टरात्‌ । स्वेच्छाविह्ारमकरोद्‌ बिनोदेः सुकुमारकै; ॥१२७॥ 

ततो मध्यदिने5भ्यण ऋृतमजनसंदिधि: । सजुस्थितिं स निवर्त्य निरविक्षत्‌ प्रसाधनम्‌ ॥१२८॥ 

शामरोस्क्षेपतास्बूलदानसं वाहनादिमिः । परिचेरुरुपेत्यैन परिब्राराड़्ना: स्वतः ॥३२६॥ 

ततो  भुक्तोत्तरास्थाने स्थितः कलिपयेदृपेः । सम॑ | विवृग्धमण्डक्या विद्यागोष्ठममावयत्‌ ॥१३०॥ 

तन्न वारविलासिन्यो नृूपवलछमिकाश्व तम्‌ । परिवश्धरुपारूदतारुण्यमदककंशा: ॥१३६१॥ 

तासामारूपसंकापप रिहासकथादिसिः ।  सुखासिकामसोौ भेजे भोगाऊैश्न मुद्दृतकम्‌ ॥१३२॥ 

तसस्तुर्यावशेषे5द्धि पयंटन्मणिक्ृट्टिमे । वीक्षते सम परां शोमामभितों राजवेइमनः ॥१३३॥ 

सनमंसखियं  कंचित्‌ समालूम्ब्यांसपीठके । परिक्रामज्षितश्रेतो' * शेजे सुरकुमारवत्‌ ॥१३४॥ 

रजन्थामपि थत्हृत्यमुचितं चक्रवर्तितः | तदाचरन्‌ सुखेनेष . प्रियामामस्यवाहयत्‌ ॥१३०॥ 

कदाचिदुचिता बेला नियोग इति केवलम्‌ । मम्त्रयामास मन्‍्त्रज्षैः कृतकार्योपि चक्रसृत्‌ ॥३३६॥ 

तन्त्रावायगता चिन्ता नास्यासीद्‌ विजिसक्षितेः। तम्त्र' चिम्तैज नम्व॒स्य स्वतन्त्रस्पेह मारते ॥१३७॥ 
कितनों ही को वार्तालापसे, कितनों ही को सम्मानसे और कितनों ही को दान आदिसे सन्तुष्ट करते 
थे ॥१२४। वे वहाँपर भेंट ले-लेकर आये हुए बड़े-बड़े पुरुषों तथा दूतोंको सम्मानित कर 
और उनका कार्य पूरा कर उन्हें बिदा करते थे ॥१२५॥ नृत्य आदि दिखानेके लिए आये हुए 
कलाओंके जाननेवाले पुरुषोंको बड़े-बड़े पारितोषिक देकर सन्तुष्ठट करते थे |१२६॥ तदनन्तर 
सभा विसर्जन करते और राजसिहासनसे उठकर कोमल क्रीड़ाओंके साथ-साथ अपनी इच्छानुसार 
बिहार करते थे ॥१३७॥ तत्वश्चात्‌ दोपहरका समय निकट आनेपर स्नान आदि करके भोजन 
करते और फिर अलंकार धारण करते थे |॥१२८॥। उस समय परिवारकी स्त्रियाँ स्वयं आकर 
चमर ढोलना, पान देना और पैर दाबना आदिके द्वारा उनको सेवा करती थी। ॥१२५॥। 
तदनन्तर भोजनके बाद बैठने योग्य भवनमें कुछ राजाओंके साथ बेठकर चतुर लोगों्की 
मण्डलीके साथ-साथ विद्याकी चर्चा करते थे ॥१३०॥ वहाँ जवानीके मदसे जिन्हें उदृण्डता 
प्राप्त हो रही है ऐसी वेश्याएँ और प्रियरानियाँ आकर उन्हे चारो ओरसे घेर लेती थीं ॥१३१॥ 
उनके आभाषण, परस्परकी बातचीत और हास्यपूर्ण कथा आदि भोगोंके साधनोंसे वे वहाँ कुछ 
देर तक सुखसे बेठते थे ॥१३१२।॥॥ इसके बाद जब दिनका चौथाई भाग शेष रह जाता था तब 
मणियोंसे जड़ी हुई जमीनपर टहलते हुए वे चारों ओर राजमहलकी उत्तम शोभा देखते थे 
॥१३३| कभी वे क्रीड़ासचिव अर्थात्‌ क्रीडामे सहायता देनेवाले लोगोंके कन्धोंपर हाथ रखकर 
इधर-उधर घूमते हुए देवकुमारोंके समान सुशोभित होते थे ॥१३४॥ रातमें भी चक्रवर्त्तकि 
योग्य जो काय॑ थे उन्हे करते हुए वे सुखसे रात्रि व्यतीत करते थे ॥|१३५॥ यद्यपि वे चक्रवर्ती 
कृतकृत्य हो चुके थे अर्थात्‌ बिजय आदिका समस्त कार्य पूर्ण कर चुके थे तथापि केवल नियोग 
समझकर कभी-कभी उचित समयपर मन्त्रियोंके साथ सलाह करते थे ॥१३६॥ जिन्होंने 





१ महत्तरान्‌। २ दूतान्‌ । ३ परितोपे भवः | ४ मुदुरलि: । ५ मध्याह्ष । ६ अन्वभवत्‌ । ७ अनुलेपनम्‌ । वस्त्- 
माल्याभरणादि । “आकल्पबेशौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌ । ८ पादसर्दन । ९ परिचर्या चक्रिरे। १० भोज- 
नानते स्थातुं योग्यास्थाने । ११ विद्वत्समूहेन । १५ मिधोभाषण । 'संलापो भाषणं सिथ:” इत्यभिषानातु । 
१३ सुखस्थलम्‌। १४ क्रीडासहाय । 'कीडा लीला च्‌ नर्म च' इत्यभिधानात्‌ | १५ अंसो भुजशिर एवं पीठस्त- 
स्मिन्‌ू । १६ इतस्तत:। १७ रात्रि नयति स्म। १८ उचितकालपर्यन्तम्‌ । १९ स्वराष्ट्रचिन्ताम्‌ । अथवा 
शत्जचिन्ताम्‌ । 'तन्त्र. प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे' इत्यभिषानात्‌ । 


३२८ आदिपुराणम्‌ 


तेन' बाइगुण्यमभ्यस्तमपरिश्ञानहानये । शासतोउस्याविपक्षां क्ष्मां कृत॑ संध्यादिचर्चया' ॥१३८॥ 
राजविद्याश्वतम्रो5भू: कदाचिश्ष कृतक्षण:' । व्याचस्यो राजपुश्रेभ्य: ख्यातये स विचक्षणः ॥१३६॥ 
कदाचिब्रिधिरक्ानामकरोत्स निरंक्षणम्‌ । माण्डागारपदे तानि तस्थ तन्त्र पद्रेईपि च॥१४०॥ 
कदाचिद्धमं शास्त्रषु याः स्पुर्विप्रतिपत्तमः । निराचकार' ताः क्ृत्स्नाः ख्यापथन विश्वविन्मतम्‌' ))३७१। 
भाप्तोपज्षेषु तस्वेषु कांश्ित्‌ संजातसंशयान्‌ । ततो5पाकृस्य संशोतेस्तत्तर् निरणीनयत्‌ ॥१४२॥ 
तथाइसावयंशाख्रा्ें . कामनीतौ च पुष्कऊम्‌ । प्राघीण्य प्रथमामास यथात्र न ॒परः कृती  ॥१४३॥ 

** हस्तितस्त्रे5इब्तस्त्रे च रृष्ट्वा स्वातन्ध्यमीशितुः । सूलतन्प्रस्थ' कर्ताध्यमित्यास्था  तद्विदामभूत्‌ ॥ 
"*आयुवदे स दीर्घायुरायुवेंदो नु मूर्तिमान्‌। इति छोको निरारेक॑ इलाघते सम निधीशिनम ॥१४७॥ 
सो5थीती | पद्विद्यायां स छृती वागलंकृती । स हन्दसांप्रतिच्छन्द  इत्यासीत्‌ संमतः सत्ताम्‌॥१४६॥ 
*"सतुपज्ञ निमित्तानि शाकुन. तुपक्रमम ।तत्सगों  ज्योतिषा ज्ञान॑ तन्‍्मतं तेन ततन्रयम ॥१७७॥ 


समस्त पृथिवी जीत ली है और जो इस भरतक्षेत्रमें स्वतन्त्र है ऐसे उन भरतकों अपने तथा 
परराष्ट्रकी कुछ भी चिन्ता थी, यदि चिन्ता नहीं थी, तो केवल तन्‍त्र अर्थात्‌ स्वराष्ट्रकी 
ही चिन्ता थी ॥१३७॥ उन्होने अपना अज्ञान नष्ट करनेके लिए हो छह गृणोका अभ्यास किया 
था क्‍योंकि जब वे शत्रुरहित पृथिवीका पालन करते थे तब उन्हे सन्धि विग्रह आदिकी चचसि 
क्या प्रयोजन था ॥|१३८॥ अतिशय विद्वान महाराज भरत केवल प्रसिद्धिके लिए हो कभी- 
कभी बड़े उत्साहके साथ राजपुत्रोके लिए आन्वोक्षिको, त्रयी, वार्ता और वण्डनीति इन चार 
राजविद्याओंका व्याख्यान करते थे ॥१३९।॥ वे कभी-कभी निधियों और रत्नोका भी निरीक्षण 
करते थे। क्योंकि निधियों और रत्नोमे-से कुछ तो उनके भाण्डारमे थे और कुछ उनकी सेनामें 
थे ॥ १४०॥ कभी-कभी वे सर्वज्ञदेवका मत प्रकट करते हुए धर्मशास्त्रम जो कुछ विवाद थे 
उन सबका निराकरण करते थे ॥१४१॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवके कहे हुए तत्त्वोम जिन किन्हीको 
सन्देह उत्पन्न होता था उन्हे वे उस सन्देहसे हटाकर तत्त्वोका यथा निर्णय कराते थे 
॥१४२॥ इसी प्रकार वे अर्थंशास्त्रके अथंभे और कामशास्त्रम अपना पूर्ण चातुर्य इस तरह 
प्रकट करते थे कि फिर इस संसारमे उनके समान दूसरा चतुर नहीं रह जाता था ॥१४३॥ 
हस्तितन्त्र और अदवतन्त्रमे महाराज भरतकी स्वतन्त्रता देखकर उन शास्थ्रोंके जाननेवाले 
लोगोंको यही विश्वास हो जाता था कि इन सबके मूल शास्त्रोके कर्ता यही है ॥१४४| आयुर्वेद 
के विषयमें तो सब लोग निधियोंके स्वामी भरतकों बिना किसी शकाके यही प्रशंसा करते थे 
कि यह दीर्धायु क्या मूतिमान्‌ आयुर्वेद ही है अर्थात्‌ आयुर्वदने हो क्या भरतका शरीर धारण 
किया है ॥१४५॥ इसी प्रकार सज्जन लोग यह भी मानते थे कि वे व्याकरण-विद्यामे कुशल 
है, शब्दालंकारमें निपुण हैं, और उन्दशास्त्रके प्रतिबिम्ब है ॥१४६|| निमित्तशास्त्र सबसे 
पहले उन्हीके बनाये हुए है, शकुनशास्त्र उन्हीके कहे हुए हे और ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान उन्हीं- 





१ चक्रिणा । २ पर्याप्तम्‌ | अलपित्यर्थ, । ३ सन्धिविग्रहभावादिविचारेण । ४ आस्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्ड- 
नौतिश्चतस्रों राजविद्या. । ५ इतोत्साह । ६ वदति सम । ७ सैन्यस्थाने परिग्रहे बभूवुरित्यर्थ' | ८ विसवादा:। 
९ निराकृतवान्‌ । १० प्रकटीकुर्वन्‌ । ११ सर्वज्ञमतम्‌ । १२ सशयात्‌ । १३ निर्णयमकारयत । १४ नीति- 
शास्त्रार्थ । १५ कुशल: । १६ गजशास्त्रे । १७ मूलशास्त्रस्य । १८ इति बुद्धि । १९ वैद्यशास्त्र । २० नि- 
शद्भुम । २१ व्याकरणशास्त्रमधीतवान्‌ । २२ कुशल: । २३ शब्दालंकारे । २४ प्रतिनिधि: । २५ तदुपज्ञनिमि- 
त्तानि ल०, म० । तैंन प्रथमोक्‍तम्‌। २६ शक्षुनशास्त्रम्‌। २७ तेन प्रथममुपक्रान्तम्‌ । २८ तस्य भरतस्य 
सृष्टि: । २९ ज्योतिषशास्त्रमू । ३० तेन कारणेन । ३१ निमित्तादित्रयम्‌ । 


एकचत्यारिशक्षमं पव ३२९ 


स निमिस्॑ निमित्तानां तन्‍्त्रे मन्‍्त्रे सशाकुने । दैवज्ञाने' पर दैवमित्यमूल्संमतो5घिकमं ॥१४८॥ 
तत्पंभूती समुदूभूतमभूत्‌ पुरुषलक्षणम्‌ । उदाहरणमन्यत्न लक्षितं येन तसनो: ॥१४९॥ 

अस्येप्वपि कलाशाखसंग्रहेपु कुत/।गमा: । समेवादर्श माछोक्य संशयांशाद्‌ व्यरंसिपु: ॥१५०॥ 
“थेनास्थ सहजा प्रज्ञा पृ्वजन्मानुपन्जिणी । तेनैषा विश्वविद्यासु जाता परिणतिः परा ॥१५१॥ 

इस्थं सबंषु शास्प्रपु ककासु सकलासु च। लोक स संमतिं प्राप्य तद्िद्यानां मतो$मवत्‌ ॥१४२॥ 
किमभ्र बहुनोक्रन प्रजापारमसितों मनुः । हृत्खस्थ लोकबृतस्य स भेजे सून्रधारताम्‌ ॥१४२॥ 
राजसिद्धान्ततरव॒त़ों, परमंशाख्राथतस्व॒वित्‌ । परिखु्यातः कछाशाने सो3भूस्मू्ति सुमेघसाम्‌ ॥१५७॥ 
इस्पादिराज ' तत्सश्नाइहो राजर्घिनायकम ।  तत्सावंमौममिस्यस्थ दिशासूच्छलितं यशः ॥१७५॥ 


मालिनी 


इति , सकलकलानामेकमोक:  स चक्री 
कृतमतिमिरजय , संगत संविधित्सन । 
वुधसदसि  सदस्यान्‌ बोधयन्‌ विश्वविद्या 
व्यवृणुत' बुधचक्रीस्युच्छलन्कीतिकेतु: ॥१५०६॥ 
की सृष्टि है इसलिए उक्त तीनों शास्त्र उन्हीके मत है ऐसा समझना चाहिए ॥१४७॥ वे 
निमित्त शास्त्रोके निमित्त है, और तन्‍्त्र, मन्त्र, शकुन तथा ज्योतिष शास्त्रमें उत्तम अधिष्ठाता 
देव है इस प्रकार सब लोगोंमे अधिक मान्यताको प्राप्त हुए थे ॥१४८॥ महाराज भरतके उत्पन्न 
होनेपर पुरुषके सत्र लक्षण उत्पन्न हुए थे इसलिए दूसरी जगह उनके शरीरके उदाहरण ही 
देखे जाते थे ॥१४०॥ शास्त्रोके जाननेवाले पुरुष ऊपर कहे हुए शास्त्रोके सिवाय अन्य कछा- 
शास्त्रोके संग्रहमें भी भरतको ही दर्पणके समान देखकर संशयके अंशोसे बिरत होते थे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सद्य दूर करते थे ॥१५०।॥ चूँकि उनकी स्वाभाविक बुद्धि पूर्वजन्मसे सम्पर्क रखने- 
वाली थी इसलिए ही उनकी समरत विद्याओंमे उत्तम प्रगति हुई थी ॥१५१॥ इस प्रकार 
समस्त शास्त्र और समस्त कलाओमे प्रतिष्ठा पाकर वे भरत उन विद्याओंके जाननेवालोंमें 
मान्य हुए थे ॥१५२॥ इस विपयमे बहुत कहनेसे क्‍या लाभ है ? इतना कहना ही पर्याप्त है 
कि बृद्धिके पारगामी कुडकर भरत समस्त लोकाचारके सूत्रधार हो रहे थे ॥१५३॥ वे राज- 
शास्त्रके तत्वोंको जानते थे, धर्मशास्त्रके जानकार थे, और कलाओंके ज्ञानमें प्रसिद्ध थे। इस 
प्रकार उत्तम विद्वानोके मस्तकपर सुशोभित हो रहे थे अर्थात्‌ सबमे श्रेष्ठ थे ॥१५४॥ अहो, 
इनका प्रथम राज्य कैसा आइचय करनेवाला है, यह सम्राट है, राजपियोमे मुख्य है, इनका 
सावंभौम पद भी आश्चयंजनक है इस प्रकार उनको यश समस्त दिशाओमे उछल रहा था 
॥१५५॥ इस प्रकार जो समस्त कलाओंका एकमात्र स्थान है, जो वुद्धिमान्‌ पुरुषोके साथ 
अविनाशी मित्रता करना चाहता है और “यह विद्वानोंम चक्रवर्ती है अथवा विद्वान्‌ चक्रवर्ती 
है' इस प्रकार जिसकी कीतिरूपी पताका फहरा रहो हैं ऐसा वह चक्रवर्ती भरत विद्वानोंकी 
सभामे समस्त विद्याओंका उपदेश देता हुआ समस्त विद्याओंका व्याख्यान करता था ॥१५६ 





१ कारणम्‌ । २ निमित्तशास्त्राणाम्‌ । ३ ज्योति शास्त्रे । ४ स मतो£धिकम्‌ इ० । स गतो$धिकम्‌ ल०, म० । 
५ संपूर्णशास्त्रम । ६ मुकुरम्‌ । ७ विरमन्ति सम । ८ कारणेन | ९ अनुसंबन्धिनी । १० नृपविद्यास्तरुपज्ञ' । 
११ आदिराजस्य प्रथा। १२ राजपितायकस्य प्रथा। १३ सर्वभूमीशस्य प्रकाश । १४ मुख्य. । १५ गृहः । 
१६ अविनाशी । १७ सदसि योग्यान्‌ । १८ विवरणमकरोतू । १९ विहज्जन । 

डर 


३३० आविषपुराणम्‌ 
जिनविहितसनून॑ संस्मरत्‌ घम्ममार्ग 
स्वयमधिगततरणों बोधयन्‌ मागमन्यान्‌। 


कृतमतिरखिलां कर्म पालय झ्िःसपकां 
चिरमरम्त भोगैभूरिसारैः स सम्राट ॥१५७॥ 


शादूछविक्रीडितम्‌ 
छद्ष्मीवाग्यनितासमागमसुखस्यैकाधिपत्य॑ दधत्‌ 
दूरोस्सारितदुर्णयः प्रशमिनी तेजस्वितामुह्ृहन्‌ । 
न्यायोपार्जितविश्षकामघटनः शर्त्रे च शास्त्र कृती 
राजर्षि: परमोदयों जिनजु षा मग्रसरः सो$भमवत्‌ ॥१४५८॥ 


इत्याषं भगवजिनसेनाचार्यग्रणीते त्रिपश्लिक्षरमहाएुरारसेग्रहे 
मरतराजस्नदर्शनतत्फलोपकर्णनं नाम एकचत्वारिशत्तमं पर्व ॥9 /॥ 


न्‍ल्ख््जॉलिजललिजजिज जा जै++ बह औी 35 भी अर अदा जल जन 
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जिसने समस्त तत्त्वोंकी जान लिया है और जिसकी बुद्धि परिपक्व है ऐसा सम्राट भरत 
जिनेन्द्रदेवके कहे हुए न्यूनतारहित धमाका स्मरण करता हुआ तथा वही मार्ग अन्य लोगोको 
समझाता हुआ और शत्रुरहित सम्पूर्ण पृथिवीका पालन करता हुआ सारपूर्ण भोगोंके द्वारा 
चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा था ॥१५७॥ जो लक्ष्मी और सरस्वतीके समागमसे उत्पन्न 
हुए सुखके एक स्वामित्वकी धारण कर रहा है, जिसने समस्त दुष्ट नय दूर हटा दिये है, जो 
शान्तियुक्त तेजस्वीपनेको धारण कर रहा है, जिसने न्यायपृर्वक कमाये हुए धनसे कामका 

योग प्राप्त किया है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोमें ही निपुण है, राजषि है और जिसका 


अभ्युदय अतिशय उत्कृष्ट है ऐसा वह भरत जिनेन्द्रदेवकी सेवा करनेवालोंमें अग्रेसर अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ था ॥१५८॥ 


इस प्रकार आर्पनामसे प्रसिद्ध भगवग्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसं ग्र हके 
भाषानुवादम भरतराजके स्वप्न तथा उनके फलका वर्णन 
करनेवाला इकतालोसर्वा पर्व समाप्त हुआ । 


आल. *३७०---- ७-००... 


१ जिनसेवकानाम | 





दिचत्वारिंशसमं पर्व 


मध्येसभम याग्पेधुनिविशे हरिविष्टरे । क्षात्र श्वत्तमुपादिक्षस्संहिलान्‌ पार्थिवान्‌ प्रति ॥१॥ 

श्रयर्ता भो महाव्मानः सर्वे क्षत्रियपुद्षया: । क्षतत्राणे नियुक्ताः स्थ यूयमाणेत वेधसा ॥२॥ 

तत्व्राणे च नियुक्तानां छृत्त थः पम्नघोदितम्‌ | तमझचिशस्य यथाज्ञाय॑ प्रवतंध्वं प्रजाहिते ॥ ३॥ 

सब कुछमशध्यात्मप्रजानामनुपाऊनम्‌। समअसस्व चेस्येबमुद्दिर्ट पश्लभेदमाक ॥४॥ 

कुछानुपालन तत्र कुछाम्नायानुरक्षणम्‌ ! कुलोचितसमाचारपरिरक्षणलक्ष णम्‌ ॥५॥ 

क्षत्रियाणां कुछाज्नायः कीदशश्वेन्निशस्यताम । आध्चन वेधसा स्ृष्टः सर्गोउ्स क्षत्रपूंक: ॥६॥ 

स चष सारत  वर्षमवरतीणों दिवो5्ग्रतः | पुरा भवे समाराध्य रजज्रितयसू जिंतस्‌ ॥७॥ 

दिरष्टी मावनास्तत्र तीथंकृत्वोपपादिनी: । भावयित्वा शुमोदर्का चलोकाप्रमघिष्ठित: . ॥८॥ 

तेनास्मिन्‌ भारते वर्ष घमतीथभप्रवतने | ततः  छृतावतारेण क्षात्रसगः प्रवर्तितः ॥९॥ 

तस्कर्थ कर्म भूमित्वाद्य्यस्वे द्वितयी प्रजा । कर्तंब्या रक्षणीयका प्रजान्या रक्षओोथ्वला ॥१०४७ 

रक्षणाभ्युद्यता येउश्न क्षश्रियाः स्युस्तदन्चया: । सो$न्वयो5नादिसंतत्या बीजबृक्षवदिष्यते ॥११॥ 

अथानन्तर-किसी एक दिन सभाके बीचमें सिहासनपर बेठे हुए भरत इकटठे हुए 

राजाओंके प्रति क्षात्रध्मका उपदेश देने लगे ॥१॥ वे कहने लगे कि हे समस्त क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ 
महात्माओ, आप लोगोंको आदिब्रद्या भगवान्‌ वृषभदेवने दुखी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त 
किया है ॥२॥ दु.खी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त हुए आप लोगोका धर्म पाँच प्रकारका 
कहा है उसे सुनकर तुम लोग शास्त्रके अनुसार प्रजाका हित करनेमें प्रवत्त होओ ॥॥३॥ वह 
तुम्हारा धर्मं कुलका पालन करना, बुद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा करना, प्रजाकी रक्षा 
करना ओर समंजसपना इस प्रकार पाँच भेदवाला कहा गया है ॥४॥ उनमे-से अपने कुला- 
म्नायकी रक्षा करता और कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल-पालन कहलाता है ॥५॥ 
अब क्षत्रियोंका कुलाम्ताय केसा है ? सो सुनिए।॥ आदिक्रह्या भगवान्‌ वुषभदेवने क्षत्रपूर्वंक 
ही इस सृूष्टिकी रचना की है अर्थात्‌ सबसे पहले क्षत्रियवर्णी रचना की है ॥६॥ जिन्होंने 
पहले भवमें अतिशय श्रेष्ठ रत्नत्रयकी आराधना कर तथा तीर्थंकर पद प्राप्त करानेवाली 
और शुभ फल देनेवाली सोलह भावनाओंका चिन्तवन कर स्वगंलोकके सबसे ऊपर अर्थात्‌ 
सर्वारथसिद्धिमें निवास किया था वे ही भगवान्‌ सर्वा्थंसिद्धशे आकर इस भारतवर्षमें अवतीर्णं 
हुए है ॥ ७-८) जिसमें धर्मतींकी प्रवुत्ति करनी है ऐसे इस भारतवर्षमें सर्वार्थसिद्धिसे 
अवतार लेकर उन्होंने क्षत्रियोंकी सृष्टि प्रवुत्त की है ॥९॥ वह क्षत्रियोंकी सृष्टि किस प्रकार 
प्रवृत्त हुई थी ? इसका समाधान यह है कि आज कर्मभूमि होनेसे प्रजा दो प्रकारकी पायी 
जाती है। उनमें एक प्रजा तो वह है जिसकी रक्षा करनी चाहिए और दूसरी वह है जो रक्षा 
करनेमें तत्पर है ॥१०॥ जो प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्यर है उसीकी वंशपरम्पराको क्षत्रिय 
कहते हैं यद्यपि यह बंश अनादिकालकी सन्ततिसे बीज वुक्षके समान अनादि कालका है तथापि 
१ सभामध्ये । २ निविष्टो ल०, म० । २३ क्षत्रियसंबन्धि । ४ मिलितानू । ५ सर्व-प०, ल०, म०। ६ भव 
प० । ७ श्ुत्वा । ८ श्रूयताम्‌ । ९ क्षत्रशब्द । १० क्षेत्रमू। ११ पूर्वस्मिन्‌। १२ आश्रित: । १३ कृतावतारेण 
इ०, स०, अ० । १४ रकितुं योग्या । 


श३२ आदिपुराणम्‌ 
विदोषतस्तु तल्सगे: क्षेत्रक|लब्यपेक्षया, । तेषां समुचितायारः प्रजायें स्यायबृत्तिता ॥३२॥ 


स तु #्यायोउनतिक्रान्थथा धर्स्याथंसमर्जनम्‌ । रक्षणं वर्धेनं चास्थ पात्रे च विनियोजनम्‌ ॥१४॥ 
सैषा चतुष्टयी बुसिरन्याय: सम्मिर्दीरितः । जैनधर्मानुद्नत्तिश्न न्यायो लोकोत्तरो मतः ॥१४॥ 
दिव्यमूर्सेशदुत्पण्य जिनादुस्‍पादयजिनान्‌ । रख्त्रयं तु उतथोनिनृपास्त स्मादथोनिजा: ॥१७॥ 

ततो महास्वयोत्पन्ना हृपा लोकोत्तमा मताः । पथिस्थिताः स्वयं धम्यें स्थापयन्तः परानपि ॥१६॥ 
तैस्तु सर्वप्रयक्षेन कार्य स्वान्वयरक्षणम्‌ । तन्पाऊूम॑ कर्थ कार्यमिति चेत्तदनूश्वते ॥१५७॥ 

स्वयं महाम्पयस्वेन महिन्नि क्षत्रिया: स्थिता: । धर्मास्थया न शेषादि ग्राह्यं तैः परलिज्ञिनाम्‌ ॥१८॥ 
तस्केषादियग्रहे दोष: कश्नेन्माहाव्य्यविच्युति: | अपाया बहवइचास्मिन्नतस्तस्परिवजनम्‌ ॥१०॥ 
माहात्म्यप्रच्युतिस्तादत्‌ कृत्वाउन्यस्थ शिरोनतिम्‌ । ततः शेषारापादाने स्याब्निकृष्टव्वयमात्मन: ॥२०॥ 
प्रद्धिषन परपाषण्डी विषपुष्पाणि निक्षिपेत्‌) यद्यस्थ मृष्नि नन्‍्वेव स्थादपायों महीपते: ॥२१॥ 
वशीकरणपुप्पाणि निक्षिपेथ्दि मोहने | ततो<य्॑ं मृदयद्द्ृत्तिसुपेयादन्यवश्यताम्‌ ॥२२॥ 
तच्छेषाशीवचः' शान्तिवचनाथस्यलिड्डिनाम, । पार्थिवैः परिहर्तव्यं भवेन्न्यक कुछताउन्यथा  ॥२३॥ 
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: विशेषता इतनी है कि क्षेत्र और कालकी अपेक्षास उसकी सृष्टि होती है। तथा प्रजाके लिए 
न्यायपूवंक वृत्ति रखना ही उनका योग्य आचरण है ॥११-१२॥ धमंका उल्लंघन न कर 
धनका कमाना, रक्षा करना, बढ़ाना और योग्य पात्रमे दान देना ही उन क्षत्रियोका न्याय 
कहलाता है ॥१३॥ इस चार प्रकारकी प्रवृत्तिको सज्जन पुर्षोने क्षत्रियोका न्याय कहा है तथा 
जैनधरंके अनुसार प्रवुत्ति करना ससारमे सबसे उत्तम न्याय माना गया है ॥१४॥ दिव्य- 
मूतिको धारण करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवसे उत्पन्न होकर तीथं करोको उत्पन्न करनेवाला जो 
रत्नत्रय है वही क्षत्रियोंकी योनि है अर्थात्‌ क्षत्रिय पदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे ही होती 
है। यही कारण है कि क्षत्रिय लोग अयोनिज अर्थात्‌ बिना योनिके उत्पन्न हुए कहलाते है ॥ १५॥ 
इसलिए बड़े-बडे वशोमे उत्पन्न हुए राजा लोग लोकोत्तम पुरुष माने गये है। ये लोग स्वयं 
धमंमागंमे स्थित रहते हैं तथा अन्य लोगोको भी स्थित रखते है ॥१६॥ उन क्षत्रियोंको 
संप्रका रके प्रयत्नोसे अपने बशकी रक्षा करनी चाहिए। वह वशकी रक्षा किस प्रकार करनी 
चाहिए यदि तुम लोग यह जानना चाहते हो तो में आगे कहता हूँ ॥१७॥ बड़े-बड़े वंशोमे उत्पन्न 
होनेसे क्षत्रिय लोग स्वय बड़प्पनमे स्थिर है इसलिए उन्हे अन्यमतियोंके धर्ममे श्रद्धा रखकर 
उनके शेषाक्षत आदि ग्रहण नही करना चाहिए ॥१८॥ उनके शेपाक्षत आदिके ग्रहण करनेमे 
क्या दोष है ? कदाचित्‌ कोई यह कहे तो उसका उत्तर यह है कि उससे अपने महत्त्वका नाश 
होता है और अनेक विघ्नया अनिष्ट आते है इसलिए उनका परित्याग हो कर देना चाहिए 
]१%।॥ अन्य मतावरूम्बियोको शिरोनति करनेसे अपने महत्त्वका नाश हो जाता है इसलिए 
उनके देषाक्षत आदि लेनेसे अपनी निमृष्ठता हो सकती है ॥२०॥| सम्भव है द्वेघष. करनेबाला 
कोई पाखण्डी राजाके शिरपर विधपृष्प रख दे तो इस प्रकार भी उसका नाश हो सकता है 
॥२१॥ यह भी हो सकता है कि कोई वशीकरण करनेके लिए इसके शिरपर वशीकरण पुष्प 
रख दे तो फिर यह राजा पागलके समान आचरण करता हुआ दूसरोकी वश्यताको प्राप्त हो 

_जावेगा ॥२२॥ इसलिए राजाओको अन्यमतियोके शेषाक्षत, आशीर्वाद और शान्तिवचन 
१ भरतक्षेत्रावसपिष्युत्सविणीकाल | २-रुदाहुतः ब०, लू०्, म०। ३ क्षत्रियाणामृत्पत्तिस्थानम्‌ । ४ तम्मात्‌ 
कारणात्‌। ५ अनुकध्यते ।-दनूच्यते प०, ल०, म०। ६ शेषाक्षतस्नानोदकादिकम्‌ | ८ अन्यलिजिन, । 


९ शेषादिदातु: सकाशात्‌ । १० मोहने निमित्त । ११ तत्‌ कारणात्‌। १२ शान्तिमन्त्रपुण्याहवाचनादि । 
१३ नीचकुलता । १४ तच्छेषादिध्वीकारप्रकारेण। 
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जैनास्तु पार्थिवास्तेषाम्श्पादोपसेविनाम्‌ | तच्छेषानुमतिर्याय्या यतः पापक्षयो मवेस्‌ ॥२४४ 
रततितममूर्तित्वादादिक्षत्रियवंशजा: । जिनाः सनामग्रोइमीषाम तस्तच्छेषधारणम्‌ ॥२५॥ 

यथा हि कुलपुश्राणां माल्यं गुरुशिरोद्ध तम्‌ । मान्यमेपष जिनेस्द्राइुध्रिस्पशान्माल्यादिभूषितस ॥२६॥ 
कथ मुनिजनादेधां शोषोपादानमिस्यपि । नाशऊकुयं तत्सजातीयास्ते राजपरमघंय: ॥२७॥ 
अप्जश्रियाश्र वृत्तस्था. क्षत्रिया एवं दीक्षिता: । यतो रक्षत्रयाथत्तजस्मना तेडपि सदूगुणाः ॥२८॥ 
ततः स्थितसिदं जैनान्मतादन्यमतस्थिताः । क्षश्रियाणां न शेषादिप्रदानेईघिकृता इति ॥२९॥ 
कुलानुपाऊने यत्षमतः कुव॑न्तु पार्थिवाः । अन्यथाउस्थेः प्रतायेरत पुराणामासदेशनात्‌ ॥३५॥ 
कुलानुपालन प्रोक्त बक्ष्ये मत्यनुपालनम्‌ । मतिहिंवाहितज्ञानसात्रिकामुत्रिकार्थथो: ॥३१७ 

तत्पालनं कं स्पाश्वेदविद्यापरिवर्जनात्‌ । मिथ्याजश्ञानमविद्या स्थादतरवे तत्वभावना ॥३२॥ 
आप्तोपश मवेत्तस्वमाप्तो दोषावृति क्षयात्‌ । तस्माश्न्मतमभ्यस्येन्मनोमऊूमपासितुम्‌ ॥३३॥ 


मा] 


आदिका परित्याग कर देना चाहिए अन्यथा उनके कुलमे हीनता हो सकती है ॥२३॥ राजा 
लोग जेन है इसलिए अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनेवाले उन राजाओंको अरहन्तदेवके 
शेषाक्षत आदि ग्रहण करनेकी अनुमति देना न्याययुक्त हो है क्योंकि उससे उनके पापका क्षय 
होता है ॥२४॥ रत्नत्रयक्री मूर्तिरूप होनेसे आदि क्षत्रिय श्री वृषभदेवके बंशमें उत्पन्न हुए 
जिनेन्द्रदेव इन राजाओके एक ही गोत्रके भाई-बन्धु हैं इसलिए भी इन्हें उनके शेषाक्षत आदि 
धारण करना चाहिए । भावार्थ-रल्लत्रयकी मूति होनेसे जिस प्रकार अन्य तीर्थ कर भगवान्‌ 
वृषभदेवके वशज कहलाते है उसी प्रकार ये राजा छोग भो रत्नत्रयकी मूति होनेसे भगवान्‌ 
वृषभदेवके वशज कहलाते है | एक वंशमें उत्पन्न होनेसे ये सब परस्परमें एक गोत्रवाले भाई- 
बन्धु ठहरते हैं इसलिए राजाओंकों अपने एकगोत्री जिनेन्द्रदेवके शेषाक्षत आदिका ग्रहण करना 
उचित ही है ॥२५॥ हिस प्रकार कुलपुत्रोंकों गुरुदेवके शिरपर धारण की हुई माला मान्य होती 
है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवके चरणोंके स्पशंसे सुशोभित हुई माला आदि भी राजाओंको मान्य 
होनी चाहिए ॥२६॥। कदाचित्‌ कोई यह कहे कि राजाओंको मुनियोसे शेषाक्षत आदि किस 
प्रकार ग्रहण करता चाहिए तो उनकी यह शंका ठीक नहीं है क्योकि राजषि और परमषि 
दोनों हो सजातोय है ॥२७॥ जो क्षत्रिय नही है वे भी दीक्षा लेकर यदि सम्यकचारित्र धारण 
कर लेते हैं तो क्षत्रिय ही हो जाते है इसलिए रत्नत्रयके अधीन जन्म होनेसे मुनिराज भी 
राजाओंके समान क्षत्रिय माने जाते हैं ॥२५॥ उपयुक्त उल्लेखसे यह बात निश्चित हो 
चुकी कि जेन मतसे भिन्‍न मतवाले लोग क्षत्रियोंकों शेषाक्षत आदि देनेके अधिकारी नहीं हैं 
॥२०॥ इसलिए राजा छोगोंको अपने कुकी रक्षा करनेमें सदा यत्न करते रहना चाहिए 
अन्यथा अन्य मतावलम्बी लोग झूठे पुराणोंका उपदेश देकर उन्हें ठग लेंगे ॥३०॥ इस प्रकार 
क्षत्रियोंका कुलानुपाछन ( कुलके आम्तायकी रक्षा करना ) नामका पहला धर्म कह चुके 
अब दूसरा मत्यनुपालन ( बुद्धिकी रक्षा करना ) नामका धर्म कहते है। इस छोक तथा 
परलोक सम्बन्धी पदार्थोके हित-अहितिका ज्ञान होना बुद्धि कहलाती है ॥३१॥ उस बुद्धिका 
पालन किस प्रकार हो सकता है ? यदि यह जानना चाहो तो उसका उत्तर यह है कि अविद्या- 
का नाश करनेसे ही उसका पालन होता है । मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते है और अतत्त्वोंमें 
तत््ववुद्धि होना मिथ्या ज्ञान कहलाता है ॥३२॥ जो भरहंतदेवका कहा हुआ हो वही तत्त्व 


१ तत: ल०, म० । २ क्षत्रियाणाम्‌ । ३ भूषणम्‌ । ४ क्षत्रियाणाम। ५ तत्समानजातिभवा:। ६ मुनयः | 
७ जिनगुणा: । ८ प्रतिष्ठितम्‌ । ९ वण्चेरन्‌ । १० आवरण । 


शे१७ आदिपुराणम 


राजविद्यापरिशानादैहिके३थे द॒ढा मतिः । धर्मशासत्रपरिज्ञानाम्मतिछोकठ्याश्रिता ॥३४॥ 
क्षत्रियास्तो थंमुत्पाद्य येडभूवन्‌ परमषेयः । ते महादेवशब्दाभिधेया माहास्म्ययोगतः ॥३५॥ 
आदिक्षश्नियक्षत्तस्था: पार्थिवा ये महान्वयाः | महस्त्वानुगतास्तेडपि महादेवप्रथां गताः ॥३५६॥ 
सहदेष्यदय महादेव्यों महामिजन योगतः । महज्षिः परिणीतध्वात्‌ प्रसूतेश्य महात्मनाम ॥३७॥ 
इत्येबमास्थिते पक्षे जैनेरस्यमताभ्रयी । यदि कश्चित्‌ प्रतिबयान्मिथ्यात्वोपहताशय:॥ ३८॥ 
'क्यमेब महादेवा जगश्निस्तारका वयम्‌ । नास्मदाप्तात्‌ परोडस्स्थाप्तो मतं नास्मन्मतात्परम्‌ ॥३६॥ 
हत्यश्न ब्महे नेतत्सारं संसारवारिधेः । यः समुत्तरणोपायः स मार्गों जिनदेशितः ॥४०॥ 
आप्तो5हंन्वीतदोधस्वादाप्तम्मस्यास्ततो5परे । तेषु घागात्मभाग्यातिशयानामधिभावनात्‌ ॥४७१९॥ 
बागाद्यतिशयोपेशः साथ: सर्वार्थधग्जिनः । स्थादाप्तः परमेष्ठी व परमात्मा सनातंनः ॥४२॥ 
स वागतिशयो शेयों येनायं विभुरक्रमात्‌ ! बचसैकेन दिव्येन प्रीणयत्यलिलां समाम्‌ ॥४३॥ 
तथा55वमातिशयो प्यस्य दोषावरणसंक्षयात्‌ । अनन्तज्ञानरग्वीयंसुखातिशयसं निधि: ॥४४॥ 
प्रातिहायंमथी भूतिरुद्भूतिश्व सभाषने: । गणाश्च हादशेत्येष स्थाज्भाग्यातिशयो$हतः ॥४५॥ 


बीज बॉल लीिीज न ० जीन ल्‍जज जीप: बिजली जन जज अल ५ न्‍+ज >> | 


हो सकता है और अरहन्त भी वही हो सकता है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और 
अन्तराय कमंका क्षय कर चुका हो । इसलिए अपने मनका मल दूर करनेके लिए अरहन्तदेवके 
मतका अभ्यास करना चाहिए ॥३३॥ राजविद्याका परिन्ञान होनेसे इस लोक सम्बन्धी पदार्थों 
में बुद्धि हढ़ हो जाती है और धमंशास्त्रका परिज्ञान होनेसे इस लोक तथा परलोक दोनों छोक 
सम्बन्धी पदार्थोमें दृढ़ हो जाती है ॥३४॥ जो क्षत्रिय तीर्थ उत्पन्न कर परमर्षि हो गये है वे 
अपने माहात्म्यके योगसे महादेव कहलाते हैं ।|३५॥। बडे-बडे बंशोंमें उत्पन्न हुए जो राजा 
लोग आदिक्षत्रिय-भगवान्‌ वुषभदेवके चारित्रमें स्थिर रहते हैं वे भी माहात्म्यके योगसे महादेव 
इस प्रसिद्धिको प्राप्त. हुए है ॥२६॥ ऐसे पुरुषोंकी स्त्रियाँ भी बड़े पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेसे, 
बड़े पुरुषोंके द्वारा विवाहित होनेसे और महापुरुषोंको उत्पन्न करनेसे महादेवियाँ कहलाती 
हैं ॥३७।। इस प्रकार जेनियोके द्वारा अपना पक्ष स्थिर कर लेनेपर मिथ्यादर्शनसे जिसका हृदय 
नष्ट हो रहा है ऐसा कोई अन्यमतावलम्बी पुरुष यदि कहे कि हम ही महादेव है, ससारसे 
तारनेवाले भी हम ही हैं, हमारे देवके सिवाय अन्य कोई देव नही है और हमारे धर्मके सिवाय 
अन्य कोई धर्म नहीं है ॥३८-३९॥ परन्तु इस विषयमें हम यही कहते है कि उसका यह 
कहना सारपूर्ण नही है क्योंकि संसारसमुद्रसे तिरनेका जो उपाय है वह जिनेन्द्रदेवका कहा 
हुआ मार्ग ही है ॥४०॥ रागद्वेष आदि दोषोसे रहित होनेके कारण एक अहुन्तदेव ही आप्त 
हैं उनके सिवाय जो अन्य देव है वे सब आप्तम्मन्य हैं अर्थात्‌ झूठमूठ ही अपनेको आप्त मानते 
हैं क्योंकि उनमें वाणी, आत्मा और भाग्यके अतिशयका कुछ भी निश्चय नही है ॥४१॥ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ वाणी आदिके अतिशयसे सहित हैं, सबका हित करनेवाले है, समस्त पदार्थोंको 
साक्षात्‌ देखनेवाले हैं, परमेष्ठी, हैं, परमात्मा है और सनातन हैं इसलिए वे ही आप्त हो सकते 
हैं ॥४२॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव अपनी जिस एक दिव्य बाणीके द्वारा समस्त सभाको सस्लष्ट 
करते हैं वही उनकी वाणीका अतिशय जानना चाहिए ||४३॥ इसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्श- 
नावरण, मोहनीय और अन्तराय कमंके अत्यन्त क्षय हो जानेसे जो उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख ओर अनन्त बलकी समोपता प्रकट होती है वही उनके आत्माका अतिशय 
है ॥४४॥ तथा आठ प्रातिहायंरूप विभूति प्राप्त होता, समवसरणभूमिकी रचना होना 


 प्रबबसम्‌। र नुगभास्तेषपि प०, अ०, स०, इ०, ल०, म०। ३ महाकुल। ४ विवाहितत्वात्‌ । 
५ प्रतिज्ञाते । ६ अस्माकमाप्तात्‌ । ७ न्याय्यमू । ८ अनिदचयात्‌ । ९ परमपदस्थ: । 


द्विचत्वारिंशसमं पर ३३४ 


बागाद्यतिशमैरेमिरम्वितो 5नन्‍्यगोचरेः । सगवापिष्टिताथों :हूत्‌ परमेष्टी जगद्गुरुः ॥४६॥ 
न व ताहइग्विध: कशम्रित्‌ पुसानस्ति मतान्तरे । ततो5स्थयोग व्याजृस्या सिद्माप्तत्वमहति ॥४७॥ 
इस्याप्तानुमत क्षात्रमिमं धर्ममशुस्मरन्‌। मतान्तरादनाप्तीयात स्वान्वयं विनिवतंयेत्‌ ॥७८॥ 
बृक्तादनात्मनीनाडीः स्थादेवमनुरक्षिता । तद्क्षणाआ संरक्षेत्‌ क्षत्रियः क्षितिमक्षतास्‌ 0४६७ 
उफतस्यैवार्थतत्वस्य भूयो5प्याविश्चिकीषया । मिदर्शनानि त्रीण्यश्न वक्ष्यामस्तान्यनुकमात्‌ ॥५०॥ 
ब्यक्तये पुरुषार्थस्य स्थात्‌ पूरुषनिदर्शनस । सथा निरालद्शान्तः स संसारिनिदश्शनः ॥७१॥ 
शेयः पुरुषद ष्टान्तो नाम मुक्तेतरात्मनोः। यज्मिद्शनभावेन मुक्स्यमुक्स्यो: समर्थनम्‌ ॥५२॥ 
संसारीन्द्रियवि ज्ञानइ ग्वीयेसुखचारुता: । तन्धावासौ व निवष्दुं यतते सुखलिप्सया ॥७३॥ 
सुक्तस्तु न तथा किन्तु गुणेरुकेरतीनिदरसैः । पर सौख्यं स्वसाद्भूतमनुभुरूक्ते निरन्‍्तरम्‌ ॥५४॥ 
“आप्रैन्दियकविज्ञानः स्वश्पक्षानतया स्वयस्‌ | पर शास्रोपपोगाय श्रयति ज्ञानवित्तकर्म ॥५५॥ 
तथैन्द्रियकश्क्शक्ति: आत्मावग्भाराद्शनः _ । अर्थानां विप्रकृष्टानां  मवेत्‌ संदर्शनोत्सुकः ॥५६॥ 
तमैन्द्रियिकवीयंश्व सहायापेक्षयेप्सितम्‌ । कार्य घटयितुं वाम्छेत्‌ स्वयं तस्साधनाक्षमः ॥७७॥ 
तम्रैन्द्रियसुखी कामभोगैरल्यन्तमुन्मना: । बाम्छेत सुख पराधीनमिन्द्रियार्थानुतर्षत: ॥७८॥ 
और बारह सभाएँ होना यह सब अरहन्तदेवके भाग्यका अतिशय है ॥४५॥ जो किन्हीं दूसरोमे 
न पाये जानेवाले इन वाणी आदिके अतिशयोंसे सहित हैं तथा कृतक्ृत्य हैं ऐसे भगवान्‌ अरहन्त 
परमेष्ठी ही जगत्‌के गुरु हैं ||४६।। अन्य किसी भी मतमें ऐसा-अरहन्तदेवके समान कोई पुरुष 
नहीं है इसलिए अन्य योगकी व्यावृत्ति होनेसे अरहन्तदेवमें ही आप्तपना सिद्ध होता है ॥४७॥ 


इस प्रकार आप्तके द्वारा कहे हुए इस क्षात्रधमंका स्मरण करते हुए क्षत्रियोकोी अनाप्त पुरुषोंके 
द्वारा कहे हुए अन्य मतोसे अपने वंशकों पृथक्‌ करना चाहिए ॥४८॥ इस प्रकार जिनमें 


आत्माका हित नहीं है ऐसे आचरणसे अपनी बुद्धिकी रक्षा की जा सकती है और बुद्धिकी रक्षा- 
से ही क्षत्रिय अखण्ड पृथिवीकी रक्षा कर सकता है ॥४६॥ ऊपर जो पदार्थका स्वरूप कहा है 
उसीको फिर भी प्रकट करनेकी इच्छासे यहाँपर क्रमानुसार त्तीन उदाहरण कहते है ॥५०॥ 
अपना पुरुषार्थ प्रकट करनेके लिए पहला पुरुषका दृष्टान्त है, दूसरा निगल अर्थात्‌ बेडीका दृश्टन्त 
है ओर तीसरा संसारी जीवोंका दुृष्टान्त है ॥५१॥ जिस उदाहरणसे मुक्त और कमंबन्ध सहित 
जीवोके मोक्ष और बन्ध दोनो अवस्थाओका समथन किया जावे उसे पुरुर्षका दृष्टन्त अथवा 
उदाहरण जानना चाहिए ॥५२॥ यह संसारी जीव सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोसे 
उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शन, वी, सुख और सुन्दरताकों शरीररूपी घरमें हो अनुभव करनेका प्रयत्न 
करता है ।।५३।। परन्तु मुवत जीव ऐसा नहीं करता वह तो ऊपर कहे हुए अतीन्द्रिय गुणोसे अपने 
स्वाधीन हुए परम सुखका निरन्तर अनुभव करता रहता है ॥५४॥ इनमे-से ऐन्द्रियिक 
ज्ञानवाला संसारी जीव स्वयं अल्पज्ञानी होनेसे शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ज्ञानका 
चिन्तवन करनेवाले अन्य पुरुषोंका आश्रय लेता है ॥५५॥ इसी प्रकार जिसके इन्द्रियोसे देखने- 
की शवित है ऐसा पुरुष अपने समीपवर्ती कुछ पदार्थोको ही देख सकता है इसलिए वह दूरवर्ती 
पदार्थोको देखनेके लिए सदा उत्कण्ठित होता रहता है ॥५६॥ जिसके इन्द्रियोसे उत्पन्न हुआ 
वीये है वह किसी इष्ट कार्यको स्वयं करनेमें असमर्थ होकर उसे दूसरेकी सहायतताकी अपेक्षासे 
करना चाहता है ।|५७॥ तथा जिसके इन्द्रियननित सुख है ऐसा पुरुष काम भोगादिकोंसे 


१ अन्येषु वागाह्यतिशययोगामावात्‌ 4 २ जिने । ३ आप्ताभावप्रोक्तात्‌ । ४ अनात्महितादपसार्य । ५ देहा 
लगौ । ६ अनुम वश ॥ ७ इन्द्रियानिन्द्रियज्ञानिनोर्मध्ये । ८-चित्तकम्‌ प० । चिन्तकम्‌ ल०, म० । ९ हन्द्रिव- 
जनितदर्शन' न्‌। १० अस्तुनि दविधाप्रविभकते आसच्नभागदर्शन:। ११ दुरवतिनाम्‌ । १२ समुत्कण्ड: | 
१३ विषयवाज्छया । 


३३६ आदिपुराणम्‌ 


तथेन्द्रियिकसौन्द्यः स्नानमाल्यानुलेपने: । विभूषणेश्व सौन्दर्य संस्कर्तुममिलष्यति ॥०९॥ 
दोषधासुमछस्थान देहमैन्द्रियिकं बहन्‌ । पुमास्विष्वाण मैषज्यतद्क्षस्व्राकुलों मवेत्‌ ॥६०॥ 
दोषान्पस्यँश्र जात्यादीन्‌ देहातंस्त ज्जिह्ासया  । प्रेक्षाकारी तपः करतुं प्रयस्थति यदा कदा ॥६१॥ 
स्वीकुबंशिन्द्रियावास  सुखमायुश्र तद्गतम्‌। आवासान्तरमन्विच्छेत्‌ प्रेक्षमाण: प्रणश्वरम्‌ ॥६२॥ 
यस्ल्वतीर्द्रियविज्ञानहग्वीय सुखसंततिः । शरीरावाससौन्दं: स्व्रात्मभूनैरधिष्ठितः ॥६३॥ 
तस्थोक्तदोषसंस्पशों  भवेन्नैव कदाचन ।  तद्दानाप्तस्ततों, झेयः स्पादनाप्तस्ट्वतदूगुण: ॥६४॥ 
रफुटीकरणमस्मैव 3 ध्ाक्याथंस्याधुनोच्यते । यतो5नाविष्कृत तस्च तरवत।  नावबुध्यते ॥ ६५॥ 
तद्थाउतीविियज्ञानः शास्त्रार्थ न पर श्रयेत्‌ । शास्ता सत्य त्रिकालक्षः केबरछामछऊोचनः ॥६६॥ 
तथा$तीन्वरियस्माथों स्थादपूर्वाथंदशने । तेनाद्ट न बे किंचिद्युगपद्मिरवत्श्चना ॥६७॥ 
क्षायिकानन्तवीयंश्र मान्यसाचि व्यमीक्षत | कृतकृत्य: स्वयं प्रापतलोकाग्रशिखरालयः ॥६८५ 
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अत्यन्त उत्कण्ठित होता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पराधीन सुर्खक्ी इच्छा करता है 
॥५८॥ इसी प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाली सुन्दरतासे युवत पुरुष स्तान, माला, विलेपन 
और आभूषण आदिसे अपनी सुन्दरताका संस्कार करना चाहता है। भावा्थ-आभूषण आदि 
धारण कर अपने शरीरकी सुन्दरता बढ़ाना चाहता है |॥५९॥ दोष, धातु और मलके स्थान 
स्वरूप इस इन्द्रिजनित शरीरकोी धारण करता हुआ पुरुष भोजन और औषधि आदिके द्वारा 
उसकी रक्षा करनेमें सदा व्याकुल रहता है ॥|६०।| जन्म मरण आदि अनेक दोषोको देखता 
हुआ ओर शरीरसे दुःखी हुआ कोई विचारवान्‌ पुरुष जब उसे छोड़नेकी इच्छासे तप करनेका 
प्रयास करता है तब वह इन्द्रियोके निवास स्वरूप शरीरको, उससे सम्बन्ध रखनेवाले सुख 
और आयुको भी स्वीकार करता है और अन्‍्तमें उसे भी नष्ट होता हुआ देखकर दूसरे ऐन्द्रियिक 
निवासकी इच्छा करता है। भावार्थ-तपशचरण करनेका इच्छुक पुरुष यद्यपि शरीरकों हेय 
समझकर छोड़ना चाहता है परन्तु साधन समझकर उसे स्वीकार करता है और जबतक दृष्ट- 
मोक्षकी प्राप्ति नही हो जाती तबतक प्रथम शरीरके जर्जर हो जानेपर द्वितीय शरीरकी 
इच्छा करता रहता है ॥६१-६२॥ परन्तु जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय दर्शन, अतोन्द्रिय 
बल ओर अतीन्द्रिय सुखक्ी सन्‍्तान है और जो अपने आत्मस्वरूप शरीर, आवास तथा 
सुन्दरता आदिसे सहित है उसके ऊपर कहे हुए दोषोंका स्पर्ण कभी नही होता है, इसलिए जिसके 
अतीन्द्रिय ज्ञान, वीय॑ और सुखकी सन्‍्तान है उसे ही आप्त जानना चाहिए और जिसके उक्त 
गुण नही है उसे अनाप्त समझना चाहिए ॥६३-६४।) अब आगे इसी वाक्यार्थंका स्पष्टीकरण 
करते है क्योंकि जबतक किसी पदार्थंका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तबतक उसका ठीक- 
ठोक ज्ञान नही होता है ॥६५॥ जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान है ऐसा पुरुष किसी दूसरे शास्त्रके 
अर्थंका आश्रय नही लेता, किन्तु केवलज्ञानरूपी निर्मल नेन्नोंको धारण करनेवाला और तीनों 
कालोके सब पदार्थोंको जाननेबाला वह स्वयं सबको उपदेश देता है ॥६६। इसी प्रकार जिसके 
अतीन्द्रिय दर्शन है ऐसा जीव कभी अपूर्द पदार्थके देखनेकी इच्छा नहीं करता बयोंकि जो एक 
साथ समस्त पदार्थोको देखता है उसका न देखा हुआ कोई पदार्थ भी तो नहीं है॥६७॥ 
जिसके क्षायिक अनन्तवीयं है वह पुरुष भी किसी अन्य जीवकी सहायता नहीं चाहता किन्तु 


१ आहार। २ देहरक्षणम्‌ । हे उत्पत्त्यादीन्‌। ४ शरीरपीडित । ५ तत्त्याग्ेच्छया । ६ समीक्ष्यकारी । 
७ प्रयत्न करोति । ८ इन्द्रियसुखहेतुप्रासादिकम्‌ । ९ विचारयन्‌ । १० स्पर्शनम्‌ । ११ अतीन्‍न्द्रियविज्ञाता- 
दिमान्‌ू । १२ तत. कारणात्‌ । १३ अतीदियेत्यादिइ्लोकद्धयार्थस्य । १४ निश्चयेन । १५ शास्त्रनिमिसम्‌ । 
१६ अन्यसहायत्वम्‌ । 
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अतीन्डि यसु खो वप्यात्मा स्पान्नोगैरत्सुको न बे । सोग्यवस्तुगता चिन्ता जायते नास्य जात्वतः ॥६६॥ 
प्राप्तातीनिरियसान्दर्या नेच्छेत्स्नानादिसफियास्‌ । स्तातको नित्यशुद्धात्मा बहिरन्‍्तसंऊूक्षयात्‌ ॥००॥ 
अतीन्दियान्मदेहइच नाहारादीनपेक्षते । क्षुद्व्याधिविषज्स्प्रादिबाघातीततनुः स वे ॥॥७१॥ 
मवेश्व न तपःझामों वीतजातिजरासतिः । नावासान्तरमन्विच्छेदात्मबाले च सुस्थितः ॥७२॥ 
स गवमखिलेदपिमुंको युफ्तो5खिलेगुणेः । पश्मात्मा पर ज्योतिः परमेष्टोति गीयते ॥७३॥ 
कामरूपिन्वमाप्तस्थ छक्ष्ण चेन्न साम्प्रतम्‌ | सरागः कामरूपी स्वादकृतार्थश्व सो5असा ॥७४॥ 
प्रकृतिस्थेन रूपेण प्राप्तुं यो नालमोप्सितर्म। स॒ बैकृतेन रूपेण कामरूपी कर्थं सुखी ॥७५॥ 
इति पुरुषनिदशनम्‌ । 

निगलस्थों यथानेष्ट गन्तुं देशमलंतराम्‌ । कर्मंबन्धनवद्धो5पि नेट घास तथेयुयात्‌, ॥७६॥ 
यथेह बन्धनान्सुक्तः पर स्व्रातसथ्यरच्छति | कमंवन्‍्वनमुक्तो5पि तथोपारछे त्‌ स्वतन्त्रताम्‌ ॥७७॥ 
निगलस्थों विपाशइच स एजेकः पुमाल्यथा । कमंबद्धों विमुनाइच स एवात्मा मतस्तथा ॥$८॥ 

इति निगलनिद्शनम्‌ । 
सुक्तेतगस्मनोध्यक्त्य दयमेतन्निदर्शितम । तद्द॒ढीकरणायेष्ट सत्संसारिनिदर्शनम्‌ ॥७९॥ 


वन 


वह स्वयं कृतकृत्य होकर लोकके अग्र शिखरपर सिद्धालयमें जा पहुँचता है ॥६८॥ इसी 
प्रकार अतीन्द्रिय मुखकोी घारण करनेवाला पुरुष भी भोगोंसे उत्कष्ठित नही होता, क्योंकि 
उसे भोग करने योग्य वस्तुओंकी चिन्ता ही कभी नही होती है ॥६९| जिसे अतोन्द्रिय सौन्दर्य 
प्राप्त हुआ है. वह भी कभी स्नान आदि क्रियाओंकों इच्छा नहीं करता, क्योंकि बहिरंग और 
अन्तरंग मलका क्षय हो जानेसे वह स्वयं स्नातक कहलाता है और उसका आत्मा निरन्तर 
जद्ध रहता है |७०॥ इसो प्रकार जिसके अतीन्द्रिय आत्मा ही शरीर है वह आहार आदिकी 
अपेक्षा नही करता क्योंकि उसका आत्मारूप शरीौर क्षुधा, व्याधि, विप और शस्त्र आदिकी 
बाधासे रहित होता है |॥७१॥ जिसके जन्म, जरा और मरण नष्ट हो चुके हैं वह कभी तपकी 
इच्छा नही करता तथा जो आत्मारूपी घरमें सुखसे स्थित रहता है वह कभी दूसरे आवासको 
इच्छा नही करता |७२॥ इस प्रकार जो समस्त दोषोंसे रहित है, समस्त गुणोसे सहित है, 
परमात्मा है और उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है वहो परमेष्ठी कहलाता है ॥७३॥ कंदाचित्‌ आप 
यह कहे कि कामरूपित्व अर्थात्‌ इच्छानुसार अनेक अवत्तार धारण करना आप्तका लक्षण 
है तो आपका यह कहना ठीक नही है क्‍योंकि जो कामरूपी होता है वह अवश्य ही रागसहित 
तथा अक्ृतकृत्य होता है ॥७४॥ जो स्वाभाबिक रूपसे अपना दुष्ट प्राप्त करनेके लिए समर्थ 
नहीं है वह कामरपी विक्ृत रूपसे कंसे सुखी हो सकता है ? ॥७५॥ यह पुरुषका उदाहरण 
कहा, अब निगलक़ा उदाहरण कहते है । 

जिस प्रकार निगल अर्थात्‌ बेड़ीमें बंधा हुआ जीव अपने इष्ट स्थानपर जानेके लिए 
समर्थ नही होता है उसी प्रकार कर्मरूप बन्धनसे बेंधा हुआ जीव भी अपने इष्ट स्थानपर नहीं 
पहुँच सकता ॥७६॥ जिस प्रकार इस लछोकमें बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष परम स्वतन्त्रताको 
प्राप्त होता है उसी प्रकार कमंबन्धनसे छूटा हुआ पुरुष भी स्वतन्त्रताको प्राप्त होता है ॥७७॥ 
और जिस प्रकार बेड़ीसे बंधा हुआ तथा बेड़ीसे छुटा हुआ पुरुष एक ही माना जाता है उसी 
प्रकार कर्मेसि बेंधा हुआ तथा कर्मोसे छूटा हुआ पुरुष भी एक हो माना जाता है ॥७८॥ यह 
निगलका उदाहरण है, इस प्रकार मुक्त और संसारी आत्माओंको प्रकट करनेके लिए ये दो 


१ युक्तम्‌ । २ स्वमावस्थेन | ३ अशक्‍्त:। ४ विकारजेन । ५ श्डद्धलाबन्धनस्थ; । ६ स्थानम्‌ । ७ गच्छेत्‌ । 
८ गच्छेत्‌ । ९ -दर्शनम्‌ प०, ल०, म० । १० पुरुषार्थवृद्धिकरणाय । 
४३ 
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यत्संसारिणमास्मानमूरी कृत्यान्यतस्त्रताम्‌ । तस्योपदेशे मुक्तस्य स्वातन्ध्योपनिदश्शनम्‌ ॥८०॥ 
मतः संसारिध्ष्टान्तः सो5यमाप्तीयदर्शने । सुक्तात्सनां मवेदेवं  स्वातन्त्र्य प्रकटीकृतम्‌ ॥८१॥ 
लदाथा संख्तो देही न स्वतन्त्रः कंचन । क्मंबन्धवशीभाव[जीवत्यन्याश्रितरच यर्त ॥८२॥ 

तलः परप्रधानत्वमस्मैनत्‌' प्रतिपादितम्‌ । स्याश्यलत्वं थ पुंसो5स्य वेदनासहनादिभिः #॥छू३॥ 
बेदनाव्याकुली भावश्वलत्वमिति लक्ष्यताम । क्षयबत्व॑ च देवादिमवे  लब्धर्द्धि संक्षयात्‌ ॥८ ४॥ 
बाध्यस्व॑ ताडइनानिष्टव-चनप्रापिरस्य बे । अन्तवज्नास्थ विज्ञानमक्षबोधः  परिक्षयी  ॥८५॥ 
अस्तवइर्शनं चास्य स्यादेन्द्रियिकद्शनम्‌ । बीय च तद्विधं तस्य शरीरब्रलमल्पकम्‌ ॥॥८६॥ 
स्योदस्थ | सुखमप्पेवस्प्रायमिन्द्रियगोचरम्‌ । | रजस्व॒लत्वमप्यस्थ स्यास्कर्मारे कलकुनम्‌ ॥॥८७॥ 
भवेत्‌ कमंसलाबेशादत एवं मलीमसः । छेद्वस्व॑ चास्थ गाण्ना्णां द्विधामावेन खण्डनस्‌ ॥८८॥ 
सुद्गराद्यमिघातेन भेदत्वं स्थाद्‌ विदारणम्‌ | जरावर्वं वयोहानिः प्राणत्यागों रूतिसंता ॥<९॥ 
प्रमेयरथ.. परिब्छिन्नदेहमात्रावरुद्धता | गर्मवासो5भंकत्वेन जनन्युदरदुःस्थितिः ॥९०॥। 
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उदाहरण कहे, अब उक्त कथनको दृढ करनेके लिए ससारी जीवोका उदाहरण कहना चाहिए 
॥७९॥ संसारी जोवोंको लेकर जो उनकी परतन्त्रताका कथन करना है उनकी उसी परतन्त्रता- 
के उपदेशमे मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका उदाहरण हो जाता है। भावार्थ-ससारी जीवोंकी 
परतन्त्रताका वर्णन करनेसे मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका वर्णन अपने आप हो जाता है क्योंकि 
संसारी जीवोंकी परतन्त्रताका अभाव होना ही मुक्त जीवोकी स्वतन्त्रता है ॥८०॥ अरहन्त 
देवके मतमें ससारीका उदाहरण वही माना गया है कि जिसमें मुक्त जीवोकी स्वतन्त्रता प्रकट 
हो सके ॥८१॥ आगे इसी उदाहरणको स्पष्ट करते है-ससारमें यह जीव किसी प्रकार स्वतनत्र 
नहीं है क्योकि कर्मंबन्धनके वश होनेसे यह जीव अन्यके आश्रित होकर जीवित रहता है ॥८२॥ 
यह संसारी जीवकी परतन्त्रता बतलायी, इसी प्रकार सुख-दु ख आदिकी वेदनाओके सहनेसे 
इस पुरुषमें चंचलता भी होती है |॥८३॥ सुख-दु ख आदिकी वेदनाओसे जो व्याकुलता उत्पन्न 
होती है उसे चंचलता समझना चाहिए और देव आदिकी पर्यायमे प्राप्त हुई ऋद्धियोंका जो 
क्षय होता है उससे इस जीवके क्षयपना ( नश्वरता ) जानना चाहिए ||८४॥ इस जीवको 
जो ताडना तथा अनिष्ट वचनोको प्राप्ति होती है वही इसकी बाध्यता है और इन्द्रियोस उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञान क्षय होनेवाला है इसलिए वह अन्तसहित है ॥८५॥ इसका दर्शन भी 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है इसलिए वह भी अन्तसहित है और इसका वीय॑ भी बेसा ही है अर्थात्‌ 
अन्तसहित है क्योकि इसके शरीरका बल अत्यन्त अल्प है ॥८६॥ इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाला 
इसका सुख भी प्रायः ऐसा ही है तथा कमंकि अशोसे जो कलंकित हो रहा है वही इसका मैलापन 
है ॥८७॥ कर्मरूपी मलके सम्बन्धसे मलिन भी है और शरीरके दो-दो टुकडे होनेसे इसमे छेद्यत्व 
अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न होनेकी शक्तित भी है ॥८५॥ मुद्गर आदिके प्रहारसे इसका शरीर विदीणं 
हो जाता है इसलिए इसमे भेद्यत्व भी है, जो इसकी अवस्था कम होती जाती है वही इसका 
बुढ़ापा है, ओर जो प्राणोंका परित्याग होता है वह इसकी मृत्यु है ॥८६|| यह जो परिमित 
१ पराधोनत्वमिति यत्‌ । २ परतल्तस्थ । ३ सर्वज्ञमते । ४ एवं च सति | ५ यत्‌ कारणात्‌ । ६ संसारिणः । 
७ बेदनाभवनादिभि. । ८ लक्षणम्‌ इ० । ९ क्षयोप्पास्तोति क्षयवान्‌ तस्य भाव क्षयवत्त्मम्‌ । १० देवाधिभवे 
5० । देवाधित्वे । ११ अन्तोध्स्यास्तीति अन्तवत्‌ । १२ इन्द्रियज्ञानम्‌ | १३ स्वयं परिक्षयित्वादित्ति हेतुगरभित- 


विशेषणमेतत्‌ । एवमुत्त रोत्तराअपि योज्यम्‌ । १४ एबंविधम्‌ । अन्तवदित्यर्थ, | १५ धूलिधूसरत्वम्‌ । १६ प्रमातुं 
योग्यत्वम्‌ू । १७ परिमित । 


द्विचत्वारिंशत्तम॑ पव ३३९, 


अथवा कर्मनोकसंगर्भस्थ परिवर्तनम्‌ । गर्भवासों बिलीनस्वं स्थाद देहान्तरसंक्रमः ॥९१॥ 
क्षुभितत्व॑ थ संक्षोमः क्रोधाद्याविष्चेतसः । मवेद्‌ विविधयोगो5सय नानायोनिपु संक्रमः ॥8२॥ 
संसारावास एपो5स्प चतु॒र्गतिविवतनम । प्रतिजन्मान्यथामायों क्षानादीनामसिद्धता ॥&३8॥ 
सुरूासुरष बराहारों देहावासों च देहिनाम्‌ । विवर्तन्ते तथा ज्ञानं दकशक्ती' च रजोजुपाम्‌ ॥९४॥ 
उुव॑प्रायास्तु ये सावाः संसारिपु विनश्वराः । सुक्तात्मनां न सन्‍्त्येते भावास्तेषां ह्ानश्वरा: ॥8७॥ 
मुक्तात्मनां भवेद्‌ मावः स्वप्रधानत्वमग्रिमम्‌ । प्रतिलब्धास्मऊाभव्वात्‌ परद्रब्यानपेक्षणम्‌ ॥९६॥ 
वेदनामभिभवामावादचलन्वं॑ गर्मीरता । स्थादक्षयत्वमक्षय्यं क्षायिकातिशयोदयः ॥९७॥ 
अध्याबाधस्वमस्येष्ट जीवाजीबैर बाध्यता । भवेदनन्तज्ञानत्वं विश्वार्थाक्रबोधनम्‌ ॥९८॥ 
अनन्तदर्शनत्व॑ च विश्वतत्त्वा क्रमेक्षणम्‌ । यो उन्यैरप्रतिधातो5स्य सा मतानन्तवीयंता ॥&९॥ 
भोग्येप्वेंप्वनोस्सुक्यमनन्तसुखता मता । नीर॑जरूपवं भवेदस्थ ब्यपायः पुण्यपापयोः ॥१००॥ 
निमलन्व तु तस्पेष्ट बहिरन्‍्तमंलच्युति: | स्वभावविमलो5नादिसिद्धों नास्‍्तीह कश्चन ॥१०१॥ 
यो5स्य जीवघनाकारपरिणमी मलक्षयात्‌ । तदच्छेद्ववव माम्नावमभद्यत्वं च तत्कृतम्‌ ॥१०२॥ 
क्षक्षरनव॑ च मुक्तस्य क्षरणामावतो मतम्‌। अप्रमेयस्वमात्सोत्यैगुंणेरुद्धेरसयता ॥१०३॥ 


हज ० ++>--+ ८ नजओौण ॥ॉ अपन 2४७) ->+-+>८ जे बन 2 ला की 2 आकर माय सबक 5 








जज ल 5 ऑऑ्जििजजजडंििी जी -॑ जज तल 


शरीरम रुका रहता है वह इसका प्रमेयपता है और जो बालक होकर माताके पेटमें दु:खसे रहता 
है वह इसका गर्भवास है ॥|६०।॥| अथवा कम नोकमंरूपी गर्भमें जो इसका परिवतंन होता रहता 
है इसका गर्भवास है और एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जो सक्रमण करना है वह ॒विलीनता है 
॥५१॥ क्रोध आदिये आक्रान्त चित्तमे जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह इसका क्षुभितपता है, और 
नाना योनियोमे परिभ्रमण करना इसका विविध योग कहलाता है ॥|६२॥ चारो गतियोंमें 
परिवतंत करते रहता इस जीवका संसारावास कहलाता है और प्रत्येक जन्ममें ज्ञानादि गणोंका 
अन्य-अन्य रूप होते रहना असिद्धता कहलातों है ॥९३॥ कमंरूपी रजसे युक्त रहनेवाले 
इन ससारी जीवोके जिस प्रकार सुख-दु.ख, बल, आहार, शरीर और घर बदलते रहते है उसी 
प्रकार उनके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीयं॑ भी बदलते रहते है ॥६४॥ इस प्रकार संसारी 
जीवोके जो विनश्वरभाव है वे मुक्त जीवोके नही है, उनके सब भाव अविनश्वर हैं ॥६५॥ 
मुक्त जीवोके उन भावोमे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेसे परद्रव्यकी अपेक्षासे रहित जो सर्वेश्रेष्ठ 
स्वतन्त्रपना है वही पहला भाव है |[६६॥ सुख दुःख आदिकी वेदनासे होनेवाले परभावका 
अभाव होनेसे जो अचचलता होती है वही उनकी गम्भीरता है और कर्मो के क्षयससे जो अति- 
शयोकी प्राप्ति होती है वही उतका अविनाशी अक्षयपना है ॥९७|| किसी भी जीव अथवा 
अजीवसे इन्हे बाधा नही पहुँचती यही इनका अव्याबाधपना है और संसारके समस्त पदार्थोको 
एक साथ जानते है यही इनका अनन्तज्ञानीपन है ॥६८॥ समस्त तत्त्वोंको एक साथ देखना ही 
इनका अनन्तदर्शनपन है और अन्य पदार्थोके द्वारा प्रतिधातका न होना अनन्तवीयंपना - 
है ॥६६॥ भोग करने योग्य पदार्थोमे उत्कण्ठा न होना अनन्तसुखपना माना जाता है और पृण्य 
तथा पापका अभाव हो जाना नीरजसपन कहलाता है ॥१००॥ बहिरंग और अन्तरंग मलका 
नाश होना ही इसका निर्मलपना कहलाता है क्योकि इस संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है 
जो स्वभावसे ही निमंल हो और अनादि कालसे सिद्ध हो ॥१०१॥ कमंरूपी मलके नाश 
होनेसे जो जीवके प्रदेशोका घनाकार परिणमन होता है वही इसका अच्छेयपता है और 
उसी कर्मरूपी मलके नाश होनेसे इसके अभेद्यपता माना जाता है ॥१०२॥ मुक्त जीवका 





१ दुक ल शक्तिदक दुकशकती | २ कंफलभाजाम्‌। ३ एवमादय: । ४ स्वभाव: । ५ चेतनाचेतने. । ६ युगपत्‌ | 
७ परिणमनम्‌ । 


३४० आदिपुराणम्‌ 


बहिरन्तर्मलापायादगमेवसतिमंता । कमंनोकमंविश्लेषात्‌ स्थादृगौरवऊाघवस्‌ ॥१०४॥ 
तादतस्थ्यं गुणरुद्दे रक्षोभ्यत्वमतो भवेत्‌ । अविलीनत्वमान्मीयैगुंणेरप्यवपक्तता ॥१००॥ 
प्राग्वेहाकारमूर्तित्व यदस्याहेयसक्षरस्‌ । साउमीश्टा परमा काष्ठा योगरूपस्वमात्मन: ॥१०६॥ 
लोकाग्र वासस्लेलोक्यशिखरे शाश्वती स्थितिः । अद्योषपुरुषार्थानां निष्ठा, परमसिद्धता ॥३०७॥ 
यः समग्रेगुंणेरेमिर्जानादिमिरलंकृत । कि तस्य कृतहृस्यस्य परद्रब्योपसर्पणेः ॥१०४८॥ 

एप संसारिदष्टान्तो ब्यतिरेकेण साधयेत्‌ । परमात्मानमास्मान प्रभुम्प्रतिशासनस्‌ ॥१०९॥ 
त्रिभिनिदशनेरमिराविष्कृतमहोदयः । स आप्तस्तन्‍्मते घी रेराथेया मतिरास्मन: ॥११०॥ 
“पब हि क्षत्रियश्रेष्ठो मवेद्‌ दष्टपरग्परः । मतान्तरेषु दौःस्थित्यं मावयज्नपपत्तिनिः ॥१३१॥ 
दिगन्तरेभ्यो ध्यावत्य प्रदुद्धां सतिमात्मनः । सन्‍्मागे स्थापयल्लेव॑ कुर्या्मस्यनुपालनस्‌ ॥११२॥ 
आशिकासुत्रिकापायात्‌ परिरक्षणमास्मनः । आत्मानुपालनं नाम तदिदानीं विवृण्महे ॥११३॥ 
आ्रिकापायसंरक्षा सुप्रतीतैव घीमताम्‌ । विषशख्राद्यपायानां परिरक्षणलक्षणा ॥११४॥ 


कभी क्षरण अर्थात्‌ विनाश नही होता इसलिए इसमे अक्षरता अर्थात्‌ अविनाभीपन है और 
आत्मासे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ युगोसे इसका प्रमाण नही किया जा सकता इसलिए इसमें अप्रमेय- 
पना है ||[१०३॥ बहिरंग और अन्तरग मलका नाश हो जानेसे इसका गर्भावास नहीं माना 
जाता है और कर्म तथा नोकमंका नाश हो जानेसे इसमें गुरुता और लघुता भी नहीं होती है 
॥१०४॥ यह आत्मासे उत्पन्न हुए प्रशसनीय गुणोसे अपने स्वरूपमें अवस्थित रहता है इसलिए 
इसमें अक्षोम्यपना है और आत्माके गुणोसे कभी रहित नहीं होता इसलिए अविलीनपना है 
॥१०५॥ जो कभी न छूटने योग्य और कभी ने नष्ट होने योग्य पहलेके शरीरके आकार 
इसकी मूर्ति रहती है वही इसकी परम हद है और वही इसकी योगरूपता है ॥१०६॥ तीनो 
लोकोके शिखरपर जो इसकी सदा रहनेवाली स्थिति है वही इसका लोकाग्रवास गुण है और 
जो समस्त पुरुषार्थोकी पूर्णता है वही इसकी परमसिद्धता है ॥१०७॥|॥| इस प्रकार जो इन ज्ञान 
आदि समस्त गुणोसे अलक्ृत है उस कृतक्ृत्य हुए मुक्त जीवको अन्य द्र॒व्योकी प्राप्तिस क्या 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कुछ नही ॥१०८॥ यह ससारी जीवका दृष्टान्न व्यतिरेक रूपसे आत्माको, 
जिसपर किसीका शासन नहो है और जो प्रभुरूप है ऐसा परमात्मा सिद्ध करता है। भावाथे- 
इस ससारी जीवके उदाहरणसे यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता 
है ॥१०९॥ इस प्रकार इन तीन उदाहरणोसे जिसका महोदय प्रकट हो रहा है वही आप्त 
है, उसी आप्तके मतमे धीर-बीर पुरुषोको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए ॥११०॥ इस तरह 
जिसने सब परम्परा देख छी है, और जो अन्य मतोमे युक्तियोसे दुष्टताका चिन्तवन करता 
है वही सब क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ कहलाता है ॥१११॥ क्षत्रियकों चाहिए कि वह अपनी जागृत 
बुद्धिको अन्य दिशाओ अर्थात्‌ मतोसे हटाकर समीचीन मार्गमें लगाता हुआ उसकी रक्षा करे 
॥११२॥ इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अपायोसे आत्माकी रक्षा करना आत्माका पालन 
करना कहलाता है । अब आगे इसी आत्माके पालनका वर्णन करते है ॥११३॥ विप शस्त्र 
आदि अपायोंसे अपनी रक्षा करना ही जिसका लक्षण है ऐसी इस लोकसम्बन्धी अपायोसे 
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*१ अगुरुलघुत्वम्‌। २ स्वरूपावस्थानम्‌ । ३ न केवल देहादिभि । ज्ञानादिगुणैरपि । ४ अत्यक्तता । -रप्यप- 
वृत्तता। 'अपवृत्तता' इति पाठे अपवर्तनत्व॑ं गुणगुणीभावराहित्यम्‌ । ५ निष्पत्ति:। परिसमाप्तिरिस्यर्थ: । 
६ व्यतिरेकिदृष्टान्तेन | ७ एवं इते सति | ८-न्नेव इ०, छ०, म० । 


द्विचत्वारिंशत्तमं पर ३४१ 


“तत आमुत्रिकापायरक्षाविधिरनूचते । तह़क्षणं च घममेण धर्मो झापसतिक्रिया ॥ १३५॥ 

धर्मो रक्षस्यपाग्रेभ्यों धर्मोइ्मीषटफलप्रद: । धर्मः श्रेयस्करो5मुत्र धर्मेगेह।मिनन्दशुः ॥११६॥ 

तस्माड मेंकतान: सन्‌ कुबदिष्यस्प्र तिक्रियास्‌ । एवं हि रक्षितो5पायादू भवेदात्मा भवान्तरे ॥११७॥ 
वहपायमिदं राज्य स्थाज्यमव सनस्विनाम । यत्र पुत्राः ससोदर्या वैरायन्त निरनन्‍्तरम्‌ ॥११८॥ 
अपि चात्र मनःखेदबहुले का सुवासिका । मनसो निश्रृति सोख्यमुशन्तीह विचक्षणा: ॥११९॥ 
राज्ये न सुख्बलेशो5पि दुरन्ते दुर्ताबहे । स्वतः शब्मानस्य प्रत्युतात्रासु्ख' महत्‌ ॥१२०॥ 

ततो राध्यमिद हेयमपथ्यमित्र मपजम्‌ | उपादेय तु विद्व द्धिस्तपः पथ्यमिधाशनम्‌ ॥१११)॥ 

इति प्रागेव निर्विद्य राज्ये भोग त्थजत्‌ सुधीः । तथा त्यक्तुमशक्तो5न्ते त्यजेदू राज्यपरिच्छदम्‌ ॥१२२॥ 
कालक्षानिभिरादिष्ट निर्णते स्वयमंव वा । जीवितासन्ते तनुत्यागमति दध्यादतः सुधीः ॥१२३॥ 
त्यागो हि परमों धरंस्व्थाग एवं परं तपः । त्यागादिह यशोलाभः परत्राभ्युदयो महान्‌ ॥३२४॥ 
मत्वत्ति तनुमाहारं राज्यं च सपरिच्छद॒म्‌ | व्यजदायतने_ पुण्ये पूजाविधिपुरस्सरम्‌ ॥१२७॥ 


होनेवाली रक्षा तो विद्वान्‌ पृरुषोकों विदित ही है। ॥११४॥ इसलिए अब परलोक सम्बन्धी 
अपायोंसे होनेवाली रक्षाकी विधि कहते है। परलोक सम्बन्धी अपायोसे रक्षा धर्मके द्वारा 
ही हो सकती है क्योकि धर्म ही समस्त आपत्तियोका प्रतिकार है-उनसे बचनेका उपाय है 
॥११५॥ धर्म ही अपायोंसे रक्षा करता है, धर्म ही मनचाहा फल देनेवाला है, धमं ही परलोक- 
में कल्याण करनेवाला है और धमंसे ही इस छोकमें आनन्द प्राप्त होता है ॥११६॥ इसलिए 
धर्ममे एकचित्त होकर भविष्यत्‌ कालमें आनेवाली विपत्तियोका प्रतिकार करना चाहिए क्योंकि 
ऐसा करनेसे ही आत्माकी दूसरे भवमें विपत्तिसे रक्षा हो सकती है ॥११७॥ जिस राज्यके 
लिए पुत्र तथा सगे भाई आदि भी निरन्तर दात्रुता किया करते हैं और जिसमे बहुत अपाय हैं 
ऐसा यह राज्य वृद्धिमान्‌ परमुपोको अवध्य ही छोड़ देता चाहिए ॥११८॥ एक बात यह भी 
है कि जिसमें मानसिक खेदकी बहुलता है ऐसे इस राज्यमें सुखपूर्वक कैसे रहा जा सकता है 
क्योकि टस संसारमे पण्डितजन सनकी निराकुलताकों ही सुख कहते है ॥११९॥ जिसका अन्त 
अच्छा नही है और जिसमे निरन्तर पाप उत्पन्न होते रहते है ऐसे इस राज्यमें सुखका लेश 
भी नहीं है बल्कि सब ओरसे शकित रहनेवाले पुरुषकों इस राज्यमें बड़ा भारी दुःख बना 
रहता है ॥१२०॥ इसलिए विद्वान्‌ पुरुपोको अपथ्य औपधिके समान इस राज्यका त्याग कर 
देना चाहिए और पथ्य भोजनके समान तप ग्रहण करना चाहिए ॥१२१॥ इस तरह बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिए कि वह राज्यके विषयमें पहलेसे ही विरक्‍त होकर भोगोपभोगका त्याग कर 
दे, यदि वह इस प्रकार त्याग करनेके लिए समर्थ न हो दो कमसे कम अन्त समय उसे राज्यके 
आडस्बरका अवध्य ही त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ इसलिए यदि कालको जाननेवाला 
निमित्तज्ञानी अपने जीवनका अन्त समय बतला दे अथवा अपने आप ही उसका निर्णय हो जावे 
तो बुद्धिमान्‌ क्षत्रियको चाहिए कि वह उस समयसे शरीर परित्यागकी बुद्धि धारण करे अर्थात्‌ 
सल्लेखना धारण करनेमें बुद्धि लगावे | १२३।। क्योंकि त्याग हो परम धर्म है, त्याग ही परम 
तप है, त्यागसे ही इस लोकमे कीतिकी प्राप्ति होती है और त्यागसे ही परलोकमें महान्‌ ऐश्वर्य 
प्राप्त होता है ॥१२४॥ ऐसा मानकर क्षत्रियको किसी पवित्र स्थानमें रहकर पुजा आदिकी 
विधि करके शरीर आहार और चमर छत्र आदि उपकरणोंसे सहित राज्यका परित्याग कर देना 


१ मत अ०, स०, म०, ल० हे एकोदरे जाता । ३ वर क्रुर्बन्ति | ४ सुल्ास्थता । ५ पुनः किमित्ति चेत्‌ । 
६ वेराग्यपरो भूत्वा | ७ क्ावासे । ८ पवित्र । 


१४२ आदिपुराणम्‌ 


गुरुसाक्षि तथा त्यक्तदेहाहारस्य तस्य वे । परीषहजयायत्ता सिद्धिरिष्टा महात्ममः ॥१२६॥ 

ततो ध्यायेदनुप्रेक्षाः झृती जेलुं परीषहान्‌ । विनानुप्रेक्षणश्वितसमाधान हि दुर्लभ ॥१२७॥ 
प्रागसावितमेवाहं सावयामि न सावितस्‌ । मावयासीति सावेन भावयेत्तत्वतमावनाम्‌ ॥१२८॥ 
समुत्यजेदनात्मीयं शरीरादिपरिग्रहम्‌। आस्मीयं तु स्वसातकुर्याद रन्‍्नत्रयमनुत्तरमु ॥२०॥ 
मनोध्याक्षेपरक्षार्थ , ध्यायज्ञिति स घीरधीः । प्राणान्‌ विसर्जयेदन्ते संस्मरन्‌ परमेष्टिनास्‌ ॥१३०॥ 
तथा विसर्जितप्राण: प्रणिधानपरायण । शिथिलिकृत्य कर्माणि झुमां गतिसथाइनुने ॥३१॥ 
तस्मिन्नेव भवे शक्‍्तः कृत्या कर्मपरिक्षयम्‌ । सिद्धिमाप्नोत्यशक्तसतु अजिदिवराग्रमबाप्नुयात ॥१३२॥ 
ततर्च्युतः परिप्राप्तमानुष्यः परम तपः । कृत्वान्ते निबू ति याति निर्ध ताखिलवन्धन. ॥१३३॥ 
क्षत्रियो यस्ल्वनाव्मज्ञः कुर्यान्नात्मानुपालनम्‌ । चिषशस्त्रादिभिस्तस्य दुरू तिध्र बमाविती ॥१३४॥ 
दुुतश्र दुरन्ते3स्मिन्‌ मचाबत दुरुत्तरे। पतित्वा+मुत्र दु.खानां दुर्गता भाजनं मवेत ॥१३५॥ 
ततो मतिमता55व्मीयविनिपातानुरक्षणे । विधेयो5म्मिन्‌ महायसनों लोकद्रयहितावडे ॥१३६॥ 
कृतात्मरक्षणश्रेव प्रजानामनुपालने । राजा यल्ल॑ प्रकुवोत राज्ञां मालो हाय गुग' ॥१३७॥ 


पी सजीव बट व जे दा की आय बल मा नमक मजा जन कक का सा आलम बाकी का आर कल 
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चाहिए ॥१२५॥ इस प्रकार जिसने गरुकी साक्षीपूवंक शरीर और आहारका त्याग कर दिया 
है ऐसे महात्मा पुरुषको इष्टसिद्धि परीपहोंके विजय करनेके अधीन होती है अर्थात्‌ जो परीपह 
सहन करता है उसीके इष्टकी सिद्धि होती है ॥१२६॥ इसलिए निपुण पुरुषको परीपह्र जीतनेके 
लिए अनुप्रेक्षाओका चिन्तवन करना चाहिए क्योकि अनुप्रक्षाओके चिन्तवन किये बिना 
चित्तका समाधान कठिन है ||१२७॥ जिसका पहले कभी चिन्तवन नहीं किया था ऐसे 
सम्यक्त्व आदिका चिन्तवन करता हूँ और जिसका पहले चिन्तवन किया था ऐसे मिथ्यात्व आदि- 
का चिन्तवन नहीं करता इस प्रकारके भावोंस तत्त्वोकी भावनाओका चिन्तवन करना चाहिए 
॥१२५॥ जो आत्माके नही है ऐसे शरोर आदि परिग्रहका त्याग कर देना चाहिए और जो आत्मा- 
के है ऐसे सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रयका ग्रहण करना चाहिए ॥१२९॥ धीर वीर बृद्धिको धारण करनेवाले 
पुरुषको मनकी चंचलता नष्ट करनेके लिए इस प्रकार ध्यान करते हुए और पचरपरमेष्टियोका 
स्मरण करते हुए आयुके अन्तमे प्राणत्याग करना चाहिए ॥१३०॥ जो पुरुष ध्यानमे तत्पर 
रहकर ऊपर लिखे अनुसार प्राणत्याग करता है वह कर्मोको शिथिल कर शुभ गतिको प्राप्त 
होता है ॥१३१॥ जो समर्थ है वह उसो भवमे कर्मोका क्षय कर मोक्षकों प्राप्त होता है और 
जो असमर्थ है वह स्वगके अग्नभाग अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता है ॥१३२॥ वह वहाँसे 
च्युत हो मनुष्यपर्याय प्राप्त कर और परम तपश्चरण कर आयूुके अन्तर्मे समस्त कमंबन्धनको 
नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है ॥१३३॥ आत्माका स्वरूप न जाननेवाला जो क्षत्रिय 
अपने आत्माकी रक्षा नहीं करता है उसकी विष, शस्त्र आदिसे अवश्य ही अपमृत्यु होती 
है ॥१३४॥ और अपमृत्युसे मरा हुआ प्राणी दु खदायी तथा कठिनाईसे पार होने योग्य इस 
संसाररूप आवतंमें पडकर परलोकमे दुगंतियोके दुखका पात्र होता है ॥१३५॥ इसलिए बुढ़ि- 
मान्‌ क्षत्रियकों दोनों लोकोमे हित करनेवाले, आत्माके इस विघ्नवाधाओसे रक्षा करनेमे महा- 
प्रयलल करना चाहिए ॥१३६॥ इस प्रकार जिसने आत्माकी रक्षाकी है ऐसे राजाको 
प्रजाका पालन करनेमे प्रयत्न करना चाहिए क्‍योंकि यह राजाओंका सौलिक गुण है ॥१३७॥ 


१ सम्यकत्वादिकम्‌ । २ मिथ्यात्वादिकम्‌ । ३ मानसवाधाया नाशार्थम्‌ । ४ एकाग्रता गतः। ५-मुपाइनुते 
अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । ६ प्रजापालनयत्न: । 


दिचत्वारिंशतमं पर्व १४३ 


कथ च पालनीयास्ताः प्रजाइच्रेत्ततूप्रपल्नतः । पुष्ट गोपालइशन्त मूरीकृत्य विशृण्महे ॥१३८॥ 
गोपालको यथा यज्ञाद थाः संरक्षत्यतन्द्रित: । क्मापालइव प्रधतमेन तथा रक्षेश्चिजा: प्रजा: ॥१३९॥ 
तदथ्था यदि गौः कश्चिदपराधी स्वगोकुले | तमडुच्छेदनादग्रदण्हैस्तीवमयोजयन्‌ ॥१९०॥ 
पालयेदनुरूपेण दुण्डेनेव नियन्त्रयन । यथा गोपस्तथा भूषः प्रजाः स्थाः प्रतिपालऊयेत्‌ ॥१४१॥ 
तीकणदण्डो हि नृपतिस्तीबमुद्देजयेव्प्रजा:। ततो विरक्तप्रकृति जद्मरेनममृ: प्रजा: ॥१४२॥ 

यथा गोपाछकों भार पशुवर्ग स्व॒गोकुले । पोषयजल्नेव पुष्टः स्थादू गोपोष॑ प्राज्यगोघनः ॥१४8३॥ 
तथैष नुपतिमोल तन्त्रमात्मीयमेकतः । पोषयन्पुष्टिसाप्नोति स्वे परस्मिश्व मण्डले ॥१७४४॥ 

पुणे मौलेन तन्त्रेण यो हि पार्थिवककुअरः । स जयेत्‌ प्थिवीमेनां सागरान्तामयल्लत: ॥ ७७॥ 
प्रमग्नचरण किंसिद्‌ गोद्गध्यं ४ तू प्रमादतः | गोपालस्तस्थ संधान॑ कुर्याद्‌ बन्धाथुपक्रमैः ॥१४६॥ 
बद्धाय च तृणाथस्मै दत्वा दाढय नियोजयेत्‌ । उपद्रवान्तरे5प्येबमाशु कुर्यात्‌ प्रतिक्रियास्‌ ॥६४७॥ 
यथा तथा नरेन्दो5पि स्वबले ब्रणितं मटम्‌ । प्रतिकुर्याद्‌' " ९६ पषर्वर्याप्रियोज्यौषधसं पदा ॥१४८॥ 
इृढीकृतस्य चास्योद्ध  जीवनादि  प्रसिन्तयेत्‌ । सस्येव॑ भ्ृत्यवर्गों३स्य शश्वदाप्नोति ननन्‍्दथुम + ॥१४९॥ 


० मल >ज>< 


उस प्रजाका किस प्रकार पालन करना चाहिए यदि आप यह जानना चाहते हैं तो हम ग्वालिये- 
का सुदुढ उदाहरण लेकर विस्तारके साथ उसका वर्णन करते है ॥१२३८॥ जिस प्रकार ग्वालिया 
आलस्यरहित होकर बड़े प्रयत्नसे अपनी गायोकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको बड़े 
प्रयत्नसे अपनी प्रजाकी रक्षा करनों चाहिए ॥१३९॥ आगे इसीका खुलासा करते हैं--यदि 
अपनी गायोके समूहमें कोई गाय अपराध करती है तो बह ग्वालिया उसे अंगछेदन आदि कठोर 
दण्ड नही देता हुआ अनुरूप दण्डसे नियन्त्रण कर जिस प्रकार उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार 
राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए ॥१४०-१४१॥ यह निश्चय है कि कठोर 
दण्ड देनेवाला राजा अपनी प्रजाको' अधिक उद्विग्न कर देता है इसलिए प्रजा ऐसे राजाको 
छोड़ देती है तथा मन्त्री आदि प्रकृतिजन भी ऐसे राजासे विरक्‍त हो जाते हैं ॥१४२॥ जिस 
प्रकार ग्वालिया अपनी गायोके समूहमें मुख्य पशुओके समूहकी रक्षा करता हुआ थुष्ट अर्थात्‌ 
सम्पत्तिशाली होता है क्योंकि गायोकी रक्षा करके हो यह मनुष्य विशाल गोधनका स्वामी 
हो सकता है, उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्गकी मुख्य रूपसे रक्षा करता हुआ अपने और 
दूसरेके राज्यमें पुष्टिको प्राप्त होता है ॥१४३-१४४॥ जो श्रेष्ठ राजा अपने-अपने मुख्य बलसे 
पुष्ट होता है वह इस समुद्रान्त पृथिवीको बिना किसी यत्नके जीत लेता है ॥१४५॥ यदि 
कदाचित्‌ प्रमादसे किसी गायका पेर टूट जाय तो ग्वालिया उसे बाँधना आदि उपायोंसे उस 
पेरको जोड़ता है, गायको बॉधकर रखता है-बँधी हुई गायके लिए घास देता है और उसके पैर- 
को मजबूत करनेमे प्रयलल करता है तथा इसी प्रकार उन पशुओंपर अन्य उपद्रवोके आनेपर 
भी बढ़ शीघ्र ही उनका प्रतिकार करता है |॥१४६-१४७॥ जिस प्रकार अपने आश्रित गायों- 
की रक्षा करनेके लिए ग्वालिया प्रयत्न करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि वह अपनी 
सेनामे घायल हुए योद्धाको उत्तम वैद्यसे औषधिरूप सम्पदा दिलाकर उसकी विपत्तिका प्रतिकार 
करे अर्थात्‌ उसकी रक्षा करे ॥१४८| और बह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजाको उसकी 
उत्तम आजीविका कर देनेका विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे भृत्यवर्ग सदा 
१ प्रपझ्चनम्‌ ०, म०। प्रप»चते अ०, स०। २ समृद्धम्‌। रे स्वोकृत्य । ४ अनाछस्य. । ५ दोषी । 
६ संयोजनमकुर्बन्‌ । ७ नियमयन्‌ । ८ उद्देंगं कुर्यात्‌ । ९ त्यक्तानुरागग्रजापरिवारवन्तम्‌ । १० गाः पोषयन्तीति 
गोपोषस्तम्‌ । ११ बहुगोग्नज:। १२ बरूम्‌ । १३ एकस्मिन्‌ स्थानें। १४ गोघनम्‌ । १५ प्रतिकारं कुर्यात्‌ । 
१६ वैय्श्रेष्धत्‌ । १७ अधिकम्‌ । १८ जोवितादिकम्‌ । १९ आनन्‍्दम्‌ । 





३४७४ आदिवुराणम 


यग्रैव खलु मोपालो संध्यस्थिचलने गवाम्‌ | तदस्थि स्थापग्रन्‌ प्राग्यत कुर्याथोग्यां प्रतिक्रियारू ॥६४०॥ 
तथा झषो5पि संग्राम सृत्यमुख्ये ब्यसो' सति । तत्पदे पुश्रमबास्य आतरं वा नियोजयेत्‌ ॥१५१॥ 
सति चैतं कृतज्ञो5य तप इत्यनुरक्तताम्‌ । उपैति भृस्यवर्गो5स्मिन्‌ मवेल भ्रुवयोधन: #॥१४२॥ 
ग्रधा खल्यपि शोपाछ: ऊूमिद्शे गवाडज़णे । तझोग्यमौषध द॒त्वा करोत्यस्थ प्रतिक्रियाम्‌ ॥१७३॥ 
तग्रेव एथिवीपालो दुर्विध॑ स्थानुजीविनम्‌ । विमनस्क विदिस्वैन सोचिस्य संनियोजयत्‌ ॥१५४॥ 
विरफो द्यानुजीबी स्थादलूब्धोचितजीवनः । प्रभोविमान नाश्चेब्र तस्माशन विरुक्षयतू ॥१५०॥ 
। 'तद्दौगंत्य अणस्थानकृमिसंमवसब्षिसम्‌ । विदिस्वा तत्प्रतीकारमाशु कुर्यद्विशां पतिः ॥ १७६॥ 
बहुनापि न दसेन सीचित्यमनुजीविनास्‌ । उचितात्‌ स्वामिसन्मानाद यप्रैषां जायते तिः ॥१५७॥ 
गोपालको थथा यूथे स्वे महोक्ष. भरक्षमस्‌ । क्ास्वास्य नस्यकर्मादि विदृध्याद्‌ गात्रपुष्थे ॥३७८॥ 
तथा नृपो$5पि सैन्ये स्त्रे योहारं मट्सत्तमम्‌ । ज्ञात्वैन जीवन प्राज्य दस्वा संमानयेत्‌ कूृतो ॥$०९॥ 
कृतापदान. तझोग्यै: सत्कारैः प्रीणयन्‌ प्रभु: | न सुच्यते5नुरक्तः स्वेरनुजीविमिरन्वहम्‌ ॥१६०५ 
यथा च गोपों गोयूथ कण्टकोपलबर्जिते | शीतातपादिबाधाभिरुज्मिते चारयन्‌ बने ॥३६१॥ 
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आनन्दको प्राप्त होते रहते हैं-सन्तुष्ट बने रहते हैं ॥१४९॥ जिस प्रकार ग्वालिया सन्धिस्थानसे 
गायोंकी ह्ीक विचलित हो जानेपर उस हड्डीको वही पैठालता हुआ उसका योग्य प्रतिकार 
करता है उसी प्रकार राजाको भी युद्धमें किसी मुख्य भृत्युके मर जानेपर उसके पदपर 
उसके पुत्र अथवा भाईकी नियुक्त करना चाहिए ॥१५०-१५१॥ ऐसा करनेसे भृत्य छोग 
“यह राजा बड़ा कृतज्ञ है| ऐसा मानकर उसपर अनुराग करने लगेंगे और अवसर पडनेपर 
निरन्तर युद्ध करनेवाले बन जायेगे ॥१५२॥ कदाचित्‌ गायोंके समूहको कोई कीड़ा काट लेता 
है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य औषधि देकर उसका प्रतिकार करता है उसी प्रकार राजाको 
भी चाहिए कि वह अपने सेवकको दरिद्र अथवा खेदखिन्न जानकर उसके चित्तकों सन्तुष्ट करे 
॥१५३-१५४। क्योंकि जिस सेवकको उचित आजीविका प्राप्त नही है वह अपने स्वामीके 
इस प्रकारके अपमानसे विरकक्‍त हो जायेगा इसलिये राजाको चाहिए कि वह कभी अपने 
सेवककोीं विरक्‍त ने करे । ॥१५५॥ सेवककी दरिद्रताको घावके स्थानमे कीडे उत्पन्न होनेके 
समान जानकर राजाको शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिए ॥१५६॥ सेवकोंको अपने 
स्वामीसे उचित सन्‍्मान पाकर जैसा सनन्‍्तोष होता है वेसा सन्‍्तोष बहुत धन देनेपर भी नहीं 
होता है ॥ १५७॥ जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओंके झुण्डमें किसी बड़े बैलको अधिक भार धारण 
करनेमें समर्थ जानकर उसके दारीरकी पुष्टिके लिए नस्य कर्म आदि करता है अर्थात्‌ उसकी 
नाकमें तेल डालता है और उसे खली आदि खिलाता है उसी प्रकार चतुर राजाको भी चाहिए 
कि वहू अपनी सेनामें किसी योद्धाको अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अच्छी आजीविका देकर 
सन्‍्मानित करे ॥१५८-१५९॥ जो राजा अपना पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर पुरुषको उसके 
योग्य सत्कारोंसे सन्तुष्ट रखता है उसके भृत्य उसपर सदा अनुरक्त रहते है और कभी भी उसका 
साथ नहीं छोड़ते हैं ।१६०।॥ जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओंके समूहको काँटे और पत्थरोंसे 
रहित तथा शीत और गरमी आदिकी बाघासे शून्य वनमें चराता हुआ बड़े प्रयत्नसे उसका 





१ विगतप्राणे। २ नूपे । ३ योद्धा। युद्धकारीत्यर्थ:। ४ दरिद्रम। ५ निजमृत्यम्‌। ६ शोमनचित्तत्वे। ७ विरक्तों 
जअयानुजीबी । ८ जीवित । ९ अवमाननात्‌ | १० कर्कशं न कुर्यात्‌ । स्नेहरहितमित्यर्थ: । ११ विपनस्कत्वम्‌ । 
१२ महान्तमनदबाहुम । १३ कृतपराक्रमम्‌ । १४ भक्षणं कारयन । 


दिचत्वारिंशत्तमं पत्र ५४९ 


पोषयत्यतियश्रेन तथा भूपो5ष्यविप्छवे । देंशे स्वानुगत लोक स्पापयिस्थाउमिस्षतु ॥१९२॥ 

राज्यादिपरियते पु जनोध्यं पीडब्बलेउन्यथों । चोरडमरफैसन्मैरपि' प्रत्यन्ततायकैः ॥१६३॥ 

“सह्वा च तथाभूतान्‌ बृत्तिच्छेदेन योजयेत । कण्टकोश्वरणेनेव प्रजानां क्षेम्धारणम्‌ ॥१६४॥ 

यप्रैव गोपः खंजात॑ ब्प॑ माम्नासहामुकम्‌(नुगम्‌ ) । दिनसेक्सवस्थापएय ततोउन्येयुदंयादलीः ॥१६०॥ 

विधाय चरणे तस्थ शनेबेन्ननसबमिधिस । नासिनाल पुनगंसताले नापास्य यत्षत: ॥१६६॥ 

जन्तुसंमवशक्वायां प्रतीकारं विधाय च.। क्षीरोपयोगदानायबंह्येत प्रतिवासरम ॥१६७॥ 

भूपो5प्येवमुपासभ शत्तये ” स्वमुपासितुम । यथाउनुरूपे: संमानेः स्वीकृर्यादनु जी विनम्‌ ॥१६८॥ 

स्वीकृतस्थ व सस्त्रोद्जीवनादिप्रचिन्तया । योगक्षेमं अयुज्ीत कृतक्लेशस्य सादरख ॥9६९॥ 

यथैत खल गोपाल: पशून क्रुतु समुद्यतः । क्षीरावलोकनाशस्तान्‌ परीक्ष्य गुणवसमान ॥१७०॥ 

क्रीणाति शकनादीनामत्रधारणतत्परः । कुलपुत्रानज्नपो5प्येव क्रीणम्यात्‌ सुपरीक्षिताल्‌ ॥१७१॥ 

क्रीतांइच बृत्तिमृस्प्रेन तान्‌ यथावसर  प्रभुः । कृष्यषू. ब्िनियुज्ञीत भ्ृत्यः साध्यं फल हि तन ॥१७२॥ 

“यद्छआ प्रतिभः कबश्रिद यो क्रय अतिशछाते । बलवान प्रतिभूस्तढदप्राह्ो. अृस्योवर्सग्रहे ॥१७३॥ 
याममास्रावशिश्टायां रात्रावुत्थाय यत्रतः ।  चारयिस्वोचित देशे गाः प्रभूतनुणोदक ॥ $७४॥ 


कर किक बम जी 


पोषण करता है उसी प्रकार राजाको भी अपने सेवक लोगोंको किसी उपद्रव॒ह्ीन स्थानमें रखकर 
उनकी रक्षा करनी चाहिए ॥१६१-१६२॥ यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राज्य आदिका 
परिवर्तत होनेपर चोर, डाकू तथा समीपवर्ती अन्य राजा छोग उसके इन सेवकोकों पीड़ा देने 
लगेगे ॥१६३॥ राजाकों चाहिए कि वह ऐसे चोर डाकू आदिकी आजीविका जबरन नष्ट कर 
दे क्योकि कॉटोंको दूर कर देनेसे ही प्रजाका कल्याण हो सकता है ॥१६४।॥ जिस प्रकार खाला 
हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता है, दूसरे दिन दयाबुद्धिसे मुक्त 
हो उसके पेरमे धीरेस रस्सी बाँधकर खूँटोसे बॉघता है, उसकी जरायु तथा नाभिके नालको 
बड़े यत्नसे दूर करता है, कीड़े उत्पन्न होनेकी शक्रा होनेतर उसका प्रतीकार करता है, और 
दूध पिलाना आदि उपायोसे उसे प्रतिदिन बढ़ाता है।।१६५-१६७॥ उसी प्रकार राजाको भी 
चाहिए कि वह आजीविकाके अर्थ अपनी सेवा करनेके लिए आये हुए सेवककों उसके योग्य 
आदर सन्मानसे स्वीकृत करे और जिन्हे रवीक्षत कर लिया है तथा जो अपने लिए क्लेश सहन 
करते है ऐसे उन सेवकोकी प्रशस्त आजीविका आदिका विचार कर उनके साथ योग और 
क्षेमका प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ जो वस्तु उनके पास नही है वह उन्हें देनी चाहिए और 
जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥१६८-१६९॥ जिस प्रकार शकुन आदि 
के निश्चय करनेमे तत्पर रहनेवाला ग्वाला जब पशुओकों खरीदनेके लिए तैयार होता है तब 
वह दूध देवना जादि उपायोसे परीक्षा कर उनमे-से अत्यन्त गुणी पशुओंको खरीदता है उसी 
प्रकार राजाको भी परीक्षा किये हुए उच्चकुलीन पुत्रोंकी खरीदना चाहिए।॥१७०-१७१॥ 
और आजीबिकाके मृल्यसे खरीदे हुए उन सेवकोकों समयानुसार योग्य कार्यमें लगा देना चाहिए 
क्योंकि वह कार्यरूपी फल सेवकोके द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता हैं ॥१७२॥ जिस प्रकार 
पशुओंके खरीदनेमें किसीको जामिनदार बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकोंका संग्रह करनेमें 
भी किसी बलवान पुरुषकों जामिनदार बनाना चाहिए ॥१७३॥ जिस प्रकार ग्वाला रात्रिके 





१ मूलबलम्‌ । २-रक्षयेत्‌ ल०, म०। ३ परिवर्तेक्‍स्प छ०, म०। राज्यादि मुक्स्वा राज्यास्तरप्राप्तिषु । 
४ अरक्षणप्रकारेण । ५ घाटोकार: युद्धकारिभिवाँ। ६ स्लेब्छनायके: । ७ हठात्‌कारेण । ८ वत्सस्थ। * 
९ जरायुना । १० जोबनाय । ११ सेवां कर्तुम। १२ क्रपणाय । १३ अतिशयेन गुगवतः । १४ कार्येबु । 
१५ पर्यव ०, म० । १६ घरकः । १७ प्रहर । १८ भक्षयित्वा । 

ईर४ड 





३२४६ आदिपुराणम्‌ 


प्रातस्तरासथानीय वत्सपीसावशिष्टकम्‌ । प्यो दोग्घि यथा गोपो नवनीतादिखिप्सया ॥९७५॥ 
तथा भूपोव्च्यतन्द्रालुम॑क्तमामेषु कारयेत्‌ । कृषि कर्मान्तिकेबीजप्रदानागेरुपक्रमे: ॥१७३॥ हि 
देशे5पि कारयेत्‌ कृत्स्ने कृषिं सम्यक्कृषीबलैः । धास्यानां संग्रहाथथ च न्‍्याय्यमंश ततों हरेत. ॥१७७॥ 
सम्येव॑ पुष्टतन्त्रः स्थाद्‌ साण्डागारदिसंपदा । पुष्ठो देशइद तस्पेवं स्थाद्‌ धास्मैराशितस्भबैः ॥१७८॥ 
स्वदेश वाक्ष रम्लेच्छान्‌ प्रजाबाधाविधायिनः । कुलशुडिप्रदानाये: स्वसास्कुर्यादुपक्रमं: ॥७९॥ 
विक्रियां न भजन्सव्येते प्रभुणा कृतसम्क्रिया: । प्रभोरलब्ध 7 माना विक्रियस्ते हि तेःल्यहम्‌ ॥१८०॥ 

ये केचिब्वाक्षरम्टेच्छा: स्वदेशे प्रचरिष्णवः । तेईपि कर्षफसामान्य  कर्तब्या: करदा नृपेः ॥१८१॥ 
तान्प्राहुरक्षरम्लेच्छा; येज्मी वेदोपर्जाबिनः । अधर्माक्ष रसंपाठैलोंकब्यामोहकारिणः ॥ १4 २॥ 

यतो5क्षरक्ृतं ग॑मविद्यायलतस्तके । वहन्त्यतो5क्षरम्लेच्छा: पापसू श्रोपजी विनः ॥ ८ दे॥ 

म्लेच्छाचारों हि हिंसायां रतिमासाशने5पि च | बलात्परस्वहरणं निद्ध॑ तंत्वमिति स्ह॒तम ॥६८४॥ 
सो5स्व्थमीषां च यद्देदशास्रार्ंभधमद्विजा: । ताह्श बहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः  ॥१८५॥ 

* *,जासामास्यतै बैचां मता वा स्याक्रिकृष्टता। ततो न मान्यता स्स्थेषां द्विजा सान्‍्याः स्युराहता:॥ १८६॥ 
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प्रहरमात्र शेष रहनेपर उठकर जहाँ बहुत-सा घास ओर पानी होता है ऐसे किसी योग्य स्थानमें 
गायोंको बड़े प्रयत्नसे चराता है तथा बड़े सबेरे हो वापिस छाकर बछड़ेके पीनेसे बाकी बचे 
हुए दूधको मक्खन आदि प्राप्त करनेकी इच्छासे दुह् लेता है उसी प्रकार राजाकों भी आल्स्य- 
रहित होकर अपने आधीन ग्रामोमें बीज देना आदि साधनों-द्वारा किसानोसे खेती कराना 
चाहिए ॥१७४-१७६।| राजाको चाहिए कि वह अपने समस्त देशमे किसानों-ढारा भली 
भाँति खेती करावे और धान्यका संग्रह करनेके लिए उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे ॥१७७॥ 
ऐसा होनेसे उसके भांडार आदिमें बहुत सी सम्पत्ति इकट्ठटी हो जावेगी और उससे उसका बल 
बढ़ जावेगा तथा सस्तुष्ठट करनेवाले उन धान्योसे उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हो 
जावेगा || १७८॥ अपने आश्रित स्थानोमे प्रजाको दुःख देनेवाले जो अक्षरम्लेच्छ अर्थात्‌ बेदसे 
आजीविका करनेवाले हों उन्हे कुलशुद्धि प्रदान करना आदि उपायोसे अपने आधीन करना 
चाहिए ॥१७९।! अपने राजासे सत्कार पाकर वे अक्षरम्लेच्छ फिर उपद्रव नहीं करेगे । यदि 
राजाओंसे उन्हे सन्‍्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कुछ-न-कुछ उपद्रव करते ही रहेगे 
॥१८०॥ और जो कितने ही अक्षरम्लेच्छ अपने ही देशमें संचार करते हों उनसे भी राजाओं- 
को सामान्य किसानोकी तरह कर अवध्य लेना चाहिए ॥१८१॥ जो वेद पढ़कर अपनी आजी- 
विका करते हैं और अधम करनेवाले अक्षरोंके पाठसे लोगोंकों ठगा करते हैं उन्हें अक्षरम्लेच्छ 
कहते हैं ॥१८२॥ चूँकि वे अज्ञानके बलसे अक्षरोंदद्वारा उत्पन्न हुए अहंकारको धारण करते 
हैं इसलिए पापसूत्रोंसे आजीविका करनेवाले वे अक्षरम्लेच्छ कहलाते हैं ॥१८३॥ हिंसा 
ओर मांस खानेमे प्रेम करना, बलपूर्वक दूसरेका धन हरण करना और धघृतंता करना ( स्वेच्छा- 
चार करना ) यही म्लेच्छोंका आचार माना गया है ॥१८४॥ चूँकि यह सब आचरण इनमें 
हैं ओर जातिके अभिमानसे ये नीच द्विज हिंसा आदिको प्ररूपित करनेवाले वेद शास्त्रके अर्थको 
बहुत कुछ मानते हैँ इसलिए इन्हें सामान्य प्रजाके समान ही मानना चाहिए अथवा उससे - 
भी कुछ निकृष्ट मानना चाहिए। इन सब कारणोंसे इनकी कुछ भी मान्यना नहीं रह जाती 
१ आरभ्मग्रामेष्वित्यर्थ: । २ कृषीबलमृत्ये: । ३ कृषोबलेम्य: । “४ स्वोकुर्यात्‌ । ५ तृप्सिकरे: । ६ प्रदेशे अ०, 
सुं०,ल०,म० । ७ कृषोबलसामान्यं यथा भवति तथा । ८ अज्ञानबलातू । ९ कुत्सितास्ते | १० यतु कारणातू । 
११ हिसनादिप्रकारम्‌ । १२ मर्वत: । १३ प्रजासामान्यत्वमेव । १४ प्रजाभ्य: । 


द्विचत्वारिंशत्तमं पर्व शेड 


वयं निस्तारका देवबराह्मणा छोकसंमताः । धान्यभागमतो राशे न दह्म हृति चेन्सतम्‌ ॥१८७॥ 

बेशिश्यं किदकृ् शेषवर्णेभ्यो सवतासिह | न जातिमात्राद बैशिश्यं जातिसेदाप्रदीतितः ॥१4८॥ 
गुणतो5पि न वैशिश्घमस्ति वो नासधारकाः । श्तिनों आह्षणा जैना ये त एवं गुणाधिकाः ॥१८९॥ 
निर्ंता निन॑मस्कारा निर्ंणा: पशुधातिनः । स्लेच्छाचारपरा यूयं न स्थाने घार्मिका द्विज। ॥१९०॥ 
तस्मादन्ते कुरु स्‍्लेचछा इव ते5ईमी महोमुजाम। प्रजास|मास्यधान्यांशदानाधिरविशेषिता: ॥१९१।॥। 
किमत्र बहुनोक्तेन जैनान्मुक्स्वा ट्विजोत्तमान्‌ । नान्‍ये मान्या नरेखाणा प्रजासामान्यजीविकाः ॥१९२॥ 
अन्यश्ष गोधन गोपो ब्यात्नचोराच्युपक्रमात्‌ । यथा रक्षस्यतन्द्रालुभूषो5प्पेवं निज्ना: प्रजा: ॥६६१॥ 
यथा च गोकुल गोमिन्यायाते संदिशक्षया । सोपचारसुपेत्येनं तोषयेद्‌ धनसम्पदा ॥१६४॥ 

भूपो५प्येवं बछी कश्चित स्वराष्ट्र बद्यमिद्ववेत । तदा बृद्धे:ः समालोच्य संदध्यात' पणबन्धतः: ॥१६०॥ 
जनक्षयाय संप्रामो वह्॒पायो दुरुत्तरः । तस्मादुपप्रदानाथेः संचेयो5रिबंछाधिकः ॥१९६॥ 

इति शोपालद श्ाम्तम्रीकृत्य नरंधबर: । प्रजानां पाकसे यह्नं ) “विद्ध्यान्षयवत्सना ॥१६७॥ 


मा जज 


है, जो द्विज अरहन्त भगवान्‌के भक्त हैं वही मान्य गिने जाते है ॥१८५-१०६॥ “हम ही 
लोगोंको संसार-सागरसे तारनेवाले है, हम ही देव ब्राह्मण हैं और हम ही लोकसम्मत है अर्थात्‌ 
सभो लोग हम ही को मानते है इसलिए हम राजाकों धान्यका उवित अंश नही देते” इस 
प्रकार यदि वे द्विज कहे तो उनसे पू छना चाहिए कि आप लोगोंमें अन्य वर्णवालोंसे विशेषत् 
क्यों है ? कदाचित्‌ यह व.हो कि हम जातिकी अपेक्षा विशिष्ट है तो आपका यह कहना ठीक 
नही है क्योकि जातिकी अपेक्षा विशिष्टता अनुभवमे नही आती है, कदाचित्‌ यह कहो कि 
गुणकी अपेक्षा विशिष्टता है सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आपकोग केवल नामके धारण 
करनेवाले हो, जो ब्रतोको धारण करनेवाले जैन ब्राह्मण है वे ही गुणोसे अधिक है। आप 
लोग ब्रतरहित, नमस्कार करनेके अयोग्य, दयाहीन, पशुओंका घात करनेवाले और म्लेच्छों- 
के आचरण करनेमें तत्पर हो इसलिए आप लोग धर्मात्मा द्विज नही हो सकते। इन सब कारणों- 
से राजाओको चाहिए कि वे इन द्विजोको म्लेच्छोके समान समझें और उनसे सामान्य प्रजाकी 
तरह ही धान्यका योग्य अंश ग्रहण करे | अथवा इसू विषयमें अधिक कहनेसे क्‍या छाभ है ? 
जेनधर्को धारण करनेवाले उत्तम द्विजोंको छोड़कर प्रजाके समान आजीविका करनेवाले अन्य 
द्विज राजाओके पृज्य नहीं है ॥१८७-१६२॥। 
जिस प्रकार ग्वाला आलस्यरहित होकर अपने गोधनकी व्यात्न चोर आदि उपद्रवोंसे 
रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए ॥१९३॥ जिस 
प्रकार ग्वाला उन पशुओके देखनेकी इच्छासे राजाके आनेपर भेंट लेकर उसके समीप' जाता है 
और घन सम्पदाके द्वारा उसे संतुष्ट करता है उसी प्रकार यदि कोई बलवान्‌ राजा अपने 
राज्यके सन्‍्मुख आवे तो वृद्ध लोगोंके साथ विचार कर उसे कुछ देकर उसके साथ सन्धि कर लेना 
चाहिए | चूँकि युद्ध बहुत-से लोगोंके विनाशका कारण है, उसमें बहुत-सी हानियाँ होतो 
हैं और उसका भविष्य भी बुरा होता है अतः कुछ देकर बलवान्‌ शत्रुके साथ सन्धि कर लेना 
ही ठीक है ॥१९४-१६६॥ इस प्रकार राजाको ग्वालाका दुष्टात्त स्वीकार फर नीतिभागंसे 
१ ने भवथ । २ -्युपद्रवात्‌ लण्, म०, प०। हे गोमती । गोमान्‌ ग्रोमीस्यभिधानात्‌ । गोमत्या- म०, 
ल०, प० । ४ क्षीरघृतादिविक्रयाज्जातधनसमृद्ध्या । ५ अभिगष्छेत्‌ । ६ सन्धाने कुर्यात्‌ । ७ तिष्कप्रदाना- 
दित्यर्थ/। ८ उचितवस्तुवाहनप्रदानाधे: । ९ सन्धि कठतूं योग्य: | १० कुर्यात्‌ । 


शेष्८ आदिपुराणम्‌ 


प्रजानुपालन प्रोक्त पार्थिवरय जितामनः | समझ्ञसरत्वमचुना वरक्ष्यासस्तद्गुणा-तरम्‌ ॥१8<॥ 
शजा चित समाधाय यत्कुर्याद्‌ दुष्टनिप्रहम । शिष्टानुपालनं चेब तत्सामजस्यमुच्यत ॥१९९॥ 
हिषन्तमथवा पुत्न॑ निमुकृन्रिस होसितस्‌। अपक्षपतितों दुष्टमिष्ट चेच्छक्ननागयसम ॥२००॥ 
अध्यस्थब्ृत्तिरेवे यः समदर्शी समक्ष सः | समअसत्व॑ तद्भावः प्रजास्वविषमेक्षिता ॥२०१॥ 
गुणेनैलेन शिशनां पालन स्थायजीविनाम । ढुष्टानां निम्रह चैव नृपः कुर्यात्‌ कृतागसाम्र ॥२०२॥ 
दुश हिंसादिदोषेपु निरताः प्रपकारिणः । शिष्टास्तु क्षान्तिशाचादिगुणेघंसपरा नर: ॥२०३॥ 
बसनन्‍्त तिलकावृत्तम 
न्‍्थ॑ सनुः सकलचक्रमृदादिराज 
तान्‌ क्षत्रियान्‌ नियमयन्‌ पशथि सुप्रणीत । 
उदच्चावचगुरुमतैरुवितेत्रे चोमिः 
शास्ति सम वृत्तमखिल प्रथिवीश्वराणाम्‌ ॥२०४॥ 
झआादूलविक्रीडितम्‌ 
इस्युश भरतेशिनानुकथित सर्वीय्रमुर्वोश्विरा 
क्षात्रं धर्ममनुप्रवद्य मुदिताः स्वां शुत्तिमन्वेयरः । 
योगक्षेमप भ्रेपु तपु सहिता: सव च वर्णाश्षत्ता 
स्त्रे सवे वन्‍्म॑नि सुस्थिता शतिमधुर्धमन्सिवः पत्यहम््‌ ॥२००॥ 


न्न्ल्कजी डी जिजडज जी न्‍ * 5 


प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्त करना चाहिए ॥१६७॥ इस प्रकार इन्द्रियोको जीवनेबाले राजाका 
प्रजापालन नामका गुण कहा । अब समंजसत्व नामका अन्य गुण कहते है ॥१६८॥ 

राजा अपने चित्तका समाधान कर जो दुष्ट पुरुषोका निग्रह और शिष्ट पुरुपोका पालन 
करता है वही उसका समजसत्व गुण कहलाता है ॥१६६॥ जो राजा निग्नह कब्ने योग्य शत्रु 
अथवा पुत्र दोनोका निग्रह करता है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र, सभी- 
को निरपराध बनानेकी इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दुष्टि 
रखता है वह समजस कहलाता हैं तथा प्रजाओको विपम दृष्टिसि नहीं देखना अर्थात्‌ सबपर 
समान दृष्टि रखना ही राजाका समजसत्व गुण है ॥२००-२०१॥ श्स समंजसत्व गुणसे ही 
राजाको न्यायपू्वंक आजीविका करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दुष्ट 
पुरुषोंका निग्रह करना चाहिए ॥२०२)॥ जो पुरुष हिसा आदि दोगोमे तत्पर रहकर पाप करते 
हैं वे दुष्ट कहलाते है और जो क्षमा, सतोष आदि गुणोंके द्वारा ध्मं धारण करनेमें तत्पर रहते 
है वे शिष्ट कहलाते है ॥२०३॥ इस प्रकार रोलह॒वे मनु तथा समस्त चक्रवतियोमे प्रथम 
राजा महाराज भरतने उन क्षत्रियोकों भगवन्प्रणीत मार्गमे नियुक्त करते हुए, अपने पिता 
श्री वृषभदेवको इष्ट ऊँचे नीचे योग्य वचनोंसे राजाओके समस्त आचारका उपदेश दिया ॥२०४॥ 

इस प्रकार भरतेश्वरने जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया है ऐसे सबका हिल करने- 
वाले, क्षत्रियोंके उत्कृष्ट ध्ंको स्वीकार कर सब राजा लोग प्रसन्न हो अपने अपने आचरणोका 
पालन करने लगे ओर उन र'जाओंके योग ( नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) तथा क्षेम॒ ( प्राप्त हुई 
बस्तुकी रक्षा ) में प्रवत्त रहनेपर अपना हित चाहनेवाले सब वर्णाश्रमोके लोग अपने-अपने 
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१ पक्षपात्तरहितः । २ अपराधरहितम्‌ । ३ समञ्जसत्वसदभाव, अ०, प०, स०, ल०, म० । ४ सुष्दु प्रोक्‍्ते । 
५ सवेम्पों हितम्‌ू। ६ अनुजम्मु. । 'ऋ गतो लुडि । ्वादित्वात्‌ शप इलुपि द्विर्भावे, झ्ेजुंसिति उत्तरऋका- 
रस्य अकारादेशे, प्वंऋकारस्य इत्बे, पुनर्यादेशेषपि चर कंते, "एयर. इति सिद्धि:। ७ उर्वष्विरेष। 
८ हिलेन सहिता: । 


दिचत्वारिशञत्तमं पर्व ३५ 


जातिक्षत्रियवतमरजिततरं रक्नन्रयाविष्कृतं हा 
तोथक्षत्रियदशमप्यनुजगी यच्क्रिणामग्रणीः । 
तत्सव॑ मगधाधिपाथ भगवान्‌ वाचस्पतिगोतमो | 
ध्याचस्यावखिलार्थतत्त्वविषर्या जैनीं श्रतिं ख्यापयन ॥२०६॥ 
वन्‍्दारोम॑रताधिपस्थ जयतां मतुः क्रमो वेधसः ध 
तस्यानुस्मरतो गुणान्‌ प्रणमतस्तं देचमांचं जिनम्‌ । 
तस्वैयोपचिर्ति सुरासुरगुरो मंक्‍्त्था मुदुस्तस्व॒तः 
कालोउनहपतरः सुखाद्‌ ब्यतिगतो नित्योत्सवैः संभ्ृत:' ॥२०७॥ 


सन्दाक्रानता 
जनीमिज्यां वितन्‍्वश्वियतमनुदिन प्रीणयश्नर्थिसाथ 
शश्रद्वि श्वम्मरेशेरवनिष्टतलसन्मीलिमिः सेब्यमानः । 
क्ष्मां कृत्स्नामापयोधेरपि च हिमवतः पालयम्रिस्सपलां 
रम्पैः स्वेच्छाजिनोईैनिरविश दुघिराड्‌ भोगसारं दशाज्ञम, ॥२०८॥ 


इत्यापें भगवजिनसेना वायग्रणीते तिपशिलिक्तणमहापुराणसंगरहे 
भरतराजवर्णाश्रमस्थितिग्रतिपादन नाम द्विचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४२॥|# 
छा 


मार्गमें स्थिर रहकर प्रतिदिन धर्मोत्सव करते हुए सन्‍्तोष धारण करने लगे |२०५॥ चक्र- 
वर्तियोमें अग्लेसर महाराज भरतने जो अत्यन्त उत्डृष्ट जातिक्षत्रियोंका चरित्र तथा रत्नत्रयसे 
प्रकट हुआ तीर्थक्षत्रियोका चरित्र कहा था वह सब, समस्त पदार्थेके स्वरूपको विषय करने- 
वाले जेन श्ास्त्रोको प्रकट करते हुए वाचस्पति ( श्रुतकेवली ) भगवान्‌ गौतम गणधरने मगध 
देशके अधिपति श्रेणिकके लिए निरूपण किया ॥२०६॥ तीनो लोकोके स्वामी भगवान्‌ 
वृषभदेवके चरणोकी वन्दना करनेवाले, उन्हीं परब्रह्मके गुणोंका स्मरण करनेवाले, उन्ही 
प्रथम जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करनेवाले और सुर तथा असुरोंके गुरु उन्हीं भगवान्‌ वृषभदेवकी 
भक्तिपूरवक बार-बार पूजा करनेवाले भरतेश्वरका निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे भरा हुआ 
भारी समय सुखसे व्यतीत हो गया ॥२०७॥ जो नियमित रूपसे प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को पूजा करता है, जो प्रतिदिन याचकोंके समूहको सन्‍्तुष्ट करता है, पृथिवीपर झुके हुए मुकुटो- 
से सुशोभित होनेवाले राजा लोग जिसकी निरन्तर सेवा करते है और जो हिमवान्‌ पवव॑तसे 
लेकर समुद्रपर्यन्तकी शत्रुरहित समस्त पृथिवीका पालन करता है ऐसा वह सम्राट भरत अपनी 
इच्छानुसार क्रीड़ाओंके द्वारा दश प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग करता था ॥२०८॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके 
हिन्दी भाषानुवादमे भरतराजकी वर्णाश्रमकी रीतिका प्रतिपादन 
करनेवाला बयालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥४२॥ 
श् 





१ उबाच । २ प्रकटीकुर्वन्‌ । हे पूजामू । ४ व्यतिक्रान्त: 4 ५ सस्पोषितः । ६-समुद्रादारम्य हिमवत्पम्रस्तम्‌ । 
७ अन्वभूत्‌ । ८ दिव्यपुररत्तनिधिसेनाभाजनशयनासनवाहनताटंभादीनि दशाज्भानि यस्य स तम्‌ । 
#ू ल० म० इ० प० पुस्तकेषु निम्तांकित. पाठोइषिकों दुश्यते । त० ब० अ० स॒० पुस्तकेष्देष पाठों न दृश्यते । 


बेण० आदिपुराणम्‌ 


अनुष्डप्‌ 


बृषभाय नमो5शेषस्थितिप्रभवहेतवे । त्रिकालगोचरानन्तप्रमेयाकान्तमूर्तये ॥१॥ 
नसः सकलकल्याणपथनिर्माणहेतवे । आदिदेवाय संसारसागरोत्तारसेतवे ॥२॥ 


प्थ्वीच्छन्द: 


जयन्ति ज़ितमृत्यवों विपुलवीयंभाजो जिना जगत्पर्मदद्देतवों विपदमन्दकन्दच्छिदः ॥ 
सुरासुरशिरःस्फुरितरागरब्रावलीबिल ग्बिकिरणोत्करारुणितचारुपादह या: ॥३॥ 
रृतिमेहाकवे मंगबतः श्रीजिनसेनाचायस्येति । 


बसनन्‍्ततिलका 


धर्मो5त्र मुक्तिपदमन्र कवित्वमन्न तीर्थंशिनइचरितमतन्र महापुराणे । 
यहा ऋकब्ीस्द्र जिनसेनमुखारबिन्दनियंद्॒चांसि न हरन्ति मनांसि केषाम्‌ ॥४॥ 


इत्याषें भगवजिनसेनावायम्रणीते महापुराणे 
अधद्य॑ खरे समाधिमगमत्‌। 


न जिजजीजजज ७ 


जो समस्त मर्यादाकी उत्पत्तिके कारण हैं और जिनकी केबलज्ञानरूपी मूर्ति त्रिकाल- 
विषयक अनन्त पदार्थसि व्याप्त है उन वृषभदेवके लिए नमस्कार हो ॥॥१॥ जो सब कल्याणोंके 
मार्गकी रचनामें कारण है और जो संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए पुलके समान है 
ऐसे प्रथम तीथं कर भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार हो ||२॥ जिन्‍्होने मृत्युको जीत लिया 
है, जो अनन्त बलकों धारण करनेवाले हैं, जो जगत्‌के आनन्दके कारण है, जो विपत्तियोकी 
बहुत भारी जड़को काटनेवाले हैं, और सुर तथा असुरोके मस्तकपर चसकते हुए पद्मराग- 
मणियोंकी पंक्तिसे निकलती हुई किरणोके समूहसे जिनके दोनों सुन्दर चरणकमल कुछ-कुछ 
लाल हो रहे हैं ऐसे जिनेन्द्ेव सदा जयवन्त हो ॥३॥ 
( इस प्रकार महाकवि भगवान्‌ जिनसेनाच्षायंकी कृति समाप्त हुई ) 

इस महापुराणमें धरमंका निरूपण है, मोक्ष पद अथवा मोक्षमा्गंका कथन है, उत्तम 
कविता है ओर तीर्थंकर भगवानुका चरित है अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि कवियोंमें 
श्रेष्ठ श्री जिनसेनके मुखकमलसे निकले हुए वचन किसके मनको हरण नही करते हैं ? ॥४॥ 


( इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत महापुराणका प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ) 
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आदिपुराणम्‌ 
[ उत्तरखण्डम ] 


ब्रियत्वारिंशसम पवे 


श्रियं तनोतु स भ्रीमान्‌ बृषमों व्रृषभध्वजः। यस्मैकस्प गतेमुक्रेमागंश्रिश्॑ महानसूत ४१॥ 

विक्रम॑ कर्मंचक्रस्म यदशक्राभ्यर्थितक्रम: | आाक्रम्य धममंवक्रेण चक्र त्रेलोक्यचक्रिताम ॥२॥ 

यो5स्मिश्रतुर्धधालादी दिनादी वा दिवाकरः | जगदुश्नोतयामास प्रोद्शच्छद्वाग्ग भस्तिलिः ॥३॥ 

नष्टमष्टाद्शाम्मोविकोटीकोटी पु काऊुयो: । निर्वाणमार्ग निर्दिश्य य्रेन सिद्धाइच वर्द्धिता: ॥७॥ 

तीर्थकृत्सु स्वतः  प्राग्यी, नामादानपरासबः । यसस्मि सस्पशसासौ स्वसूनुमिव चक्रिषु ॥५॥ 
! थेन प्रकाशिते  मुक्तेमर्गिंस्मिश्षपरेषु तत। । . प्रकाक्षिशप्रकाशोक्तबैय थ्य॑ तीर्थकृत्स्वभूस ॥ ६॥ 


अथानन्तर, जिनकी ध्वजामे वृषभका चिह्न है और सबसे बड़ा आश्चय यह है कि 
जिन एकके जानेसे ही बहुत बड़ा मोक्षका माग॑ बन गया ऐसे अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीको धारण 
करनेवाले श्री वृुषभदेव सबका कल्याण करे ॥१॥| जिनके चरणकमलकी इन्द्र स्वय पूजा करता 
है और जिन्होंने धर्मचक्रके द्वारा क्मसमूहकें पराक्रमपर आक्रमण कर तीनों लोकोंका चक्रवर्तीपना 
प्राप्त किया है ॥२॥ दिनके प्रारम्भमें सूयंकी तरह इस * चतुर्थकालके प्रारम्भमें उदय होकर 
जिन्होंने फैलती हुई अपनी वाणीरूपी किरणोसे समस्त जगत्‌को प्रकाशित किया है अर्थात्‌ 
दिव्य ध्वनिके-द्वारा समस्त तस्‍्वोंका उपदेश दिया है ॥३॥ उत्सपिणी तथा अवर्सापणी कालके 
अठारह कोड़ी सागर तक जो मोक्षका मार्ग नष्ट हो रहा था उसका निर्देश कर जिन्होंने सिद्धों- 
की सख्या बढ़ायी है। ॥४॥ जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें अपने पुत्र भरत चक्रवर्तीको उसके पहले 
किसी अन्य चक्रवर्तीका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव नहीं छू सका था उसी प्रकार तीथ्थ- 
करोंमें अपने पहले किसी अन्य तीर्थ करका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव जिन्हे छू भी नहीं 
सका था। भावार्थ-जिस प्रकार भरत इस युगके समस्त चक्रवरतियोमे पहले चक्रवर्ती थे उसी 
प्रकार जो इस युगके समस्त तीथे करोंमें पहले तीर्थंकर थे ॥५॥ जिनके द्वारा इस मोक्षमार्गके 
प्रकाशित किये जानेपर अन्य तोथ॑'करोंमें प्रकाशित हुए मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेके कारण 
उपदेशकी व्यथंता हुई थी। भावाथं-इस समय जो मोक्षका मार्ग चल रहा है उसका उपदेश 
सबसे पहले भगवान्‌ वृषभदेवने ही दिया था उनके पीछे होनेवाले अन्य तोथ॑ करोंने भी उसी « 
मारगका उपदेश दिया है इसलिए उनका उपदेश पुतरुकत होनेके कारण व्यर्थ-सा जान पड़ता 





१ गमनात्‌ । २ मुक्तिपार्ग-प०, ल०, म० । हे कर्मराजसैन्यस्थ । ४ जित्वा। ५ चतुर्थकालस्यादी | ६ हव । 
७ उत्सपिष्यवसपिष्यो: । ८ उपदेश कृत्वा । ९ अजितादिषु । १० आत्मनः पुरुजिनात । ११ पृव॑ल्मिन्‌ काले । 
, १२ सामदानपराभव: इति पाठस्य-ल० पुस्तके संकेत: । नामदानपराभव: इति पाठस्य 'द०' पुस्तके संकेत: । 
अदानपरामव:-आहारादिदानाभाव इति पराभव:। नतामदासपराभव इति पाठे कीतिदानयों रभाव इसि 
पराभवः । १३ चतुर्थकालस्थादौ। १४ वृषभेण। १५ बतुर्थकालादी। , १६ मोक्षमार्गप्रकाशनम्‌ । 
१७ प्रकाशितल्य प्रकाशने प्रोक्‍्तव्यर्थत्वम्‌ । 

* भगवान्‌ वृषमदेव तुतीय कालके अस्तमें उत्पन्न हुए और तृतीय कालमें हो मोक्ष पधारे हैं इसलिए आचार्य 
गुणभद्वने चतुर्थकालके आदिमें होना किस दृष्टिसे लिखा है यह विचारणीय हैं। 


श्श्र आदिपुराणम्‌ 


युगमार बहन्नेकडिचर घमंरथं प्रधुम | घतशीछगुणापूर्ण चिन्न बतयति सम यः ॥७॥ 

तमेकमक्षरं ध्यात्वा व्यक्तमेफमिवाक्षरम । वक्ष्ये समीक्ष्य लक्ष्याणि तत्पुराणम्थ चुलिकाम्‌ ॥८॥ 
स्वोक्त प्रयुक्ताः सव नो रसागुरुभिरेव ते। खेहादिह ततुत्सष्टान्‌ सकत्या तानुपयुंज्महे ॥९॥ 
रागादीन दृरतस्व्यव॒त्वा शज्जारादिरसोक्तिलिः | पुराणकारकाः शुद्धबोधाः श॒ुद्धा मुसुक्षवः ॥३०॥ 
निर्मितो सस्प पुराणस्थ स्बंसारों महात्ममि: | तच्छेपे गतमानानां प्रासादस्गेव  नः श्रमः ॥११॥ 
पुराणे प्रोद्शब्दाथ सम्पत्रफलशालिनि | बर्चांसि पछवानीव कण कुब्न्तु में चुधा: ॥१२॥ 

अर्थ | गुरुमिरंवास्य' पूर्व निष्पादित पर: । पर निष्पाश्मान मच्छन्दोवज्नातिसुन्दरम ॥१६३॥ 
इक्षोरिवास्प पूवर्शमिवामावि  रसावहम्‌ । यथा तथास्तु | निष्पत्तिरिति प्रारेभ्यले मथा ॥१४॥ 
अनन्विष्य मय्ि प्रोहिंधर्मोप्यसिति गृह्मताम्‌ । चाटके स्वादुमच्छन्ति न भोक्तारस्तु भोजनस्‌ ॥१'५॥ 


है ॥॥६।। और आइचये है कि जिन्होने अकेले ही बहुत काल तक इस अवसपिणी युगके भारकों 
( पक्षमे जुबारीके बोझको ) धारण करते हुए ब्रत, शील आदि गुणोसे भरे हुए बड़े भारी धर्म- 
रथको चलाया था ॥७|| ऐसे उन अद्वितीय अविनाशी भगवान्‌ वृषभदेवकों एक प्रसिद्ध ओम 
अक्षरके ममान ध्यान कर तथा पूर्वशास्त्रोंका विचार कर इस महापुराणकी चुलिका कहता 
हैँ ॥८॥ हमारे गुरू जिनसेनाचारयने हमारे स्नेहसे अपने हारा कहे हुए पुराणमें सब रस कहे 
है इसलिए उनकी भक्तिसे छोडे गये रसोंका ही हम आगे इस ग्रन्थमें उपयोग करेंगे ॥९॥। 
राग आदिको दूरसे हो छोड़कर श्यंगार आदि रसोका निरूपण कर पुराणोंकी रचना करने- 
वाले शुद्ध ज्ञानी, पवित्र और मोक्षकी इच्छा करनेवाले होते है ॥१०॥॥ इस पुराणका समस्त 
सार तो महात्मा जिनसेनाचार्यने पूर्ण ही कर दिया है अब उसके वाकी बचे हुए अंतमें प्रयत्न 
करनेवाले हम लोगोका परिश्रम ऐसा समझना चाहिए जेसा कि किसी मकानके किसी बचे 
हुए भागको पूर्ण करनेके लिए थोड़ा-सा परिश्रम करना पडा हो ॥११॥ यह पुराणरूपी वक्ष 
शब्द और अथंसे प्रोढ है तथा उत्तम-उत्तम पत्ते और फलोसे सुशोभित हो रहा है इसमें मेरे 
वचन नवीन पत्तोंके समान है इसलिए विद्वान्‌ लोग उन्हे अवश्य ही अपने कर्णोपर धारण करे। 
भावाथं-जिस प्रकार वृक्षके नये पत्तोंकी लोग अपने कामोपर धारण करते है उसी प्रकार 
विद्वान लोग हमारे इन वचनोको भी अपने कानोमें धारण करे अर्थात्‌ सस्‍्नेहमे श्रत्रृण करे ॥१२॥ 
इस पुराणका पूर्व भाग गुरु अर्थात्‌ जिनसेनाचार्य अथवा दीतर वर्णोसे बना हुआ है और उत्तर 
भाग पर अर्थात्‌ गुरुसे भिन्न शिष्य (गुणभद्र) अथवा लघु वर्णोके द्वारा बनाया जाता है इसलिए 
क्‍या वह छन्दके समान सुन्दर नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवब्य होगा। भावार्थ-जिस प्रकार 
गुर और लघु वर्णासि बना हुआ उन्द अत्यन्त सुन्दर होता है उसी प्रकार गुर और शिष्यके द्वारा 
बना हुआ यह पुराण भी अत्यन्त सुन्दर होगा || १३॥ “जिस प्रकार ईखका पूर्वाध॑ भाग ही 
रसीला होता है उसी प्रकार इस पुराणका भी पूर्वार्ध भाग ही रसीला हो' यह विचार कर में 
इसके उत्तरभागकी रचना प्रारम्भ करता हूँ ॥१४॥ मुझमें प्रौढ़ता ( योग्यता ) की खोज 
ने कर इसे केवल धर्म समझ्षकर ही ग्रहण करना चाहिए क्योकि भोजन करनेवाले प्रिय वचन 


१ चतुर्थकालधुरम्‌ । दण्डभेद॑ च। २ अविनश्वरम्‌ । ३ ओदकारमिव । ४ पूर्वोक्तशास्त्राणि। ५ पुरुनाथ- 
पुराणस्थ । ६ अग्रम्‌ू। ७ आत्मना प्रणीते पुराणे । ८ अस्माकम्‌ | ९ मथि प्रेष्ण-। १० उत्तरपुराणे। 
१६१ तज्जिनसेनावायंणावशेषितान्‌ (प्रणीतानेव) । १२ रसान्‌ । १३ महात्मक़. ब०। १४ निर्मितप्रासादावशेपे 
यतमानानामिव । १५ जिनसेनाचार्यें:। छन्दः पक्षे गुंक्षरे । १६ पुराणस्थ । ६७ भस्मदादिभि: । पक्षे 
लघ्वक्षरे, अत्पाक्षरे:। १८ अपरा्डम्‌। १९ उक्तात्युवतादिछन्दोभेदबत्‌ । २० निहिचतम्‌ । २१ निष्ठा । 
२२ अविमृग्य । २३ प्रियवचने । 


जिचत्या रिंझसम पर्व १७३ 


अभ्वा5ग  मन्ेदस्य बिरस मेति निश्चयः। धर्माप्न मनु करेनापि तादर्शि विरस क्लिस ॥१६॥ 
गुरूणामेब माहाकय यद्यपि स्वादु महुचः । तरूणां हि प्रभावेण यस्फर्ल स्वातु जायते ॥१७॥ 
निर्यास्ति हृदयाद्‌ं बाचो हृदि मे गुरणः स्थिताः । ते तज्न सेंस्करिव्यस्ते सक्ष मेइन्न परिश्रमः ॥१०॥ 

हद झुश्रषणों अभ्याः कथितो:थों जिनेश्वरै!। तस्याभिधायकाः शब्दास्तक्ष निम्दाउन्र बतते ॥१९॥ 
दोषान्‌ गुणान्‌ गुणी गहन गुणान्‌ दोषांस्तु दोषबान । सदसजल्लानयोश्रिश्रमन्न माहात्म्यसीरक्षम ॥२०॥४ 
गुणिनां गुणसादाय गुणी मबतु सजनः | कसहोषसमादानाद्‌ दोषवान्‌ दुजनो5ुतम 0२१॥ 

सजने दुजनः कोप॑ काम कतुंमिहाहंति । तद्देरिणामनाथानां गुणानामाअ्यों यतः ॥२२॥ 

यथा रस्वानुगमहंस्ति सदा स्तोतुं कवीख्वरा: । तथा निन्दितुमस्वानुधृ्त कुकवयो5पि माम्‌ ॥ २४॥ 
कविरेव कर्ेवेशति काम काय्यपरिश्रमम्‌ । बन्ध्या स्तनंधयोत्यशिवेदनामित्र नाकबिः ॥२४॥ 
शृहाणेह।स्ति चेदोष॑ स्व॑ं घने न निषिध्यते । खलासि प्रार्थितो भूयस्वपं गुणाज्ष ममाग्रहीः ॥२५॥ 





कहनेपर ही स्वादिष्ट भोजनकी इच्छा नहीं करते । भावार्थ - जिस प्रकार भोजन करनेवाले 
पुरुष प्रिय वचनोंकी अपेक्षा न कर स्वादिष्ट भोजनका ही विचार करते हैं उसी प्रकार धर्मात्मा 
लोग मेरी योग्यताकी अपेक्षा न कर केवल धमंका ही विचार करें - धर्म समझकर ही इसे ग्रहण 
करें ॥ १५ ॥ अथवा इस पुराणका अग्नभाग भी नीरस नहीं होगा यह निश्चय है क्योंकि धर्मका 
अग्रभाग कही किसी पुरुषने तीरस तहीं देखा है ।। १६ ॥ यदि मेरे वचन स्वादिष्ट हों तो इसमें 
गुरुओंका ही माहात्म्य समझना चाहिए क्योंकि जो फल मीठे होते हैं वह वृक्षोंका ही प्रभाव 
समझना चाहिए ॥ १७॥ चूंकि किक से निकलते हैं और मेरे हृदयमें गुरु विद्यमान हैं 
इसलिए वे मेरे वचनोमें अवश्य ही संस्कार करेंगे अर्थात्‌ उन्हें सुधार लेंगे अतः मुझे इस ग्रन्थके 
बनानेमें कुछ भी परिश्रम नही होगा || १८ ॥ इस पुराणको सुननेकी इच्छा करनेवाले भव्य 
जीव हैं, इसका अर्थ जिनेन्द्रदेवने कहा है और उसके कहनेवाले शब्द हैं इसलिए इसमें निन्‍्दा 
( दोष ) नही है ॥ १५ || गुणी लोग दोषोंको भी गुणरूपसे ग्रहण करते हैं और दोषी लोग 
गुणींको भी दोषरूपसे ग्रहण करते हैं, इस संसारमें सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानका यह ऐसा ही 
विचित्र माहात्म्य है ॥। २० | सज्जन पुरुष गुणी लोगोंके गुण ग्रहण कर गुणी हों यह ठोक है 
५रन्तु दुष्ट पुरुष अविद्यमान दोषोंको ग्रहण कर दोषी हो जाते हैं यह आश्चर्यकी बात है ॥२१॥ 
इस संसारमें दुजंन पुरुष सज्जनोंपर इच्छानुसार क्रोध करनेके योग्य हैं. क्योंकि वे उन दुष्टोंके 
शत्रु स्वरूप, अनाथ गुणोके आश्रयभूत हैं । भावार्थ - चूँकि सज्जनोंने दुज॑नोंके शत्रुभूत, अनाथ 
गुणोंको आश्रय दिया है इसलिए वे सज्जनोंपर यदि क्रोध करते हैँ तो उचित ही है॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार कवीश्वर लोग अपने अनुकूल चलनेवालेकी सदा स्तुति करनेके योग्य होते हैं उसी 
प्रकार कबि भी अपने अनुकूल तहीं चलनेवाले मेरी निन्‍दा करनेके योग्य हैं। भावार्थ - उत्तम 
कृवियोंके मा्गंपर चलनेके कारण जहाँ वे मेरो प्रशंता करेंगे वहाँ कुकवियोंके मागंपर न चलनेके 
कारण वे मेरी निन्‍्दा भी करेंगे । २३ || कवि ही कविके काव्य करनेके परिश्रमको अच्छी 
तरह जान सकता है, जिस प्रकार वन्ध्या स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेकी बेदनताकों नहीं जानती उसी” 
प्रकार अकवि कविके परिश्रमकों नहीं जान सकता !। २४ ॥ रे दुष्ट, यदि मेरे इस अन्थमें दोष 
हों तो उन्हें तू ग्रहण कर, क्योंकि वह तेरा ही धन है उसके लिए तुझे रुकावट नहीं है, परन्तु 


१ उसतरार्ड्भ । २ यदवि प०, छल०, म०। ३ प्रभावोस्सो अ०, प०, इ०, स०, रूू०, म०। ४ गुरव: । 
५ श्रोतुमिष्कव:। ६ तत्‌ कारणातृ। ७ दुर्जनद्ेषिणामू। ८ सज्जन; । कआषधार:। ९ यतः कारणात्‌। 
१० निजानुवर्तिनम्‌ । 

४५ 


श्षड आदिपुराणमे 
गुणागुणानलिशेन हूता निन्‍्दाउशवा स्तुति: । जात्यस्धस्येव एथ्स्थ रूपे हासाव केवकम्‌ ॥२६॥ 
अथवा सोउनमिशे5५्रपि निम्दतु स्तौतु वा कृतिम । विदग्थपरिहासानामन्यथा क्रास्तु विश्रमः ॥२७॥ 
शणयब्ति सहास्तः कि झुद्रोपत॒वमस्पवत्‌ । दाह्य॑ तृणास्‍प्रिना तूल पत्युस्तापो5पि नाम्मसाम्‌ ॥२८॥ 
काहजो5पि दृहत्यपग्मिः काईं द॑ं तसु' बरहुंयेत्‌ । प्रदीपायितमेताम्यां सदसकावमासुने ॥२९॥ 
'स्लुतिलिन्रे कृति भ्रत्वा करोतु गुणदीषयों: | से तस्य कुश्तः कीर्तिसकतुरपि सत्कृते: ॥३०॥ 
सत्कवेरजुंनश्पेव शराः शब्दास्तु योजिताः । कर्ण दुस्संस्कृत प्राप्य तुदन्ति हृदयं शृद्म्‌ ॥३१॥ 
प्रबृततेयं कृत्रिः कूस्या गुरूम्‌ पूर्वकयोश्वरानू | भाविनोद्यतनाइसास्या विवृध्युः शुद्ध्यनुप्रहस्‌ ॥३२॥ 
मतिमे केंवर् सूते कृति राश्ीय तत्सुताम्‌ । घियरतां वतंयिव्यल्ति धान्नीकल्पाः कवीशिमाम्‌ ॥३३॥ 
हद बुधा अह्दीष्यम्ति भा शूहीचु: एथग्जना:ः। किमतौल्थानि रक्षानि “होणनत्यकृतपुण्यका: ॥३४७॥ 
हदि धर्ममहारत्मागसाग्मोघिसंमवम । कौस्तुमादधिक मत्वा दधातु पुरुषोत्तम: ॥३५॥ 
मैं तुझसे यह फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे गुणोंका ग्रहण मत कर । भावार्थ - दु्ज॑नोंके 
द्वारा दोष ग्रहण किये जानेपर रचना निर्दोष हो जावेगी और निर्दोष होनेसे सबको रुचिकर 
होगी परन्तु गुण ग्रहण किये जानेपर वह निगुंण हो जानेसे किसीकों रुचिकर नहीं होगी अतः 
यहाँ आचायेने दुर्जन पुरुषसे कहा है कि तू मेरी इस रचनाके दोष ग्रहण कर क्योंकि वह तेरा 
धन है परन्तु गुणोंपर हाथ नही लगाना ॥ २५ ॥ जिस प्रकार जन्मके अन्धे किसी धृष्ट पुरुषके 
द्वारा की हुई किसीके रूपकी स्तुति या निन्‍दा उसकी हँसीके लिए होतो है उसी प्रकार गुण और 
दोषोंके विषयमें अजानकार पुरुषके द्वारा की हुई स्तुति या निन्‍दा केवल उसकी हँसीके लिए 
होती है | २६ ॥ अथवा वह अजानकार मनुष्य भी मेरी रचनाकी निन्दा या स्तुत्ति करे क्योंकि 
ऐसा न करनेसे चतुर पुरुषोंको हास्यका स्थान कहाँ प्राप्त होगा । भावार्थ - जो मनुष्य उस 
विषयका जानकार ने होकर भी किसीकी निन्दा या स्तुति करता है चतुर मनुष्य उसकी हँसी 
ही करते है । २७ ॥ महापुरुष क्‍या तुच्छ मनुष्योंके समान छोटे-छोटे उपद्रवोंको गिना करते 
हैं ? अर्थात्‌ नही । तृणकी आगसे रुई जल सकती है परन्तु उससे समुद्रके जलको सन्‍्ताप नही 
हो सकता ॥२८॥ काठसे उत्पन्न हुई अग्नि काठको जला देती है परन्तु काठ उसे बढ़ाता ही 
है, ये दोनों उदाहरण अच्छे और बुरे भावोंको प्रकट करनेके विषयमें दीपकके समाव आचरण 
करते हैं ॥२९॥। दुष्ट पुरुष मेरी रचनाको सुनकर गुणोकी स्तुति और दोषोंकी निन्‍्दा करें क्योंकि 
यद्यपि वे उत्तम रचना करना नहीं जानते तथापि मेरी रचनाकी स्तुति अथवा निन्‍्दा ही 
उनकी कीतिको करनेवाली होगी || ३० ॥ उत्तम कविके वचत्त ठोक अजुंनके बाणोंके 
समान होते हैं क्योंकि जिस प्रकार अजुनके बाण काममें लानेप्र खोटे संस्कारवाले कर्ण ( कर्ण 
नामका राजा ) को पाकर उसके हृदयको दुःख गो को हुँचाते थे उसी प्रकार उत्तम कविके वचन 
काममें छानेपर खोटे संस्कारवाले कर्ण (श्रवण इन्द्रिय) को पाकर हृदयको अत्यन्त दुःख पहुँचाते 
हैं ॥३१॥ पहलेके कवीश्वरोंको गुरु मानकर ही यह रचना की गयी है इसलिए जो कवि आज 
विद्यमान हैं अथवा आगे होंगे वे सब इसे शुद्ध करनेकी कृपा करें || ३२ ॥ जिस प्रकार रानी 
किसी उत्तम कन्याकों केवल उत्पन्न करती है उसका पालन-पोषण धाय करती है उसी प्रकार 
मेरी बुद्धि इस रचनाको केवल उत्पन्न कर रही है इसका पालन-पोषण धायके समान कवीश्वरों- 
की बुद्धि ही करेगी | ३३ ॥ मेरे इस काव्यको पण्डितजन ही ग्रहण करेंगे अन्य मूर्ख छोग भले 
ही ग्रहण न करे क्योंकि जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे दरिद्र पुरुष क्या अमूल्य रत्नोंको खरीद 
सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ॥ ३४ ॥ पुरुषोत्तम ( नारायण अथवा उत्तम मनुष्य ) आगमरूपी 


, है काध्ठम्‌ । २ अस्निकाष्ठाम्याम्‌ । ३ स्तुतिनिन्दे । ४ कृतेः । ५ आददति । ६ कृष्ण इति ब्वनि: । 





त्रिचत्वारिंशस्स पर १५५ 


ओोपाश्राअ्कि कृत्वा पीत्या धर्मर्सायनस्‌। अजरामरतो प्राप्तुभुपयुत््यमि' बुधाः ॥३१॥ 

नूम॑ पुण्य पुराण/ब्येम॑प्यसध्यासितं मा । तत्सुभाषितरक्ानि संचितानीति निश्चितिः ॥३७॥ 
सुदूरपारगस्भी रमिति नात्र भय सम । पुरोगा गुरवः सस्ति प्रहाः स्वेश्र दुरूसा: ॥३८॥ 

पुराणस्थास्थ संखिद्धिर्नास्ता स्वेनेव सूचिता | निवक्याम्बन्र नो वेसि ततो नास्म्यहमाकुछः ॥३९॥ 

पुराणं मार्गमासाध् जिनसेनानुगा प्रुवस्‌ । मवाब्जे: पारमिध्छाम्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥४०॥ 

भ्र्थों ममसि जिद्ठाप्रें शब्दः सालूंकृति स्तयो: । अत पुराणसंसिद्धेास्ति कालविलम्बनस्‌ ॥४१॥ 
जाकरेव्विज रत्ानामूहानां माशये क्षयः । विचिन्रारुकूतीः' कहूँ दौर्गत्यं किं कपेः कृतीः ॥४२॥ 
विचित्रपदविन्यासा रसिका स्सुन्दरा । कृतिः सारूंकृतिने स्यात्‌ कस्वेयं कामसिदयये ॥४३॥ 
संचितस्थैनसो हन्न्नी नियम्मी चागमिध्यत: | आमन्श्रिणी  यथपुक्‍्यानों ध्यातब्येयं कृति; झुमा ॥४४॥ 





समुद्रसे उत्पन्न हुए इस धर्मरूपी महारत्नकों कौस्तुम मणिसे भी अधिक मानकर अपने हृदयमें 
धारण करें ॥३५॥ पण्डितजन कामरूपी पात्रकी अंजलि बना इस धघर्मरूपी रसायनको 
पीकर अजर अमरपना प्राप्त करनेके लिए उद्यम करें ||३६॥ मुझे यह निश्चय है कि मेंने 
अवद्य ही इस पुराणरूपी समुद्रके पवित्र मध्यभागमें अधिष्ठान किया है और उससे सुभाषित- 
रूपी रत्नोंका संचय किया है ॥३७॥ यह पुराणरूपी समुद्र अत्यन्त गम्भीर है, इसका किनारा 
बहुत दूर है इस विषयका मुझे कुछ भी भय नहीं है क्योंकि सब जगह दुलेभ और सबमें श्रेष्ठ 
गुरु जिनसेनाचारय मेरे आगे हैं ॥३८॥ इस पुराणकी सिद्धि अपने महापुराण इस नामसे 
ही सूचित है इसलिए में इसे कह सकूगा अथवा इसमें निर्वाह पा सकूँगा या नहीं इसकी मुझे 
कुछ भी आकुलता नही है ॥३९॥ जिनसेनाचायंके अनुगामी शिष्य प्रशस्त मार्गंका आरूम्बन 
कर अवश्य ही संसाररूपी समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हैं फिर इस पुराणके पार होनेकी 
बात तो कहना ही क्या है? भावार्थ-जिनसेनाचार्यके द्वारा बतलाये हुए मार्गका अनुसरण 
करनेसे जब ससाररूपी समुद्रका पार भी प्रौप्त किया जा सकता है तब पुराणका पार (अन्त) 
प्राप्त करना क्या कठिन है ? ॥४०॥ अर्थ मनमें हैं, शब्द जिद्धाके अग्रभागपर हें और उन 
दोनोंके अलंकार प्रसिद्ध है ही अतः इस पुराणकी सिद्धि (पूर्ति) होनेमें समयका विलम्ब नहीं 
है अर्थात्‌ इसकी रचना शीघ्र ही पूर्ण होगी ॥४१॥| जिस प्रकार खानिमें रत्नोंकी कमी नहीं 
है उसी प्रकार जिसके मनमें तर्क अथवा पदार्थोकी कमी नहीं है फिर भरा जिसमें अनेक प्रकारके 
अलंकार है ऐसे काव्यके बनानेवाले कविको दरिद्रता किस बातकी है ? ॥४२॥ मेरी यह 
रचना अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री विचित्र पदन्यासा अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारसे चरण रखनेवाली होती है उसी प्रकार यह रचना भी विचित्र पदन्यासा अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारके सुबन्त तिहनत रूप पद, रखनेवाली है, जिस प्रकार सुन्दर स्त्री रसिका अर्थात्‌ 
रसीली होती है उसी प्रकार यहू रचना भी रसिका अर्थात्‌ अनेक रसोंसे भरी हुई है, और ज़िस 
प्रकार सुन्दर स्त्री सालंकारा अर्थात्‌ कटक कुण्डल आदि आभूषणोंसे सहित होती है उसी प्रकार 
यहू रचना भी सालंकारा अर्थात्‌ उपमा रूपक आदि अलंकारोंसे सहित है। इस प्रकार मेरी 
यह रचना सुन्दरी स्त्रीके समान भला किसके मनोरथक्ी सिद्धिके लिए न होगी ? भावार्थ- 
इसके पढ़नेसे सबके मनोरथ पूर्ण होंगे ।॥४३॥ महू शुभ रबना पहलेके संजित पापोंको नष्ट: 


१ उपयुच्जीष्वम्‌ । २ प्रसिद्धा। ३ अलइकारदइ्च जिल्लाग्रे वतते । ४ शब्दार्थथों:। ५ -लड॒कतेः कर्तुदोर्गित्य 
अ०, प०, छ०, मं०। -लदझतें: कतुं दौर्गत्यं इ०, स०। ६ हूृते: अ०, प०, रू०, म०, ह०, स० । 
७ -सुन्दरी छ०, म० । ८ विनाशिती । ९ प्रतियेद्धी । १० आमस्जणी स० | 


३०६ आदिपुराणम्‌ 


संरक्षतानां हिले प्रीति: प्राकृतानां प्रिय प्रियस एतड़ित प्रिय॑ चातः सर्वान्‌ सन्‍्तोषयत्यलकम्‌ ॥४५॥ 
हद निष्प्नमेवान्न स्थितमेबायुगान्तरम । इत्याविर्भावितोत्साहः प्रस्तुबे प्रस्तुर्ता कथाम्‌ ॥४६॥ 

हि इसि पीठिका । 
अथात:ः अ्रेणिकः पीत्वा पुरोः सुचरितार्तम्‌ । आसिसवादयिपु: शेष॑ हस्तछझमिवोत्सुक: ॥४७॥ 
संमुत्थाय सभामध्ये प्राजलिः प्रणतो मनाक  । पुनर्विशापयामास गोतमं गणनायकम्‌ ॥४८७ 
स्वासादाचछुत सम्यकपुराणं परम॑ घुरोः | निवृत्तोन्‍सो यथास्यान्ते तथाहं चातिनिद्ृंतः ॥४९॥ 
किछ तस्मिन्‌ जयबो नाम तोथ्थें3भूस्‌ पार्थिवाग्रणीः | बस्याद्यापि जिताकस्य प्रतापः प्रथते क्षितो ॥५०' 
यस्य दिग्विजये मेघकुमारधिजये स्वयम्‌ । वीरप्ट समुझत्य बबन्ध सरसेइधरः ॥०५१॥ 
पुरस्तीभेकृतां पूनइचक्रिणां भरतेइबरः । दानतीर्थक्ृृता श्रेयान्‌ किलासों  च स्वयंत्ररे ॥५२॥ 
अककीर्ति पूरो: पौन्न' संगरे कृतसंगरः । जिश्बा निगलयामास  किलेंकाकी सहेझूया ॥५३॥ 
सेनान्तो प्ृषभः कुम्मो रथाम्तो दृठसंशकः । धनुरन्‍्तः शतो देवशर्मा सभावान्तदेवभाक ॥७५४॥ 
मन्दनः सोमदत्ताहटः सूरदत्तो गुणेगुंरः । वायुशर्मा यशोबाहुरदेबापक्‍़्मिश्याभिदेववाक ॥५५॥ 
अधिगुप्तो5थ मिन्नाभिहं लग्गृुत्‌ समहीधरः । महेन्द्रो बसुदेवश्च ततः परचाहसुन्धर: ॥५६॥ 


करनेवाली है, आनेवाले पापोंको रोकनेवाली है और पुण्योंकी बुलानेवाली है इसलिए इसका 
सदा ध्यान करते रहना चाहिए ॥४४॥ उत्तम मनुष्योंकी हितमें प्रीति होती है और साधारण 
मनुष्यको, जो इष्ट है वही प्रिय होता है, यह पुराण हितरूप भी है और प्रिय भी है अत: सभी- 
को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता है ॥४५॥ यह तेयार हुआ पुराण अवश्य ही इस संसारमें 
युगान्तर तक स्थिर रहेगा इस प्रकार जिसे उत्साह प्रकट हुआ है ऐसा में अब प्रकृत कथाका 
प्रारम्भ करता हूँ ॥४६॥ ( इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई । ) 

अथानन्तर-राजा  श्रेणिक भगवान्‌ वृषभदेवके उत्तम चरितरूपी अमृतकों पीकर 
हाथमें लगे हुए की तरह उसके शेष भागकों भी आमृवादन करनेकी इच्छा करता हुआ अत्यन्त 
उत्कण्ठित हो उठा ॥४७॥ उसने सभाके बीचमें खड़े होकर हाथ जोड़े, कुछ शिर झुकाकर 
नमस्कार किया और फिर गौतम गणधरसे इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान्‌, मैने आपके 
प्रसादसे श्री वृषभदेवका यह उत्कृष्ट पुराण अच्छी तरह श्रवण किया है। जिस प्रकार भगवन्‌ 
वृषभदेव इस पुराणके अन्तमें निर्वाणको प्राप्त होकर सुखी हुए हैं उसी प्रकार में भी इसे सुनकर 
अत्यन्त सुखी हुआ हूँ। ऐसा सुना जाता है कि भगवान्‌ वृषभदेवके टोर्थमें सब राजाओमें श्रेष्ठ 
जयकुमार नामका वह राजा हुआ था, जिसने अककीतिको भी जीता था और जिसका प्रताप 
आज भी पृथिवीपर प्रसिद्ध है। दिग्विजयके समय मेघकुमारको जीत लेनेपर जिसके लिए स्वयं 
महाराज भरतने वीरपट्ट निकालकर बाँधा था, जिस प्रकार तीथ करोंमें वृषभदेव, चक्रवर्तियोंमें 
सम्राट्‌ भरत ओर दान तोथंकी प्रवृत्ति करनेवालोंमें राजा श्रेयांस सर्वप्रथम हुए हैं. उसी प्रकार 
जो स्वयंवरकी विधि चलानेमें सर्वप्रथम हुआ है, जिसने युद्धमें प्रतिज्ञा कर श्री वृषभदेवके पोते 
अकंकीत्तिको अकेले ही लीछामात्रमें जीतकर बाँध लिया था तथा वृषभसेन १, कुम्भ २, दृढरथ 
३, शतघनु ४, देवशर्मा ५, देवभाव ६, नन्‍्दन ७, सोमदत्त ८, गुणोंसे श्रेष्ठ सूरदरा ९, वायुशर्मा 
१०, यशोबाहु ११, देवाग्नि १२, अग्निदेव १३, अग्निगुप्त १४, मित्रार्ति १५, हलभूत्‌ १६ 
१ उत्तमपुर॒षाणाम्‌ । २ परिणमनसुखाबधे । ३ साधारणानाम्‌ । ४ आपातरमणोयम्‌ । अनुभवनकाले सुम्दर- 
मित्यर्थ:। ५ इहटम्‌ । ६ पुराणम्‌ । ७ प्रारम्मे । ८ वुषभस्य ! ९ आस्वादयितुमिच्छु:। १० हस्तालग्त-अ०, 


प०, ल०, म०। ११ ईषत्‌ । १२ मतिसुंखो । १३ जयस्य। १४ जयकुमार:। १५ नप्तारम। १६ झत- 
प्रतिश:। १७ बबन्ध । 





ज्िचत्वारिश्नत्तमं पत्र ३०५७ 


अचको मेरुसंशरथ ततो मेश्धनाइुयः । मेरभूतिषेशोयशप्रान्तसर्वासिघानकी ॥५७॥ 

स्वंगुप्त: प्रियभाव्तसर्थों देवास्तसवेबाक्‌ । सर्वादिषिजयों गुप्तो विजयादिस्तलः पर; ॥०८॥ 
बिजयमित्रों घिजयिलो5परा जितसंक्षकः | चसुमित्रः सविश्वादिसेनः सेनाग्तसाथुआाक ॥५९॥ 
देवान्तसत्यः सत्यास्तवेबों गुप्ताम्तसल्यवाक्‌ | सश्यभिन्रः सता ज्येष्ठः खंमितों निर्मको गुणैः ॥६०॥ 
विनीतशः संबरो गुप्ती मुन्थादिसनिदततवाक । मुनियश्ों झुनिर्देवधाम्तों भज्ञास्तगुप्तबाक ॥६१॥ 
मित्रयशः स्वयस्भूइय देवदसतान्शगी भगो। सगादिफल्गु: फकतवस्तगुप्तो मित्रादिफल्युकः ॥६२॥ 
प्रजापति: स्वंसन्धों वरुणो धनपालकः । मधवान्‌ राश्यन्ततेजो महावीरों महारथः ॥६३॥ 
विशाकाक्षो महाब्ारू:ः झुविसालस्ततः परः | वज्धइुच वज़सारइ्य चन्द्रचूलसमाहुयः ॥६४॥ 

जयो महारसः करछमहाकच्छावतुच्छकों । नमिर्विनमिरश्यो व बरलातिबलस क्षकौं ॥६५॥ 
बलान्तमद्री नन्‍दी च महासागी परस्ततः । मिश्रान्तनन्दी देवान्तकामो5नुपमलक्षण' ॥६६॥ 
चतुर्मिरधिकाशीतिरिति खरष्दुगंणाधिपा: । एते सप्तद्धिसंयुक्ताः सर्वे वेश नुधादिनः ॥६७॥ 

स एचासीद गृहस्यागादेतेप्वप्युदितोदितः । एकसप्तति संख्यानसंप्रासगणनों गणी ॥६४॥ 

पुराणं तस्य में श्रहि महत्तत्रास्ति कोतुकम्‌ । मव्यचातकब्ृन्दस्य प्रधणो मगवानिति ॥६९॥ 

ततः स्वस्थ समालक्ष्य गणाधीशादनुअहम्‌ । अलश्जकार स्व॒स्थानमिड्नितशा हि धोधना: ॥७०॥ 
यत्रष्दुमिष्टमस्मामि: एृष्ट शिष्ट वयव तत्‌ । चेतो जिद्डा व्वमस्माकमिध्यस्तावीव्‌ समा च तम्‌ ॥७१॥ 


० जल नल जन जउ>>चनडन>ज-ण >> जि ज॑ जी 


प्रसिद्ध महीधर १७, महेन्द्र १८५, वसुदेव १९, उसके अनन्तर वसुन्धर २०, अचल २१, मेरु 
२२, तदनन्तर मेरुधन २३, मेरुभूति २४, सर्ववश २५, सर्वयज्ञ २६, सर्वगुप्त २७, सर्वप्रिय 
२८, सर्वदेव २९५, सवंविजय ३०, विजयगुृप्त ३१, फिर विजयमित्र ३२, विजयिल ३३, अपरा- 
जित ३४, वसुमित्र २५, प्रसिद्ध विश्वसेन ३६, साधुसेन ३७, सत्यदेव ३८, देवसत्य ३६, 
सत्यगुप्त ४०, सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ सत्यमित्र ४१, गुणोसे युक्त निर्मल ४२, विनीत ४३, संवर 
४४, मुनिगुप्त ८५, मुनिदतत ४६, मुनियज्ञ ४७, मुनिदेव ४८, गुप्तयज्ञ ४९, मित्रयज्ञ ५०, 
स्वयंभू ५१, भगदेव ५२, भगदत्त ५३, भगफल्गु ५४, गुप्तफल्गु ५५, मित्रफल्गु ५६, प्रजापति 
५७, सर्वसंघ ५८, वरुण ५६, धनपालक ६०, मधघवान्‌ ६१, तेजोराशि ६२, महावीर ६३, 
महारथ ६४, विशालाक्ष ६५, महाबाल ६६, शुषचिशाल ६७, फिर वज्ञ ६८, वज्गसार ६०, 
चन्द्रचूल ७०, जय ७१, महारस ७२, अतिशय श्रेष्ठ कच्छ ७३, महाकच्छ ७४, नमि ७५, 
विनमि ७६, बल ७७, अतिबल ७८, भद्रबल ७६, नन्दी ८०, फिर महाभागी ८१, नन्दिमित्र 
८२, कामदेव ८३ और अनुपम ८४। इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवके ये ८४ गणधर थे, ये सभी 
सातों ऋद्धियोंसे सहित थे ओर सर्वज्ञ देवके अनुरूप थे । इन चोरासी गणधरोंमें जो घरका त्याग 
कर अत्यन्त प्रभावशाली, गृणवान्‌ और इकह॒त्तरवीं संख्याको प्राप्त करनेवाला अर्थात्‌ 
इकहृत्तरवाँ गणधर हुआ था, उन्‍्हों जयकुमारका पुराण मुझे कहिए क्योंकि उसमें बहुत 
भारी कौतुक है। आप भव्यजीवरूपी चातक पक्षियोंक समूहके लिए उत्तम मेघके समान 
हैं ॥ ४८-६९ ॥ 
तदनन्तर गणघरदेवसे अपना अनुग्रह जानकर राजा श्रेणिक अपने स्थानको अलंकृत 
करने लगा अर्थात्‌ अपने स्थानपर जा बेठा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष संकेतको 
जाननेवाले होते हैं || ७० ॥ हे शिष्ट' जिसे हम लोग पुछना चाहते थे बही तूने पूछा है इसलिए 





१ सर्वयज्ञाः सर्वयज्ञा: । २ देवदत्तमगदततौ । ३ सर्वशसुदृश: । ४ पर्यस्युदयवान्‌ । प्रतिस्यात शत्यर्थ:। ५ एसेपु 
चतुरशीतिगणधरदेवेष्वेकसप्ततिसंश्यां प्राप्मणना:। ६ गूणी ल०, म०। ७ जयस्य। ८ प्रह्ृष्टमेध इति 
विज्ञापयामास । ९ झालेत्यर्थ: । १० स्घुतिमकरोतू । 


श्ष्दर आधदिपुराणम्‌ 
गणी सेनेति संप्ृष्टः प्रदुशस्तवसुप्रहे । नार्थिनों विमुखान्‌ सस्तः कुजेम्से सद्धि सदज़तम्‌ ॥७२४॥ 
खणु श्रेणिक संप्रश्नस्त्थयात्रावसरे कृतः | नाराधयम्ति कास्वाते सम्तो5वसरबेदिनः ॥७३॥ 
कथामुखम्‌ 
इृद जम्बूमति हीपे दक्षिणे मरते महात्र्‌ । वर्णाश्वमखमाकीणों देशो5स्ति कुशमाड्रूः ॥७४॥ 
घर्मायकानसोक्षाणामेको छोकेःयमाकरः । साति स्वर्ग हव स्थरों घिसान॑ बाउमरेशितशुः ॥७५५ 
हास्तिनाकूयं पुर तन्न विचित्र सबंसंपदा । संभव रुषयहादं लक्ष्म्याः कुछगृहायितम्‌ है४ ६॥ 
पतिः पतिरयाँ ताराणामस्य सोमप्रभो3अभवत्‌ । कुषंन्‌ कुबछूथा छाद॑ सत्करे: स्वेजुंधाशय:ः ॥७०७॥ 
तस्य रूक्ष्मीमनाक्षिप्य वक्षःस्थछनिवासिनी । लक्ष्मीरित्र द्वितीयेति प्रेश्या. लक्ष्मीयती सती ॥५८॥ 
तथोजेयो 5मबत्‌ सूजुः पक्ञाविक्रममोरिय । तन्वस्ाजस्मनः कीर्ति ऊूक्ष्मीमिबर गुणाजितास ॥७९॥ 
सुताश्चतुदंशास्थान्ये जशिरे विजयादयः । गुणेम॑नून्‌ ब्यतिक्रास्ता: संख्यमा सहशोडपि ते ॥८६०॥ 
प्रदुद्धशिज चतोमिस्तेः प्ऋद्शमिस्ृंशन्‌ । काल्से: कर।बिदोपैर्वा राजराजो रराज सर ॥८१॥ 
तू हो हमारा मन है और तू ही मेरी जीम है” इस प्रकार समस्त सभाने उसकी प्रशंसा की थी 
॥ ७१ ॥ राजा श्रेणिकके द्वारा इस प्रकार पूछे गये गौतम गणधर उसका अनुग्नह करनेके लिए 
तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष याचकोंको विमुख नहीं करते, निशचयसे यही 
उनका ब्रत है ।। ७२ ॥ गौतम स्वामी कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, तूने यह प्रइन अच्छे 
अवसरपर किया है अथवा यह ठीक है कि अवसरको जाननेवाले सत्पुरुष अन्तमें किसको वश 
नहीं कर लेते || ७३ ॥| 
इस जम्बू द्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमें वर्ण और आश्रमोंसे भरा हुआ कुरुजांगल नामका 
बड़ा भारी देश है ।। ७४ ॥ संसारमें यह देश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोकी 
एक खान है। तथा यह देश स्वगगंके समान है अथवा स्वगंमें भी इन्द्रके विमानके समान है 
॥ ७५ ॥ उस देशमें हस्तिनापुर नामका एक नगर है जो कि सब प्रकारकी सम्पदाओंसे बड़ा 
ही विचित्र है तथा जो समुद्रमें लक्ष्मीकी उत्पत्तिको झूठा सिद्ध करता हुआ उसके कुलगृहके 
समान जान पड़ता है॥ ७६ ॥ उस नगरका राजा सोमप्रभ था जो कि ठीक चन्द्रमाके समान 
जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने उत्तम कर अर्थात्‌ किरणोंसे कुबलूय अर्थात्‌ 
कुमुदोंकी आनन्दित-विकसित करता हुआ बुध अर्थात्‌ बुध ग्रहके आश्रित रहता है उसी प्रकार 
बह राजा भी अपने उत्तम कर अर्थात्‌ टेक्से कुबलूय अर्थात्‌ महीमण्डरको आनन्दित करता 
हुआ बुध अर्थात्‌ विद्वानोंके आश्रयमें रहता था ॥७७॥ उस राजाको लक्ष्मीवती नामकी अत्यन्त 
सुन्दरी पतिक्नता स्त्री थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो उसकी लक्ष्मीका तिरस्कार न कर 
वक्ष-स्थलूपर निवास करनेवाली दूसरी हो लक्ष्मी हो | ७८ ॥ जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम- 
से जय अर्थात्‌ विजय उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन लक्ष्मीमती और सोमप्रभके जय अर्थात्‌ 
/जयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि जन्मसे ही गुणों-द्वारा उपार्जत की हुई लक्ष्मी और 
* क्रीतिको विस्तृत कर रहा था ॥ ७६ ॥ राजा सोमप्रभके विजयको आदि लेकर और भी चौदह 
पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि संख्यामें समान होनेपर भी गुणोंके द्वारा कुलकरोंकों उल्लंवन कर रहे 
थे ॥ ८० ॥ जिस प्रकार अतिशय सुन्दर विशेष कलाओंसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी 


१ स्वाधोनान्‌ कुर्वन्ति | २ कान्वेते अ०, स० । कान्वास्ते छ०, म० । ३ इब । ४ उत्पत्तिम्‌ । ५ अनृतं कुर्वत । 
६ अय॑ रुूद्भीदब्द: सम्भवं कुछगृहाणितमित्युभश्रनापि योजनीय: । ७ कुबलूथानन्द कैरवासन्द च्‌। ८ विद्वण्ज- 
नाक्षयः । सोमसुताश्रयश्ल । ९ तिरस्कारमकृत्वा । १० दर्शनीया । ११ पतिद्रता । १२ जननकालातु प्रारम्य । 
« जन्मत: रूण, म० । १३ मनुभिः समानता अपि। १४ वा राजा राजा इत्यपि पाठः । चन्द्र इध । 
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राजा शजप्रभो छक्मीसती देवी प्रियानुजः । श्रेयान्‌ ज्वायान्‌ जथः पुत्रस्तद्रार्यं पूज्यते न के! ॥८४२॥ 
हा पुअविरपाटोप: सोमकल्पाकप्रिपध्चिरम । सोग्यः संभृतपुश्यानां स्वस्थ चासुत्तददूसुतस्‌ ॥८१॥ 
अथान्यदा जरत्कासमोगवन्धून्‌ विधुप्रम: । अभित्यादुचिदुःखास्थास्मत्या चायारमस्थंवीक्षण: ॥८४॥ 
विरज्य राज्य संयोज्य धु्ये शौयोजिते जये । अजयोंदायंबो ग्रादिप्राज्यराम्यसमुत्युकः ॥८॥ 
अश्प्रेत्य वृषमान्याश दोीक्षित्वा मोक्षमस्चभुत्‌ । श्रससा सह नापस्यमनुजेन यथा पुरा  ॥८६॥ 
पिठुः पदमधिष्टाय. जयोज्तापि महीं महान्‌ । महतो 5नुमवन्‌ सोगान्‌ संविमज्यानुजः समस ॥<८७॥ 
एकदा5यं विदाराथथ आश्लोद्यानसुपागतः । तत्नासीन॑ समाऊोक्य शीलगुष्त॑ महासुनिम्र्‌ ॥८८॥ 
ज्िःपरीत्य नमस्कृत्य नुत्वा सक्तिमरान्वितः । श्रु स्वरा धर्म वमापृच्छय प्रीत्या प्रत्मविज्ञत्‌ पुरीख ॥८९॥ 
तस्मिनू बने वसन्नागमिथु्न सह भूझुजा । भ्रु तथा धर्म सुर्धा भस्वा पपौ प्रीस्‍्या दयारसम्‌ ॥९०॥ 
कदाचित्‌ प्राइडारम्भे प्रचण्डाशनिताडितः । रूत्वाउसों शान्तिभादाय नागो नामासरोइमवत्‌ ॥३ १॥ 
प्रकार अपने तेजकों बढ़ानेवाले, अतिशय सुन्दर और विशेष कलाओंको धारण करनेवाले उन 
पन्द्रह पुत्रोंस राजाघिराज सोमप्रभ सुशोभित हो रहे थे ॥८१॥ जिस राज्यका राजा सोमप्रभ 
था, लक्ष्मीमती रानी थी, प्रिय छोटा भाई श्रेयांस था और बड़ा राजपुत्र जयकुमार था भला 
वह राज्य किसके द्वारा पृज्य नहीं होता ? ॥८२|| जिसपर पुत्ररूषी शाखाओंका विस्तार है ऐसा 
वह राजा सोमप्रभरूपी कल्पवृक्ष, पुण्य संचय करनेवाले अन्य पुरुषोंको तथा स्वयं अपने-आपको 
भोग्य था यह आश्चरयंकी बात है। भावाध॑-पुत्रों-द्वारा वह स्वयं सुखी था तथा अन्य संब लोग 
भी उनसे सुख पाते थे ॥८३॥ 


अथानन्तर किसी समय, पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले राजा सोमप्रभ संसार, 
शरीर, भोग और भाइयोंको क्रमश: अनित्य, अपवित्र, दुःखस्वरूप और अपनेसे भिन्न मानकर 
विरकक्‍त हुए तथा कभी नष्ट न होनेवाले अनन्त वीय॑ आदि गुणोंसे श्रेष्ठ मोक्षरूपी राज्यके पानेमें 
उत्सुक हो, श्रवीर तथा धुरन्धर जयकुमारको राज्य सौपकर भगवान्‌ वृषभदेवके समीप गये. 
और वहाँ अपने छोटे भाई श्रेयांसके साथ दीक्षा लेकर मोक्षमुखका अनुभव करने छगे । जिस 
प्रकार वे पहिले यहाँ अपने छोटे भाईके साथ राज्यसुखका उपभोग करते थे उसी प्रकार मोक्षमें 
भी अपने छोटे भाईके साथ वहाँका सुख उपभोग करने लगे। भावाथं-दोनों भाई मोक्षको 
प्राप्त हुए |॥८४-८६॥ इधर श्रेष्ठ जयकुमार पिताके पदपर आसीन होकर पृथिवीका पालन 
करने लगा । और अपने बड़े भारी भोगोपभोगोंको बाँटकर छोटे भाइयोंके साथ-साथ उनका 
अनुभव करने छगा |८७॥ एक दिन वह जयकुमार क्रीड़ा करनेके लिए नगरके बाहर किसी 
उद्यानमें गया । उसने वहाँ विराजमान शीलगुप्त नामके महामुनिके दर्शन कर उनकी तीन 
प्रदक्षिणाएँ दी, बड़ी भारी भक्तिके साथ-साथ नमस्कार किया, स्तुति की, प्रीतिपूर्बक धर्म 
सुना और फिर उनसे आज्ञा लेकर नगरकों वापिस छौटा ॥८८-७०९|| उसी बनमें सॉंपोंका 
एक जोड़ा रहता था उसने भी राजाके साथ-साथ धर्म श्रवणकर उसे अमुत मान बड़े प्रेमसे 
दयारूपी रसका पान किया था ॥९०॥ किसी समय वर्षाऋतुके प्रारम्भमें प्रचण्ड वज्ञके पड़नेसे 
उस जोड़ेमें-ा बह सं शान्तिधारण कर मरा जिससे नागकुमार जातिका देव हुआ ॥९१॥ 
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१ सोमप्रभ: । २ शाखातिशय: । हे सोमप्रभ: । ४ यथात्मत्वरूपदर्शी । ५ धुरन्धरे । ६ अक्षय्य | ७ महत्व । 
८ प्रकृष्टराज्पोत्कण्ठित इत्यर्थ:। ९ समीपम्‌ । १० निजानुजेन । ११ नृपतित्वम्‌ । १२ राज्यकाले यथा। 
१३ आहित्य । १४ पारूयति सत्र | १५ सह छ०, म० । १६ -गुप्तमहा-छू०, स० । 


३६० आदिपुराणम्‌ 
अन्येद्यरिममारुक्ष पुनस्तदनमापतत । नारी श्रुतवर्ती  घ्॒म राजाउ्रैव सहात्मना ॥३२॥ 
वीक्ष्य कोकौद्रेणामों जातकोपो विजातिना । छीलामीलोत्पलेनाहन दृग्पती तो घिगित्यसों ॥९३॥ 
पलोयमानो पाषाणें: काप्टैलोष्टे: पदातयः । अध्मन सर्वे न को वाउन्न दुशअ्नरित्राय कुप्यति ॥०४४॥ 
पाषः स तद्षणेरुंत्था वेदनाकुछघीस्तदा । नाम्ताईजायत गड्जायां कालीति जलदेवता ॥९७॥ 
संजातालुशया सा5पि एत्वा घम' हृदि स्थिरम । भूरता प्रिया स्वनागस्य राज्षा स्वसतिमबवीत॥&६३॥ 
नागामरो5पि ता पश्यन्‌ कोपादेवमसन्यत । दर्पात्तेन, खलेनैषा वराकी | हा हता बथा ॥९७॥ 
विधवेति विवेदाधीनेरक्ष मामिम॑ धवम । न तत्पाणान्‌ हरे यावद्‌ भुजज्ला केन बाउस्म्यहम्‌ ॥९८॥ 
इत्यतोइसौ ' दिदक्ष॒स्त जय॑ तद्गृहमासदत्‌ । न सहस्ते ननु स्त्रीणां तियंब्चो5पि परामवम्‌ ॥९९॥ 
१ *बसगेहे जयो राजौ श्रीमत्या:' कौतुक प्रिये। ॒ण्वेक दृष्टमित्याख्यत्‌ तझुजड्ीविवेशितम्‌ ॥१००॥ 
**आमिजात्य वयों रूप विश्ां वृत्त यशः भ्रियम्‌ । विभुत्व विक्रम कान्तिमैहिकं पारलौकिकम्‌ ॥१०१॥ 
प्रीतिमप्रीतिमादेयमनादेय कृपा श्रपाम । हार्नि वृद्धि गुणान्‌ दोषान्‌ गणयब्ति न योषितः ॥१०२॥ 
धर्मः कामइच' सल्चेयो वित्तेनायं तु स्पथः। क्रीणन्त्यर्थ' स्त्रियस्ताभ्यां घिक्‌ तास॑ बृद्धयुध्जुताम ॥१०३॥ 


किसी दूसरे दिन वही राजा जयकुमार हाथीपर सवार होकर फिर उसी वनमें गया और वहाँ. 
अपने साथ-साथ मुनिराजसे धर्म श्रवण करनेवाली सर्पिणीको काकोदर नामके किसी विजातीय 
सर्पके साथ देखकर बहुत ही कुपित हुआ तथा उन दोनों सप॑ सरपिणीको धिक्‍कार देकर क्रीड़ाके 
तीलू कमलसे उन दोनोंका ताड़न किया ॥९२-९३॥ वे दोनों वहाँसे भागे किन्तु पैदल चलने- 
वाले सेनाके सभी लोग भागते हुए उन दोनोंको छकडो तथा ढेलोंसे मारने लगे सो उचित ही 
है क्योंकि इस संसारमें दुराचारी पुरुषोंपर कौन क्रोध नहीं करता है ? ॥९४॥ उन घावोंके 
द्वारा दुःखसे व्याकुल हुआ वह पापी सप॑ उसी समय मरकर गंगा नदीमें काली नामका जल- 
देवता हुआ ॥५५॥ जिसे भारो परचात्ताप हो रहा है ऐसी वह सर्पिणी हृदयमें निश्चल ध्मेको 
धारण कर मरी और मरकर अपने पहलेके पति नागकुमारदेवकी स्त्री हुई। वहाँ जाकर उसने 
उसे राजाके द्वारा अपने मरणकी सूचना दी ॥९६।| वह्‌ नागकुमार देव भी उसे देखकर क्रोधसे 
ऐसा मानने छगा कि इस दुष्ट राजाने अहंकारसे इस बेचारी सर्विणीकों व्यर्थ ही मार दिया 
॥९७|| उस मूखंने इसे विधवा जाना, यह न जाना कि इसका मेरा जैसा पति है इसलिए मे 
जबतक उसका प्राण हरण न कहूँ तबतक सं ( नागकुमार ) केसे कहला सकता हूँ ? ऐसा 
सोचता हुआ वह नागकुमार जयकुमारकों काटनेकी इच्छासे शीघ्र ही उसके घर आया सो 
ठीक ही है क्योंकि तिर्यझ्च भी स्थत्रियोंका पराभव सहन नहीं कर सकते हैं ॥९८-५९९॥ 
जयकुमार रात्रिके समय शयनागारमें अपनी रानी श्रीमतीसे कह रहा था कि हे प्रिये, आज 
मेंने एक कीतुक देखा है उसे सुन, ऐसा कहकर उसने उस सर्पिणीकी सब कुचेष्टाएँ कहीं 
॥१००॥ इसी प्रकरणमें वह कहने लूगा कि देखो, स्त्रियाँ कुलीनता, अवस्था, रूप, 
विद्या, चारित्र, यश, लक्ष्मी, प्रभुता, पराक्रम, कान्ति, इहलोक-परलोक, प्रीति, अप्रीति, 
ग्रहण करने योग्य, ग्रहण न करने योग्य, दया, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण और दोषकों कुछ भी 
नहीं गिनती है ॥१०१-१०२॥ धनके द्वारा धमं और कामका संचय करना चाहिए यह तो 


१ आगच्छत्‌ । २ सपिणोम्‌ । ३ आकणितवतीम्‌ । ४ अन्यजातिसपेंण सह कामक्रोडां कुर्वतीम्‌ । ५ ताइयति 
हम । ६ ध्नन्ति सम । ७ को्प करोति। ८ निजभर्तृचरनागामरस्य | ९ नृपेण जातनिजमरणम्‌ । १० जयेन | 
११ अगतिका। १२ पतिम्‌ । १३ ततृप्राणान्न हरे छ०, म०, अ०। १४ दंक्षितुमिष्छु: । १५ छय्पागुहे। 
'ऊषन्ति शायतस्थानं वासागारं विशारद.” इति हलायुध:। १६ निनप्रियाया:। १७ कुलजत्वम्‌ । १८ संचेतुं 
योग्य: । १६ घर्ंकामास्थाम्‌ । २० समृद्धाभिलाबिताम्‌ । 


ज्िचत्वारिशत्तमं पे ३६६ 


जृश्चिकस्य जि पश्चात्‌ प्रगस्य विष पुरः । योपितां वृषितेच्छानां विश्वतों विष चिषल्‌ ॥१०४॥ 
सत्यामासैमंतेः स्लीणां बच्चिता थे न घीधना: । हुःश्रतोगामिवैताम्यों मुक्तास्ते मुक्तिक्लमाः ॥१०७॥ 
ताला किम्ुच्यते कोपः प्रसादो5पि स्ंकरः | हन्त्यघीकान्‌ प्रधिश्यास्तरथाघसरितां थथा ॥१०६॥ 
जालकैरिन्त॒जालेन' बन्च्या ग्राम्या हि मायया। तामिः सेन्द्री गुरुवन्ध्यस्तन्मायामांतरः खिय: ॥ 
ताः अ्रयन्ते गुणाजक्षेव नाशभीश्या यदि श्रिताः । तिष्ठन्ति न चिर प्रान्ते नश्यस्त्थपि अव ते स्थिता:॥३०८॥ 
दोषाः कि तन्‍्मयास्तासु दोषाणां किं समुज्नचः । तासां दोषेस्थ हत्यज्ञ न कस्यापि विनिश्वयः ॥१०३१॥ 
निगुणान्‌ गुणिनों भन्‍्तुं गुणिनः खलु निगुणामं। नाशकत्‌ परमात्माउपि भसन्यन्ते ता हि हेलया ॥ 
मोक्षो गुणमयों नित्यो दोषमय्यः ख्नियश्रकाः । तासां नेच्छन्ति निर्वाणमत एवाससूक्तियु ॥३११॥ 
रूक्ष्मीः सरस्वती कीर्तिभुक्तिस्वमिति विश्रताः । दुलूमास्तासु वल्लीषु कल्पचदुरुष इज प्रिये ॥३३२॥ 
इस्येतन्ञाह तच्ध्र॒त्वा स॑ जिघांसुरहिस्तदा । पापिना सिल्तितं पापं सया पापापछापतः ॥११३॥ 


समीचीन मार्ग है परन्तु स्त्रियाँ धर्म और कामसे धन खरीदती हैं अतः उनकी इस बढ़ी हुई 
लोलुपताको धिवकार हो ॥१०३॥ विष बिच्छुके पीछे (पूँछपर) ओर साँपके आगे (मुँहमें) 
रहता है परन्तु जिनकी इच्छाएँ दुष्ट हें ऐसी स्त्रियोंके सभी ओर विषम विष भरा रहता है 
॥१०४॥ खोटी श्रुतियोंके समान इन स्त्रियोंके सत्याभास ( ऊपरसे सत्य दिखानेवाले परन्तु 
वास्तवमे झूठे ) न॑म॒स्कारोंसे जो बुद्धिंमान्‌ नही ठगे जाते है-इनसे बचे रहते हैं वे ही मुक्तिरूपी 
स्त्रीके वल्लभ होते हैं । भावाथं-जिस प्रकार कुशास्त्रोंसे न ठगाये जाकर उनसे सदा बचे रहने- 
वाले पुरुष मुक्त होते है उसी प्रकार इन स्त्रियोके हावभाव आदिसे ठगाये जाकर उनसे बचे 
रहनेवाले-दूर रहनेवाले पुरुष ही मुक्त होते है ॥१०५॥| जिन स्त्रियोंकी प्रसन्नता ही भयंकर 
है उनके क्रोधका क्या कहना है। जिस प्रकार गहरी नदियोंकी निमंलता मूर्ख लोगोंको भीतर 
प्रविष्ट कर मार देती है उसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नता भी मूर्ख पुरुषोंको अपने अधीन कर नष्ट 
कर देती है ॥१०६॥ इन्द्रजाल करनेवाले अपने इन्द्रजाल अथवा मायासे मूख॑ ग्रामीण पुरुषों 
को ही ठगा करते हैं परन्तु स्त्रियाँ इन्द्र सहित बृहस्पतिको भी ठग लेती हैं इसलिए स्त्रियाँ 
मायाचारकी माताएँ कही जाती हैं ॥१०७॥ प्रथम तो गुण स्त्रियोंका आश्रय लेते ही नही हैं 
यदि कदाचित्‌ आश्रयके अभावमें अपना नाश होनेके भयसे आश्चय लेते भी हैं तो अधिक समय 
तक नहीं ठहरते और कदाचित्‌ कुछ समयके लिए ठहर भी जाते हैं तो अन्तमें अवश्य ही नष्ट 
हो जाते हैं ॥१०८॥ दोषोंका तो पूछना ही क्या है ? वे तो स्त्रीस्वरूप ही हैं अथवा दोषोंकी 
उत्पत्ति स्त्रियोंमें है अथवा दोषोंसे स्त्रियोंकी उत्पत्ति होती है इस बातका निश्चय इस संसारमें 
किसीको भी नहीं हुआ है ॥१०६९॥ निगुंणोंकों गुणी और गुणियोंको निगुंण माननेके लिए 
परमात्मा भी समर्थ नहीं है परन्तु स्त्रियाँ ऐसा अनायास हो मान लेती है ॥११०॥ मोक्ष गुण 
स्वरूप ओर नित्य है परन्तु स्त्रियाँ दोषस्वरूप और चंचल हैं मानो इसीलिए अरहन्तदेवके 
शास्त्रोंमें उनका मोक्ष होना नहीं माना गया है ॥१११॥ है प्रिये, जिस प्रकार छताओंमें 
कल्पलता दुलंभ है उसी प्रकार स्त्रियोंमें लक्ष्मी, सरस्वत्ती, कीति, मुक्ति और तू ये प्रसिद्ध स्त्रियाँ 
अत्यन्त दुलंभ हैं ॥११२॥॥ यह सब जयकुमारने अपनी स्त्रीसे कहा, उसे सुनकर जयकुमारको 


१ दृष्टंवाब्छानाम्‌ । २ दुष्टशास्त्राणाम्‌ । ३ प्रवेश कारयित्वा । ४ वज्चक: । ५ इन्द्रजालसंजातया माययेति 
संबन्ध:। ६ परीक्षाशास्त्रबहिर्भूता:। ७ स्त्रीमिः:। ८ इहन्द्रजालादिदेवताभूतेन्द्रसहित:। ९ तदिन्द्मस्त्री 
बुहस्पति: । १० तत्‌ कारणात्‌ । ११ नामवत्‌ । १२ स्त्रिवः। १३ दोषवत्य-ल०, म०। १४ हन्तुमिच्छ: । 
१५ पापिष्ठाया: निज्ववात्‌ । 'अपलापस्तु निह्ृवः” इत्यभिधानात्‌ । 

४६ 


शै२ आविपुराणम्‌ 


आर्याणाभपि वासभूयों विचार्या कार्यवेदिभिः ! धर््यायराः कि पुमर्नायाः कामिनां का विधारणा ॥११४॥ 
मवेउस्सिसेव भद्यो5र्य मविष्यति मबास्तकः । तश्ास्थ मथमन्येम्यो भयमेसऊुसैषिणात्‌ ॥३१५॥ 

अहं कुतः कुठो धमः संसर्गादस्य सो5प्यमृत्‌ । ममेह मुक्तिपर्यन्तो नान्यत्‌ सत्संगमादितल्‌ ॥११६॥ 
हत्यसुध्याय निःकोप:ः कृतबेदी जय॑ स्वयम । रलेरनध्यें: संपूज्य स्वप्रपञ्ञ॑ निगय चर ३ १७॥। 

मां स्थकार्ये स्मरेस्युकरवा स्वावासं प्रत्यसौ गतः । हम्ताउ्यूजितपुण्यानां मबस्यभ्युदयाघह; ॥३१८॥ 
स अक्रिणा सहाक्रम्प दिक्‍चक्र ध्यक्तविक्रमः | क्रमाश्षियस्स व्यायाम संयमीब शर्म ख्रिलः ॥११९॥ 
ज्वलत्प्रतापः सौम्यो5पि निगुणो5पि गुणाकरः । सुसर्वाज्ञो:प्यनक्ञामः सुखेन स्वपुरे स्थितः ॥३२०॥ 
अथ देशो3स्ति विस्तीर्ण: काशिस्तश्रैव, विश्वुतः । पिण्डीभूता मयात्काललुण्दाकादिव मोगभूः ॥9२१॥ 
तदापि खलु विद्यन्ते कस्पवछीपरिष्कृताः | दुमाः कल्पदुमाभासाश्रित्रास्तन्न क्िल्‌ कलित्‌ ॥३२२॥ 


८ ९२ ०३० 


तम्रैबाभीश्माबज्ये यत्तत्र बाजुभूयते । से." तजेतेति निःशटं शह्ढे स्वगपवगबोः ॥9२३॥ ४» 
मारनेकी इच्छा करनेवाला वह नागकुमार अपने मनमें कहने लगा कि देखो उस स्त्रीके पाप 
छिपानेसे ही मुझ पापीने इस पापका चिन्तवन किया है ॥११३॥ कार्यके जाननेवाले पुरुषोंको 
सज्जनोंके वचनोंपर भी एक बार पुनः विचार करना चाहिए फिर त्याग करने योग्य स्त्रियोंके 
बचनोंकी तो बात ही क्या है? उनपर तो अवश्य ही विचार करना चाहिए परन्तु कामी 
जनोंको यह विचार कहाँ हो सकता है ? |११४॥ यह भव्य जीव इसी भवमें संसारका नाश 
करनेवाला होगा, इसलिए इसे अन्य लोगोंसे कुछ भय होनेवाला नहीं है बल्कि जो इसे भय देना 
चाहते हैं उन्हें ही यह भय है ॥११५॥ में कहाँ? और यह धर्म कहाँ ? यह धर्म भी मुझे 
इसीके संस्गसे प्राप्त हुआ है इसलिए इस संसारमें मुझे मोक्ष प्राप्त होने तक सज्जनोंके समागम- 
के सिवाय अन्य कुछ कल्याण करनेवाला नहीं है ॥११६॥ ऐसा विचारकर वह नागकुमार 
क्रोधरहित हुआ, उपकारको जानकर उसने अमुल्य रत्नोसे स्वयं जयकुमारकी पूजा की, उसे 
मारने आदिके जो विचार हुए थे वे सब उससे कहे और अपने कायंमें मुझे स्मरण करना इस 
प्रकार कहकर वह अपने स्थानको लौट गया सो ठीक ही है क्योंकि जिसका पुण्य तेज है उसका 
मारनेवाला भी कल्याण करनेवाला हो जाता है ॥११७-११८॥ व्यक्त पराक्रमको धारण 
करनेवारा वह जयकुमार चक्रवर्ती भरत महाराजके साथ-साथ सब दिशाओंपर आक्रमण 
कर और अनुक्रमसे इधर-उधरका फिरना बन्द कर संयमीके समान शान्तभावका आश्रय करने 
लगा ॥११६॥ जो सौम्य होनेपर भी प्रज्वलित प्रतापका धारक था, निगुंण ( गुणरहित, पक्षमें 
सबमें मुख्य ) होकर भी गुणाकर ( गुणोंकी खानि ) था और सुसर्वाग ( जिसके सब अंग 
सुन्दर है ऐसा ) होकर भी अनंगराभ , ( शरीररहित, पक्षमें कामदेवके समान कान्तिवाला ) था 
ऐसा वह जयकुमार सूखसे अपने नगरमे निवास करता था ॥१२०॥ 

अथानन्तर-इसी भरत्तक्षेत्रमें एक प्रसिद्ध और बहुत बड़ा काशी नामका देश है जो कि 
ऐसा विदित होता है मानो कालरूपी लूटेरेके भयसे भोगभूमि ही आकर एक जगह एकत्रित 
हो गयी हो ॥१२१॥ वहांपर कहीं-कहीं उस समय भी कल्पलताओंसे घिरे हुए कल्पब॒क्षोंके 
समान अनेक प्रकारके वृक्ष विद्यमान थे ॥१२२॥ चूँकि अपनी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर 
उनका उपभोग उसी देशमें किया जाता था इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि वह काशी देश 
१ कुतज्ञ: । २ घातक: । ३ निरुद्ध्य | विविधव्यापारमिति शेष: ) त्यक्त्वा विविधव्यापारमित्यर्थ: | ४ विविध- 
पमनम्‌ । ५ अप्रधानरहितो5पि । “गुणोउप्रधाने रूपादौ मौर्या शूके वुकोदरे । शुभ सस्‍्वादिसन्ध्यादिविद्यादि- 


हरितादिषु” इत्यभिधानात्‌ । ६ भरतक्षेत्र । ७ दु.काखचोरात्‌ सझ्जातातू। ८ स्त्रीकृत्य । ९ यस्मात्‌ कारणात्‌। 
१० देशो । ११ देश: । १२ तस्मात्‌ कारणात्‌ । 


जिचत्वारिंशस् पे ३६१ 
बाराणसी पुरी तज् जिल्या तामामरी पुरीस्‌ । अमानैस्तहिसानानि धासौपैरिय हाउहलीत ॥६२४॥ 
प्राक्‌ लमुक्षिततुष्कर्मा मे तत्रोत्पसमहँति । अमादादपि तओ$पि श्यात्‌ कि पारी मनस्थपति ॥$२५॥ 
एवं भवत्रयश्रेथः्यूथती अ्रमंवस्‍्मनि । विनेयान्‌ जिमविशेव खा अ्यस्थान प्यकीजृतत ४१२६॥ 
नास्नेय कम्पितारातिस्तस्था: पतिरकस्पमः । चितीत हव विश्यायाः स्वामिप्रेताभंसंपदः। ॥३२७॥ 
पुरोपार्जितधुण्यस्थ बद्ध॑ने रक्षणें क्षियः । न नीति: | किन्नु कामे च धर्म श्रोश्थोपयोगिनों ॥३८०॥ 
हर्ता केवर्क दाता न हक्ता पाति केवरझूस । सर्वास्त त्याक्षदाआस से » घमविजवी अजाः ३९९॥ 
पास्मासणे पदे पूज्यो भरतेश यथा पुरु:। गुहाभ्रम सथा सी४पि सा तस्य कुछछुदता ॥१३०॥ 
शस्यासीस्सुप्र मादेवी झ्लीताशोर्या ग्रमा तया । मुमुदे कुमुदाबोध विदघत, स कलछाअय: ॥१३६१॥ 
न छद्टमीरपि तत्मीत्मे सती सा सुप्रजा' गथा ! सप्फला हब सह्रयः पुश्रवत्य: ज्ियः प्रिया: ॥३३२॥ 
निःसन्देह स्वर्ग और मोक्षकों जीतनेवाला था ॥ १२३ ॥ उस काशीदेशमें एक वाराणसी 
( बनारस ) नामकी नगरी थी जो कि अपने अपरिमित राजभवनोंसे अमरपु रीको जीतकर उसके 
विमानोंकी हँसी करती हुई-सी जान पड़ती थी ॥ १२४ ॥ जिसने पू॑जन्ममें पापकर्मोका संजय 
किया है ऐसा जीव उस वाराणसी नगरीमें उत्पन्न होने योग्य नही था। तथा उसमें उत्पन्न हुआ 
जीव प्रमादसे भी क्या कंभी मनमें भी पापी हो सकता था ? आर्थात्‌ नहीं ॥ १२५॥ 


इस तरह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानसम्बन्धी तीनों भवोके कल्याणकों सूचित करने- 
वाली वह नगरी जिनवाणीके समान दूसरी जगह रहनेवाले शिष्य लोगोंको भी धर्ममार्ममें 
प्रवत्त कराती थी ॥१२६॥ जिस प्रकार विनयी मनुष्य विद्याका स्वामी होता है उसप्ती प्रकार 
अपने नामसे ही शत्रुओको कम्पित कर देनेवाला राजा अकम्पन उस नगरीका स्वामी था। 
जिस प्रकार विद्या अपने अभिलषित पदार्थोकी देनेवाली होती है उसी प्रकार वह नगरी भी 
अभिलषित पदार्थोको देनेवाली थी ॥१२७॥ पूर्व जन्ममें पुण्य उपार्जन करनेवाले उस राजा- 
की नीति केवल लक्ष्मीके बढाने और उसकी रक्षा करनेमें ही काम नही आती थी किन्तु धर्मं और 
कामके विषयमें भी उसका उपयोग होता था ॥१२८॥ वह राजा केवल प्रजासे कर वसूल ही 
नही करता था किन्तु उसे कुछ देता भी था ओर केवल दण्ड ही नहीं देता था किन्तु रक्षा 
भी करता था। इस प्रकार धर्म-द्वारा विजय प्राप्त करनेवाला वह राजा समस्त प्रजाका पालन 
करता था ॥१२६॥ राजा अकम्पनके कुलका बड़प्पन यही था कि भरतमहाराज परमात्म- 
पदमें जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवको पृज्य मानते थे उसी प्रकार गृहस्थाश्ममें उसे पृज्य 
मानते थे ॥ १३० ॥ उसके सुप्रभा नामकी देवी थी जो कि चन्द्रमाकी प्रभाके समान थी। 
जिस प्रकार चन्द्रमा अनेक कलाओंका आश्रय हो अपनी प्रभासे कुमुदाबोध अर्थात्‌ कुमुदिनियों- 
का विकास करता हुआ प्रसन्न ( निर्मल ) रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अनेक कलाओं- 
विद्याओंका आश्रय हो अपनी सुप्रभा देवीसे कुमुदाबोध अर्थात्‌ पृथिवीके समस्त जीवोंके आनन्द- 
का विकास करता हुआ प्रसन्न रहता था ॥१३१॥ उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाली वह पतिब्नता 
सुप्रभादेबी जिस प्रकार राजाको आनन्दित करती थी उस प्रकार लक्ष्मी भी उसे आनन्दित 
नहीं कर सकी थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार अच्छे फूछ देनेवाली उत्तम लताएँ प्रिय 
१ प्रमाणातीतैी: । २ पुरी। ३ हततति सम । ४ नगर्याम्‌। ५ दिव्यमधेव । ६ नगरी। ७ देश्ान्तरस्थान्‌ । 
८ बर्तयति सम । ९ विनेयपरः । १० निजाभीहश्टार्थसम्पद्‌ ग्रस्यां सा तस्या: । ११ नयन॑ करणमभ। १२ तत्‌ 
कारणात्‌ । १३ जकरपन: | १४ झोभना: प्रजा अपत्यानि यत्या: सा सुप्रजा:। सत्पुत्रवतीत्यर्थ: । 


३६४ आदिपुराणम्‌ 


तस्यां तक्षाथर्वशाप्रगण्यस्येवांशवो रजेः । प्राच्यां दीप्स्याप्तदिक्वक्रा:ः सहखमसघन सुताः ॥१३३॥ 
हसाअदसुकेतुश्ीसुक्सस्ताथाहुमैः स सेः । वेशितः संब्यदीपिष्ट शक: सामानिकेरिय ॥१३४॥ 
हिसकत्पप्मयोर्मड्सिन्धू इध ततस्तथो: । सुते सुलोचना रुदमीमती चारुतां सुरुक्षणे ॥१३५॥ 
सुरोचनाइसो वालेव छट्मीः सबमनोरभा । कछागुणेरभासिष्ट चस्द्रिकेव प्रवर्द्धिता ॥१३६॥ 
सुमस्यास्याइमलछाः छुक्‍्लनिशेवावर्दथत्‌ कछाः । घान्री शशाइरेखायास्सस्या: सातिमनोहराः ॥१३७॥ 
अभूद्‌ रागी स्वयं रागस्त सकसाब्ज समाध्षितः। रागाय कस्य या न स्थात्‌ स्वोचितस्थानसंभ्रय:॥ १३८॥ 
नखेम्दु चन्द्रिका तस्याः दाश्बत्‌कुवरूयं किरू । विश्वसाद्धादय चिन्रमनुशृस्या क्रमाब्जयो: ॥१३९॥ 
रेजुरंगुलमस्तश्याः क्रयोनेखरोलिषा । इयम्त इति महेग्ाः स्मरेणेब निवेशिता: ॥१४०॥ 

नतादीषो ज़यः  स्मेहाद मंसीक्ते  ततस्तयो:। या श्री: क्रमाब्जयोस्तस्था: सा किमस्ति सरोरुहें ॥१४१॥ 
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होती हैं उसी प्रकार उत्तम पुत्र उत्पन्न करनेवाली स्त्रियाँ भी प्रिय होती हैं ॥| १३२ ॥ जिस 
प्रकार पूव॑ दिशासे अपनी कान्तिके द्वारा समस्त दिशाओको प्रकाशित करनेवाली सूर्यकी किरणें 
उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उस सुप्रभादेवीसे नाथवंशके अग्रगण्य राजा अकम्पनके अपनी 
दीप्ति अथवा तेजके द्वारा दिशाओंको वश करनेवाले हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ १३३॥ 
हेमांगद, सुकेतुशी ओर सुकान्त आदि उन पुत्रोंसे घिरा हुआ वह राजा ऐसा सुशोभित होता था 
जेसा कि सामानिक देवोसे घिरा हुआ इन्द्र सुशोभित होता है |१३४॥ जिस प्रकार हिमवान्‌ 
पंत और पद्म नामकी सरसीसे गंगा और सिन्धु ये दो नदियाँ निकलतो है उसी प्रकार राजा 
अकम्पन ओर रानी सुप्रभाके सुलोचना तथा लक्ष्मीमती ये उत्तम लक्षणोंवाली कन्याएँ उत्पन्न 
हुई थी ॥ १३५ ॥ वह बालिका सुलोचना लक्ष्मीके समान सबके मनको आनन्दित करनेवाली 
थी और अपने कलारूपी गुणोंके द्वारा चाँदनीके समान वृद्धिको प्राप्त होती हुई सुशोभित हो 
रही थी ॥१३६) जिस प्रकार शुक्ल पक्षकी रात्रि चन्द्रमाकी रेखाओंकी अत्यन्त मनोहर 


कलाओंको बढातो है उसी प्रकार सुमित्रा नामकी धाय उस सुलोचनाकी अतिशय मनोहर 
कलाओंको बढ़ाती थी-उसके शरीरका छालन-पालन करती थी ॥|१३७।॥ राग अर्थात्‌ लालिमा 


उस सुलोचनाके चरण-कमलोंका आश्रय पाकर स्वयं रागी भर्थात्‌ राग करनेवाला अथवा लाल 
गुणसे युक्‍त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि अपने योग्य स्थानका आश्रय किसके रागके 
लिए नहों होता ? ॥१३८॥ आश्चय है कि उसके नखरूपी चन्द्रमाकी चाँदनी दोनों चरण- 
कमलोंके अनुकूल रहकर भी समस्त कुब॒लय अर्थात्‌ कुमुदिनियोको अथवा पृथ्वोमण्डलके 
आतनन्दको निरन्तर विकसित करती रहती थी। भावार्थ - चाँदनी कभी कमलोके अनुकूल 
नहीं रहती, वह उन्हें निमीलित कर देती है परन्तु सुलोचनाके नखरूपी चन्द्रमाकी चाँदनी 
उसके चरणकमलोंके अनुकूल रहकर भी कुबलय - नीलकमल ( पक्षमें महीमण्डल ) को विकसित 
करतो थी यह आइचयंकी बात थी ॥१३६॥ उसके दोनों पेरोंकी भेगुलियाँ नखोंकी किरणोंसे 
ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो मेरे वेग इतने ही हैं यही समझकर कामदेवने ही स्थापन की 
हों। भावाथं-*अभिलाषा, चिन्ता आदि कामके दश वेग है और दोनों पेरोंकी अंगुलियाँ भी 
दश हैं इसलिए वे ऐसी जान पड़ती थी मानों कामदेवने अपने वेगोंकी संख्या बतलानेके लिए ही 
उन्हें स्थापित किया हो ||१४०॥ जिसे सब छोग नमस्कार करते है ऐसा जयकुमार भी जिन्हें 


१ तैजसा । २ अकस्पनसुप्रभयो: । ३ अरुणगुण.। ४ सुलोचनाचरण । ५ भोदति सम! ६ जनुकूलवृत्त्या । 
७ मम सद्क्षाबस्था: । ८ जयकुमार: । ९ नमस्करोति स्म। १७ क्रमाब्जे 
#* “अभिलाबश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोईगसंप्रलापाश्व । 
उन्मादी5थ व्याधिजंडता मृतिरिति दशातव  कामदशाः ॥/-साहित्यदर्षणे 
५ 


भी जी यम न आर आर न भी आल भी आल न 
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न स्थूछे न कुशे मजू ण बकरे न अर सडकटे । बिकटे न च॑ तज्जरूबे शोमा5स्वैबेनयोरसों ॥१४२॥ 
काम्घोस्था्स तदालोपध्येबोरू स्थूले सुसज़ते ! कायगर्मगृहद्धारस्तस्मथष्टयाकुती कृते ॥३४३॥ 
वेदिकेव मतोजस्थ शिरो जा स्मरदम्दिन: । सानुर्वाध्नभ्दौरूस्य झुझुसे5स्थाः कटीसटस ५१४४॥ 
कृष्वा कृष् भ्ह मध्य बढ मज्ञमयादिव । रज्जुभिस्तिसमिर्धात्रा' वलिमियामाबसी ॥३४५॥ 
वाभिकूपप्रशतास्या रसमार्गंसमुद्गता । श्यामा शाइबफ़मालेव  रोमराजिब्यराजत ॥१४६॥ 
मिश्नो युक्ती सवृस्तवधों  उप्णो सन्‍्तपद्ठारिणों। स्वनौ विरुद्धर्माणी स्पाहादस्थितिमहतुः ॥१४७॥ 
सहवक्षोनिवासिन्या समाइिछष्य जय! श्रिया | स्त्रीकृतो यदि चेत्ताम्यां वण्येते तदभुजों कथम्‌ ॥३४८॥ 
बीरलक्ष्मोपरिष्वक्तजयदक्षिणवाहुना । सबामेन  परिष्वक्त स्तत्कृण्ठस्तस्‍्य कोपमा 0१४९७ 
निःकृपी * पेशलों इलद्षणी तस्कपोलो बिलेसतु: ।कान्तो कललदम्तामौं जयवक्त्राव्जदर्षणी ॥१५०॥ 
घटविम्तरप्रवालादिनोपमेयमपीण्यते,. । अधरस्यातिदू रस्वाद्‌ चर्णाकाररलादिभिः ॥१ ११॥ 
बड़े स्नेहसे नमस्कार करेगा ऐसे उसके दोनों चरणकमलोंमें जो शोभा थी वह क्‍या कमलोंमें 
हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं ॥१४१॥ उसकी दोनों जंघाएँ न स्थूछ थी, न कृश थीं, न सीधी 
थी, न टेढ़ी थी, न मिली हुई थीं और न दूर-दूर ही थों। उसकी दोनों जंघाओंकी शोभा 
निराली ही थी ||१४२॥ उसके करधनी पहननेके स्थान-नितम्बस्थलकों देखकर ही मानो स्थल, 
परस्परमे मिले हुए और कामदेवके गर्भगृहंसम्बन्धी दरवाजेसे खम्भोकी लकड़ीके समान दोनों 
ऊरु बनाये गये थे ॥१४३॥ उसका नितम्ब प्रदेश ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो कामदेवकी 
वेदी ही हो अथवा कामदेवरूपी हाथीका शिर ही हो अथवा कामदेवरूपी पवंतका शिखर ही 
हो ॥१४४॥ उसका मध्यभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो विधाताने उसे पहले तो 
अत्यन्त कृश बनाया हो और फिर टूट जानेझे भयसे त्रिवलीरूपी तीन रस्सियोसे मजबूत बाँध 
दिया हो ॥१४५॥ नाभिरूपी कुएँसे निकली हुई उसकी रोमराजि ऐसी अच्छी सुशोभित हो 
रही थी मानो जलमागंसे निकली हुई हरी-हरी छोटी घासकी पड-क्ति ही हो ॥१४६॥ उसके 
स्तन भिन्न-भिन्न होकर भी ( स्थल होनेके कारण ) एक दूसरेसे मिले हुए थे, कोमल होकर 
भी ( उन्नत होनेके कारण ) कठोर थे, और उष्ण होकर भी ( आह्वादजनक होनेके कारण ) 
संतापको दूर करनेवाले थे, इस प्रकार विरुद्ध धर्मोकों धारण करनेवाले उसके दोनों स्तन 
स्थाद्गादकी स्थितिको धारण कर रहे थे ॥१४७॥ चूंकि उसकी दोनों भुजाओंने वक्षस्थलपर 
निवास करनेवाली लक्ष्मके साथ आलिड्गन कर जयकुमारकों स्वीकृत किया है इसलिए उनका 
वर्णन भला कैसे किया जा सकता है ? ॥१४८॥ उसका कण्ठ बोर लक्ष्मीसे सुशीभित जय- 
कुमारके दायें और बायें दोनों हाथोंसे आलिगनको प्राप्त हुआ था अतः उसकी उपमा क्या हो 
सकती है । भावा्थं-उसकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? अर्थात्‌ किसीके साथ नही-- 
बह अनुपम था ॥|१४९॥ हाथीके बच्चेके दाँती आभाकों धारण करनेवाले उसके निष्कृप, 
कोमल और चिकने दोतों कपोल ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो जयकुमारका मुखकमल 
देखनेके लिए सुन्दर दर्पण ही हों ॥१५०॥ वटकी कोंपलछ, बिम्बी फल और मूँगा आदि पदार्थ, 
वर्ण, आकार और रस आदिमें ओठोंसे बहुत दूर हैं अर्थात्‌ उसके ओठोंके समान न तो 
६ सद्भोणे। २ बिशाले। ३ विलक्षणेव। ४ कटितटम। ५ आलोक्‍्य | ६ इब। ७ बह्मणा। 
८ सुलोचनाया: | ९ जलमार्ग । १० हरितपद्क्स: । 'काडबलः: शादहरिते' इत्यभिधानात्‌। आदूबल- 
ल०, म०, अ०, | ११ कहिनौ। १२ कलम ! १३ वाममुजसहितेन। रैंड आलिजित:। 


१५ जनसन्तापहेतुलातू। १६ कोमलों। १७ रेजतु:। १८ जयकुमारमुख । १९ अपिशब्दात्‌ केवल- 
मुपस्रान ले। 


श्ष्दै आविषुराणम्‌ 
' "किला: सिंताः समा! स्विग्घा इन्ता:कास्ता:प्रभामिविता: । अस्तःकरोति तद़कन्न तानेव कयसन्‍्यथा ॥१५२॥ 
कुतः कथा सझुत्तकृया स्वादमानास्यसौरभम्‌ । मण्येबर्चं किसध्यास्ते न सती यदि मनासिका 8१५३॥ 
कर्णान्‍्टगार्मिनी मेत्रे नरशरोपमे । सोमंश्मस्थ कः क्षेप: पच्ोत्पछजये तयोः ॥१५७॥ 
शस्कर्णाविय कर्णदु छृतपुण्बो प्रियाशया । तत्मेमाछापगीतानां प्रागेष तो चलः ॥१७७॥ 
तद्श्लशरासनः कामस्तत्कटाक्शरावल्िः' । स्वरूपेणाजिशं.. अत्या जय॑ मस्ये ब्यजेष्ट सः ॥१५६॥ 
शस्या कालारिको . मेकः कामों बीराग्रणी: स्वयम्‌। जथो5पि मोजतिः कस्माल्कछा रस्‍्य शितश्रियः ॥ १५७॥ 
ऋदवस्तनवः स्मिर्धा: कृष्णास्तस्या: सकुल्सिता:। कामिनां केवर्छ कालवालब्याऊाः शिरोरूरा: ॥३०८॥ 
साति तस्याः पुरोमागो भूपषितों लयमादिसिः | सुरूपो हब पाइचारथों बामाति स्वयमेव सः ॥३०९॥ 
ये तस्यास्त॑जुनिर्माणं वेधसां साधथनोकृता: ।  अणवस्तृणवच्छेषासत एवं परमाणवः ॥१६०॥ 
इनका वर्ण है, न आकार है और न रस हो है इसलिए ही उसके ओठोंकों इनमे-से किसोकी भी 
उपमा नहीं दी सकती थी ॥१५१॥ अवश्य ही उसके दाँत एक दूसरेसे मिले हुए थे-छिद्ररहित 
थे, सफेद थे, समान थे, चिकने थे, सुन्दर थे, और चमकीले थे, यदि ऐसा न होता तो 
सुलोबनाका मुख उन्हें भीतर ही क्यों करता ? ॥१५२।| मुखकी सुगन्धिका स्वाद लेती हुई 
उसकी नाक यदि इतनी अच्छी नहीं होती तो वह इतनी ऊंची क्‍यों बनाई जाती ? तथा 
मुखके बीचमें केसे ठहर सकती ? ॥१५३॥ अजुंनके बाणके समान कर्णके ( राजा कर्ण अथवा 
कानके ) समीप तक जानेवाले उसके दोनों नेत्र अत्यन्त विशाल थे, उन्होंने लाल कमल और 
नीलकमल दोनोंको जीत लिया था फिर भला सोमवंश अर्थात्‌ च-द्रमापर कौन-सा आशक्षेप बाकी 
रह गया था अथवा सोमवंश अर्थात्‌ जयकुमारपर कौन-सा क्षेप अर्थात्‌ कटाक्ष करना बाकी 
रह गया था ? ॥१.५४॥ उसके कान ही सब कानोंमें अधिक पुण्यवान्‌ थे क्योकि वे पहलेसे ही 
अपने प्रिय-जयकुमारकी आज्ञासे उनके प्रेमसम्भाषण और गोीतोके पात्र हो गये थे ॥१५५॥ 
में तो ऐसा मानता हूँ कि कामदेवने जयकुमारको अपने रूपसे अजेय मानकर सुलोचनाकी 
 भौंहरूपी धनुष और उसीके कठाक्षरूपी बाणोंके समूहसे ही उसे जीता था ॥१५६॥ उस 
सुलोचनाका सेवक अकेला कामदेव ही नहीं था किन्तु वीरशिरोमणि जयकुमार भी स्वयं उसका 
सेवक था, फिर भला शोभाकों घारण करनेवाले उसके छलाटकी उनन्‍नति-उच्चता अथवा 
उत्तमता क्‍यों न होती ? ॥१५७॥ कोमल, बारीक, चिकने, काले और कुछ-कुछ टेढे उसके 
शिरके बाल कामी पुरुषोंको केवल काले साँपोंके बच्चोके समान जान पड़ते थे ॥१५८॥ उस 
सुलोचनाका आगेका भाग नेत्र आदिसे विभूषित होकर सुशोभित हो रहा था और पिछला 
भाग किसो सुन्दर वस्तुके समान अपने-आप ही सुशोमित हो रहा था ॥१५५०॥ विधाताने उसका 
शरीर बनानेमें जिन अणुओंको साधन बनाया था यथार्थमें वे ही अणु परमाणु अर्थात्‌ 
है निद्िछद्रा इत्पर्थ:। २ उक्तगुणा ने सन्ति चेत्‌ 8३ किन्निमित्त निर्मिता हत्येव॑ पृर्छति | ४ यदि 
सती प्रशस्ता नाप्तिका न स्थात्‌ तहि मध्येवक्त मुखमध्ये कि वस्तु अध्यास्ते। नासिकां मुब्त्या न किमपि 
अधिवसितु योग्यमित्यर्थ:। ५ ध्यनी कर्णराजस्य विनाशे वर्तमाने। ६ बुद्धे कि न भवतः, भवत एबगं। 
७ वंशस्य ल०, म०, अ० | जयकुमारस्य | घ्वनौ अजुनस्थ | ८ तिरस्कार:। ९ नेत्रयो:। १० जयकुमार- 
प्रसिदष्या। ११ -लापनीतानां अ०, म०, ल०। १२ भाजनम्‌ । १३ तस्या अुवावेव दरासन यध्य । 
१४-टाक्षाशुगावलि: छ० । बाणसमूह:। १५ आत्मीयस्वरूपेण। १६ भावदर्शी सेवक:। 'लाकाटिक: प्रभोभावदर्शी 
कार्याक्षमशत यः । इत्यभिषानात्‌ । ने सेवकों भवति चेत्‌ । १७ कृष्णबालूभुजज्रा: । १८ मनोज्पदार्थ हव । 
१९ पृष्ठमाव, | २०. उपादानकारणीकृता: । २१ ब्यर्था इत्यर्थ: | २२ उत्कुष्टाणव:। 
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अतिवुसः शयासक्षः स्पटलक्ष्माहिगोचरः । पूर्ण: होषो5प्यसंपूर्णों न शह्ट्कश्रोपलो जिजुः ॥१६१॥ 

न पश्थाश्ष पुरा रूइमीबोशी  पश्मे क्षणे क्षणे । बकत्यन्यां गहती शोमा सा श्याह्वाद तदागने ॥१६२॥ 
सम्दे तीअकरोत्ससा पग्मे क्लीतकराहता । रूशसीः साधन्यैन तह॒कने जयलक्ष्मीकरप्रहात ॥१६३॥ 
शज्ाविन्दुर्दिवास्मोज क्षयीन्दुग्लानिवारिजम्‌ । पूर्णमेव विकास्येव तह॒क्य भात्यहर्दिवम ॥3१३४॥ 
लक्ष्मीश्त स्येक्षितुश्तेम' वीक्षितस्पापि निश्चिता | कि पद्मे तारश येन  तहक्म्रसुपमीयते ॥१६७॥ 
कुमार्या त्रिजगओता ज़ितः पुष्प्शरासन! । स थीरः कः परो छोके यो न जय्मोउप्रतोडनया  ॥११ ६६॥ 
कुमार्येब लितः कामो बीरः पश्चाजयो जितः | खीसृष्टि: कियती नाम जिज्ञश्डस्थाः सहम्निया ॥१६७॥ 


जिन ल+ अं न्‍फीजनजी ५ ऑफीण अनजान जीडीजर न ललजीडजीन जलने हज जी अजीज 


उत्कृष्ट अणु थे और उनसे बाकी बचे हुए अणु तृणके समान तुच्छ थे ॥१६०॥ चन्द्रमा उसके 
मुखकी उपमाके योग्य नहीं था क्योंकि यदि पूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हैं तो वह बहुत वृद्ध 
अर्थात्‌ बड़ा है, उसका क्षय निकट है, कलंक उसका स्पष्ट दिखलाई देता है और राहु उसे दबा 
देता है। यदि अपूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हैं तो वह स्वयं अपूर्ण है-अघूरा है। भावार्थ-उसका 
मुख तरुण, अविनश्वर, निष्कलंक और पूर्ण था इसलिए पूर्ण अथवा अपूर्ण कोई भी चन्द्रमा 
उसके मुखकी उपमाके योग्य नहीं था ॥१६१॥ यदि कमलकी उपमा दी जावे सो भी ठोक 
नही है क्योंकि कमलमे विकसित होनेके पहले लक्ष्मी नहीं थी और न पीछे रहती है बह तो 
क्षण-क्षणमें विकसित होती रहती है परन्तु उसके मुखपर-की लक्ष्मी एक विलक्षण शोभाको 
ग्रहण करती हुई स्पाद्गादका स्वरूप प्रकट करतो थी। भावार्थ-उसके मुखकी शोभा सदा एक- 
सी रहकर भी क्षण-क्षणमें विलक्षण शोभा धारण करती थी इसलिए कमलकी शोभासे कहीं 
अच्छी थी और इस प्रकार स्याह्वादका स्वरूप प्रकट करती थी क्योंकि जिस प्रकार स्याद्वाद 
द्रव्याथिक नयसे एकरूप रहकर भी पर्यायाथिक नयसे नवीन-नवीन रूपको प्रकट करता है 
उसी प्रकार उसके मुखकी लक्ष्मी भी सामान्यतया एकरूप रहकर भी प्रतिक्षण विलक्षण शोभा 
धारण करतो हुई अनेकरूप प्रकट करती थी ॥१६२॥ चन्द्रमाको शोभा सूर्यसे नष्ट हो जाती 
है और कमलकी शोभा चन्द्रमासे नष्ट हो जाती है परन्तु उसके मुखकी शोभा जयकुमारकी 
लक्ष्मीका हस्त ग्रहण करनेसे विलक्षण ही हो रही थी ॥१६३॥ चन्द्रमा रातमें युशोभित होता 
है ओर कमर दिनमें प्रफुल्लित रहता है, चन्द्रमाका क्षय हो जाता है और कमल मुरक्षा जाता है 
परन्तु उसका मुख पूर्ण ही था, विकसित ही था और रात-दिन सुशोभित ही रहता था ॥१६४॥ 
सुलोचनाके मुखको जो देखता था उसकी शोभा बढ़ जाती थी और सुलोचनाका मुख जिसे देखता 
था उसकी शोभा भी निश्चित रूपसे बढ़ जाती थी। कमलमें क्‍या ऐसा गुण है जिससे 
कि उसे सुलोचनाके मुखकी उपमा दो जा सके ? ||१६५॥ उसने कुमारी अबस्थामें हो तौनों 
जगत्‌को जीतनेवाला कामदेव जीत लिया था फिर भला संसारमें ऐसा दूसरा कौन वीर था 
जो आगे युवावस्थामें उसके द्वारा न जीता जाये ? ॥१६६।॥ इसने कुमारी अवस्थामें कामदेवको 
जीत लिया था और तरुण अवस्थामें जयकुमारको जोता था फिर भला इसके जीतनेके लिए 
१ राहुगोचर:। ( विषयः )। २ कलादेषोषपि । कलाहीन इत्यर्थ: । बालचन्द्रोषपि। हे विकासशीला । 
४ लक्ष्मी:। ५ हता। ६ जयस्य रूक्ष्मी. । ७ -त्यहनिशम्‌ अ०, प०, स०, इ०, रू०, स०। ८ धर्मत्य । 
९ वक्‍त्रेण । १० येन धर्मेण सह । ११ तादुश धर्म पक्षे किमस्ति ? नास्तीत्पर्ध:। बोक्षितस्यापि अपिशब्दात्‌ 
तद्धर्भों न दृष्टोएस्ति । यद्यपि दृष्टस्य तस्य पर्मस्थितधर्मत्य लक्ष्मी: शोमा तेन सह तद्वक्त्रेण सह ईल्षितु: 
वीक्षमाणस्य जनश्य निदिचता स्थात्‌ । १२ पुष्पशरासनों जितः इत्यनेन कमपि पुरुष नेख्छति हत्यर्थ: । 
१३ बोवने। 


३६८ आदिपुराणम्‌ 
स्माइस्य कलझो5यं मस्ये5६ं कल्ययाउनया । स्वकान्थ्या निर्जितस्याभूदू रोगराज क्र चिस्तमा ॥३६८॥ 
साधे कुबछप्रेनेन्दु: सद लक्षम्मा सरोरुहस्‌ । तद्॒क्त्रेण जितं व्यक्त किमस्यश्लेह जीयते ॥१६8।॥ 
जलूाब्ज॑ जरूबासेन स्थछाब्ज सूमरश्मिमिः । प्राप्सु तह्क्त्नजां शोसां मन्ये5्यापि तपश्यति ॥१७०॥ 
शनैबलिम्तुरेस्टेव सा कलामिरवर्द्धंत । इृद्धास्तस्या: प्रशद्धाया विधुमिः स्पर्धिनों' गुणा: ॥३७०१॥ 
इति संपूर्णलर्वाजझोमां छुद्धान्ववायजास । स्मरो “जयभयाहैता न तदा<प्यकरोत्‌ करे * ॥१७२॥ 
क्रारयन्ती जिनेस्हार्चाश्रिश्रा , मणिमयीबेहूः | तासां. हिरण्मयान्येव विश्वोपकरणास्यपि ॥१७३॥ 
तस्प्रतिष्ठामिषेकास्ते महापूजाः प्रकुबंती । मुहुः स्तुतिमिरथ्यासि: स्तुवती भक्तितो5हतः  ॥१७४॥ 
दृदती पान्नदानानि मानयन्तो' महामुनीन्‌ । श्वण्वती धर्ममाकर््य भावयन्ती मुहुसहुः ॥१७५॥ 
आप्तागमपदार्थाइच प्राप्तसम्यक्त्वझु द्धिका । अथ फाल्गुननन्दीश्वरे3सो भक्त्या जिनेशिनाम ॥१७६॥ 
विधायाशह्विकी पूजासश्यर्ज्यार्चा यथाविधि । कृूधोपयासा तन्‍वड्ी रोषां दातुमुपागता ॥९७७॥ 
नपं सिंहासनासीन सोडप्युत्थाय कृताज़लिः | तदत्तरोषामादाय  निधाय शिरसि स्वयम्‌ ॥६७८॥ 
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लक्ष्मीके साथ-साथ कितनी-सी स्त्रियोंकी सृष्टि बाकी रही थी ? भावार्थ-इसने लक्ष्मी आदि 
उत्तम-उत्तम स्त्रियोंकी जीत लिया था ॥१६७॥ चन्द्रमाके बीच जो यह कलंक दिखता है उसे 
में ऐसा मानता हूँ कि इस कन्याने अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया है इसीलिए मानो उसे 
चिन्ताके कारण क्षयरोग हो गया हो ॥१६८॥ उस सुलोचनाके मुखने चन्द्रमाके साथ कुवलय 
अर्थात्‌ कुमुकी जीत लिया था और लक्ष्मीके साथ-साथ कमलको भी जोत लिया था फिर 
भला इस संसारमें ओर रह ही क्या जाता है जो उसके मुखके द्वारा जीता न जा सके ॥१६९॥ 
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि' उसके मुखकी शोभा प्राप्त करनेके लिए जलकमल जलमें रहकर और 
स्थलकमल सूर्यकी किरणोंके द्रारा आजतक तपस्या कर रहा है ॥१७०|| वह सुलोचना हितीया- 
के चन्द्रमाकी रेखाके समान कलाओं के द्वारा धीरे-धीरे बढ़ती थी और ज्यो-ज्यों बढती जाती 
थी त्यों-त्यों चन्द्रमाकी कान्तिके साथ स्पर्धा करनेवाले उसके गुण भी बढते जाते थे ॥१७१॥ 
इस प्रकार जो समस्त अंगोंकी शोभासे परिपूर्ण है और शुद्ध वंशमे जिसकी उत्पत्ति हुई है ऐसी 
उस सुलोचनाको कामदेव जयकुमारके भयसे युवावस्थामें भी अपने हाथमे नहीं कर 
सका था ॥१७२॥ ेृ 

उस सुलोचनाने श्री जिनेन्द्रदेवकी अनेक प्रकारकी रत्नमयी बहुत-सी प्रतिमाएँ बनवायी 
थीं और उनके सब उपकरण भी सुबर्ण हीके बनवाये थे। प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक 
हो जानेके बाद वह उन प्रतिमाओंकी महापूजा करती थी, अथंपूर्ण स्तुतियोके द्वारा श्री अहुंन्त- 
देवकी भक्तिपूर्वक स्तुति करती थी, पात्र दान देती थी, महामुनियोंका सन्‍्मान करती थी, धर्मंको 
सुनती थी तथा धर्मको सुनकर आप्त आगम और पदार्थोका बार-बार चिन्तवन करती हुई 
सम्यग्दशंनकी शुद्धताको प्राप्त करती थी। अथानन्तर-फाल्गुन महीनेकी अष्टाक्निकामें उसने 
भक्तिपूर्वक श्री जिनेन्द्रदेवकी अष्टाल्लिकी पूजा की, विधिपूर्ंक प्रतिमाओंकी पूजा की, उपवास 
किया ओर वह इशांगी पूजाके देषाक्षत देनेके लिए सिहासनपर बेठे हुए राजा अकम्पनके 
१ क्षयव्याधि: । २ मनोदुःखेन । ३ तपदचरति | ४ अवयबे: । ५ विधुभास्पद्धिनों ल०, म०, अ०, प०, इ०, 
स०। ६ शुद्धवंशजातात्‌। ७ जयकुमारभयादिव। ८ चुलोचनाम्‌ू । ९ यौवनकालेठपि । १० करग्रहण 
साकरोत्‌ । तस्या: कामविकारों नामूदित्यर्थ:। ११ प्रतिमा:। १२ प्रतिमानाम्‌ । १३ सदर्थयुक्ताभि: । 
१४ अहहंदुदेवान्‌ । १५ पूजयन्ती । १६ छोषान्‌ ल०, म० । १७ -नादाय ल०, म०। 





त्रिचत्वारिंशत्तमं पे ३६५ 


उपवासपरिश्रास्ता पुश्रिके स्व प्रयाहि. ते । शरण पारणाकालू हृति कन्यां ब्यसजेयत्‌ ॥१७५९॥ 

तां विलोक्य सहीपालो ब्रालासापूर्णयाबनाम्‌ । निर्विकारों सचिन्तः सन्‌ तस्या: परिणयोत्सबे ॥१८०॥ 

शुभे श्रताधसिद्धाथसवबर्थ सुमतिञश्रतीन्‌ । कोष्टादिमतिभेदान्वा दिने ब्याहूय मन्त्रिणः ॥$८६१॥ 

+बूणते सर्वभूपालाः कन्यां नः कुलजीबवितम्‌ । शत कसम प्रदास्यामों विस्ृश्येमां सुलोचनाख्‌ ॥१५२॥ 
दृत्यप्राक्षीत्तदा भादह श्रताथे: श्रतसागरः । अन्न सदन्धुसं बन्धी जामाताउच्र महान्वयः ॥१८३॥ 
सर्चस्त॒स्य ब्ययोस्त्राथ, जन्मराज्यफर्ल थ नः | तसः संचिस्यमेबैतत काय नयविद्यारदैः ॥१८४॥ 
बन्धवः स्युनृपाः सब संबन्धश्चक्रवर्तिना | इक्ष्वाकुवंशवत्पूज्यो मबहेंशश्व जायते ॥१८५॥ 

कुलरूपवयो विद्याव्त ध्रीपीरुषादिकम्‌ । यदह्रेषु समन्‍्वेद्य सत्र तत्तत्र पिग्डितम्‌ ॥१८६॥ 

ततो नास्स्यश्न नइचच्य | दिगन्तव्याप्तकीतंय । जिताकमू्तये देया कन्ये' पेल्यकेकीलये ॥१८७॥ 

सिद्धार्थोउश्नाह तत्सवंम॒स्ति, कि च पुराविद: । कनीयसो5पि  संबन्ध नेच्छन्ति ज्यायसा सह ॥ 
तत: प्रतीतभूषालपुत्रा बरगुणान्विताः । प्रभक्ननो रथतरो बलिवंज्भायुधाह्ययः ॥१८९ ॥ 
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पास गयी । राजाने भी उठकर और हाथ जोडकर उसके दिये हुए गेषाक्षत लेकर स्वयं अपने 
मस्तकपर रखे तथा यह कहकर कन्याको विदा किया कि हे पुत्रि, तू उपवाससे खिन्न हो रही 
है, अब घर जा, यह तेरे पारणाका समय है ॥१७३-१७०॥ राजा पूर्ण यौवनको प्राप्त 
हुई उस विकारणून्य कन्‍्याको देखकर उसके विवाहोत्सवकी चिन्ता करने लगा |॥१८०॥ उसने 
किसी शुभ दिनको कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानुसारी और सम्भिन्नश्रोत्‌ इन चारो बुद्धि ऋद्धियों- 
के समान श्रुताथं, सिद्धाथे, सर्वाथं और सुमति नामके मन्न्रियोको बुलाया।॥ १८१ ॥ और 
पूछा कि हमारे कुलके प्राणस्वरूप इस कन्याके लिए सभी राजा लोग प्रार्थना करते है इस- 
लिए तुम लोग विचार कर कहो कि यह कन्या किसको दी जाय ? ॥१८२॥ इस प्रकार 
पूछनेपर शास्त्रोंका समुद्र श्रुतार्थ नामका मन्‍्त्री बोला कि इस विवाहमें सज्जन बन्धुओंका समा- 
गम होना चाहिए, जमाई बडे कुलका होना चाहिए, इस विवाहमें बहुत-सा धन खर्च होगा 
और हम लोगोको अपने जन्म तथा राज्यका फल मिलेगा इसलिए नीतिनिपुण पुरुषोको इस 
कार्यका अच्छी तरह विचार करना चाहिए ॥१८३-१८४॥ यदि यह सम्बन्ध चक्रवर्तकि साथ 
किया जाय तो सब राजा अपने बन्धु हो सकते है ओर आपका वंश भी इक्ष्वाकु वंशकी तरह 
पूज्य हो सकता है।॥ १८५ ॥ कुल, रूप, वय, विद्या, चारित्र, शोभा और पौरुष आदि जो जो 
गुण वरोमें खोजना चाहिए वे उसमें इकट्ठें हो गये है । इसलिए इसमें कुछ चर्चाकी आवश्य- 
कता नही है जिसकी कीति सब दिशाओमे फेल रही है और जिसने अपने तेजसे सूर्यके प्रति- 
बिम्बको भी जीत लिया है ऐसे चक्रवर्तीके पुत्र अर्ककीतिके लिए यह कन्या दी जाय॥ १८६- 
१८७ || इसी समय सिद्धार्थ मन्त्री कहने लगा कि आपका यह सब कहना ठीक है परल्तु पू्व॑ 
व्यवहारको जाननेवाले छोटे लोगोका बड़ोके साथ सम्बन्ध होना भी अच्छा नहीं समझते हैं 
॥ १८८ ॥ इसलिए वरके गुणोंसे सहित प्रभंजन, रथवर, बलि, वज्ञायुध, मेघेश्वर (जयकुमार) 
और भीमभुज आदि अनेक प्रसिद्ध राजपुत्र हें जो एकसे एक बढ़कर वेभवशाली है तथा चतुर 
१ गचछ | २ तव । ३ गृहम्‌ । शरण गृदहरक्षित्रो.” इत्यमिधानात्‌ । ४ विवाह । ५ नामधेयान्‌ । ६ कोष्ठबृद्धि 
बोजबुद्धिपदानुसारिसंभिश्नश्ोतृभेदानिव । ७ वृण्वते ल०, म०, प०, स०, इ०। प्रार्थयन्ते | ८ विच्चार्य । 
९ पुज्छति स्म। १० धनस्थ ! ११ अथ वा जन्मन: फल राज्यस्य फलम्‌ । १२ मृग्यम्‌ । १३ अकंको्तों । 
१४ बिचायं म्‌ । १५ इति प्राहेति संबन्ध:। १६ -मस्तु ल०, म०, प०। १७ पूर्ववेदित:। १८ अल्पस्थ । 
१६ महता सह । ज्यायसा ल०, ब०। 
४७ 


३७० आदिपुराणम्‌ 


मेघस्वरो मीमभुजस्तथाउस्ये प्युदितोदिता: । कृतिनो बहबः सम्ति तेपु यश्नाशयोस्सबः ॥१९०॥ 
शिश्टान्‌ पृष्ठा च देवश्ञात्षिरीक््य शकुनमानि च | स हित “समन संबन्धस्तस्सै कल्पेति दीयतास ॥१९१॥ 
श्रव्या स्वार्थवित्सर्व॑ सर्वार्थ: प्रस्युवाव तत्‌। भूमिगोचरसंबन्धः स नः प्रागपि विद्यते ॥१९२॥ 
अपूर्वछाभः इलाध्यक्च विधाधरसभाश्रयः । विचाय तत्र कस्मैचिहेंपयमिति निश्चितम्‌ ॥१६ दे॥ 
सुमतिस्त निशस्यार्थयुक्तानामाह युक्तवित्‌ । न युक्त वक्तुमप्येतत्‌ सर्वनेरानुबन्धकृत्‌ ॥ १६४॥ 
कि भूमिगोचरेप्वस्था वरो नास्तीति चेतसि । चक्रिणो5पि मपेत्किचिद्‌ बैरस्यं प्रस्तुतश्नतेः ॥१९५॥ 
दृष्ट: सम्यगुपायो5्य मया3श्रेको5विरोधक: । श्रुतः  पूर्वपुराणेषु स्वयंवरविधिवंरः ॥१६६॥ 
संप्रत्यकम्पनोपक्रम॑ तदस्थवायुगावधि । .पुरुतस्पुश्रवत्सष्टि ख्यातिरस्थापि जायताम्‌ ॥१६७॥। 
दीयतां कृतपुण्याय कस्मैचित्‌ कन्यका स्वयम्‌ । वेधसा  विप्रिय नोड्मा माभूव्भूश्ृत्सु  केनचित्‌ 0 
इत्येवमुक्त तत्सवें: संम्त सहभूमुजा.। नहि मत्सरिणः सन्‍्तो न्‍्यायमार्गानुसारिण: ॥१९९॥ 

तान्‌ _ संपूज्य विसज्याभूद्‌ भूग्द त्तत्कायतत्परः । स्वयमेव गृह गर्वा सब तरसंविधानक २०० 


हैं उनमें जिसके लिए अपना चित्त प्रसन्न हो उसके लिए शिष्ट ज़न॒तथा ज्योतिषियोंसे पुछकर 
_ और उत्तम शकुन देखकर कन्या देनी चाहिए क्योंकि बरावरीवालोके साथ सम्बन्ध करना 
ही कल्याणकारी हो सकता है ॥१८६-१९१॥ यह सब सुनकर समस्त विषयोकों जानने- 
वाला सर्वार्थ तामका मन्त्री बोला कि भूमिगोचरियोंके साथ तो हम लोगोंका सम्बन्ध पहलेसे 
ही विद्यमान है, हाँ, विद्याधरोके साथ सम्बन्ध करना हम लोगोके लिए अपूर्व लाभ है तथा 
प्रशंशसनीय भी है इसलिए विचारकर विद्याधरोंमें ही किसीको यह कन्या देनी चाहिए ऐसा मेरा 
निश्चित मत है ॥१६२-१९३॥ तदनन्तर वहाँपर एकत्रित हुए सब लोगोंका अभिप्राय जानकर 
योग्य बातको जाननेवाला सुमति नामका मन्‍्त्री बोला कि यह सब कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि ये सभी बातें शत्रुता उत्पन्न करनेवाली है ।। १९४ ॥ विद्याधरको कन्या दी है यह 
सुननेसे चक्रवर्तीके चित्तमें भी 'क्या भूमिगोचरियोमे इसके योग्य कोई वर नही है. यह सोचकर 
कुछ बुरा लगेगा ॥ १९५ | इस विषयमें किसीसे विरोध नहीं करनेवाला एक अच्छा उपाय 
मेने सोचा है और वह यह है कि प्राचीन पुराणोंमें स्वयंवरकी उत्तम विधि सुनी जाती है। 
यदि इस समय सर्वप्रथम अकम्पन महाराजके द्वारा उस विधिका प्रारम्भ किया जाय तो भगवान्‌ 
वृषभदेव और उनके पुत्र सम्राट भरतके समान संसारमें इनकी प्रसिद्धि भी युगके अन्त तक 
हो जाय ॥| १६९६६-१६७ || इसलिए यह कन्या स्वयंवरमे जिसे स्वीकार करे ऐसे किसी पुण्य- 
शाली राजकुमारको देनी चाहिए । ऐसा करनेसे हम लोगोंका आदिद्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेव अथवा 
: युगव्यवस्थापक सम्राट भरतसे कुछ विरोध नही होगा, और न राजाओंका भी परस्परमें किसी- 
के साथ कुछ वेर होगा | १९८ ॥ इस प्रकार सुमति नामके मन्‍्त्रीके द्वारा कही सब बातें 
राजाके साथ-साथ सबने स्वीकृत की सो ठीक ही है क्योंकि नीतिमागंपर चलनेवाले पुरुष 
मात्सय नही करते || १९०९ ॥ तदनन्तर राजाने सन्‍्मान कर मन्त्रियोको विदा किया और स्वयं 


१ उपर्युपर्यम्युदयवन्त. । २ पुंसि। ३ बित्तोत्सवो5घ्ति । ४ ज्योतिष्कान । ५ अस्माभि' सह संबन्ध: 
संबन्धवान्‌ वा। ६ तम्‌ अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ७ भूचर । ८ अभिप्रायम्‌ । ९ मिलितानाम्‌ । 
श्रुतार्थादीनाम्‌ । १० सर्व वैरा +» प०, ल०। ११ विवाहवार्ताश्रवणात्‌ । १२ पूर्वस्मिन्‌ श्रुतः १३ अकम्प- 
नेन प्रक्रमोपक्रान्तम्‌ । १४ स्वयंवरनिर्माणम्‌ । १५ पुरुजितृभरतराजबत्‌ । १६ स्रष्टु, ट०। स्वयंवरस्म ख्रष्टा 
इति प्रसिद्धि: । सृष्टिरिति पाठे स्वयंवरस्थ सृष्टिप्रसिद्धि: । १७ ब्रह्मणा । स्रष्टा प्रजापतिवेधा विधाता 
विशवसूडविधि:' इत्यमिघानात्‌ । १८ विरद्धम्‌। अप्रियमित्यर्थ:। १९ नृवेष । २० मग्त्रिण' । २१ अकम्पनः । 
२२ स्वयंवरकार्य । २३ प्रस्तुतं कृत्य । 


त्रिवत्थारिशशर्स पर्य ३७१ 


नि्ेश सुप्रभायाश्य हु देमाक्ृदुस्थ थ। बूद्धेः कुछक्रमायातैरालोच्य चर सनामिमिः ॥२०१॥ 
अग्रैकेषां निसष्टार्थान' मितार्थानपरान्‌ प्रति । परेषों प्रा्भृतान्तःस्थपत्रान शासनहारिण: ॥२०२॥ 
स्‌ दानमानेः संपूज्य निवेचैतञयोअनम । समानेतुं महीपालादू सर्वदिक्क समादिशत्‌ ॥२०३॥ 
ज्ञात्वा तदाशु तबन्धुर्ति विश्राइदसंशकः | सौघर्मकस्पादागत्य देवोइवधिविलोचनः ॥२०७॥ 
अकम्पनसहाराजमाल्‍ोक्स वयमागता: । सुलोचनायाः पुण्याय्रा | स्वयंवरमछेक्षितुम्‌ ॥२०५॥ 
व्युक्टबोपपुरे . योग्ये रम्ये राजाभिसंसत । अ्रह्मस्थानोस्तरे भागे प्रधीर  वरबास्तुनि  ॥२०६॥ 
प्राछ्ख सर्वतोमत्र सझलबष्यसंभतस्‌ | विवाहसण्दपोपेत प्रालाद बहुभू सिकमस_ ॥२०७॥ 
चित्रप्रतोलीप्राकारपरिकमंग्रृहाघुतम्‌' । मास्त्र॑ मणिभर्मास्यां. विधाय विधिवत सुधीः ॥२०८॥ 
ते परीत्य विजुद्वोर सुविमक्तमहीतलूम्‌ | चतुरस्र चतुद्वरशालगोपुरसंयुतम्‌ ॥२०५९॥ 
रतोरणसंकीणकेतुमालाविलासितम्‌ । हटत्कूटाग्रनिर्भासि मर्मकुम्मामिशोमितम्‌ू ॥२१०॥ 
स्थूलनीलोस्पलाबद्भस्फुरदई[प्लिधरातलम्‌ । विचिन्ननेत्रविस्तीणंवितानाति विराजितम्‌ ॥२११॥ 
कार्य करनेमे जुट गया । उसने सबसे पहले घर जाकर ऊपर लिखे हुए समाचार सुप्रभादेवी 
ओर हेमागद नामके ज्येष्ट पुत्रको कह सुनाये तथा कुलपरम्परासे आये हुए वृद्ध पुरुषों ओर 
सगोत्री वन्धुओके साथ पूर्वापर विचार किया |२००-२०१॥ कितने ही राजाओके पास 
निमूष्टार्थ अर्थात्‌ स्वय विचार कर काय॑ करनेवाले दूत भेजे, कितनों ही के पास मिताथ॑ अर्थात्‌ 
कहे हुए परिमित समाचार सुनानेवाले दूत भेजे और कितनों ही के पास उपहारके भीतर रखे 
हुए पत्रकों ले जानेबाले दूत भेजे । इस प्रकार दान और सन्मानके द्वारा पूजित कर तथा स्वय- 
वरक्ा प्रयोजन वबतलाकर राजाने भूपालोंको बुलानेके लिए सभी दिशाओंमें अपने दूत भेजे 
॥२०२-२०३॥ यह सब समाचार जानकर अवधिनज्ञानरूपी नेज्रोको धारण करनेवाला 
विचित्रागद नामका देव जो कि पूर्वभवमें राजा अकम्पनका भाई था सौधमं स्वर्गसे आया और 
अकम्पन महाराजके दर्शन कर कहने लगा कि में प्रण्यवती सुलोचनाका स्वयंवर देखनेके लिए 
आया हैं ॥२०४-२०५॥ ऐसा कहकर उसने राजाकी आज्ञानुसार नगरके समीप ब्रह्म॑स्थानसे 
उत्त रदिशाकी ओर अत्यन्त शान्‍्त, उत्कृष्ट, योग्य और रमणीय स्थानमे एक स्ंतोभद्र नामका 
राजभवन बनाया जिसका मुख पूर्व दिशाकी ओर था, जो मंगलद्रव्योंस भरा हुआ था, 
विवाहमण्डपसे सहित तथा कई खण्डका था ॥२०६-२०७।|| वह राजभवन अनेक प्रकार- 
को गलियो, कोटों तथा श्वृंगार करनेके घरोसे घिरा हुआ था, देदीप्यमान था और मणियों 
तथा सुचर्णते बना हुआ था । इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ देवने विधिपृवंक राजभवनकी रचना 
कर उसके चारो ओर स्वयंवरका महाभवन बनाया था जो कि विशुद्ध था, बड़ा था, जिसका 
पृथ्वीभाग अलग-अलग विभागोंमे विभक्‍त था, जो चौकोर था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो 
कोट तथा गोपुरद्वारोसे सुशोभित था, रत्नोंके तोरणोसे मिली हुई पताकाओंकी पंक्तियोंसि 
शोभायमान हो रहा था, देदीप्यमान शिखरोंके अग्रभागपर चमकते हुए सुवर्णके कलशोसे अलंकृत 





१ सुप्रजायाइच अ०, १प०। २ निजज्येष्ठपश्रस्थ । हे केषाचिन्नूपाणाम्‌ । ४ स्वयमेव विचारितकार्यान्‌ । 
५ परिमितकार्यार्थानू। ६ उपायन । ७ वचोहरान्‌ू । -पत्रशासन-ल० । ८ स्वयंवरकार्यम्‌ । ९ स्वयंज॑र- 
दिशाम्‌। १० अकम्पनस्य सित्रमू। ११ पवित्राया । १२ पुरसमोपे। १३ पदविन्यासान्रिश्चितमध्यभागस्योत्तरे । 
१४ अतिगम्भीरे । १५ वरवास्‍्तुदेशे । “वेश्म मूर्बास्तुरस्त्रियाम्‌' इत्यभिधानातू । १६ -भूमिपम्‌ ल०, म० ' 
१७ गोपुररथ्या बा। १८ अैज्ारगृह। १९ 'भर्म रुकमं॑ हाटकं झातकुम्मम्‌' इत्यभिधानपाठाददन्तः। 
२० स्वतोभद्र परिवेष्टथ। २१ द्वारं शाल-ल०, म०,अ०, प०, स०, इ०। २२ कनककलश। २३ बस्त्रविदशेष। 





३७२ आवदिपुराणम्‌ 


सोगोपभोगयो?पोरुसवंवस्तुसम। चितस्‌। यधाश्थानगताशेपरक्षकाश्वननिर्मितम्‌ ॥ २ मर ॥ 

मुदा निष्पादयामास स्वयंबरमहागृहस्‌ । न साधय्नन्ति के3भीष् एुंसां छुमविषाकतः: ॥२१३॥ ेु 

त॑ निरीक्ष्य क्ितेमेर्ता लक्ष्मीलीरागृहायितम्‌ | नासीत्‌ स्वाके स संतोषात्‌ सन्मिश्रात्‌ किन्न जायते ॥ 
अथ प्रादुरभूत्‌ कार: सुरभिमंत्तमस्मथः । मु्दं सदं च संचिन्व॒न्‌ कामिषु अमरेषु च ॥२१५॥ 

बयां मम्दं गजोद्घृष्टचन्दनद्॒वसारभृत्‌ । एलालवज्ञसंसर्गपजुलो मल्यानिरः ॥२१ ३॥ 

मरूयानिस प्राशेष्टु | सबन्धिनसुपागतम्‌ । छताहुमाः सुशाखानां प्रसारणमिवादधुः ॥२१७॥ 
थमससंबन्धिदिक्त्यागं रविभोत इवाकरोत्‌ । मदेन कोकिसाः काले कूजन्ति सम निरंकुशम्‌ ॥२१८४ 
“पुष्पमातंबमाप्ता नः शाखा न स्पृशतेति तान्‌। अलीन्‌ वास निषिध्यन्तश्चग्पकाश्व पहने: ॥२१९॥ 
वसन्तश्रीवियोगो' वा सशोको5शोकभूरह: । सयुव्पपक्नवों नाम साथ तन्संगमाद्‌ ब्यधात्‌ ॥२२०॥ 
मूलस्कन्धाप्रभध्येषु चूताग्रेरिव मत्सरात्‌ । सुरभीणि प्रसूनानि सुरमिश्र दा द्धे ॥२२१॥ 


| 


था, जिसका धरातल बड़े-बड़े नीलमणियोसे जड़ा हुआ होनेके कारण जगमग़ा रहा था, जो 
नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए बड़े-बड़े चन्दोवोसे सुज्ञोभित था, भोग उपभोगके योग्य समस्त 
बड़ी-बड़ी वस्तुओंसे भरा हुआ था और योग्य स्थानपर लगाये हुए सब प्रकारके रत्नों तथा 
सुबर्णसे बना हुआ था। इस प्रकारका स्वयवरका यह महाभवन उस देवने बडी प्रसन्नतासे 
बनाया था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे पुरुषोके अभीष्ट अर्थवों कौन-कौन सिद्ध नहीं 
करते हैं अर्थात्‌ सभी करते है ॥२०८-२१३॥ लक्ष्मीके लीलागृहके समान उस स्वयंवर 
भवनको देखकर राजा अकम्पन सन्तोपसे अपने शरीरमे नही समा रहे थे सो ठीक ही है क्योकि 
उत्तम मित्रोसे क्या नही होता है ? अर्थात्‌ सभी कुछ होता है ॥२१४॥॥ 

अधानन्तर-कामको उन्मत्त करनेवाले तथा कामी लोगों और भ्रमरोसे क्रमशः आनन्द 
और मदको बढ़ानेवाले वनन्तऋतुका प्रारम्भ हुआ ॥२१५॥ हाथियोके द्वारा घिसे हुए चन्दन- 
वृक्षोके निष्यन्दरूपी सारको धारण करनेवाल्ा तथा इलायची और लवंगके संसर्गसे कुछ-कुछ 
पीछा हुआ मलयपव॑तका वायु धीरे-धीरे बहने छगा [[२१६|॥ उस समय छताओं और वेक्षोंकी 
जो शाखाएँ फंल रही थी उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो समीप आये हुए अपने सम्बन्धी 
मलयानिलका आलिगन करनेके लिए ही भुजारूप शाखाएँ फंला रहे हों ॥२१७॥ उस समय 
सूने मानो डरकर ही यम सम्बन्धी-दक्षिण दिशाका त्याग कर दिया था अर्थात्‌ उत्तरायण 
हो गया था और कोयले मदसे निरकुश होकर मधुर शब्द कर रही थी ॥२१८॥ 'ये हमारी 
शाखाएँ आतंव अर्थात्‌ वसन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले अथवा रजस्वला अवस्थामें प्रकट होने- 
वाले पुष्पक्ो प्राप्त हो रही है-धारण कर रही है इसलिए इन्हें मत छुओ' यही कहते हुए मानो 
चम्पाके वृक्ष अपने हिल्ति हुए पल्लबोके द्वारा भ्रमरोंको वहाँपर निवास करनेका निषेध कर 
रहे थे ॥२१६॥ जो वसन्‍्त ऋतुरुषी लक्षमीक्े वियोगमे सशोक था अर्थात्‌ शोक धारण कर 
रहा था ऐसा अशोकका वृक्ष उस वसन्त ऋतुके सम्बन्धसे फूल और पल्लवोंसे सहित हो अपना 
अशोक नाम साथंक कर रहा था ॥२२०॥ उप समय चमेलोने आम आदि वृक्षोंके साथ ईर्ष्या 





' 7, इ०। ५ वसनन्‍्त:। 'दसन्ते पृष्पसमय ! 
हू : घुरभिग्रीष्म उष्मकः।' इर्ल्याः नातू । 
६ पदवेकल्यवान्‌ | ७ आलिडग हर कः । इत्यभिषानात्‌ 


त्रिचत्वारिशततस पर्व ३७३ 


आकृष्टदिम्गजालीनि बकुछानि बने बने | हानौ गुणाध्रिकास्थासंस्तुरितानि' कुछोव्गतैः ॥३२२॥ 
कोडनासक्तकास्तासिर्वाध्यमानाः सगीतिसि: । आन्दोलाः स्तम्मसंभूतैः समाक्रोशम्रिव हवन; ॥९२३॥ 
न्द्रेष्बपि कुम्देषु मधुपा मन्दतृप्तवः । माधवीमधुपानेम मुदा मधुरमाश्वन्‌ ॥२२७॥ 
भवेदन्यन्न कामस्य रूपवित्तादि साधनस्‌ | काहैकसाधनः: सो5स्मिश्ना वनस्पति जम्सते  ॥२२५॥ 
नरविद्याधराधोशान्‌ गत्वा तत्काऊसाधनात्‌ । दृताः स्वयंदराछापं सर्वास्तान्‌ समजोधयन ॥२२६॥ 
ततो नानानकध्बा नप्रोस्कर्णीकृतदिग्दिपा: । निजाजसाननाम्मोजपरिस्झणानिविधायिन: ॥२२७॥ 
*“वियद्धिभू तिमाक्रम्य विमानैर्गंतमानकै:' .। सद्यो विधद्याधराधीशा झोतमानदिगाननाः ॥२२८॥ 
सुलोचनामिधाकृष्टि  विद्याकृष्टः समापतन्‌ _ । कामिनां न पराकृष्टि विद्यामुक्स्वेप्सितस्रियः ॥२२९॥ 


होनेके कारण ही मानो जड़, स्कन्ध, मध्यमाग और ऊपर-सभी जगह सुगन्धित फूल धारण 
किये थे ॥२२१॥ जिन्होंने दिग्गजोके भ्रमरोंको भी अपनी ओर खींच लिया है और जो उच्च- 
कुलमे उत्पन्न हुए बड़े पुरुषोंके समान है ऐसे मोलश्रीके वृक्ष प्रत्येक वनमें अपनी हानि होनेपर 
भी गुणोकी अधिकता ही धारण कर रहे थे। भावाथ-जिस प्रकार कुलीन मनुप्य हानि होनेपर 
भी अपना गुण नही छोड़ते है उसी प्रकार मौलश्रीके वृक्ष भी भ्रमरों-द्वारा रसका पान किया 
जाना रूप हानिके होनेपर भी अपना सुगन्धिरुप गुण नही छोड़ रहे थे ॥२२२॥ जो गीत गा 
रही है तथा खेलनेमे छगी हुई है ऐसी सुन्दर स्त्रियाँ जो झूला झूल रही थी और उनके झूलनेसे 
जो उनके खम्भोसे चूँ भू शब्द हो रहा था उनसे वे झूले ऐसे जान पड़ते थे मानो उन स्त्रियोके 
द्वारा पीड़ित होकर ही चिल्ला रहे हो ॥२२३॥ जिन्हे कुन्दके सुन्दर फूलोपर अच्छी तृप्ति 
नही हुई है ऐसे भ्रमर माधवी ( मधुकामिनी ) छताका रस पीकर आनन्दसे मधर शब्द कर 
रहे थ ॥२९४॥ वसनन्‍्तकों छोड़कर अन्य ऋतुओमें अच्छा रूप होना आदि भी कामदेवके साधन 
ही सकते है परन्तु इस वसन्तक तुमे एक समय ही जिसका साधन है ऐसा यह काम वनस्पतियों 
तक फल जाता है। भावार्थ-अन्य ऋतुओमे सौन्दर्य आदिसे भी कामकी उद्भूति हो सकती 
है परन्तु वसन्तकतुमें कामकी उद्भूतिका कारण समय ही है। उस समय सौन्दर्य आदिका 
अभाव होनेपर भी केवल समयकी उत्तेजनासे कामकी उद्भूति देखी जाती है और उसका क्षेत्र 
केवल मनुष्यों तक ही सीमित नही रहता किन्तु बनस्पतियों तकमें फेल जाता है ॥२२५॥ उस 
वसन्तऋतुकी सहायतास उन दूतोने भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओके पास जाकर उन 
सबको स्वयवरके समाचार बतलाये ॥२२६॥ 


तदनन्तर अनेक नगाड़ोके शब्दोसे दिग्गजोंके कान खड़े करनेवाले, अपनी स्त्रियोके 
मुखरूपी कमलोको म्लान करनेवाले, सब दिशाओके मुखको प्रकाशित करनेवाले और सुलोचना 
इस नामरूपी आकर्षिणी विद्यासे आकर्षित हुए अनेक विद्याधरोके अधिपति अपने अनेक विमानों- 
से आकाशके विस्तारको कम करते हुए बहुत शीघ्र आ पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि कामी लोगों- 
को अपनी अभीष्ट स्त्रियोंकोी छोड़र और कोई उत्तम आकर्षिणी विद्या नही है ॥?२७-२२५॥ 


१ आकृष्टा दिग्गजगण्डवर्त्यलयो यैस्तानि । २ पृष्पामोदत्यागे सति । ३ गन्धगुणाधिकानि | उपकारादिगुणाधि- 
कानि। ४ सदुशीकृतानि | ५ विशुद्धबंशोदभूते: । ६ आक्रोश चक्रिरे | ७ ध्वनन्ति सम । ८ अन्यस्मिन्‌ काछे । 
९ स्त्रीपुंसां रूपधनभूषणादि । १० काछ एक एवं साधन यस्य स. । ११ बसस्तकाले । १२ बनस्पतिपर्यन्तम । 
१३ बद्धते। १४ बसन्तकारलू। १५ आकाशविस्तुतिम्‌। १६ अपरिच्छिन्नप्रमाणक॑, । अपरिमितरित्यर्थ: । 
“पतमानके: छू०, म० । १७ सुलोचनातामैब आकर्षणविद्या तया आकृष्टा आकर्षिता। १८ आगच्छन्ति' सम । 
१९ आकर्षणविद्या । 


३ज्ए आदिपुराणम्‌ 


अभिगमस्य सूप: क्षिप्रं स्थयमाविष्कृतोत्सबः । चेसः सौलोचन बैतान्‌ ॥0482 अत: >आ 
स्वमेहादिपु संप्रीष्या समुद्ध दोत्मवच्चजः । आकम्पनिभिराविष्कृतादरः ५ रियारितः ॥१११॥ 
सांझुकमंमियोचम्तमकंकीतिं सहानुजम्‌ । अकम्पननपो:स्येश्य भरत वाध्नयस्पुसम ॥६ ३१॥ 
स्वादरेणैव' संसिद्धिं भाविनीं तस्य सूचयन्‌ । नाथनंश!ग्रणीमेंघस्वरं चानेवुमभ्ययाद्‌ ॥ २३६॥ 

ततो महीख्ृतः सवे ब्रिसमुद्रान्तरस्थिता: । पूरा इव प्योराशि प्रापुः स्फीतीकृसश्रियः ॥रे३४॥ ५ 
स्वयम्र्धपथं गस्‍्वा केषांचित्‌ संसंपदा । कैषांलिव्‌ गम़यित्वाउस्यान्‌ माम्यान्‌ ईैमाक्रबादिकान ॥२३५॥ 
ये ये यथा यथा प्राप्ताः पुरीस्तां स्तांस्तथा तथा । आह्यन्ती फ्ताकाम्रिवोच्द्रितामिरवीविशत ॥९३६॥ 
तदा त॑ राजगेहस्थं नरविद्याधराधिपः । बृत्त सुलोचना5कार्षीत्‌ पितर जितचकिणल्‌ १३३४) 

वाराणसी जिताग्रोध्या " स्वनाज्नस्तां ' निराकरोत्‌ । कन्यारबात्‌ पर मान्यदित्यत्राहुः प्रशृत्यतः २३४ 
तान्‌ स्वयंवरशालाप्रामकंकीतिंपुरस्सरान्‌ । निवेश्य प्रीणयामास कृताभ्यागतसरिक्रिय! ॥२३५९॥ 


अनेक उत्सवोंको प्रकट करनेवाले राजा अकम्पनने स्वय ही बहुत शीध्र उन राजाओंकी भगवानी 
की ओर प्रसन्न हुए उन राजाओंको सुलोचनाके चित्तके समात वाराणसी नगरीमें प्रवेश कराया 
॥२३०॥ जिसने बड़े प्रेमसे अपने घर आदिमे उत्सवकी ध्वजाएँ बँधायी है और आदरकी प्रकट 
करनेवाले हेमांगद आदि पुत्र जिसके साथ हैं ऐसे राजा अकम्पनने किरणों सहित उदय होते 
हुए सूंके समान अपने छोटे भाइ्यों सहित आये हुए अकंकीतिकी अगबानी कर उसे महाराज 
भरतके समान नगरमें प्रवेश कराया |२३१-२३२॥ इसी प्रकार अपने आदरसे ही मानो उसकी 
आगे होनेवाली सिद्धिको सूचित करता हुआ नाथवंदका अग्रणी राजा अकम्पन जयकुमारको 
लेनेके लिए उसके सामने गया ॥२३३॥ तदमन्तर जिस प्रकार पूर समुद्रकी ओर जाता 
है उसी प्रकार तीनों ( पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ) समुद्रोके बीचके रहनेवाले सब राजा लोग अपनी 
अपनी शोभा बढ़ाते हुए वाराणसी आ पहुँचे ||२३४॥ राजा अकम्पन कितने ही राजाओके 
सामने तो अपनी सब विभूतिके साथ स्वय आधी दूर तक गया था और कितनो ही के सामने उसने 
मान्य हेमांगद आदिको भेजा था ॥२३५॥ जो राजा जिस-जिस प्रकारसे आ रहे थे उन्हें उसी- 
उसी प्रकारसे उसने, अपनी फहराती हुई पताकाओसे जो मानो बुला ही रही हों ऐसी बमारस 
नगरीमें प्रवेश कराया था |२३६॥ उस समय सुलोचनाने राजमहलमे विराजमान तथा 
भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओंसे घिरे हुए अपने पिताको चक्रवर्तीको भी जीतनेबाला बना 
दिया था | भावाथं-महलमें इकट्ठें हुए अनेक राजाओसे राजा अकम्पन चक्रवर्तकि समात्र जान 
पड़ता था ॥२३७॥ उस समय अयोध्याकों भी जीतनेवाली वाराणसी नगरी अपने नामसे ही 
उसका तिरस्कार कर रही थी। क्योंकि उस स्वयवरके समयसे ही लेकर इस संसारमे कन्या- 
रत्नके सिवाय और कोई उत्तम रत्न नही है, यह बात प्रसिद्ध हुई है । भावा्-कदाचित्‌ कोई 
कहे कि चक्रवर्तीकी राजधानी होनेसे चौदह रत्न अयोध्यामे ही रहते है इसलिए बही उत्तृष्ट 
नगरी हो सकतो है न कि वाराणसी भी; तो इसका उत्तर यह है कि संसारमें सर्वोत्कृष्ट रत्त 
कन्यारत्त है जो कि उस समय वाराणसीमें ही रह रहा था अतः छत्कूष्ट रत्तका निवास 
होनेसे वाराणसीने अधोध्याका तिरस्कार कर दिया था ॥२६८॥। ब्रतिधियोंका पत्कारे 


१ अभिमुखं गत्वा। 
६ भरतमभिव | ७ अकम्पन 
अथवा योदुमशक्या अयो 


हे अकम्पनः। ३ सुलोचनाबित्तमिव । ४ अकम्पनस्यापत्य: ! ५ अभिमूख गत्वा | 
स्थादरेण । ८ वृद्धीकृत । ९ प्रावेशयत्‌ । १० अयोध्याभिधानात्‌ । ११ अयोध्योगितिम्‌। 
॒या एतल्लक्षर्ण तदा तस्या अयोध्याया नास्तीति भाव: । १२ उर्कृष्टम्‌ | 
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पुरोपार्जिलसरर्मात्‌ सर्वमेत्ेतः' पुरा । धर्म एवं समभ्य्र्थ हृति संचित्य विहरः ॥२४०॥ 

कृत्णा जैनेहबरी पूजा दीमानाथवभीपकान ! अनर्थिनः” समर्थ्याशु' सर्बत्यागोत्सबोच्यतः ॥२७१॥ 

तां छह्मीमक्षयां मत्या सफला चाप्तसदृध्यथाम्‌ । स तदाभूत्‌ झतेरेकमोग्य: क्षितिरिश्रवत्मनः ॥२४२॥ 
पथ विहिततस्पूज:ः  प्रकताथ प्रचक्रमे । प्रारम्साः सिद्धिसाथार्ति पूज्यपूजापुरस्सरा:  ॥२७३॥ 

, आश्फाछिता तदा भेरी विधाहोत्सवशंसिनी । व्याप्नोत्‌' | प्रमोद: प्राक्‌ चेतः पश्चात्‌ कणपु तद्ष्यनिः॥ 
पुष्पोपह्दारिभूमाशानृस्यश्केशुनसस्लखय । लिजिताब्यिमहातू्थ प्वानाध्मातद्गिन्तरा ॥२७७॥ 
विशोधितमहाधीधिदेशा प्रोदूवद्धतोरणा | फुननंबसुधाक्षोदधवलीकृतसौधिका  ॥२४६॥ 
रजिताअनसस्तेत्रा सालामारिशिरोरहा । संस्कृतञ्रतोपेता सविशेषलछारिका  ॥२७७॥ 

2 पजिकृण्दछभारैण प्रछस्वभ्रषणोउज्जछा । सचित्रकरविन्यस्तपत्रचचिश्रकपोलिका  ॥२७८॥ 
शाम्बूफरससंसर्गाद विगुणारुणित।घरा । मुक्तामस्णमाभारमासिजन्घुरकण्टिका ॥२४३॥ 
सचन्दनरसस्कारहारवक्ष:कुचाशिता, )  महासणिमयूखातिभास्वदूमुजऊूतातता ॥२५०॥ 


कक, अली आधी अत ललत मे नौ» न्‍ननजनन. अििनजनओ. आओ ॥फजल-3+-+ 3-5 
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करनेवाले राजा अकम्पनने उन अकेकीति आदि राजाओंको स्वयंबरशालामें ठहराकर प्रसन्न 
किया था ॥२३९।॥ यह सब पहले उपाजंन किये हुए समोचीन धर्मसे ही होता है इसलिए सबसे 
पहले धर्म ही पूजा करनेके योग्य है ऐसा विचार कर विद्वानोंमें श्रेष्ठ राजा अकम्पन श्री जिनेन्द्र- 
देवकी पूजा कर तथा दीन, अनाथ और याचकोंको अयाचक बनाकर सबका त्याग करनेरूप 
उत्सबके लिए शीघ्र ही तैयार हो गया । वह अच्छे कापोंमें ख्॑ की हुई लक्ष्मीको क्षयरहित 
और सफल मानने लगा तथा जिस प्रकार उसकी पृथिवी उसके उपभोग करनेके योग्य थी उसी 
प्रकार उस समय वह समस्त पृथिवीके उपभोग करने योग्य हो गया था। भावार्थ-पृथिवीके 
सब लोग उसके राज्यका उपभोग करने लगे थे |॥२४०-२४२॥ इस प्रकार उसने जिनेन्द्रदेवकी 
पूजा कर अपना प्रकृत काय॑ प्रारम्भ किया सो ठोक हो है क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजापूर्वक 
किये हुए कार्य अवध्य ही सफलताको प्राप्त होते हैँ ॥२४३)| उसी समय विवाहके उत्सवकों 
सूचित करनेवाली भेरी बज उठी सो पहले सबके चित्तमें आनन्द छा गया और पीछे भेरीको 
आवाज़ कानोंमें व्याप्त हुई ॥२४४।॥॥ उस समय वहाँ पृथिवीपर ज़हाँ-तहाँ फूलोंके उपहार पड़े 
हुए भे, आकाशमें पताकाएँ नृत्य कर रही थी, समुद्रकी गरजंनाको जीतनेवाले बड़े-बड़े नगाड़ोंसे 
दिशाएँ शब्दायमान हो रहो थी, वहाँकी बडी-बड़ी गलियाँ शुद्ध की गयी थीं, उनमें तोरण 
बाँधे गये थे और बडे-बड़े महल नये चुनाके चूणंसे पुन. सफेद किये गये थे ॥२४५-२४६॥ 
वहाँकी स्त्रियोंके उत्तम नेत्र कक्‍्जलसे रंगे हुए थे, शिरके केश मालाओंकों धारण कर रहे थे, 
भौहरूपी लछताएँ संस्कार की हुई थीं, उनके ललाटपर सुन्दर लिरूक रूगा हुआ था, उज्ज्वल 
कर्ण मणियोंके बने हुए कुण्डलोके भारसे कुछ-कुछ नीचेकी ओर झुक रहे थे, कपोलोंपर हाथसे 
बनायी हुई पंत्ररुखसाके चित्र बने हुए थे, पानके रसके सम्बन्धसे उनके ओठोंकी लाली दूनी हो 
गयी थी, उनके कण्ठ मोतियोके आरभूषणोंकी कान्तिके भारसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे, 
उनका वक्ष:स्थल बम्दनका लेप, बड़ा हार और स्तनोंसे शोभायमान हो रहा था, उनकी भुजा- 
रूपी लताएँ बड़े-बड़े मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही थीं, उनका विशास्व नितम्बस्थल 


१ तत: कारणात्‌ । २ पूर्वम्‌ । ६ विदां वर:। ६ याच्रकान्‌ । ५ अनिच्छुत्‌ | ६ प्रकाध्य। ७ सर्वजनस्यथ । ८ कृत- 
जिनपूज: । ९ प्रकृतकार्यम्‌ । १० पूज्वातां पूजा पुरस्सरा येपु ते । ११ प्रसरति स्म। ११ नूतनसुधालेपधवली- 
कृतहर्भ्या । १६ तिलकसहितभालस्थकर । १४ रस्तकर्णवेशन । १५ प्रदस्तचित्रिकाजनचित्रितमकरिकापत्रादि- 
विविध रचनावद्गण्डसण्डला । १६ मवोज्ग्रीवा । १७ प्रशस्तश्रीसण्डकर्दमकलितवक्षसास्फुरणहारान्क्तिकुषास्पां 
च पूजिता | ६८ सयूखाभा 'त०' पुस्तक विहाय सर्वत्र । 
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रशन! ज्जुविज्ञाजिसुविशालकरीवटी । सणिलूपुरनिध्रोषसर्रितताबइजक्रमाब्जिका ॥२५१॥ 
जितामरपुरीशोमा सौन्शर्यात्‌ सा पुरी तदा | प्रसाधनमर्य' कायम घिताविन्ध्यवैभवम्‌ ४२०२४ 
उत्सबों राजगेहस्थ नगरेणेव वर्णित: । अगाथों यदि पर्यन्तो मध्यमब्धेः किसुच्यते ॥२५३॥ 
न विश्न॑ तम्र' मश्चितती' सोस्सवोउस्तर्बडिश्व तत्‌ । तहस्स्वभूषया यस्‍्मात्‌ कुछ्याद्यपि विचेतनस्‌ ।२२४। 
भोक्तृझून्य न मोयारूग न मोक्ता भोगवर्जितः । तम्न सप्निहितो$नज़ो लक्ष्मीअआाविष्कृतोदया ॥२५७५॥ 
पहश्य पुण्यस्थ माहास्म्यमिहापीति_ तदुत्सवस' । विलोक्य कृतधर्माणः पुरस्थान्‌ बहु मेनिरे॥२५६॥ 
+ *दसुन्बन्‌ फल मत्वा धमंस्य मुनयो5पि तत्‌ । धर्माधमंफलालोकात्‌ स्वमावः स॒ हि तादशास्‌। र७जा 
कन्यागृहात्तदा कल्यामस्यां वा कमलालयाम्‌। पुरोमूष पुरनयस्तामीषररज्जाससाध्यताम्‌ ॥ 
विवाहविधिवेदिन्य: कृततत्काऊसस्क्रियाम्‌ू । समानीय स्देवज्ञा  महातूर्यरवास्विताम्‌ ॥२५६॥ 
स्वमज्लूसंपूर्ण मुक्तालम्बू' पमूषिते | चतुःकाज्ञनसुस्तस्भे भूरिस्सनस्फुरस्बिषि ॥२६०॥ 
प्रमोदात्‌ सुप्रभादेशाद्‌  विवाहोत्सवमण्डपे । कलघोतमये पे. __निवेश्य प्राढूमु्खी सुख ॥ २६१॥ 
_ करघनीरूपी रज्ज्से सुशोभित हो रहा था, और उनके चरणकमल मणिमयी नृपुरोकी झनकारसे 
कमलोंका तिरस्कार कर रहे थे ॥२४७-२५१॥ इस प्रकार अपनी सुन्दरतासे स्वर्गपु रीकी 
शोभाको जीतनेवाली वहू नगरी उस समय अचिन्त्य वेभवशाली अलंकारमय शरीरको धारण कर 
रही थी ॥२५२॥ राजमहलका उत्सव तो नगर ही कह रहा था क्योकि समुद्रके किनारेका 
भाग हो जब अगाध है तब उसके बीचका क्या पूछना है ? भावा्थ-जब नगरमें हो भारी उत्सव 
हो रहा था तब राजमहलके उत्सवका क्‍या पूछना था ? ॥२५३॥ वहाँके सचेतन प्राणी अन्तरग 
ओर बहिरंग सब जगह उत्सव मना रहे थे इसमें कुछ भी आइचय नही है क्योंकि वहाँकी 
दोबाले आदि अचेतन पदार्थ भी तो अपने अलंकारो-द्वारा सचेतन प्राणियोके समान हो उत्सव 
मना रहे थे। भावाथं-दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी अलकारोंसे सुझोभित किये गये थे 
जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उल्लाससे अलकार धारण कर स्वय ही उत्सव मना रहे 
हों ॥२५४॥ वहांपर भोगोपभोगका कोई भी पदार्थ भोकतासे रहित नहीं था ओर न कोई 
भोक्‍ता भी भोगोपभोगके पदार्थसे रहित था, वहॉपर कामदेव सदा समीप हो रहता था और 
लक्ष्मी उदयरूप रहती थी ॥२५५॥ इस जन्ममें ही उप्यका माहात्म्य देखो ऐसा सोचते हुए 
कितने ही धर्मात्मा लोग वहाँका उत्सव देखकर उस नगरके रहनेवाले लोगोंको बड़े आदरको 
दृष्टिसे देख रहे थे ॥२५६॥ मुनि छोग भी उसे धर्मका फल मानकर प्रसन्न हुए थे सो ठीक 
है क्योंकि धमंका फल देखकर प्रसन्न होना धर्मात्मा छोगोंका स्वभाव है और अधमंका फल 
देखकर प्रसन्न होना अधर्मात्मा लोगोका स्वभाव है ॥२५७॥ उसी समय विवाहकी विधिको 
जाननेवाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ, जिसने तात्कालिक सत्क्रियाएँ को है, जो लज्जासे कुछ भयभीत 
हो रही हैं, जिसके आगे बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्द हो रहे हैं, ज्योतिष शास्त्रकों जाननेवाले अनेक 
विद्वान जिसके साथ है और जो दूसरी लक्ष्मेके समान जान पड़ती है ऐसी उस कन्याको उसके 
सामने जाकर उसके धरसे सब प्रकारके मंगल द्रव्योंसे भरे हुए, मोतियोके आभूषणोसे सुशोभित, 
सुवर्णके बने हुए चार उत्तम खम्भोसे युक्त और अनेक रत्नोंकी कान्तिसे जगमगाते हुए 
भलकारस्वरूपम ब्ि >प्रब्धौ ल० चेतन: 
_ साय. 2 लरकतलार। ए कार न मार गत ६ उलात ० बार 
३१ तत्प्रोत्सवम्‌। १२ कृतप॒ण्या । १३ उत्सव प्राप्पा. । उदास्तत्वत्‌ ल० । १७ रक्ष्मोम्‌ । १५ बेरकय ; 


१६ कुटुल्विन्य:। 'स्थात्त कुटम्बनी पुरन्धो' इत्यभिधानात । पुरं पोष्यबहुजनसमहं घल इति पुरन्च्री । पुत्रादि- 


पोष्यवर्गशालिन्या: स्त्रियां जे के 
देवीतिस्येजात) ९१ डक । १७ लज्जया स्वीकृत । १८ ज्योतिष्कसहिता' । १९ माला | २० सुप्रभामहा- 
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कछरीमुंखविन्धस्तविरूसत्यछबवाधरै! । अभिषि्य विशुदधाम्युपूर्णं: स्वमयै; शजै:' ॥२६२॥ 
कृतमज़लनेपथ्शां नीस्वा निश्यमनोहरस । पू जयित्वा5हसो भक्‍त्या सर्वकल्याणकारिणः ॥२६३॥ 
सिड्ोषां समादाय क्षिप्या शिरसि साशिषम्‌ । स्थिताः प्रतीक्ष्य सकप्त तत्रावृत्यादितादरम ।२६४। 
इतो महं,शासन्देशान्‌ मरस्येचरनाथकाः । श्वास्ते प्रसाथितान, कृत्णा प्रसाधमविदस्तदा ॥२६०॥ 
निजोचितासभारूठाः प्ररूढ श्रीसमुज्ज्वला: । चलछछामरसंपस्या कान्त्या चामरसब्रिभाः ॥२१६॥ 
कुमार्या निर्णितः कामः ध्राक स्वमेज ' विकृस्य' किस | समाउग्गंस्त  पुनर्जेतुमिति  दाहविधायिन: ॥ 
कंचिदेक॑ बृणीतेडसाविति ' ज्ात्वाउप्यहंयवः * । जेतुं सर्वेडपि ता तस्थु: आशा हि महती तृणाम्‌ ॥ 
" करलीकटिनोत्तज़कुचकोटिविलक्षन - । श्रमापानीतसामर्थ्यात्‌ परिक्षीणपरिक्रमस  ॥२६९॥ 
माद्यम्म० यमातजकटकण्दू विनोदनाद.। क्षतचस्दुननिष्यन्थुसानत सौरान्ध्यवन्धुरस ॥२७०॥ 
कावेरीवारिजास्वादप्रहष्टाण्डजनिमेर- । क्रीडोब्छछजलूस्थूलकणमुक्तातिभूषणम्‌ ॥२७१॥ 
दक्षिणानिलमापल कोल्कटानलदीपनम्‌ । कोकिछालिकलालापैबाचालमनुकूलयन्‌ ॥२७१॥ 
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विवाहोत्सव मण्डपमें बड़े हषंके साथ महारानी सुप्रभाकी आज्ञासे आयी और पूर्व दिशाकी ओर 
मुख कर सुखपूर्वक सोनेके पाटपर बिठा दिया। तदनन्तर मुखपर रखे हुए शोभायमान पल्‍लवोंको 
धारण करनेवाले तथा विशुद्ध जलसे भरे हुए सुवर्णणय शुभ कलशोंसे उसका अभिषेक किया । 
फिर मांगलिक. वस्त्राभषणोंको धारण करनेवाली कन्याको नित्यमनोहर नामक चेत्यालूयमें ले 
जाकर वहाँ उससे सबका कल्याण करनेवाले श्री अहंन्तदेवकी पूजा करायी। उसके बाद 
सिद्ध शेषाक्षत लेकर आशीर्वादपू्वंक उसके शिरपर रखे ओर इतना सब कर चुकनेके बाद वे 
स्त्रियाँ उसका आदर-सत्कार करतो हुई शुभ छूग्नकी प्रतीक्षामें उसे घेरकर वहीं ठहर 
गयीं ॥२५८-२६४।। इधर महाराज अकम्पनके सन्देशसे, सजावटकों जाननेवाले वे सब 
भूमिगोचरी और विद्याधरोके अधिपति अपने-आपको सजाकर अपने-अपने योग्य आसनों- 
पर जा बेठे । वे प्रकृष्ट शोभासे उज्ज्वल थे, ढुलते हुए चमरोंकी सम्पत्ति और कान्तिसे देवोके 
समान जान पड़ते थे और ऐसी हांका उत्पन्न कर रहे थे मानो. इस कुमारीने पहले हो कामदेवको 
जीत लिया था इसलिए वहू कामदेव ही अपने बहुत-से रूप धारण कर उसे जीतनेके लिए पुन: 
आया हो ॥२६५-२६७॥ यह सुलोचना किसी एकको ही स्वीकार करेगी, ऐसा जानकर 
भी वे सब राजा लोग अहंकार करते हुए उसे जीतनेके लिए वहाँ बेठे थे सो ठोक ही है क्योंकि 
मनुष्योंकी आशा बहुत ही बड़ी होती है ॥२६८॥ जो स्त्रियोके मद्यके कुरलों तथा नूपुरोकी 
झनकारसे सुशोभित बायें पेरोंके द्वारा वृक्षोंको भी कामी बना रहा है, जो बाँयें हाथमे फूलोंका 
धनुष घारण कर दूसरे हाथसे आमकी मंजरीकों खूब फिरा रहा है, जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
है और जिसने वसन्‍्त ऋतुरूपी सेवकके ढ्वारा फूलरूपी समस्त शस्त्र बुला लिये है, ऐसा कामदेव, 
केरल देशकी स्त्रियोके कठिन और ऊँचे करोड़ों कुचोंको उल्लंघन करनेसे उत्पन्न हुई थकावटके 
कारण जिसकी घूमनेकी शक्ति क्षीण हो गयी है अर्थात्‌ जी धीरे-धीरे चल रहा है, मरूय पर्वतके 








१ घ्े, भण०,। प्‌० , स०, म०, ल०, इ०। रे नित्यमनोहरनाम चेत्यालयम्‌ । ३ -शेष॑ ल०। ४ प्रतीक्षा 
कृत्वा । ५ चैत्यालये । ६ इतादरं यथा मवबति तथा। ७ अकम्पनवाचिकात्‌ । ८ अलूडकृतान्‌ । ९ प्रसिद्ध । 
१० आत्मानम्‌ । ११ राजकुमारछ्पेण वैकुर्गण कृत । १२ सड्मतवान्‌। १३ सुलोचना जेतुम्‌। १४ प्रेक्षकाणां 
जहडका कुर्वाणा: । १५ अनिदिष्ट कंचिदेक पुरुषम्‌ । १६ स्वीकरोति । १७ अहंकारवन्त: । 'अहंकारवानहंयु.” 
इत्यभिधानात्‌ । १८ निजोचितासनारूठा: सन्तस्तरथुरित्ति सम्बन्ध: । १९ केरलस्त्री । २० श्रमापनीतसामर्थ्य । 
२१ लडघनाज्जातश्रमेणापसारितसामर्थ्येत परिक्षोणणमनम्‌ । २२ मलयाचलोत्पस्नकरिकपोलकण्ड्यापनयनात्‌ । 
२६३ इवप्रखवण । २४ विरहतीवग्निसमुत्पादनम्‌ । 
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योषितां मधूगण्ड्टपैनृ पुरासव रज़ितैः । कुर्चन्‌ वामाइप्रिभिश्वालमझूप्रिपानपि कासुकान्‌ ॥२५३॥ 
कौसुम॑ घनुरादाय वामेनारूडविक्रमः | चूतसून करेणोथेः परेण परिवतंयन, ॥२०४॥ 
“बसन्‍्तालुचरानीतनिःशेषकुसुमायुधः । जित्वा तदाख्लान देशानप्यायात्‌ कुसुमायुथ। ॥२७५॥ 

तदा पुरात्‌ समागत्य कृती जितपुरन्दरः | समाविभूतसाम्राज्यो राज्यचिह्पु रस्सरः ॥२७६॥ 
स्वरूध्सीस्याप्तसर्बा्नः सुप्रभासहिसः पतिः । स्वस्थात्‌  स्वयंबरागारे स्वोचिते' स्वजनेद्वृंतः ॥३७७॥ 
लित्र  महेन्द्रदत्तास्यो देवदत्त रथं प्रथुम्‌ | सजीकृत समारोप्य कन्यामायासु कश्डलुकी ॥२७८॥ 
समस्तयलछसन्दोहं सम्यक सक्षाह्म सानुजः । हेमाड़दो जितानज्ञः प्रीत्याईयात्‌ परितों रथम्‌ ॥२७५९॥ 
तूर्यध्वानाहतिप्रेक दिक्रन्याकर्णप्रिका | संछन्नच्छतन्ननिरिछद्च्छायाच्छादितमास्करा ॥२८०॥ 

लक्ष्मी: पुरीमिषायोध्यां चक्रिदिग्विजयागम ! शाला. प्रविश्य राजन्यछोचनार्च्या सुलोचना ॥२८१॥ 
सर्वतोमद् मारुह् क्लुकीप्रेरिता दपान्‌ । १० यपिशछो चमैलेलिनीलोस्पलदलूरिव ॥२८२॥ 

चातका | वाःब्वृवृष्धा | ते तद्दृष्या तुष्टिमागमन्‌ । भाह्ादः कस्य बा न स्थादीप्सिताथंसमागम ।२८ ३। 


मदोन्मत्त हाथियोके गण्डस्थलोंकी खाज खुजलानेसे टूटे हुए चन्द्रन वृक्षोके निष्यन्दकी घनी 
सुगन्धिसे जो व्याप्त हो रहा है, कावेरी नदीके कमलोंके आस्वादसे हृ्षित हुए पक्षियोंकी अल्हड़ 
क्रीडासे उछलती हुई जलकी बड़ी-बडी बूँदे ही जिसके मोतियोंके आभूषण हैं, जो विरह्ृरूपी 
तीत्र अग्तिको प्रज्वलित करनेवाला है और कोयल तथा भ्रमरोके मनोहर शब्दोंसे जो बाचा- 
लित हो रहा है ऐसे दक्षिणके वायुको अनुकूल करता हुआ सब देशोंको जीतकर उस समय 
वहाँ आ पहुँचा था ॥२६१९-२७५॥ उसी समय, जिसने अपनी शोभासे इन्द्रको भी जीत 
लिया है, जिसका साम्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्यके चिह्न जिसके आगे-आगे चल रहे हैं, 
अपनी शोभासे जिसने समस्त दिश्लाएँ व्याप्त कर ली हैं, सुप्रभा रानी जिसके साथ हैं, और 
जो अपने कुटुम्बीजनोसे घिरा हुआ अर्थात्‌ परिचारके लोग जिसके साथ-साथ चल रहे हैं ऐसा 
पुण्यवान्‌ राजा अकम्पन नगरसे आकर स्वयंवर मण्डपमे अपने योग्य स्थानपर आ विराजमान 
हुआ ॥२७६-२७७॥ उसी समय महेन्द्रत्त नामका कज्चुकी चित्रांगददेवके द्वारा दिये 
हुए, आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले बहुत बड़े अलुंकृत रथपर कन्याकों बेठाकर लाया ॥२७८॥ 
कामको जीतनेवाला हेमागद अपने छोटे भाइयोसहित, समस्त सेनाके समूहकों अच्छी तरह 
सजाकर बड़े प्रेमसे कन्याके रथके चारो ओर चल रहा था ॥२७९॥ जिसके आगे-आग्रे बजने- 
वाले नयाड़ोंके शब्दोके आधातसे दिशारूपी कन्याओके कर्णपुर हिल रहे थे, जिसपर अच्छी 
तरह रुगे हैए छत्रकी छिद्रहित छायासे सूर्य भी ढेंक गया था, और जो राजाओके नेत्रोंसे पूजी 
जा रही थी अर्थात्‌ समस्त राजा लोग जिसे अपने नेन्नोंसे देख रहे थे ऐसी सुलोचनामे, चक्रवर्ती- 
के दिग्विजयसे लौटनेपर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्यामे प्रवेश करती हैं उसी बेकार स्वयंवर- 
शाल्ामें प्रवेश किया और वहाँ वह सवंतोभद्र नामक महलपर चढ़कर कंचुकीके द्वारा प्रेरित 
हो हक दलके समान अपने चंचल नेत्रोंके द्वारा राजाओंको सीचने छगी ॥२८०७ 
२८२॥ जिस प्रकार चातक पक्षी मेघोंके बरसनेसे सन्तुष्ट होती है उसी प्रकार सब राजा लोग 
30७७७ ४308 हो गये थे सो ठीक ही है क्योकि अपने अभीष्ट पदार्थके समागम 


१ अत्यपंम्‌ । .२ कुसुमनिर्मितम्‌ । ३ वामहस्तेन । ४ प्राकर् 
७ च्रसन्त्‌ एवानुचरो भृत्यस्तेन समानीत | ८ आजगाम । ९ 
चितस्थानें। १२ आइचर्ययुक्‍तभ्‌ । १३ विचित्रा जू ददेवेत 

१६ स्वयंबरशालाम्‌ । १७ सिज्चति सम । बयोजयदित्यर्ध: | 





दशवूनम । ५ दक्षिणकरेण | ६ परिध्रम्यन्‌ । 
अउक्तन. । १० सुलेन स्थितवत: । ११ जिजो- 
वितीर्यम। १४ सन्नद्ध कृत्वा । १५ चलत । 
८ हब । १९ नृपा: । ; 


भिन्नत्वारिंशत्तम॑ प्र १७६ 

स्वसोभाग्यवशात्‌ सर्वान्‌ साउप्यालोग्यातुषत्तराम्‌। इलाध्यं तदोविता पुंसां शौर्य वा निर्जितदिषाम ॥ 

कब्नकिनिर्देशाद बाला हीझाविलोकिसे: । आकृष्य हृत्यं तेषां तत्सौधात समवातरता ॥२८७॥ 
ग्रस्त चन्र ग्रता स्मादृरक सा तत्रेवेव कीकिता । तस्तेबस्थामवरूढाया खिन्ना वा तदनोक्षका: ॥२८६॥ 
किडिसीहृतझन्कातारागबर्स्यं रथ ततः | इधूह रूदे हंथे: स्वर्णकर्णवामरशो मिसिः ॥२८७॥ 
डत्पतच्रिपतत्केतुआाओु सीरूपरूपिणास्‌ । साक्षादप्ठताह्वाने _ कुब॑स्तसित्र सल्तसम्‌ ॥३८८॥ 
पुनरध्यास्थ | कण्जन्मविद्येब हृद्ग्प्रिया । मुक्तामुषाप्रसासध्ये श्ञारदीत तडिक्कतता ॥२८६॥ 
वीज्यमाना विधुश्पर्किहंसासामलबामरै: _ । जनानां रृष्टिदोषान्‌ वा धुरुवद्धिदूंरतो मुहुः ॥२९०॥ 
अ्वधूतः पुरानम्ञ: सम्प्रति स्वीकृतो5नया । प्रयोजनवशात्‌ प्राज्षेः प्रास्तोडपि  परिगृह्मते ॥२९१॥ 
अस्यांप्रद हैवानजः सद्यः सवर्षिसक्षत:ः । विकारमकरोत्‌ सबैरं भूयों श्रनेत्रवक््यजसम ॥२९०२॥ 
साडो' अश्ेतयासैक्केकीसाज त्जामि किस | हस्यनज्ञो5प्यनड्स्वं सत्र सन्‍्ये साध्यजुध्यत ॥२९३॥ 


१५ २० 


छ्टमीः सा सब्बेमोग्याउसूद्‌ रतिव्यज्ञेन भुज्यते। जितानक्रानिमानेषा न्‍्यक्कृत्य जयमाप्स्यति।२९४। 
: होनेपर किसे आमन्द्र नहीं होता है? ।।२८३॥ बह सुछोचना भी अपने सौभाग्यके वशसे आये 
हुए समस्त राजाओंकों देजकर अत्यन्त संतुष्ट हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार शरत्रुओं- 
को जीतनेयाले पुरुषोंका शूरवीरपना प्रशंसनीय होता है उसी प्रकार स्त्रियोंका सोभाग्य भी 
प्रशंसनीय होता है ॥ २८४ ॥ तदबन्तर बह सुलोचता लीलापूबंक अवलोकनके द्वारा उन 
राजाओंका हृदय अपनी भीर भाकपित क्र कंचुकीके कझहतेसे उत्त प्तहलसे नीचे उतरी ॥२८५॥ 
जिसकी दृष्टि उसके शरीरपर नहां पढ़ गयी थी वह मात्रो बही कीलिल सी हो गयी थी तथा उसके 
नीचे उतर आनेपर वे राजा लोग उसे व देलकर बहुल ही लेदलिन्न हुए थे ॥२८६॥ तदतन्तर, 
जो कामदेवकी विद्याके समान सबके हृदयकों प्रिय है, जो मीतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके 
बीचमे शरदऋतुकी बिजलीकी लताके समान जान पड़ती है ओर जिसपर मानो मनुष्योकी 
दृष्टिके दीपोकी दूरधे द्वी दूर करते हुए, तथा चन्द्रमाके साथ स्पर्धा करनेवाले और हंसोंके 
पंखोके समान निर्मल चमर बार-बार दूुद्राये जा रहे है ऐसी वह सुलोचना, जो छोटी-छोटी 
ध्ंट्रियोंके रुणभुण शब्दोसे रमणीय है, कानोके समीप लगे हुए सोनेके चमरोंसे शोभायमान बड़े- 
ऊँचे घोड़े जिश्म्मे जुते हुए है, नीचे-ऊपरको उड़ती हुई ध्वजाएँ ही जिसकी भुजाएँ है ओर जो 
उन उड़ती हुई ध्वजाओंसे है जान पड़ता है मानो कुरूप मनुष्यका साक्षात्‌ निरन्तर निरा- 
करण ही कर रहा हो ओर सुरूप ( सुन्दर ) मनुष्योंकों साक्षात्‌ बुला रहा ही हो ऐसे रथपर 
सवार हुई ॥ २८७०२९० ॥ सुलोचनाने कामदेवका पहले तो तिरस्कार किया था परन्तु अब 
उसे स्थीकृत किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमात्‌ पुरुष हटाये हुएको भी अपने प्रयोजनके 
बश फिर स्वीकाश कर लेते हैं ॥२९१।॥ पिशाचके समान शीघ्र ही इसके श्लब अंगोमें प्रविष्ट 
हुआ कामदेव अपनी इच्छानुधाई ज्र-बार भोह नेत्र ओर मुखमें उत्पन्न होतेवाले विकारोंको 
प्रकट कर रहा था ॥ २९१ ॥ वदि में शरीस्यहित होता वो बच्चा श्व तरह दम सुलोचनोके 
साथ एकीभावको प्राप्त हो सकता ? भर्धात्‌ इसके छरीरमें प्रमेश कर पाता ? ऐसा विचार 
करता हुआ कामदेव मानो अपने शरीररहिसपनैकों हो भक्का समझता था ॥ २५३ ॥ वह 

१ अवलोकन: । २ अवतरति सम । ३ यस्मिन्नवयवे । ४ है तस्था>ल० | तत्‌ कारणात्‌ । ५ अ्वतरण कुर्वन्त्यां 
सइत्पामु । ६ ता कन्यकामीक्षमाणा, न बसूबुरित्यर्थ, | ७ भृतम्‌ ) ८ प्रसिद्ध:। ९ रूपहीनानां झूपव्तां च। 
९० क़मेश निराकरण चाह्दानं थ। ११ एवंविधं रथमध्यास्येति सम्बन्ध: । १२ कामविद्या । १३ मरालपक्ष 4 
१४ निराकृत: । १५ प्रतिक्षिप्त:। १६ सप्रशरीर: । १७ शिष्टमिति। १८ अनड्रेन विकर|ड्रेलेति ध्वनि: 
१९ निराकृत्य । २५ विजय॑ जयकुमारं ्। 


इ्घ० आदिपुराणम 
बरप्रहेण कक््मीयान्‌ स्याश्त या बारियेभुंघ: । भस्याः करमहो यस्य तस्य झक्ष्सीः करे स्थिता ॥२९७॥ 
छावण्यमस्बुधी एुंसु स्त्रोप्वस्थामेव संख्ृतमं । यत्माप्ताः सरितः सर्वास्तमेतां स्पार्थियाः ॥२९६॥ 
समस्तमेत्नसंपीतमप्यस्या वर्धतेतराम्‌ । छावण्यमम्जुधिस्त्यक्त: श्रिय्रा बहतु तत्कथस्‌ ॥२१७॥ 
रत्माकरस्वदुर्शवमस्बुधिः अयते शृथ। । कस्यार्नमिदं यत्र "तयोरेतद्‌ " विराजते _रब्द॥ 
प्रसिद्ध लक्ष्मी सबके द्वारा उपभोग करने योग्य है और रति शरीररहित कामदेवके द्वारा भोगी 
जाती है परन्तु यह सुछोचना कामदेवको जीतनेवाले इन सभी राजाओंका तिरस्कार कर जय 
अर्थात्‌ विजय अथवा जयकुमारको प्राप्त होगी । भावाथं - संसारमें दो हो प्रसिद्ध स्त्रियाँ हैं 
एक लक्ष्मी और दूसरी रति । इनमें-से लक्ष्मी तो स्वंपुरुषोंके द्वारा उपभोग योग्य होमनेके कारण 
पुंइ्चछीके समान निन्‍ध है और रति शरीररहित पिशाच ( पक्षमें कामदेव ) के द्वारा उपभोग 
योग्य होनेसे दूषित है परन्तु यह सुझोचना अपनी शोभासे कामदेवको जीतनेवाले इन सभी 
राजाओंका तिरस्कार कर जय-जीत ( पक्षमें जयकुमार ) को प्राप्त होगी अर्थात्‌ यह सुलोचना 
लक्ष्मी ओर रतिसे भी श्रेष्ठ है ॥॥ २९४ ॥ समुद्रपरयंन्त इस पृथिवीका करमग्रह अर्थात्‌ टेक्‍्स 
वसूल करनेसे कोई पुरुष लक्ष्मीवान्‌ हो अथवा नही भी हो परन्तु जिसके इस सुलोचनाका 
करग्रह अर्थात्‌ पाणिग्रहण होगा लक्ष्मा उसके हाथमें ही स्थित समझनी चाहिए ॥ २९५५ ॥ 
पुरुषोंमें छावण्य ( खारापन ) समुद्रमें है और स्त्रियोमें लावण्य ( सौ-दर्य ) इसी सुलोचनामे 
भरा हुआ है यही कारण है कि सब नदियाँ समुद्रके पास पहुँची है और सब राजा लोग इसके 
भरा हुआ है यही कारण है कि सब नदियाँ समुद्रके पास पहुँची हैं ओर सब राजा लोग इसके 
समीप आ पहुँचे हैं | भावार्थ-लावण्य शब्दके दो अर्थ हैं - एक खारापन और दूसरा सौन्दर्य । 
यहाँ कविने दोनोंमें शाब्दिक अमेद मानकर निरूपण किया है। इ्लोकका भाव यह है - लावण्य 
पुरुषोंमें भी होता है ओर स्त्रियोंमें भी परन्तु उसके स्थान दोनोमें नियत है। प्ुरुषका लावण्य 
समुद्रमें नियत है और स्त्रीका लावण्य सुलोचनामें । पुरुषके लावण्यके प्रति स्त्रियोका आकषंण 
रहता है और स्त्रियोंके लावण्यके प्रति पुरुषका आकर्षण रहता है। यही कारण है कि नदीरूपी 
स्त्रि्याँ आकर्षित होकर समुद्रके पास पहुँची है और सब राजा लोग ( पुरुष ) सुलोचनाके प्रति 
आकर्षित होकर उसके समीप आ पहुँचे है ॥| २६६ || इसका लावण्य सबके नेत्रोके द्वारा पिया 
जानेपर भी बढ़ता ही जाता है परन्तु समुद्रको तो लक्ष्मीने छोड़ दिया है इसलिए वह उसे केसे 
धारण कर सकता है ? भावार्थ - ऊपरके इलोकमे लावप्यके दो स्थान बतलाये थे - एक समुद्र 
और दूसरा सुलोचना । परन्तु यहाँ लावण्य शब्दका केवल सौन्दर्य अर्थ हुदयमें रखकर कवि 
समुद्रमें उसका अभाव बतला रहे है । यहाँ कवि लावण्य उस पदार्थंको कह रहे हैं जिसकी निर- 
न्तर वृद्धि ही होती रहे और जिसे देखकर दर्शक उसे कभी छोड़ना न चाहे । कविका मनोगत 
लावष्य सुलोचनामें हो था क्योंकि उसे देखकर नेत्र कमी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और 
निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती थी। समुद्रमें छावण्यका होना कविको दृष्ट नहीं है क्योंकि 
उसे लक्ष्मीने छोड़ दिया है यदि उसमें वास्तवमें लावण्य होता तो उसे लक्ष्मी क्‍यों छोड़ती ? 
( लक्ष्मी-द्वारा समुद्रका छोड़ा जाना कविसम्प्रदायमें प्रसिद्ध है। ) ॥२९७॥ समुद्र अपने 
रत्नाकरपनेका खोटा अहंकार व्यर्थ ही धारण करता है क्योंकि जिनके यह कन्यारूपी रत्न 
है उन्हीं राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाके यह रत्नाकरपना सुशोभित होता है ॥२५८॥। 


हज. 





१ लक्ष्या: । २ सुरोचनाया: । ३ पुरुषेषु । ४ परिपूर्णम्‌ । ५ यत्‌ ४ 
छ ५ घ न्‍$॒ कारणात | त समुद्र ट्र हा 
नाम । ७ छावण्यम्‌ । ८ ययो: । ९ अकम्पनसुप्रभयो. । १० रत्लाकरत्वमू | 4308 & ७2205 





जअिचत्वारिंशक्तमं पे ३८१ 


हति ह्लुतास्मसौमाग्यभाग्य रूपादिसंभ्ता | जनैः स्वयंवरागास्मागमद्‌ गोमिनीव सा ॥२९९॥ 
परिभू तिटद्टिया सात्र भाबिगी केति वा तदा । प्रीतिशोकास्तरे केचिद्‌ रसं राजकसम्वमूत ॥३००७ 
स्थित्वा महेन्द्र दत्तो5पि रक्षमाछाधरों घुरि । रथं प्रयोदयामास प्रतिविद्याथराधिपानू ॥३०१॥ 
दक्षिणोस्तरयो: श्रण्योन॑मेश्ड विनमेः सुततो । पतिः सुमतिरेषों5प्रमितः सुविनमिः अियः ॥३०२॥ 
अन्येडमी च खगाघीशा विद्याविक्रशालिनः । पर्ति वृणीष्त त्वं चैच स्वेच्छामकश्न पूरय ॥३०३॥ 
इति कशख्लुकिनिर्दिष्ट नामादाय एथक पृथक | कणछृत्यास्ययात्‌ सर्वान्‌ रुचिश्वित्रा हि देहिनाम्‌ ॥३०४॥ 
पश्चात्‌ सर्वा ब्रिरीक्ष्यैया कश्लिस विवरीयते । तथैवेति खगास्तस्थुः कि वाशानावलरूम्बते ॥३०४५॥ 
पश्चाज ग्लुमुंखाब्जानि तत्॒थाद व्यकसन्पुर: । रवेरिवादये राज्ञां संसतेः स्थितिरीदशी ॥३०६॥ 
उद्चाद्वाउदुद्रुवस्िम्नममिभूमि चर॑ं रथः | कश्बुकी कथयामास नामभिस्तान्नपांस्तदा ॥३०७॥ 
निराह स्याकंक स्यादीन्‌ साउजेया जयमारामत्‌ । हिन्वा शेषान्‌ द्ुमांश्व॒त मधो मधुकरी यथा ॥३०४८॥ 
शद्दीवप्रग्रहस्तश्न कब्बुकीचित्तवित्तदा । बचो ब्यापास्यामास जयब्यावणन प्रति ॥३०९ ॥ 
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इस प्रकार लोग जिसकी स्तुति कर रहे है ऐसे अपने सौभाग्य, भाग्य और रूप आदिसे भरी 

ई वह सुलोचना लक्ष्मीके समान स्वयंवर भवनमें आ पहुँची ।।:६६९)। इस संसारमें पराभूति 
दो प्रकारकी है-एक पराभृति अर्थात्‌ उत्कृष्ट सम्पद्‌ और दूसरी पराभृति अर्थात्‌ पराभव- 
तिरस्कार, सो इन' दोनोमें न जाने कौन सी पराभृति अथवा परा-भूति होनेवाली है ऐसा 
विचार करता हुआ राजाओंका समूह उस समय प्रेम और शोकके बीच किसी अव्यक्त रसका 
अनुभव कर रहा था ॥३००॥ 


रत्नोकी मालाको धारण करनेवाला महेन्द्रदत्त नामका कंचुकी भी धुरापर बेठकर 
विद्याधर राजाओंकी ओर रथ चलाने छगा ॥३०१॥ औओर सुलोचनासे कहने लगा कि ये विज- 
याधकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीके राजा नि और विनमिके पुत्र हैं। यह लक्ष्मीका स्वामी 
सुनमि है और यह इस ओर सुविनमि है ॥३०२॥ विद्या और पराक्रमसे शोभायमान ये और 
भी अनेक विद्याधरोके अधिपति विराजमान हें दनमें-से तू किसी एककों वर अर्थात्‌ पतिरूपसे 
स्वीकार कर और एक हीमें अपनी इच्छा पूर्ण कर ॥३०३॥ इस प्रकार कंचुकीने अलग-अलग नाम 
लेकर कुछ कहा था उसे कानमें डालकर-पघुनकर वटु सबको छोड़ती हुई आगे चछी सो ठीक हो 
है क्योंकि प्राणियोंकी रुचि अनेक प्रकारकी होती है ॥३०४।॥ यह कन्या सबको देखकर बादमें 
किसीकी वरना चाहती है यह विचारकर विद्याधर लोग ज्योके त्यों बैठे रहें सो ठीक ही है 
क्योंकि आशा किसका आश्रय नही लेती है ? ॥३०५॥ जिस प्रकार सूर्के उदय होनेसे कमल 
विकसित हो जाते हैं और अस्त होनेसे मुरझा जाते हैं उसी प्रकार राजाओंके मुखरूपी कमल 
सुलोचनाके रथ सामने आनेसे पहले तो प्रफुल्लित हुए किन्तु रथके चले जानेपर बादमें 
मुरझा गये थे सो ठीक ही है क्‍योंकि संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥३०६।॥ तदनन्तर वह 
रथ बिद्याधरोंकी ऊँची भूमिसे नीचे भूसिगोचरियोंकी ओर उतरा, उस समय वह कंचुकी 
नाम ले लेकर राजाओका निरूपण करता जाता था ॥३०७॥ जिस प्रकार वसन्तकऋतुमें 
कोयल सब वुक्षोंकी छोड़कर आमके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अजैय सुलोचना अर्क॑- 
कीति आदि राजाओंको छोड़कर जयकुमारके पास जा पहुँची ॥३०८॥ उसी समय चित्तकी 


१ पुण्य । २ रूदसी: । ३ अवज्ञा सम्पच्ध । पराभूत्ति-ल्०्, म०, अ०, प०, स०, इ० । ४ अवज्ञासम्पदो: । 
५ भविष्यत्‌। ६ कड्चुको । ७ रघमुखे । ८ निजवाज्छाम्‌। ९ अतिक्रान्तवतो 4 १० बरितुमिच्छति । 
११ स्लातान्यभवन्‌ ! १२ उस्नतप्रदेशासु । १३ अगमत्‌ | १४ भुूचराणामभिमुखम्‌ । १५ धृताश्वरज्जु: । 


श्दर आदिपुराणम 


प्रदीषः स्वकुलस्यायं प्रभुः सोमप्रभात्मजः । भ्रीमानुस्सहमेदेवा जगोंयमनुजैज्रेंतः ॥३०॥ 

न रूपमस्य स्यावर्य तदेसद॒ति म मथम । स॑ दर्पणो्पंणीयः कि करकहूणदश्शने २ 

ज्ित्पा मेघकुमाराख्यानुत्तरे मरते सुरान्‌ । सिंहनादः कृतोनेन जिततम्मघनिस्त्वतः ॥३१२॥ 

बीरपट प्रवध्यास्य स्वभुजाभ्यां समुद्धतम । न्‍्यधायि निषिनाथेन हष्डा मेघस्वराभिधा ॥३१३॥ 
आत्मसस्यग्गुणयुक्तः समेतशवामिगामिकैः । प्रशोत्साहविशेषैश् _हलोध्यमुद्वोदितः ॥३१ हर 

चित्र जगत्तयस्थास्थ गुणा: संरज्य सांप्रतम्‌ । ब्यादृताः  सर्वभावेन तब भावानुरअने 3 ॥३१५॥ 
असमेको5स्ति दोषो5स्य चसस््र: सन्ति योषितः । श्री: कीर्तिवीरलक्ष्मीश्व वाग्देवी चातिबल्लभाः ॥३११॥ 
जितमंघकुमारोध्यमेकः प्राक्‌ स्वजये5घुना । च्युतघैय इवालक्ष्य.. यत्सहायीकृतः स्मरः ॥३१७॥ 
बलिलोयुंवयोम॑ध्ये बर्तमानों जिगीषतोः'.। द्ेधीमा. समापतन्नः पाइगुण्यनिषुणः स्मरः ॥३१८॥ 
कोर्तिं: कुबरूयाह्वादी पद्माह्मादी प्रभाउस्य हि । सूर्याचन्‍्द्रससौ तस्मादनेन हतशक्तिकों ७३१३॥ 


बातको जाननेवाला कंचुकी घोड़ोकी रास पकड़कर जयकुमारका वर्णन करनेके लिए अपने 
बचनोकों व्यापुत करने लगा अर्थात्‌ जयकुमारके गुणोका वर्णण करने लगा ॥३०६॥ उसने 
कहा कि यह श्रीमान्‌ स्वामी जयकुमार है, यह अपने कुलका दीपक है, महाराज सोमप्रभका पुत्र 
है और उत्साहके भेदोके समान अपने छोटे भाइयोसे आवृत है-घिरा हुआ है ॥३१०॥ काम- 
देवको तिरस्कृत करनेवाला इसका यह रूप तो वर्णन करने योग्य हो नही है क्योकि हाथका 
कंकण देखनेके लिए क्या दर्पण दिया जाता है ? ॥३११॥ इसने उत्तर भरतक्षेत्रमे मेघकुमार 
नामके देवोंकी जीतकर उन देबोके कृत्रिम बादलोंकी गजनाकों जीतनेवाला सिहनाद किया 
था ॥३१२॥ उस समय निधियोंके स्वामी महाराज भरतने हृपित होकर अपनी भुजाओं-द्वारा 
धारण किया जानेवाला वीरपट्ू इसे बॉधा था और मेघस्वर इसका नाम रखा था ॥३१३॥ 
यह आत्माके समीचीन गुणोसे युक्त है तथा आदरणीय उत्तम पुरुषोके साथ सदा संगति 
रखता है इसलिए बुद्धि और विशेष उत्साहोंके द्वारा यह श्रेष्ठोमें भी श्रेष्ठ गिना जाता है 
॥३१४॥ यह भी आश्चर्यकी बात है कि इस्के गुण तीनों लोकोको प्रसन्न कर अब तेरे अन्तः- 
करणको अतुरक्त करनेके लिए पूर्ण रूपसे लौटे हैं। भावार्थ-इसने अपने गुणोसे तीनों लोकोके 
जीवोको प्रसन्न किया है ओर अब तुझे भी प्रसन्न करना चाहता है ॥३१५॥ यदि इसमें दोष 
है तो यही एक, कि इसके निम्नलिखित चार स्त्रियां है, श्री, कीति, वीरलक्ष्मी और सरस्वती । 
ये चारो ही स्त्रियाँ इसे अत्यन्त प्रिय हैं ॥२१६॥ जिसने पहुले अकेले ही मेघकुमारकों जीत 
लिया था ऐसा यह जयकुमार इस समय तुझे जीतनेके लिए घेयंरहित-सा हो रहा है अर्थात्‌ 
ऐसा जान पड़ता है मानो इसका धेय॑ छूट रहा हो यही कारण है अब इसने कामदेवको अपना 
सहायक बनाया है ॥३१७॥ एक दूसरेकों जीतनेकी इच्छा करनेवाले तृम दोनों बलवानोंके 
बीचमें पड़ा हुआ यह सन्धि विग्रह आदि छहो गुणोंमें निपुण कामदेव टेघीभावको प्राप्त हो 
रहा है अर्थात्‌ कभी उसका आश्रय लेता है और कभी तेरा ॥३१८॥ इसकी कीति तो कुव- 
लय अर्थात्‌ राजिमे खिलनेवाले कमलोको ( पक्षमे महोमष्डलकों ) आनन्दित करती है 
ओर प्रभा पद्म अर्थात्‌ दिनमे खिलनेवाले कमलोकों ( पक्षमे प्मा-लक्ष्मोको ) विकसित 


१ शक्तिविशेष : । २ दृश्ममानम्‌ । ३ अतिक्रान्तमन्मथम्‌ । ४ प्रसिद्ध, । 
६ 5युध्वास्य ल०। ७ अभिगमाह । आदरणीयैरित्यर्थ:। ८ तत' कारणात । ९ आत्मस्यनुरक्तं विधाय । 
१० अधुना । ११ व्यापारमकुर्बनू। १२ सकलस्वहूपेण । १३ चित्त।नुरक्जने । भाव: सत्ता स्वभावानि- 
प्रायचेष्टात्मजन्ममु' इत्यभिधानात्‌ । १४ दर्शनीय' | १५ यत कारणात्‌। १६ £ जेतम्रिच्छतो: 

१७ उभमावरूस्थनत्वमू । हु है कम 


५ निजितमेघकुमारघनष्वनिः | 


त्रिचत्वारिंशसमं पर्य ३८३ 


फीर्तिवहिंद्थरा शश्मीरतिवृद्धा सरस्वती । जीणेंतरापि शास्तेब लक्ष्यते क्षसविद्विवः (0३२०४ 
ततस्त्थयि वयोर्पशीलादिगुणमाज्यलभ्‌ | प्रीतिलंतेव इकपुष्पा प्रशुद्धास्य फलिप्यति ॥३२१॥ 
यूवाभ्यां मिर्जितः काम: संप्रत्यम्यन्तरीकृतः: । से वासपंजयायाभूदरिरिश्रम्मितों उप्यरिः ॥३२२॥ 
निप्डुरं जुम्भते3मुब्मिन्न सया.रेरपि स्मरः । मस्वेध त्वां स्तियं भूयों सटेष सटमस्सरः ॥३१३॥ 
विखश्यालचिजयः श्रीमान यानमात्रेण निर्जितः | स्वयाउयमत एजाश्न जयो न्याय्राशतस्तव ॥३२४॥ 
प्राध्यकृत्य गछे रक्षमाऊया दृकशरैजितम्‌ । जयछएसीस्तबैवास्तु तक्त्मेनं करें कुछ ॥३२५॥ 

इति तस्य वच्ः श्रत्वा स्मरपाडगुण्यवेदिनः । शनैर्विगलितत्रीडा लोछलीऊलावकोकनः ॥३२६॥ 

तदा जन्मान्तरक्ताहअाक्षुपी सुन्दराकृतिः। कुन्दमासा गुणाह्तस्य श्रावणा:  पुष्पसायकः ॥३२७॥ 
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करती है इसलिए इसने सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको शक्तिरहित कर दिया ॥३१६९॥ समस्त 
शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इस जयकुमारकी कीति तो सदा बाहर रहती है, लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध 
है, सरस्वती जीणं है ओर वीर लक्ष्मी शान्त-सी दिखती है इसलिए दुृष्टिरूपी पृष्पोंसे युक्त और 
खूब बढो हुई इसकी प्रीतिरूपी लता वय, रूप, शील आदि गुणोंसे सहित तुझमें ही अच्छी तरह 
फलीभूत होगी । भावार्थ-३१६ वें श्लोकमें बतलाया था कि इसके चार प्रिय स्त्रियाँ है कीर्ति, 
लक्ष्मी, सरस्वती और वीरलक्ष्मी परन्तु उनसे तुझे सपत्नीजेन्य दुःखका अनुभव नहीं करना 
पड़ेगा । क्योंकि कीति नामकी स्त्री तो सदा बाहर ही घूमती रहती है-अन्‍्त.पुरमें उसका प्रवेश 
नहीं हो पाता ( पक्षमें उसकी कीति समस्त संसारमें फैली हुई है ), लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध है- 
वृद्धावस्था युक्त है ( पक्षमें बढी हुई है ), सरस्वती भी जीणं अर्थात्‌ वृद्धावस्थाके कारण शिधथिल 
शरीर हो रही है ( पक्षमें परिपक्व है ) इसलिए इन तीनोंपर उसका खास प्रेम नही रहता । 
अब रह जाती है वीरलक्ष्मी, यद्यपि वह तरुण है और सदा उसके पास रहती है परन्तु अत्यन्त 
शान्त है-श्रृंगार आदिकी ओर उसका आकषंण नही है ( पक्षमें क्षमायुक्त श्रबीरता है ) 
इसलिए इन चारोंसे राजाकी प्रीति हटकर तुझपर ही आरूढ़ होगी क्योकि तू वय, रूप, शील 
आदि गुणोसे सहित है ॥३२०-३२१॥ तुम दोनोंने पहले जिस कामदेवको जीतकर दूर हटाया 
था उसे अब अपने अन्तःकरणमें बेठा लिया है, अथवा खास विश्वासपात्र बना लिया है परन्तु 
अब वही कामदेव तुम दोनोंका पराजय करनेके लिए तेयार हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि 
शत्रुका कितना ही विश्वास क्‍यों न किया जाय वह अन्तमें शत्रु ही रहता है |३२२॥ यद्यपि 
यह कामदेव तुम दोनोंका शत्रु है तथापि तुझे स्त्री मानकर इसी एकपर बड़ी निष्ठुरताके 
साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है सो ठीक ही है क्योंकि योद्धाओकी ईर्ष्या योद्धाओपर ही होती है। 
भावायं-वह तुझे स्त्री समझ कायर मानकर अधिक दुःखी नहीं करता है परन्तु जयकुमारपर 
अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है ॥३२३॥ जिसका विजय सर्त्र प्रसिद्ध है ऐसे श्रीमान्‌ जय- 
कुमारको तुने यान अर्थात्‌ आयमन ( पक्षमें युद्धके लिए किये हुए प्रस्थान ) मात्रके द्वारा जीत 
लिया है इसलिए इस जगह न्यायसे तेरी ही विजय हुई है ॥३२४॥ तू अपने दृष्टिखूपी बाणोंके 
द्वारा जीते हुए इस जयकुमारकों रत्नोंकी मालासे गलेमें बाँधकर अपने हाथमें कर, विजय- 
लक्ष्मी तेरी ही हो ॥३२५॥ इस प्रकार कामदेवके सन्धि विग्नह आदि छह गुणोंको जाननेवाले 
कंचुकीके वचन सुनकर धीरे-धीरे जिसको लज्जा छूटती जा रही है, जिसकी छीला- 
पूर्ण दृष्टि बड़ी चंचल है तथा उस समय जन्मान्तरका स्नेह नेत्रोंके द्वारा देखी 





१ बीरलक्ष्मी:। २ जयकुमारस्य । हे वा युवयो: बामबजमाया - ल० । ४ विष्वासित: | ५ जये । ६ गमन- 
माजेण । ७ बन्धहेतुकमानुक्ल्य कृत्वा, बद्ध्वेत्यर्थ:। ८ तत्‌ कारणात्‌ । ९ छज्या । १० चक्षुषा कुष्यमाणा। 
११ कुन्दबद्‌ भासमाना:। १२ श्रवणशानविषया: । श्वणहिता वा । 


हा] आविपुराणम्‌ 


इत्येमिः स्थन्दनादेषा "समुक्क्िय्यावरोपिता । रत्रमारां समादाय कन्या कल्लुकिनः कराव्‌ ॥१९८५॥ 
अव्न्नाद बन्धुरां तस्य कण्ठेउतिप्रेमनिभरा। सा ब।चकात्‌ समध्यास्थ वक्षोलक्ष्मीरिवापरा ॥३२९॥ 
सहसा सर्वतूर्याणामुदतिष्टन्महाध्वनिः । श्रावयक्षिव दिक्कन्या। कम्यासामान्यमुत्सवम्‌ ॥१३०॥ 
वत्ग्रवारिजबासिन्या नरविद्याधरेशिनाम्‌ । शिया जयमुखाम्मोजमात्रितं वा तदात्यमात, ॥२३१॥ 
गताशा बारयो स्लानमुखाब्जादयुत्पलश्रिय. । खभूचरनृपाः कष्टमासन शुप्कसरस्सभाः ॥३४२॥ 
मालिनीच्छन्दः हु 
अभिमतफलसिद्धया वढूंमानप्रमोददे। निजदुहि तृसमेत प्राक पुरोधाय पुज्यम्‌। 
जयमसरतरूुं वा कत्पव्लीसनाथं नगरमविशदुश्नथिवंशाधिनाथः ॥३३े३॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
आशद्योड्य महिते स्वयंवरविधा यद्भोग्यसोधाग्यभाग्‌ 
ग्रस्माठ जखरेन्द्रवक्‍त्रवन ज भ्ीवारयो पिद्दू तः । 
मालामुानगुणा  यतो5स्‍्य शरणे मन्दारमालायते | 
.. *तत्कल्मावधिवी प्रमस्थ | विपुलं विश यशो ब्ययनुते ॥३३४॥ 
वसनन्‍्ततनिलका 
भास्वस्पमाप्रसरणप्रतिवुद्धपग्म: प्राप्तोदयः प्रतिविधाय परप्रमावम | 
“यन्धुप्रजाकुमुदबन्यु रचिन्त्यकान्तिर्माति सम भानुशशिनोर्विजयी जयो5यस्र्‌ ॥३३५॥ 


हुई जयकुमारकी सुन्दर आकृति, कुन्दके फूलके समान सुने हुए उसके गुण और कामदेव इन 
सबने उठाकर जिसे रथसे तीचे उतारा है ऐसी कन्या सुलोचताने कचुक्ोके हाथसे रत्नमाला 
लेकर तथा अतिशय प्रेममें निमग्न होकर, वह मनोहरमाला उस जय्रकुमारके गलेमे डाल दी । 
उस समय वह माछा जवकुमारके वक्ष स्थलपर अधिरूद़ हो दूसरी लक्ष्मीके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥३२६-३२९॥ उस समय अकस्मात्‌ सब बाजोकी बड़ी भारी आवाज ऐसी 
उठी थी मानो दिशारूपी कन्याओके लिए युलोचनाका असाधारण उत्सव ही सुना रही हो 
॥३३०॥ उस समय जयकुमारका मुखरूपी कमर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था और 
ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओके मुखरूपी कमलोपर निवास 
करनेवाली लक्ष्मी उसी एकके मुखपर आ गयी हो ॥३३१॥ जिनका आशारूपी जल नष्ट 
हो गया है ओर जिनके मुखरूपी कमल तथा नेत्ररूपी उत्पलोकी शोभा म्लान हो गयी है ऐसे 
भूमिगोचरी और विद्याधर राजा सूखे सरोवरके समान बडे ही दू खी हो रहे थे ॥३३२॥ 
अभीष्ठट फलकी सिद्धि होनेसे जिसका आनन्द बढ़ रहा है ऐसा उत्कृष्ट नाथवशका अधिपति राजा 
अकम्पन, कल्पलतासे सहित कल्पवृक्षके समान पुत्रीसे युक्त पृज्य जयकुमारको आगे कर अपने 
उत्कृष्ट नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥३३३॥ चूँकि भाग्य और सौभाग्यकों प्राप्त होनेवाला यह 
जयकुमार स्वयंवरकी सम्माननीय विधिमें सबसे पहुला था, भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओं - 
के मुखकमलोंकी शोभारूपी वीरांगनाओसे घिरा हुआ था और अस्लानगुणोंवाली माला 
उसकी शरणमें आकर कल्पवृक्षोंकी मालाके समान आचरण करने रगी थी, अतएवं उसका 
बहुत बड़ा निमेल यश कल्पान्तकाल तक समस्त संसारमें व्याप्त रहेगा ॥३३४)॥ जिसकी 


देदीप्यमान प्रभाके प्रसारसे कर्मल खिल उठते थे, दूसरों ( शत्रुओं अथवा नक्षत्र आदिकों )के 
प्रभावका तिरस्कार कर जिसका उदय हुआ था ओर जो भाईबन्धु तथा प्रजारूपी कुमुदोंको 


१ पमुद्धत्य । 08000 6॥ । हे गतास्थवारण: 2० ! 
६ इव। ७ सहितम्‌। ८ आध्येष्यं इ०, प०, अ०, स० । ९ यत 
|| / १०, अ०, [ कारणात्‌ । भाग्य पुण्य । १० यध्मा 
कारणात्‌ ।2१! यस्म्ात्‌ कारणात्‌ । १२ जयस्य । १३ परित्राणे, गुह । १४ तस्मात का । ४ १५ 5 
रह शव तक ॥ १८ व्याप्तोति। १९ प्रबुद्धलक्ष्मी: । विकसितकमल: । २० निराकृत्य। 
7 ६2 ॥ बन्ध | ) | 
बेगम मृदथर्थय च। २२ बन्धवद्च प्रजाइच ब्रस्धुप्रजा:, बन्धुप्रजा एवं कुमुदानि तेषां 





विग॑तमुखरसा: । ४ पुत्री । ५ अग्ने कृत्वा । 


त्रिचत्वारिंशसम प्र _ श्प 


मालिनी 
प्रियवुद्ितस्मेनां माथवंशाम्तरेन्दोरसुमु पनयति सम स्पष्टसोमाग्यछद्सीः । 
डवक्षिसमहसमस्यां वीररूएसी च कीर्ति कृथयति नयतीति प्रातिसज्ञानमुच्चैः ॥३३६॥ 
शादू लविक्रीडितम ' 
एतस्पुण्यमर्य सुरूपमहिमा सौमाग्यलूक्मीरियं जातो+स्मिन जनक: स यो5हय जनिका सैवास्य या सुप्रजा ॥ 
पूम्यो5य॑ जगदेकमज्ञ् मणिश्नडामणिः श्रीमतामिस्युक्तिजंयमागजयं प्रति जनै्जातोत्सवैज ल्पिता ॥३३५७॥ 
मालिनी 
कुबरूयपरित्रोध॑ संदधानः समस्तात्‌ संततविततदीधि: सुप्रतिष्ट: प्रसक्षः । 
परिणति नेजशौय णाक माक्रस्प दिक्षु प्रधितपरथुलकीर््या वर्द्मानों जयः स्तात' ॥३१८॥ 
इति समुप्गता श्री: सर्वकह्याणभाजं जिनपतिमतमाक्स्वात्पुण्यमाजं जय॑ तम्‌ । 
तनुरुफ़तमुपाध्य है बुधाः श्रदधाना: परमजिनपदाज्ज द्वन्दमठन्दबस्या ॥ ३३९ ॥ 
इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यत्रणीते जिषश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
स्वयंवरमालारो१णकल्याणक॑ नाम त्रिचलारिशत्तम॑ पर्व |॥9३॥ 
छा 
प्रफुल्लित करनेके लिए बन्धुके समान था और जिसकी कान्ति अचिन्त्य थी ऐसा सूर्य और 
चन्द्रमाको जीतनेवाला वह जयकुमार अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३३५॥ जिसकी सोभाग्य- 
रूपी लक्ष्मी स्पष्ट प्रकट हो रही है ऐसे उस जयकुमारने ताथवंशरूपी आकाशके चन्द्रमा स्वरूप 
राजा अकम्पनकी प्रिय पुत्री सुलोचनाको विवाहा था सो ठीक ही है क्योंकि प्रतिभाशाली 
मनुष्योंका उत्कृष्ट ज्ञान यही कहता है कि देदीप्यमान प्रतापके धारक पुरुषको ही अनोखी बोर- 
लक्ष्मी और कीति प्राप्त होती है ॥३३६।। उस समय जिन्हे आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे लोगों- 
के द्वारा, जयकुमारके प्रति उसकी विजयकों सूचित करनेवाली निम्नप्रकार बातचीत हो रही 
थी कि इस मंसारमे यही पुण्य है, यही उत्तम रूपकी महिमा है, यही सौभाग्यकी लक्ष्मी है, 
जिसके यह उत्पन्न हुआ है वही पिता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है वही उत्तम सन्तानवती 
माता है, यही लथक्ष्मीवान्‌ पुस्षोंमें चड़ामणि स्वरूप है और संसारका कल्याण करनेवाले रतलनके 
समान यही एक पूज्य हैं ॥३३७॥ जो चारों ओरसे कुबलय अर्थात्‌ पृथ्वीमण्डल ( पक्षमें रात्रि 
विकासी कमलों ) को प्रसन्न अथवा प्रफुल्लित करता रहता है, जिसकी कान्ति सदा फैली रहती 
है, जिसकी प्रतिष्ठा उत्तम है और जो सदा प्रसन्न रहता है ऐसा यह ( चन्द्रमाका सादृष्य 
धारण करनेवाला ) जयकुमार अपने परिपक्व प्रतापसे सूंपर भी आक्रमण कर दिल्लाओंमें फेली 
हुई बड़ो भारी कीतिसे सदा बढ़ता रहे ॥३३८॥ श 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के मतकी उपासना करनेसे बहुत भारी पुण्यका उपाजं॑न 
करनेवाले और सब प्रकारके कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले जयकुमारको लक्ष्मी प्राप्त हुई थी 
इसलिए हे श्रद्धावन्त विद्वान पुरुषो, तुम लोग भी निराकुल होकर परम दयालु सर्वोत्कृष्ट जिनेन्द्र- 
देवके दोनों चरणकमलोंकी उपासना करो ॥३३६॥ 
इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध भगवदगुणभद्गाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके 
हिन्दी भाषानुवादमें सुलोचनाके स्वयंवरका वर्णन करनेवाला 
यह ॒तैतालीसर्वा पर्व पूर्ण हुआ । 
ही 
१ पुत्रीमा २ अयमुप-त०, इ०, अ०, १५०, स०। रे जप्रकुमारम्‌ । ४ प्रतिभेव प्रातिभ तच्च तदुज्ञानं न । 
प्रतिपुसपसमुद्भूतप्रतिभाजानमित्यर्थ: । ५ छोके । ६-माता । ७ सुपुत्रबतो । ८ मजूलदपण:।  सुस्थय- 
बातू । १० भूयात । 


डरे 





यतुहचत्वारिंदासमं पर्व 


अथ दु्संषणो नाम दुष्टस्‍्तस्पा सहिष्णुकः । सर्वालुद्दोपयन पापी सो5कंकीत््यनुजीवकः ॥१४॥ 

अकम्पनः खलः झुट्दो इरसैदबर्यमदोद्धतः । स्टषा युप्माव्‌ समाहुय इलाघमानः स्रसंपदम्‌ ॥२॥ 

पूबमेव समाझोच्य माछामासअयजमये । पराभूति विधित्सुवंः स्थायिनीमायुगान्तरम ॥ श्श 

ड्ति शुबाण: संप्राप्य सघीर्श चक्रिणः सुनम्‌ | इृंहे घट्खण्डरलानां स्वामिनों त्व॑ं पिता ले ते ॥४॥ 

रस रक्ेघु कन्‍्यैव तन्राष्येपेच कन्यका । “तर्वां स्वगृहमानीस दौष्टय पश्यारत्र दुसंतेः ॥७॥ 

“धन्ागतो दौबस्यं हे 

जयो नामात्र कस्तस्मे दत्तवान्‌ रृत्युचोदितः । ४स्मि दौद्वस्यं तदेतत्‌ सोहुमक्षमः ॥९॥ 

“प्राकृतोईपि न सोडब्य:ः प्राकृतैरषि किं पुनः । स्वाइशे: खीसमुद्भूतो मानभज्को मनस्विभिः ॥७॥ 

१० ५१११२ _ १3 अर - नै 

तदादिश ... दिशास्यस्मे पर्द वैवस्व॒तास्पदस । दिशास्यादेशमात्रेण  समाझां ते5पि कस्यकाम॥८॥ 

५ ै॥ ५ 5 श निद्ृवृत्तो १६ है. 

दत्यसाध्जी' क्र मत्तंः स्ववाचवासजत्‌ खलः । सद्सस्कार शक्ति: सदसतो.. समा ॥॥॥ 
५८ ५९ २० 

तहचःपवन प्रोकक्रोधधूमध्वजारुण: । अमहिलोचनाह्वारः क्रढ्माभिसुरसल्िमः ॥१०४ 


नजििलजजलट 


पल पन क्‍ालीज अजीज न च जल स्‍त 


अथानन्तर-दुर्मषंण नामका एक दुष्ट पुरुष राजकुमार अकंकी तिका सेवक था। वह 
जयकुमारके उस वेभवकों नही सहन कर सका इसलिए उत पापीने सब राजाओंको इस प्रकार 
उत्तेजित किया | वह कहने छगा कि अकम्पन दुष्ट है, नोच है, झूठमूठके ऐश्वर्यके मदसे उद्धत 
हो रहा है, अपनी सम्पदाओकी प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप लोगोकों बुलाया है। 
वह तुम लोगोंका दूसरे युग तक स्थिर रहनेवाला अपमान करना चाहता है इसलिए उसने पहले- 
से सोच-विचारकर जयकुमारके गलेमें माला डलवायी है, इस प्रकार कहता हुआ वह दुर्ंषंण 
रूज्जित हुए चक्रवर्तीके पुत्र अकंकीतिके पास आया और कहने लगा कि इन छहो खण्डोंमे 
उत्पन्न हुए रत्नोंके दो ही स्वामी है एक तू और दूसरा तेरा पिता ॥१-४॥ रत्नोमें कन्या ही 
रत्व है और कन्याओंमें भी यह सुलोचना हो उत्तम रत्न है इसलिए ही अकम्पनने तुझे अपने 
घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है, जरा इस दुष्टकी दुष्टताको तो देखो || ५॥ भला, जय- 
कुमार है कौन ? जिसके लिए मृत्युसे प्रेरित हुए अकम्पनने अपनी पुत्री दी है। में यह दुराचार 
सहन करनेके लिए असम हूँ इसलिए ही आपके पास आया हूँ ॥ ६ || जब कि नीच छोग भी 
छोटे-छोटे मानभंगको नही सहन कर पाते हैं तब भझा आप-जेसे तेजस्वी पुरुष स्त्रीसे उत्पन्न 
हुआ मानभंग केसे सहन कर सकेंगे ? || ७ ॥ इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए में आपकी आज्ञा- 
हक ० इस अकम्पनको यमराजका स्थान दे सकता हूँ ओर माला सहित वहू कन्या आपके 
सकता हूँ ॥८॥ इस प्रकार उस दुष्टने अपने वचनोंसे ही अपने स्वामीको दुष्ट क्रोध 

उत्पन्न करा दिया सो ठीक  करनेके अर वास 
क ही है क्योकि अच्छा और बुरा कार्य करनेके लिए सज्जन तथा दुर्ज॑नों- 

एक-सी शक्ति रहतो है || ५ ॥ उस दुर्ंषणके वचनरू पी वायुसे बढ़ी हुईं क्रोधरूपी अग्निसे 





१ तमसहमाण: । २ कोपानि अजय । हे परिभूतिम ॥ ४ ने 
हु हे ([तम्‌ ॥ ४ कन्यारल्लेष्वपि | ५ता त्वां त०, ब० । ल्‍ 
सह के का आला ८ भ्रकृते 2200%55%8 । अथवा तुच्छकार्यमपि । ९ नोचेरवि । कल 
:। १७ । ११ आदेश देहि। १२ ददामि । १ 
कल यान हे यमपुरम्‌। “कालो दण्डघर: 
लक 2385२ । १४ निहूपणमात्रेण | १५ अशुभाम्‌ । १६ निष्पत्ती । १७ कक हि 
प्रवुद्ध । प्र मेधितमित्यमिधानातु । १९ अग्नि: । २७ कुपितारिनिकुमा रधदश | क्रधा - छ०, म० | 


चतुअत्बारिंशत्तमं पर्य ३८७ 


उजयार ज्वरूश्स्थूछविस्कुकिज्रोपमा गिरः । अकंकीर्तिद्टियो5शेषान्‌ दिघक्षुरिव वाचय! ॥३१॥ 
मामचिक्षिप्य कन्येयं बेन दत्ता दुरास्मना | तेन प्रागेष मूढेन दक्तः स्वस्मै जलाअछिः ॥१२॥ 
अतिक्रान्ते रथे तस्मिन्‌ शोत्थितः क्रोधषपावकः । तदैव किन्न को दाह्य इत्यजानब्हं स्थितः ॥१३॥ 
नाप्नातिसन्धितों मूढों मस्यते स्वमकस्पनम्‌ । कुझे मणि न वेज्षीति कम्पते सधरा घढ़ा ॥१४॥ 
) “प्स्खदगवारिवा तशि_ रास्ता तावदभोचर; । संहरन्त्यखिछान्‌ शाग्नन्‌ बलबेलेव . हेकया ॥१७॥ 
प्ररूदझुष्कनायेन्दुदुबंशविपुलाटवी । मत्क्रोधप्रस्फुरहद्विमस्मिता5स्मिन्न  रोदबति ॥१६॥ 
थीरपटष्टस्तदा सोढो मुबो मलुसंयान्मया | कथमथ सहे सालो सवंसोभाग्यलोपिनीस्‌ ॥१७॥ 
मचशः कुसुमाम्लानमालेवस्स्वायुगावधि । जयछध्षम्या सहाणतां हरेयं जयवक्षसः ॥३८॥ 
जरूदान्‌ पेलवान्‌ जिस्वा मरुस्माशत्रविकायिन: । अदश्यव पश्यामि दृप्तस्य जयस्य जयमाहवे ॥१५९॥ 
इति मि्िक्षमर्याद कार्याकायविमूठधी: । अनिवार्यो विनिर्जित्य कालास्तजलधिष्वनिम्त्‌ ॥२०॥ 
अनलस्थानिको वाउस्थ साहाय्यमगर्मस्तदा । के5पि पापक्रियारस्से सुडसा: सामवायिकाः: ॥२१॥ 


नजजण 


जो लाल-लाल हो रहा है, जिसके नेत्ररूपी अंगारे घूम रहे हैं, और क्रोधसे जो अग्निकुमार 
देवोंके समान जान पड़ता है ऐसा वह अर्ककीति अपने वचनोंसे ही समस्त शरत्रुओंको जलानेकी 
इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े-बड़े फुलिगोंके समान वचन उगलने लगा ॥१०-११॥ 
वह बोला जिस दुष्टने मेरा अपमान कर यह कन्या दी है उस मूखंने अपने लिए पहले ही जलूां- 
जलि दे रखी है ॥१२॥ उस समय कन्याका रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोचरूपी अग्नि भड़क 
उठी थी परन्तु जलने योग्य कौन है ? यह नही जानता हुआ मै चुप बेठा रहा था ॥१३॥ 
केवल नामसे ठगाया हुआ वह मूखे अपने आपको अकम्पन मानता है परन्तु वह यह नहीं जानता 
कि मेरे कृपित होनेपर पव॑तों सहित पृथिवी भी कँपने लगती है ॥१४॥ मेर तलवाररूपी 
जलकी धाराका विषय तो दूर ही रहे मेरी सेनारूपी लहर हो सम॑स्त शत्रुओको अनायास ही 
नष्ट कर देती है ॥|१५॥ बहुत बढे ओर सूखे हुए नाथवंश तथा बन्द्रवंशरूपी दुष्ट बाँसोंकी बड़ी 
भारी अटवी मेरे क्रोधरूपी प्रज्वलित अग्निसे भस्म हो जायगी और फिर इस संसारमें कभी 
नही उग सकेगी ॥|१६।॥| उस समय पृथिवीके अधिपति चक्रवर्ती महाराजने जयकुमारकों जो 
वीरपटट बाँधा था उसे तो मेने उनके डरसे सह लिया था परन्तु आज अपने सब सोभाग्यको 
नष्ट करनेवाली इस वरमालऊाकों केसे सह सकता हूँ ? ॥१७॥ मेरे यशरूपी फूलोंकी अम्लान 
माला ही इस युगके अन्त तक विद्यमान रहे। इस मालाकों तो मै जयलक्ष्मीके साथ-साथ 
जयकुमारके वक्ष-स्थलसे आज ही हरण किये लेता हूँ ॥१८॥ केवल बायुमात्रसे विछीन हो 
जानेवाले कोमल मेघोंको जीतकर अहंंकारको प्राप्त हुए जयकुमारकी जीत आज में युद्धमें 
देखेंगा ॥ १६॥ इस प्रकार जिसने मर्यादा तोड़ दी है, कार्य अकार्यके करनेमें जिसकी बुद्धि 
विचाररहित हो रही है और जो किसीसे निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे अकंकीतिने उस 
समय अपने ढाब्दोंसे प्रलयकालके समुद्रकी गर्जनाको भी जीत लिया था और जिस प्रकार अग्नि 
को भड़कानेके लिए वायु सहायक होता है उसी प्रकार उसका क्रोध भड़कानेके लिए कितने 
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१ उवाच। २ दग्धुमिच्छु:। ३ तिरस्कृत्य। ४ मामुल्लड्ष्य गते । ५ कन्यारूहस्यन्दने । ६ अकस्पन इति 
नाम्ना । ७ बजिचत: । ८ क्रुधे ल० । ९ पर्वतसहिता भूमि: । 'महीभरे शिक्षरिक्माभुदहार्यधरपर्वता:' इत्यभिषा- 
नात्‌। १० अस्मदायुधधाराजल । ११ बारिधारासि प०, छ०। १२ सेनाबेला । १३ प्रवृद्धनिस्सारदुष्ट- 
नापवंशसोमवंशविज्ञालविपिन इत्यर्थ: | १४ अस्मिन्‌ छोके । १५ न जनिष्यते । १६ बक्रिण:। १७ सहामि। 
१८ अस्मत्कीति: । १९ माझाम्‌। २० स्वीकुर्याम। २१ मृदूनूं। २२ विनाशिनः:। २३ इति उज्जगारेति 
सम्दन्ध: । २४ सहायता । २५ समयायं सहायतां प्राप्ता: + 


श्षष आपदिपुराणम 


सदा सर्वोषधाझुद्ों' मन्त्री जानपदादिभि: । अनवद्यमतिर्नाम लक्षितो मन्त्रिछक्षण: ॥२२॥ 
धम्यंसर्थ्य यशस्सारं ससौष्ठचमनिष्ठुस्म्‌ । सुविचार्य बचो न्‍्याय्यं पथ्य॑ प्रोक्‍्तुं भ्रचक्रम ॥२३ ॥ 

मही ब्योम शशी सूर्य: सरिदीशो5निलो5नलः । त्वं व्वस्पिता घना: कालो जगल्क्षेमविधायिनः ॥२४॥ 
बिपर्यासे विपयेति भवतामनुवर्सनात्‌ | वर्तते सृश्रिषा हि व्यक्त युष्मासु तिष्ठने ॥२२५॥ 

गुणा: क्षमादयः सत्र ब्यस्तास्तेषु क्षमादिषु । समस्तास्ते जगदबद्धये ? चक्रिणि त्थयि च स्थिताः २६ 
च्यवन्ते स्वस्थितेः काले कचिसेःपिक्षमादयः । न स काछो5स्ति यः कर्ता प्रच्युतेयुंबयों:. स्थितेः ॥२३॥। 
सृष्टि: पितामहेनेय * सहैनां तत्समपिंताम *। पाति सम्राट, पिता तेउ्ध . तस्थास्वमनुप/छकः २८ 
दैवमानुषबाधाभ्य: क्षति: कस्यापि या क्षितों। ममैवेयमिति स्थ्ट॒स्वा समाधैया स्वयैव सा ॥२९॥ 
क्षतात्‌ त्रायत इ्त्यासीत्‌ क्षस्त्रो३्यं मरतेश्वरः । सुतस्तस्वौरसो  ज्येष्ट: क्षत्रियस्त्् तदादिमः ॥३०॥ 
त्वत्तो न्‍्यायाः प्रव्तन्ते नृतना ये पुरावनाः । ते5पि स्वत्पालिता एवं सबन्त्यन्न पुरावना: ॥३१॥ 
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ही राजा लोग उसके सहायक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पापक्रियाओके प्रारम्भमे सहायता 
देनेवाले सुलभ होते हैं ॥२०-२१॥ उस समय जो सब उपधाओसे शुद्ध है तथा जनपद आदि 
मन्त्रियोके लक्षणोंसे सहित है ऐसा निर्दोषबुद्धिका धारक अनवद्यमति नामका मन्त्री अच्छी 
तरह विचारकर धमंयुक्त, अथंपूर्ण, यगके सारभूत, उत्तम, कठोरतारहित, न्यायरूप और 
हिंतकारी वचन कहने लगा ॥२२-२३|| उसने कहा कि पृथ्रिवी, आकाश, चन्द्रमा, सूय, समुद्र, 
वायु, अग्नि, तू, तेरा पिता, मेघ और काल ये सब पदार्थ ससारमें कल्याण करनेवाले है 
॥२४॥ आप लोगोमें उलट-पुलट होनेसे यह्‌ संसारकी सृष्टि उलट-पुलट हो जातो है और आपके 
अनुकूल रहनेसे अच्छो तरह विद्यमान रहती है इससे स्पष्ट है कि यह सुष्टि आप लोगोपर 
ही अवलम्बित है ॥९५॥ क्षमा आदि गुण अलग-अलग तो पृथिवी आदिमे भी रहते है परन्तु 
इकट्‌ठे होकर संसारका कल्याण करनेके लिए चक्रवर्तीम और तुझमे ही रहते हैं |२६॥ पृथिवी 
आदि पदार्थ किसी समय अपनी मर्यादासे च्युत भी हो जाते है परन्तु ऐसा कोई समय नही 
है जो तुम दोनोंको अपनी मर्यादासे चुत कर सके ॥२७॥ तुम्हारे पितामह भगवान्‌ वृषभदेवने 
इस कमंभूमिरूपी सृष्टिकी रचना की थी, उनके द्वारा सौपी हुई इस पृथिबीका पालन इस 
समय तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहे है और उनके वाद इसका पालन करनेवाले तुम 
ही हो ॥॥२८॥ इस पृथिवीमे यदि किसीकी भी देव या मनुष्यकृत उपद्रवोसे कुछ हानि होती हो 
तो “यह मेरी' ही है ऐसा समझकर आपको ही उसका समाधान करना चाहिए ॥२६॥ जो 
क्षत अर्थात्‌ संकटसे रक्षा करे उसे क्षत्र कहते है, भरतेब्बर सबकी रक्षा करते हैं इसलिए वे 
क्षेत्र है और तुम उनके सबसे बडे औरस पुत्र हो इसलिए तुम सबसे पहले क्षत्रिय हो ॥३०॥! 
इस ससारमें नवीन न्याय तुमसे हो प्रवृत्त होते है और जो पुरातन अर्थात्‌ प्राचीन है वे तुम्हारे 
द्वारा पालित होकर ही पुरातन कहलाते है। भावाथ-आपसे नवीन न्याय मांगंकी प्रवृत्ति 








१ धर्माथकामभयेपु व्याजेन परवित्तपरीक्षणमुषध्रा तथा शद्ध:। 'उपधा प्रमर्चित्परीक्षणम्‌' दृत्यभिवानात्‌ । 

२ जनपदभवनूपपुरजनादिभि, । ३ लोकस्य क्षेमकारिण: । ४ विपर्यासमेति ! ५ जगत्मृष्ट। ६ यप्मा 

महीप्रभूठिषु प्रकाशते । ७ जान्त्यवगाहनसंहानसंतापह रणप्रकाशनादिगणा: । ८ कला । पे किक 

हक । ै व अल ओ 6: १० जगद्वद्धो प०, ल०, म० । ड ११ प्रच्युता अदा । १२ भरतार्क- 
या आर ५ 

मृष्टभैता इ०, कह न लिन है पा इत्यमिधानात्‌ । १४ मृष्ठा तां अ०, स० । 

/* क्षति: । २० उरसि भवः। साक्षात्युत: न बल है १ केक । 2652 %4%/6५ 


चतुश्चत्थारिंहशस पव श््थ 


समातनो३स्सि सार्गोंड्यं श्रतिस्र्तिषु सायितः । विवाहजिधिसेदेषु वरिष्ठों हि स्वग्रंबरः ॥३२॥ 

यदि स्थात्‌ सबसंग्रार्थ्या कम्बैका पुष्यमाजनम | अजिरोधो व्यधाय्यत्र देवायत्तो विधिजंये: ॥३३॥ 

सध्ये महाकुलीनेपु कंखचिदेकम मीप्सितम । सलूूक्ष्मीकमछ4्ष्मीकं गुणित शुणदुगतम्र्‌ ॥३४॥ 

विरप॑ रूपिणं चापि बृणीतेबसौ विधेबंशात्‌ । न तत्न मत्सरः काथे: होपैन्ययोडयमीहशः ॥३०॥ 

छहध्यत यदि कैमापि न्‍्यायो रश्यस्व्वसत सः । नेद॑ तब्रोचितं क्यापि पाता स्थात्पारिपान्थिकः ॥३६॥ 

सवस्कुछायलछ स्थयोभौ नाथसोमान्ययों पुरा | मरोनिरधनीऊा वा सस्पक्षों पुरुणा कृती ॥३७॥ 

सकलक्ष त्रियज्येष्टः पूज्यो5यं राजराजवत्‌ । अकंम्पनमहाराजों राजेव ज्योतिषां गणे: ॥३े८5॥ 

निर्विशेष॑ पुरोरेन मस्यते भरतेश्वरः । पूृम्यातिझहुन प्राहुरुभय ब्राह्ुमावहम्‌ ॥ ३९॥ 

पश्य तारश एवान्र सोमवंशो5पि कथ्यते । धरमंतीर्थ भवद्धंशादू दानतीर्थ ठतो यतः . ॥४०४ 

पुरस्परणमात्रेण छाध्य चक्र विशां विभो: । प्रायो दुस्साधसंसिद्धों छाघते जयमेत्र सः ॥४१॥ 
एतस्य दिग्जय सर्व्ष्टमवेह पारुषम्‌ | अनेन वः कृत: प्रेष: स्मर्तेब्यो ननु स त्थया ॥४२॥ 

झात्वा  संभावग्यशोर्यो5पि स मास्यो सर्तृभिसंटः । इषसारः स्वसाध्ये5थ साथितार्थ: किमुच्यते ॥४३॥ 


चलती है और पुराने न्‍्यायमार्गकी रक्षा होती है ॥॥ ३१ ॥| विवाहविधिके सब मेदोंमें यह स्वय- 
वर ही श्रेष्ठ है। श्रुतियों और स्मृतियोमें कहा गया यह स्वयंवर ही सनातन ( प्राचीन ) मार्ग 
है ॥ ३२ ॥ यदि पृण्यके पात्र स्वरूप किसी एक कन्याकी याचना सब मनुष्य करने लूग जाये तो 
उस समय परस्परका विरोध दूर करनेके लिए विद्वानोंने केवछ भाग्यके अधीन होनेवाली इस 
स्वयवर विधिका विधान किया है || ३३ ॥ बड़े-बड़े कुलोंमें उत्पन्न॒हुए पुरुषोके मध्यम वह 
कन्या भाग्यवश अपनी इच्छानुसार किसी एकको स्वीकार करती है चाहे बह लक्ष्मीसहित हो 
या लक्ष्मीरहित, गुणवात्‌ हो या निगृंण, सुरूप हो या कुरूप । अन्य लोगोकों इसमे ईर्प्या नही 
करनी चाहिए क्योंकि यह ऐसा हो न्याय है ॥| ३४-३५ || यदि किसीके द्वारा इस न्‍्यायका 
उल्लंघन किया जाय तो तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी चाहिए इसलिए यह सब तुम्हारे लिए 
उचित नहीं है। क्या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है॥ ३६ ॥ जिस प्रकार निषध और 
नील कुलाचल मेरुपवंतके उत्तम पक्ष है, उसी प्रकार भगवान्‌ आदिनाथने पहले नाथवश और 

चन्द्रवश दोनों ही आपके कुलरूपी पर्वतके उत्तम पक्ष अर्थात्‌ सहायक बनाये ये )। ३७ ।| जिस 
प्रकार चन्द्रमा समस्त ज्योतिषी देवोके समूहके द्वारा पूज्य है उसी प्रकार समस्त क्षत्रियोमें 
बड़े महाराज अकम्पन भी भरत चक्रवर्तीके समान सबके द्वारा पूज्य है ॥ २८॥ महाराज भरत 
इन अकम्पनकों भगवान्‌ वुषभदेवके समान ही मानते हैं इसलिए तुम्हे भी इनके प्रति नम्नत्ताका 
व्यवहार करना चाहिए क्योकि पृज्य पुरुषोंका उल्लंघन करना दोनो लोकोमे अकल्याण करनले- 
वाला कहा गया है ॥ ३९॥ और देखो यह सोमबंश भी नाथवंशके समान ही कहा जाता है । 
क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंशसे धर्मतीथंकी प्रवृत्ति हुई है उसी प्रकार सोमवंशसे दानतोर्थको 
प्रवृत्ति हुई है।। ४० ॥ चक्रवर्तीका चक्ररत्न आगे-आगे चलने माज्रसे प्रशसनीय अवश्य है 
परन्तु कठिनाईसे सिद्ध होने योग्य कार्योंमे वे प्रायः जयकुमारकी ही प्रशंसा करते है ॥ ४१ ॥ 
दिग्विजयके समय इसका पुरुषार्थ संसारमें सबने देखा था। उस समय इसने जो पराक्रम 
दिखाया था वह भी तुम्हें याद रखना चाहिए ।४२॥ जिस थोढ्धामें शूरवीरपनेकी सम्भावना हो 
१ अतिशयेन बर:। २ छृतः | ३ - देक॑ समीप्सितम्‌ ल०, म०, अ०, प०, इ०, स०। ४ गुणदरिद्रम्‌ । 
५ रक्षकः । ६ सत्सहायोौं । सत्पक्षती न । ७ चक्रिवत्‌ । ८ चन्द्र इव। ९ समानम्‌ । १० इहामृत्र च। 
११ सोमबंशात्‌ । १२ यतः कारणात्‌ । १३ चक्रिण:। १४ चक्रो । १५ जयस्य । १६ यः ले० । १७ बलानि- 
पोग: । १८ भाविशौय इत्यर्थ: । 


३९० आदिपुराणम्‌ 


जिमा चक्राद बिना रस्तैसोग्यियं श्रीस्वया तदा । जयात्ते माजुदी विज अप | हर ५ 
लृणकष्पो 5पि संवाह्ास्तव मीतिरियं कथम्‌ । नायेन्दुवंशाबुच्छेयों लक्ष्स्याः साक्षादूभुजा कु ॥४७॥ 
बन्धुरत्यक्षयाद्भूयस्तुभ्यं चक्रयपि कुप्यति | अधमंश्वायुगस्थायी स्वया स्थात्‌ संप्रवर्तितल ॥४६॥ 
परदारामिलावस्थ प्राथम्य' मा जथा कृथाः । अवश्यमाहताप्येषा न कन्या ते (4: दा 
सप्रतापं यशः स्थास्नु जयस्य स्थादहयंथा । तब राजिरिवाकी्ति: स्थायिन्यत्र मलीमसा ॥४८॥ 
सर्वमेतस्मसेबेति मा मेस्था साधने युध: । बहवो5प्यन्न भूपाछाः सन्ति तस्पक्षपासिनः ॥४९॥ 
पुरुषार्थत्रय पुम्मिरृप्थापं तस्वयाउजिंतम्‌ | न्‍्यायमार्ग समुछछूुध्य ब्था तर्कि विनाशये: ॥५०॥ 
अकम्पनस्य सेनेशो जयः प्रागिव चक्रिणः । वीरलक्ष्यास्तुलारोहं मुधा 2 कि विधास्पसि ॥३१॥ 
नजु न्‍्यायेन बन्धोस्ते बन्धुपुत्नी समर्पिता । उत्सवे का पराभूतिरक्षमा उम्र परामवः ॥५२॥ 
कन्यारत्ानि सस्पयेव बहुस्यन्यानि भूजजाम । इृह तानि सरबानि सर्वाध्यध्यन यामि ते ॥५३॥ 

इति नीतिलताबृद्धिविधाय्यपि वचः पयः । " व्यधात्‌ तश्चेतसः क्षोम॑ तप्ततैलस्य वा भ्शम्‌ ॥५४॥ 


राजाओंको जानकर उसका भी सन्‍्मान करना चाहिए फिर भला जिसका पराक्रम देखा जा 
चुका है और जिसने अत्यन्त असाध्य का्यंको भी सिद्ध कर दिया है उसकी तो बात ही क्या है ? 
॥४३ ॥ आगे चलकर जिस समय बिना चक्र और बिना रत्नोके यह लक्ष्मी तुम्हारे उपभोग करने 
योग्य होगी उस समय तुम्हारी देवी सिद्धि जिस प्रकार पृण्य कर्मके उदयसे होगी उसी प्रकार 
तुम्हारी मानुषी अर्थात्‌ मनुष्योसे होनेवाली सिद्धि जयकुमारसे ही होगी || ४४ ॥॥ जब कि तृणके 
समान तुच्छ पुरुषकी भी रक्षा करनी चाहिए यह आपकी नीति है तब राज्य लक्ष्मीके साक्षात्‌ 
भुजाओंके समान आचरण करनेवाले नाथ वंश और सोम वंश उच्छेद करने योग्य कंसे हो सकते 
हैं ? ॥४५॥ इन भाइयोके समान सेवकोंका नाश करनेसे चक्रवर्ती भी तुमपर अधिक क्रोध करेगे 
और युगके अन्त तक टिकनेवाला यह अधमं भी तुम्हारे-द्वारा चलाया हुआ समझा जायगा ॥ ४६॥ 
तुम्हे व्यर्थ ही परस्त्रोकी अभिलाषाका प्रारम्भ नही करना चाहिए क्योंकि यह निश्चय है, यह 
कन्या जबरदस्ती हरी जाकर भी तुम्हारी नहीं होगी ॥ ४७ ॥ जयकुमारका प्रताप सहित यश 
दिनके समान सदा विद्यमान रहेगा और तुम्हारी मलिन अकीति रात्रिके समान सदा विद्यमान 
रहेगी ॥ ४८ ॥ ये सब राज़ा लोग युद्धमें मेरी सहायता करेंगे ऐसा मत समझिए क्योकि इनमें 
भी बहुत-से राजा लोग उनके पक्षपाती है | ४९ ॥ जो धर्म अर्थ और कामरूप तीन पुरुषार्थ 
पुरुषोंकी अत्यन्त दुलंभ हैं वे तुझे प्राप्त हो गये है इसलिए अब न्यायमागंका उल्लंघन कर 
उन्हे व्यथं ही क्यो नष्ट कर रहे हो ॥ ५० ॥ यह जयकुमार जिस प्रकार पहले चक्रवर्तीका सेना- 
पति बना था उसी प्रकार अब अकम्पनका सेनापति बना है तुम व्यथं ही वीरलक्ष्मीको तुलापर 
आरूढ़ क्यों कर रहे हो | भावार्थ - वीरलक्ष्मीको संशयम क्यों डाल रहे हो ॥ ५१ ॥ निश्चयसे 
तेरे एक भाईकी पुत्री तेरे दूसरे भाईके लिए न्यायपुवंक समपंण की गयी है, ऐसे उत्सवमें 
तुम्हारा क्या तिरस्कार हुआ ? हाँ, तुम्हारी असहनशीलूता ही तिरस्कार हो सकती है? 
भावाथं - हितकारी होनेसे जिस प्रकार जयकुमार तुम्हारा भाई है उसी प्रकार अकम्पन भी 
तुम्हारा भाई है। एक भाईकी पुत्री दूसरे भाईके लिए न्यायपूवंक दी गयी है इसमें तुम्हारा 
_ अपमान हुआ ! हाँ, यदि तुम इस बातकों सहन नहीं कर सकते हो तो यह तुम्हारा अपमान 
हो सकता है | ५२ ॥ सुलोचनाकें सिवाय राजाओंके और भी तो बहुत-से कन्यारत्न हैं, रत्ना- 
__कार सहित उन सभी कन्याओंको में आज तुम्हारे लिए यहाँ छा देता हूँ ॥ ५३ ॥ इस प्रकार 


१ तब । २ पुरुषकृता । ३ रक्षणीय.। ४ संप्रवतित स०, ल०, 


े अ०, प०, ६०। ५ प्रथमत्वम्‌ू । ६ मां 
कार्षी: । ७ युद्धस्य । ८ तव । ९ असहमानता । १० प्रापयामि । ११ है 


व्याधात्‌ ल० | 


चतुख्त्वारिंशत्तमं पर्व ३९१ 


सर्वमेशत्‌ समाकण्य बुढि कर्मानुसारिणोम्‌ । स्पष्टयश्षिव दुर्बंद्धिरिति प्रस्याह भारतीय ॥५णा 

अस्ति स्वयंबरः पन्‍था! परिणीतों' चिरन्तनः । पितामहकृतों मास्यों वयोज्येह्रस्व्वकम्पनः ॥« ६॥ 
किन्तु सो5य॑ जयस्नेहाततस्थोस्कर्ष चिकीघुंकः । स्वसुतायाश्र सौंसराग्यप्रतीतिप्रविधित्पुकः ॥५७॥ 
सबंभूपालसंदोहसमाविर्भावितौदयात्‌ । स्वयं चक्रीयितुं चैन ब्यथधत्त कपर्ट शठः ॥०८॥ 
प्राकूसमर्थितमम्त्रेण प्रदायास्मै स्वचेतसा । कृतसंकेतया माला सुतया:5रोपिता झूषा ॥५९॥ 

युगादौ कुलबूदेन मायेय॑ संप्रवर्तिता । मयाद यश्यपेक्येत कल्पान्ते मैव बायते ॥६०॥ 

न चक्रिणी5पि कोपाय स्थादुस्थाय निषेधनस्‌ । प्रवतयत्यसी दण्ड मस्यप्यम्यायवर्तिनि ॥६१॥ 
जयो5प्येव॑ समुस्सि क्स्तस्पट्टेन  च माऊया | प्रतिस्वं छब्घरन्धो. मां करोस्या र्मकम्पुरा ॥६२॥ 
*समूलतूलमुच्छिद्य स्द्विषममु युधि । अनुराग जनिष्यामि राजन्यानां मयि स्थिरस्‌ ॥६३॥ 

द्विधा भवतु वा मा वा बल ते न किमाशुगा: | माला प्रध्यानयिष्यम्ति जयवक्षो विमिद्य मे ॥६४॥ 
नाहं सुलोचनाध्येस्मि मस्सरी, मच्छरैरयम' । | परासुरघुनैब स्थात्‌ कि से विधवया त्वया ॥६५॥ 


न अली जन अऑजीजडल जल 


अनवद्यमति मन्त्रीका वचनरूपी जल यद्यपि नीतिरूपी लताको बढ़ानेवाला था तथापि उसने 
तपे हुए तेलके समान अकंकीतिके चित्तको और भी अधिक क्षोमित कर दिया था ॥५४॥ 
यह सब सुनकर “बुद्धि कमोके अनुसार हो होती है, इस बातको स्पष्ट करता हुआ वह दुबुंद्धि 
इस प्रकार वचन कहने लगा ॥५५॥ में मानता हूँ कि विवाहकी विधियोंमें स्वयंवर ही पुरातन 
मार्ग है और यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पितामह भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा स्थापित 
होने तथा बयमें ज्येष्ठ होनेके कारण अकम्पन महाराज मेरे मान्य है परन्तु वह जयकुमारपर 
स्नेह होनेसे उसीका उत्कर्ष करना चाहता है और सबपर अपनी पुत्रीके सोभाग्यकी प्रतोति 
करना चाहता है । समस्त राजाओंके समूहके द्वारा प्रकट हुए बड़प्पनसे अपने आपको चक्रवर्ती 
बनानेके लिए ही उस मू्खने यह कपट किया है || ५६-५८॥ “यह कन्या जयकुमारको ही देनी 
है' ऐसी रुलाहू अकम्पन पहले ही कर चुका था और उसी सलाहके अनुसार अपने हृदयसे 
जयकुमारके लिए कन्या दे भी चुका था परन्तु यह सब छिपानेके लिए जिसे पहले ही संकेत 
किया गया है ऐसी पुत्रीके द्वारा उसने यह माला झूठमूठ ही डलवायी है ॥५५॥ युगके आदियें 
उच्चकुलीन अकम्पनके द्वारा की हुई इस मायाकी यदि आज मैं उपेक्षा कर दूँ तो फिर कल्प- 
कालके अन्त तक भी इसका निवारण नहीं हो सकेगा ॥ ६० ॥ अन्यायका निराकरण करना 
चक्रवर्तीके भी क्रोधषके लिए नहीं हो सकता क्योकि जब मै अन्यायमें प्रवृत्ति कर बेठता हूँ तब 
वे मुझे भी तो दण्ड देते है । भावाथथ-चक्रवर्ती अन्यायकों पसन्द नहीं करते है, और में भी 
अत्यायका ही निराकरण कर रहा हूँ इसलिए वे मेरे इस का्यंपर क्रोध नहीं करेंगे ॥६१॥ 
यह जयकुमार भी पहले वीरपट्ट बाँधनेसे ओर अब मालाके पड़ जानेसे बहुत ही अभिमानी हो 
रहा है | यह छिद्र पाकर पहलेसे ही मेरे लिए कुछ-न-कुछ आरभ्भ करता ही रहता है ॥६२॥ 
यह सबका शत्रु है इसलिए युद्धमें इसे आमूलचूल नष्ट कर सब राजाओंका स्थिर प्रेम अपनेमें 
ही उत्पन्न करूँगा ॥६३॥ सेना फूटकर दो भागोंमें विभक्त हो जाय अथवा न भी हो, उससे 
मुझे क्या ? मेरे बाण ही जयकुमारका वक्ष:स्थल भेदन कर वरमालाको ले आवेंगे ॥६४॥ में 
सुलोचनाकों भी नहीं चाहता क्योंकि सबसे ईर्ष्या करनेवाला यह जयकुमार मेरे बाणोंसे अभी 
१ बियाहे । २ अम्युदयं प्राप्यमाश्रित्य। ३ चक्रोवाचरितुम्‌ ॥ ४ सतयावी। ५ दत््वा। ६ अकम्पतेत । 

-पेक्षेत ल० । ८ -प्येनें ल० । ९ गवित: । १० बीरपट्रेन । ११ प्राप्तावसर: । १२ व्यापारमु। १३ 
कारणसहितम्‌ । १४ हारा: । १५ सत्सरवान्‌ । १६ मम बाण: । १७ गतप्राण:। “परासुप्राप्सपंचत्वपरेलप्रेत- 
संस्थिता: ।' इत्पभिषानात्‌ । 


३०९२ आदिपुराणम्‌ 


दुराचारनिषेधेम त्रय॑ घर्मादे वर्धते । कारणे सति कायस्थ किं हानिरंशयते क्वचित्‌ ६ ६॥ 

व्ययो मे बिक्रमस्थास्तां शारस्याप्यत्र न ब्ययः । वधे प्रत्युत धर्म: स्थाद दुश्स्यांहः कुतो भवेत्‌ ॥६७॥ 
कीर्तिविख्यातकीतेम नाककीतेर्विनहक्यति । अकीर्तिरनिवार्या स्यादुल्यायस्यानिषेधनात्‌ ॥६८॥ 
तस्य मेडयशसः कीतेंमबद्मियंदुदाह्तम, । मवेत्तत्सस्थ संबादि 'शीतको&स्म्यत् यदशहम्‌ ॥६६॥ 
यूयमाध्य॑ं सतस्तृष्णीमु ष्णको5हमिदं प्रति । धम्यंमथ्यं यशस्यं च मा निषेधि हितैषिभिः ॥५०॥ 
पुव॑ मन्न्रिणमुलज्ञध कुधीर्वा दुग्रहाहितः | सेनापतिं समाहूय प्रत्यासक्रपराभवः ॥७१॥ 
कशथ्यिस्वा महीशानां सवेषां रणनिश्चयम्‌ । भेरीमास्फालयामास जगस्पय मयप्रदाम्‌ ॥७२॥ 
अनुभेरीरवं सद्यः सम्यावासो' महोभुजाम ।  नटदूभरसुजास्फोटचटुलाराव निष्ठुरः ॥७३॥ 
करिकण्टस्फुटोदूघोषघण्टाटड्।रमेरचः । जितकण्डीरवारावहयहेषाविभीषण: ॥५४॥ 
चलद्धरिखुरोद्घटकठोरध्बाननिमंरः । पदातिपद्धति, प्रोद्यदुभूरिभूरत मीवहः ॥5७॥ 

3 पन्दस्स्थन्दनचक्रोस्थपरथुचीस्कारमीकरः । घनुः सज्जीक्रियासक्तगुणास्फालनककशः ॥७६॥ 
प्रतिध्वनितदिग्भित्तिस्सर्वानकमथानक । बलकोलाहलः कालमित्राद्वातुं समुद्यतः ॥७७॥ 


>+- ५४५५ ८४५०३०-+०+। 
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ही मर जावेगा तब उस विधवासे मुझे क्‍या प्रयोजन रह जावेगा ॥६५।॥ दुराचारका निषेध 
करनेसे धर्म आदि तीनों बढ़ते हैं, क्योकि कारणके रहते हुए क्या कही कार्यकी हानि देखी जाती 
है ? ॥६६।॥ इस काममें मेरे पराक्रमका नाश होना तो दूर रहा मेरा एक वाण भी खचे 
नही होगा बल्कि दुष्टके मारनेमे धर्म ही होगा, पाप कहाँसे होगा ? ॥६७॥ ऐसा करनेसे प्रसिद्ध 
कीतिवाले मुझ अर्ककीतिकी कीति भी नष्ट नही होगी परन्तु हाँ, यदि इस अन्यायका निषेध 
नही करता हूँ तो किसोसे निवारण न करने योग्य मेरी अपकीति अवश्य होगी ॥६८॥ तुमने 
जो मेरी अपकीति और उसकी कीर्ति होनेका उदाहरण किया है सो यदि में इस विषयमें मन्दो- 
द्योगी हो जाऊं तो यह आपका निरूपण सत्य हो सकता है ॥६६॥ इसलिए त्‌म लोग चुप बेठो, 
में इस कार्यमें उष्ण हूँ - क्रोधसे उत्तेजित हैँ । हित चाहनेवालोकों धर्म, अथं तथा यश बढ़ाने 
वाले कार्योका कभी निषेध नहीं करना चाहिए ॥७०॥ इस प्रकार जिसका पराभव निकट है 
और जो खोटे हठसे युक्त है ऐसे दुबुंद्धि अकंकीतिने मन्त्रीका उल्लंघन कर सेनापतिको बुलाया 
ओर सब राजाओसे युद्धका निश्चय कहकर तोनो लोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली भेरी बजवायी 
॥७१-७२॥| जो राजाओबके प्रत्येक डेरेमें भेरीके शब्दोंके साथ ही साथ बहुत शीघ्र नाचते हुए 
योद्धाओंको भुजाओंकी ताइनासे उत्पन्न होनेवाले चंचल शब्दोंसे कठोर है, जो हाथियोंके गलों में 
स्पष्ट रूपसे जोर जोरका शब्द करनेवाले घण्टाओंकी टंकारसे भयंकर है, जो सिहोंकी गर्जनाको 
जीतनेवाले घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे भीषण है, जो चलते हुए घोड़ोंके खुरोंके संघटनसे उठनेवाले 
कठोर शब्दोंसे भरा हुआ है, जो पैदल सेनाके पैरोंकी चोटसे उत्पन्न हुए पृथिवीके बहुत भारी 
शब्दोंसे भयंकर है, जो चलते हुए रथोंके पहियोंसे उत्पन्न होनेवाले बहुत भारी चीत्कार शब्दों- 
से भय पेदा करनेवारा है, जो धनृष तेयार करनेके लिए लगायी हुई डोरीके आस्फालनसे 
हल जिसने दिशारूपी दोवालोंको प्रतिध्वनिसे युकत कर दिया है और जो सब प्रकारके 
हीसे भयानक हो रहा है ऐसा बहुत भारी सेनाका कोलाहल उठा सो ऐसा जान पड़ता 


१ आस्तां तावदित्यष्याहार । २ पाप: । ३ विनाशमेष्यति । ४ जयस्थ । ५ ग्रदुदाहरणम । ६ सत्येन अविपरी- 
तप्रतिपत्तिकम्‌ । सत्येन एकवादोपेतं वा । ७ मन्द: । ८ पटु: । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटव: सुत्यान ओष्णइच' 
इत्यभिघानातू | ९ न निषिध्यते स्म। १० स्वीकृत. । ११ शिबिरं प्रति शिबिरं प्रति। १२ तवस्थिता। 
१३ ध्वनि: । १४ पादहति । १५ भूमिध्वनिना भयंकर: । १६ चलतू । 





चतुशचत्वारिंशतमं पे ३६३ 


शिक्षिताः बिन: शूरा: घूरारूढाः सकेतर:। गजाः समम्तात्‌ सक्षाह्या: प्राकचेलरचसलीपमा: ॥७८॥ 
तुरक्षमास्तरक्षामाः सरयासाज्जेः सवसंका: । अनुदन्ति सदन्‍्तोड्यान्‌' विक्रामल्त: समस्सतः ॥७६॥ 
सच्क्र घेढ़ि संयोज्य सघुर प्राज वाजिनः | इति 'संअ्रमिणोःपप्तनो रथास्त्रदनु सध्वजः ॥८०॥ 
उपठ !ः कोदणडकुस्वासिप्रास अक्रादि भीकरा: । यान्ति स्मानुरथं क्रदा रुददिक्का: पदातयः ॥८१॥ 
गज गजस्तदोश्चब्य बाहों वाह रथे रथः। पदातयदच पादान्त संज्नम्नात्िय्युयुधे  ॥८२॥ 
आहूदानेकपानेकभुपालपरिवारितः । सरीनिष्दुरतिघोषमोषिताशेषदिगिदि प: ॥८६॥ 

चक्रध्वजं समुस्याप्य सम्यगाविप्कृतोश्नतिः | गज विजयघोषारय मारुहाद्रविवरोत्तमम ॥८४॥ 
अकंकीरतियंहिमास्वदस्थु अतभटावृतः। ज्योतिःकुलावलेबकिश्व वालाभ्यदलाधिपद ॥८५॥ 
किंचदस्ती. विदित्वैतां भूपो भूत्वा कुलाकुल: । स्वालोचित सच क॒तंब्यं विधिना कियतःन्यथा॥८६॥ 
दृति स्वसचिबेः सार्थमालोच्य च जयादिमिः । प्रत्यककीत्यथा दिक्षद दूत संप्राप्य सस्वसस ॥2७॥ 
कुमार तब कि युक्तमे सीमातिलड्नम्‌ । प्रसोद प्रकमो दूर तन्‍्मा कार्षोरृंघागसम्‌ ॥रू८॥ 


था मानो कालको बुलानेके लिए ही उठा हो ॥ ७३-७७ ॥ उस समय जो शिक्षित है, बलवान्‌ 
है, श्रवीर हैं, जिनपर योद्धा बेठे हुए हैं, पताकाएँ फहरा रही हैं, जो सब तरहसे तैयार है और 
पर्वतोंके समान ऊँचे हे ऐसे हाथी सब ओरसे आगे-आगे चल रहे थे || ७८ ॥ जो समग्रामरूपी 
समुद्रकी लहरोके समान हैं, कबच पहने हुए हैं, हींस रहे हैं और कूद रहे है ऐसे घोड़े उच 
हाथियोके पीछे-पीछे चारों ओर जा रहे थे ॥७९।॥ पहिये जल्दी लूगाओ, धुगको ठीक कर जल्दी 
लगाओ, इस प्रकार कुछ जल्दी करनेवाले, तथा जिनमे शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए है और ध्वजाएँ 
फहरा रहो है ऐसे रथ उन घोड़ोके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥८०॥ उन रथोके पीछे धनुष, भाला, 
तलवार, प्रास और चक्र आदि शस्त्रोसे भयंकर, फेलकर सब दिशाओंको रोकनेवाले, क्रोधी 
और बलवान्‌ पेदल सेनाके लोग जा रहे थे ॥ ८१ ॥ उस समय हाथी हाथीको, घोड़ा घोड़ाकों, 
रथ रथको और पैदल पैदलको धक्का देकर युद्धके लिए जल्दी-जल्दी जा रहे थे ॥ ८२ ॥ तद- 
ननन्‍्तर - हाथियोंपर चढ़े हुए अनेक राजाओसे घिरा हुआ, नगाड़ोके कठोर शब्दोसे समस्त 
दिग्गजोकों भयभीत करनेवाला, चक्रके चिक्न॒वाली ध्वजाको ऊंचा उठाकर अपनी ऊँचाईको 
अच्छी तरह प्रकट करनेवाला ओर चमकीली तलवार हाथमें लिये हुए योद्धाओंसे आवुत अके- 
कीतति, मेरु पवतके समान उत्तम विजयधोष नामक हाथीपर सवार हो अचलाधिप ( अचला 
अधिप ) अर्थात्‌ पृथ्वीके अधिपति राजा अकम्पनकी ओर इस प्रकार चला मानो ज्योतिमंण्डल 
और कुलछाचलोके साथ-साथ सूर्य ही अचलाधिप ( अचल अधिप ) अर्थात्‌ सुमेहकी ओर चला 
हो ॥८३-८४५॥ महाराज अकम्पन यह बात जानकर बहुत ही व्याकुल हुए और सोचने लगे 
कि अच्छी तरह विचारकर किया हुआ कार्य भी देवके द्वारा उछटा कर दिया जाता है। इस 
प्रकार उन्होने अपने मन्त्री तथा जयकुमार आदिके साथ विचारकर अकंकीततिके प्रति शीघ्र हो 
एक शीघ्रगामी दूुत भेजा ॥८६-८७।॥ दूतने जाकर कहा कि हे कुमार, क्‍या तुम्हें इस 
प्रकार सीमाका उल्लंघन करना उचित है ? प्रलयकाल अभी दूर है इसलिए प्रसन्न हजिए 


१ संनद्धा: कृवा: । २ तनुत्रसहिता'। रे दन्तिनां पदचात्‌ । ४ ष्वनन्तः। ५ अगच्छन्‌ | ६ लक्ष्घन कु्वन्त, । 
७ अक्रेण सह किचिद्‌ धेहि घारय । ८ घुरा सह किचिद्‌ घेहि। ९ प्रेरय। १० आशुप्रधावने प्रयुक्ता: । 
त्वरावन्त. । ११ अग्रच्छन्‌। १२ अह्वः। वाहो5इबस्तुरणों बाजी हयों घुरयग्तुरंगम.. इति घनंजय: । 
१३ संग्रामनिभित्तम्‌ । १४ उद्घुतासि। १५ अकम्पन॑ महाराज॑ प्रति। मेरे थ। १६ जनवार्ताम। १७ 
अधिकाकुल: । १८ सुष्द्वालोचितम्‌ । १९ कार्यम्‌ । २३ अकंकीति प्रति। २१ प्राहिणोत्‌। २२ प्रलयः 
बहकालान्तें भवतीत्यागमम्‌ । मृषा मा कुरे । 

५० 


रै&४ आदिपुराणम्‌ 
र्‌ 
पु स्व हू हद 
इति सामाविभिः स्वोक्तेरशान्तमदगम्ध तमर। प्रस्पेत्य तत्तथा 3८0 4८९ हि । 
उकाशिराजस्तदाकर्ण्य विदाद्वलिताशय: । महामोहाहितो वा55सीहू दुष्काय को न सुहाति ॥६ 
! तिहाई न्‍ 
अग्र चिन्त्यं न वः किंचिल्त्यायस्तेनैत लक्ठितः । तिहठतेहैव सं रक्षय सुनियुक्ताः सुकोचनाम ॥९१॥ 
इृदानीमे मी. लिड्डने निष्पे 
व दुचूत्त शहुलालिज्ञनोस्सुकम्‌ । शाखासगमिवान बध्वा दाराततायिनम्‌ ॥९२॥ 
इत्युदीय जयो मेघकुमारविजयाजितास्‌ । मेघयोषासिधां भेरी .प्रध्देनास्फोटयद्‌ू . रुषा ॥५३॥ 
) जोणार व्वनिर्व्याप | निर्जित्य निर्मिद्य हृदय ह्विघाम्‌ ॥8६४॥ 
द्रोणादिप्रक्षयारम्भधनाघनघनध्वनिम्‌ । तदृध् त्यनि इक 
तज़॒बाकर्णनाद्‌ घूर्णितारवप्रतिमे बले ।  अतिवेलोत्सवो 5त्रासीदुस्सथो बिजये.. यथा ॥५५॥ 
तदोदुभिश्नकटपान्तप्रक्षरन्सद्पायिनः । स्वमदेनेव मातज्ञाः श्रोत्तज्ञा: प्रोन्‍्मदिष्णबः ॥६९॥ 
सुस्व॒नन्तः खननन्‍्तः ख॑ं वाजिनों बायुरंहस:' । कृतोष्पाहा रणोत्साहाद रेजुस्तेजस्विता हि सा ॥६७॥ 


अल नेक जलल्‍ट जी. 2 >«2+ अरफलप मजे नले कसरत 3ी५ ० बचत ५. 


और आगमको झूठा मत कीजिए । भावाथं-लड़कर असमयमें ही प्रलय॑ काल न ला दीजिए । 
दूतने इस प्रकार बहुत-से साम, दान आदिके वचन कहे परन्तु तो भी उसे अशान्त जानकर वह 
लौट आया और शीघ्र ही ज्योके तयों सब समाचार अकम्पनसे कह दिये || ८८-८६ || उन 
समाचारोको सुनकर काशीराज अकम्पनका जित्त विधादसे विचलित हो उठा और वे स्वयं महा- 
मोहसे गूच्छित हो गये सो ठीक हो है बयोकि बुरे कामोमें कौन मूच्छित नहों होता ॥६०॥ 
जयकुमारने अकम्पनकों चिल्तित देखकर कहा कि इस विषयमे हम लोगोंकों कुछ भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि न्‍्यायका उल्लंघन उसीने किया है, आप सावधान होकर सुलोचना- 
को रक्षा करते हुए यही रहिए। दुराचारी, स्त्रियोपर उपद्रव करनेवाले और इसलिए ही 
सांकलोंसे आलिगन करनेकी इच्छा करनेवाले उस अकंकीतिको बन्दरके समान बाँधकर में 
अभी छाता हूँ ॥९१-९२)॥ इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमें आकर, युद्धमें आगे 
जानेवाले पुरुषके द्वारा मेघकुमारोंकों जोतनेसे प्राप्त हुई मेघघोषा नामकी भेरी बजवायी ॥०९३॥ 
प्रदयकालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेधोकी घोर गजंनाको जोतकर तथा शत्रुऔं- 
का हृदय विदारण कर वह मेरीको आवाज सब ओर फेल गयी ॥| ९४ ॥ जिस प्रकार शत्रुके 
विजय करनेपर उत्सव होता है उसी प्रकार उस भेरीका शब्द सुनकर लहराते हुए समुद्रके 
समान चंचल जयकुमारकी सेनामें मारा डालनेके उत्सवसे भी कही अधिक उत्मव होने छूगा 
॥६५॥ उस समय फटे हुए गण्डस्थलके समीपसे झरते हुए मदका पान करनेवाले और अपने 
उसी मदसे हो मानो उन्मत्त हुए ऊँचे-ऊँचे हाथी युद्धेके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे । तथा 
इसी प्रकार अच्छी तरह हीसते हुए, पैरोसे आकाणको खोदते हुए ओर वबायुके समान वेगवाले 
उत्साही धोड़े भी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि उनका तेजस्वीपना 


१ सोक्त: 2०। वचनसहितेः: । २ क्षीघ्र' आपितवान्‌। ३ अक्रम्पन: । ४ महामच्छगृदीत इव | ५ अन्न 
काय । ६ क्षकंकीतिनैव । ७ निवसत । ८ राजभवने । ॥ सावधान: भूल्या। १० दाराततायनम ट८०। 
दारेषु कृतागमनम्‌ । स्त्रीनिमित्तमागतमकंको तिमित्य्य, | दाराततायिनमिति पाठे दाराथ॑ वधोद्यतम | 'आत- 
ताथी यधोद्वत:' इत्यमिधानात्‌। ११ अग्रगामिना प्रुषेण । १२ ओआस्फालनं कारयति स्म। प्रष्ठेता- 
स्फालयदू रू०, अ०, प०, इ०, स० । १३ ट्रोणादि द्रोणकालपुष्करादि । प्रक्षयारम्भ प्रलयकालप्रारम्भ । 
प्रोणादयहच ते प्रक्षयारम्भघनाथनास्तेषां ध्वनिमू। १४ व्याप्योति स्म। १५ समाने । “प्रतिमानं प्रतिबिम्ब 
प्रतिभा प्रतिमानना प्रतिच्छाया। श्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिश्पमोपमान॑ स्थात्‌ ।” १६ अधिकोत्सव: । 


'अतिवेलमृशात्यर्थातिमात्रं पाह़निर्भरम! इत्यभिधानात्‌ । अतिमालोत्सवो ल दिखिजये 
हु से "जे + प्‌ | ॥ || 
१८ पबनवेगा: । १९ क्ृतोद्योगा: । ?, 7०, ६० । १७ दिग्िजये । 


चतुश्चत्वारिंशत्तमं पर्व १६५ 


रथाः आगिव पर्याप्ताः पूर्णसर्वायुधायुघः । सद्दावाहसमायुक्ताः प्रनृत्यतकेतुबाहबः ॥५८॥ 
योषितो5प्यभटायन्त पारवात्‌ संयुगं प्रति | ततः प्रतिबछासनत्र भूयांसो था पदातय: ॥९५॥ 
वद्धंसानों ध्वनिस्तूयं रणरज्ञे सविष्यत: । वीरलध्ष्मीप्रदनत्तस्य प्रोद्ययो गुणयश्चिव ॥१००॥ 

५ 2! १ अ चमरणिं पे ली ३ 
इनान्वय वयदिशिक्षालक्षणेवॉक्य विभ्हम । सु सुध्र्माणं. कामबन्त क्षरमदस ॥१०१॥ 
सामर्ज विजयादधख्यि विजयादुंमिवापरस्‌ । बहुशो दष्टसंग्राम॑  गजध्वजविराजितम्‌ ॥१०२॥ 
अधिष्ठाय. जयः स्वसाधनेन सहानुजः । निर्जंगास युसप्रान्तकाऊुलीछां विलद्धयत््‌ ॥३०३॥ 
कुदन्ती शान्तिपूर्जा स्व॑ तिष्ठ सात्रेति सादरस्‌ । प्रवेश्य चेत्यघामाप्रथ सुतां नित्यमनोहरम्‌ ॥३०४॥ 
समग्रवलसंपत्त्या चचारू चलयल्चिकाम्‌ । अकृम्पः कम्पिताराति: साकम्पनिरकस्पनः ॥१०४॥ 
सुकेतुः सूर्यमित्रास्यः भीघरी जयवर्मणा | देवकीर्ति जय जग्मुरिति भूपाः ससाधनाः ॥१०६।। 
इम मुकुटबद्धेपु पत्र विख्यातकीर्तयः । परे व छूरा नायेन्दुबंशगृझा:  समाययुः (१०७॥ 
मेघप्रभक्ष चण्डासिप्रमाव्याप्ततियसलः । विथावलोद्धतः साहंमर्द विधाधरैरगात्‌ ॥$०८॥। 
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वही था ॥९६-५७॥ जो सब प्रकारके दस्त्रोसे पूर्ण हैं, जिनमें बड़े-बड़े घोड़े जुते हुए है, और 
जिनकी ध्वजारूपी भुजाएँ नृत्य कर रहो हैं ऐसे युद्धके रथ पहलेके समान ही सब ओर फेल रहे 
थे ॥९८।॥ जयकुमारकी सेनामें युद्धमें चतुर होनेके कारण स्त्रियाँ भी योद्धाओंके समान 
आचरण करती थी इसलिए अन्य राजाओंकी अपेक्षा उसकी पेदल सेनाकी संख्या अधिक थी 
॥६९|| उस समय जो बाजोंका शब्द बढ़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो रणके मंदान- 
में जो वीरलक्ष्मीका उत्तम नृत्य होनेवाला है उसे कई गुना करता हुआ ही बढ़ रहा हो ॥१००॥ 


तदनन्तर-जो वनमें उत्पन्न हुआ है, वय, शिक्षा और अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे जिसका 
शरीर देखने योग्य है, जिसका स्वभाव अच्छा है, शरीर अच्छा है, जो कामवान्‌ है, जिसके मद 
झर रहा है, जिसने अनेक बार युद्ध देखे हैं, जो हाथीके चिह्नवाली ध्वजाओंसे सुशोभित है 
और दूसरे विजयारध॑ पर्वतके समान जान पड़ता है ऐसे विजयार्ध नामके हाथीपर सवार होकर 
वह जयकुमार सब सेना और सब छोटे भाइयोके साथ-साथ युगके अन्त कालकी लीलाको 
उल्लंघन करता हुआ निकला ॥१०१-१०३॥ इधर शत्रुओंको कम्पित करनेवाले ओर स्वयं 
अकम्प ( निश्चल ) रहनेवाले महाराज अकम्पनने भी 'तू अपनी माताके साथ आदरपूर्वक शान्ति- 
पूजा करती हुई बेठः इस प्रकार कहकर पुत्री सुलोचनाको नित्यमनोहर नामके उत्तम चेत्यालय- 
में पहुँचाय और स्वय अपने पुत्रोंको साथ लेकर समस्त सेनारूपी सम्पत्तिके द्वारा पृथिवीको 
कंपाते हुए निकले ॥१०४-१०४५॥ सुकेतु, सुयंमित्र, श्रीघर, जयवर्मा और देवकीति ये सब 
राजा अपनी-अपनी सेनाओके साथ जयकुमार्से जा मिले ॥ १०६ ॥ मुकुटबद्ध राजाओंमें 
जिनकी कीति अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे ऊपर कहे हुए सुकेतु आदि पाँच राजा तथा नाथवंश ओर 
सोमवंशके आश्रित रहनेवाले अन्य शूरबीर लोग, सभी जयक्ुमारसे आ मिले ॥१०७॥ जिसने 
अपनी तीक्षण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्याके बलसे 
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१ दिग्विजये यथा । २ समन्तात प्राप्ता:। पर्यक्ता. छ०। ३ रणस्थ । पूर्णसर्वायुधायुध इति समस्तपदपक्षे 
पूर्णसर्वायुधानि च भटाश्च येबु ते। ४ भटा हवाचरिता । ५ युद्ध भ्रति। ६ ततः कारणात्‌ । ७ प्रतिबले 
विलोब्यमाने सतीत्यर्थ:। ८ जयकुमारबले । ९ इव । १० अतिशयं कुर्वश्षिव। ११ दश्शनीयमूर्तिम्‌ । 
१२ सुबर्माणं सुवर्ष्मणं अ०, प०, स०, इ० । सुघर्माणं सुवर्ध्म्ण ल० । ६३ शोभनस्वभावम्‌ । १४ आरोह- 
कस्य वशवतिगम्नबन्तम्‌ । १५ गजरुपष्वज । १६ आरुह्य । १७ जनन्या सह । १८ श्रेष्ठम्‌ । १९ भूमिम्‌ः) 
२० अफम्पतस्यापत्यानि आकम्पनयस्तै, सहित: । २१ नाधवंसोमबंशखिताः । 


ड़ वजन 


३०६ आदिपुराणम्‌ 


बल विभज्य भूभागे दिशाले सकल॑ समे । प्रकुत्य, मकरब्यूहं विरोधिवरघस्मरः 5 ॥१०३8॥ 
उदच्चेरूजिततुर्यो वनिय जिधंपषिभी षण:  । जितमेघस्वरों गज॑न्‌ रेजे मेघल्वरस्‍्तदा ॥११०॥ 

घक्रस्यूह जिसक्ताग्सभुरिसाधनमध्यग: । अ्ंकीतिश्व माति सम परिवेषाहि ताकंदद्‌ ॥३१३॥ 

क्र: खे खेचराध।शा: सुनमिप्रमुस्या: एथक | गरुडब्यूह मापाथ तस्थुश्रक्रिसुदाज्या ॥74२॥ 
अष्टचन्द्रा: खगा; ख्याताश्रक्तिण. परितः सुतम्‌ । शरीररक्षकलेन भेजुविद्यामदंदुताः ॥११३५ 
अडालप्रलय रस्म जम्मितास्भोदगर्जितम्‌ । निर्जित्य तूर्ण तूर्याणि दध्चनुः सेनयो: समस ॥११४॥ 
धानुप्कैर्मार्ग पैर्माग: समरस्य पुरुसर: । प्रवतंयितुमारभ धोरधोषः सबहिगितम ॥११०॥ 
सपम्रामनाटकारम्भसूत्रधा। धनुर्॑रः । रणस्क विशनित सम गजत्त॒यपुररुपरम्‌ ॥११६॥ 

क्वध्य स्थानक ' पूर्व रणरज्षे धनुर्ध रैः । पुष्पाशलिरिव ब्यस्तो मुक्त: शितशरोस्करः ॥३१५॥ 
तीक्ष्ण सर्माण्यभिष्नस्तः पूर्व कलहकारिण: । परचात्यवेशिन:  शझ्वत्‌ खलकहया ! ४ नुरंतः ॥१९८॥ 
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उद्धत हो रहा है ऐसा मेघप्रभ नामका विद्याधर भो अपगे आधे विद्याधरोके साथ निकला 
॥१०८॥ जो शत्रुओकी सेनाको नष्ट करनेवाला है, बड़े-वडे बाजोके समूहसे निकलती हुई 
आवाजके समान भयंक्र है और जिसने अपनी आवाजसे मेघोंकी गर्ंनाकों भी जीत लिया 
है ऐसा जयकुमार उस समय विशाल और सम ( ऊँची-नीची रहित ) पृथ्वीपर अपनी समस्त 
सेनाका विभाग कर तथा मक्रव्यूहड्ो रचना कर गजंता हुआ बहुत्रे ही अधिक सुथोभित हो 
रहा था ॥१०६--११०॥ उधर कत्रव्यूहक्री रचना कर अपनी बहुत भारी सेताके बीच खडा 
हुआ अर्ककीति भी परिवेगसे युक्त सूर्यके समान सुशोभित हो रहा था ॥ १११ ॥ क्रोधित हुए 
सुनमि आदि विद्याधरोके अधिपति भी गरुडव्यूहकी रचना कर चक्रवर्तीके पुत्र-अकेकरीतिकी 
आज्ञासे आकाशमे अलग ही खडे थे | ११२॥ विद्याके मदसे उद्धत हुए आठ चन्द्र नामके प्रसिद्ध 
विद्याधर शरीरसक्षकके रूपमे चारों ओरसे अक्रकीतिकी सेवा कर *हे थे ॥ १९३ ॥ उन 
दोनो सेनाओम असामयिक प्रठयक्रालके प्रारम्भम बढतो हुई मेघोकी गजंनाको जोतकर शीघ्र- 
शीघ्र एक साथ बहुत-मे बाजे बज रहे थे ॥११४॥ युद्धके आगे-आगे जानेबाले और भयंकर 
गजना करनेवाले धनुर्धारी योद्धाओने बाणो-द्वारा अपना मार्ग बनाना प्रारम्भ किया था। 
भावाथथं-धनुप चलानेवाले योद्धा वाण चलाकर भीड़को तितर-बितर कर अपना मागं बना 
रहे थे ॥११५॥ जो सग्रामरूपी ताटकके प्रारम्भमे सूत्रधारके समान जान पडते थे ऐसे धनुप- 
को धारण करनेवाले वोर पुरुष गर्जते हुए बाजोंको आगे कर पुद्धरूपी रगभूमिमे प्रवेश कर रहे 
थे ॥११६॥ धनुष धारण करनेवाले पुरुषोने रणरूपी रगभूमिमे सबसे पहले अपना स्थान 
जमाकर जो तीक्ष्ण बाणोका समूह छोड़ा था वह ऐसा जान पड़ता था मानों उन्होंने पुप्पाजलि 
ही बिखेरी हो ॥११७॥ वे धनुपपर चढ़ाये हुए बाण सदा दुष्टोके समान जान पड़ते थे क्योंकि 
जिस प्रकार दुष्ट तीढण अर्थात्‌ क्रर स्वभाववाल होते है उसी प्रकार वे बाण भी तीक्षण अर्थात्‌ 
पेने थे, जिस प्रकार दुष्ट मर्ममेदन करते है उसी प्रकार बाण भी ममंमेदन करते थे, जिस प्रकार 
है 5 कलह करनेवाले होते है उसी प्रकार बाण भी कलह करनेवाले थे और जिस प्रकार दुष्ट 
पहले मधुर वचन कहकर फिर भोतर घुस जाते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मनोहर शब्द 
१ इत्वा । २ मकरसमूहरचनाविशेषम्‌ । ३ विनाशक इत्यर्थ, | ४ निर्धोषभीषर्ण 
क्यात्म-प०, ल०। ६ प्राप्त। ७ अष्टचन्द्राल्या, । ८ बाणै: | 
१० आहू.ढप्रत्याल ढादि । ११ क्षिप्त:। १२ निजात । १३ शरीरं 


यथा भवति तथा । ५ विभ- 
९ क्रियाविज्येषणम्‌ । उत्प्लबनसहित॑ यथा । 
प्रवेशिन: । १४ बाण: । 
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डसयोः पाइ्वय्ोबेध्धा बाणधी कृतदछ्गमा: | घन्विनः खेथराकारा रेजराजा जितश्रमाः ॥११8॥ 
ऋज॒तदाद वृरदर्शिस्वात्‌ श्थः कार्यप्रसाधनात । शाखसार्गामुसारिव्यात्‌ दाराः सुसचिबेः सूमा:॥१२०॥ 


अ्ष्याखपायिन:। पत्रवाहिनों दूरपातिन: । लक्ष्येपूड्डीय तीक्ष्णास्थाः खगा:. पतुः खग्ोपमाः ॥१११॥ 
० है. | 


घर्मेण गुणयुक्तेन . प्रेरिता हृदय गता | शू्रान्‌. झद्धिरियानैदीद गति पत्मिपरम्पता ॥३२२॥ 
पुंसों संश्यशंमाग्रेण हृदशता रक्तबाहिनी । क्षिप्रं न्‍्यमीलयज्नेन्ने बेश्येव विशिखावछी  ॥१२३॥ 
त्यक्त्वेश खेचराखातिबृष्टी. गृद्घृूतमस्तती । परोडस्विप्य शरादशया जारयेब वशीकृतः ॥१२४॥ 


७ 


करते हुए पीछेसे भीतर घुस जाते थे ॥११८॥ जो दोनों बगलोंमें तरकस बॉधकर उछल-कुद 
कर रहे है तथा जिन्होंने परिश्रमको जीत लिया है ऐसे धनुषधारी लोग उस युद्धमें पक्षियोके 
समान सुशोभित हो रहे थे ॥११९।|| और बाण अच्छे मन्त्रियोके समान जान पड़ते थे क्योंकि 
जिस प्रकार अच्छे मन्त्री ऋजु भर्थात्‌ सरल ( मायाचाररहित ) होते हैं उसी प्रकार बाण भी 
सरल अर्थात्‌ सीधे थे, जिस प्रकार अच्छे मन्त्री दूरदर्शी होते है अर्थात्‌ दूरतककी बातको सोचते 
हैँ उसी प्रकार बाण भी दूरदर्शी थे अर्थात्‌ दूर तक जाकर लक्ष्यमेदन करते थे, जिस प्रकार अच्छे 
मनन्‍्त्री शीघ्र ही कार्य सिद्ध करनेवाले होते है उसी प्रकार बाण भी शीघ्र करनेवाले थे अर्थात्‌ 
जल्दीसे शत्रुकों मारनेवाले थे और जिस प्रकार अच्छे मन्त्री शास्त्रमा्गं अर्थात्‌ नीतिशास्त्रके 
अनुसार चलते है उसी प्रकार बाण भी शास्त्रमार्ग अर्थात्‌ धनुषम्ास्त्रे: अनुसार चलते थे। 
॥१२०)॥ मास और खूनको पीनेवाले, पखे धारण करनेकाले, दूर तक जाकर पड़नेबाले और 
पेने मुखवाले वे बाण पक्षियोके समान उड़कर अपने निशानोपर जाकर पड़ते थे। भावार्थ-वे 
बाण पक्षियोके समान माझूस होते थे, क्योकि जिस प्रकार पक्षी मास और खून पीते है उसी 
प्रकार बाण भी शत्रुओका मास और खून पीते थे, जिस प्रकार पक्षियोके पंख लगे होते है उसी 
प्रकार बाणोके भी पस्॒ लगे थे, जिस प्रकार पक्षी दूर जाकर पड़ते हैं उसी प्रकार बाण भी दूर 
जाकर पड़ते थे ओर जिस प्रकार पक्षियोंका मुख तीक्षण होता है उसी प्रकार बाणोंका मुख 
( अग्रभाग ) भी तीक्ष्ण था । इस प्रकार पक्षियोंकी समानता धारण करनेवाले बाण उड़-उड़कर 
अपने निशानोंपर पड़ रहे थे ॥१२१॥ जिस प्रकार गुणयुक्त धर्मके द्वारा प्रेरणा की हुई और 
द्वदयमें प्राप्त हुई विशुद्धि पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करा देतो है उसी प्रकार गुणयुकत ( डोरी 
सहित ) धर्म ( धनुष ) के द्वारा प्रेरणा की हुई और हृदयमें चुभी हुई बाणोंकी पंवित शूरवीर 
पुरुषोकी परलोक पहुँचा रही थी ॥१२२॥ जिस प्रकार हृदयमें प्राप्त हुई और #रक्तवाहिनी 
अर्थात्‌ अनुराग धारण करनेवाली अथवा रागी पुरुषोंको वश करनेवाली वेश्या स्पर्शमात्रसे ही 
पुरुषोके नेत्र बन्द कर देती है उसी प्रकार हृदयमें लगी हुई और रक्तवाहिनी अर्थात्‌ रुधिरको 
बहानेवाली बाणोंकी पंक्ति स्पशंमात्रसे श्षी्र ही पुरुषोके नेत्र बन्द कर देती थी - उन्हें 
मार डालती थी ॥१२३॥ जिस प्रकार बहुत वर्षा होने ओर अन्धकारका समूह छा जानेपर 


१ निजशरीरपादर्वयों. । २ इषुधी द्वो। ३ पक्षे सदुशा:। ४ युद्धे । ५ चापश्ञास्त्रोवतक्रमेण । प्रयोक्‍तुमार्ग- 
शरणत्वात्‌ ।! ६ बाणा: | ७ मन्त्रिभिः। ८ क्रव्यासुक्पायिन: 2० । आममांसरक्तभोजिन. । ९ पन्रैवेहन्ति 
गच्छन्तीति पत्रवाहिन: । १० बाणा: । 'शरा्कविहगा: खगा: । ११ पक्षिसदृशा:। १२ घनुषा | १३ ज्यास- 
हिलेन । अतिशययुकक्‍्तेन च। १४ विशद्धिपरिणाम इध। १५ आनयति सम । १६ हारसन्तति । १७ रबत॑ 
प्रापयन्ती । आन्मस्यनुरक्तं प्रापयन्ती च। १८ इतोओ पुनः आरा” नगरात्‌ समायातरिष्पणपुस्तकातू टिप्पण- 
समुद्वार: क्रियते । १९ उपरिस्थितखेचररुधिरवर्षे । -२० दाक्षाय्यतमसमूहे । आतापिजिल्लौ दाक्षाय्यगुद्घौ' 
इत्यनिधानात्‌ । >भावे क्‍सः । 














श्ध्८ आदिपूरुणम्‌ 


प्रशुणा' मुष्टि संबाझा दूर दृष्यनुवर्तिन: । गवेष्ट साधयन्ति सम सद्स्॒त्या इव सायकाः ॥३१५॥ 

प्रयोज्याभिसुर्स तीक्षणान्‌ बाणान्‌ परशरान्प्रति । तत्व पातयन्ति सम धाजुष्काः सा दि धीर्षियाम्‌ ॥ 

जाताआपरताः केचिदस्योस्यशरखण्डने । ब्याएताः काघिताः पूर्वा रणे किंचित्करोपमार ॥३२७॥ 

हस्स्यश्वरथपस्योवमुल्निद्यास्पष्टलक्ष्ययत्‌ । शराः पनुः स्व 'रपातमेवास्ता इृढमुष्टिमिः ॥१२८॥ 

पूर्व बिहितसन्धाना:' स्थित्वा किंचिच्छरासने  । यानमध्यास्थ  मध्यस्था . 'देघोभावमुपागता ॥ 

विग्नह हतशक्तित्वादयत्या झज्रुसंश्रया: । बराणा  गुणितषाडगुण्या इव सिद्धि भ्रपेदिरे #१३०॥ 
व्यभिचारिणी स्त्री अपना पति छोड़ किसी परपुरुषको खोजकर वश कर लेती है उसी प्रकार 
विद्याधरोके खूनको बहुत वर्षा होने और गुद्ध, पक्षीरूपी अन्धकारका समूह फेल जानेपर बाणों- 
की ५क्ति अपने स्वामीको छोड खोज-खोजकर शत्रुओंको वश कर रही थी ॥१२४॥ अथवा 
वे बाण अच्छे नौकरोके समान दूर-दूरतक जाकर इष्ट कार्योको सिद्ध करते थे क्‍योंकि जिस 
प्रकार अच्छे नौकर प्रगुण अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणोके धारक अथवा सीधे होते हैं उसी प्रकार बाण भी 
प्रगुण अर्थात्‌ सीधे अथवा श्रेष्ठ डोरीसे सहित थे, अच्छे नौकर जिस प्रकार मुद्ठियोसे दिये हुए 
अन्नपर निर्वाह करते है उसी प्रकार वे बाण भी मुद्दियो-द्वारा चलाये जाते थे और अच्छे नौकर 
जिस प्रकार मालिककी दृश्कि अनुसार चलते है उसी प्रकार वे बाण भी मालिककी हृष्टिके 
अनुसार चल रहे थे ॥१२५|| धनुपको धारण करनेवाले योद्धा जहाँ-जहाँ शत्रुओके बाण थे 
वही-वही देखकर अपने पने बाण फेक रहे थे सो ठीक ही है क्योकि शत्रुओकी वेसी ही बृद्धि 
होती है ॥१२६॥ जो बाण एक दूसरेके बाणोंकों तोडनेके लिए चलाये गये थे, धारण किये 
गये थे अथवा उस व्यापारमे लगाये गये थे वे युद्धमे नौकरोके समान सबसे पहले प्रशंसाको 
प्राप्त हुए थे ॥ १२७॥ मजबूत मुट्ठियोवाले योद्धाओके द्वारा छोडे हुए बाण अस्पष्ट लक्ष्यके 
समान दिखाई नहीं पडते थे और हाथी, बोडे, रथ तथा पियादोके समूहकी मेदन कर अपने 
पड़नेसे स्थानपर ही जाकर पड़ते थे ॥१२८| जिस प्रकार सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको 
धारण करनेवाले राजा सिद्धिको प्राप्त होते है उसी प्रकार वे बाण भी सन्धि आदि छह गुणों- 
को धारण कर सिद्धिको प्राप्त हो रहे थे क्योकि जिस प्रकार राजा पहले सन्धि करते हैं उसी 
प्रकार वे बाण भी पहले डोरीके साथ सन्धि अर्थात्‌ मेल करते थे, जिस प्रकार राजा लोग अपनी 
परिस्थिति देखकर कुछ समय तक ठहरे रहते हैं उसी प्रकार वे बाण भी धनुषपर कुछ देर तक 
ठहरे रहते थे, जिस प्रकार राजा लोग यूडके लिए अपने स्थानसे चल पड़ते हैं उसी प्रकार वे 
बाण भी गबत्रुकों मारनेके लिए धनुषसे चल पड़ते थे, जिस प्रकार राजा लोग मध्यस्थ बनकर 
देधीभावको प्राप्त होते है अर्थात्‌ भेदनोति-द्वारा शत्रुके संगठनकों छिल्नभिन्न कर डालते हैं 
उसी प्रकार वे बाण भी मध्यस्थ ( शत्रके शरीरके मध्यमे स्थित ) हो द्वेधीभावको प्राप्त होते 
थे अर्थात्‌ झत्रुके टुकड़े-टुकड़े कर डालते थे और अन्तमें राजा लोग जिस प्रकार युद्ध करनेकी 





१ 'अवक्रा: ।२ मुष्टिता संवाह्मन्ते गम्यन्ते मुष्टिसवाह्मा: । आज्ञावशवर्तिनश्ब । हे नयनेरनुवर्तमाना: आलोकन- 
मात्रेण प्रभोरभिष्राय ज्ञात्वा कार्यकराइच | ४ यत्र 


स्थान गत्तवबेत्यर्थ: । ११ क्षिप्ता:। १२ कतसंयोजना: कृतसन्धयदच । १३ चाये क्षेत्रे च। १४ गमनमध्यास्य । 


१५ मध्यस्था: सन्‍्त:। १६ द्विघाखण्डनत्वम्‌, पक्ष उभ्रमत्राअयत्वम्‌। १७ वक्‍्क्रिभावे । अथवा दारीरे। 
१८ अभ्यस्त । 


चतुश्चत्वारिश्ञत्तमं पक ३०५, 


घारा बीरस्सस्पेव रेजे रक्तस्थ कस्यखित्‌ । पत्ती सतत धेर्यादाश्वनूत्पाटिताशुगम्‌ ॥१३१॥ 
'सायकोबूमिक्रमाकोक्य कान्तस्य हुदय्य प्रिया | परासुरासीच्चिसेःस्थ बदल्तीवात्मनः स्थितिम॥१३२॥ 
: छिन्नरण्डें: फरै. कश्रित्‌ सर्वाज्ञीणेमंटाप्रणी: । कीरितासुरिवाकम्प्रस्तपैव युयुओ्रे चिरम्‌ ॥१३३॥ 
विलछोकय बिरूयञ्वाछि ज्वालालोलशिखोपमैः । शिलीमुखैर्बल छिक् स्व विपक्षयनुर्थ रैः ॥१३४॥ 
गृहीरवा वज़काण्डाख्यं सजीकृत्य शरासनम्‌ । स्वयं योद्धुं समारू्धं सक्रोच: सानुजो जय: ॥१३७॥ 
'कर्णाम्यणीकृतास्तस्थ गुणयुक्ताः सुयोजिता: । प्नैलंघुसमुस्थाना: कालक्षेपाविधाग्रिन: ॥१३६॥ 
मार्गे प्रयुणसझाराः प्रविदय हृदय विधाम्‌ | कृच्छा्थ  साधयन्ति सम 'निस्खष्टाथंसमाः शराः ॥१३७॥ 
पद्रवन्‍्तः प्रतापोग्रा: समग्रा विग्रहे हुता: । अजश्ञासपातिनइच्क्र: कूट्युद्ध शिलीमुखा: ॥१६८॥ 


॥५८3लीतस+ल ता ही हअीजी 33 >लपल3ल ५ 


सामर्थ्यसे रहित शत्र॒को वश कर लेते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको वश कर लेते थे#॥ १२९- 
१३०॥ निकाले हुए बाणके पीछे बहुत शीघ्र धीरतासे निरन्तर पड़ती हुई किसी पुरुषके रुधिरको 
धारा वीररसकी धाराके समान सुशोभित हो रही थी ॥१३१॥ कोई स्त्री अपने पतिका हृदय 
बाणसे विदीर्ण हुआ देखकर प्राणरहित हो गयी थी मानो वह कह रही थी कि मेरा तिवास 
इसीके हृदयमें है ॥१३२॥ जिनके दण्ड टूट गये हैं और जो सब शरीरमें घुस गये हैं ऐसे बाणोंकी 
नोकोसे जिसके प्राण मानो कीलित कर दिये गये हैं ऐसा कोई योद्धा पहलेकी तरह ही निश्चलू 
हो बहुत देर तक लड़ता रहा था ॥१३३॥ शत्रुओंके धनुषधारी योद्धाओने प्रलयमकालकी जलूती 
हुई अग्निकी चंचल शिखाओंके समान तेजस्वी बाणोंके द्वारा मेरी सेनाको छिन्नभिन्न कर दिया 
है यह देख जयकुमारने अपने छोटे भाइयों सहित क्रोधित हो वजुकाण्ड नामका धनुष लिया 
और उसे सजाकर स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥१३४-१३५॥ उस समय जयकुमारके 
बाण | ति सुध्टार्थ ( उत्तम ) दृतके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम दत 
स्वामीके कानके पास रहते हैं अर्थात्‌ कानसे लगकर बातचीत करते है उसी प्रकार बाण भी 
जयकुमारके कानके पास रहते थे अर्थात्‌ कान तक खीचकर छोड़े जाते थे, जिस प्रकार उत्तम 
दूत गुण अर्थात्‌ रहस्य रक्षा आदिसे युक्त होते हैं उसी प्रकार बाण भी गुण अर्थात्‌ डोरीसे 
युक्त थे, जिस प्रकार उत्तम दृतकी योजना अच्छी तरह की जाती है उसी प्रकार बाणोंकी 
योजना भी अच्छी तरह की गयी थी, जिस प्रकार उत्तम दूत पत्र लेकर जल्दी उठ खड़े होते हैं 
उसी प्रकार बाण भी अपने पंखोंसे जल्दी-जल्दी उठ रहे थे-जा रहे थे, जिस प्रकार 
उत्तम दूत व्यथं समय नहीं खोते हैं उसी प्रकार बाण भी व्यथं समय नही खोते थे, जिस प्रकार 
उत्तम दूत मार्गमें सीधे जाते हैं उसी प्रकार बाण भी मार्गमें सीधे जा रहे थे और जिस प्रकार 
उत्तम दूत दन्रुओंके हृदयमें प्रवेश कर कठिनसे कठिन कार्यको सिद्ध कर लेते हैं उसी प्रकार बाण 
भी शत्रुओंके हृदयमें घुसकर कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर लेते थे ॥१३६-१३७॥ अथवा ऐसा 
१ सायिकोड्धिप्र-ल ० । २ सर्वाजूब्याविभि: । ३ प्रलयाग्नि। ४ छन्नमित्यपि पाठ: । छादितं खण्डितं वा। - 
५ आत्मीयम्‌ । ६ आकर्णमाकृष्टा: | कर्णतमीपे कृताइच । ७ पक्ष: सन्देशपत्र : || ८ आशुविधामिन इत्यर्थ: । 
९ हृदयम्‌ अभिप्रायं थ। १० असाध्यार्थभ्‌ । ११ असकृत्‌ सम्पादितप्रयोजनदूतसमा:। १२ प्रकृष्टसन्तापभो- 
कराः | भयदुरा: | #राजाओके छह गृण ये हैं--- सस्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च। टेघीमावदल 
विजेय: बश्णुणा नीतिवेदिनाम्‌ (” प जो दोनोंका अभिप्राय लेकर स्वयं उत्तर-प्रत्यूत्तर करता हुमा कार्य सिद्ध 
करता है। उसे निःसृष्टार्थ दूत कहते हैं। यह दूत उत्तम दूत कहन्ाता है। 


०० आदिपुराणम्‌ 


प्रस्फुरक्षिः फल्ोपेलैः सुप्रमाणैः सुकल्पितैः | विगेधोद्साबिना विश्वगोचरैजिंजयाबहैः ॥१३९॥ 
वादिनेव जयेनोच: कीति श्षित्रं जिशक्षणा । प्रतिपक्ष: प्रतिक्षिप्त:' शस्प्रेः शास्त्रेजिंगीपुणा ॥१४०॥ 
खगा: खगास्प्रति प्रास्ता:ं प्रोद्भिश गगन गताः । निबरतंस्ते न यावत्ते ते सियेवापतन्शताः ॥१४१३॥ 
सृत्तीद्षणा बीक्षणाभीला: प्रज्वलम्तः समन्‍्ततः । सुर्दस्वशनिवस्पेतु: खाद्‌ विमुखाः खगेः शरा; ॥१७२॥ 
शरसद्भातसम्छन्नान्‌ गृप्नपक्षास्थकारितान्‌ू । अद्शमुद्गरापात_ नसोगा नमसों ब्यधुः ॥१४३॥ 

चण्टैर काण्डरस्युइज काण्टेरापाथतादिमे हा युगेडस्मिन्‌ किं किमस्तांशुमासिभिरनाशुम * अवेस ।।१४४॥ 
वृ्पाताय नो * कि-तु रढपाताय खेचरै: । खगाः कर्णान्‍्तमाकृप्य मुक्ता _ हन्युद्टिपादिकान ॥१४०॥ 
अधोसुखाः खगमुक्ता रफ्पानात्‌ पलाशनात्‌ * । पषस्काः सांहसो' वेयुनरक / वाउवनेरधः  ॥१४६॥ 


जान पड़ता था मानो वे बाण कपट युद्ध कर रहे हो क्योकि जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले 
पत्रव॑त अर्थात्‌ सवारी सहित और प्रतापसे उग्र होते है उसी प्रकार वे बाण भी पत्रवंत अर्थात्‌ 
पंखों सहित और अधिक सन्‍्तांपसे उग्र थे, जिस प्रकार कपट्युद्ध करनेवाले युद्धमे शीघ्र जाते 
है और सबसे आगे रहते है उसी प्रकार वे बाण भी युद्धमें शीघ्र जा रहे थे और सबसे आगे 
थे तथा कपट युद्ध करनेवाले जिस प्रकार बिना जाने महसा आ पड़ते है उसी प्रकार वे बाण 
भी बिना जाने सहसा आ पड़ते थे ॥ १३८॥ जिस प्रकार विजयके द्वारा उत्तम कीतिको शीघ्र प्राप्त 
करनेवाला और जीतनेकी इच्छा रखनेवाला वादी प्रक्राशमान, अज्ञाननाशाद्रि फलोंसे युक्त, 
उत्तम प्रमाणोसे सहित, अच्छी तरह रचना किये हुए, मसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त 
करनेवाले शास्त्रोंसे विरोधी-प्रतिवादीको हराता है उसी प्रकार विजयके द्वारा ज्षीत्र ही उत्तम 
कीति सम्पादन करनेवाले, जीतनेकी इच्छा रखनेवाले तथा विरोध प्रकट करनेवाले जयकुमारने 
देदीप्यमान, नुकीले, प्रमाणसे बने हुए, अच्छी तरह चलाये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और घिजय 
प्रात्त कैरानेवाले शस्त्रोंसे शत्रुओंकी सेना पीछे हटा दी थो ॥१३५-१४०॥ जयकुमारने 
विद्याधरोंके प्रति जो बाण चलाये थे वे आकाशको भेदन कर आगे चले गये थे और वहाँसे वे 
जबतक लोटे भी नही थे तबतक वे विद्याधर मानो भयसे ही डरकर गिर पड़े थे १४१) जो 
अत्यन्त तीक्ष्ण है, देखनेमें भयंकर हैं, और चारों ओरसे जल रहे हैं ऐसे विद्याधरोंके द्वारा 
आकाशसे छोड़े हुए बाण योद्धाओके मस्तकोंपर वज्‌ुके समान पड रहे थे ॥|१४२॥ जो बाणोंके 
समूहसे ढक गये हे, गीधके पंखोसे अन्धकारमय हो रहे हें ओर जिन्हे मुद्गरोंक आधात तक 
दिखाई नही पड़ते हैं ऐसे योद्धाओको विद्याधर लोग आकाहसे घायल कर रहे थे ॥ १४३॥ इस 
युगमें उन तीक्ष्ण बाणोने सबसे पहले अकाल्मृत्यु उत्पन्न की थी सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने 
सूयंका प्रताप भी कम दिया है ऐसे छोगोसे क्या-क्या अद्युभ काम नहीं होते हैं ? ॥१४४॥ दूर 
जानेके लिए नही किन्तु मजबूतीके साथ पड़नेके लिए विद्याधरोंन जो बाण कान तक 
खीचकर छोड़े थे उन्होने बहुत-से हाथी आदिको मार डाला था ॥१४५॥ जिस प्रकार रक्त 
पीने और मांस खानेसे पापी जीव नीचा मुख कर नरकमें जाते हैं उसो प्रकार विद्याघरों 


१ निराकृत:। २ बाणा:। ३ विद्याभरानू। ४ मुक्ता:। ५ विद्याघरा:। ६ दर्शने भयावहा:। ७ मुद्गराधातान्‌ छ० 
म० | ८ गगनमाश्नित्य । ९ अकाझ। १० बाएँ"। ११ उत्पादित। १२ अस्त्राशुगादिभि:' इति पाठे अस्त्ाष्ये 
वाशुगाशिन: पवनाशना. तैः सर्पेरित्यर्थ: । 'आशुगों वायुविशिखो' इत्यभिधानात्‌ । (३ न। १४ ध्नम्ति सम । 
(+ मॉसाशनात्‌। १६ सपापा:। १७ वा हव । ईयूः गष्छन्ति सम । १८ भूमेरण: स्थितम्‌ । 


चतुश्चत्वारिंशसम॑ पत्र ४०१ 
भूमिष्कैनिंव्दुर क्षिप्ताडिष्टानुस्कृष्प यष्टय: । ययुवृरं दियं दृतीदेशीया दिम्ययोषितास्‌ ॥१०७७॥ 


चक्रिणश्यक्रमेक॑तजञ्ष ततः कस्यचित्क्षति: ! चत्रे रकालूचक्रामैजेह वस्‍्तत्र जध्निरे 6१४८४ 

मै सम. मुक्तीः दरैः सचरभूचरेः | ब्योग्न्यन्योग्यमुखारूग्नैः स्थितं कतिपय्क्षणे  ॥३४७६॥ 
खम-वरशरैइच्छलन्षे से परस्पररोधिमिः ।  अम्योन्याबीक्षणात्तेपसमभूद रणनिषेधनस्‌ ॥१५०॥ 
सवार: शस्प्रेनेसोगानां शरैद्धाबाघितं सशम्‌ । स्वसैन्यं बीक्ष्य खोत्क्षिप्वीक्षणोग्राशशुक्षणि: ॥१५१॥ 
सद्यः संहारसंकड्समव्तिसमोी जय: | प्रारम्ध योद वश्चेण वज़्ञकाण्डेन चम्ियत्‌ ॥१५२॥ 
निर्जिताशनिनि्धोषजयज्याघोष मी छुकाः । चापसायकर्थेतांसि प्राक्षिपन सह शत्रवः ॥१०३॥ 
चापसाकर्णमाकृष्य ज्यानिवेशितसायकः । रूघुसंघानमोक्ष: सो5वेइ्य विध्यक्षिव  क्षणम्‌ ॥१५४॥ 
न मध्ये न शरीरेपु दष्टास्तच्योजिता: शराः । सष्टास्ते केवर्ल, भूमी सम्रणा: पतिताः परे ॥१७५५॥ 
निर्मीलयस्तरचक्षृषि ज्वलग्स्तः शिलीमुखा:। मुखानि ककुमा बस: खादुल्दालीविभीषणा: ॥१५६॥ 


के द्वारा छोड़े हुए बाण शत्रुओंका रक्त पीने और मांस खानेसे पापी हो नीचा मुख कर पृथिवो- 
के नीचे जा रहे थे-जमीनमे गड़ रहे थे ॥१४६।|| इसी प्रकार भूमिगोचरियों-द्वारा निदंगताके 
साथ छोड़े हुए बाण शत्रुओंकोी भेद कर आकाशमें बहुत दूर तक इस प्रकार जा रहे थे मानो 
देवांगगाओकी दासियाँ ही हों ॥१४७॥। चक्रवर्तीका चक्र तो एक ही होता है उससे किसीकी 
हानि नही होती परन्तु उस युद्धमें अकाल चक्रके समान बहुत-से चक्रोसे अनेक जीव मारे गये 
थे ॥१४५॥। विद्याधर और भूमिगोत्ररियोके द्वारा एक साथ छोड़े हुए समान वेगवाले बाण 
आकाशमें एक दूसरेके मुखसे मुख लगाकर कुछ देर तक ठहर गये थे ॥१४९॥ परस्पर एक 
दूसरेको रोकनेवाले विद्याधर और भूमिगोचरियोंके बाणोंसे आकाश ढक गया था और 
इसीलिए एक दूसरेके न दिख सकनेके कारण उनका युद्ध बन्द हो गया था ॥१५०॥ अपने 
और शत्रुओके हस्त्रों तथा विद्याधराके बाणोसे' अपनी सेनाको बहुत कुछ धायल हुआ देखकर 
नेत्ररूपी भयंकर अग्निको आकाशकी ओर फेंकनेवाला और संहार करनेके लिए कुपित हुए 
यमराजकी समानता धारण करनेवाला जयकुमार इन्द्रको तरह वज्ञकाण्ड नामके धनुषसे 
युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ ॥१५१-१५२॥ वज्जकी गर्जनाको जीतनेवाले जयकुमारके 
धनुषकी डोरीके शब्द मात्रसे डरे हुए कितने ही शत्रुओंने घनुष, बाण और दहृदय-सब फेंक 
दिये | भावार्थ-भयसे उनके धनुष-बाण गिर गये थे और हृदय विक्षिप्त हो गये थे ॥१५३॥ 
कान तक घनुष खीचकर जिसने डोरीपर बाण रखा है और जो बड़ी शीघ्रतासे बाणोंको रखता 
तथा छोड़ता है ऐसा जयकुमार क्षण-भरके लिए ऐसा जान पड़ता था मानो प्रहार ही नहीं कर 
रहा हो अर्थात्‌ बाण चला ही नही रहा हो ॥१५४॥ जयकुमारके द्वारा चलाये हुए बाण न 
बीचमें दिखते थे, और न शरीरमें ही दिखाई देते थे, केवल धावसहित जमीनपर पड़े हुए शत्रु 
ही दिखाई देते थे॥१५५॥ जो देखनेवालोंके नेत्र बन्द कर रहे हैं, सबको जला रहे हैं और 
उल्काओंके समूहके समान भयंकर हैं ऐसे जयकुमारके बाणोंने दिशाओंके मुख ढक लिये थे 





१ भूमो स्थितें: । २ छत्रनु । ३े उद्भिद्य। ४ बाणा:। ५ दूतीसदृशा:। ६ -मेकान्तं न ल० । ७ चक्रात्‌ । 
८ समस्तात्‌ कृतास्तसमूहसमानै: । ९ हता;। १० उन्यत्रापि समानजवे:। ११ युगपत्‌ । १२ खेचर-ल०, 
ज०, प०, स०, ह० । १३ -क्षणात्‌ ल०, अ०, प०, स०, ह० । १४ परस्परावलोकनाभाबात्‌ । १५ आत्मी- 
यानात्मीये: । स्वास्त्रै: अ७० । १६ अग्नि: । १७ संहारा्थ कुपितयमसदृश: । १८ उपक्रान्तवान्‌ । १९ भीरव: । 
२० त्यक्तवन्त: । २१ दुष्ट । २२ शराप्नमुच्चत्निव । २३ वेहयन्ति स्म। २४ गगनाझ्निर्गच्छन्त इत्यर्थः 
२५ उल्कासमूहभीकराः | 

५१ 


 पु०र आदिपुराणम्‌ 
रू डे 
पे कं जडाः ॥१५७॥ 
तिय्रंग्गोष्फणपायाणैर दृष्थाज्यजिराद बहिः । पातितान, खचरानचुः संतनूत स्वभलाव, रा 
शरसंरुणण विद्याशस्मुकुरेम्यो गलन्‌ सुरः । मणयो गुणगृद्षेर्वा जयस्योपायनीकझृताः ॥॥ 
>प्तन्स्तखणगान्त्रीस प्रियासिः स्वाश्रवारिणा । वारिदानमिवाचर्य इृपामासादितों जयः ॥१७६॥ 
अच्तकः समचर्तीति ' सट्ठातव न चेत्तथा । कं चक्रिसुतस्थेव बले प्रेमाध्रिपो मबेत्‌ ॥१६०॥ 
हे तिनाम । स्तन्न. दिब्यानझ्ोपमः'  ॥१६१॥ 
बच विधाय न्‍्यायेन जयनान्यायत्र । यमस्तीदषणो<्प्यभूडमस्तत्र॒दिव्यानलापभः 
१" ब्रद्धेषितनि्धोषिमीषयन्तो द्िषो हया: । बलसाइब्रासयन्तः स्वं स्वीचक्रुइचाक्रियूनवः ॥१६२॥ 
प्रासान्प्रस्फुरतस्ती दणान भी ६ बाहवाहिनः' 3 । आवतंयन्तः संप्रापन्‌ यमस्येवाग्रगा भटा: ॥१६३॥ 
री ; ॥१६४॥ 
जयो5पि स्वयमारुछझा जयी जयतुरड़्रमम्‌ । क्रद्दः प्रासान समुद्र॒त्य योद्धुमइबीयमा दिकान्‌ ॥१ ६ 
अभूत प्रहतगम्भीरमस्मा  दिध्वनिमीषणः । बलाण॑बरचलत्स्थूछकहणोल इब वाजिमिः ॥१६०७॥ 


॥१५६॥ तिरछे जानेवाले गोष्फण रूप पत्थरोके द्वारा युद्धके आँगनसे बाहर गिराये हुए विद्या- 
धरोंको न देखकर मर्ख लोग कहने लगे थे कि देखो विद्याधर शरीर सहित ही स्वर्ग चले गये हैं 
॥१५७॥ बाणोंकी चोटसे छिन्न-भिन्न हुए विद्याधरोके मुकुटोंस जो मणि गिर रहे थे वे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो गुणोंसे वश होनेवाले देवोने जयकुमारकों भेट ही किये हो ॥१५८॥ गिर-गिरकर 
भरे हुए विद्याघरोके साथ आयी हुई स्त्रियाँ अपने अश्रुरूपी जलसे जो उन्हे जलांजलि-सी दे 
रही थी उसे देखकर जयकुमारको दया आ गयी थी ॥१५९॥ यमराज समवर्ती है अर्थात्‌ 
सबको समान दष्टिसि देखता है यह केवल कहावत ही है यदि ऐसा न होता तो वह्‌ केवकू चक्र- 
वर्तकि पुत्र अककीतिकी सेनामे ही क्यों प्रेतोंका राजा होता ? अर्थात्‌ उसीकी सेनाको क्यों 
मारता ? ॥१६०।। जयकुमा रके द्वारा अन्यायमे प्रवृत्ति करनेवाले लोगोको वध कराकर वह 
तीक्ष्ण यमराज भी उस युद्धमें दिव्य अग्निके समान धर्ंस्वरूप हो गया था। भावाय॑ं-पूर्वकाल- 
में साक्षी आदिके न मिलनेपर अपराधीकी परीक्षा करनेके लिए उसे अग्निमे प्रविष्ट कराया 
जाता था, अथवा जलते हुए अंगार उसके हाथपर रखाये जाते थे। अपराधी मनुष्य उस 
अभ्निमें जल जाते थे परन्तु अपराधरहित मनुष्य सीता आदिके समान नहीं जलते थे । उसी 
आगको दिव्य अग्नि कहते हैं सो जिस प्रकार दिव्य अग्नि दुष्ट होनेपर भी अपराधीको ही 
जलाती है अपराधरहितकों नहीं जलाती उसी प्रकार यमराजने दुष्ट होकर भी अन्यायी 
मनुष्योंका ही वध कराया न कि न्यायी मनुष्योंका भो, इसलिए वह यमराज दुप् होनेपर भी 
मानों उस समय दिव्य अग्निके समान धमंस्वरूप हो गया था ॥१६१॥ इननेमें हो हिन- 
हिनाहटके शब्दोंसे शत्रुओंको डराते हुए और अपनी सेनाको धीरज वँधाते हुए चक्रवर्तीके 
पुत्र-अकंकीतिके घोड़े सामने आये ॥१६२॥ यमराजके अग्रगामी योद्धाओके समान, देदीप्य- 
मान और पेने भालोको बार-बार घुमाते हुए घुड़सवार भी सामने आये | १६३॥ विजय 
करनेवाले जयकुमारने भी क्रोधित हो, जयतुरंगम नामके घोड़ेपर सवार होकर अपनी घुड़सवार 
सेनाको भाला लेकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥१६४॥ धोड़ोके द्वारा जिसमें चंचल और 
बड़ी-बड़ी लहरे-सी उठ रहो हैं ऐसा वह सेनारूपी समुद्र बजते हुए गम्भीर नगाड़े आदिके शब्दों 





१ इस्त्रविशेषः | २ रणाइगणात्‌ । ३ पतितान्‌ ल०, स०, अ०, म० । ४ स्वर्ग गतान्‌ । ५ भग्न | ६ गलून्ति 
स्म। ७ गतप्राणविद्याधरानुग॒त 4 ८ जलाझजलिम्‌ । ९ विधाय | १० बालवृद्धादिपु हननक्रियायां समानेन 


वर्तेशान;। १६ बम: । १२ अन्तक:। १३ जये। १४ शपथार्नम्मः | १५ अश्वनिनाद । १६ घक्रिसुनों: 
संबन्धिन: | १७ अश्वारोहा: । १८ मम्भेत्यनुकरणम्‌ । 


चतुश्वस्थारिंशत्तमं पव ४५०३ 

अजसिसंघटनिष्व्यतविस्फुलिज्ो रणेउनकः । मीषणे शरसंबाते व्यदीपिष्ट घराचिते ॥१६६॥ 
दाजिनः प्राक्कशाधाताद्धाबन्तासिसायकम । ब्ियन्ते न सहन्ले हि परिभूर्ति सतेजस: ॥१६७॥ 
टिविताः पश्चिमपादामभ्थां बद्धासर्षा: परस्परम्‌ । पर्ति केचिदिवावस्तों युध्यन्त सम चिरं हथा:॥१६८॥ 
समुद्धताल सं पृक्तकसबलोऊछासिपत्रकै: । नमस्तरुरमाद भूयस्तदा पदझवितों यथा ॥१६९॥ 
पतितान्यसिनिर्ातात्‌ सुदूर स्वासिनां क्वचित्‌ । झूल्यासनाः शिरस्युच्चरन्वेहुु वा अमनन्‍्हया: ॥१७०॥ 
पशन्‌ विश्ज्वान्मस्वाउश्वान्‌ू कृपया को5पि नावधीत्‌ । ते स्वदन्तखुरैरेव कदाः प्राध्लन पररपरम्‌॥ 

वंशमात्रावशिष्ठाज़ संण्डलाग्रेश्चिरं क्रगा । लो 7228 युयुधिरे घुरि ॥१७२॥ 

शिरः:प्रहरगेनान्यों 5पश्यज्नान्ध्यं प्रकृवता । सर्वत्रैगसिराविद्धां दृष्टया परचादयुद्ध सः ॥१७३॥ 
हयान्‌ प्रतिप्कशोकृत्य, धनुरतस्कपिशीषंकम । पुनः सुप्ठु तदा हिगुणयद्रणम्‌ ॥१७४॥ 
जयो5यात सानुजस्तावदाविष्कृत्य यमाकृतिः । केण्टीरवमसिवारुषह्म हयमस्युद्चतः क्रधा ॥१९५॥ 
वाहयस्तं  तमालोक्य कल्पान्तज्वालिसीषणम | विवेश  विटद्विडइत्नाली बेलेव स्वबऊाम्युधिम ॥ 


से भयंकर हो रहा था ॥१६३॥ उस युद्धमे पृथिवीपर जो भयंकर बाणोंका समूह पड़ा हुआ 
था उसमे तलवारोकी परस्थरकी चोटसे निकले हुए फुलिगोसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी 
॥१६६॥ घोडे कोडोकी चोटके पहले हो बाणोके सामने दोड़ रहे थे सो ठीक ही है क्योकि 
तेजस्त्री पुरुष मर जाते है परन्तु पराभव सहन नही करते ॥१६७॥ परस्पर एक दूसरेपर क्रोधित 
हो पिछले पेरोंस खडे हुए कितने ही घोड़े चिरकाल तक इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने 
स्वामीकी रक्षा ही कर रहे हो ॥१६८॥ उस समय ऊपर उठायी हुई और रुधिरसे रंगी हुई 
तलवाररूपी चचल पनोसे आकाशरूपी वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसपर फिरसे 
नवीन पत्ते निकल आये हो ॥१६६॥ कहीपर खाली पीठ लिये घोड़े इस प्रकार दौड़ रहे थे 
मानो तलवारकी चोटसे बहुत दूर पड़े हुए अपने स्वामियोके शिर ही खोज रहे हो ॥१७०॥ 
घोड़ोको बिना सीगके पशु मानकर दयासे कोई नही मारता था परन्तु वे क्रोधित होकर दाँत 
और खुरोस एक दूसरका मारते थे ॥१७१॥ उस युद्धमें कितने ही योद्धा क्रेधित होकर अखण्ड 
लोहेके डण्डेके समान जिनमे बॉसमात्र ही शेष रह गया है ऐसी तलवारोसे चिरकाल तक युद्ध 
करते रहे थे ॥१७२॥ अन्य कोई योद्धा, अन्धा करनेवाली शिरकी चोटसे यद्यपि कुछ देख नही 
सक रहा था तथापि गलेकी पीछेकी नसोंसे शिरको जुड़ा हुआ देखकर वह फिर भी युद्ध कर 
रहा था ॥१७३॥ उस समय कितने ही योद्धा घोड़ोंकी सहायता ले कपिशीषंक नामक धनुषोंसे 
युद्धको द्विगुणित करते हुए अच्छी तरह लड़ रहे थे ॥१७४॥ इतनेमें हो तलवार हाथमें लिये 
हुए जयकुमार अपने छोटे भाइयोंके साथ-साथ यमराज सरीखा आकार प्रकट कर और सिंहके 
समान धोड़ेपर सवार होकर क्रोधसे आगे बढ़ा ॥१७५॥ कल्पान्त कालकी अग्निके समान 
भयंकर जयकुमारको श्रोड़ेपर सवार हुआ देखकर शत्रुके घोड़ोंकी पंक्ति लहरके समान अपने 
सेनारूपी समुद्रमें जा घुसी ॥१७६॥ जिनपर पताकाएँ नृत्य कर रही हैं और वेगशाली घोड़े 
१ ज्वलति सम । २ भूमावुपचिते । ३ आयुधस्थाभिमुलम्‌ । ४ बढक्रष:। ५ रक्षन्त:। ९६ युद्धन्ते -ल० | 
७ तास्त्रस-+७० । ८ स्वामिरहितपृष्ठा: । ९ न हन्ति सम । १० ते च दत्त-ल० । ११ ध्तन्ति सम । १२ वेणु- 
मात्रावशिष्ट स्थरूपे: । १३ कौक्षेयके. 'कौक्षेयकौ मण्डलाग्र: करवाल: कृपाणवत्‌र इत्यभिषानात्‌ । १४ मस्तक- 
घातेन । १५ किचिदपि नालोकयन्‌ । १६ गलस्य परश्चिमसिरान्तितः। १७ गलपदिचमभागं करस्पशेनालोक्य । 
१८ युयुधे । १९ सहायीक्ृत्य । 'प्रतिष्कश: सहाये स्थाद्‌ वार्ताहरपराययो:” इत्यभिधानात्‌ । २० चापविदेष: । 
घन्विन इत्यर्थ: | २१ यमाइृतिम्‌ू ल० । २२ उद्यतासि. सन्‌ । २३ अश्वमारोहयन्तम्‌ । २४ प्रलयाग्निवद्भय॑- 
करम । २५ हात्र वाजिसमूह: । २६ स्वसैन्यसागरम्‌ । 


४०७ आदिपुराणम्‌ 


चिरात्‌ पर्याय मासादय प्रतृत्यस्केतवों रथा: | जविभिर्याजिभिष्यूंडा प्राधातन्‌ विद्विब: प्रति ॥$७७॥ 
निश्शेषहे तिपूर्णषु रथेडु रथनायकाः । तुर्ला जगजुरारुष्म पिम्जरेः कुम्जरारिभिः ॥७८॥ 
लक्रसंघइट संपिश्शवास्‌ग्सासकर्द्स । रथकक्य इचरन्ति सम सत्राब्धो मन्दपोतवत्‌ ॥१७४६॥ 
कुन्तासिप्रासचक्रादिसंकीर्ण ब्रणितक्रमा: । अक्रामन्‌ कृच्छुकृच्छेण रणे रथतुरज्षमाः ॥१८४०॥ 
तदा संनद्संयुक्तसर्थायुधस्टत॑ रथम्‌ । संक्रम्य वृषभ वा5कः समारूठपराक्रमः ॥१८१॥ 
पुरोज्वलस्ससुत्सपंच्छरती (णांशुसंतति: । त्न॒सन्तमस मिन्दन्‌ बाऊलाकसजयज्जयः ॥१८१२॥ 
मण्डलाग्रसमुत्सश्दुष्टाखः शस्त्रकमं विद । जयो मिषजमन्वेय * शत्रशल्यं समुद्धर्त्‌ ॥१झ३॥ 
ध्वजस्योपरि धूमों वा तेनाकृष्टो, न... सायकः । पपात तापमापाद सूचयन्नशु मं द्विपास्‌ ॥१८४॥ 
ध्वजदण्डान्‌ समाखण्क्ध  विद्वियोन्वीतपोरुषान | कुबेनू स्बानू स निशान सोमबंशध्चजायते॥१८४॥ 
विच्छिन्नकेतव: केचित्‌ क्षणं तस्थुझंता हृव । प्राणन प्राणिनः  किन्न मानप्राणा हि सानिनः ॥१८ ६॥ 
प्रज्वछत्त॑ जयन्त ते जय॑ त॑ सोहुमक्षमाः। सह सव5पि संपेतुर॒भ्यग्नि शलभा यथा ॥१८७॥ 


नीजीब्ननीनज नीज ले >लजिणज ज ल्‍>न क्‍ऑज>- हू व 


जिनमें जुते हैं ऐसे रथ चिरकालमे अपना नम्बर ( बारी ) पाकर शत्रुओके प्रति दौड़ने लगे 
॥१७७॥ रथोंके स्वामी, सम्पूर्ण शस्त्रोसे भरे हुए रधापर सवार हो पिजरोमें बन्द हुए सिहोंकी 
तुलना धारण करते हुए गरज रहे थे ||१७८॥ उस युद्धमें पहियोके संघट्नस पिसे हुए मुरदोंके 
खून और मांसकी कीचड़मे रथोंके समूह ऐसे चल रहे थे मानो किसी समुद्रमें छोटी-छोटी नावें 
ही चल रही हों ॥१७६॥ बरछा, तलवार, भाले और चक्र आदिसे भरे हुए युद्धक्षेत्रमें घायल 
पैरोंबाले रथके घोड़े बड़े कष्टसे चल रहे थे |१८०॥ उसी समय तैयार हुए तथा जुड़े हुए 
सब प्रकारके दस्छ्ोसे व्याप्त रथपर आरूढ़ होनेसे जिसका पराक्रम वृषभ राशिपर आरूढ़ 
हुए सूर्यके समान बढ़ रहा है, जिसके आगे चलते हुए बाणरूथी तीक्षण किरणोका समूह प्रकाश- 
मान हो रहा है और जो शत्रुरूपी अन्धकारकों भेदत कर रहा है ऐसे उस जयकुमारने उदय 
होता हुआ बाल-सूय भी जीत लिया था |१८५१-१८२|॥ अथवा वह जयकुमार किसी अच्छे वेद 
या डाक्टरका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार वैद्य गस्त्रकी नोकसे बिगड़ा हुआ 
खून निकाल देता है उसी प्रकार वह जयकुमार भी तलवारकी नोकसे दुष्ट-शत्रुओंका खून 
निकाल रहा था, जिस प्रकार वेद्य शस्त्र चलानेकी क्रियाकों जानता है उसी प्रकार वह 
जयकुमार भी शस्त्र चलानेकी क्रिया जानता था और वेद्य जिस प्रकार शल्यको निकाल देता 
है उसी प्रकार जयकुमार भी शत्रुरूपी शल्यको निकाल रहा था ॥१८३॥ उसके द्वारा चलाये 
हुए बाण शत्रुओको सन्‍्ताप उत्पन्न कर अशुभकी सूचना देते हुए धूमकेतुके समान उनको 
ध्वजाओपर पड़ रहे थे ॥१८४॥ उस समय शरत्रुओंकी ध्वजाओके दण्डोंको खण्ड-खण्ड कर सब 
शत्रुओंकों पोर्षहीन तथा वंशरहित करता हुआ जयकुमार सोमवंशकी ध्वजाके समान आचरण 
कर रहा था |[१८५॥ जिनकी पताकाएँ छिन्न-भिन्‍न हो गयी है ऐसे कितने हो शत्र क्षण- 
भरके लिए भरे हुएके समान खड़े थे सो ठोक ही है क्योकि प्राणोसे ही प्राणी नही गिने जाते 
किन्तु अभिमानी मनुष्य अभिमानको ही प्राण समझते हे ॥१८६॥ अच्छी तरह जलते हुए 


१ अवसरम्‌ । 'पर्यायोअवसरे क्रमे' इत्यमिधानातू । २ प्राप्य । ३ बिद्िषं प्रति छ० | ४ आयध । ५ साम्यम । 
६ गजन्ति सम | ७ पच्जरेः ल० । ८ रणे। ९ मन्दनौरिव । १० क्षतपादा. | ११ सज्जाकृतं । १२ संप्राप्य । 
१३ वृषभराशिमिव । १४ करबालेन समुत्सृष्टदुशल्:। १५ अनुगतवान्‌ । ऋ गतो लड़ि रूपम। मन्वीय. 
छ० । १६ समुत्सृष्ट: । १७ इब । १८ अनुगत । १९ जय:। २० न जोवन्ति | २ १ जयतीति जयन्‌ तम्‌ । 
२२ अभिमुखभागता: । २३ अग्निमभि पतड्ञा: । २४ शलभा इव ल०७ | 


चतुअत्वारिंशत्तमं पक ४०४ 


संनद्धस्‍्वस्वुनाइचण्डास्तदा हेसाज़दादयः । कोदण्डास्फालनंध्वाननिरुद हरित: क्ुधा ॥१८८॥ 
यवषुवंड्चिदृह्िं वा बाणजूर्टि प्रति द्विष: | यावते छक्ष्यता लेयुस्ताथदाबिप्कृतोद्रसाः ॥१८६॥ 
निरुध्यानन्तसेनादिशरजाल रणाणंवे । स्यम्दनाइवोवयामासुः पोतान्त्रा बातरहसः ॥१९०॥ 
बलदबास्प्रसंघश्समुत्पक्षाशुशुक्षणिम । पेतुर्जाहा: पर लेजस्तेजस्वी सहते कथम्‌ ॥१६१॥ 
ख्न्‍्यो5स्यं सण्डयरित सम तेषां शस्त्राणि तड़गे । नैकमप्थपराम्प्रापुश्िचिन्न मस्त्रेपु फौशलम ॥१९२॥ 
न झूता अणिता नेव न जयो न पराजयः । युद्धमानेष्वहों तेषु नाहवो5प्याहवायते ॥१६३॥ 
युदृध्याउप्येष चिरं शेकुन जेसुं ते परस्परम्‌ | जथः सेनाइये तस्मिन जयादन्येन दुरलूमः ॥१६४॥ 
अन्तहासों जयः सच तक्तदा55लोक्‍्य लीलूया । शरेः सच्छादयामास सैन्य पुत्रस्य चक्तिणः ॥१६५०॥ 
निष्पन्दी भूतमालोक्य भक्रिसूनुः स्वसाधनम्‌ । रक्‍तोस्पछदलच्छायामुच्छिय | नयनस्विषा ॥३९६॥ 
जयः परस्थ नो मेउच्चय जयो  जयमहं रणे । विध्वस्थ  भुवने झुद्धमकल्पं स्थापये यशः ॥१६&४७॥ 
विदध्यामध नापरेम्दुशसरदंशवरद्नम ।  जयलूक्ष्मीबंशीकृत्य विधेयान्म5घुना सुखम्‌  ॥१६८॥ 


ब्ल््ज॑ी जि 


और सबको जीतते हुए उस जयकुमारकों सहन करनेके लिए असमर्थ होकर वे सब शत्रु उसपर 
इस प्रकार टूट पड़े मानो अग्निपर पतंगे ही पड़ रहे हों ॥१८७।| इतनेमे ही जिनके रथ तेयार 
है, जो बड़े क्रोधी है, जिन्होंने क्रोवस धनुष खीचकर उनके शब्दोसे सब दिशाएँ भर दी है और 
शत्रु जबतक अपने लक्ष्य तक पहुँचने भी न पाये थे कि तबतक ही जिन्होंने अपना सब उद्यम 
प्रकट कर दिखाया है ऐसे हेमांगद आदि राजकुमार शत्रुओंपर अग्नि वर्षकि समान बाणोंकी 
वर्षा करने लगे ॥१८८-१८६॥ वे अनन्तसेन आदिके बाणोंका समूह रोककर वायुके समान 
वेगवाले रथोकों रणरूपी समुद्रम जहाजोके समान दौोड़ाने लगे ॥१९०॥ वे रथोके घोड़े दोनों 
सेनाओं सम्बन्धी शस्त्रोके सघटूनसे उत्पन्न हुई अग्निपर पड़ रहे थे सो ठीक ही है क्योकि 
तेजस्वी मनुष्य दूसरेका तेज केस सह सकता है ?॥ १५०१॥ उस युद्धमें दोनों सेनाओके शस्त्र 
एक दूसरेकी खण्ड-खण्ड कर देते थे, एक भी शस्त्र क्षत्रओं तक नहीं पहुँचने पाता था सो ठोक 
ही है क्योकि उनकी अस्त्रोके चलानेकी कुशलता आइचर्य करनेवाली थी ॥१५२॥ आश्चर्य है 
कि उन योद्धाओके युद्ध करते हुए न तो कोई मरा था, न क्सीकों घाव लगा था न किसीकी 
जीत हुई थी और न किसीकी हार ही हुई थी, और तो क्‍या उनका वह युद्ध भी युद्ध-सा नहीं 
मालूम होता था ॥१९५३॥ इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध करके भी वे एक दूसरेको जीत 
नही सके थे सो ठीक हो है क्योकि उन दोनों सेनाओंमें जयकुमारके सिवाय और विसीकी विजय 
प्राप्त होना दुलंभ था ॥१९४॥ उस समय यह सब देखकर मन ही मन हँसते हुए जयकुमारने 
चक्रवर्तीके पुत्र -अकंकीतिकी सब सेनाको लीलापूर्वक ही बाणोसे ढक दी ॥१०५॥ अपनी 
सेनाको चेष्टारहित देखकर चक्रवर्तीका पुत्र-अकंकीति अपने नेन्रोकी कान्तिसे लाल कमलके 
दलकी कान्तिको जीतता हुआ अर्थात्‌ क्रोधसे छाल-लारक आँखे करता हुआ कहने रूगा कि 
आज शत्रुकी जीत नही हो सकती, मेरी ही जीत होगी, में युद्धमे जयकुमारकों मारकर 
संसारमें कल्पान्त कार तक टिकनेवाला शुद्ध यश स्थापित करूँगा तथा आज ही बढ़ते हुए नाथ- 
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१ दिश.। “दिशस्तु ककुभ: काष्ठा आशाइच हरितदच ता: । इत्यभिघानात्‌ । २ रथिनः। ३ रणाज्णे 
अभिमुखं समागत्य मुख्यताम्‌। ४ न गच्छन्ति स्म। ५ वायुवेगिन. । ६ अग्निम। ७ जग्मु:। ८ अश्बा. । 
९ अन्यत्‌ । १० एक शस्त्रमपि | ११ जयकुमारात्‌ । १२ अभिशय्येत्यर्थ । १३ न । में नो जयः इति दुष्वनि:। 
१४ जयकुमारम्‌ । १५ बिनाश्य | अविनाइयेति दु्वनि. । १६ जयस्य लक्ष्मी: इति दुष्वनि: । १७ सुखमिति 
दु्वनि: । 'आ०' प्रती असुखमिति दु््वनि: । 


४०६ आविषपुराणम्‌ 


भवन स कल्पनादुषमिति स्वानिष्टसू चनस्‌ । द्विप॑ प्रयोदयासास ऋुघेब।जयसास्मनः ॥१९६॥ 
प्रथिद्नातसमु द तपश्चाद्गतपताकिकाः । सर्द मन्‍्दे क्वणदुघण्टा कुण्टितस्वबलोस्स वा! ॥२००॥ 
संशुप्यद्दान निष्यन्दकटदीनाननभ्रियः । निर्बाणाछातनिर्मासनि.शेषाखभराक्षमा: ॥२०१॥ 

“आधोरणेः कतोस्साहै: कृच्छकृष्छेण चोदिताः । " आक्रन्दमित्र कुत्र॑स्तः कुण्दिते कण्ठगर्जिनिी: ॥२०२॥ 
भीतमीत।.. युधोउन्येइ्य चिह्ररशुभसूचिमिः | गजा गताजवाइचेखरचला इब जज्ञमाः ॥२०३९॥ 
मन्दमन्द प्रकृत्थैव मन्‍्दा युद्मयानन्‍्ख्गाः । जग्मुनिरदेतुक॑ मद्गास्तदत्राशुमसूचनस ॥२०४॥ 
विजिगाीधोर्विपुण्यस्य बृथा प्रणिधयों. यथा | तथाध्ककीतय न्‍्नृणां ते गजपु नियोजिताः ॥२०४॥ 
लड्यन्नेत्रयोदोपस्था. पारिभद्रोद्गमच्छविस्‌ । प्रकटशुकुटीबन बसंधानितशरासनः ॥२० ६॥ 

रिपु कुपितभोगोन्द्रस्फुटाटोपमयंकरः । कुबेन्बिकोक नातप्ततीब्रनाराचगोचरम्‌ ॥२०७॥ 
गिरीन्द्रशिखराकारमारुदझम हरिविक्रम: | गजेन्द्र विजयादाण्य, गजन्मेघस्त्ररस्‍्तदा ॥२०८॥ 


बंश और सोमवंशका छेदन करूँगा, विजयलक्ष्मी मुझे अभी वश कर सुखी करेगी, इस प्रकार 
अभिप्रायसे दुष्ट तथा अपना ही अनिष्ट सूचित करनेवाला वचन कहते हुए अकंकीलिने क्रोधसे 
अपने पराजयके समान अपना हाथी आगे बढाया ॥१९५६-१०९॥ प्रतिकूल वायु चलनेसे जिनकी 
ध्वजाएँ पीछेकी ओर उड रही है, जिनके घण्टा धीरे-धीरे बज रहे है, जिन्होने अपनो सेनाके 
उत्सबको कुण्ठित कर दिया है, गण्डस्थलके मदका निष्यन्द सूख जानेसे जिनके मुख्यकी 
शोभा मलिन हो गयी है, जिनकी शोभा बुझे हुए अलातचक्रके समान है, जो सम्पूर्ण शस्त्रोका 
भार धारण करनेमें असम है, उत्साह दिलाते हुए महावत जिन्हे बडी कठिनाईसे ले जा रहे 
हैं, जो कुण्ठित हुई कण्ठक्की गर्जनासे मानो रुदन ही कर रहे है, जो युद्धसे तथा अशुभको 
सूचित करनेवाले अन्य अनेक चिह्नोसे अत्यन्त भयभीत हो रहे है और जिनका वेग नष्ट हो 
गया है ऐसे हाथी चलते फिरते परवंतोकें समान चल रहे थे ॥२००-२०३॥ मन्द जातिके 
हाथी स्वभा[वसे ही मन्द-मन्द चल रहे थे, मृग जातिके हाथी युद्धके भग्रसे धीरे-धीरे जा रहे 

और भद्र जातिके हाथी बिना ही कारण धीरे-धीरे चल रहे थे परन्तु युद्धमें उनका धीरे-धीरे 
चलना अशुभको सूचित करनेवाला था ॥२०४॥ जिस प्रकार विजयकी इच्छा करनेवाले किन्तु 
पुण्यहीन मनुष्यके गप्त सेवक व्यर्थ हो जाते हु-अपना काम करनेमे सफल नही हो पाते है उसी 
प्रकार अककोर्तिके लिए उन हाथियोसे कही हुई महावत लोगोकी प्रार्थनाएँ व्यर्थ हो रही 
थी ॥२०५॥ उधर जो अपने दोनो नेत्रोकी क्रान्तिसे कल्पवृक्षके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, 
जिसने अपनी भौहोकी रचनाके समान ही प्रकटहू।से बाण चढ़े धतुपका आकार बनाया है, 
क्रोधित हुए महा सर्पफे समान जिसका शरीर कुछ ऊपर उठा हुआ है और इसीलिए जो भयंकर 
है, जो अपने शत्रुको अपनी दुष्टि तथा तपे हुए बाणोका निश्ञाना बना रहा है, एवं सिंहके 
समान जिसका पराक्रम है ऐसा मेघस्वर जयकुमार उस समय गजंता हआ भेरुके शिखरके 
समान आकारवाले विजयाध नामके उत्तम हाथीपर सवार होकर, अनुकूल वाय्‌ चलनेसे 


१ अभिप्रायदुष्टमू । २ निजानिष्ट । ३ अपजयम्‌ । ४ प्रतिकूलवायु' । ५ मन्दमन्द-अ०, प०, स०, इ०, ल० । 

मदस्रतण । नष्ोत्मुकसदृश । ८ हस्तिपक । ९ क्ृतोद्योगै: | १० रोदनम्‌) ११ अधिकरभीता, । १२ सह ग्रा- 
मात्‌ । १२ स्वभावेनेंव जडा: । मन्दा इति जातिभेदाश्च । १४ मृगराइशा: मुगजातबइ्च | १५ भद्रजातथ: । 
१६ मन्दगमनस्‌ । १७ वाझुछा' चराइच । “्रणिधि: प्रार्थने चरे' इत्यभिधानात । १८ गजारोहकाणाम ।-कीतंये 
नृर्णा छ० । १९ मतोरथा; । २० मन्दारकुसुमच्छविम्‌ । 'पारिभद्रो निम्बतरुमंन्दार: पारिजातक, ।” इत्यभिधा- 
नातू । २६१ -टोपो भयंकर, ह०, म०। २२ निजञालोकनान्येव अतप्ततोक्ष्णबागास्तेषा विषयम्‌। २३ जयकुमार: । 





चतुअत्वारिंशत्तमं पं ४०७ 


अलुकूलानिल्रोस्क्षिप्तपुरःसर्पद्ध्वजांशुकै: । क्रास्तदिया रिविक्रास्तविख्यात्तारूदयोघने: ॥२०९॥ 
प्रस्फुरच्छस्त्रपंघातदीसिर्द। पितदिदमुसैः । पूतदुम्दुसिसद्च्चानदृहदबू हितभीषणेः ॥२१०॥ 
धण्टासधुरसिघंपिनिर्मिन्न भुपनत्रयः । सच्चा: समुत्मरचपरपि लिंहान जिर्ग/जुमि: ॥२११॥ 
प्रापश्चुद्ोस्युकः साख गजर्विजयसूचिलिः । क्षयवेछानिकोस तसिम्थुवेलां विडम्बयन ॥२१२॥ 
महाह[स्तिक विस्तारस्थूछनील्व॒छाहकः । समम्तात्‌ संपतच्छडःकु समृहसहसानकः ॥२१३॥ 
प्रोस्वातलासिलताविशस्समुसरुसितसासुरः । नानानकमहाध्वानगम्मीरधनराजितः ॥२१४७ 
नवलोहितपूराम्बुनिरुद्धधरणीतछः । नितान्तनिष्ठुरापातमुद्गराशनिसंतति:ः ॥२१५७॥ 
चअलस्मितपदाकालिवलाका च्छादिताम्बरः | सहप्रामः प्राइघो छक्ष्मीमशेषामपुषत्तदा  ॥२१६॥ 
सुचिर ससंदोहसंशत्तसमराज्णे । खेनयो: स्वशाख्ार्णा ब्यस्ययों . बहुशोडभवत्‌ ॥२१७॥ 
निरुद मध्य गृधोपैमप्यमुथद्ध्वजांशुकैः । सेनाइयविनिमुक्के: शब्रैर्धाश्री च सा तता  ॥२१४॥ 
जयलब्टमी लवोढाया: सपत्नीमिच्छता नवाम्‌ । तदाककीतिंमुहिश्य जग्रेनाचोद्यत द्विपः ॥२१९॥ 
अधश्टयन्ट्रा: पुरोभूय: भूयः प्राग्दष्शक्तरयः ।क्षपषक जांडहर्सा भेदा न्‍्यरुदूस्तं निनडक्षवः ॥ 


जे लाल तप के नरक < हि जज, 





जिनकी ध्व्जाओंके वस्त्र उड़चर आगेकी ओर जा रहे हैं, आक्रमण करते हुए सिहके समान 
प्रसिद्ध पराक्रमवाले योद्धा जिनपर बेठे है, देदीप्यमान शस्त्रोंके समूहकी दीप्तिसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओके मुख प्रकाशित कर दिये हैं, वजते हुए नगाड़ोंके बड़े-बड़े शब्दोंसे बढ़ती हुई गर्जनाओं- 
से जो भयंकर है, घण्टाओंके मधुर शब्दोसे जिन्होंने तीनों लोक भर दिये है, तत्काल उठते हुए 
अहंकारसे जो सिहोंको भी जीतना चाहते हैं और जो विजयकी सूचना करनेवाले है ऐसे हाथियों- 
के साथ, प्रलय कालकी वायुसे उठी हुई समुद्रकी लहरोंको विडम्बित करता हुआ युद्धकी उत्कण्ठा 
से आ पहुँचा ॥२०६-२१२॥ जिसमें बड़े-बड़े हाथियोके समूहका विस्तार ही बड़े-बड़े काले 
बादल हैं, चारो ओरसे पडते हुए बाणोंके समूह ही मयूर हैं, ऊपर उठायी हुई तलवाररूपी 
बिजलियोकी चमकसे जो प्रकाशमान हो रहा है, अनेक नगाड़ोके बड़े-बड़े शब्द ही जिसमें मेघों- 
की गम्भीर गर्जनाएँ है, नवीन रुधिरके प्रवाहरूपी जलसे जिसमें पृथ्वीतल भर गया है, बड़ी 
निर्दयताके साथ पड़ते हुए मुदुगर ही जिसमे वज्ञोंका समूह है और फहराती हुई सफेद पत्ता- 
काओके समूहरूप बगलाओंसे जिसमें समस्त आकाश आच्छादित हो रहा है ऐसा वह युद्ध उस 
समय वर्पाऋतुकी सम्पूर्ण शोभाकों पुष्ट कर रहा था ॥२१३-२१६॥ बहुत देर तक सब 
योद्धाओके समूहसे घिरे हुए युद्धके मेदानमें “दोनों सेनाओंके सब शस्त्रोंका अनेक बार व्यत्यय 
(अदला-बदली) हुआ था ॥२१७॥ उस समय ऊपरका आकाश गीधोंके समूहसे भर गया था, 
मध्य भाग फह्राती हुई ध्वजाओंके वस्त्रोंसे भर गया था और पृथिवी दोनों सेनाओंके द्वारा 
छोड़े हुए शस्त्रोंसे भर गयी थी ॥२१८॥ उसी समय जयलक्ष्मीको नवीन विवाहिता सुलोचनाकी 
नयी सौत बनानेकी इच्छा करते हुए जयकुमारने अकंकीतिको उद्देश्य कर अपना हाथी आगे 
बढ़ाया २१९।॥ जिस प्रकार कमोंके भेद क्षपकश्नेणीवाले मुनिको रोकते हैं उसी प्रकार 
अष्टचन्द्र नामके विद्याधर जिनकी कि शबित पहले देखनेमें आयी थी फिरसे सामने आकर 
१ आक्रान्तसिहपराक्रमप्रसिद्धाका रणाधोरण: ॥२ ताडित। हे व्याप्त । ४ प्रलयथकाल । ५ विलडघयन्‌ छ०, 
म०, अ०, १०, इ०, स० । ६ ग़जसमूह | ७ कालमेंघ | ८ दय्यायुधसमूहमयू रक: । ९ स्फूरण । १० चूतन- 
रक्‍त । ११ दृषण । १२ विषकष्ठिका । १३ पृष्णाति स्‍्म। ४ व्यत्यय इति संबन्धिन. इतरेण हरणम्‌ । 
( 'ता»' प्रतो व्यत्ययः इतरसंबन्धिनः इतरेण हरणम्‌ )। १५ व्याप्ता। तदा छ० । १६ नूतनविवाहिताया: 
सुलोचनाया: ॥ १७ प्रेरित:। १८ अग्ने भृत्वा। १९ पुनः पुनः । २० पूर्व दृष्टपराक्रमा: । २६ क्षपकश्रेण्या- 
रूदम्‌ | २२ इव । २३ कर्मणाम्‌ । २४ जयम्‌ । २५ नाशितुमिच्छव: । 





ड्व्८ ! आदिपुराणम्‌ 


जयोडप्रि सुचिराष्प्राप्तप्रतिपक्षो व्यदीप्यलम । कब्जेब ">घन वह्लिः उत्साहाग्निसखोच्छितः ॥२२१॥ 
तदोमयवलूरु्यातगजाडिशिखरस्थिताः । योद्ध मारेमिरे राजराजसिंहाः परस्परम्‌ ॥२२ र 
अन्प्रोन्यरदनोद्मिश्नौ तत्र कोचिदू ब्यसू  गजी। चिरं परस्पराघारावाभातां यमलछाव्रिवत्‌ ॥२३३॥ 
समन्ततः शरैरूछन्ना रेजुराजो गजाधिपाः । खुद्ववेशुगणाकीणंसंचरदू गिरिसिप्निभाः ॥३२४॥ 
दानिनों मानिनस्तुंगाः कामवन्तोइन्तकोपमाः । महान्तः सबसस्वेभ्यो न युदभनन्‍्तां कथ राजा॥२२०॥ 
१०मसेसे  गैरिवापात' मात्रभग्लेमयाद्‌ द्विपैः। स्वसैन्यमेव संक्षण्ण घिक्‌ स्थौल्यं मीतचेतसाम्‌।२२६॥ 
निःशक्तीन, झक्तिसिः  शक्ता:. शक्तांइचक्ररशक्तकान्‌ । 
*“शक्तियुक्तानशक्तांइच निःशक्तीन घिग्घियूनताम ॥२२७॥ 
दखस्त्निर्मिक्षसर्वाज्ा निमीलितविलोचनाः: । सम्यकः संहतसंरस्साः संमावितपराक्रमा: ॥२२८॥ 


२ न्ड आप 
शुद्ध्यैव  बद्धपल्यडकास्त्यक्रसवंपरिच्छदाः । समत्पाक्षुस्सूल्छूरा . निधाय हृदयेहंतः ॥२२६॥ 


हि 3 पल रा अं अशीअ जी डर पी पल लक पी 8 जीन मम मे थी नी मा मी जी 


जयकुमारको रोकने लगे ॥२२०| जिस प्रकार बहुत-से इन्धनकों पाकर वायुसे उद्दीपित 
हुई अग्नि देदीप्यमान हो उठती है उसी प्रकार उत्साहरूपी वायुसे बढ़ा हुआ वह जयकुमार 
भी बहुत देरमें शत्रुको पाकर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था ॥२२१॥ उस समय दोनों सेनाओं- 
में प्रसिद्ध हाथीरूपी पबंतोंके शिखरपर बेठे हुए अनेक राजारूपी सिहोने भी परस्पर युद्ध 
करना आरम्भ कर दिया था ॥|२२२॥ उस युद्धमे एक दूसरेके दॉतोके प्रहारसे विदीर्ण होकर 
मरे हुए कोई दो हाथी मिले हुए दो पव॑तोके समान एक दूसरेके आधारपर हो चिरकाल तक 
खड़े रहे थे ॥२२३॥ चारों ओरसे बाणोसे ढके हुए बडे-बड़े हाथी उस युद्धमें छोटे-छोटे बॉसों- 
से व्याप्त और चलते हुए परव॑तोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२२४॥ जो दानी हैं-जिनसे 
मद झर रहा है, मानी है, ऊँचे है, यमराजके समान है और सब जीवोसे बड़े है ऐसे भद्र जातिके 
हाथी भला क्यों न युद्ध करते ? |॥२२५॥ जिस प्रकार हरिण भयभीत होकर भागते है 
उसी प्रकार मृगजातिके हाथी भी प्रारम्भमें ही पराजित होकर भयसे भागने लगे थे और उससे 

उन्होंने अपनी ही सेनाका चूर्ण कर दिया था इससे कहना पड़ता है कि भीरु हृदयवाले मनुष्यों- 
के स्थूलपतकों धिक्कार हो ॥२२६॥ शक्तिशाली ( सामथ्यंवान्‌ ) योद्धा अपने शक्ति नामक 
शस्त्रसे, जिनके पास शक्ति नामक शस्त्र नहीं है ऐसे शक्तिशाली ( सामर्थ्यवान्‌ ) योद्धाओंको 
शक्तिरहित-सामथ्यंहीन कर रहे थे और जिनके पास शक्ति तामक शस्त्र था किन्तु स्वयं 
अशकत-सामरथ्यरहित थे उन्हें भी शक्तिरहित-शक्ति नामक शस्त्रसे रहित कर रहे थे-उनका 
शस्त्र छुड़ा रहे थे इसलिए आचाय॑ कहते है कि ऊनता अर्थात्‌ आवश्यक सामग्रीकी कमीको 
घिक्कार हो ॥२२७॥ जिनके समस्त अंग शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गये हैं, नेत्र बन्द हो गये 
हैं, जिन्होंने युद्धको इच्छाका अच्छी तरह संकोच कर लिया है, जो अपना पराक्रम दिखा चुके 
हैं, जिन्होंने बुद्धिसि हो पल्यंकासन बॉध लिया है और सब परिग्रह छोड़ दिये हैं. ऐसे कितने ही 


१ रन्घनम्‌ इन्धनम्‌ । लब्धेबंद्धेन्धनं ल० / गं०, अ०, १०, स॒० / १०, दे०, ॥ २ उत्साहवायुना समृद्ध: । ३ राज- 


राजमुख्या: । सिहा. इति ध्वनि. । ४ विगतप्राणी | ५ अन्योन्यावलम्बनी । ६ यमकगिरिवत्‌ । ७ संचलूदूगरिरि- 
छण०, े + कक स०, ६०, अर । ८ आरोहकानुकूला ला इत्यर्थ' । है युदृध्यन्ते लछल०॥ १७० सृगजातिभिः ] 
भकतयान्वेषणीवरवा । ११ हरिणेरिव । १२ प्रथमदिशायामेव । १३ संचूर्णमभवत्‌ । १४ शबत्यायधरहितम्‌ । 
१५ शक्त्यायुते:। १६ समर्था.। १७ समर्थान। १८ शक्त्यायुधयुक्तान्‌ कै १९ वाक्त्यायुधर हितान्‌ | 


२० सामग्रोविकलतामू । २१ सम्यगुत्मृष्टसमारम्भा: 
ड़ रम्भा:। २२ मनसैव कृतपर्य डः हे 
त्यक्तवन्त: । २४ प्राणान्‌ । कासना: ।_ २३ सम्यक्‌ 








आज न के लक «७०५ -++>> 








चतुश्नत्वारिशत्तम॑ पे ४०६ 


फरयाचिद क्रोधसंहारः र्टतिश्ष परमेडिनि । निह्ाबासमायुभो5 स्रासीदृभ्यासात्‌ कि ने जायते ॥२३०॥ 
हदि नाराचनिर्भिन्ना बक्त्रात्‌ खवदस्य॒कप्कथा: । शिवाह्ृ्टन्त्रतन्म्रान्ता: पर्यन्तव्यस्तपत्करा। ॥२३१॥ 
गृदध्रपश्ानिलोब्छिनमुर्चर्छा! संप्रापासं शका: । समाधाय हि ते,झुदां अदा बूरगतिं रहा: ॥२३२॥ 
छिन्नेश्यक्रेण झूराणां शिरो5स्तोजैर्विकांसिभि:। रणाह॒णोअचितों बालात्‌ चर्म जयजयश्ियः ॥२३२॥ 
स्वासिसंमानदानादिमहोष कृतिनिमंराः । प्राप्याधसंणंतां प्राणेः सेवा संपाथ सेवका: ॥२३४॥ 
स्वप्राणव्ययसंतुष्टस्मद भू सद्‌भि ४ स्वसूस्त: । छब्धपूजान विधाभास्थे धन्‍या नैऋण्यमागमन्‌ ॥ 
जयमुक्ता डर पेतुरविमुक्तजया: शराः। अष्टचनन्द्रान्‌ ध्रति प्रोच्चे:' प्रदीष्योस्कोपमाः समम्‌ ॥२३६॥ 
“3 यप्रहितवास्थाली  तेनिबिदधा से विधया । ज्वरून्ती परितशलन्द्रान  परिवेषाकृतिय भों ॥९३७॥ 
विश्वविद्याधराधीशमा दिराजात्मजस्तदा | ह्विषो निःशेषयाशेषानिश्याह सुनर्मि रुषा ॥२३८॥ 
सो$पि सर्वे: खगेः सादे निर्ू सारातिविक्रम: । बद़िदृष्टिमिवाकाशे ववर्ष शरसंततिम्‌ ॥२३६९॥ 
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शरवीरोंने हृदयमे अहँन्त भगवान्‌को स्थापन कर प्राण छोड़े थे ॥२२८-२२५॥ किसो योद्धाके 
आयुकी समाप्तिके समय क्रोध शान्त हो गया था और परमेष्ठियोंका स्मरण्ट होने लूगा था सो 
ठोक है क्योंकि अभ्याससे वया-क्या सिद्ध नही होता ? ॥२३०॥ जिनके हुदय बाणोंसे छिल्न- 
भिन्न हो गये हैं, मुंहसे रुभिरका प्रवाह बह रहा है, सियारोंने जिनकी अँतडियोंकी तातोंके 

अन्तभाग तकको खींच लिया है और जिनके हाथ-पैर फट गये हैं ऐसे कितने ही योद्धा गीधोंके 
पंखोकी ह॒वासे मूर्ज्छारहित होकर कुछ-कुछ सचेत हो गये थे और शुद्ध श्रद्धा धारण कर श्रगति- 
स्वर्ग गतिको प्राप्त हुए थे ॥२३१-२३२॥ चक्र नामक शस्त्रसे कटे हुए शूरवीरोंके प्रफुल्लित 
मुखरूपी कमलोसे भरी हुई वह युद्धकी भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों जयकुमारकी 
विजयलक्ष्मीके नृत्योंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥२३३२॥ स्वामीके द्वारा पाये हुए आदर सत्कार 
आदि बड़े-बड़े उपकारोसे दबे हुए कितने ही सेवक लोग अपने प्राणों-द्वारा स्वामीकी सेवा कर 
ऊकण अवस्थाको प्राप्त हुए थे और कितने हो धन्य सेवक, अपने-अपने प्राण देकर सम्तुष्ट हुए 
शत्रु राजाओसे अपने स्वामियोकी पूजा-प्रतिष्ठा कराकर कर्जरहित हुए थे। भावार्थ-कितने ही 
सेवक लड़ते-लड़ते मर गये थे और कितने ही शत्रुओंको मारकर क्ृतार्थ हुए थे ॥२३४-२३५॥ 
जिन्होंने विजय प्राप्त करना छोड़ा नही है और जो अपनी बड़ी भारी कान्तिसे उल्काके समान 
जान पड़ते हैं ऐसे जयकुमारके छोड़े हुए बाण अष्टचन्द्र विद्याधरोंके पास बहुत शीघ्र एक साथ 
पड़ रहे थे ॥२३६॥ जयकुमारके द्वारा छोड़ी हुई शस्त्रोंकी पंक्तियोंको उन विद्याधरोंने अपने 
विद्या बलसे रोक दिया था। इसलिए वे उनके चारों ओर जलती हुई खड़ी थीं और ऐसो सुशोभित 
हो रही थी मानो चन्द्रमाओंके चारों ओर गोल परिधि ही लग रही हो ॥२३७॥ उसी समय 
आदि सम्राट-भरतके पुत्र अकंकीतिने बड़े क्रोधसे सब विद्याधरोंके अधिपतति सुनमिसे कहा कि 
तुम समस्त शत्रुओंको नष्ट करो ॥२३८॥ और शत्रुओंके पराक्रमको नष्ट करनेवाला सुनभिकुमार 
भी अग्नि वर्षाके समान आकाशमें बाणोंके समूहकी वर्षा करने रूगा ॥२३९॥ जो अत्यन्त 


१ परिसमाप्तो सत्याम्‌ । ३ रणे। ३ साध्यते ल०। ४ जम्बुकाकृश्पुरीतत्समूहाय्रा । अन्त्रगतशस्याग्रा 
वा। ५ तन्त्राग्मा-2० । ६ विक्षिप्तपादपाणय: । ७ स्पृह्मम्‌ । ८ स्वर्गम्‌ । इन्द्रियजयबता गतिमित्यर्थ, । ९ रण- 
रज्भोउन्विते-ल० । १० नर्तनाय । ११ जयकुमारस्य जयलबम्या. । ९२ महोपकारातिशयाः । १३ ऋणप्राप्ति- 
ताम्‌। १४ दत्रुभूषाले:। १५ निजनूपतीन्‌ । १६ ऋणवृद्धपनम्‌ । ऋणगाधभिष्क्रान्तत्वम्‌। १७ जयकुमारेगोत्सृषटा:। 
१८ अत्यक्तजया: । १९ प्रदीष्त्योल्कीपमाः ल०। २० युगपत्‌ । २१ जयकुमारेणाविद्ध। २३ छत्रुभि:। 
२३ अष्टर्यदद्रान्‌ परितः, सुगादान्‌ परित: । २४ अकंकोति:। २५ झत्रूनत्‌ । २६ विनाशय । २७ सुनमभिः। 
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४१० आदिपुराणम्‌ 
भीकरा: किक्॒राकारा रुपन्तो रुददिकमुखाः । कांस्कान श्णाम नेतीव सुतीक्षणाः दारवो:पतन।३४०॥ 
+म्त्प्रमो जयादेशादिमेन्द' वा सगाधिपः । आक्रम्य विक्रमों दास्त्र *रैहसीत्त' विहायसि ॥२४१॥ 
तमो5४ग्निगजमेघादिविद्या: सुनमियोजिता: । सुच्छीकृत्य स' विच्छिय (?) सहसा मास्करादिभि: २७२॥ 
जयपुण्योदयात्सद्यो विजिग्ये, खचराधिपस । संआ्रमेब्लुगुणे देव... क्षोदिसा बंहिमेति, न ॥२३४३॥ 
प्रब्रद्पावडासस्मसम्भृतास्मोघरावछिस्‌ । . विल्डडघ्यानेकपनीक * कौमारं  जयमारुणव' ॥२४७॥ 
ज्योःप्यमिमुखी कृत्य विजयाद गजाधिपम्‌ । धीरोद्धत _ रुषा प्राप्त धीरोदात्तोअश्रवीदिदम ॥२४५॥ * 
स्थायमार्गा: प्रव्य॑न्ते सम्यक सव5पि चक्रिणा।  लेघाममिदुराचारः . कृतस्ल्व॑ पारिपन्थिकः ॥२४६॥ 
बुद्धिमांस्थ्व॑ तवाहायबुद्धित्वमपि दृषणम्‌। कुमार नीयसे 'पापैस्ततोय'  तद्विगर्हिसम  ॥२७७॥ 
अम्तःकोपोडप्यय  पापैमहानुस्थापितों एथा । सर्तन्त्रक्षयों भक्त: सहसा येन  तादइशः ॥२४८॥ 


भयकर है, किकरोंके समान काम करनेवाले हैं, वेगक कारण छाब्द कर रहे है और जिन्होंने 
सब दिशाएँ रोक ली हे ऐसे वे तीक् बाण हम किस किसको नष्ट नहीं करें ? अर्थात्‌ सभीकों 
नष्ट करे यहो सोचकर मानो सब सेनापर पड़ रहे थे ॥२४०॥ जिस प्रकार सिंह हाथीपर 
आक्रमण करता है उसी प्रकार खूब पराक्रमी मेघप्रभ नामके विद्याधरने जयकुमारकी आज्नासे 
उस सुनमिपर आक्रमण कर उसे शस्त्रोके द्वारा आकाशमें ही रोक छिया ॥२४१॥ मेघप्रभने 
सुनमिके द्वारा चलाये हुए तमोब्राण, अग्निबाण, गजबाण और मेधबाण आदि विद्यामयी 
बाणोंको सूयंबराण, जलबाण, सिहबाण और पवनबाण आदि अनेक विद्यामयी बाणोंसे तुच्छ 
समझकर बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया ॥२४२॥ इस प्रकार मेघप्रभने उस युद्धमें जयकुमारके 
पुण्योदयसे विद्याधरोके अधिपति सुनमिकों शीघ्र ही जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि देवके 
अनुकूल रहनेपर छोटापन और बड़प्पनका व्यवहार नहीं होता है। भावाथं-भाग्यके अनुकूल 
होनेपर छोटा भी जीत जाता है और बड़ा भी हार जाता है ॥२४३॥ बढ़ी हुई वर्षाऋतुके 
प्रारम्भमें इकट्टी हुई मेघमालाके समान हाथियोंकी सेनाकों उल्लंघन कर अकंकीतिके पक्षके 
लोगोने जयकुमारको रोक लिया ॥२४४॥ इधर धीर और उदात्त जयकुमारने भी अपना 
विजयाध्ध नामका श्रेष्ठ हाथी क्रोधसे प्राप्त हुए धीर तथा उद्धत अकंकीतिके सामने चलाकर 
उससे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥२४५| वह कहने छगा कि चक्रवर्तीके द्वारा सभी न्याय- 
मार्ग अच्छी तरह चलाये जाते हैं परन्तु इन दुराचारी छोगोंने तुझे उन न्यायमार्गोंका शत्रु 
बना दिया है ॥२४६॥ है कुमार, यद्यपि तू वुद्धिमान्‌ है परन्तु आहाय॑ बुद्धिवाला होना 
अर्थात्‌ दूसरेके कहे अनुसार कार्य करना यह तेरा दोष भी है। इसके सिवाय तू पापया 
पापी पुरुषोके अनुकूछ हो रहा है सो यह भी तेरा तीसरा दृषण है ॥२४७॥ 
इन पापी लोगोने तेरे अन्तःकरणमें यह बड़ा भारी क्रोध व्यर्थ ही उत्पन्न कर दिया 
है जिससे भरत महाराजकी सब सेनाका ऐसा एक साथ क्षय हो रहा है ॥२४८॥ 


१ किट्ठूरस्वभावा: । २ ध्वनस्तेः । ३ कान्‌ शत्र न्‌ श्यणाम काम्‌ झत्रन्‌ न प्यणाम न हम हृति इब । ध कु मृ 
हिसायाम्‌ । छोट । ४ बाणा:। ५ विद्याधर: | ६ गजाधिपम्‌ । अनेन समबलत्वं सूचितम्‌ | ७ रुरोध । ८ सुन- 
मिम्‌। ९ असारा. हत्या । १० चिच्छेद त०, ब०, पुस्तके विहाय सर्वत्र । ११ सूर्यजलसिहवास्वादिभि:ः । 
!९ अजयत्‌। १३ देँवे सहाये सति। १४ क्षुद्रखम्‌ । १५ महत्वम्‌। १६ अतिशय्य । १७ गजबलम्‌ | 


१८ अककीतिसम्बन्धि। १९ जयकुमारं रुरोध। २० अकंकीतिम। २१ जयकुमार:। २२ मार्गाणाम्‌ । 


२३ प्रतोयमाने: । २४ विरोधी भूत्वा । २५ प्रेरकोपनीत पापोंपेते 
बुद्धित्वम्‌ू । २६ :। २७ मोहनीय॑ काम था 
२८ सद्भिः निन्दितम्‌ | २९ पापिष्ठे: । ३० कोपेन । ७ | 


चतुश्चत्वारिंशक्तमं पवे ४११ 


आइवो5परिहायों ये समा सबता सह । अद्ीतिंदचाबयों रस्मिश्नाकस्पस्थायिनी श्रुवम्‌ ॥२४8३॥ 

शक्री सुतेषु राज्यस्य योग्य स्वामेव मन्‍्यते । स्थात्तस्थापि मनःपीडा न वेत्यन्यायबतनात्‌ ॥२५०॥ 

ब्रोग्बन्म्य।यस्यथ भुमतुंस्तव जैतांस्ततः क्षणात्‌ । दुष्टान्‌ सखेचरान्‌ सर्वान्‌ बध्वाद्य मकतोडर्षये ॥२५१॥ 

नागमारदा तिह्ठ रव॑ काष्टान्त ध्रार्थितों मया । अन्यायों हि पराभूतिन तस्यागो महीबसः ॥२४२॥ 

कुमार, समरे हानिस्तबैतव महती सया । हस्त्याप्मानमनुन्मशः कः स तीक्षणलिना स्व्रयम्‌ ॥२५8॥ 

अमभध्य हव सद्र्ममपकण्य स्युदीरितस । आधासयितुमारेसे शजेन सो गज़ाणिपम््‌ ॥३७४॥ 

तठदा जयोप्यतिक्रुदों गजयुद्धविधारदः । नवमिर्विजयादेन दन्तघातैरपातयत्‌ ॥२५५॥ 

नवापि कुपिनेमेग्द्नवदन्ताहतिक्षताः । अष्टयन्द्राकंकीतोंनां प्रपेतुहंतदस्तिन: ॥२५६॥ 

सक्रिसूनोः पुनः सेनापरितो ध्याद' युयुत्सया । .. तदा तदायुर्वा | 'रक्षदृह: क्षयमपद्चत ॥ २५७॥ 

सोदुमर्क: खलस्पेजो ' जयस्थाशक्नुवश्षिव । जयन्‌ जयोदूग मच्छायां संहताशेषदीधिति: ॥२७८॥ 

५/ररिवोजेरारकेविं मुक्तेः स्वचरान्‌ प्रति । जयीयै: स्वाइगसंलग्नै:ः  क्षरत्क्वतजरण्जितै; ॥२५३॥ 

गतप्रतापः  कृच्छास्मा सर्वनेन्नाग्रियस्तदा । पपात कातरीभूय करालम्बितभूघरः ॥२६०॥ 
मेरा आपके साथ जो युद्ध चल रहा है वह आज ही बन्द कर देने योग्य है क्योकि इससे हम 
दोनोंकी कल्पान्तकाल तक टिकनेवाली अपकीर्ति अवश्य होगी ॥२४९॥ चक्रवर्ती सब पृत्रोंम 
राज्यके योग्ग आपको हो मानता है, क्‍या आपके इस अन्यायमें प्रवत्ति करनेसे उसके मनको 
पीड़ा नही होगी ? ॥२५०॥ भरत महाराजके न्यायमार्गका द्रोह करनेवाले तुम्हारे इन 
सभी दुष्ट पुरुषोंको विद्याधरोके साथ-साथ बाँधकर आज क्षणभरमें ही तुम्हे सौप देता हूँ 
॥२५१॥ मे प्रार्थना करता हूँ कि आप हाथीपर चढ़े हुए यहाँ क्षण भर ठहरिए क्योंकि महा- 
पुरुषोका अन्याय करना ही तिरस्कार करना है, अन्यायका त्याग करना तिरस्कार नहीं है 
॥२५२॥ है कुमार, मेरे साथ युद्ध करनेमें तुम्हारी ही सबसे बड़ी हानि है क्योंकि ऐसा 
कौन सावधान है जो पैती तलवारसे अपनो आत्माका स्वयं घात करे ॥२५३॥ जिस प्रकार 
अभव्य जीव समीचीत धर्मकों नही सुनता उसी प्रकार जयकुमारके कहे हुए बचन अकेंकीतिने 
नही सुने और अपने हाथीसे जयकुमारके उत्तम हाथीपर प्रह्मर करवाना शुरू कर दिया ॥२५४४॥ 
उस समय हाथियोके साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त निपुण जयकुमार भी अधिक क्रोधित हो उठा, 
उसने अपने विजयार्ध हाथीके द्वारा दांतोंके नौ प्रहारोसे अर्ककीति तथा अष्टचन्द्र विद्याधरोंके 
नौ हाथियोंकों घायल करवा दिया ॥२५५॥ अकंकीति तथा श्रष्टचन्द्र विद्याधरोके नौके 
तो ही हाथी क्रोधित हुए विजयाध हाथीके दाँतोंके नो प्रहारोंस घायल होकर जमीनपर गिर 
पड़े ॥२५६।| जिस समय जयकुमारने युद्धकी इच्छासे अकंकीतिकी सेनाकों चारो ओरसे 
घेरा उसी समय मानो उसकी आयुकी रक्षा करता हुआ ही दिन अस्त हो गया ॥२५७॥ जो 
अपनी कान्तिसे जासौनके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी सब किरणे संकोच ली 
है, जो छाल-लाल किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जयकुमारने विद्याधरोंके प्रति जो बाण 
छोड़े थे वे सब ही विद्याधरोंके निकलते हुए रुधिरसे अनुरंजित होकर उसके शरीरमें जा लगे 
हों, जिसका सब प्रताप नष्ट हो गया है, जो क्रूर है और सबके नेत्रोंको अप्रिय है ऐसा बह दृष्ट 
१ आहव: परि-ल० । २ युद्ध सति । हे हन्तुमिच्छूनू । ४ तिष्ठात्र ल०, ६०, प०, अ०, स० । ५ क्षणपर्य- 
न्तम्‌ । ६ अन्यायत्याय: । ७ महात्मनः । ८ बुद्धिमान । ९ एवमुक्तवचन श्रुत्ता । १० मारयितुम्‌ । ११ अर्क- 
कीतिः । १२-रघातयतु ल०, अ०, प०, स०, इ० । १३ अगमत्‌ । १४ योदुमिच्छया । १५ यदा इ०, अ० 
प०। १६ इव । १७ रक्षतीति रक्षत्‌। १८ दिवस: । १९ जयकुमारस्य । २० कुसुम । २१ किरणे: । 
२२ जयकुमारसम्बन्धिमि: । २३ लवत्‌ । २४ दुःखकारिस्वभाव: । 


श्श्र आदिपुराणम्‌ 
अर्ककी्ति स्त्रकीति' वा मस्वा रोपेण भास्करः। अस्त जयजयस्थायात्‌ कुवंत्‌ कालबिकस्थनस्‌ ॥३६१॥ 
*फुटालोको5पि 'सदबूत्तो:प्यगादस्तमहरपति: । आश्रित्य बारुणी रक्त को न गच्छस्यघोगतिम्‌ ॥२६२॥ 
उदये वर्धितच्छायों व्याप्य बिडवं प्रतापधान्‌ । | दिनेनेनोउप्यनश्यत्‌ कस्तिष्ठेत्तीअकरः परः ॥२६३॥ 
इनो स्वच्छःनि विस्छाय'  ताएहारीणि वा भ्ृशम्‌। दर सरास्यनिच्छन्ति  कज्षाक्षीणि झुचा | ब्यघु:२६४ 
'<_यनिस्त्रिशनिस्त्रिशनिपातपतितान्‌ खयान्‌। प्राविशभिजनीडानि पीक्षितु विक्षमाः खगाः २६४५ 
म प्रताप: प्रमा साउस्य सा हि सर्वेकपूम्यता । पातः * प्रत्यहमकंस्थाप्यतक्य: कर्कशों विधि: ॥२६६॥ 


न हब | ध। ८ ५ रु 
कीर्योपमानता यातों यातो5करचेददइ्यतास्‌ । उपमेयस्य का बात त्यवादीद्विदु्षा गण; ॥२६७॥ 
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सूर्य मानो जयकुमारके तेजकों न सह सकनेके कारण ही कातर हो अपने करों-किरणोसे (हाथों- 
से) अस्ताचलकों पक्रड़कर नीचे गिर पड़ा ॥२५८-२६०॥ वह सूर्य अककीतिको अपनी 
कीति मानकर क्रोधसे जयकुमारके जीतमें विलम्ब करता हुआ अस्त हो गया ॥२६१॥ जिसका 
आलोक प्रकाश ( ज्ञान ) स्पष्ट हे और जो सद्वुत्त-गोल ( सदाचारी ) है ऐसे सूयंको भी अस्त 
होना पड़ा सो ठीक ही है क्‍योंकि वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा अथवा मद्यका सेवन करनेवाला 
ऐसा कौन है जो नीचेको न जाता हो-अस्त न होता हो-नरक न जाता हो । भावाथं-जिस 
प्रकार मद्य पीनेवाला ज्ञानी और सदाचारी होकर भी नीच गतिकों जाता है उसी प्रकार सूर्य 
भी प्रकाशमान और गोल होकर भी पश्चिम दिशाम जाकर अस्त हो जाता है ॥२६२॥ उदय 
कालसे लेकर निरन्तर जिसकी कान्ति बढती रहती है और जो ससारमे व्याप्त होकर तपता 
रहता है ऐसा तीव्रकर अर्थात्‌ तीत्र किरणोवाला सूर्य भी जब एक ही दिनमे नष्ट हो गया तब 
फिर भला तीक्कर अर्थात्‌ अधिक टंक्‍्स लगानेवाला और सन्‍्ताप देनेबाला अन्य कौन है 
जो ससारमें ठहर सके ॥२६३॥ सन्‍्तापको दूर करनेवाले स्वच्छ सरोवर अतिशय कान्तिरहित 
सूयंको देखना नही चाहते थे इसलिए ही मानों उन्होंने शोकसे अपने कमलरूपी नेत्र बन्द कर 
लिये थे ॥२६४॥ सब पक्षी अपने-अपने घोंसलोमें इस प्रकार चले गये थे मानो वे जयकुमारकी 
तीक्ष्ण तलवारकी चोटसे गिरे हुए विद्याधरोकों देखनेके लिए समर्थ नहीं हो सके हो ॥२६५॥ 
सूर्यंका असाधारण प्रताप है, असाधारण कान्ति है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा 
करते हू फिर भी प्रतिदिन उसका पतन हो जाता है इससे जान पड़ता है कि निष्ठुर देव तकेका 
विषय नहीं है। भावाथथ-ऐसा क्यो करता है इस प्रकारका प्रश्न देवके विषयमे नहीं हो सकता 
है ।।२६६॥ उस समय विद्वानोंका समूह यह कह रहा था कि जब अकंकीतिके साथ उपमानता- 
को प्राप्त हुआ सूर्य भी अदृश्य हो गया तब उपमेयकी क्या बात है ? भावार्थ-अकंकीरतिके 
लिए सूर्यकी उपमा दो जाती है परन्तु जब सूर्य ही अस्त हो गया तब अकंकीतिकी तो बात ही 





| निजनामधेयमिव । २ पीडया। ३ जयकुमारस्थ । ४ व्यक्तोद्योतो5पि । व्यक्तदर्शनोउपीति ध्वनि: । 'आलोकों 
दक्षनोद्योती' इत्यभिधानात्‌ । ५ सदृवर्तुलमण्डलेपीति । सच्चारित्रो5पीति ध्वनि । ६ रवि.। ७ पश्चिमाशाम्‌ । 
मथमिति ध्वनि'। ८ अरुण' अनुरक्तव्च । ९ उद्गमे अम्युदये च। १० कान्ति: पक्षे उत्कोच: । "छाया 
स्थादातपाभाबे प्रतिबिस्तार्कयोषितो'। पालनोत्कोचयो: कान्तिसच्छोभापंक्तिव स्मृता” इत्यमिधातात्‌ । 
, ११ दिवसेन च। इन: सूर्य, प्रभु । 'इनः सूर्य प्रभौ' इत्यभिषानात्‌। १ २ अदृश्योभूत । १३ सूर्य । 
१४ विगतकान्तिमू। १५ अनिष्छूनि । १६ दघति स्म। १७ जयकुमारस्य निशितास्त्रधातेन पतितान्‌ । 


१८ प्रविष्टा । १९ आत्मीयकुलायान्‌ । 'कुछायो नौडमस्त्रियाम 
कुलायान्‌ याम्‌। इत्यभिषधानात्‌ । २० पक्षिण: । 
३२ क्रूर: । २३ नियति, कर्म च। कक आफ 


चतुश्चत्वारिंशम पे ४१३ 


बुर्निरीक्यः करस्तीक्षें: संतत्ततिजमप्डरः । अर कुबलयध्यंसी दुस्‍्सुतो दुमंतिस्तुतः ॥२६८॥ 
निस्सहागों निरालम्त्रोइ्यसोढा' परतेजसाम । सिंहराशिश्वकः क्रः सहसोच्छित्य महंगः ॥२६५॥ 
पापरोगी परप्रेयों रविविषममार्गगः । रक्‍्तरक सकशछद्वेधी | वर्धिताशोंक्रमाग्रण.. ॥२७०॥ 
“सता बुचेन मिश्रेण'  गुरुणा' उप्यस्तमाश्रथत्‌ । अहुदोषों मिषरवयें दुंश्चिकित्स्थ इवातुर | ॥२७१॥ 
तदा बलह॒यामात्या: प्रित्वा बद्धरुषो नुपी । हत्यघर्म्य निशायुदमनुव्ध न्यपेधयन्‌ ॥२७२॥ 

ताभ्यां हा्मेत्र सा राजिनेंतमिष्टा रणाढ॒गणे । मटतीब्रतणासहभवेदनारावभीषणे ॥२७३॥ 
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क्या है ? ॥ २६७ ॥ जो बड़ी कठिनतासे देखा जाता है, अपनी किरणोंसे तीक्षण-ऊष्ण है, 
जिसने अपना मण्डल भी सन्तप्त कर लिया है, जो कुबलूय अर्थात्‌ कुमुदोंका ध्वंस करनेवाला 
है, बड़े कट्से जिसका उदय होता है अथवा जिसका पुत्र - शनि दुष्ट है, दुर्वृंद्धि लोग ही जिसकी 
स्तुति करते है, जो सहामरहित है, आधाररहित है, जो चन्द्र आदि ज्योतिषियोका तेज राह नहीं 
सकता, सिह राशिपर है, चंचल है, क्र है, सहसा उछलकर मस्तकपर चलता है, पाप रोगी 
है, दूसरेके सहारेभे चलता है, विषममार्ग - आकाशमे चलता है, रक्तरुक्‌-लाल किरणोंवाला 
है, सकल - कलासहित-चत्माके पराथ द्वेष करनेवाला है, दिशाओंकों बढ़ानेवाला है और 
पेररहित-अरुण नामका सारथि जिसके आगे चलता है, ऐसा सूर्य, वृधग्रह और गुर ( बृहस्पति 
ग्रह ) नामके सज्जन मित्रोंके साथ होनेपर भी अच्छे-अच्छे वेद्य भी जिसका इलाज नहीं कर 
सकते ऐसे बहुदोपी-अनेक दोपवाले ( पक्षमे रात्रिवाले ) रोगीके समान अस्त हो गया सो ठीक 
ही है क्योकि दुष्ट होनेके कारण जिसकी ओर कोई देख भी नहीं सकता है, जो अधिक टेक्‍्स 
वमूल करनेके कारण तीक्ष्ण है, जो अपने परिवारके लोगोंकों भी सन्ताप देनेवाला है। कुवलय 
अर्थात्‌ पृथिवीमण्डलका खूब नाश करनेवाला है, जिसका पुत्र खराब है, मूर्ख हो जिसकी स्तुति 
करते है, जो सहायक मित्रोसे रहित है, दुगं आदि आधारोंसे रहित है, अन्य प्रतापी राजाओके 
प्रतापको सहन नही करता है, सिंह राशिमें जिसका जन्म हुआ है, चज्चल है, निर्देय है, जरा- 
जरा सी बातोमें उठछलकर शिरपर सवार होता है - असहनशील है, बुरे रोगोंसे घिरा हआ है, 
दूसरेके कहे अनुसार चलता है, विषम मागं-अन्याय मार्ममें चलता है, रक्‍तरुक-जिसे खूनकी 
बीमारी है, जो सबके साथ द्वेष करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है और बिना क्रमके प्रत्येक 
कार्यमें आगे आगे आता है, ऐसे अनेक दोषवाले राजाका लाइलाज रोगीकी त्तरह बुद्धिमान्‌ मित्र 
ओर सज्जन गुरुके साथ होनेपर भी नाश होता ही है ॥२६८-२७१॥ उस समय दोनों सेनाओं- 
के मन्त्रियोने क्रोधित हुए उन दोनों राजाओंके पास जाकर रात्रिमें युद्ध करना अधर्म है ऐसा 
तियम कर उन्हे युद्ध करनेसे रोका ॥ २७२॥ उन दोनोंने योड्धाओंके तोमर घावोंकी असह्य 
वेदनाजनित चिल्लाहटसे भयंकर उसी रणके मैदानमें रात्रि व्यतीत करना अच्छा समझा 


बन मनन नननीजनीन 3 तमिनिनान+ननन जअतण+ञ + «५५ ७»... अक--नल्‍नन अत ः 


१ -स्तीक्ष्या; अ०, प०, स०, इ०, ल०। २ कष्टोत्पत्ति: अशोभनपुत्रइव । ३ व्यसोढा 2० । ४ प्रदोपानों 
शत्रणां च तेजसाम्‌ । ५ सिहराशिस्थितः । ६ ऊर्घ्वगों भूत्ता। ७ शिरसा गच्छत्‌ | ८ कुष्ठरोगी । ९ रक्त- 
किरण: । रबतरोगी च्‌ रबतानां घातकों वा। १० चन्धद्वेषी सकलजनद्रेषी च। ११ वरद्धितदिक्‌ वरद्धिता- 
भिलाषइब । १२ अनूर्वग्रगामी । 'सूरसूतो$रणोइनूर' इत्यमिधानात्‌। अक्रमाग्रगामी च। १३ उत्कृष्टेन 
विद्यमानेनेति च। १४ सोमसुतेन । विदुषा च। १५ बृहस्पतिना, उपदेशकेन सहितोप्पोत्यर्थ:। १६ प्रचुर- 
राशि: । बातदोषबांइच । १७ व्याधिपीड़ित । १८ तिर्बल्थं कृत्या । १९ अकंकी तिजयकु माराभ्याम्‌ 


घ९४ आदिपुराणम्‌ 
प्रतोची येन ज्ञापेडहमगिल हस्करम । इति सम्ध्याच्छलेना हस्तत्र" कोपमिवागतम्‌ ॥२७४॥ 
लज्जे संपर्कंमकेण कतुं लोचनगोचरे । इयं वेलेति वा सन्ध्या5प्यन्वगादात्तविग्नहा ॥२७५ ४ 
अगाददः “बुरस्कृस्य मामकों राजिगामिना । तेन  '(इब्बास्कृते5ती व शोकात्‌ सन्ध्या व्यलीयत ॥२७६॥ 
तम्रः सर्व | तदा ध्यापत्‌ कक्‍्वच्िडीन गुहादियु । शत्रुशेष न कुर्बन्ति तत एवं विचक्षणा: ॥२७७॥ 
अवकाश प्रकाशस्य यथारमानमधात्‌ पुरा | तथैव तमसः परचादू घिडुमहस््वं विहायसः ॥२७५॥ 
+" समोबलान प्रदीपादिप्रकाशाः प्रदिदीपिरे' । जिनेनेव विनेनेन'  कलौ कष्टं कुलिडगिनः ॥२०९॥ 
तमोविमोदित * बिह॒य  प्रबोधसितुसुद्धतः | जिधिनेव सुधाकुम्मी . दौव॑णों विधुरुचयों ॥२८०॥ 
चन्द्रमा: करनालीमिरपियद्‌ बहल॑ तमः । वृद्धकासं . क्षय. हातुं धूमपानमिवाचरन्‌ ॥२८१॥ 
निःशेष॑ नाशकद्न्तुं ध्वास्तं हरिणलाज्य्छनः ।  अशुद्धमण्डको हन्यान्निष्मतापः कर्थ रिपून्‌ ॥१८२॥ 
विधुं तस्करसंस्पर्शाद्‌ भ्शमासन्‌ विकासिभिः । सरस्यो हादयन्स्यो " वा मुदा कुमुदोचनेः ॥२८३॥ 


॥२७३॥ सन्ध्याके बहानेसे दिन छाल लाल हो गया, मानो जिससे में पैदा हुआ हूँ उस यूयंकों 
यह पश्चिम दिशा निगल रही है यही समझकर उसे क्रोध आ गया हो ॥ २७४ ॥ में 
सबके देखते हुए सूंके साथ सम्बन्ध करनेके लिए लज्जित होती हूँ यही समझकर मानो सन्ध्या- 
की वेला भी शरीर धारण कर सूय्यके पीछे पीछे चली गयी ॥२७५॥ सूर्य जब दिनके पास गया 
था तब मुझे आगे कर गया था परन्तु अब राजत्रिके पास जाते समय उसने मुझे पीछे छोड़ दिया 
है इस शोकसे ही मानो सन्ध्या वहीं विलीन हो गयी थी ॥| २७६ ।॥| दिनके समय जो अन्धकार 
किन्हीं गुफा आदि स्थानोंमें छिप गया था उस समय वह सबका सब आकर फेल गया था सो 
ठीक ही है क्योंकि चतुर लोग इसलिए हो शत्रुको बाकी नहीं छोड़ते है - उसे समुल नष्ट कर 
देते हैं ॥ २७७ ॥ आकाशतने जिस प्रकार पहले प्रकाशके लिए अपनेमें स्थान दिया था उसी 
प्रकार पीछेसे अन्धकारके लिए भी स्थान दे दिया इसलिए आचारय॑ कहते हैं कि आकाशके इस 
बड़प्पनको धिक्‍कार हो। भावार्थ - बड़ा होनेपर भी यदि योग्य-अयोग्यका ज्ञान न हुआ तो 
उसका बड़प्पन किस कामका है ? || २७८ ॥ जिस प्रकार कलिकालमे जिनेन्द्रदेवके न होनेसे 
अज्ञानके कारण अनेक कुलिज़्ियोंका प्रभाव फेंलने लगता है उसी प्रकार उस समय सुर्यके न 
होनेसे अन्धका रके कारण अनेक दीपक आदिका प्रकाश फेलने छगा था || २७९॥ 
इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ जो ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकारसे मोहित हुए 
समस्त संस्तारको जग़ानेके लिए विधाताने अमृतसे भरा हुआ चॉदीका कलश ही उठाया हो 
॥२८०॥ उस समय चन्द्रमा अपनी किरणरूपी नालियोके द्वारा गाढ़ अन्धकारकों पी रहा था 
ओर उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिसमें खाँसी बढ़ी हुई है ऐसे क्षय रोगका नाश करनेके 
लिए धूम्रपान हो कर रहा हो || २८१ ॥ चन्द्रमा सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करनेके लिए समर्थ 
नहीं हो सका था सो ठीक ही है क्योकि जिसका मण्डल अशुद्ध है और जो प्रतापरहित है वह 
शत्रुओंको केसे नष्ट कर सकता है ? ॥ २८२ ॥ तालाबोंमें चन्द्रमाके किरणोंके स्पर्शसे कुमुद 
_खूब फूल रहे थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कुमुदरूपी नेत्रोंके द्वारा चन्द्रमा 
१ अल शग । २ प्रादुभवासि । ३ गिलूति समर । ४ दिवस: । ५ प्रतीच्याम्‌ । ६ छोवती भवानि । ७ दृष्टि- 
का (पर कक आी। ८ स्वीइतशरीराः । ९ आागच्छति सम । १० दिवसम्‌। ११ पृष्ठे झताह- 
ता । १३ सर्वत्र विद जगत्‌ । १४ आकाशस्य । १५ तिमिरप्राबल्यात्‌ । पक्षे आकाश- 


सामर्श्य्तू। १६ प्रकाशन्ते स्‍्प। १७ रविणा । १८ मूढीकृतम्‌ । १९ जगदू । २० राजत: । २१ किरण- 


नालीभि: । २२ कुत्सितगतिम्‌ वृद्धप्रकाशं वा । : 
रथ अई आगद व्‌ रे३ क्षयव्याधिम्‌ । २४ कलंकयुतमण्डलू: । शत्र॒सहितमण्डलदच । 


चतुश्चत्वारिंशसमं पत्र ४१४ 


उत्यितः पिछको मा विधुर्गण्डस्थ बोपरि | का जीविकेति निर्विण्णा: प्रायः ओषितयोबित:३८४॥ 
लब्धचन्द्र बलस्थोण्यैः स्मरस्य परितोषिण: ! अद्ृहास इृथाशेष॑ साक्रइसन्द्रातपोइतत 0 २८५७ ॥ 

रूढो रागाइकुरश्चित्तें प्रस्लानों भानुमानुभि:ः। तदा चन्द्रिकया प्राच्यवृष्टयवाबदताह॒णिनाम ॥२८६९॥ 
खण्डितानां तथा सापो नाभूद्‌ सास्कररश्मिभिः । यर्थांशुभिस्तु बारांशोबिचितय्रा तब्यशक्तयः ॥ २८७ ॥ 
खण्डनादेवकान्‍्तानां उ्वलितों मदनानलः:। जाज्वलीस्ययमे तेने स्यत्यजन्मथु काइचन॥२८८॥ 
दृधामिमानविध्य॑ंसती नापरं मधुना विना । कलहान्तरिताः काश्चिससख्लीमिरतिपायिताः ॥२८६॥ 
प्रेम नः कृत्रिम नेतत्‌ किसतेनेति काइचन । दूरादेवास्यजन्‌ स्लिग्धा: क्रात्रिका वा55सवादिकम! ॥२९०॥ 
मधु दिगुणितस्वादु _ पीत॑ कान्तकरापिंतस । कान्तामिः कामदुर्वारमातक्षसमदबदलस्‌ ॥२०१॥ 
श्याविर्मावितानक्रसास्ताः प्रियसड्मात्‌ । प्रीति वाग्गोचरातीतां स्वीचक्रवेक्रबीक्षणाः ॥ २९२ ॥ 





को हषंसे प्रसन्न ही कर रहे हों। विशेष-इस इलोकमें सरसी शब्दके स्त्रीलिग होने तथा 
कर शब्दके शिलिष्ट हो जानेसे यह अथ्थ ध्वचनित होता है कि जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने पतियोंके 
हाथका स्पर्श पाकर प्रसन्न हुए नेत्रोंसे उन्हे हर्षपूवंक आनन्दित करती हैं उसी प्रकार सरसियाँ 
भी चन्द्रमाके कर अर्थात्‌ किरणोंका स्पर्श पाकर प्रफुल्लित हुए कुमुदरूपी नेत्रोंसे उसे ह॒पपु्ंक 
आनन्दित कर रही थीं ॥ २८३ ॥| प्राय. विरहिणी स्त्रियाँ यह सोच-सोचकर विरक्‍त हो रहो 
थीं कि यह चन्द्रमा हमारे गालपर फोड़ेके समान उठा है अथात्‌ फोड़ेके समान दुख देनेवाला 
है इसीलिए अब जीवित रहनेसे वया लाभ है ? ॥ २८४ ॥ जिसे चन्द्रमाका बल प्राप्त हुआ है 
और इसीलिए जो जोरसे संतोष मना रहा है ऐसे कामदेवके अट्वृहासके समान चन्द्रमाका गाढ़ 
प्रकाश सब ओर फेल गया था ॥ २८५ ॥ मनुष्योंके हृदयमें उत्पन्न हुआ जो रागका अंकूरा 
सूर्यकी किरणोसे मुरझझा गया था वह भारी अथवा पूर्व दिशासे आनेवाली वर्षके समान फेली 
हुई चाँदनीसे उस समय खूब बढ़ने लगा था ॥ २८६ | खण्डिता स्त्रियोंकी सूर्यकी किरणोंसे 
वेसा संताप नहीं हुआ था जैसा कि चन्द्रमाकी किरणोंके स्परशंसे हो रहा था सो ठीक ही है 
क्योंकि पदार्थोकी शक्तियाँ विचित्र प्रकारकी होती हैं )। २८७ ॥ प्रिय पतिके विरहसे ही जो 
कामरूपी अग्नि जल रही थी वह इस मचसे ही जल रही है ऐसा समझकर कितनी ही विरहिणी 
स्त्रियोंने मद्य पीना छोड़ दिया था || २८८ ॥ मद्यके सिवाय व्यथंके अभिमानकों नष्ट करने- 
बाला और कोई पदार्थ नहीं है यहो सोचकर कितनी ही कलहान्तरिता स्त्रियोंकी उनकी सखियोंने 
खूब मद्य पिलाया था॥ २८५९ ॥ हमारा यह प्रेम बनावटी नहीं है इसलिए इस मथके पीनेसे 
बया होगा ? यही समझकर कितनी ही प्रेमिकाओंने श्राविकाओंके समान मद्य आदिको दूर 
से ही छोड़ दिया था ॥| २६० || कितनी ही स्त्रियाँ कामदेवरूपी दुनिवार हाथीके मदको बढ़ाने- 
वाले स्वादिष्ट मद्यको पतिके हाथसे दिया जानेके कारण दूना पी गयी थीं ॥ २५१ ।॥ इस प्रकार 
जिनके कामका रस प्रकट हुआ है और जिनकी दृष्टि कुछ-कुछ तिरछी हो रही है ऐसी स्त्रियाँ 


१ पिटको ल०, अ०, ह०, स०, प०। पिटकः स्फोटक:। विस्फोट: पिटकस्त्रिष हत्यप्रिघानात्‌ । 
२ गलगण्हस्य । गलगण्डो गण्डमाला' इत्यभिधानात्‌ ) ३े जीवितम्‌ । ४ उद्वेगपरा' । दु खे तत्परा इत्यर्थ: 
५ विमुक्तभतु का: ए्ज्ियः। ६ व्याप्नोति सम । ७ प्रथमवृष्टणा। ८ विरहिणीनां योषितःम्‌। ९ चन्द्रस्य । 
१० बियोगात्‌ । ११ प्रियतमाना पुंसाम्‌। १२ भूष् ज्वलति । १३ दावारित:। १४ मध्येन। १५ मथम्‌ । 
१६ मद्यपानं कारिता:। १७ अस्माकम्‌ । १८ मध्येन । १९ मद्यादिकम्‌ । २० त्रिगुणितं स्वादु इत्यपि पाठ: | 
२१ प्रियतमकरेण दत्तम्‌ । २२ कामदु:पूर: - ट० । पुरपितुमशक््यः। २३ वासलोकना' | 


४१६ आविपुराणम्‌ 


दच्न काथिद्‌ पिय॑ जीक्य कथाहोय ह्िपच्छरैः । स्वयं कामशरेरक्षतात्री विश्वमभूद्‌ ब्यसुः 3 ॥२९३॥ 
'झवैरनुपलक्ष्याजं वीक्ष्य कान्तमजानती । परा परासुर्ता प्रापज्शात्था5:त्मविहितमण: ॥२९४॥ 
मया निवारितो5ष्याथा पीरलक्ष्मीत्रियः प्रिय । तत्कटोरवर्णेरेव जातो$सीति खता परा ॥ २९७ ॥ 
मां निवार्य सहायराल्तों कीर्ति स्वीकतुमागमः | । निर्मलेति विपयस्तो, जआानश्षपि बहिइ्यरीम ॥२९६॥ 
स्थिता सम्ैव सा कीर्ति: कि बढन्ति' नरोःस्तरम्‌। इतिसास्‌ यम॒कत्वाउस्या' प्रायासीत्‌' प्रियपद्तिम। 
न किं लिवारिताउप्वाया  स्वया साडू विचेतना' । सब्निधौ में किमेयं तवां नयन्ति गणिकाधमाः (१९८। 
२) स्तु कि. यातमदञ्यापितत्र स्वानहराणि किम। बिलप्येबं कलालापा काचित्‌ काम्तानुभाउमबतत्‌२९९ 
शरनिर्मिश्नसर्वाज्ञः कोलितासुरिवापरः । कान्‍्तागमं प्रतीक्ष्यास्त लोचनस्थितजीवितः ॥३००॥ 
कोपदृष्टविमुक्तौच्द कान्तमालोक्य कामिनी । बीरलद्ष्म्या कृतासूया क्षणकोपा5सुमत्यज़त्‌ ॥३०१॥ 
ह॒दि निर्मिझ्ननाराचो मत्वा कान्‍्ता दृदि स्थिताम्‌ । हा झतेयं वराकीतिप्राणान्‌ कश्चिदू ब्यसर्जयत)३०२। 
परतिके समागमः होनेसे वचनातीत आनन्दका अनुभव कर रही थी ॥ २९२ ॥ उन स्त्रियोंमें-से 
कोई स्त्री अपने पतिको शत्रुओंके बाणोंसे मरा हुआ देखकर आश्चर्य है कि कामक्रे बाणोंसे 
शरीर क्षत न होनेपर भी स्वयं मर गयी थी ॥ २५३ | अन्य कोई अजान स्त्री धावोंसे जिसके 
अंग उपांग ठीक-ठीक नहीं दिखाई देते ऐसे अपने प्रिय पतिको देखकर और उन्हे अपने-द्वारा ही 
किये हुए घाव समझकर प्राणरहित हो गयी थी ॥ २५४ ॥ हे प्रिय, तुम्हें वीर लक्ष्मी बहुत 
हो प्यारो थी इसीलिए मेरे रोकनेपर भी तुम उसके पास आये थे अब उसी वीरलक्ष्मीके कठोर 
घावोंसे तुम्हारी यह दशा हो रही है यह कहती हुई कोई अन्य स्त्री मर गयी थी॥ २९५ ॥ 
हे प्रिय, में उसी समय आपके साथ आ रहो थी परन्तु आप मुझे रोककर कीतिको स्वीकार 
करनेके लिए यहाँ आये थे, यद्यपि आप यह जानते थे कि कीति सदा बाहर घूमनेवाली (स्वेरिणी- 
व्यभिचारिणी) है तथापि यह शुद्ध है ऐसा आपको भ्रम हो गया, अब देखिए, बहू कीति वहीं 
रह गयी, हाय, क्या मनुष्य हृदय अथवा विरहको जानते है ? इस प्रकार ईष्यके साथ कहकर 
अन्य कोई स्त्री अपने पतिके मार्गंपर जा पहुँची थी अर्थात्‌ पतिको मरा हुआ देखकर स्वयं 
भी मर गयी थी ॥ २९६-२५७ ॥ हे प्रिय, रोकी जाकर भी मे मूर्खा आपके साथ क्‍यों नहीं 
आयी ? ब्या मेरे समीप रहते ये नीच वेश्याएँ (स्वगंकी अप्सराएँ) इस प्रकार तुम्हें ले जातीं ? 
खेर, अब भी क्या गया ? क्या में वहाँ उनसे तुम्हें न छीन लूँगी ! इस प्रकार विलाप कर मधुर 
स्वरवाली कोई स्त्री अपने पतिकी अनुगामिनी हुई थी अर्थात्‌ वह भी मर गयो थी ॥ २९८- 
२५९ || जिसका सब शरीर बाणोंसे छिल्न-भिन्न हो गया है, और इसलिए हो जिसके प्राण 
कीलित-से हो गये है तथा नेत्रोंमें ही जिसका जीवन अटका हुआ है ऐसा कोई योद्धा अपनी स्त्री- 
के आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था ॥ ३०० | जिसने क्रोधसे अपने ओठ डसकर छोड़ दिये हैं ऐसे 
अपने पतिको देखकर क्षण-भर क्रोध करतो ओर वोरलक्ष्मीके साथ ईर्ष्या करती हुई किसी अन्य 
स्त्रीने अपने प्राण छोड़ दिये थे | ३०१ ।। जिसके हृदयमें वाण घुस गया है ऐसे किसी योद्धाने 


१ वार्तयेवावशिष्ट प्रिय श्रुल्वेत्यथं. । २ बैरिणा बाणैरुपलक्षितम्‌ । ३ विगतप्राण: । ४ ब्रणेः । ५ पडञ्चत्वम्‌ । 
६ प्राप छ०, अ०, स०, इ०, प०। ७ आत्मना नखदन्तकृतब्रणे | ८ आगमः । ९ वीरलदम्या निधरम । 
(० ममार | ११ आगच्छ' । १२ वैपरीत नीत:। वड्चित इत्यर्थ:। १३ विदन्ति ल० । १४ नर: मनुष्या: 
अन्तर विरहम्‌ ।- नरोत्तरमिति पाठे उत्तमपुरुषम्‌। १५ बसूयासहित॑ यथा भव॑ति तथा। १६ आगात-। 
१७ प्रियतमस्य मर्गम्‌ । मृतिमित्यर्थ: | १८ आगच्छम्‌ । १९ वराक्यहम्‌ । २० अमुख्यदेवस्त्रिय:। २१ भवतु 


बा। २२ गमतम्‌। २३ सस्‍्वगें। २४ अपि हराष्पेव । २५ प्रियतमह अखघत 
स्मरवशो5भूदित्यर्थ: । २६ सद्यः प्राणान्‌ व्यरर्थवत्‌ रू० । न यानुगामिन्यभूत्‌ । कास्तास्मरणेत 


घतुग्धत्वारिशसमं पढने ४१७ 
शख्तयं मिक्षसर्वाज्गमन्तको नेतुमायतः । कानता खिन्तापरं कन्तुस्तद्धस्तादह्वतापरम्‌ ॥३०३॥ 
कण्टे चालिज्ञित: प्रेमशोकार्भ्यां प्रियया परः । ध्यात्वा ता व्यक्तदेहोउगात निर्दा्णं सद्रणस्तथा ॥३०४॥ 
श्र: स्वर्ग कि किमग्रेव संगमों नौ न संशयः (तत् नव बहुकास्तोडश रमेडस्येव्याह सचतम्‌ ॥३००॥ 
अन्न वा5मुत्र वासो5स्तु कि तथा चिल्तयावयो: | वियोग: क्वापि नास्तीति कान्‍्ता कान्तसतर्पयत ॥३०६॥ 
सबतो वीरलद्ष्मीं च कीति' चैहि . चिरायुपा | हन्तुं मामेव कामी 5यमिति कासताइबदठपा ॥६०७॥ 
जयस्थ विजय: प्राणेस्तवेब्रेतद्‌ तिनिश्चितम्‌ ।  सत्रतावच्च यास्यावों दिवर्मि्यश्रत्रीत पता ॥३०८॥ 
दराः पोष्पास्तव रवं॑ं व संयुक्तेव्वतिशीतग: । तत्र॒ विज्ञानसारो उसि पुरुषेभ्यो भयं तत्र ॥३०५॥ 
श्ायसा:  साग्रकाः कास स्वमप्यस्माकमस्तक: | इति काम समुहिश्य खण्डिता:' स्व्रगत जग: ३१०। 
सा रात्रिरिति सछापै... प्रमप्राणरनीयत । तावस संध्या5गता रागाद्‌ राक्षसीवेक्षितंं रणम्‌ ॥३१ १॥ 
अपनी स्त्रीको अपने हृदयमें स्थित मानकर तथा हाथ, यह बेचारो इस वाणमे व्यर्थ ही मरी 
जा रही है ऐसा समझकर शीघ्र ही अपने प्राण छोड दिये थे ॥|३०२॥ जिसका सब शरीर 
शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे किसो अन्य योद्धाकी यमराज लेनेके लिए आ गया था परन्तु 
सत्रीकी चिन्तामें लगे हुए उसे कामदेवने यमराजके हाथसे छुड़ा लिया था ॥३०३॥ प्रेम और 
शोकके कारण अपनी स्त्रीके द्वारा गलेसे आलिगन किया हुआ कोई धावसहित योद्धा उसी प्रिया- 
का ध्यान कर तथा शरीर छोड़कर उसीके साथ मर गया |॥|३ ०४॥ किसी योद्धाने व्रत धारण कर 
लिये थे इसलिए उसकी स्त्री उससे कह रही थी कि कल स्वर्गमें न जाने क्या-क्या होगा ? इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है कि हम दोनोंका समागम यहाँ हो सकता है, चेँकि तुम्हे स्वरंमे बहुत-सी 
स्त्रियों मिल जायेगी इसलिए में आज यहाँ ही क्रीडा करूँगी ॥३०५॥ हम दोनोंका निवास 
चाहे यहाँ हो, चाहे परलोकमें हो, उसकी चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए । क्योंकि हम लोगोंका 
वियोग तो कही भी नहीं हो सकता है इस प्रकार कहती हुई कोई स्त्री अपने पतिकों सन्तुष्ट 
कर रही थी ॥३०६॥ कोई स्त्री क्रोधयूवंक अपने पतिसे कह रही थी कि तुम तो ब्रत धारण 
कर वीर लक्ष्मी और कोतिको प्राप्त होओ - उनके पास जाओ, दीर्घ आयु होनेके कारण यह 
कामदेव मुझे ही मारे ॥३०७।। कोई रत्री अपने पतिसे कह रहो थी कि यह निश्चित है कि 
जयकुमारकी जीत तेरे ही प्राणोसे होगी और ब्रतोंके धारण करनेवाले हम दोनों ही आज स्वर्ग 
जावेंगे |३०८।॥ खण्डिता स्त्रिपाँ कामदेवकों उद्देश्य कर अपने मनभे कह रही थी कि अरे 
काम, संयोगी पुरुषोंपर पड़ते समय तेरे बाण फूलोंके हो जाते है और तू भी बहुत ठण्डा हो जाता 
है, उन पुरुषोंके पास तेरे बलकी सब परख हो जाती है, वास्तवमें तू पुरुषोसे डरता है परन्तु 
हम स्त्रियोंपर पड़ते समय तेरे बाण लोहेके ही रहते है, और तू भी यमराज वन जाता है। 
भावार्थ - तू पुरुषोंको उतना दुःखी नहीं करता जितना कि हम स्त्रियोंकी करता है ॥३०६--. 
३१०॥  प्रेमरूपी प्राणोंकी धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंने इस प्रकारकी बातचीतके द्वारा ज्यों ही' 
वह रात्रि पूर्ण की त्यों ही रागसे संग्राम देखनेके लिए आयी हुई राक्षसीके समान सन्ध्या 
( सवेरेकी लाली ) आ गयी ॥३११॥ 
१ कष्ठेनालिजित: ह०, अ०, स०, प०। २ मरणम्‌। ३ अनस्तरागामिदिने । ४ स्थादिति न जाने इति 
संबन्ध: । ५ आवयो: । ६ स्त्रगें। ७ क्रोडामि । ८ स्वयं । ९ सनियमः । १० गछछ । ११ सलियमाबाबाम्‌ । 
१२ संगतेषु स्त्रोपुरुषेषु । १३ अतिशयेन सुख्हेतु:। १४ संयुक्तस्त्रीपुरुषेषु ॥ १५ अयमसंबन्धित: । १६ पुरुष- 
विय्ुक्ता: । १७ स्वाभिप्रायम्‌ । १८ भणन्ति सम । १९ मियो माषणैः। २० प्रेम इब प्राणा येषां ते: । 
ध्रे 


ध्रश्८ आदिपुराणम 


प्राशातानककोटीनां निःस्वनः सेनयोः समम' । आक्रामति सम दिक्चक्रमक्रमेणोश्चरेस्तदा ॥३१२॥ 
प्रतीच्याइपि युतश्रन्द्रों मग्रेयोदेति भास्कर: । इतलि स्नेह्ाादिव प्राची प्रागमादुदयाह़वेः ॥३१३॥ 
-सरसां कमलाक्षिम्यः प्रजुद्धानां तदा मुदा । नियंयों स्वार्थभादाय निहेव अमरावली ॥३१४॥ 
गतायां स्वेन सड्ोच पद्मिन्यां स्वोदये रवि. | रूट्ष्मों निजकरेणोच्नविंद्े साहि मित्रता ॥३१७॥ 
रक्तः कराः समाहिप्य संत्यां सथो ज्यरज्यत । बदक्निद रविभोगान्‌ प्नन्त विरसान्‌ स्फुटम ॥३१६॥ 
“पर्यप्व ज्लीत पुरेचेतां स्त्रां संध्यासिति वेप्यया । रवि रक्तमपि स्थिस्ये ' श्राच्यक्षमत न क्षणस्‌॥३१७॥ 
)* जग्रित्वा वीरशय्यायां निशा नीत्या नियामिन: _ । ख्लात्वा संतर्पिताशेषदीनानाथवनी पकाः ॥ ३१८॥ 
अश्वित्वा विधिना स्तुस्व्रा शिनेस्ट्रांखिजगन्नतान्‌ ।  अतिहज्ञायकाः सबे परिस्छिद्य रणोन्मुखाः ॥३१९॥ 
अरिज्रयाख्यमारुछ रथं इवेताश्रयोजितम्‌ । यृहीस्व्रा वज्धकाण्ड च दत्त य्चक्रिणा द्यम्‌ * ॥३२०॥ 
अन्दिमागधवृन्देन हु “बन्यमानाहमालिकः | गजध्वजं समुत्थाप्य जयलध्ष्मीसमुस्सुक: ॥३२१॥ 
जग्रो ज्यास्फालनं कुर्वन कृतान्तविक्रताक्रृतिः । द्विपानां  भीपणस्तस्थों दिशामय्याह रन मदम्‌ ॥३२२॥ 
* उपोदयायशस्कीर्ति: अककीतिंद्च्युतच्छवि: । कारागारमिवाध्यास्य स्यन्दनं मन्दवाजिनम ॥३२३॥ 


नििलजजन 


उसी समय दोनों सेनाओमे साथ-साथ उठनेवाले प्रातःकालीन करोडो बाजोके शब्दोंने 
एक साथ सब दिशाएँ भर दी ॥३१२॥ यद्यपि चन्द्रमा पश्चिम दिशाके साथ है तथापि सूर॑ तो 
मेरे ही साथ उदय होगा इसी प्रेमसे मानों पूर्व दिशा सूर्योदियसे पहले ही सुशोभित होने लगी 
थी ॥३१३॥ उस समय भ्रमरोंकी पंक्ति तालाबोके फूलें हुए ( पक्षमें जागे हुए ) कमलरूपी 
नेश्रोंसे अपना इृष्ट पदार्थ लेकर निद्राके समान बड़ी प्रसन्नताके साथ निकल रही थी ॥३१४॥ 
कमलिनी मेरे अस्त होते ही सकुचित हो गयी थी, इसलिए सूर्यने अपना उदय होते ही अपने ही 
किरणरूपी हाथोसे उसपर बहुत अच्छी शोभा की थी सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता यही 
कहलाती है ॥ ३१५ ॥ रक्त अर्थात्‌ लाल ( पक्षमें प्रेम करनेवाला ) सूयं, कर अर्थात्‌ किरणों 
( पक्षमें हाथो ) से सन्ध्याका आलिगन कर शीघ्र हो विरक्‍त अर्थात्‌ लालिमारहित ( पक्षमे राग- 
हीन) हो गया था सो मानो वह यही कह रहा था कि ये भोग अन्त समयमें नीरस होते है॥ ३ १६॥ 
इस सूर्यने पहलेके समान ही अपनी सन्ध्यारूपी स्त्रोका आलिगन किया है इस ई्यसि ही मानों 
पूवव॑ दिज्ाने सूर्यको प्रेमपूर्ण अथवा छाल वर्ण होनेपर भी अपने पास क्षण-भर भी नही ठहरने 
दिया था ॥३१७॥ ब्रत-नियम पालन करनेवाले सेनापतियोंने वीरशय्यापर शयन कर रात्रि 
व्यतीत की । सवेरे स्नान कर सब दीन, अनाथ तथा याचकोंको सन्तुष्ट किया, त्रिजगद्वन्य जिनेन्द्र 
देवकी विधिपृर्वक पूजा कर स्तुति की ओर फिर वे अपनी-अपनी सेनाका विभाग कर युद्धके 
लिए उत्मुक हो खडे हो गये ॥३१८-३१६॥ बन्दीजन और मागथ लोगोका समूह जिसके 
नामके अक्षरोंकी स्तुति करते है जो बिजयलक्ष्मीके लिए उत्सुक हो रहा है, जिसका आकार 
यमराजके समान विक्ृत है, जो दिग्गजोके भी मदकों हरण करनेवाला है और भयंकर है ऐसा 
जयकुमार सफेद घोडोमे जुते हुए अरिजय नामके रथपर सवार होकर और वज्मकाण्ड न्ामका 
वह धनुप जो कि पहले चक्रवर्तनी दिया था, लेकर हाथीकी ध्वजाकों उड़ाता तथा धनुषकी 
डोरीका आस्फालन करता हुआ खड़ा हो गया ॥३२०-३२२॥ जिसकी अपकोतिका उदय 


$ युगपतू। २ सरोवराणाम्‌। ३ वृद्धो वृद्धि: क्षये क्षययच । ४ अरुण: अनुखनइच । ५ विरक्तो3भूत । ६ अब- 
साने निस्साराणि इति वदन्ति वेति सबन्ध' | ७ आलिलिड् | ८ अनुरक्तम्‌ । ९ निवसनायथ । १० पर्वादिक । 
१६ न सहते सम । १२ झम्रनं कृत्वा । १३ नियमवन्त:। १४ तिष्डन्ति सम । १५ रथवज्ञकाण्डचापद्यम्‌ री 
पुरा छ०। १६ स्तुथमान। १७ गजाडितष्वजम्‌। १८ भयंकरः । १९ उदयप्राप्तापकोति:। २० बस्धनालयम्‌ । 


चतुश्चत्वारिक्षत्तमं पे ४१९ 

अष्टचन्द्रानू सी कुबंनू मे चस्द्रोपमा युधः । स्वोस्पातकेतु संकाशचक्रकेतृपलक्षित: ॥३३४॥ 
प्रस्यायातमहावातविहतस्त्रजबै: शरै: । विध्यन्म ध्यन्दिनाक वा सुमनःक्षतहेतुभिः ॥३२५॥ 
जय श्षत्रुदुरालोक उ्ररूत्ते जोमयं स्मथात्‌ । कलभो वाइ्गमद्‌ बारिंप्रेरितः खलकंणा ॥३२६॥ 
जयो5पि शरसन्तानघनी कृत्यथनाधनः । सह।कंकीतिमरकेण कुवम विनिह्वतप्रमम् ॥६२७॥ 
प्रतीयायास्तरे छिन्‍्दन्‌ रिपुप्रहितसायकान्‌। शराश्रास्य पुरों घावन्‌ “वन्‍्नस्थपेत्रोदयेंडशबः ॥३२८॥ 
भप्छेस्सी च्छत्रमस्त्राणि वैजयन्ती  च॒ दुजयः । जयो5कंकीतेंरीद्वल्यं विह्य विनिनीषया * ॥३२९॥ 
अष्टचन्द्रास्तदाभ्येत्थ.. विद्यावलबिजुम्सणात्‌ । न्‍्थपेघयन्‌ जयस्थेपूनम्भोदा वा रचे: करान्‌ ॥३३०॥ 
आुजबल्यादयो5' भ्येयुयोद्वुं हमाड़द क्रधा | सानुज सिंहसद्धातं सिंहसकू इवापरः ॥३३१॥७ 

सानुजोध्नन्तसेनो5पि प्राप मेघस्वरानुजान्‌ ।  आज्वरेयो यथा यूथः कलिडद्गज मततद़्जान ॥३३२॥ 
अन्य5प्यन्याश्र भूपाला भूपालान्‌ कोपिनस्तदा । आनिपेतुः कुलाद्वीन्वा संचरन्त: कुलाचलछा:॥३३३॥ 
नास्प्थेषासीदशी शक्किवि ग्रे यमिति विश्वया । जयो युद्धाथ सच्चद़स्तदा मित्रभुजज़्मः ॥३३४॥ 


हो रहा है, कान्ति नष्ट हो गयी है, युद्धेके नष्ट चन्द्रोके समान अष्टचन्द्र विद्याधरोको जिसने 
अपना मित्र बदाया है, जो अपना अनिष्ट सूचित करनेवाले धूमकेतुके समान चक्रके चिह्नवालो 
ध्वजासे सहित है, और उलटी चलनेवाली तेज वायसे जिनका वेग नष्ट हो गया है ऐसे 
देवताओका घात करनेवाले वाणोसे जो दोपहरके सूर्यपर प्रहार करता हुआ-सा जान पड़ता है 

ऐसा अकंकीति धीरे चलनेवारे घोड़ोे जते हुए जेलखानेके समान अपने रथपर बैठकर, शत्र 
जिसे देख भी नहीं सकते और जो जलते हुए तेजके समान है ऐसे जयकुमारपर बड़े अभिमानसे 
इस प्रकार आया जिस प्रकार कि हाथी पकडनेवालोके क्रर व्यापारसे प्रेरित होता हुआ हाथीका 
बच्चा अपने बंधनेके स्थानपर आता है ॥३२३-३२६॥ बाणोंके समहसे मेघोंकों सघन करने 

वाला जयकुमार भो सूर्यक्े साथ-साथ 2928, भारहित करता तथा छत्नके द्वारा छोड़े 
हुए बाणोकों छेदन करता हुआ सामने आया और जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणे 
उसके सामने जाती है उसी प्रकार उसके द्वारा छोड़े हुए बाण ठीक उसके सामने जाने लगे 
॥२२७-३२५॥ बडी कठिनाईसे जीते जाने योग्य जयकुमारने अकंकीतिको हटानेकी इच्छासे 
उसका उद्धतपना नष्ट कर, उसका छत्र शस्त्र तथा ध्वजा सब छेद डाली [[३२९॥ जिस प्रकार 
मेघ सूंको किरणोंको रोक लेते हे उसी प्रकार उस समय अष्टचन्द्रोने आकर अपनी विद्या और 

बलके विस्तारसे जयकुमारके बाण रोक लिये थे ॥३३०|| जिस प्रकार एक सिहोका समूह 
दूसरे सिहोके समूहूपर आ पड़ता है उसी प्रकार भुजबली आदि भी बड़े क्रोधसे छोटे भाइयोंके 

साथ खड़े हुए हेमांगदसे छड़नेके लिए उसके सन्मुख आये ॥३३१॥ जिस प्रकार अंगरदेशमे 
उत्पन्न हुए हाथियोंका समूह कलिग देशमें उत्पन्त हुए हाथियोपर पड़ता है उसी प्रकार 
अनन्तसेन भी अपने छोटे भाइयोंसहित जयकुमारके छोटे भाइयोके सामने जा पहुँचा ॥३३२॥ 

उस समय और भी राजा लोग क्रोधित होते हुए अन्य राजाओंपर इस प्रकार जा दूटे मानो 
ऊुछाचल कुलाचलोंपर 22 पड़ रहे हों ॥३३३॥ इन मेरे पक्षवालोकी न तो ऐसी शक्ति है 


स युद्धस्य । २ निजविनाशहेतुकजयसमान । ३ प्रतिकलमायात । ४ मध्याह्नमिव । मध्याह्न रविमण्डलामिमख॑ 
चक्ता शरा यथा स्वशरीरे पतन्ति तद्वदित्यर्थ: । ५ गर्वात्‌ । ६ गजपतनहेतुगर्तम्‌ | ७ निविडीकृत । ८ अभिमुख॑ 
जगाम । ९ शन्रुविसजित। १० रवे:। ११ चिच्छेद | १२ घ्वजाम। १३ निराकरणेच्छया नेतुमिच्छया 
वा। १४ सस्मुख्मागत्य । १५ अभिमुखमाजस्मु: । १६ निज्ञानुजसहितः । १७ अड्ज रदेशे भव: । आजूकेयो 
3० । १८ कलिजुदेशे भव: । १९ प्राप्नुबन्ति सम । अमिपेतु: छ०, इ०, स०, प०। २० सब्बलस्तः कुलादय:। 
ल० | २१ पूर्व मुनेर्धमंश्रवणज्जातनागराज: । 


४२० आदिपुराणम्‌ 


विदिस्वा विष्टराकग्पाज्जयं संप्राप्य सादरः । नागपाझं शर चार वस्त्र दृस्वा ययावसों ॥३३५॥ 

लो “सहसख्सहसखांशुरफुरदं झुप्रभास्वरम्‌ । कौरव: शरमादाय बद्धकाण्ड प्रयोजयन्‌ ॥३३६॥ 

हत एव सुत्तो मस्त मुंवोःने नेति सम्प्रमम | नरविद्याधराधीशा महान्तमुद्पादयन्‌ ॥३३०॥ 
रथास्रव तथा दुष्टानश्टचम्द्रानू ससारथीन । स'  ब्ारो मस्मयामास शस्त्राणि च यथाउशनिः ४३३८॥ 

' छिब्नदुन्तकरों दुन्तीवान्तकों वा हतायुधः। भग्नमानः कुमारो5स्थादू घिक्षप्टं चेप्टित विधेः ॥ ३३६॥ 
हति दक्षग्ह बीर॑ गज वा पादपाशकै: । अपायु घैरुपायज्ैविंधिशस्तम जीप्रहतू. ॥३१४०॥ 
तच्छाय यत्यराभूते: प्राक्‌ प्राप्तपरिभूतिभिः । यव्पद्चात्साहस धार्ट्यात्‌. स द्वितीयः पराभव. ॥३४१॥ 
सो&न्चयः स पिता तारक पद सा सस्थसंहतिः । तस्याप्यासीदवस्थेयमुन्मार्ग क न पीडयेत्‌ ॥३४२॥ 
बीरपट्टेन बद्धो5यं चक्रिणानेन तत्सुत । ब्रण्पट्टपद॑ नीतः पश्य कार्यविपयेंयस्‌ ॥३४३॥ 
*पतत्पतड्नसब्ाशमर्ककीनि सनायुधम्‌ । स्वरथे स्थापयिस्वोच्चरारुक्षानेकप स्वयम्‌ ॥३४४॥ 
विपक्षखगर्भूपालान्‌ नागपाशेन पाशिवत, । निष्पन्द निर्जितारातिन्यमंसीत्‌ सिंहविक्रमान्‌ ॥३४ १॥ 


्ीशीीजजज जा >> >> मन की मे अमन 


और न यह विद्या ही है ऐसा समझकर जयकुमार स्वयं युद्धेक लिए तैयार हुआ, उसी 
समय उसका मित्र सर्पका जीव जो कि देव हुआ था आसन कम्पित होनेसे सब समाचार जानकर 
बड़े आदरके साथ जयकुमारके पाम आया और नागपाश तथा अदंचन्द्र नामका बाण देकर 
चला गया,॥३३४-३३५॥ जो हजार सूयंकी चमकती हुई किरणोके समान देदीप्यमान हो रहा 
था ऐसा बह बाण लेकर जयकुमारने अपने वज्काण्ड नामके धनुषपर चढाया ॥|३३६॥ इस 
बाणसे चक्रवर्तीका पुत्र अवश्य ही मारा जायेगा यह जानकर - भूमिगोचरी और विद्याधरोंके 
अधिपति राजाओंने बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न किया ।३३७॥ उस बाणने नौ रथ, सारथिसहित 
आठों अधंचन्द्र और सब बाण वज्जकी तरह भस्म कर दिये ॥३३८॥ जिसका मान भग हो गया 
है ऐसा अर्ककीति, जिसके दांत और सूँड़ कट गयो है ऐसे हाथीके समान अथवा जिसका शस्त्र 
नष्ट हो गया है ऐसे यमराजकी तरह चेष्टारहित खड़ा था इसलिए कहना पड़ता है कि देवकों 
इस दु.ख देनेवालो चेट्ठाकों घिककार हो ॥३३९॥ जिस प्रकार शस्त्ररहित किन्तु उपायको 
जाननेवाले पुरुष पेरोकी पाशसे दांतोकों दबोचकर वीर हाथको पकड़ लेते है उसी प्रकार 
जयकुमारने अकेकीतिकों पकड़ लिया ॥३४०॥ तिरस्कार होनेके पहुले-पहले जो लड़ना है बह 
शूरवीरता है और तिरस्कार प्राप्त कर धृश्तावश जो पीछंसे लड़ता है वह दूसरा तिरस्कार 
है ॥३४१॥ यद्यपि उस अकंकीतिका लोकोत्तर वंश था, चक्रवर्ती पिता थे, युवराज पद था 
ओर भारी सेनाका समूह उसके पास था तो भी उसकी यह दशा हुई इससे कहना पड़ता है कि 
दुराचार किसे पीड़ित नही करता है ? ॥३४२॥ चतक्रवर्तीने जयकुमारकी वीरपट्ट बॉधा था 
परत्तु इसने उनके पुत्रको धावोकों पट्टियोंका स्थान बना दिया, जरा कार्यकी इस उलट- 
पुलटको तो देखो ॥३४३॥ सब शझत्र॒ओको जीतनेवाले जयकुमारने अग्निपर पड़ते हुए 
पतगके समान तथा हथियाररहित अकंकीतिको अपने रथमें डालकर और स्वयं एक ऊँये 
हाथीपर आरूढ़ होकर सिहके समान पराक्रमी शत्रभूत विद्याधर राजाओंको वरुणके 
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2 डे चद्रशरम। २ सहल्तरवि । ३ जयकुमार । ४ वद्धकाण्डकोदप्डे। ५ प्रवर्ततन्‌। ६ बक्रिण: ।७ जयेव। 
८ सम्ज्नान्तिमू । ९ उत्पादितवानू । १० अर्डचन्द्रबाण: । ११ इतग्रहणम्‌ । दम्तग्रहं ल० । १२ गजबस्धन- 


0 अल 208 अकंकीतिम । १५ प्राहयति स्म। १६ धृष्टववातू । १७ पतल्सूर्यसदृशम्‌ । 
१८ पाशपाणिवत्‌ भव्तीत्यर्थ' । 'प्रचेता: वरुण' पाशी यादसां पतिरप्पति:' इत्यभिधानात्‌ । १९ नियमितवात्‌। 


चतुश्चत्वारिंशतम पर्व ४२१ 


इति सोछोचने युद्धें समिद्धे शमिते तदा । पपात पश्चभूजेस्थों जृष्टिः सुमनसां दिवः ॥६४६॥ 
जयश्रोदुजयस्वामितनूजविजयाजिता । नोस्सेकायेति नास्यैन श्रपैब प्रत्युताअयत्‌ ॥३४७॥ 
जयेनास्थान सह्प्रामजयायातेति रूज्जया । दूरी कृतेब दरकीतिंदिंगन्तमगमचतदा ॥३४८॥ 
झकम्पनसहीशस्य यूथेश वा बनहियेः । भूषैः संयमितेः  सा्धंमककीति समप्यं सः ॥३४९॥ 
विजयाडंमहागन्धसिन्धुरस्कनब्संइतः । निर्भत्सतोदय' क्ष्मामन्मूर्धस्थवध्न मण्डल: ॥३५०॥ 
रणभूमिं समालोक्य समस्तादुबहुविस्मयः । झतानां प्रेतसंस्कारं  जीवता जीविकाक्रियास ॥३५१॥ 
कारयित्या पुरों सर्वंसम्मदाविष्कृतोदयाम्र्‌ । प्राविशत्‌ प्रकटेश्व्य: सह मेधप्रभमादिभि; ॥३५२॥ 
अकम्पनो 5प्यनुप्राप्प , कृतैरन्‍्त:समाकुछ, । राजकण्टीरबे बसा * राजपुत्रशलैः * पुरम्‌ ॥३०३॥ 
सरक्षान्‌ एतभूपालान्‌ कुमार च नियोंगिभि: । आइवास्थाश्वासकुशछेय था स्थानमवापयत्‌ ॥३५४॥ 
पिडिल्त्य विश्वविष्नानां विनाशो5हंस्प्रसादतः । इति वन्दितुमाजग्मुः सब निश्यमनोहरम ' ॥३७५७॥ 
वृरादेवावरझास्मवाहभ्य: वानन्‍्तचेतस: | परीत्यार्थामिरागस्य सुश्यु; स्तुतिभिजिंनान ॥३५६॥ 
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समान नागपाशसे इस प्रकार बाँधा जिससे वे हिल-डुलू न सके ॥|३४४-३४५॥ इस प्रकार 
जब सुलोचना-सम्बन्धी प्रचण्ड युद्ध शान्त हो गया तब स्वगंके पाँच प्रकारके कल्पवक्षों 
से फूलोकी वर्षा हुई ॥३४६॥ अपने दुर्जेय स्वामी ( भरत ) के पुत्र अकंकीतिके जीतनेसे उत्पन्न 
हुई विजयलक्ष्मी जयकुमारके अहंकारके लिए नही हुई थी बल्कि इसके विपरीत लज्जाने ही 
उसे आ घेरा था ॥३४७॥ “यह अयोग्य समयमें किये हुए सम्रामके जीतनेसे आयी है' इस लज्जा- 
के कारण जयकुमारके द्वारा दूर की हुई के समान उसकी वह कीति उसी समय दिशाओके अन्त 
तक चली गयी थी ॥३४८॥ जिस प्रकार समर्थ पुरुष जंगली हाथियोके समान झुण्डके मालिक 
बड़े हाथीको पकड़कर राजाके लिए सौपते है उसी प्रकार जयकुमारने बंधे हुए अनेक राजाओ- 
के साथ अकंकीतिको महाराज अकम्पनके लिए सौप दिया, तदनन्तर उदयाचलके शिखरपर 
स्थित सूयंमण्डलको तिरस्कृत करता हुआ विजयाध॑ नामके बड़े भारी मदोन्मत्त हाथीके स्कन्धपर 
सवार होकर युद्धका मेंदान देखनेके लिए निकला, चारों ओरसे यद्धका मैदान देखकर उसे 
बहुत आश्चय हुआ, उसने मरे हुए लोगोंका दाहुसंस्कार कराया और जीवित पुरुषोके अच्छे 
होनेका उपाय कराया, इस प्रकार जिसका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसे जयकुमारने मेघप्रभ 
आदिके साथ-साथ सबको आनन्द मिलनेसे जिसकी शोभा खूब प्रकट की गयी है ऐसी काशीनगरी- 
मे प्रवेश किया ॥३४०-३५२॥| महाराज अकम्पतने भी सेकड़ों राजपुत्रों तथा सिहके समान 
तेजस्वी राजाओंके साथ-साथ तगरमे पहुँचकर रक्षा करनेवाले जिनके साथ है ऐसे बँधे हुए अनेक 
राजाओं तथा अकंकीतिको समझानेमे कुशल नियुक्त किये हुए पुरुषों-द्वारा समझा-बुझाकर 
उन्हें उनके योग्य स्थानपर पहुँचाया ॥३५३-३५४॥ अरहन्तदेवके प्रसादसे ही सब विध्नोंका 
नाश होता है ऐसा विचारकर सब लोग वन्दना करनेके लिए नित्यमनोहर नामके चैत्यालयमें 
आये ॥३५५॥ उन सभीने दूरसे ही अपनी-अपनी सवारियोंसे उतरकर शान्तचित्त हो मन्दिरमें 
प्रवेश किया और प्रदक्षिणाएँ देकर अथंसे भरी हुई स्तुतियोसे जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की ॥३५६॥ 


१ सुलोबनासस्धन्धिनि | २ उपशान्ते | ३ 'मन्दारः: पारिजातक: । सन्तानः कल्पवक्षएच पुंसि था हरिचन्दनम्‌ 
इति पम्चसुरभूजेम्प: । ४ स्वर्गात्‌ । ५ गर्बाय । ६ तस्वैनम्‌ छ० । एनम जयकुमारम्‌ । ७ पुन, किमिति 
जतू । ८ जयकुमारेण। ९ अनुनितस्थानकृतयुद्धविजयात्‌ समुपागता । १० गजयूथाधिपम्‌ । ११ बड्ैः । 
१२ उदयाचल। १३ रवि। १४ शव । १५ जीबन्तोति जोवन्तस्तेषाम्‌ू । १६ जीवनोपायमित्य्: । 
१७ अभिलक्षितै: । १८ इव । १९ सह । २० सहसें:। २१ नित्यमनोहराझूय चैत्यालयम । २२ तिजवाहनेम्य:। 
२३ स्तुति अक्र | 


शरर आदिपुराणम्‌ 


जयो5पि जगदीशानमिस्याप्तेविजयोदयः । अस्तावीदस्तकर्माणं मक्तिनिमेरचेतसा ॥३४७॥ 
विय्योगिनी 
शमिताखिलविध्नसंस्तवस्व्वयि तुच्छोःप्युपयात्यतुच्छताम्‌ । 


झुचिशुक्तिपुटेब्म्बु संधत ननु सुक्ताफलतां प्रपच्चते ॥इ५८॥ 
घट्यन्ति न विध्नकोटयो 
निकटे त्वस्क्रयोनिवासिनाम्‌ । 


पटयो5पि फल दवाग्निभि- 
मंयमस्स्यम्बुधिमध्यवर्तिनाम्‌ ॥३५९॥ 


हृदये स्वयि सन्निधापिते: प 
रिपिव: के5पि मय विधित्सवः ।! 


अमृताशिषु सत्सु सन्तत 

विषमोदार्पितविप्लवः कुतः ॥३६०॥ 
उपयाबन्ति समस्तसंपदो 

विषदो विच्युतिमाप्नुवन्व्यलम । 
बृषम॑ वृषमार्गदेशिनं 

झपकेतुद्विषमाप्नुषां सताम्‌ ॥३६१॥ 

बसनन्‍्ततिलकपम 

हत्थं सवन्तसति क्तिपथं निनीषो: 

प्रागेव बन्‍्धक्रलयः' प्रलूये ब्रजन्ति | 


पश्चादनश्वरमयाचितमप्यवश्य 
५६ ्! १३ 
_सम्पत्स्यतेःस्थ बिलसद्गुणमद्रभदम्‌  ॥३६२॥ 


जिसे विजयका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है ऐसा जयकुमार भी भवितिसे भरे हुए हृदयसे समस्त कर्मों- 
को नष्ट करनेवाले जगत्पति-जिनेन्द्रदेवकी इस प्रकार स्तुति करने लगा |३५७॥ हे समस्त 
विघ्तोंको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेद, आपके विषयमें किया हुआ स्तवन थोड़ा होकर 
भी बडे महत्त्वको प्राप्त हो जाता है सो ठीक ही है क्योंकि पवित्र सीपके सम्पुटमें पड़ी हुई पानी- 
की एक बूँद भी मोतीपनेको प्राप्त हो जाती है-मोतीका रूप धारण कर लेती है ॥३५८॥ 
है देव, फल देनेमे चतुर करोड़ो विघ्न भी आपके चरणोके समीप निवास करनेवाले पुरुषों 
को कुछ फल नही दे सकते सो ठीक ही है क्योकि क्या समुद्रके बीचमें रहनेवाले लोगोंको दावा- 
नलसे कभी भय होता है ? ॥३५९॥ हे प्रभो, आपको हृदयमें धारण करनेपर फिर ऐसे 
कोन शत्रु रह जाते है जो भय देनेको इच्छा कर सके, निरन्तर अमृतभक्षण करनेवाले पुरुषों में 
किसी विषसे उत्पन्न हुआ उपद्रव कैसे हो सकता है ? ॥३६०॥ ध्मके मार्गंका उपदेश देने- 
वाले और कामदेवके शत्रु श्रीवृषभदेवकी शरण लेनेवाले सज्जन पुरुषोंको सब सम्पदाएँ अपने- 
आप मिल जाती हैं ओर उनकी सब आपत्तियाँ अच्छी तरह नष्ट हो जाती हैं ॥३६१॥ 
हे शोभायमान गुणोसे कल्याण करनेवाले जिनेन्द्र, इस प्रकार जो आपको अतिशय भक्तिके 
मार्गमें ले जाना चाहता है उसके कमंबन्धके सब दोष पहले ही से प्रलयको प्राप्त हो जाते हैं 
और फिर पीछेसे कभी नष्ट नही होनेवाला मोक्षरूपी कल्याण बिना माँगे ही अवध्य प्राप्त हो 
३ प्राप्त २ स्तोति सम । ३ अस्ति किम्‌। ४ सद्निधानोकृते | ५ परिभवम्‌ । ६ विधातुमिच्छव: । ७ अमृत- 


मइनन्तीति अमृताशिनस्तेषु । ८ घर्मम्रार्मोपदेशकम । ९ प्राष्नु ने : ; 
हर पापा मविध्यत १ दाम म्‌ वेताम्‌ । १० नेतुमिच्छो:। ११ बन्धदोषा: । 
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मालिनी 


परिणतपरितापात्स्वेदधारों विक्क्षों 
*प्रगालितविभुभावो.. वि्वलीभूतचेता: । 
“अधित विधिविधान चिल्त्ये३चक्रिसू नु- 
विरहविधुरवृ्सि' वीरछद्ष्मीवियोंगे ॥३६३॥ 
५ बसनन्‍्ततिलकम 
येबामयं॑ जितसुरः समरे सहाय 
स्तानप्यहं कृतरतिः समुपासयामि ! 
>योंड्यमेव यदि काउन्र  विलम्बनेति 
मस्वेव मरू क्षु समियाय जय _ जयश्री: ॥३६४॥ 
मालिनी 
से बहुतरमरा जन्प्रोच्छितान्‌. शत्रपांसून्‌ 
बुतमिति समयित्वा वृष्टिमः सायकानाम्‌ । 
उपगवहररिभूमि प्राष्य भूरिप्रताप 
दिनकर हव कन्यासंप्रयोगामिलाबी ॥३६०॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
सौमाग्येन यदा स्ववक्षसि छता माला तदेवापर 
वीरो 'बीध्रमवार्यवीयविभवों विश्रश्य | विश्वद्धि पः । 
बीरश्रीविहितं दधों स शिरसा5म्लानं यशः शेखर 
लक्ष्मीमान्‌ विदधाति स।हससख:  किंवा न पुण्योदये ॥३६६॥ 


्‌#> मरे अल न श््खिलखडि डज-ूू 


जाता है ॥ ३६२ ॥ प्राप्त हुए सन्तापसे जिसे पसीना आ रहा है, जो लज्जित हो रहा है, 'में 
सबका स्वामी हूँ ऐसा अभिप्राय जिसका नष्ट हो गया है, जिसका चित्त विद्धल हो रहा है, 
और जो भाग्यकी गतिका विचार कर रहा है ऐसे अकंकीतिने वीरलक्ष्मीका वियोग होनेपर 
उसके विरहसे विधुर वृत्ति धारण की थी ॥ ३६३ ॥ देवोको जीतनेवाला यह जयकुमार युद्धमें 
जिनकी सहायता करता है में उनकी भी बड़े प्रेमसे उपासना करती हूँ, फिर यदि यह ही सबमें 
मुख्य हो तो इसमें बिलम्ब क्यों करना चाहिए ऐसा मानकर ही मानो विजयलक्ष्मी जयकुमारके 
पास बहुत शीघ्र आ गयी थी ॥ ३६४ ॥ इस प्रकार बाणोंकी वर्षसि ऊपर उठी हुई शन्रुरूपी 
धूलिको शीघ्र ही नष्ट कर पराक्रमके द्वारा सिहका स्थान प्राप्त करनेवाला और अब कन्याके 
संयोगका अभिलाषी जयकुमार उस सूयंकी तरह बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था जो कि 
सिंह राशिपर रहकर कन्या राशिपर आना चाहता है ॥३६५।॥ जिसकी पराक्रमरूपी सम्पत्ति का 
कभी कोई निवारण नहीं कर सकता ऐसे शूरबीर जयकुमारने जिस समय सौभाग्यके वशसे 
अपने वक्ष:स्थलपर माला धारण को थी उसी समय सब शत्रुओंको नष्ट कर बोरल॒क्ष्मीका बता 
हुआ तथा कभी नहीं मुरझानेवाला यशरूपी दूसरा सेहरा भी उसने अपने मस्तकपर धारण 
_ किया था, सो ठीक ही है क्योंकि जो लक्ष्मीमान्‌ है, साहसका मित्र है और जिसके पुण 

१ विस्मयान्बित. । २ विभुत्तरहित:। ३ धरति स्म। ४ कर्मभेदम। ५ विरहयिवलवस्य वर्तनम । 
६ जयकुमार: । ७ धुरंधर. । ८ कालक्षेप: । ९ शीघ्रम्‌) १० जयकुमारम्‌ | ११ जयः । १२ अत्यधिकम्‌ ! 
१३ विराजति स्म। १४ उमन्नतान्‌। १५ रेणुन्‌। १६ शीघत्रम्‌। १७ प्राप्तशक्रपद: । प्राप्तसिहराशिस्थान्च । 
१८ संतापम्‌, प्रभावम। १९ सुलोचनासइगाभिछाषी । कन्याराशिगतसंप्रयोगाभिलाषी च। २० शुश्रम्‌। 
२१ पातग्रित्वा । २२ कृतम्‌ । २३ साहस एवं सखा | २४ पुष्पोदये ल०, अ०, प०, स०, इ० । 


२४ आविपुराणम्‌ 
शिखरिणी 


 ज़यो5 यात्सोध्यइच. प्रभचति गुणेस्थो गरुणणणः 
सदाचारात्पोषपि तब विहितशृत्तिः श्रुतमपि । 
प्रणीत॑. सर्वश्रेविंदितसकलास्त खलु जिना- 
स्ततस्तान्‌ विद्वान्‌ संश्रयतु जयमिच्छन्‌ जय इव ॥३६५७॥ 


इत्यापें अिपष्टिलक्षणमहापुराणसंपहे मगवदयुणमद्रा चार्यश्रणीते 
ज़्यविजयवर्ण नं नाम चतुश्वत्वारिशत्तमं पर्व ॥४४॥ 


“3 











की 


उदय है वह क्‍या नहीं कर सकता है ? ॥। ३६६ ॥ इस संसारमें विजय पुण्यसे होती है, वह 
पुण्य गुणोंसे होता है, गुणोंका समूह सदाचारसे होता है, उस सदाचारका निरूपण शास्त्रोंमें है, 
शास्त्र संन्न देवके कहे हुए हे और सर्वज्ञ सब पदार्थोंकी जाननेवाले जिनेन्द्रदेव हें इसलिए 
विजयको इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष जयकुमारके समान उन्हीं जिनेन्द्रदेवोंका आश्रय करें - 
उन्हींकी सेवा करें )। ३६७ ॥ 


फि 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राबार्य विरचित त्रिषष्टिकक्षण महापुराणसंग्रहके 
हिन्दी भाषानुवादम जयकुमारकी विजयका वर्णन करनेवाला 
चौवालीसवाँ पर्व॑ समाप्त हुआ । 





है विजय: ; २ पुण्याल्‌ । ३ पृष्यं थे । 








पश्चचत्वारिंगत्तमं पवे 
पी । ह 
० है| रू +_ डे 
अथ मेधस्वरों गत्बा प्रथमानपराकम। | सथितारातिदुर्भज: प्रथु र्वाबःस त/स्वितः ॥ ३ ॥ 
स्वयं च संचिताधानि हन्तुं स्तुस्वा जिनेशिनः | अकम्पनसहाराजः समाठं।उय सुछोकनाम्‌ ॥ २ ॥ 
का नियोग छू ४ € / ० ४ धर 
कृताहारपरित्यागनियोग्रामायुधस्तदा । सुप्रभा३ तपरपुर्टि काबोस्सगण खुस्परिताम ॥ ६ ॥ 
सर्वश्ास्तिकरों ध्याति ध्यायरतीं स्थिरचेतसा । धम्पर्मिकाटयनि्फदा जिमेन्द्राभिसुर्सी सुद्ा ॥ ४७ ॥ 
ससभ्यच्य समादृधास्य प्रशस्थ यहुझो गुणान्‌ | ससन्‍्माहात्म्यतः पुश्नि छ्ञा-त सर्वममज्जलस ॥ ५ ॥ 
छ &२ ७ ५ 
प्रतिध्व॒स्तानि पापानि नियाममुसंहर । इस्युर्क्रिप्तकरामुकत्या पुरस्‍कृस्य सुतां खुमैंः ॥ ६॥ 
कक हि] कप हू ्छ, न 
हृष्ट: सुप्रभया दामा राजगेहं प्रविश्य सः। याहि पुत्रि निजागार द्विसव्यति सुलाचमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
+ € पर ल्‍ 
अन्यथा चिन्तितं कार्य देवेन कृतसन्यथा । इंति कर्तव्यतामरः  सुश्रुतादिभिरिद्वणी: ॥ < ॥ 
औस्पक्ति & के रत ः ध्वि हि है 
क्यादि धीभेदेर्वा:ले,च्य सविवोत्तमैः । विद्याधरधराधीशान्‌ द्रिपाशीकृत्य रृत्यवित्‌ ॥ ९ ॥ 
«कह परत ख भ्ढ 
विश्वानाइवास्थ तथोग्य: सामसारस्दरिलै: .। सम्य ग्विहितसत्का:. स्नानवस्थासनादिभिः ॥ १० ॥ 
हब] ५ ४) ०५ विंहिती 3११७ /७ ० पट 5 .। है ७, २0 
कुमार बंशो युप्सा्भि। वर्घिता च म: । तरूविषमयो5पयेनि य्रतो5मून्न सतः क्षयम्‌ ॥११॥ 


५3 5८लथ 2वनीयीनन करी > लेन ५० न >ननजीजतीज+ 





>जत 





५८५ ५ल०टा 


अथानन्तर-प्रसिद्ध पराक्रमका धारक और शअत्रओंके मिथ्या अभिमानको नष्ट करनेवाला 
जयकुमार अपने विशाल निवासस्थानमें जाकर टहर गया।॥ १॥ इधर महाराज अकम्पन- 
ने स्वय॑ संचित किये हुए पाप नष्ट करनेके लिए श्री जिनेल्दरदेवकी स्तुति की और फिर जिसने 
युद्ध समाप्त होनेतक आहारके त्याग करनेका नियम ले रखा है, माता सुप्रभा जिसके समीप 
बेठी हुई है, जो का्योत्समंसे खड़ी हुई है, स्थिरचित्तसे सत्र प्रकारकी भान्ति करनेवाला धर्म- 
ध्यान कर रही है, एकाग्र मससे निश्वल है और आनन्दसे जिनेन्द्रदेवके स्न्मुख खड़ी है ऐसी 
सुलोचनाको देखकर उसका सत्कार किया, आश्वासन देकर उसके गणोंक्रो अनेक बार प्रशंसा 
की तथा इस प्रकार शब्द कहे-हे पुत्रि, तुम्हारे माहात्म्यससे सब अमंगल णान्त हो गये हैं, सब 
प्रकारके पाप नष्ट हो गये है, अब तू अपने नित्रमोंका संकोच कर ।' ऐसा कहकर उन्होंने हाथ 
जोड़कर खडी हुई सुलोचनाकों आगे किया और राजपुत्रों तथा रानी सुप्रभाके साथ-साथ राज- 
भवनमें प्रवेश क्रिया । फिर 'हे पुत्रि ! तू अपने महलूमें जा' ऐसा कहकर सुलोचनाको बिदा 
किया ॥२-७॥ पुनः यह कार्ये अन्य प्रकार सोचा गया था और दैवने अन्य प्रकार कर दिया 
अब क्या करना चाहिए इस विधयमें मूढताको प्राप्त हुए अतिशय बुद्धिमान महाराज अकम्पनने 
औत्पत्तिकी आदि ब्लानके भेदोंके समान सुश्रुत आदि उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार कर विद्याधर 
राजाओंको छोड दिया। फिर कार्यकोीं जाननेवाले उन्हीं अकम्पनने बड़ी गान्तिसे उनके योग्य 
कहे हुए वचनोंसे उन सबको आश्वासन देकर स्नान, वस्त्र, आसन आरिसिे सबका अच्छी तरह 
सत्कार किया ॥८-१०॥ तथा अकंकोर्तिसे कहा कि 'हे कुमार ! हमारे नाथवंश और सोम- 
१ प्रकाशमाम । २ स्वावासगुद्दे स्थित. । हे युद्धावसानपर्यन्तम्‌ । ४ मिजजननी तिह्वितरक्षाजिनपूजादिपरिचर्याम्‌ । 
५ घ्यानम्‌ । ६ एकाग्रत्वेन निदचनलामू॥। ७ नियमम्‌। ८ त्यन। &€ गब्छ । १० सुश्ुतप्रभेतिमन्विमि:। 
११ जम्मब्रतनियभौषधतपोभिरतक्नज्ञानमेदे, । १२ वागपाशबन्धनं गोवयिस्था। १३ सामना सारे: । १४ बच्नैध 
१५ है अर्कको्ते । १६ सायबंशसोमबंनौ। १७ कझती । १८ जय्ररय अरमार्क च। १९ यस्मात्‌ पुरुषात्‌ । 
२० संजातम्‌ । 

५ 


५२६ आदिपुराणम 


पुम्रबन्वुपदातीनामपराधशतान्यपि । क्षमन्रे हि महात्मानस्तद्धि तेषां विभूषणस ॥ १२ ॥ 
भवेहेवादपि स्वासिन्यपराधविधायिनाम्‌ । आक्ल्यमयह्ः पाप॑ चानुव्न्वनिबस्धनस्‌ ॥ १३ ॥ 
अपराध: कुतोउस्मामिरेकोइयमविवेकिलिः । चयय वो वन्धुरूत्यास्त न्कुमार क्षन्तुमहंसि ॥ १४ ॥ 
एपा क॑ निरध चेतत प्रसादाते प्रशास्यति । शापानुग्रहयोः शक्तस्त्व॑ पिश्युद्धि विधेष्ठि न; ॥ १७ ॥ 
अकेंगाल्तोकनारोधि हन्यते जगतस्तमः । अस्माक स भवानकंस्तस्मादन्तस्तमों हरेत ॥ ३६ ॥ 
प्रातिक्ह्य॑ तवास्मासु स्तस्यस्वेत्ं स्तनंघ्ये । अस्मम्जन्मान्तरा दृष्परिपाकविशेषतः ॥ १७ ॥ 
विश्ववरिश्वस्भगह्वादी यदि क्षिपति बारिदः । कदा5प्यशनिमेक स्मिस्तत्तस्वेबाशुसोदअ: ॥ १८ ॥ 
हमेनेब दुसरोहाउतयेनेहासि पातितः | स ते प्रेष्यः किमन्नास्ति चैमनस्थस्थ कारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुलोचनेति का वार्ता सर्वस्व॑ नस्तवेब तत । निपिव्इ्चेत्तया पूर्व क्रियते कि स्वयंत्ररः ॥ २० ॥ 
लक्ष्मीमतों गृहाणेमामेक्षमालापरामिधाम्‌ । निर्मला वा यशोमालां कि ते पापाणमालया ॥ २१ ॥ 


वंश दोनों ही आपके द्वारा बनाये गये है और आपके द्वारा ही बढ रहे है। विषका वृक्ष भी जिससे 
उत्पन्न होता है उससे फिर नाशकों प्राप्त नहीं होता ॥११॥ महात्मा लोग पुत्र, बन्धु तथा 
पियादे लोगोके सकड़ो अपराध क्षमा कर देते है क्योंकि उनको शोभा इसीमे है।। १२ ॥ औरों- 
की वात जाने दीजिए जो देवके भी अधीन होकर स्वामीका अपराध करते है उनका अपयश 
कल्पान्त काल तक बना रहता है और उनका यह पाप भी अनेक दोषोका बढ़ानेवाला होता है 
॥१३॥ हम मू्खोेनि आपका यह एक अपराध किया है। चेंकि हम लोग आपके भाइयो और 
भृत्योमे-से है इसलिए हे कुमार, यह अपराध क्षमा कर देने योग्य है ॥१४॥ यह हमारी अपकीर्ति 
और पाप आपके प्रसादसे बान्त हो सकता है क्योकि आप शाप देने तथा उपकार करने-दोनो मे 
समर्थ है इसोलिए हम लोगोंकी शुद्धता अवद्य कर दोजिए ॥१५॥ प्रकाशकों रोकनेवाला 
संसारका अन्धकार सूर्यके द्वारा नष्ट किया जाता है परन्तु हमारे लिए तो आप हो सूर्य है इसलिए 
हमारे अन्त.करणके अन्धकारकों आप हो नष्ट कर सकते है ॥१६॥ प्रव॑जन्मके पाप कर्मोके 
विद्येष उदयसे हम छोगोके लिए जो आपका यह विरोध उपस्थित हुआ है वह मानो पुत्रके लिए 
माताके दूधका विरोध उपस्थित हुआ है। भावार्थ-जिस प्रकार माताके टूधके बिना पुत्र नही 
जीवित रह सकता है उसो प्रकार आपकी अनुकूलताके विना हम लोग जीवित नहीं रह सकते है 
॥१७॥ समस्त पृथिवीकों आनन्दित करनेवाला बादल यदि कदाचित्‌ किसी एक पर वज्र पटक 
देता है तो इसमे बादलका दोष नहीं है किन्तु जिसपर पड़ा है उसीके अशुभ कर्ंका उदय 
होता है |१८॥ चढना कठिन होनेसे जिस प्रकार घोड़ा किसोकों गिरा देता है उसी प्रकार 
जयकुमारने आपको गिरा दिया है परन्तु वह तो आपका सेवक है इसमे वरा माननेका 
कारण ही क्या है ? ॥१९॥ सुलोचना, यह कितनी-सी बात है ? हमारा जो सर्व॑स्व है वह 
आपका ही है । यदि आप पहले हो रोक देते तो स्वमंवर ही क्यो किया जाता ? ॥२०॥ 
जिसका दूसरा नाम अक्षमाला है ऐसी मेरी दूसरी पुत्री लक्ष्मीमतीको आप ग्रहण कीजिए । 
ग्रह लक्ष्मीमती यशकी मालाके समान निर्मल है, पापाण (रत्नों) की मालासे आपको क्या प्रयो- 


१ अनब्बलाभ लब्धपरिरक्षणं रक्षितविवद्ध ने चेत्यनुबन्ध, ते एवं निवरस्धनं कारण यस्य। २ युष्माकम्‌ 
रे तत्‌ कारणात्‌ । ते द० । ८ स्तनक्षीरस्प । ५ शिक्षौ। यथा स्तनक्षोरस्त प्रातिकल्य शिशोजॉविनाथ न स्थान 
तथा तब प्रातिकूल्यमपि अस्माकम्‌। ६ अशुभकर्म । ७ एकस्मिन्‌ पूंमि। ८ जय । ९ तब किक्रः ) 
१० स्वयंतरे क्षित्तपापाणमालया | सुलोचनयाल्षिप्तरत्नमालया | ह 


पद्चचत्वारिंशत्तमं पर्व ४५७ 


आहारस्थ यथा तेञ्च विकागे5यं बिना व्थ्या | जोदिकास्ति किमस्माक प्रसीदतु बिसों भवान्‌ ॥२२॥ 
यद्य सिश्नमयादे स्वय्यवाय5स्वुधाविव । तत्तेड्वशिष्टा: पुण्येन सवरस्भेषणकारिण: ॥२३॥ 

स्व॑ बहिनेव केनापि पापिना विश्वर्ज|वितः । उष्णीकृतो5सि प्रस्यस्मान शीतीमब हि वारि था ॥२४॥ 
ने चेदिमान्‌ सुतान्‌ दारान्‌ प्रतिआहय पालय । मम सावाध्रयो यामि पुरूणां पादपादपी ॥२५॥ 

इति प्रसाथ संतोष्य समारोप्य गजाधिपस्‌ । अरकीति पुरोधाय दूत भूचरखेचरेः ॥२६॥ 

शाल्तिपूर्जा विधायाष्टी दिनानि विविधद्धिकाम्‌ | महासिषेकपयन्तां सर्वपापोपशान्तय ॥२७॥ 
जयमानीय संधार्य संघानविधिवित्तदा । नितरां प्रीतिमुत्पाद् कृत्वैकी भावमक्ष रम्‌ ॥२८॥ 
“>अक्षिमालां महाभूस्या दस्त्रा सर्वायसंपदा । संपूज्य गमयिस्वैनस' नुगम्य यथोचितम्‌ ॥२६॥ 
तथेतरांश्व संमान्य नरविद्याधराधिपान्‌। सद्यो विसर्जयामास सद्ररुगजवाजिभिः ॥३०॥ 

ते स्वदुणयलज्जास्तवैरा: सत्र स्व॒मगुः' पुरम्‌। सा घीदेवा पराघस्य _ प्रतिकत्रीं हि याउविरात्‌॥३१॥ 
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जन है ? ॥२१॥ आज यह आपका विकार आहारके विकारके समान है, क्या आपके बिना हम 
लोगोकी जीविका रह सकती है ? इसलिए हे प्रभो, हम लोगोंपर प्रश्नन्न हुजिए। भावार्थ - 
जिस प्रकार भोजनके बिना कोई जीवित नही रह सकता उसी प्रकार आपकी प्रसन्नताके बिना 
हम लोग जीवित नही रह सकते इसलिए हम लोगोपर अवश्य ही प्रसन्न ह॒जिए ॥२२॥ हम 
लोग तो दधर-उधर भेजने योग्य सेवक है और आप जिसका निवारण न हो सके ऐसे समुद्रके 
समान है । है नाथ, आपके मर्यादा छोडनेपर भो जो हम लोग जीवित बच सके हैं सो आपके 
पुण्यसे ही बच सके है ॥२३॥ आप पानीके समान सबको जीवित करनेवाले है जिस प्रकार 
अग्नि पानीकों गरम कर देतो है उसी प्रकार किसोने हम लोगोंके प्रति आपको भी गरम अर्थात्‌ 
क्राधित कर दिया है इसलिए अब आप पानीके समान ही शीतल हो जाइए ॥२४॥| यदि आप 
जान्‍्त नही होना चाहते है तो इन पुत्रों और स्थत्रियोंको स्वीकार कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, 
में हम आप दोनोंके आश्रय श्रीवृपभदेवके चरणरूपी वृक्षोके समीप जाता हूँ ॥२५॥ इस प्रकार 
भूमिगोचरी और विद्याधरोसे घिरे हुए अकंकीतिको प्रसन्न कर, सन्तुष्ट कर और उत्तम हाथी- 
पर सवार कराकर सबसे आगे किया तथा सब पापोंकी शान्तिकि लिए आठ दिन तक बड़ी 
विभूतिके साथ मह्ाभिषेक होने पर्यन्त शान्तिपुजा की। मेलमिलापकी विधिकों जाननेवाले 
अकम्पनने जयकुमारकों भी वहाँ बुलाया और उसी समय सन्धि कराकर दोनोंमें अत्यन्त प्रेम 
उत्पन्न करा दिया तथा कभी न नष्ट होनेवाली एकता करा दी। तदनन्तर अकंकीतिको बड़े 
वेभव और सब प्रकारकी धनरूप सम्पदाओके साथ-साथ अक्षमादा नामकी कन्या दी, अच्छा 
आदर-सत्कार किया और उनकी योग्यताके अनुसार थोड़ो दूर तक साथ जाकर उन्हे बिदा 
किया । इसी प्रकार अच्छे-अच्छे रत्न, हाथी ओर घोड़े देकर अन्य भूमिगोचरी और विद्याधर 
राजाओंका सनन्‍्मान कर उन्हे भी शीघ्र ही बिदा किया ॥२६-३०॥ अपने अन्यायके कारण उत्पन्न 
हुई लज्जासे जिनका वर दूर हो गया है ऐसे वे सब छोग अपने-अपने नगरको चले गये, सो 
ठीक ही है क्योंकि बुद्धि वही है जो भाग्यवश हुए अपराधका शीघ्र ही प्रतिकार कर लेती 


१ आहारो यया विनाशयति । २ बिश्वेषां जीवन यस्मात्‌ स विश्वजीवित' । विध्वजीवन अ०, प०, स०, 

- इ०, ल० । ३ जलम्‌ | ४ इव | ५ एवं न चेत्‌ । ६ प्रतिग्रह कुरु। ७ अप्रे कुत्वा । ८ अन्योन्यसंबन्ध कृत्वा । 
९ अविनश्वरम । १० अक्षमालाम्‌ अ०, स०, इ०, ल०। ११ अर्ककोतिम। १२ किचिदन्तरं गत्वा। 
१३ निरस्त । १४ स्वां स्वामगु' पुरीम द०, अ०, स०। १५ जगु'.। १६ वाज्जातापराधस्प । १७ प्रति- 
विद्वान करिष्यति । 
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भ्रर्प आदिपुराणम्‌ 


तदा पूर्वोद्ितों देदः समागत्य सुसंपदा | सुलोचनाविवाहोरुकश्याणं समपादयत्‌ ॥३२॥ 

संघप्रमसुके वा देसत्पहायान सहानुजः । जयो5प्यगमसयत्‌ सर्वान्‌ सन्तर्प्याश्रैबहुद्ियः: ॥३३॥ 

+आाथबंशाग्रणीश्वामा जामाव्राःछोच्य सवरम्‌ । सुधीः स्यगृहसाराणि बध्चा रक्तान्युपायनम्‌ ॥३४॥ 

विदितप्रस्तुताथोंउसि यया>से नः ५ दुति | तथा कुविति चक्रेश सुमुखाख्यमजीगमत्‌ ॥३०॥ 

आशु गस्वा निवेधासो दबे धरणा  तनुस्‌। क्षिप्स्वा प्रणम्य दस्वा च प्र।क्षुत निभ्दताअलि 

देवस्थानुचरा देव प्रण्ग्याकम्पनों भय्ात्‌ । देव विज्ञापयस्येव प्रसाद कुक तच्छुणु ॥३७॥ 

सुलोचनेति न: कन्यासारस्वद्विहितश्निय । स्वयंवरविधानेन सप्रादाय जयास सा ॥३८॥ 
तत्रागत्य कुमारो5पि प्राफ स्वसन मय तत्‌' । विद्याधरघराधीरों: सुप्रसचेः सह स्थित: ॥३६॥ 

पश्चात कोईपि झह: कर: स्थिस्वा सत्र सु अग्रहम्‌ | खलो बलाद्रथाउस्मभ्यं दया कोपयति सम तस्र्‌ ॥४०॥ 

विज्ञातमंव देवेन सत॑ तत्म4धानकस्‌ ।  चारचश्रुत्र वेच्येतत्कि पुनः सावधिभवान्‌ ॥४१॥ 
कुमारों हि कुमारोधसा! नापशधों८सिति कश्वन ।  तश्र तस्य सदोधा: रुमो वयमेव प्रमादिन: ॥४२॥ 


है ॥३१॥ उसी समय पहन्ठे कहे हुए देवने आकर बड़े वेभवके साथ सुलोचनाके विवाहका उत्सव 
सम्पन्न किया ॥३२॥ सबके प्यारे जयकुमारने भी अपने छोटे भाइयोके साथ साथ सेघप्रभ सुकेतु 
आदि अच्छे-अच्छे सब सहायकोंकों धन-द्वारा सन्तुट कर बिदा किया ॥३३॥ 

तदनन्तर नाथवशके शिरोमणि अतिशय वुद्धिमान्‌ अकम्पनने अपने जमाई जयकुमा रके 
साथ सलाह की और अपने घरके अच्छे-अच्छे रत्न भेटमे देनेके लिए वॉबकर युमुख नामक दूत- 
को यह कहकर चक्रवर्तीके पास भेजा कि लू वर्तमानका रात्र समाचार जानता ही है, चक्रवर्ती 
जिस प्रकार हम लोगोपर प्रम्नन्न हा वही काम कर ॥३४-३५॥ उस दूनने शोन्र ही जाकर 
पहले अपने आनेकी खबर भेजी फिर चक्रवर्तीकि दर्शन कर पृथिवीपर अपना शरीर डाल प्रणाम 
किया और फिर हाथ जोड़कर साथमे छायी हुई भेंट देकर कहा कि है देव, अकम्पन नामका राजा 
आपका अनुचर है वह प्रणाम कर भयसे आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता है सो प्रसन्नता कीजिए 
ओर उसे सुन लीजिए ॥३६-३७॥ उसने कहा है कि सुलोचना नामकी मेरी एक उत्तम 
कन्या थी वह मेने स्वयवर-विधिस आपने ही जिसकी लक्ष्मी अथवा शोभा बढायी है ऐसे 
जयकुमारके लिए दी थी ॥३८॥ कुमार अर्कक्रीतिने भो उस स्वयंवरमे पधारकर पहले सब बात 
स्वीकार कर ली थी ओर वे प्रसन्न हुए विद्याधर राजाओके साथ-साथ वहाँ विराजमान थे 
॥३९॥ तदन-तर जिस प्रकार कोई दुष्ट भुभ ग्रहके साथ ठहरकर उसे भी दुष्ट कर देता है. उसी 
प्रकार किसी दुष्टने जबरदस्ती हम लोगोपर व्यर्थ हो उन्हे क्रोधित कर दिया ॥४०|| इसके बाद 
वहाँ जो कुछ भी हुआ था वह सब समाचार आपको विदित ही है क्योकि गृप्तचर रूप नेत्रोंको 
धारण करनेवाला साधारण राजा भो जब यह सत्र जान लेता है तब फिर भड़ा आव तो 
अवधिज्ञानी हैं, आपका क्या कहना है ? ॥ ४१ ॥ कुमार तो अभी कुमार ( लड़का ) ही हैं 
इसमें उनका कुछ भी दोष नही है, प्रमाद करनेवाले केवल हम लोग हो उसमें सदोष हैं 


१ स्वयंवरनिमणि प्रोवतर्विचित्राड़कसुर । २ सहातुजान्‌ प०, इ०, म०, छ० । ३ बहव: प्रियाणि मित्राणि 
यस्य स.। ४ अकम्पन । ५ पुआ प्रियेण सह! ६ निजगृहे स्थितेषत्कृष्टानि। ७ प्राभतम। ८ चक्री । ९ सुमुखा- 
ह्ृग॒दूतम्‌ । १० गमयति सम । ११ दूत । १२ भूम्यामू। १३ स्थिराज्जलि;। १४ बन्यासूत्कृषटत्वात्‌ । 
१५ त्वया इतेश्वर्याय जयाय सप्रादामीति सबन्ध.। १६ दत्ता। १७ स्वयंबरे। १८ अनुर्मात कृत्वा । 
१९ स्वयंवरविधातम्‌ । २० चन्द्रादिशुभग्रह्ाान्वित यथा भवति तथा स्थित्वा कोपयति त॑ तथेति संबन्ध, । 


२१ तद्वृत्तान्तम्‌ । २२ चारा गृढ बुझुपा एवं चल्षुपस्त्र । २३ अवधिन्नानवहित: । २४ बालक, | २५ संविधाने ॥ 
२६ सापराधा: | २७ भवत्राम । 


पत्चचत्वारिंशतमं पर्व ४२६ 


रस्म कम्यां गृहागेति नास्मालि: सा समर्पिता। आराधकस्य दोषो5सों यत्‌ प्रकृष्यन्ति देवता: ॥४३॥ 
मग्रेव विहिताः सम्यक्‌ वर्धिता बन्थवो5पि नः। हिनग्घाइव कथमेतेषां विदधासि विनिश्र हम ॥४४॥ 
इत्पेतदेव मा मेस्थाः स्थात सदोपो यदि त्वया | कुमारो:पि निशद्वेत न्‍्यायो३्य स्वदुषक्रमः ॥४५॥ 
तदादिश  विधेयो5त्र को दण्डस्थिविश्ेष्पि नः । किंविधः कि परिक्लेश: कि वार्थहरणं प्रो ॥७६॥ 
तबादेशविध/नेन नितरों कृतिनों बयस्‌ । हहामुत्न च तरेंब यथार्थमनुशाधि नः ॥४७॥ 

इति प्रश्नय्णी बाों निगश हृदयप्रियाम्‌ | सुमुखो राजराजस्य ब्यरंसीत करसंज्ञया ॥४८॥ 

सतां चर्चांसि चेतांसि हरन्त्यपि हि रक्षसाम्‌ ।कि पुनः साससाराणि ताइर्शां समताइशाम्‌ ॥४९॥ 
इं६हीति प्रसन्नोक्‍्स्या प्रफुलबदनाम्बुज:। उपसिहासन चक्री निरदष्टाथ निवेश्य तस्‌ ॥५०॥ 
अकम्पने: किमिस्येबमुदीय प्रहिलो. सथान्‌ | पुरुभ्यो. नित्रिशेधास्ते सबज्यष्टाइच सम्प्रति ॥७१॥ 
गृहाश्रम ते एवा््यस्तिरेवाहं थे बन्‍्धुमान्‌। निषेद्धारः प्रवृत्तस्य ममाप्यन्यायवर्स्मनि ॥०२॥ 

पुरवों भोशक्षमागस्य गुरवों दानसन्ततेः । श्रेयांइव चक्रिणां वृत्तेयथ्रेह्दस्यहसग्रणीः ॥ १३॥ 

तथा स्वयंवरस्पम नाभूचन यद्यकम्पना:। कः प्रवतण्रिताउन्यो5स्थ सार्सस्थेष सनातनः ॥७७४॥ 


॥ ४२ ॥ तुम इस कम्याको ग्रहण करो' ऐसा कहकर तो मैने जयकुमारके लिए दी नही थी 
तथापि देवता जो कुषित हो जाते है उसमे देवताका नहीं किन्तु आराधना करनेवाले ही का 
दोष समझा जाता है || ४३ ॥ ये सब वंश मेरे ही बनाये हुए है, मेरे ही बढ़ाये हुए है, मेरे ही 
भाई है ओर मुझ्नसे ही सदा स्नेह रखते है इसलिए इनका निग्रह केसे करूँ ऐसा आप मत मानिए 
बयोकि यदि आपका पुत्र भो दोपी हो तो उसे भी आप दण्ड देते है, इस न्‍्यायका प्रारम्भ आपसे 
ही हुआ है। इसलिए है प्रभो, आज्ञा दीजिए कि इस अपराधके लिए. हम लाोगोको तीनो 
प्रकारके दण्डोमे-से कौन-सा दण्ड मिलने योग्य है ? क्या फाँसो ? क्‍या शरोरका बलेश अथवा 
क्या धन हरण कर लेता ? ॥ ४४-४६ ॥ है देव, आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही हम 
लोग इस लोक तथा परलोकम अत्यन्त धन्य हो सकेगे इसलिए आप अपराधके अनुसार हमे 
अवश्य दण्ड दीजिए ॥ ४७ ॥ इस प्रकार नम्नतासे भरे हुए ओर हृदयको प्रिय लगनेवाले 
बचन कहकर वह सुमुख दूत राजराजेश्वर - चक्रवर्तीके हाथके इशारेसे चुप हो गया ॥| ४८ ॥॥ 
जब कि सज्जन पुरुषोके वचन राक्षसोके भी चित्तको मोहित कर लेते है तब सबको समान दुष्टि- 
से देखनेवाले भरत-जँसे महापुरुषोंके शान्तिपूर्ण चित्तकी तो बात ही क्या है ? ॥४९॥ जिनका 
मुखरूपी कमर प्रफुल्लित हो रहा है ऐसे चक्रवर्तीनी 'यहाँ आओ' इस प्रकार प्रसन्नता-भरे 
बचनोसे उस दुतको अपने सिहासनके निकट बेठाकर उससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया कि 
“महाराज अकम्पतने इस प्रकार कहकर आपको क्‍यों भेजा है ? वे तो हमारे पिताके तुन्य है 
और इस समय हम सभीमे ज्येप्ठ है ॥५०-५१॥ गृहस्थाश्रममे तो मेरे वे हो पूज्य है, उन्हीसे 
मे भाई-बन्धुवाला हूँ, औरकी क्या बात ? अन्यायमार्गमे प्रवृत्ति करनेपर वे मुझे भी रोकनेत्राले 
है ५२ ॥ इस युगमें मोक्षमार्ग चलानेके लिए जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव गुरु है, दानकी 
परम्परा चलानेके लिए राजा श्रेयांस गुरु है और चक्रवर्तियोंकी वृत्ति चलानेमें में मुख्य हूँ, 
उसी प्रकार स्वयंवरकी विधि चलानेके लिए बे ही गुरु हे। यदि ये अकम्पन महाराज नहीं 
होते तो इस स्वयंवर मार्गका चलानेवाला दूसरा कौन था ? यह मार्ग अनादि कालका है 
१ जयाय । २ भरतेनव । ३ स्नेहिता । ४ त्वया प्रथमोपक्रान्त:। ५ तत कारणात्‌ । ६ दोपे । ७ नियामय । 
८ तूष्णीं स्थित: । ९ राक्षसानाम्‌ । १० बचासि साम्नां साराणि चेत्‌ । ११ सताम्‌। १२ समत्वनेत्राणाम्‌ । 
१३ अन्रागच्छेति | १४ सिहासनसमीपे । १५ दूत्तमुख्यम्‌ । १६ प्रेषित: । १७ पुरुजिनेम्य: । गुरुभ्यो अ०, प०, 
म०, ल०, इ०, स० । १८ अकरम्पना एवं । १९ स्वयवरमाग: । 


४३० आदिपुराणम्‌ 


सार्गादिचस्तनान येउत्र सोगभूमितिरोदितान्‌ | क्ुबंन्ति नूतनान्‌ सन्‍तः सज्लिः पूज्यारत एवं हिं॥७५॥ 
न चक्रेण न रत्नेइय शोपैन निधिभिरतयरा | बलेन न षड़डगेन नापि पुत्रैसंया घर न ॥५६॥ 
तदेतत्‌ सावभीमस्व॑ जग्रेनेकेन केवलम्‌ | स्न्न शौयकार्यपु सेनेव विजयो मस ॥५७॥ 
स्लेच्छराजान्‌ विनिर्जित्य नामिशैले यशोसयम्‌ । सन्नाम स्थापित तेन किसम्रान्येन केनचित्‌ ॥०८॥ 
अकंकीर्तिरकोर्ति मे कोर्तनीयाम कीतियु । आशशाक्मिहाकापीन्मघीमाघसलीमसाम्‌ ॥५९॥ 
अमुना उन्‍्यायवर्स्मव प्रावतीति न केवलूम्‌ । इह सत्य च दृण्हयानां प्रथमः परिकेल्पितः ॥६०॥ 

। अभुदयशसो रूप मत्मदीपादियाशनम्‌ । नाक तिरसो स्पःथ्मयशःकीतिरेव हि ॥$१॥ 
जय एवं सदादेशादीइशोउन्यायवर्तिन: । समीकुर्यात्ततस्तेन स साथु दमितों युधि ॥६२॥ 
सदोषो यदि निर्भाक्षो ज्येष्टपुत्नोईपि भूभुझा । इति सार्गमह तस्समिन्नद्य बतंय्रितुं स्थितः ॥६३॥ 
अक्षिमाला' किल प्रत्ता  तस्मे कन्याउवलेपिन । भवद्भिरतिचार्थतद्‌  विरूपकस नुछ्टितम्‌ ॥ ६४॥ 
पुरस्कृप्येह तामेता  नीतः सो5पि प्रतीक्ष्मताम । सकलडकेति किं मूर्ति: परिहर्तु भवेद्धियोः ॥६०॥ 
उपेक्षितः सदोषो5पि स्वपुन्नश्वक्रवर्तिना । इतीदमयश. स्थायरि | ब्यधायि तदकम्पने. ॥६६॥ 
इति सन्तोष्य विद्वेशः सौमुख्य सुमुर्ख नयन्‌ । हित्व्रा ज्येष् तुजं : तोक' मकरोल्त्यायमौरसम्‌॥ ६७॥ 


॥५३-५४।॥ इस युगमे भोगभूमिस छिपे हुए प्राचीन मार्योको जो नवीन कर देते है वे सत्पुरुष 
हो सज्जनों-द्वारा पूज्य माने जाते है | ५५ ॥ मेरा यह प्रसिद्ध चक्रवर्तीपना न तो चक्ररत्नसे 
मिला है, त शेष अन्य रत्नोसे मिला है, न निधियोंस मिला है, न छह अगोंवाली सेनासे मिला 
है, न पुत्रोसे मिला है और न मुझसे ही मिला है, किन्तु केवल एक जयकुमारसे मिला है क्योकि 
शूरवीरताके सभी कार्योंम मेरी जीत उसीसे हई है ॥ ५६-५७ | म्लेच्छ राजाओंकों जीतकर 
ताभि पर्वतपर मेरा' कीतिसय नाम उसीने स्थापित किया था, इस विषयमे और किसीने क्या 
किया है ? ॥ ५८ ॥ इस अकंकीतिने तो अकीतियोमे गिनने योग्य तथा स्थाही और उडदके 
समान काली मेरी अकीति जबतक चन्द्रमा है तबतकके लिए संसार-भरमे फैला दी || ५९० ॥ 
इसने अन्यायका मार्ग चलाया है केवल इतना ही नही है । किन्तु संसारसे दण्ड देने योग्य लोगों- 
में अपने आपको मुख्य बना लिया है ॥६०॥ जिस प्रकार दीपकसे काजल उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार यह अकीतिरूप मुझसे उत्पन्न हुआ है, यह अकंकोति नही है किन्तु साक्षात्‌ अयह्षस्कीति 
है ॥ ६१ ॥ मेरी आज्ञा जयकुमार ही अन्यायमे प्रवृत्ति करनेवाले इस प्रकारके लोगोको 
दण्ड देता है इसलिए इसने युद्धमें जो उसे दण्ड दिया है वह अच्छा हो किया है ॥६२॥ औरकी 
क्या बात ? यदि बडा पुत्र भी अपराधी हो तो राजाको उसे भो दण्ड देना चाहिए यह नीतिका 
मार्ग अकेकरोतिपर चलानेके लिए आज मे तेयार बेठा हूँ ॥| ६३ ॥ आप लोगोने बिचार किये 
बिना ही उस अभिमानीके लिए अक्षमाला नामकी कन्या दे दी यह बुरा किया है॥ ६४ ॥ 
अथवा उस प्रसिद्ध अक्षमाला कन्याकी भेट देकर आपने उस अर्कंकोतिको भी पूज्यता प्राप्त 
करा दी है सो ठीक ही है वयोकि यह कलकसहित है यह समझकर क्या चन्द्रमाकी मृत छोड़ी 
जाती है ? ॥ ६५ ॥ परन्तु चक्रवर्तीन अपराध करनेपर भी अपने पुत्रकी उपेक्षा कर दी - 
उसे दण्ड नही दिया इस मेरे अपयशको महाराज अकम्पनने स्थायी बना दिया है ॥। ६६ ॥ इस 


१ पुरातनात्‌ पुंसः । रे युगादी । ३ जयेन । ४ अर्ककीतिना । ५ प्रवरतितम्‌ । ६ दण्डितुं योग्यातामू । ७ सम- 
द्रष्ड कुर्यात्‌ ) ८अकंकीती । ९ अक्षमाला अ०, म०, इ०, स०, ल०। १० दत्ता। ११ गविताय । 
१९ कष्टभू। १३ लक्ष्मीमालाम्‌ । १४ पूज्यताम्‌ । १५ अकारि । १६ पुत्रमू। १७ न्यायमेव पृत्रमकरोतू । 


पद्चचत्वारिंशसम पत्र ४३९ 


सुमुखस्तहया मारमिव वोदुं ८दाक्षमः | स जयो:कम्पनों देव देवस्य नमति क्रमों ॥६८॥ 

लब्धप्र साद हत्युकत्वा क्षिप्स्वा5ड्रानि प्रणम्य तम्‌ | विकसद्ददनास्भोज समुस्थाय कृता ज्लि: ॥६९॥ 
इत एथोन्मुखो तो स्व त्यतीच्छन्‍्तो मदागतिम्‌ । आस्थातां चातको बृष्टिं प्राश्॒पों वाईदिवामुंचः ॥७०॥ 
हति विज्ञाप्प चक्रशात कृतानुझ्ः कृतत्वरः । संप्राप्याकर्पनं नत्वा सजयं विहितादरम, ॥७१॥ 
शोभिः प्रकाइय रक्तस्थ प्रसाद चक्र) ्तिनः । रवेवा वास रार्स्भस्तद्व क्च्मादजव्यकासयनत ॥७२॥ 
साधुवादे॑ सदानैश्य संमानैस्ती च तं तदा ।  आनिन्यतुरतिप्रीति कृतज्ञा हि महीभ्ूतः ॥७३॥ 
इत्यतकोंद्यावासिविभासितशझुभोदयः ।  अनूषिवान्‌ जय: श्रीमान सुख्ेन इबासुरो कुलम्‌ ॥७४॥ 
सुलोचनामुखाम्मोजषट्पदायितलोचन: । अनज्ञानणुबाणंकतृणीरायितबिग्रह: ॥ ६५॥ 

तथा प्रवृत्ते सह आमे साय्केरक्षतः क्षतः .। पेलतरेः कुसुमरभित्रिचिय्रा विधिब्रतयः ॥७६॥ 

अस्मितां सस्मितां कु न्नहसभ्ती सहासिकाम्‌ । सभयां निर्भया बालामाकुलां तामनाकुलाम्‌ ॥७७॥ 


प्रकार सबके स्वामी महाराज भरतने सुमुख नामके दूतकों सन्‍्तुष्ठर कर उसका मुख प्रसन्न किया 
और ज्येष्ठ पुत्रों छोड़कर न्यायको ही अपना औरस पुत्र बनाया । भावार्थ-न्यायके सामने 
बड़े पुत्रका भी पक्ष नही किया ॥६७॥ उसी समय चक्रवर्तीकी दयाका भार बहन करनेके 
लिए मानो असमर्थ हुआ सुमुख कहने लगा कि हे देव, जिन्हें आपका प्रसाद प्राप्त हो चुका 
है ऐसे जयकुमार और अकम्पन दोनों ही आपके चरणोंको नमस्कार करते है, ऐसा कहकर उस 
दूतने अपने समस्त अग पृथ्वीपर डालकर चक्रवर्तीकों प्रणाम किया और जिसका मुखरूपी 
कमल विकसित हो रहा है तथा जिसने हाथ जोड़ रखे है ऐसा वह दूत खडा होकर फिर कहने 
लगा कि “जिस प्रकार दो चातक वर्षा ऋतुके पहले बादलसे वर्षा होनेकी इच्छा करते है 
उसी प्रकार जयकुमार और अकम्पन आपके समीपसे मेरे आनेकी इच्छा करते हुए इसी 
ओर उन्मुख होकर बेठे होंगे” ऐसा निवेदन कर जिसने चक्रवर्तीसे आज्ञा प्राप्त की है ऐसे 
उस दूतने बडी शीघ्रतासे जाकर आदरके साथ महाराज अकर्पन और जयकुमारकों नमस्कार 
किया तथा वचनोंके द्वारा अनुराग करनेवाले चक्रवर्तीकी प्रसन्नता प्रकट कर उन दोलनोके 
मुखकमल इस प्रकार प्रफुल्लित कर दिये जिस प्रकार कि दिनका प्रारम्भ समय (प्रात:काल) 
किरणोके द्वारा लाल सूर्यकी प्रसम्नता प्रकट कर कमलोको प्रफुल्लित कर देता है ॥६८-७२॥ 
उस समय उन दोनों राजाओंने धन्यवाद, दाव और सम्मानके द्वारा उस दूतको अत्यन्त प्रसन्‍न 
किया था सो ठीक ही है क्योकि राजा लोग किये हुए उपकार माननेवाले होते है ॥७३॥ 
इस प्रकार विचारातीत वेभवकी प्राप्तिसि जिसके शुभ कर्मका उदय प्रकट हो रहा है ऐसा बह 
श्रीमान्‌ जयकुमार सुखसे श्वसुरके घर रहने लगा ||७४॥ जिसके नेत्र सुलोचनाके मुखर्ंपी 
कमलपर भ्रमरके समान आचरण करते थे और जिसका शरीर कामदेवके बड़े-बड़े बाण रखनेके 
लिए तरकसके समान हो रहा था ऐसा वह जयकुमार युद्ध होनेपर बाणोसे उस प्रकार घायल 
नही हुआ था जिस प्रकार कि अत्यन्त कोमछ कामरेवके इन फूलेंके बाणोंसे घायल हो गया 
था सो ठोक ही है क्योकि देवलीला वडो विचित्र होती है ॥७५--७६॥ वह जयकुमार मु सक- 
राहटसे रहित सुलोचनाको मुसकराहटसे युक्त करता था,न हंसनेपर जोरसे हँसाता था, 
भययुक्त होनेपर निर्भय करता था, आकुल होनेपर निराकुल करता था, वार्तालाप न करनेपर 


१ चक्रिकृपा । २ अकम्पनजग्रकुमारो । ३ ल्वत्त:। ४ वाब्हन्तो। ५ मदागमनम्‌ । ६ प्रथममेघात्‌ । 
७ चक्रवतिन: । ८ वारिम: किरणेइच | ९ दिवसारमस्भ:। १० नीतवस्तो। ११ स्थितवानू । १२ मातुरूमंब- 
स्थिनि गृहे । १३ पीडित' । १४ मुदूभिः । १५ हामसहिताम्‌ । 


हर आविपुराणम 


अनालपनतीमालाप्य लोकमानो विलोकिनीम्‌ । अस्पृशन्त्रीं समास्पृह्य व्यथाद प्रीहाविलोपनम्‌ ॥७८॥ 
कूतो भवान्तरासद्व तत्त्तेहवलशालिना । सुलोचनायाः कारव्यः काम कार्मन कामुकः ॥७४॥ 
सुलोचनामनोबदूती रागासतकरोदधुरा । क्रमान्चचाल वेलेव कामनामसहास्वुधेः ॥4०॥ 
कुले वा मुख चक्र व्रिकासो:स्थाः क्रमास्पद्स । आक्रास्तआपक्रारतिग्रहानक्षरसूचनः ॥८१॥ 
सखी मुखानि संवीक्ष्य जशपित्वा दिशामसों । स्वर हसितुमारूष यग्रहोतमदनग्रहा ॥८२॥ 
सितासितासितालोलकराक्षेक्षणतोमरः । जय॑ सदा जितानऊ क्ृत्वानड्डप्रतिष्काम्‌ ॥८३॥ 
ससाध्यसा सलछजा सा विचद्याथ विविधर्मनाक । अतालोकनवेलायामति सन्पित्मयेत्र तस्‌ ॥८४॥ 
न मुजइन संदशा नापि संसेवितासवा । न श्रमेण समाक्रानता तथापि स्विद्यति सम ला ॥८५॥ 
सथलन्ति सम कलछालापाश्रकम्प हृदयं शुशम्‌ | दइलान्यालोकितान्यासजवरों वात्मनश्व॒ सा ॥८६॥ 
प्रक्षाल्तिव छूजा5गात्‌ सुद॒त्याः स्वेतवारिभि: । वागिन्बनैव्यंदपिट विचिब्रश्चित्तनोइनलः ॥८5॥ 
ताबस्म्रपा भय॑ तावत्तावस्कृत्यत्रिचारणा । ताबदेव 'टतियाविज्जुस्भते न स्मरज्यरः ॥८ढ॥ 


> 


उससे वार्तालछाप करता था, अपनी ओर देखनेपर उसे देखता था, और स्पर्श न करनेपर उसका 
स्पर्श करता था। इस प्रकार यह सब्र करते हुए जयकुमारने सुलोचनाकी लज्जा दूर की थी 
(७७-७८॥ पूर्व पर्यायमें बंधे हुए स्नेहुरूपी बलसे शोभमान कामदेवने इच्छानुसार जयकुमारकों 
सुलोचनाका सेवक बना लिया था ॥७६॥ रागरूपी चन्द्रमाके सम्बन्धसे बढ़ी हुई, कामदेव नामक 
महासागरकी वेलाके समान सुलोचनाके मनकी वृत्ति क्रम-क्रसे चचल हो रही थी ॥८०॥ 
सब शरीरमें घ॒से हुए कामदेवरूपो पिशाचके द्वारा विना कुछ बोले ही जिसकी सूचना हो रही है 
ऐसे विकासने सुलोचनाके मुखरूपी मुकुलपर धीरे-धीरे अपना रथान जमा लिया था ॥८१॥ 
कामरूपी पिशाचको ग्रहण करनेवाली सुलोचना सखियोंके मुख देखकर दिशाओसे बातचीत 
कर अर्थात्‌ निरर्थक वचन बोलकर इच्छानुसार हँसने लगी |८२॥| उस समग्र भय और लज्जा 

हेत सुलोचना कामदेवकों जीतनेवाले जयकुमारको न देखने योग्य समयमे मानों ठगनेकी 
इच्छासे ही कामदेवकोी अपना सहायक्र बनाकर सफेद काले इन दोनो रंगोसे मिले हा चंचल 
कटाक्षोसे भरी हुई दृष्टिहपी अनेक तोमर नामके हथियारोंसे धीरे-बीरे मार रही थी |॥८३॥ 
जब जयकुमार उसकी ओर नहीं देखता था उस समय भी वह सफेद, काहठे और चचल 
कटाक्षोंसे भरी दृष्टिसि उसे देखती रहती थी और उससे गेसा माठम होता था मानों 
यह उसे ठगना ही चाहती है |॥|८४॥ उस समय उसे न तो सर्पने काठा था, न उसने मद्य 
ही पिया था, और न परिश्रमसे ही वह आक्रान्त थी तथापि वह पमीनेसे तर हो रही थी 
॥८५॥ उसके मधुर भाषण स्खलित हो रहे थे, हृदय अत्यन्त कॉपर रहा था, दृष्टि चंचल हो रही 
थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने वशमें ही न हो ॥५६॥ सुन्दर दाँतोवाली सुलो 
चनाकी लज्जा इस प्रकार नष्ट हो गयी थी मानो उसके पसीनारूपी जलसे धल ही गयी हो और 
कामदेवरूपी विचित्र अग्नि वचनरूपी ई धनसे ही मानो खब प्रज्वलित हो रही थी ॥८७॥ 
जबतक कामदेवरूपी ज्वर नही बढ़ता है तबतक ही लज्जा रहती है, तबतक ही भय रहता है 
तर्बतक ही करने योग्य कायंका विचार रहता है और तबतक ही श्रेय रहता है ॥८८॥ 





१ सामर्थ्य । २ अत्यर्थभ्‌ । ३ इच्छु । ४ अनुरागचन्द्रेणोत्कटा । ५ स्थानम । ६ प्राप्यकामग्रहमक्षरेण विना 
मूचक' । ७ सहचरी । ८ निरर्थकादिदोषदुश्मुक्वा । ९ उपक्रान्तवती । १० इ्वेतक्ृष्णमंबद्ध । ११ सहायम्‌ । 
१९ वश्चनेच्छया । १३ स्वेदवती बभूव । १४ मनोज्ञवचनानि | १५ स्वस्थ पराधीनेव अथवा आत्मन: बशे 
अधीने न वा नासीदिति | १६ चित्तजानल: अ०, प०, इ० , स०, ल० | 


पत्चचत्वारिशत्तमं पर्ष घ३३ 


विषयीकृत्य सवंधा मन्हियाएां परस्परम्‌ । परामवापतु: प्रीति दम्पती तो एथक पृथक ॥८९॥ 
अत्यासंगात क्रमग्रा हिकरणेस्तावतर्पिती । अनिन्दतामरीपैककरणाकारिण दिचिम्‌ ॥६०॥ 

अभ्योन्यविषय सौट्य त्वक्त्वाउशेषान्यगोचरम्‌ । स्तोकेन' सुखमशक्‍ाएत प्रापतुः परमात्मनः ॥8१॥ 
संप्राधभावपयम्तो विदुतुनं स्वयं . च तो | मुक्स्‍्वैक श॑ सहवोधर्स्त्रक्रियोदेकसंसवम॑ ॥६२॥ 
स्तावसाने  निःशक्स्योर्गाढत्सुक्यात्‌ प्रपश्यतो:  । तयोरस्योन्यमामाता नेश्रयोरित्र पुत्रिके ॥९३॥ 
अवापि या तया प्रीतिस्तस्मात्तेनों, व या ततः । तयोरम्योन्यमेघासीदपमामोपमेयता ॥९४॥ 
मुस्तमात्मस्भरिस्वेन यत्सुरण परमात्मना । ततो5प्यधिकसासीद्ाा संदिसागेडपि. तसयो: ॥९०॥ 
इत्यन्योन्यसमुद्भूतप्रीतिस्फीतास्ता8म्भसि । कामास्मोधों निमर्नो तो स्वैरं चिक्री ढलुश्नि सम ॥९ ६॥ 
तदा स्वमन्श्रिप्त हितगूहपत्राथंचोदित:। जयो जिगमिषुस्तुर्ण " स्वस्थानीय  घियो बढाः ॥३७॥ 


अन>- सके बट ल्जिनज जे डबल आड़ अल #अ ना 0 ल्‍ का 


वे दोनों दम्पतों परस्पर पृथकू-पुथक सब इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन कर परम आनन्दको प्राप्त 
हो रहे थे ॥८९५॥ अत्यन्त आसक्तिके कारण, क्रम-क्रमसे एक-एक विपयको ग्रहण करनेवाली 
इन्द्रियोसे वे सन्तुष्ट नही होते थे इसलिए सब इन्द्रियोकी एक इन्द्रियरूप न करनेवाले विधाता- 
की वे निन्‍्दा करते रहते थे । भावाथे - उन दोनोंकी विषयासक्ति इतनी बढी हुई थी कि वे 
एक साथ ही सब इन्द्रियोंके विषय ग्रहण करना चाहते थे परन्तु इन्द्रियाँ अपने प्राकृतिक नियमके 
अनुसार एक समयमें एक ही विषयको ग्रहण कर पाती थीं अतः वे असन्‍्तुष्ट होकर सब इन्द्रियोंकी 
एक इन्द्रियरूप न बनानेवाले नामकर्मरूपी ब्रह्मकी सदा निन्‍दा करते रहते थे ॥९०॥ 
उन दोनोने सब साधारण लोगोंको मिलनेवाला परस्परका सुख छोड़कर आत्माका वह उत्कृष्ट 
सुख प्राप्त किया था जो कि अन्य छोटे-छोटे लोगोको दुष्प्राप्प था ॥५१॥ जिनके भावोंका अन्त 
आ चुका है ऐसे वे दोनों ही एक साथ उत्पन्न हुई अपनी क्रियाओके उद्रेकसे उत्पन्न होनेवाले एक 
सुखको छोड़़र और कुछ नही जानते थे ॥९२॥ सम्भोग क्रीडाके अन्तमें अशक्‍त हुए तथा 
गाढ़ उत्कण्ठाके कारण परस्पर एक दूसरेको देखते हुए उनके नेत्रोंकी पुतलियाँ एक दूसरेके 
नेत्रोंकी पुतलियोंके समान ही सुशोभित हो रहो थीं। ( यहाँ अनन्वयालंकार होनेसे उपमेय 
हो उपमान हो गया है ) ॥९३॥ सुलोचनाने जयकुमारसे जो सुख प्राप्त किया था और जय- 
कुमारने सुलोचनासे जो सुख पाया था उन दोनोंका उपमानोपमेय भाव परस्पर - उन्हीं दोनोंमें 
था ॥६४॥ परमात्माने स्वावलम्बी होकर जिस सुखका अनुभव किया था उन दोनोंका 
वह सुख परस्परमे विभक्‍त होनेपर भी उससे कही अधिक था। भावार्थ - यद्यपि उन दोनोंका 
सुख एक दूसरेके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण परस्परमें विभवत था, तथापि परिमाणकी 
अपेक्षा परमात्माके पूर्ण सुखसे भी कहीं अधिक था | ( यहाँ ऐसा अतिशयोक्ति अलंकारसे 
कहा गया है वास्तवमें तो वह परमात्माके सुखका अनन्तवाँ भाग भो नहीं था ) ॥९०५॥ इस 
प्रकार परस्परमें उत्पन्न होनेवाले प्रेमामृतरूपी जलसे भरे हुए कामरूप समुद्रमें डूबकर वे दोनों 
चिरिकाल तक इच्छानुसार क्रीड़ा करते रहे ।९६।॥| उसी समय एक दिन जो अपने मन्‍्त्रीके द्वारा 


१ अत्यासक्तित: । २ क्रमव॒त्या पदार्थप्राहीन्द्रिये:।  निन्‍्दां चक्रतु:॥ ४ सकलेन्द्रियव्रिषयाणामेकर्म वेन्द्रिय- 

मक्ुवन्तम्‌ । ५ सामान्यपुरुषेण । ६ उत्तमम्‌ । ७ स्वस्थ | परमात्मन परमपुरुषस्येति ध्वनिः। ८ छोला। 

९ बुबंधाते । १० आत्मनी। ११ सुखम्‌ । १२ सहैव प्रादुर्भवप्निजचुम्बनादिसमुत्कटसंभूतम्‌ । १३ सुरत- 

क्रीहावसाने । १४ परस्परमालोकमानयो: सतो: । १५ व्यराजताम्‌ । १६ जयकुमारात्‌ । १७ सुलोचनाया:। 

१८ प्रीत्यो: । १९ स्वोदरप्रकत्वेन । 'उभावात्मम्भरि: स्वोदरप्रके' इत्यभिधातात्‌ । २० परमात्मसुलात्‌ । 

२१ वा अवधारेण । २२ विभजने । २३ सुखम्‌ । २४ प्रेरित । २५ ज्ञीघ्रम्‌ । २६ सवा पुरीप्‌ | स्वं स्था-ल०। 
५५ 


३४ आदिपुराणम्‌ 
मवद्भिर्भावितैश्वरय मां मर्द,मा दिरक्षयः । इति समाम॑ समस्येस्थ प्रस्थानाथमबूबुधत्‌ ॥३८॥ 
तदबुदष्या नाथवंपोशः किंचिदासीत्‌ ससंभ्रमः । जय जिगमिषो स्वस्माश्ष स्थात्‌ कस्याकुलछं सनः ॥ 
बिचार्य कार्यपर्याय तथार्स्वित्याह त॑ नुपः । स्नेहानुवर्तिनी नैति दीपिकों वा दिये खुघो: ॥१००॥ 
प्रादात' प्रागेष सर्वस्वं तस्सै दस्तसुलोचनः | तथापि छोकिकाचारं परिपालयितुं प्रभुः ॥३०१॥ 
दत्वा कोशादि स्स्व॑ स्वीकृत्य  प्रीतिमात्मनः । अनुगम्य स्वय दूर शुसे5हनि वधृवरम्‌ ॥१०२॥ 
कं कथमपि त्यक्त्वा स सजानिजनाग्रणी व्याव्तत ततःशोकी . तुग्वियोगो हि दुःसहः॥।१०३॥ 
विजया<४४ समारुहा जयो5पि ससुलोचनः । आरूढसामजैः सववेः स्वानुजैर्बिजयादिभिः ॥१०४॥ 
हेमाकुदकुमारेण सानुजेन च सोत्सवः । प्रवतंयन्‌ कथाः पथ्याः _ परिहासं मनोहराः ॥१००॥ 
बृतः शशीव नक्षप्रैरनुगढ्न | ययौ शनेः । इलां संचालयन्‌ प्राग्वा श्रीमान्‌ स जयसाधनः ॥१०६॥ 
स्कन्धावार._ यथास्थान पारेगज्ञ न्‍्यवीविशत्‌ । ब्रीक्ष्य कक्षपुटस्वेन प्रशास्ता शास्त्र वित्तदा ।॥३०७। 
* 'हश्श्पटकुटीकोटिनिकटाटोपनिर्गमः | बमासे.. शिविराधासः स्वरंबास इचापरः ॥१०८॥ मल 


भेजे हुए पत्रके गृढ अथंसे प्रेरित हो रहा है, बृद्धिमान्‌ है, और शीघसे शीघ्र अपने स्थानपर पहुँ- 
चनेकी इच्छा कर रहा है ऐसे जयकुमारने मामा (इवसुर) के पास जाकर अपने जानेकी सूचना 
दी कि हे माम, आपने जिसका ऐश्वर्य बढाया है ऐसे मुझे मेरी प्रजा देखना चाहती है। 
॥९७-९८| यह जानकर नाथवंशका स्वामी अकम्पन कुछ घबडाया सो ठीक ही है बयोंकि 
अपनेसे जय (जयकुमार अथवा विजय) के जानेकी इच्छा करनेपर किसका मन व्याकुल नहीं 
होता है? ॥९६॥ तदननतर कार्योका पूर्वापर विचार कर राजा अकम्पनने जयकुमारसे 
“तथास्तु' कहा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य दीपिकाके समान स्नेह (तेल अथवा प्रेम) 
का अनुवतंन करनेवाली वुद्धिको नहीं प्राप्त होते है। भावाथं-ब॒द्धि मान्‌ मनुष्य स्नेहके पीछे 
बुद्धिको नहीं छोडते है ।।१००॥ यद्यपि महाराज अकम्पन, सुलोचनाको देकर पहले ही जयकुमा र- 
को सब कुछ दे चुके थे तथापि लौकिक व्यवहार पालन करनेके लिए अपने प्रेमके अनुसार खजाना 
आदि सब कुछ देकर उन्होने किसी शुभ दिनमें वधू-वरकों बिदा किया। सत्र मनुष्पोंमें श्रेष्ठ 
महाराज अकृम्पन अपनी पत्नीसहित कुछ दूर तक तो स्वयं उन दोनोंके साथ-साथ गये फिर जिस 
किसी तरह छोड़कर शोक करते हुए वहाँसे वापस लोद आये सो ठीक ही है क्योकि सन्‍्तानका 
वियोग बड़े दुखसे सहा जाता है॥१०१-१०३॥ जयकुमार भो सुलोचना सहित विजयाध॑ 
तामके हाथीपर सवार होकर अन्य-अन्य हाथियोंपर बेठे हुए विजय आदि अपने सब छोटे भाइयों 
तथा लघु सहोदरोंसे युक्त हेमागदकुमारके साथ बडे उत्सवसे मार्गमें कहने योग्य हँसो विनोद- 
की मनोहर कथाएँ कहता हुआ और पृथिबीको हिलाता हुआ नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी तरह 
गंगाके किनारे धीरे-धीरे इस प्रकार चला जिस प्रकार कि पहले दिग्विजयके समय सेनाके 
साथ-साथ चला था ॥१०४-१०६॥ शास्त्रोंके जाननेवाले और सबपर शासन करनेवाले 
जयकुमारने उस समय गंगाके किनारे यथायोग्य स्थानपर घासवाली जमीन देखकर सेनाके 
डेरे कराये ॥ १०७॥ देदीप्यमान कपड़ोंके करोड़ों तम्बओंके समीप ही जिसमें आने- जानेका मार्ग 
१ अस्मदीया' बन्धुमित्रादय: । २ द्रष्टुमिच्छक: । ३ इ्वसुरम | ४ संप्राप्य । ५ गमनप्रयोजनम । ६ ज्ञापयति 
सम । ७ अकम्पन: । ८ विजये इति घ्वतिः । ९ कार्यक्रमम्‌ । १० न गच्छति किम। ११ शोभना धीर्यस्य 
सः। (२ ददाति स्म। १३ स्वस्थ प्रीतिमेकामेव स्वीकृत्य । १४ स्त्रीसहिरत:। १५ अकम्पन: । १६ ग्याघु 
टितवानू । १७ पृत्रवियोग:। १८ विजयादंगजम्‌ । १९ पथि हिता:। २० गडज्ामनु । २१ पर्व॑दिग्विजये 


यथा। २२ शिब्िरम। २३ गंगातीरे। २४ जयकुमार:। २५ शुम्भद्वस्त्रकुटोसमूहा मश्नविस्तृतनिर्णम: । 
२६ रराज । 


पद्चचत्वा रिंशत्तम॑ पर्व ४३४ 
ततू (तं) प्राष्य सिन्‍्धुरं रुध्चा स राजद्रारि राजकम्‌ । विसज्योच्चिः प्रविश्याम्तरवर्तार्थ निषाथ तम 
राजा सुझोचनां चावरोच्य स्वभुजलूम्बिनीम्‌ । निविश्य स्थोखिते सथाने सुदुशय्यातले खुखम्‌ ॥३१०॥ 
तत्कालो चितज्ञ सजा: प्रियां संतपंयन्‌ प्रियेः। स्तानभोजनवाग्वाद्गगीतनृत्यविनोदनेः ॥१११॥ 
नीस्या रात्रि सुख तत्र प्रस्याय्य प्रत्ययं॑ स्थितेः । तां निवेश्य समाइबास्य हे माड़दपुरस्सरान्‌ ॥११ रे॥ 
नियोज्य स्व्रानुजानू सर्वान्‌ सस्थक्‍्कटकरक्षणे । आप्तैः कतिपमैरेव प्रत्ययोध्यमियाय सः ॥११३॥ 
अकंकीस्यदिसि: प्रप्डे: प्रत्याशत्य प्रतीक्षितः । ससनेहं सादरं भूयः कुमारंणाऊपन्‌ पुरी ॥११४॥ 
सानुरागान्‌ स्त्रय॑ रागात्‌ प्राविशद्वा बिशवां पति: । न पूजयस्ति के वाउस्ये पुरुष राजपुजितम्‌ ॥4७॥ 
इन्द्रो वेभाद्‌ बहिह रिजिनस्थोत्तोीय भूपतेः। सलागेह समासाद्म मणिकृश्टिमभूतलम्‌ ॥११६॥ 
मध्ये तस्य स्फुर्त्नखचितस्तस्भसम्भूते । , विचिग्रनेत्रविन्यस्तसद्धितानविराजिते ॥११७॥। 
मणिमुक्ताफलप्रों तलम्बलम्वृषभूषणे । पराइ्ग्रर्नभाजालजटिले मणिमण्डपे ॥११८॥ 
विथु ज्योति गेनेव राजऊकन जिराजितम्‌ । स्त॒रकोर्ति निर्मलेवीज्यमानं चमरजन्मभिः ॥११९॥ 


हट 


बनाया गया है ऐसा वह सेनाका आवास (पडाव) इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो स्वगंका 
दूसरा आवास हो हो ॥१०८॥ जयकुमारने अपने डेरेके पास जाकर उसके बड़े दरवाजेके 
समीप ही अपना हाथी रोका, वही सब राजाओको विदा किया फिर ऊँचे तम्बके भीतर प्रवेश 
कर हाथीको बेठाया-स्वयं उतरे, अपनी भुजाओका सहारा लेनेवाली सुलोचनाकों भी उतारा 
और अपने योग्य स्थानमे कोमल शब्यातलूपर सुखसे विराजमान हुए । फिर उस समयके 
योग्य समाचारोको जाननेवाले जयकुमारने स्नान, भोजन, वार्तालाप, बाजे, गीत, नुत्य आदि 
मनोहर विनोदोस सुलोचनाक़ो सन्तुष्ट किया, रात्रि वही सुखसे बितायी, वहाँ ठहरनेका कारण 
बतलाया, उसे समझा-बुझाकर बहीपर रखा, हेमागद आदि सुलोचनाके भाइयोकों भी वह 
रखा, अपने सब छोटे भाइयोको अच्छी तरह सेनाकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया और फिर 
कुछ आप्त पुरुषोके साथ अयोध्याकी ओर गमन किया ॥१०६-११३॥ अयोध्या पहुंचनेपर 
अर्ककीति आदि अच्छे-अच्छे पुरुषोने सामने आकर जिसका स्वागत किया है, तथा जो बड़े स्नेह 
और आदरके साथ अकंकी तिसे वरर्तालाप कर रहा है ऐसे राजा जयकुमारने अनुराग करनेवालोंके 
साथ-साथ बड़े प्रेमसे अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य ऐसे पुरुष कौन 
हैं जो राजमान्य पुरुषकी पूजा न करें ॥११४-११५॥ जिस प्रकार इन्द्र समवसरणके 
बाह्य दरवाजेपर पहुँचकर हाथीसे उतरता है उसी प्रकार जयकुमार भी राजभवनके बाह्य 
दरवाजेपर पहुँचकर हाथीसे उतरा और सभागृहमे पहुँचा । उस सभागृहकी जमीन मणियोसे 
जड़ी हुई थी, उसके मध्यमें एक रत्नमण्डष था जो कि देदीप्यमान रत्नोसे जड़े हुए खम्भोंसे 
भरा हुआ था, अनेक प्रकारके रेशमी वस्त्रोंके तने हुए चन्देवोसे सुशोभित था, मणियों और 
मोतियोंसे गुथे हुए रूम्बे-लम्बे फन्नूस रूप आभूषणसे युक्‍त था, और बहुमूल्य रत्नोंको कान्तिके 
जालसे व्याप्त था। जिस प्रकार उदयाचलपर सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार उस 
रत्नमण्डपमें ऊंचे सिहासनपर बेठे हुए महाराज भरत सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार 
ज्योतिषी देवोके समूहसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत भी अनेक राजाओंसे 
सुशोभित हो रहे थे, उनपर अपनी कीतिके समान निमंल चमर दुलाये जा रहे थे, इन्द्रके 


| राजसमूहम्‌ , २ उपविध्य । ३ त॑ गजम्‌ । ४ प्रतिबोध्य । ५ कारणम्‌ । ६ अयोध्या प्रति। ७ मुख्य । 
“ट पूजित: 4 ९ चक्रवर्तोव । १० समबसरणमिव भूपते. समागृहर्मिति संबन्ध: । ११ सभागृहस्य । १२ पट- 
वस्त्रकृत । १३ खबित । १४ दाम । १५ रत्नमण्डपे छ० । १६ चामरे. । हे 


४३६ आदिपुराणम्‌ 


वेहितं बेख्ड्रभमुषा नानाभरणरोचिया । रोचियेव कृताकारं पूज्य पुण्यैहचतुर्विजेः' ॥१२०॥ 
शुश्गसिंहासनासीन मारवस्त घोदयाशिगम्‌। राजराजं समालोक्य बहुशों भक्तिनिमरः ॥१२१॥ 
स वा प्रणग्य तं।थश स्एश्याउधाकैधरातरूम्‌ । कर प्रसाय संमाध्य 'राशैवासब्नमासनस्‌ ॥१२२॥ 
निजहस्तेन निर्दे्ट दृष्टयालंकृत्य तुषवान्‌ | ब्यमासिष्ट समामध्ये स तदान्येन' तेजला ॥१२३॥ 
प्रसक्षव टनन्‍्दूद्यदा ढ्वादिवचनांशुमिः । बधूः किमिति नानीता तां द्व ष्टुं वय मुत्सुकाः ॥१२४॥ 

वयं किमिति नाहुतास्तद्विबाहोस्सवे नवे । अकम्पनेरिदं युक्त सनाभिभ्यों बहिप्कृता: ॥२७॥ 
“जन्वहें त्वत्पितृस्थाने मां पुरस्कृत्य कन्‍्यका। त्वया5सो परिगेतब्या स्व तहिस्सतवानसि ॥१२६॥ 
इत्यकृत्रिमसामोकस्या तपित&क्रबतिना । तदा विभावयन्‌ मर्क्ति स्ववक्त्र सणिकुष्टिस ॥१२७॥ 
नत्या$पश्यस्प साई व प्रतिशह्य श्रमे्द याम्‌ । जयः प्राज्षलिर॒त्थाय राजराजं ध्यजिज्षपत्‌ ॥१२८॥ 
काशी देरेशिना देव देवस्थाज्ञाविधायिन।म्‌ । विवाहविधिभेद्रेषु प्रागप्यस्ति स्वयघरः ॥२६॥ 
हृति सर्वे: समालोच्य सचिनेः शास्त्रवेदिलिः । कल्याण तत्समारन्धं दैवेन कृतमन्यथा ॥१३०॥ 
शान्त तरबरप्रसादेन मन्मूलोच्छेदकारणम्‌ । रणं शरणमायात इत्येष भबत. करमो ॥१३१॥ 
सुरखेचरभूपालास्प्वत्वदास्सारुद्मलिन: । चक्रणाक्रान्तदिक्वक्र किंकरास्तत्र को5स्म्यहम्‌ ॥१३२॥ 
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धनुषके समान अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिसे वेष्टित थे अतएवं ऐसे जान पड़ते थे मानो 
कान्तिसे ही उनका शरीर बनाया गया हो, और चारो प्रकारके ( शुभायु, शुभनाम, शुभगोत्र 
ओर सातावेदनीय ) पुण्योसे पृज्य थे। इस प्रकार राजराजेश्वर महाराज भरतको देखकर 
भक्तिसे भरे हुए जयकुमारने तीथकरकी तरह आठों अग्रोसे जमीनको छुकर अनेक बार प्रणाम 
किया। महाराज भरतने भी हाथ फंलाकर उसका सनन्‍्मान किया तथा अपने हाथसे बतलाये 
हुए अपने निकटवर्ती आसनपर बंठाकर प्रसन्न दृष्टिसि अलंकृत किया। इस प्रकार सन्तुष्ट 
हुआ जयकुमार सभाके बीच एक विलक्षण तेजसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था । 
॥११६-१२३॥ तदनन्तर महाराज भरत अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमासे निकलते हुए और 
सबको आनन्दित करनेवाले वचनरूपी किरणोसे सबको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे कि क्यों जयकुमार, तुम बहुको क्यों नहीं लाये ? हम तो उसे देखनेके लिए बड़े उत्सुक 
थे, इस नवीन विवाहके उत्सवमें तुमने हम लोगोंको क्यों नहीं बुलाया ? महाराज अकम्पनने 
अपने भाई-बन्धुओसे हमको अलग कर दिया क्या यह ठीक किया ? रे, में तो तुम्हारे पिताके 
तुल्य था तुम्हें मुझे आगे कर सुलोचनाके साथ विवाह करना चाहिए था, परन्तु तुम यह सब 
भूछ गये इस प्रकार चक्रवर्तके द्वारा स्वाभाविक शान्त वचनोंसे सन्तुष्ट किया हुआ जयकुमार 
उस समय अपनी भक्तिको प्रकट करता हुआ नमस्कार कर अपराधीके समान अपना मुंह 
मणियोंसे जड़ी हुई जमीनमें देखने लगा । फिर महाराज भरतसे दया प्राप्त कर हाथ जोड़कर 
खड़ा हुआ और राजाधिशज चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥१२४-१२८॥ 
है देव, आपके आज्ञाकारी काशोनरेशने विवाहविधिके सब भेदोंमें एक स्वयंवरकी तिधि 
भी पहलेंसे चली आ रही है इस प्रकार शास्त्रोंको जाननेवाले सब मन्त्रियोंक साथ सलाह कर 
यह उत्सव प्रारम्भ किया था परन्तु दैवने उसे उछटा कर दिया ॥|१२६९-१३०॥ मेरा मूल- 
'महित नाश करनेवाला वह युद्ध शान्‍्त हो गया इसलिए ही यह सेवक आपके चरणोंमें आया 
है ॥१२१॥ है चक्रके द्वारा समस्त दिशाओंपर आक्रमण करनेवाले महाराज, अनेक देव, 
विद्याधर और राजा आपके चरणकमलोंके भ्रमर होकर सेवक बन रहे हैं फिर भला में उन 


१ शुभायुर्नामगोजसद्देच्चलक्षण: । २ चक्रिणा | ३ दिष्टया ८० । प्रीत्या | ४ राजते सम । ५ नूतनेन । ६ अना- 
ह्वानिता' । ७ बन्धुस्य. । ८ अहो । ९ प्रसादवान्‌ । प्रमादोव छ० । 


पद्चचत्वारिशत्तमं पव॑ ४३७ 
'देवेनान्यसासास्यमामनां मम कुर्बता | ऋणीकृतः क्‍्य वा5$नुण्यं भवान्तरइतेष्चपि ॥ १ हे के॥ 
नाभरन्दुवंशसं रोहौ" घुरुणा विहितो स्वया । वर्द्धितों पाकितो स्थापिती च यावद्धरातछम्‌ ॥३३४॥ 
इति प्रश्रयणों वाणी भ्र॒त्वा तस्य निर्धाइब्ररः । तुष्या संपूज्य पूजाबिद्वस्त्राभरणवाहनैः ॥१३५॥ 
दस्वा सुछोचनाय च तदोग्यं विससर्ज तस्‌ । महों प्रियासिबालिम्य त॑ प्रणन्य ययौ जयः ॥१३६॥ 
संपरसंपन्नपुण्यानामनुब्ध्नाति संपदस । पीरेवनी पकानीकैः स्तूयमानस्वसाइसः ॥१३७॥ 
पुरादू गम समारुद्ध निष्कम्पेप्सुमंनप्रियाम्‌ । सच्चो गह् समासज्नः स्व्मनोवेश बोदितः ॥१३८॥ 
शुप्कभूरह शाखाप्रे संमुखीभूय सास्त्रत:  । | रुवस्त. ध्वाक अमाछोक्य कास्तायाश्विन्तयन्मयम्‌ ॥ 
मूब्छितः प्रमसद्धावात ताइशो थिक्‌ सुख रते:। समाइबास्य तदोपायै: सुखमास्ते सुलोचना ॥१४०॥ 
जलादू सय॑ भवेत्‌ किंचिदृस्साक शकुनादितः । इत्युदीयेंज्ितक्षेन शकुनशेन साम्स्वित:  ॥१४१॥ 
सुरदेवस्य . तद्ठाक्य छृत्वा प्राणावकम्बनम्‌ । मजन्‌ स सस्वरं से “मोहादसीयें इचोदयद्‌ गजम्‌ ॥१४२॥ 
हयोपेयविवेक:' का कासिनां मुग्धचेतसाम्‌ । उत्पुष्करं स्फुरइन्त “प्रोद्यसत्पतिमानकम्‌ ॥१७३॥ 


सबमें कोन हूँ ? - मेरी गिनती ही क्या है ? ॥१३२॥ है देव, जो दूसरे साधारण पुरुषोंको 
त प्राप्त हो सके ऐसा मेरा सन्‍्मान करते हुए आपने मुझे ऋणी बना लिया है स्रो क्या सेकड़ों 
भवोंमें भी कभी इस ऋणसे छूट सकता हूँ ? ॥१३३॥ है स्वामिन्‌ू, ये नाथवंश और चन्द्र 
वंशरूपी अंकुर भगवान्‌ आदिताथके द्वारा उत्पन्न किये गये थे और आपके द्वारा बधित तथा 
पालित होकर जबतक पृथिवी है तबतकके लिए स्थिर कर दिये गये हैं ॥१३४॥ आदर-सत्कारको 
जाननेवाले महाराज भरत इस प्रकार विनयसे भरी हुई जयकुमारकी वाणी सुनकर बहुत ही 
सन्तुष्ट हुए, उन्होंने वस्त्र, आभूषण तथा सवारी आदिके द्वारा जयकुमारका सत्कार किया तथा 
सुलोचनाके लिए भी उसके योग्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे बिदा किया। जयकुमारने 
भी प्रियाके समान पृथिवीका आलिंगन कर महाराज भरतको प्रणाम किया और फिर वहाँसे 
चल दिया। इसलिए वहना पड़ता है कि पुण्य सम्पादन करनेवाले पुरुषोंकी सम्पदाएँ 
सम्पदाओको बढ़ाती है। इस प्रकार नगरनिवासी लोग और याचकोके समूह जिसके साहसकी 
प्रशंसा कर रहे है ऐसा वह जयकुमार हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर निकला और अपनी 
हृदयवल्लभाको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ अपने मनके वेगसे प्रेरित हो शीघ्र ही गगाके 
किनारे आ गया ॥१३५-१३८॥ वहाॉपर सूखे वृक्षकी डालोके अग्रभागपर सूुर्यकी ओर मुँह 
कर रोते हुए कौएको देखकर बह कुमार प्रियाके भयकी आशंका करता हुआ वेसा शूरवोर 
होनेपर भी प्रेमके वश मूच्छित हो गया । आचाय॑ कहते है कि ऐसे रागसे उत्पन्न हुए सुखकों भी 
घिककार है। चेष्टाेसे हृदयकी बातको समझनेवाले और शकुनको जाननेवाले पुरोहितने उसी 
समय अनेक उपायोसे सचेत कर आश्वासन दिया ओर कहा कि सुलोचना तो अच्छी तरह 
है । इस शकुनसे यही सूचित होता है कि हम लोगोंको जलसे कुछ भय होगा इस प्रकार कहकर 
पुरोहितने जयकुमारको शान्त किया ॥१३६-१४१॥ उस पुरोहितके वचनोंको प्राणोंका 
सहारा मानकर वह जयकुमार शीघ्र ही आगे चला ओर भूलसे उसने अघाटमें ही हाथी चला 
दिया सो ठीक ही है, क्योंकि विचा रहीन कार्मी पुरुषोंको हेय उपादेयका ज्ञान कहाँ होता है ? 


१ अकम्पनेन । २ ऋणेन तद्वान्‌ कृत: । रे कस्मिन्‌ भवान्तरे । ४ वा अवधारणे। अनृष्यम्‌ आनृणलम्‌ । 
५ जन्मनी । ६ चक्रिणमू । ७ जनयति | ८ याचक । ९ प्राप्तुमिष्छु. । १० रबे:। ११ घ्वनन्तम्‌ । १२ बाय- 
सम्‌ । 'काके तु क रटारिष्टबलिपृण्टसकृतूप् जा: । ध्वाइक्षात्मघोषपरभ्दुबलिभुग्वायसा अपि ।” इत्यभिषानात्‌। 
१३ सामवचन नीत । १४ शाकुनिकस्प । १५ अजलोत्तारप्रदेशे । 'तोर्थ प्रवचने पात्रें रूब्घाम्ताये विदां परे। 
पृष्यारण्ये अलोसारे महानथां महामनौ ।' १६ उपादेय । १७ प्रोदगतकुम्भस्थलस्याधोभागप्रदेशकम्‌ । 'अधः 
कुम्भस्प वाहीत्यं प्रतिमानमधोध््य यत्‌ ।' इत्यभिधानम्‌ । 


४३८ आदिपुराणम्‌ 


तरन्तों मकराकार में ध्येद्द्मिमाधिपम्‌। देवी काछीति पूर्वोक्ता सरयवा: सज्मे उमप्रहीत्‌ ॥३४४॥ 
“लक्राइृत्या स्ववेशस्थः छुट्टोईपि महतां बली | दृश्वा गर्त निमज्जन्तं प्रश्यागस्य' ते स्थिताः ॥३४७॥ 
ससंश्रमं सहापेतु: हद हेमाज्दादयः | सुलोचना5प ताम्त्रोक्ष्य कृतपश्चनमह्कृतिः ॥१४६॥ 
मन्त्रमूर्तीनू समाधाय हृदग्रे मक्तिता$हंतः । उप सर्गापसर्गन्ति स्थक्ताहारशरीरिका ॥१४७॥ 

प्राविशद बहुमिः साथ गर्ल गज्ेव देवता । *जाद्भापातप्रतिप्ठानगड्भाकूटाधिदेषता ॥१४८॥ 
बिवुध्यासनकम्पन कृतज्ञा55गत्य सत्वरम । ) 3 ।द्ानवत्तर सर्वान संतर्ज्य खलकालछिकास्‌ ॥१४९॥ 
स्व्रयमागस्प केनात्र रक्षन्ति कृतपुण्यकान्‌ | गज्ञातटे विकृत्याओ भवत्रन॑ स्वेसंपदा ॥ १७०॥ 

मणिपाीे समास्थाष्य पूजग्रिध्वा सुलोचनांम्‌ | तब देसनमस्काराजसे  गड्राघिदेवता ॥१५१॥ 
ख्प्रसादादिद | सर्वमतरदद्धामरेशिनः । तयरेस्युकी' ' जयो5प्येतत्‌'  किमित्याह सुछोचनाम्‌ ॥३५२॥ 
उपबिन्ध्याद्रि विख्यातों विन्ध्यपुर्यामभूद्‌ विभु । विन्ध्यकेनु: प्रिया तस्य प्रियड्ल श्रीस्ससो: सुता ।१४३। 
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वह हाथी पानीमे चलने लगा, उस समय उसकी सूँडक अग्रभाग ऊंचा उठा हुआ था, दाँत 
चमक रहे थे, गण्डस्थल पानीके ऊपर था और आकार मगरके समात जान पडता था, इस प्रकार 
तैरता हुआ हाथी एक गरेके बीच जा पहुँचा । उसी समय दूसरे सपंके साथ समागम करते 
समय जिस सर्पिणीकों पहले जयकुमारके सेवकोंने मारा था और जो मरकर काली देबी हुई 
थी उसने मगरका रूप घरकर जहाँ सरय्‌ गंगा नदीसे मिलतो है उस हाथीको पकड़ लिया सो 
ठीक ही है क्‍योंकि अपने देशमे रहनेवाला क्षुद्र भी बड़ो-बड़ोसे बलवान्‌ हो जाता है। हाथीको 
डूबता हुआ देखकर कितने ही लोग लोटकर किनारेपर खडे हों गये परन्तु हेमागद आदि 
घबड़ाकर उसी गढ़ेमे एक साथ घसने लगे। सुलोचनाने भी उन सबको गढ़ेमें घुसते देख पंच 
नमस्कार मन्त्रका स्मरण किया, उसने मन्त्रकी मतिस्वरुप अहंन्त भगवानूको वडी भक्ितसे 
अपने हृदयमे धारण किया और उपसगंकी समाप्ति तक आहार तथा शरीरका त्याग कर दिया 
॥१५४२-१४७॥ सुलोचना भी अनेक सखियोके साथ गगामे घथ रहो थी और उस समय 
ऐसी जान पड़ती थी मानों गगादेवों ही अनेक सखियोके साथ गगा नदीमे प्रवेश कर रही 
हो। इतनेमें ही गंगाप्रपात कुण्डके गगाकुटपर रहनेबाली गंगादेवीने आसन कम्पायमान 
होनेसे सब समाचार जान लिया ओर किये हुए उपकारकों माननेवाली वह देवी बहुत शीक्र 
आकर दुष्ट कालिका देवीको डॉटकर उन सबको किनारेपर ले आयी ॥? ८८-१४०|| सो ठीक 
ही है वयोकि इस ससारम ऐसे कौन है जो पुण्य करनेवालोकी स्वयं आकर रक्षा न करे। 
तदनन्तर उस देवीने गंगा नदीके किनारेपर बहुत जीत्र अपनी विक्रिया-द्वारा सब सम्पदाओसे 
सुशोभित एक भवत बनाया, उसमें मणिमय सिद्दारनपर सुोचनाको #ंठाकर उसकी पूजा की 
और कहा कि तुम्हारे दिये हुए नमस्कार मन्त्रसे ही में गगाकी अधिछात्री देवी हुई हूँ, और 
सोधमेन्द्रकों नियोगिनी भी हूँ, यह सब तेरे ही प्रसादसे हुआ ह | गंगादेवीके इतना कह चुकनेपर 
जयकुमारने भी सुलोचनासे पूछा कि यह क्या बात है ? ॥१५०-१५२॥ सुलोचना कहने लगी 
कि विन्ध्याचल पव॑तके समीप विन्ध्यपुरी नामको नगरीमे विस्ध्यकेतु नामका एक सिद्ध 
१ तरतोति तरन्‌ तम्‌ । २ कृदस्य मध्ये | ३ पृ्वस्मित्‌ भवे जयेन सढ़ बने भ्रम श्रतवत्या नाग्या सह स्थित- 
विजातोयसहच री । ४ सरयूनद्या । ५ गद्धाप्रदेशस्थाने। ६ कुम्मोराकारेण। नक्रस्तु कुम्भोर.' इृत्यभिधानात्‌ । 
७ अभिमुजमागत्य । ८ हुदे प्रविष्टवन्त । ९ उपसर्गावसानपर्यस्तम । १० गद्भापतनक्ुण्डस्थान । ११ ताना- 


ल०, इ०, अ०, स०, प्‌०। १२ निर्माय। १६ त्वया वितीण्णपचनमस्कारपदात 


है [॥ १६४ अभूवम॥। १५ विक्वा- 
नो 3 ६ नियोगिनोति यावत्‌ ) । १६ गज्जादेव्या। १७ जयकुमारोः्प्येतत्‌ करिमिति पृष्टबान्‌ । 
१८ बिन्थ्याचलसमीपे । 9 


पत्नचत्वारिशत्तमं पवे घ्र३६ 


विन्ध्य श्रीस्तां पिता तस्था। शिक्षिसुं सकलान्‌ गुजन्‌ ।मया सह मयरि स्मेहान्महीशस्थ, समर्प सत्‌ । १५४) 

वसनन्‍्ततिरूकोदाने क्रीडम्ती सैकदा दिवा ! दष्टा तत्र मया दत्तनमस्कारपदान्यकूूम्‌ ॥१५७॥ 

सावयन्ती झूताउन्रेग्न भूस्वायां त्‌ सस्‍्तेहिनी सयि । इत्यअवीदसों सो5पि श्ास्वा संतुश्चेतसा ॥१५६॥ 

तत्कालो चितसामोक्स्या गड़ादेवीं विसज्य तामू | सवकार्क प्रकुतरन्त सत्र चलस्केतुमालया ॥१५७॥ 

स्वावास संप्रविश्योच्चै: सप्रिय: सहवन्धुसिः । सस्नेहं राजराजोक्तमु बस्वा तत्परहितं  स्वयम्‌ ॥१५८॥ 

पृथक एथक प्रदायातिमुदमासाथ “ वक्‍लमाम्‌ । नौत्वा  तत्रेब तां राज्िं प्रातरत्थाय मानुवत्‌ ॥१५९॥ 

विधातुमनुरकानां. भुक्ति मुद्योतित|खिल: । अनुगई प्रयान्‌ प्रेग्णा कामिन्या: कुदब॒ह रस ॥१६०॥ 

कमनीयैरतिप्रीतिमालापैरतनोसरास्‌ । जाहबी, दर्शितावतंनाभिः कूछनितम्बिका ॥१६१॥ 

' चदुलोउज्वरूपाडीनलोचना रमणोन्मुखी “ । तरहवाहुिगाठमालिकृलसमुत्सुका ॥१६२॥ 

स्वसावसुभगा दृष्ह्दया स्वच्छतागुणात्‌ | तटद्यवनोस्फुररुसुमनोमालभारिणी ॥१६३॥ 

**अतिवृद्धरसा * वेग संधर्नुमसहा बुतम्‌। पहय कास्ते प्रियं याति स्वानु रूपं पयोनिधिम्‌ ॥१६४॥ 

रतेः कामाद्‌ बिना नेच्छा न नीचेपूत्तम रुप्ठदा । संगम *) उन्मयी जाता प्रेम नामेहशं मतम्‌ ॥ 
साफल्यमेतया  नित्यमेति लावण्यमस्जु घेर ॥१६५॥ 
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राजा रहता था। उसकी स्त्रीका नाम प्रियंगुश्नी था । उन दोनोंके विन्ध्यश्री नामकी पुत्रों थी। 
उसके पिताने मुझपर प्रेम होनेसे मेरे साथ सब्र गुण सीखनेके लिए उसे महाराज अकम्पनको 
सौप दिया ॥१५३-१५४॥ वह विन्ध्यश्री किसी एक दिन उपवनमें क्रीड़ा कर रही थी, वहीपर 
उसे किसी सॉपने काट लिया जिससे मेरे द्वारा दिये हुए पंच नमस्कार मन्त्रका चित्तवत करती 
हुई मरकर यह देवी हुई है और मुझपर स्नेहके कारण यहाँ आयो है यह जानकर जयकुमारने 
सम्तुष्टचत्त हो शान्तिमय वचन कहकर गगादेवीको विदा किया। तदनन्तर अपनी प्रिया 
सुलोचना और टष्ट-बन्धुओके साथ-साथ, फहरातो हुई पताकाओंके द्वारा अपने-आपको 
बगुलाओंसे सहित करते हुएके समान जान पड़नेवाले अपने ऊँचे डेरेमें प्रवेश किया। बड़े 
स्मेहसे महाराज भरतके कहे वचन सबको युनाये, उनको दी हुई भेट सबको अलग-अलग दी। 
सुलोचनाको अत्यन्त प्रसन्न किया, वह रात्रि वही बितायी और सबेरा होते ही उठकर 
अपनेमे अनुराग रखनेवाले लोगोंके भोजनके लिए सूर्यके समान समस्त दिश्ञाओंको प्रकाशित 
करता हुआ बह कुरुवंशियोंका प्यारा जयकुमार सुलोचनाके प्रेमसे गंगा नदोके कितारे-किनारे 
चलने लगा ॥१५५-१६०॥ वह जाते समय मनोहर वचनोसे सुलोचनाको बहुत हो सस्तुष्ट 
करता जाता था। वह कहता था कि है प्रिये, देखो यह गंगा नदी अपने अनुरूप समुद्ररूपी पति- 
के पास बड़ी शीघ्रतासे जा रही है, यहं अपनी ताभिरूपी भौर दिखला रही है, दोनों किनारे 
ही इसके नितम्ब है, चंचल और उज्ज्वल मछलियाँ ही नेत्र है, यह पति अर्थात्‌ समुद्रकी प्राप्तिके 
लिए उन्मुख है, तरंगरूपी भुजाओके द्वारा गाढ़ आलिगनके लिए उत्कण्ठित-सी जान पड़ती है, 
स्वभावसे सुन्दर है, अपने स्वच्छतारूपी गुणोसे सबका हृदय हरनेबाली है, दोनों किनारोंपर 
बनके फूले हुए पुष्पोंकी माला धारण कर रही है, इसका रस अथवा पानी सब ओरसे बढ़ रहा है 
ओर अपना वेग नहीं सँभाल सक रही है ॥१६१-१६४।| सो ठीक ही है क्योंकि कामदेवके बिना 


है अकम्पनस्थ । २ विन्ध्यश्री:। ३ आगच्छति स्म। ४ सुलोचना । ५ विसकण्ठिकासहिंतम्‌ । बलाका 
विसकण्टिका' हृत्यभिधानात्‌ । ६ चक्रिणा प्रोक्‍्तम्‌ | ७ भणित्वा । ८ चक्रिप्रेषितम्‌ । ९ दत्त्वा । १० प्रापस्य । 
११ सफ्रन्धावारे । १२ कर्तुम्‌। १३ असिमष्यादिव्यापारविभवजम्‌ । १४ प्रकाशितसकललोक: । १५ जब: । 
१६ गंगा । “गंगाविष्णपदी जहू तनया सुरनिस्तगा' इत्यभिधानात्‌। १७ चंबक। १८ समुद्रेण सह रति- 
क्रीडोन्मुखी । निजपतिसमुद्राभिमुखी वा। १९ अभिवुद्ध-ल० । २० जलस्थासमन्ताद्‌ वेगम्‌। राग्रोद्र्क थे । 
२१ समुद्रस्वरूपा । २२ गंगया। #षटपादोध्यं इलोकश्चिन्त्य: । 


घ४० आदिपुराणम्‌ 


उत्पस्तिभू सता पत्युधेरण्यां वर्चिता सतो । वार्धिरेव पतिस्तस्मादेषाभूत्‌ पापनाशिनी ॥१६६॥ 
पबला धार्मिकैर्मान्या सतीनामुपसानताम्‌। गता कबीशवरेः सर्वे: स्तूयते देवतेति च ॥१६७॥ 
3पुणिनथेस्न के 'नान्‍्धाः संस्तुवन्ति गुणप्रियाः । 'इति गठुपगतैः श्रव्यैरन्‍्पैद्वातिमनोहरैः ॥१३८॥ 
ततः कतिपयैरेब प्रयाणेः कुरुजाज्लम्‌ । प्राप्य तद्॒णनाव्याजान्पोदयन्‌ काशिपात्मजाम ॥१ ६९॥ 
>आप्तजानपदानीतफछपुष्पादिभिश्र सः । विकसश्रीलूनी रेजस रोजातिविराजितै: ॥१७०॥ 

प्रस्पेस्येव॑ प्रपइयन्ती सरोनेश्रेबंधूवरम्‌ । सद्ृप्रजघनामोगा वापीकृपोरुनाभिकाम्‌ ॥३७१४ 
परीतजातरूपो ध्चप्राकारकटिसूत्रिकाम्‌ । अलंकृतमहावीश्रिविरुसद्वाहुबढ्ल रीम्‌ ॥१७२॥ 
सौधोत्तज़्कुचां मास्वद्गोपुराननशोमिनीस । कुट्मागुरुकपूरकर्द मार्ट तगाश्रिकास्‌ ॥१७३॥ 
नानाप्रसवसन्ध्ब्धभालाधमिदधारिणीम्‌ । तोरणाबद्ध रत्नादिमाऊछालंकृतविप्र हाम्र्‌ ॥ १७४॥ 
आहयस्तीमिवोध्याधः पतस्‍्केत्वप्रहस्तकै: । द्वारासंवृतिविश्रम्भनेत्र| ". वासान्तरुनसुकास्‌ ॥१७०॥ 
पुरोहितेः ' पुरन्धीमिमंन्श्रिमिवेद्यविश्रुतैः । दत्तशेष, पुरः स्थित्वा साशीवदिः समुन्सुकैः ॥१७६॥ 
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रतिकी इच्छा नहीं होती है, उत्तम पुरुषोंकी इच्छाएँ नीच पदार्थोपर नही होती है, यह नदी 
समुद्रमें जाकर समुद्ररूप ही हो गयो है सो ठोक ही है क्योकि प्रेम ऐसा ही होता है, इसके समा- 
गमसे ही समुद्रका लावण्य ( सौन्दर्य अथवा खारापन ) सदा सफल होता है ॥१६५॥ इस 
गंगा तदीकी उत्पत्ति पर्व॑तोंके पति - हिमवान्‌ पर्वतसे है, पृथिवीपर यह बढी है और समुद्र ही 
इसका पति है इसलिए हो यह ससारमें पापोंका नाश करनेवाली हुई है ॥१६६॥ यह सफेद 
है, धर्मात्मा लोंगोंके द्वारा मान्य है, सतियोकों इसकी उपमा दी जाती है और सब कवीश्वर 
यदि गुणोजनोंकी स्तुति न करें तो फिर कौन किसकी स्तुति करेगा ? इस प्रकार सुननेके योग्य 
गंगा सम्बन्धी तथा अन्य अत्यन्त मनोहर कथाओं-द्वारा मार्ग तय किया ॥ १६७-१६८ ॥। 
तदनन्तर कुछ ही पड़ावों-द्वारा कुरुजागल देश पहुँचकर उसके वर्णनके बहानेसे सुलोचनाको 
आनन्दित करते हुए जयकुमारने अपनी उस हस्तिनागपुरी नामकी राजधानीमे प्रवेश किया 
जो कि देशके प्रधान-प्रधान पुरुषों-द्वारा लाये हुए फल-पुष्प आदिकी भेट तथा खिले हुए नील 
कमल और सफेद कमलोंसे अत्यन्त सुशोभित सरोवरूूपी नेत्रोसे ऐसो जान पड़ती थी मानों 
आगे आकर वधू वरको देख हो रही हो । उत्तम धूलीसाल ही जिसका विस्तृत जघन प्रदेश था, 
बावड़ी ओर कुएँ ही जिसकी विशाल नाभि थी, चारों ओर खड़ा हुआ सुबर्णका ऊँचा परकोटा 
ही जिसकी करघनी थी, सजी हुई बड़ी-बड़ी गलियाँ ही जिसकी सुशोभित बाहुलताएँ थीं, राज- 
भवन ही जिसके ऊंचे कुच थे, देदीप्यमान गोपुररूपी मुखसे जो सुशोभित हो रहो थी, केशर, 
अगुरु और कपूरके विलेपनसे जिसका शरीर गीछा हो रहा था, जो अनेक प्रकारके फूलोसे गुँथी 
हुई मालारूपी केशपाशकों धारण कर रही थी, तोरणोंमें बाँधी गयी रत्न आदिकी मालाओंसे 
जिसका शरीर सुशोभित हो रहा था, जो ऊपर नोचे उड़ती हुई पताकाओंके अग्रभागरूवी हाथों- 
से बुलाती हुई-सी जान पड़ती थी, खुले हुए दरवाजे ही जिसके विश्वासपूर्ण नेत्र थे, जो धर- 
धर होनेवाले उत्सवोंसे उत्कण्ठित-सी जान पड़ती थी और इस प्रकार जो दूसरी सुलोचनाके 
समान सुशोभित हो रही थी। महाराजके दर्शन करनेके लिए उत्कण्ठित हो आशीर्वाद देने- 


१ हिमवद्गिरे: । २ प्रशस्ता। ह गुणवज्जनान्‌ू। ४ अनन्धाः । कान्वा अ० / ४०, हू०,. स०, रू०। ५ 
इति गड्जागतैरित्यनेन सह कमनीयैरतिप्रतिमालछापैरिति संबन्ध' । ६ सुलोचनाम्‌। ७ संप्र प्तमनपदजनानीद ! 
८ अभिमुश्मागत्य । ९ प्रशस्तधूलिकुट्टिमपनविस्ताराम्‌ | १० कवाटपिघानरहिसदारनयना मित्यर्थ: । ११ गृह- 
मध्ये सोत्सवान्‌ । १२ कुटुम्बिनीसि: । 
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पद्चचत्वारिशत्तमं पर्व ४४१ 


तूअंमक़लनिप्रणि: पुरूदर दृवापरः । सुकोचनामिवान्यां सत्र प्रविश्य नगरी जय; ॥१७७॥ 

राजगेहं महानन्दविधायि विविधर्दिसि:। आवसत कास्तया साद नणर्या हृदय मुद्रा ॥१७८॥ 

तिध्यादिपश्षणि: झुद्देः शुद्ध छूम्ने महोत्सवम्‌ | सर्बसंतोषणं कृल्वा जिनपूजापुरःसरस ॥१७९॥ 

विभ्रमड्ूलपंपरया स्रोचितासनसुस्थिताम्‌ । हमाड़दा वि्सानिध्ये राजा जातमहोदयः ॥१८०॥ 

सुलोचनां महादेवीं पट्टवन्ध्रं व्यधान्मुदा । स्त्रीषु संचितपुण्यासु पत्युरेतादती रतिः ॥१5१॥ 

हेमाड़द॑ ससोदयमुपचर्थ ससंध्रमण्‌ । पुरोभूय स्वयं सर्वे्लोग्यै: प्राघुणकोलिलै:ः ॥५८२४ 

उृत्यगीतसुखालापेवरिणारोहणादिलि: । वनवापीसरःक्रीडाकन्दुकादिविनोदनैः ॥१८३॥ 

अहानि स्थापयिस्वेद् सुखेन कतिचित्क्ृती। तदीप्सितगजाश्वास्त्रगणिकाभूषणादिकम्‌ ॥१८४॥ 

प्रदाय परिवारं व तोषयित्वा यथोदितम्‌ । चअतुविधेन ' कोशोन "हष्पुरी १४ प्ज्ञीगमत | ॥१८५॥ 

सुखभ्रमाणैः संप्राप्य दृष्ठा भूप॑ ्डि ससुप्रभम ४ | प्रणम्याह्मादयश्षस्थात्‌ स वधूवरवातंया ॥१८६॥ 

सुख काछे गलस्येबमकम्पनमहोीपतिः । तदा संधिस्तवामास विरक्सः काममोगयो: ॥१८७॥ 

अहो मया प्रमत्तन विषयान्धेन नेक्षिता । कष्ट शरीरसंसारमोगनिस्सारता सिरम्‌ ॥१८८॥ 
वाले पुरोहित, सौभाग्यवतो स्त्रियाँ, मनन्‍्त्रो ओर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सेठ छोग सामने खड़े होकर 
जिसे शेषाक्षत दे रहे है ऐसे उस जयकुमारने तु रही आदि मांगलिक बाजोंके शब्दोंके साथ-साथ 
दूसरे इन्द्रके समान अपनी उस हस्तिनागपुरीमें प्रवेश कर अनेक प्रकारकी विभूतियोसे बहुत 
भारी आनन्द देनेवाले तथा उस नगरीके हृदयके समान अपने राजभवनमें प्रिया सुलोचनाके 
साथ-साथ बड़े आनरदसे नित्रास किया ॥ १६९-१७८॥ 

तदनन्तर बडे भारी अभ्युदयको धारण करनेवाले महाराज जयकुमारने शुद्ध तिथि, 
शुद्ध नक्षत्र आदि पांचों बातोसे निर्दोष लग्नमें बड़ा भारी उत्सव कराकर सबको स्तुष्ट किया 
और फिर जिनपूजापुवंक सब मंगल-सम्पदाओके साथ-साथ हेमांगर आदि भाइयोके सामने 
ही अपने योग्य आसनपर वबेठी हुई सुलोचनाको बड़े हर्षसे पट्टबन्ध बाँधा अर्थात्‌ पट्टरानी बताया 
सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यसंचय करनेवाली स्त्रियोंमें पतिका ऐसा ही प्रेम होता है ॥१७९- 
१८१॥ उसके बाद कुशल जयकुमारने स्वयं आगे होकर पाहुनोंके योग्य सब प्रकारके भोगोप- 
भोगोसे, नृत्य, गीत और मुख देनेवाले वचनोसे, हाथी आदिकी सवारीसे, वन, वापिका, तालाब 
आदिको क्रीडाओसे और गेंद आदिके खेलोंसे प्रसन्नतापृवंक हेमांगर और उनके भाइयोंकी 
सेवा की, कुछ दिन तक उन्हे बड़े सुखसे रखा और फिर उनको अच्छे लूगनेवाले हाथी, धोड़े, 
अस्त्र, गणिका तथा आभूषण आदि देकर उनके परिवारके लोगोंकों यथायोग्य सन्तुष्ट किया 
और फिर रत्न, सोना, चॉदों तथा रुपये-पेसे आदि चारों - प्रकारका खजाना साथ देकर उन्हें 
उनके नगर बनारसकों विदा किया। ॥१८२-१८५॥ सुखपूर्वके कितने ही पड़ाव चलकर 
वे हेमांगद आदि बनारस पहुँचे और माता सुप्रभाके साथ राजा अकम्पनके दर्शन कर उन्हे प्रणाम 
किया और जयकुमार तथा सुलोचनाकी बातचीतसे माता-पिताको आनन्दित करते हुए रहने 
लगे | १८६॥ 
इस प्रकार सुपूर्वंक बहुत-सा समय व्यतीत होनेपर एक दिन महाराज अकम्पन काम- 

भोगोंसे विरश्त होकर इस प्रकार सोचने लगे ॥१८७॥| कि मुन्न प्रमादीने विषयोंसे अन्धा 
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१ निबसति सम । २ नगरीजनवचित्ते हत्यर्थ:। हे तिथिग्रहनक्षत्रयोगकरणै: । तिधिनकषत्रहोराबारमहूर्ते्वा । 
४ महोत्सवे छ० । ५ चकार । ६ ससानुजम्‌ | ७ अग्रे भूत्वा। पुरस्कृत्य वा। ८ अतिधि। ९ दिनाति। 
१० रत्तसुवर्ण रज़तठपवहा रमोग्पनाणकम्‌ इति खतुविधेन । ११ वाराणसीम्‌ । १२ हेमांगदम्‌ । १३ गमयति 
सम । १४ अकम्पनस्‌ । १५ सुप्रभादेवीसहितम । 

५६ 


. ४२ आदिपुराणम्‌ 


आदावशुच्युपादानमशुध्यवयवात्मकस्‌ । विश्वाशुचिकरं पाप॑ दुःखदुश्चेष्टिताछयम्‌ ॥१८९॥ 
निरस्तरअ्रयोग्कीधनवद्वारशरीरकम । कुमिएु अचितामस्मविष्टानिष्ट विनश्वरम्‌ ॥१६०॥ 

श्द्ध्युप्य' जड़ो सन्‍्तुस्तप्तः पश्नन्द्रियाग्निसि: । विश्वेन्घनैः कुलिड्ीब भूयो5यात्‌ कुत्सितां गतिस 0 
सा55शाखनि: किलाग्रैव यत्र 'विश्वमणूपमम्‌ । ता पुपूर्ष:.. किछादाहं घनैः संख्यातिवन्धनेः' ॥ 
*“यदादाय भवेज्जन्मी यन्मुकत्वा मुक्तिमागयस्‌ । तद्याथास्म्यमिति . ज्ञात्वा कथं पुष्णाति' घीघनः ॥ 
हा इतो5सि चिरं जन्‍्तो मोहेनाय्यापि ते यतः । नास्ति कायाशुचिज्षानं तस्याग: . क्वातिदुलूभः ॥ 
दुःखी सुखी सुखी दुःखी दुःखी दुःख्येब केवकम्‌ । धन्यघन्यो5घनो _ घन्‍्यो निर्धनों निर्धनः सदा ॥ 
एवंविभैस्त्रिमिजन्तुरीप्सितानीप्सितेदिचरम्‌ । चतुर्थ भज्ञमप्राप्य बग्भ्रमीति भवाएवे ॥१२६॥ 

२४,३६ *कष्टवयमसो वष्टि परं बष्टि स चापराम । साधपि वष्टयपर कष्टमनिष्टे्ठ परम्परा. ॥१६७॥ 


+लजीजिल जज जज 
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होकर इतने दिन तक शरीर, ससार ओर भोगोकी असारता नही देखी यह बड़े खेदकी बात 
है ॥ १८८॥ प्रथम तो यह शरीर अपवित्र उपादानो (माता-पिताके रज वीय॑) से बना है, फिर 
इसके सब अवयव अपवित्र हैं, यह सबको अपवित्र करनेवाला है, पापरूप है और दु ख द्वेनेवाली 
खोटी-खोटी चेष्टाओंका घर है ॥१८९॥ इसके नो द्वारोंसे सदा मल-मृत्र बहा करता है और 
अन्तमें यह विनश्वर शरीर कीड़ोंका समूह, चित्ताकी राख तथा विष्ठा बनकर नष्ट हो जाने- 
वाला है ॥१९०॥ ऐसे शरीरमें रहकर यह मूख्ख प्राणी, जिनमें संसारके सब पदार्थ ईंधन 
रूप है ऐसी पांचों इन्द्रियोंकी अग्नियोंसे तपाया जाकर कुलिगी जोवके समान फिरसे नीच 
गतियोंमें पहुँचता है ॥१९१॥ जिसमें यह सारा संसार एक परमाणुके समान है ऐसा वह 
प्रसिद्ध आशाडूपों गढ़ा इसो शरोरमें है, इसी आशारूपों गढ़ेको मे आज थोड़े-से धनसे पूरा 
करना चाहता हूँ ॥१६२॥ जिस शरीरकों लेकर यह जीव जन्म धारण करता है - संसारी 
बन जाता है और जिसे छोड़कर यह जीव मुक्त हो जाता है इस प्रकार शरीरकी वास्तविकता 
जानकर भी बुद्धिमानत्‌ लोग न जाने क्यों उसका भरण-पोषण करते हैं ॥१९३॥ है जीव, 
खेद है कि तू मोहकमंके द्वारा चिरकालसे ठगा गया है, क्योंकि तुझे आजतक भी अपने दरीरकी 
अपवित्रताका ज्ञान नही हो रहा है, जब यह बात है तब अत्यन्त दुर्लभ उसका त्याग भला कहाँ 
मिल सकता है ॥१६४॥ इस संसारमें जो दुःखी है वे सुखी हो जाते हैं, जो सुखी हैं वे दुःखी हो 
जाते है ओर कितने ही दुःखी दुखी हो बने रहते हैं इसी प्रकार धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन 
धनी हो जाते हैं और कितने ही निर्धन सदा निधेन हो बने रहते हैं। इस तरह यह जीव जो सुखी 
है वह सुखी ही रहे ओर जो धनी है वह धनी ही बना रहे यह चौथा भंग नहीं पाकर केवल ऊपर 
कहे हुए तीन तरहके भंगोंसे ही संसाररूपी समुद्रमें चिरकालू तक भ्रमण करता रहता है । 
॥१६५-१९६। यह पुरुष जिस स्त्रीको चाहता है वह स्त्री किसो दूसरे पुरुषको चाहती है, 
जिसको वह चाहती है वह भी किसी अन्य स्त्रीको चाहता है इस प्रकार यह इष्ट अनिष्टकी 
६ अशुविशुक्रशोणितमुस्यकारणम्‌ । २ पूतिगन्धित्वम्‌ । ३ कृमौनां पुछ्ज: चितायां भस्म विछ्ठा पुरीषों निष्ठा 
; ० आशाखनी। ११ सकलवस्तु । आदबा। रयितृमिच्छ: 
१४ गणनाविशेषे. । १५ शरोरम। १६ तच्छरीरस्य वासना ५ है ४225६ थे का हल फे 
कारेईपि । १९ छ्रीरत्याग:। २० कुत्रास्ति। २१ घनवान्‌। २२ धनरहित. । २३ सुखी सुश्लीति धनी 


धनोति चतुर्थभेदम्‌ । २४ स्त्रियम्‌। २५ व्टि इच्छति । अयम्‌ पुमान्‌ । २६ अन्यप्रुषम * 
संतति: । 'बष्टि योगेच्छयो:' इत्यभिधानात्‌ । 52233 है हि कर 


पत्चनचत्वारिंशतम पवे छ्४३ 


यदिष्ट तदकिं स्माद्‌ यदनिष्ट तदिष्यते । हहेष्टाभिष्योरिष्टा नियमन न हि स्थिति. ॥१६८॥ 
स'सा सह तसदेबेषा सा स स्थात्‌ खो5पि तत्पुनः: | तत्स स्वात्तरदेवाश्र चक्रे वक्रसंक्रमः ॥१28॥ 
अन्तमस्ण विधास्पालि विस्तयित्वा जिनोदितस्‌! संत जन्मकास्तारआन्ता मीतो 5ह मन्सकात्‌ ॥२००॥ 
भोगो७यं मोगिनो मोगो' मोशिभो "  मोगिनामकृत्‌।  तादश्जाश्रो5षि तास्साक मोगों भोगेप्विति ध्वस्‌ ॥ 
भुज्यते यःस भोगः स्थादू भुक्तिताँ भोग हृष्यते। तद॒ह्य॑ नरकेउप्यस्ति तस्माद भोगेषु का रति: ॥ २०२॥ 
मोगास्तृष्णार्निसं वद्प्ये दौपनीयौषधोफ्सा: | एस्रि: प्रवृद्धतृष्णार्ने: शान्त्यै चिस्त्यमिह्ापरम्‌ ॥२०२॥ 
दृत्यतों न सुधी। सद्ो वान्तरृष्णाविधो भ्शम । हेमांगदं समाहुय पृज्यपूजापुरस्सरम ॥२०४॥ 
अभिषिच्य चर्ा मत्वा बध्चा पह्टेन घाइउचकम्‌ । रूप्ष्मीं समरप्य गत्वोच्चरभ्यासं वृषभेशितुः ॥२०५॥ 
प्र्॒ज्य बहुमि: सादे उूर्घन्येः स ससुप्रभ: .। क्रमाच्छेणों समारुक्य कैबल्यमुदपादयत्‌ ॥२०६॥ 
अथ जन्मान्तरापातमहास्नेहातिनिमेर: | सुछोचनानतानन्दनेन्दुविम्बात्‌ खतां सुधामू  ॥२०७॥ 
उन्‍्मीरुसीलनीरेजराजिमिलोंकनी: पिवन्‌ । प्रथन ओेन्रपाग्राभ्यां  तदगोगीवरसायनम्‌ ॥२०८॥ 


परम्परा बहुत ही दु:ख देनेवाली है १६७॥ जो इष्ट है वह अनिष्ट हो जाता है और जो अनिष्ट 
है वह इष्ट हो जाता है, इस प्रकार संसारमें दृष्ट-अनिष्टकी स्थिति किसी एक स्थानपर निय- 
मित नहीं रहती ? ॥१५९८।| आजका पुरुष अगले जन्ममें स्त्री द्वो जाता है, स्त्री नपुंसक 
हो जाती है, नपुसक स्त्री हो जाता है, वही स्त्री फिर पुरुष हो जाता है, बह पुरुष भी तपुंसक 
हो जाता है, वह नपुंसक फिर पुरुष हो जाता है अथवा नपुंसक नपुंसक ही बना रहता है, इस 
प्रकार इस चक्रमे बड़ा टेढा संक्रमण करना पड़ता है ॥१५९।॥ इसलिए श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे 
हुए वचनोका चिन्तवन कर में अवश्य ही इस संसारका अन्त करूँगा क्योंकि निरन्तर संसाररूपी 
वनके भीतर परिभ्रमण करनेमे में अब यमराजसे डर गया हूँ ॥२००॥ भोग करनेवाले मनुष्योके 
ये भोग ठीक सपके फणाके समान है और भोगनेवाले जीवको भोगी नाम देनेवाले हैं। तथा 
इतना सब होनेपर भी उन भोगोंमे-ले एक भोग भी हमारा नहीं है यह निश्चय है ॥२०१॥। 
जिसका भोग किया जाता है उसे भोग कहते है अथवा उपभोग किया जाना भोग कहलाता है 
वे दोनो प्रकारके भोग नरकमें भी है इसलिए उन भोगोमें क्या प्रेम करना है? ॥२०२॥ 
जिस प्रकार औषधसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार इन भोगोसे भी तृष्णारूपी 
अग्नि प्रदीप्त हो उठती है अतः इन भोगोसे बढ़ी हुई तृष्णारूपी अग्निकी शान्तिके लिए कीई 
दूसरा हो उपाय सोचना चाहिए ॥२०३॥ इस प्रकार तृष्णारूपी विषको उगल देनेवाले बुद्धि- 
मान्‌ राजा अकम्पनने बहुत शीघ्र हेमांगदको बुलाकर पृज्य-परमेष्ठियोंकी पुजापूर्वक उसका 
राज्याभिषेक किया, लक्ष्मीको चंचल समझ पटुबन्धसे बाँधकर उसे अचल बनाया और हेमागद- 
को सोपकर श्रीभगवान्‌ वृषभदेवके समीप जाकर अनेक राजाओं ओर रानी सुप्रभाके साथ 
दीक्षा धारण की तथा अनुक्रमसे श्रेणियाँ चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ॥२०४-२०६।! 

अथानन्तर अन्य जन्मसे आये हुए बहुत भारी स्नेहसे भरा हुआ जयकुमार खुले हुए 
नीलकमलोके समान सुशोभित होनेवाले अपने नेत्रोंसे सुलोचनाके मुखरूपी आनन्ददायी 


१ इृष्ट मवति । २ से पुमान्‌ । ३ सा स्त्री स्थात्‌ । ४ तत्‌ नपुंसकम्‌ । ५ एषा स्त्री स्थात्‌ । ६ तत्‌ नपुंसकम्‌। 
७ तदेय पुनपुंसकमेव स्पात्‌ । ८ चक्रवदावर्तमानसंसारे । ९ संसारस्य । १० सर्पस्‍्य। ११ भोगीति तामकृत्‌ । 
भोगीति तामकर:ः । सर्पनामक्दित्यथ: । १२ भोगीति नामकुन्मात्रोपि। १३ पदार्थ: । १४ पदार्थानुभवन 
क्रिया । १५ दोपनहेतु । १६ भोग । १७ उपशान्तिकारणम्‌ । १८ परमेष्ठीपूजायूवंकम्‌ । १९ निईचलं 
यथा भवति तथा | पेन बद्ध्या वा निबन्धनं कृत्वेव समप्येति संबन्ध:। २० क्षत्रिय. । २१ सुप्रभादेवी 
सहित:। २२ आतन्दहेतुचन्द्र । २३ निमृताम्‌। २४ कान्तिम। २५ विकसब्रोलोत्सलवद्विराजमान: । 
२६ नेत्र: | - लछोॉचनै तं० विहाय सर्वत्र | २७ सुलोचनावचनरूपगीतम्‌ । 


४४४ आदिपुराणम्‌ 


“हरन्‌ करिकराका करा लिक्षससं गत: । सदगात्रकूपिकान्तःस्थं रस स्पर्शनवेदिनल्‌ ॥२०६॥ 
लद्बिस्वाधस्सम्मावितासतास्वादनोत्सुक: । तद्॒क्त्रावारिजामोदान्मोदमानो 5निश शाम ॥२१०॥ 
अन्रेव न पुमजेलि सम वामाससागस, । स सुलोचनया स्वानि चक्लुरादीन्‍्यतर्पयत्‌ ॥२११॥ 
“प्रमाणकालभाबेम्यो यदूते: समता तयो; । ततः सं भोगश्टंगाराबारापारान्तगों हि ता ॥२१२॥ 
मालिनी 
* “अतिपरिण्तरत्या लोपितालंपनादिः 
स सकलकरणानां  गोचरीभूय  तस्थाः । 
४ सा5पि  ' तस्मैबमतों 
समरतिकृतसाराग्यन्व भुर्ता सुखानि ॥२१३॥ 
मनसि मनसिजस्यावापि _ सोख्य न ताभ्यां 
पृथगनुगतभावः: . संग्रताभ्यां नितान्तम्‌ । 
१ 'करणमुखसुखस्तैस्तन्मनः प्रीतिमापत्‌ 
सवति परसुखं च कवापि साख्यं सुतृष्त्य ॥२१४॥ 
शिशिरसुरमिमन्दोच्छवासजः सस्‍्वैः समारे- 
हे * मंदुमधुरव घी भि: स्वादनीयपरदेश: । 
झूलिततनुलताभ्यां मार्दनकाकर भ्या- 
मखिलमनयतां तो सोख्यमान्मन्द्रियाणि ॥२१०५॥ 


चन्द्रमासे झरते हुए अमृतको पीता था, सुलोचनाके वचन और गीतरूपी रसायनकों अपने 
कानरूपी पात्रोंसे भरता था, हाथीकी सूंडके समान आकारवाले हाथोक्े आलिगनसे युक्त हो 
स्पशन इन्द्रियसे जानने योग्य उसके शरीररूपी कुईयाके भीतर रहनेवाले रसको ग्रहण करता 
था, बिम्बो फलके समन सुशोभित उसके ओठोमें रहनेवाले अमृतका आस्वाद लेनेमें सदा 
उत्सुक रहता था, उसके मुखरूपी कमलकी सुगन्धिस रात-दिन अत्यन्त हपित होता रहता था 
और 'स्त्री समागम मुझे इसी भवमे है अन्यभवम नही है, ऐसा मानकर हो मानो सुछोचनाके 
द्वारा अपनी चक्ष्‌ आदि इन्द्रियोंकों सन्तुष्ट करता रहता था ॥२०७-२११॥ चूँकि प्रमाण, काल 
ओर भावसे इन दोनोंके प्रेममे समानता थी इसलिए हो वे दोनो सम्भोग शंगाररूपी समुद्रके 
अन्त तक पहुँच गये ॥२१२॥ खूब बढ़े हुए प्रेमसे जिसने विलेपत आदि छोड़ दिया है ऐसा 
वह जयकुमार सुलोचनाकी सब इन्द्रियोंका विषय रहता था और मुलोचना भो जयकुमारके 
हित करनेवाले विषयोमें तत्पर रहती थी इस प्रकार ये दोनों ही समान प्रीति करना ही 
जिनका सारभाग है ऐसे सुख्लोका उपभोग करते थे ॥२१३॥ पृथक्‌-पृथक उत्पन्न हुए परिणामोंसे 
खूब मिले हुए उन दोनोंने अपने मनमें कामदेवका सूख नही पाया था किन्तु इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
हुए उन-उन सुल्योंसे उनके मन प्रीतिको अवध्य प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है बयोंकि दूसरेके 
द्वारा उत्पन्न हुआ सुख क्‍या कहीं उत्तम तृप्तिके छिए हो सकता है? ॥२१४] अपने श्वासो- 
च्छवासके उत्पन्न हुए शीतल सुगन्धित और मन्द पवनसे, कोमल और मधुर वचनोंसे, स्वाद 


१ स्‍्वीकुरवंन। २ आहिडूने हृदयज्भम संगत हृदयज्भ मम' इत्यभिधानातू। ३ सुलोचनाश री र॒र॒मकूपमध्यस्थित | 
४ सपशजनकम्‌। ५ इह जन्मन्येव । ६ उत्तरभवे नास्‍्तोति वा। ७ स्त्रो]संग:। प्रतोषदर्शिनो बामा बनिता 
महिछा तथा' इत्यमिधानात्‌ ।८ विजय: । ९ योनिपुष्पादिप्रमाणात्‌ समरततिप्रभूतिकालातू अन्योन्यावुरागादिभावा- 
उच | १० अतीव प्रवद्ध । ११ 3065 कह चर्चामाल्याभरणादि । १२ समस्तेन्द्रियाणाम । १३ विषयी भूत्वा । 
हा पका 4३ ३5 १५ पि। १६ जयस्य। १७न प्राप्यते स्‍्म। १८ पदार्थ । 

५ जनितसु से; । २० परम्‌ अन्यवरतु मुख द्वारम॒पायों प्रस्य तत - 
पीत्यर्थ:। २१ आस्वादितुं योग्याथरादिप्रदेश: । 33435 20200 43200 0 


हिलपरविषयाणां | 


पद्चचत्वारिंशत्तमं पर्व छ्2५ 


हृतसरसिजसरिरिश्चेटीयमानेः' 
सततरतनिमिस्तैर्जाल मार्गप्रकृसे: । 
रदुशिशिरतः संप्रापतुस्ता समीरेः 
सुरत विरतिजातस्वेद्विच्छेद्साखय म्‌ ॥२१६॥ 
चसन्ततिलका 
तां तस्य बृत्तिरनुअतंयति रुम तस्या-- 
इलेन॑ तदेव रतित्स्तिनिमित्तमासीत्‌ । 
>प्रेज्मापदश निज भावमचिन्त्यमरन्त्य - 
सातोदयइवमबभूतिफर्ल तदेव ॥२१७॥ 
कामी ध्गमत्‌ सुरतदृत्तिपु तस्य शिप्य- 
भाव॑ सुधीरिति रतिश्च सुछोचनायाः । 
को गत्रेमुद्रहति चेश्व वृथामिमानी 
स्वे्टाथंसिद्विविषयेषपु._ गुणाघिकेपषु ॥२९८॥ 
एवं सुखानि तनुजन्यनुभूय तो चल 
)शमैचेबलुद्चिरश्ते -प्यभिछाषकारिस,  । 
घिवकष्टमिष्टविषयोत्थसु्ण सुखाय 
*तद्दीतविश्वविषयाय बुधा यतध्यम्‌ ॥२१९॥ 
इत्याएें भगवद्भुणभद्राचार्यत्रणीते त्रिपश्लिक्षणश्रीमहापुराणसंगहे जयसुलोचना- 
पुखानुभवव्यावर्ण न नाम पश्चचत्वारिशत्तमं पर्व ॥2५॥ 


कम अर आधा 


लेने योग्य अधर आदि प्रदेशोसे और कोमलूताकी एक खान स्वरूप सुन्दर शरीररूपी लतासे 
वे दोनो अपनी इन्द्रियोकों समस्त सुख पहुँचाते थे ॥२१५॥ जिसने कमलका सार भाग हरण 
कर लिया है, जो प्रिय दासके समान आचरण करता है, निरन्तर सम्भोगका साधन रहता है, 
झरोखेके मार्गसे आता है और अत्यन्त कोमर ( मन्द ) तथा शीत्तल है ऐसे पवनसे वे दोनों ही 
सम्भोगके बाद उत्पन्न हुए पसीना सूखनेका सुख प्राप्त करते थे ॥२१६।॥ जयकुमारको प्रवृत्ति 
सुलोचनाके अनुकूल रहतो थी और सुलोचनाकी प्रवृत्ति जयकुमारके अनुकूल रहती थी। उन 
दोनोका परस्पर एक दूसरेके अनुकूल रहना ही उनके रतिजन्य सन्‍्तोषका कारण था जो 
चिन्तवनमें न आ सके ऐसा प्रेम इन्ही दम्पतियोंमें पूर्णताको प्राप्त हुआ था, इन्हीके सातावेदनीय- 
का अन्तिम उदय था और यही सब इनके जन्म लेनेका फल था ॥२१७॥ बुद्धिमान्‌ कामदेव, 
सम्भोग चेष्टाओके समय जयकुमारका शिष्य बन गया था और रति सुलोचनाकी शिष्या बन 


गयी थी सो ठीक ही है क्योकि मनुष्य यदि व्यर्थका अभिमानी न हो तो ऐसा कौन हो जो 
अपने दृष्ट पदार्थंकी सिद्धिके विषयभूत अधिक गुणवाले पु रुषोके साथ अभिमान करे ? ॥२१८॥ 


इस प्रकार शरीरसे उत्पन्न हुए सुखोंका अनुभव कर चिरकाल तक रमण करनेपर भी 
वे दोनों इच्छाओंकी अभ्तिम अवधिको प्राप्त नही थे - उनकी इच्छाएँ पूर्ण नही हुई थीं। 
इसलिए कहना पड़ता है कि इष्ट विषयोंसे उत्पन्न हुए सुखकों भी घिक्कार है। हे पण्डितो, 
तुम उसी सुखके लिए प्रयत्न करो जो कि संसारके सब विषयोंसे अतीत है ॥२१९॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण- 
संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमार और सुलोचनाके सुखभोगका वर्णन करनेवाला पेतालोसवाँ 
पर्व समाप्त हुआ । 


१ इृश्वयस्थायमान: । २ गवाक्षपथ । ३ सुरतावसानजात । ४ अन्योन्‍्यानुवर्तनमेव । ५ प्रापत्‌ । ६ जयसुलो- 
चनयो: । ७ निजयोद॑ग्पत्योर्भावों यत्र तत्‌। ८ अपद्चिमसुलोदयशच । ९ जन्मप्राप्तिफलम्‌ । १० नव प्रापतु: । 
११ अन्तम्‌ । १२ कारणात्‌। १२ प्रयत्न कुरुष्बम्‌ । 
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बदचत्वारिंशसमं पते 


जय: प्रासादमध्यास्य दम्तावरूगतो मुदा । यदच्छया न्यदालोक्य गच्छन्ती खगद॒म्पती, ॥१॥ 

ह। में प्रभावसीस्येतद्‌ आलपन्नतिविह्वऊः । रतिसेबाहितः सद्यः सहायीक्ृषस्य मुच्छया ॥२॥ 

तथा पारावतद्वन्द्वं तग्नेवालोक्य कामिनी । हा में रतिवरेस्युक्त्वा सा5पि मूर्च्छामुपागता ॥३॥ 

दक्षचेटटजनक्षिप्रकृतशीतक्रिया क्रमात्‌ । सद्यः कुमुदिनीबाप प्रबोधं शीतदीघ्रितेः ॥७॥ 

“हिमचन्दनसंमिश्रवारिभिम॑न्दमासुते: । सोध्प्यमूच्छों दिशः पठयन्‌ मन्दमन्दतनुत्रप: ॥५॥ 

यूथ सर्वेडपि ' सायन्तनास्मोजानुकुतानना. । किमेतदिति तत्सवेँ जानानो5पि सं नागरः | ॥३॥ 

अनेकानुनयोपायर्गो त्रस्खलन दुःखिताम्‌। सुलोचनां समाइवास्य स्मरन्‌ जन्मान्तरप्रियाम्‌ ॥७॥ 
आकारसंबूृस्तिं कृत्वा तामबालपयन्‌ स्थित: | वश्ञनाचुशवः सब प्राय. कान्‍्तासु कामिनः ॥८॥ 

तयाजम्मान्तरास्मीयवृत्तान्तस्मृत्यनन्तरम्‌ । स्वर्गादनुगतो बोधस्तृतोयों व्यक्तिमीयिवान ॥8६॥ 

तद्विलोक्य सपल्यो$सस्‍्या श्रीमती सशिवंकरा । पतइच मसपरोद्कादित्यन्योन्य तदागवन्‌ ॥१०॥ 
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अथानन्तर किसी अन्य समय जयकुमार अपने महलकी छतपर आरूढ़ हो शोभाके लिए 
बनवाये हुए कृत्रिम हाथीपर आननन्‍्दसे बेठा था कि इतनेमे ही अपनी इच्छानुसार जाते हुए 
विद्याधर दम्पती दिखे, उन्हे देखकर हा मेरी 'प्रभावती' इस प्रकार कहता हुआ वह बहुत ही 
बेचेन हुआ और मु्च्छाकी सहायता पाकर शीघ्र ही प्रेमको प्राप्त हुआ । भावाथ्थं-पूर्वभवका 
स्मरण होनेसे मुच्छित हो गया ॥१-२॥ इसी प्रकार युलोचना भी उसी स्थानपर कबूतरोका 
युगल देखकर 'हा मेरे रतिवर' ऐसा कहकर म्‌चछाको प्राप्तहो गयी |॥|३॥ जिस प्रकार चन्द्रमासे 
कुमुदिनी शीघ्र ही प्रबोधको प्राप्त हो जाती है-खिल उठती है उसी प्रकार चतुर दासी जनोके 
द्वारा किये हुए शीतलोपचारके क्रमसे वह सुलोचना शीघ्र ही प्रबोधको प्राप्त हुई थी-मूर्च्छा- 
रहित हो गयी थी ॥४॥ कपूर और चन्दन मिले हुए जलसे तथा मन्द-मन्द वायुसे कुछ लज्जित 
हुआ और दिश्ञाओकी ओर देखता हुआ वह जयकुमार भो मूर्च्छारहित हुआ ||५॥ यद्यपि वह 
चतुर जयवुमार सब कुछ समझता था तथापि पूछने लगा कि तुम लोगोके मुँह सन्ध्याकालके 
कमलोंका अनुकरण क्यो कर रहे है ? अर्थात्‌ कान्तिरहित क्यो हो रहे है ? ॥६॥ पतिके मुँहसे 
दूसरी स्त्रीका नाम निकल जानेके कारण दुखी हुई सुलोचनाको जयकुमारने अनेक प्रकारके 
अनुनय-विनय आदि उपायोसे समझाया तथा दूसरे जन्मकी प्रिया प्रभावती समझकर अपने मुँह- 
का आकार छिपा वह उसोके साथ बातचीत करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि' सभी कामी पुख्ष 
स्त्रियोंके ठगनेमें अत्यन्त चतुर होते है ॥७-८॥ उत दोनोके जन्मान्तर सम्बन्धी अपना समाचार 
स्मरण होनेके बाद ही स्वर्ग पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाला अवधिन्नान भी प्रकट हो गया ॥९॥ यह 
सब देखकर श्रीमती शिवंकरा तथा और भी जो सुलोचनाकी सौतें थी वे उस समय ईष्यॉकि 


१ शोमाये विन्यस्तकृत्रिमगज । दनन्‍्तावलमनों छ० । २ विद्याधरदभ्पती । ३ प्रीतिम। ४ प्राप्त. । स्वीकृतो 

74 ५ कपोतत | ६ सौधाग्रे । ७ चतुर । ८ कपूंर । ९ ईपल्लज्जावान्‌ । १० अस्तमयकाल | ११ नियुण: । 
१२ प्रभावतोति नामान्तरग्रहण, मुलोचनाया अग्ने प्रभावतीति अन्यस्त्रोनामग्रहण। १३ जन्मान्तरप्रियास्म रण- 
जातरोमाश्यप्र भृत्याका रप्रावरणम्‌ ॥ १४ सम्भापयन्‌ । 'संभाषणमाभाषणमालाप कुरुकुड्चिका' इति 
वेजयन्ती । १५ प्रतोता: ।-चड्चव, ल० । १६ अवधिजशानम | १७ गतवान | १८ सुलोचताया: । १९ ऊन. । 


घट चत्वारिश्त्तमं पे ४४७ 


स्त्रीपु मायेति या वार्ता सत्यां तामच कुरवंती । पतिसू च्छा स्वमृर थि!: प्रत्ययोकुल्य मायया ॥११॥ 

पह्य कृत्रिममुर्छछात्तसावमाब्यक्तसंदतिः । सस्तताम्तःस्थितप्रौप्रेमप्रेरितचेतना ॥१२॥ 

कम्याक्षतविलोपा त्तगोश्रस्खलनवृषिता । पति रतिवरेस्युक्ल्वा5 यान्मूच्छा कुछदृषिणी ॥१३॥ 

इयं शीछरूवतीस्येनां निसस्वनत वर्णयत्ययम्‌ । प्रायो रक्तस्थ दोषो5पि गुणवत्‌ प्रतिमासते ॥१४॥ 

प्रभावतीति संमुझ् कितवः कोपिनीमिमाम्‌ |  प्रसिसादयिषुः शोक तम्प्रीत्या विदधाति नः ॥१७॥ 

**तान्‌ सर्वास्तदाछापान्‌ जयोवधिविक्रोचन । विदिस्था सस्मितं पश्यन्‌ प्रियायाः स्मेरमाननस्‌ ।! १६॥ 

कास्ते जन्सास्तराबाप्त विश्व बृसान्तमावयो: । स्यावण्यमां सभां तुष्टिकौसुकापहतां कुर ॥१७॥७ 

हसि  प्राचोदबत्‌ सा$पि प्रिया तद्भाववेदिनी । कथां कथयितुं हृत्स्नां प्राकंस्त कछभाषिणी ॥१८॥ 

इृह जम्बूमति द्वीपे विदेहे प्रालि'  पुष्कछा-वती विषयमध्यस्था नगरी पुण्डरीकिणी ॥१९॥ 

तग्रा भवत्‌ प्रजापालः प्रजा राजा प्रपाऊझयन्‌ | फल धघर्माथंकामानां स्वीकृत्य कृतिनां वरः ॥२०॥ 

कुवेरमित्रस्तस्थासीद्‌ राजश्रेष्ठी .. प्रतिष्ठित: । द्वाश्रिंशदनवस्याद्या सार्यास्तस्य मनः प्रिया: ॥२१॥ 

गृहे तस्थ समस्त नानामवनवेष्टिते । वसन्‌ रतिवरों नाम्ना घीमान्‌ पारावतोत्तमः ॥२२॥ 
उद्रेकसे परस्परमे इस प्रकार कहने लगीं ॥१०॥ देखो, यह सुलोच्नना मायाचारसे पतिको 
मु्छाको अपनी मूच्छाकिग कारण बनाकर 'स्त्रियोंमें माया रहती है! इस कहावतकों कैसा सत्य 
सिद्ध कर रही है। और इस प्रकार जिसने कृत्रिम मुच्छाके द्वारा प्रकट हुई भावनाओंका साफ- 
साफ संवरण कर लिया है, जिसकी चेतना सदासे हृदयमें बेठे हुए प्रौढ़ प्रेमसे प्रेरित हो रही है जो 
कन्याव्रतके भंग करनेसे प्राप्त हुए गोत्रस्खलन ( भूलसे दूसरे पतिका नाम लेने ) से दूषित 
है तथा कुलकों दूषण लगानेबाली है ऐसी यह सुलोचना अपने पहलेके पतिको हे रतिवर' इस 
प्रकार कहकर बनावटी मूर्च्छाको प्राप्त हुई है ॥११-१३॥ यह जयकुमार इसे 'यह बड़ी 
शीलवती है, इस प्रकार कहता हुआ वर्णन करता है सो ठीक ही है क्योंकि रागी पुरुषको प्राय: 
दोष भी गुणके समान जान पड़ते हैं ॥१४)॥ हे प्रभावति' ऐसा कहकर मूच्छित हो, क्रोध 
करनेवाली इस सुलोचनाको प्रसन्न करनेकी इच्छा करता हुआ यह धूतं कुमार उसके प्रेमसे ही 
हम लोगोंकों शोक उत्पन्न कर रहा है ||१५।। अवधिज्नानरूपी नेत्रको धारण करनेवाला 
जयकुमार उन लोगोंकी इन सब बातोंको जानकर मन्द हँसोके साथ-साथ सुलोचनाके मुसकुराते 
हुए मुखको देखता हुआ कहने लगा कि है प्रिये ! तू हम दोनोंके पृवंभवका सब वृत्तान्त 
कहकर इस सभाको सन्‍्तुष्ट तथा कौवुकके वशीभूत कर!” यह सुनकर पतिके अभिप्रायको 
जाननेवाली और मधुर भाषण करनेवाली सुलोचनाने भी पृर्व॑भवकी सब कथा कहनी प्रारम्भ 
की ॥१६-१ ८०॥ 

इस जम्बू द्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामक्री नगरी है जो कि पुष्कलावती 

देशके मध्यमें स्थित है । उस नगरीका राजा प्रजापाल था जो कि समस्त प्रजाका पालन करता 
हुआ धरम, अर्थ तथा कामका फल स्वीकार कर सब पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ था ॥१०-२०॥ उस 
राजाका कुबेरमित्र नामक एक प्रसिद्ध राजसेठ था और उसकी हृदयकों प्रिय लगनेबाली 
धनवती आदि बत्तीस स्त्रियाँ थीं ॥२१॥ अनेक भवनोंसे घिरे हुए उस सेठके अत्यन्त ऊँचे 
महलमें एक रतिवर नामका कबूतर रहता था जो कि अतिशय बुद्धिमाव्‌ और सब कबूतरोंमें 


१ कारणीहृत्य 'प्रत्ययोज्यीनशपषज्ञानविज्ञानहेतुषु इत्यभिषानात्‌ २ रतिवरेत्युक्तपु्पे प्रवृद्धस्नेहेन प्रेरित- 
सनसा । ३ अगच्छत्‌ । ४ -त्येवं ल०। -त्येता अ०, स०, इ०, प० । ५ निस्तनन्‌ 2० । बवन्‌ । ६ अनुरक्तस्प । 
७ मूर््छा गत्वा । ८ धूर्त:। ९ प्रभावतोनामग्रहणात्‌ कुपितामु। १० प्रसादय्रितुमिच्छु:॥ ११ एनान्‌ । 
१३ अवादीत्‌ । १३ उपक्रान्तव्ती । १४ पूर्वविदेहे । १५ श्रोमानित्यथ: । 





छ््ध्द आदिपुराणम 


कद चिदू राजगेहागतेन बेइ्येशिना स्वयस्र्‌ । स्नेहेन सस्मितालापेः स्वहस्तेन समुदुतः ॥२३॥ 
कदायित्‌ कामिनीकान्तकराब्जापिंतशकरा-संमिश्रितान्‌ सुशालीयतण्दुलानभिमक्षयन्‌ ॥२४॥ 
कदाचिच्छेष्टिनोद्ििष्ट हेसुद्शन्तपूवकस्‌ । अहिंसालक्षणं धर्म सावयन्‌ प्राणिनेहितम्‌ ॥२५॥ 
कदाखिद्‌ सबनायात+तिपादसरोजजम्‌ । रेणुजारू निराकुबन्‌ पक्षाभ्यां प्रत्युपाशतः ॥२६॥ 
स कदाबिद गतिः का स्थात्‌ पापापापास्मनामिति । कुतूहलेन प्ृष्ट: सन्‌ जनैस्तुण्डेन निर्दिशन्‌ ॥२७॥ 
अधोभागमथोध्य च मौनीवागमपारणः । क्षयोपशममाहात्म्यासियंचो४पि विवेकिनः ॥२८॥ 
कीइज्नानाप्रकारेण कान्तया रतिषेणयाँ । सार्धमब॑ चिरं तन्न सुखं कालमजीगमत्‌ ॥२३॥ 

असो रतिवरः कान्तस्व्वमहं सा तब प्रिया । रतिषेणा भवावर्ते जन्तुः कि कि न जायते ॥३ २॥ 

सुतः कुमेरमित्रस्थ घनवस्याइच पुण्यवान्‌ । जातः कुबेरकान्तारूयः कुबेरों बा परः सुधीः ॥३१॥ 
द्वितीय इंच तस्यथासीत प्राणः सो5चुचराग्रणी:' ? | प्रियसेनाइयो बाल्यादारभ्य कृतसंगतिः ॥३२॥ 
आजन्सनः | कुमारस्य कामधेनु रनुत्तमा । मनो5मिरूषितं दुग्धे समस्तसुखयाधनम्‌ ॥३३॥ 
क्षेत्र निष्पादअस्येक गन्वशालिमनारतम्‌ । इक्षूनस्तदेशया ननन्‍्यत्‌ स्थूलास्तनुस्वचः ॥३७॥ 
स्वयं मनोहर वीणा दन्ध्यनीति  निरन्‍्तरम्‌। तम्स्नानसमये सबंरोगस्वेदमऊझापहम्‌ ॥ ३५॥ 


श्रेष्ठ था ॥२२॥ कभी तो राजभवनसे आये हुए सेठ कुबेरमित्र बडे स्नेहसे हँस-हँसकर वार्ता- 
लाप करते हुए उसे अपने हाथपर उठा लेते थे, कभी वह स्त्रियोके सुन्दर करकमलों-द्वारा दिये 
हुए और शक्कर मिले हुए उत्तम धानके चावलोकों खाता था, कभी सेठके द्वारा हेतु तथा 
दृष्टान्तपुबंक कहे हुए प्राणिहितकारी अहिसा धमंका चिन्तवन करता था, कभी भवनमें आये हुए 
मुनिराजके चरणकमलोंकी धूलिको उनके समीप जाकर अपने पंखोंसे दूर करता था, जब कभी 
कोई कुतृहलवश उससे पूछता था कि पापी तथा पुण्यात्मा लोगोंकी क्या गति होती है ? तब 
वह शास्त्रोंके जाननेवाले किसी मौनी महाशयके समान इशारेसे चोंचके द्वारा नीचेका भाग 
दिखाता हुआ पापी लोगोंकी गति कहता था और उसी चोंचके द्वारा ऊपरका भाग दिखलाता 
हुआ पृण्यात्मा लोगोंकी गति कहता था सो ठीक ही है क्योकि क्षयोपशमके माहात्म्यसे तियंच 
भी विवेकी हो जाते हैं ॥२३-२८॥ इस प्रकार वह कबूतर अपनी रतिषेणा नामको कबूतरीके 
साथ नाना प्रकारको क्रीड़ा करता हुआ वहाँ सुखसे -समय बिताता था ॥२९॥ सुलोचना 
कह रही है कि वह रतिवर ही आप मेरे पति है और वह रतिषेणा ही मैं आपकी प्रिया हूँ । 
देखो इस संसारहूपो आवततंमे भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या-क्या नहीं होता है ? ||३०॥ 
उस कुबेरदत्त सेठके धनवती स्त्रीसे एक कुबेरकान्त नामका पुत्र हुआ था जो कि अतिशय 
पृण्यवात्‌, बुद्धिमान तथा दूसरे कुबेरके समान जान पड़ता था ॥३१॥ उस कुबेरकान्तका एक 
प्रियसेन नामका श्रेष्ठ मित्र था जो कि बाल्य अवस्थासे ही उसके साथ रहता था और उसके 
दूसरे प्राणोंके समान था ॥३२॥ एक अत्यन्त उत्तम कामधेनु कुमार कुबेरकान्तके जन्मसे 
ही लेकर उसकी इच्छाके अनुकूल सुखके सब साधनोंको पूरा करती थी । बह कामधेनु प्रति 
दिन एक खेत तो सुगन्धित धान्यका उत्पन्न करतो थी और एक खेत अमृतके समान भीठे, 
पतले छिलकेवाले बड़े-बड़े ईखोंका उत्पन्न करती थी ॥३३-३४॥ इसके सिवाय वही कामधेनु 
कुमारके सामने निरन्तर मनोहर वीणा बजाती थी, और उसी कामधेनुके प्रतापसे उसके स्नानके 


१ दिष्ट-ल० । २ धूलिसमूहम्‌ । ३ अपसारयन्‌ | ४ अभिमुवागतः सन्‌ | ५ पारावत:। ६ अधासिकाणां 
घामिकाणाम्‌ । ७ रतिपेणसंज्या निजभायया पारावत्या।८ गमयति स्म। ९ धनद इवं। १० मित्र । 


११ जननकालछादारम्थ | १२ न विद्यते उत्तमा यस्या: सकाशात्‌ इत्यनुत्तमा, अनुपमेत्यर्थ:। १३ सुधासदुशान्‌। 
१४ पर द्वितीय क्षेत्रम्‌। १५ भुशं ध्वतति । 33000 35% 





पटचत्वारिंशत्तमं पर्य | ५०९ 


सुगन्धिसछिल ग।रुगं गम्भीरमघुरं ध्वनन्‌ | अम्मोधरों नभोभागादासआदवमुख्ञति ॥३६॥ 
कष्पहुम द्यं वस्त्रभूषणानि प्रयच्छति । अक्नमान द॒दास्यन्यव्‌ हय॑ कक्पमहीरुहः ॥३७॥ 
एवमन्यरुच मोगाड्गमशेष॑ देवनिर्मितम्‌ । शबहत्रश्निविशतस्तस्य पूर्ण प्राथमिक वयः ॥३८॥ 
तद्दीक्ष्य पितरावेष किमिकामभिछाचुकः । कि बद्धीरिति वित्तेन संदिहानी समाकुछी ॥88॥ : 
प्रियसेने समाहुय तत्प्श्नाशन्मनोगतम ।  अवादीधरतां मैश्री सैव या स्वेकवित्तता ॥४०॥ 

ततः समुव्रदत्ताख्यों धनवत्या, सहाभवत्‌ । स्व्रसा.. कुबेरमित्रस्थ  तप्नामैबैतयो:' सुता ॥७१॥७ 
प्रियदत्ताह्मया सस्याश्चेटिका रतिकारिणी । कन्यकास्तां विधायादि द्वा्निंशत्सुन्दराकृती: ॥४२॥ 

श्रेप्ठी कदांचिदुद्याने यक्षपुजाबिधों सुधीः । सुपरीक्ष्य निमित्तेन प्रियदां गृणान्विताम्‌ ॥४३॥ - 
अवधार्यास्य पुम्रस्य पद्चतारावराम्विते । दिने महाविभूश्वैनां'  कल्याणविधिना5ग्रहीत्‌ ॥४४॥ 
तक्षिमित्तपरीक्षायामवलोकितुमागते । सुते गुणवती राज्ञों, यशस्वस्यभिधा परा ॥४०॥ 

माजन भध्यसंपूर्णनदत्ततति | माकुले (?) ! स्वाभ्यां  ऊज्जाभरानम्रवदने जातनिर्तमिदे . ॥9७६॥ 


हमला 2 नजीनीन्ननजनान + # ही; ४ अक कड जे 


[* 


समय समीपवर्ती आकाशसे आकर मधुर तथा गम्भोर गजंना करते हुए मेघ सब प्रकारके रोग 
पसीना और मलको हरण करनेवाला गंगा नदीका सुगन्धित जल बरसाते थे॥ ३५-३६ | 
उस कुमारके लिए एक कन्पवृक्ष वस्त्र देता था, एक आभूषण देता था, एक अन्न देता था और 
एक पेय पदार्थ देता था ॥ ३७॥ इस प्रकार इनके सिवाय देवोंके दिये हुए और भी सब प्रकार- 
के भोगोंका निरन्तर उपभोग करते हुए उस कुमारकी पहली अवस्था पूर्ण हुई थी ॥ ३८ ॥ 
पहली अवस्थाकों पूर्ण हुआ देखकर माता-पिताको चिन्ता हुई कि यह एक कन्या चाहता है 
अथवा बहत। उसी किन्‍तासे वे कुछ सन्देह कर रहे थे और कुछ व्याकुल भी हो रहे थे । उन्होंने 
कुबेरकान्तके मित्र प्रियसेतकों बुलाकर उसके मतक्री बात पूछी और उसके कहनेपर उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि इसके 'एक पत्नीव्रत है| - यह एक ही कन्या चाहता है, सो ठीक ही है 
वयोंकि दोनोका एक चित्त हो जाना ही मित्रता कहलाती है| ३६-४० ॥ 


तदनन्तर - उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक सेठ था, जो कि कुबेरमित्रकी स्त्री धन- 
वतीका भाई था और उसे कुबेरमित्रकी वहन कुबेरमित्रा ब्याही गयी थो। इन दोनोके प्रियदत्ता 
नामकी एक पुत्रों हुई थी और रतिकारिणी उसको दासी थी। समुद्रदत्त सेठके प्रियदत्ता आदि 
बत्तीस कन्याएँ थी । किसी एक दित उस बुद्धिमान्‌ सेठने एक बागमें यक्षकी पूजा करते समय 
सुन्दर आकारबाली उन बत्तीसों कन्याओंकी निमित्तवश परीक्षा की और उन सबमें प्रियदत्ता- 
को हो गृणयुक्त समझा । फिर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पाँचों ताराओंके बलसे 
सहित किसी दभ दिनमें बड़े वेभवक्े साथ कल्याण करनेवाली विधिसे उस प्रियदत्ताको 
अपने पुत्रके लिए स्वीकार किया ॥ ४१-४४ ॥ राजा प्रजापालकी गुणवती यशस्त्रती नामकी 


१ गदगासबन्धि । २ गम्भोरं मधुरं ब०, अ०, प०, स०, ६०, छ०। ह कल्पवृक्षस्प । ४ अनुभवतः । 
५ जननी जनकी । ६ एसामित्यपि पाठ: । स्त्रियम्‌ । ७ सन्‍्हेंहं कुर्वन्ती । ८ कुबेरकान्तस्य मित्रम्‌। ९ कुबेर- 
कान्तस्थाभिप्रायम्‌ । १० एकपरनीब्रतधारणमित्यवधारितवन्तो । ११ कुबेरमित्रस्थ भारयया घनवत्या सहोत्यश्न 
इत्यर्थ: । १२ भगिती । १३ कुबेरमित्राह्मया । १४ समुद्रदत्तकुबेरमित्रगो. । १५ सखो | १६ द्वाविशभाजनेषु 
विविधभक्ष्पपायसघुल प्रयित्या एकस्मिन्‌ भाजने अनध्य॑ रत्न निश्षिप्य यक्षाग्रे संस्थाप्य द्ात्रिशत्कन्यकानामेकै- 
कस्ये एकक भाजनं दत्त यस्था हस्ते अनध्य रत्नं समागतं सा मम पुत्रस्य प्रियेति सुपरीक्षय । १७ तिथ्यादि- 
पह्मनक्षत्रतल्लान्विते । १८ प्रियदत्ताम्‌ । १९ प्रजापालनुपस्य । २० भक्ष - ल०, ब०, इ०, प०, अ०, स० | 
२१ अददति सति । २२ मातुले अ०, प०, म०, इ०, 'छ०, ट०। निज मामे श्रेप्ठनि । २३ आत्मभ्याम्‌ । 
२४ उत्पन्नवैराग्ये । 
५७ 


४३४४० आदिपुराणम्‌ 


अमितानब्वमत्यार्यिकास्याशे संयम परम्‌। आददाते सम यास्येवं काले तस्मिन्‌ महीपतों ॥४७७॥ 
लोकपालाब दुृत्वा53स्मलइ्मी संयमसागते । झीलगुप्तगुरोः पाइवे शिवशकरवनान्तरे ॥४८॥ 

देव्यः कनकमालाथाः: परे चोपाश्रयुस्तपः । दुर्गंमं च बजन्त्यरुपाः प्रभुयदि पुरस्सरः ॥३४९॥ 
ल्ोकपालो5पि संप्राप्तराज्यश्रीविश्रुतोद्यः । कुबेरमित्रवु दृध्येव धरित्रीं प्रस्यपाऊुबत्‌ ॥४०॥ 

मन्त्री च फल्पुमत्याख्यो ब्रालोउसत्यवचः प्रियः । सवयस्कों नृपस्याशः प्रकृत्या चपलः रब: ॥५१॥ 
तस्समीप नृपेणामा यहा तहा। मुख्यागतः | शकृकमानो वचो वक्‍तु श्रेप्ठयपायं विचिन्थय सः ॥५२॥ 
स्वीकृत्य. शयनाध्यक्ष , सामदानैस्बया निशि । देवतावत्तिरोभूय राजन्‌ पितृसम॑ गुरुम' )॥ ५३ ॥ 
बिनयाद विच्युत राजश्रेप्डिन तब संनिधो । विधाय सर्वथा सा स्था:' कायेकाले स हुूयताम,  ॥५४॥ 
इति वक्‍तब्यमिस्याख्यत्‌ , सो5पि सच तथाकरोत्‌ । कर्थाधिभिरकतंब्य न लोके नाम किंचन ॥ *५॥ 
श्रत्वा तह़चन राजा “पस्ीराहुय मातुलम | हु आागन्तब्यमनाहुतैरियनाछोच्य' पर सोडअबनीत ॥५६॥ 
पहचाद विषविपाकिस्थ:" प्रागनालोचितोक्तय: । श्रेष्टी तद्धचन'त्‌ सद्यः सोढ़ेंगं" स्वगूह ययो ॥५७॥ 


दो कन्याएँ भी वह नेमित्तिक परीक्षा देखनेके लिए आयी थी, जब मामा कुबेरमित्रने भोजनसे 
भरे हुए पात्र उन्हे नहीं दिये तब अपने आप ही लज्जाके भारसे उनके मुख नीचे हो गये. 
और उसी समय उन्हे वेराग्य उत्पन्न हो गया ॥ ४५-४६ || उन्होंने उसी समय अमितमति 
और अनन्तमति आधथिकाके समीप उत्तम संयम धारण कर लिया। इस प्रकार क्रितना ही 
समय व्यतीत होनेपर राजा प्रजापालने भी अपनी सब लक्ष्मी छोकेपाल नामक पुत्रके लिए 
देकर शिवंकर नामके वनमें शीलगुप्त नामक मुनिराजके समीप संयम धारण कर लिया । 
इसी प्रकार कतकमाला आदि रानियोने भी कठिन तपण्चरण धारण किया था सो ठीक ही है 
क्योंकि यदि राजा आगे चलता है तो अल्प शक्तिके धारक लोग भी उसी कठिन रास्तेसे 
चलने लगते है || ४७-४९ ॥ इधर जिसे राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई है और जिसका वेभव सब' 
जगह प्रसिद्ध हो रहा है ऐसा राजा लोकपाल भी कुबेरमित्रकी सम्मतिके अनुसार ही पृथिवीका 
पालन करने लगा || ५० | उस राजाका फल्गुमति नामका एक मन्त्री था, जो अज्ञानी था, 
असत्य बोलनेवाला था, राजाकी समान उमरका था, मूर्ख था और स्वभावसे चंचल तथा 
दु्जत था || ५१ ॥ वह मन्‍्त्री कुबेरदत्त सेठके सामने राजाके साथ मुँहपर आये हुए यद्वा-तद्वा 
वचन कहनेमें कुछ डरता था इसलिए वृह सेठको राज़ाके पाससे हटाना चाहता था। उसने 
. राजाके शयनगृहके मुख्य पहरेदारकों सम्न्ना-बुझाकर और कुछ धन देकर अपने वश कर लिया, 
उसे समझाया कि तू रातके समय देवताकि समान तिरोहित होकर राजासे कहना कि हे राजन, 
राजसेठ कुबेरमित्र पिताके समान बडे हे, सदा अपने पास रखनेमे उतकी विनय नही हो पाती 
इसलिए उन्हे हमेशा अपने पास नहीं रखिए, कार्यके समय ही उन्हें बुलाया जाय इस प्रकार 
फल्गुमतिने शयनगृहके अध्यक्षसे कहा और उसने भी सब काम उसीके कहे अनुसार कर दिया 
सो ठीक ही है क्योकि धन चाहनेवाले लोगोंके द्वारा नही करने योग्य कार्य इस संसारमें कुछ 
भो नही है ॥ ५२-५५ || शयनगृहके अधिकारीकी बात सुनकर राजाको भी कुछ भय हुआ 
और उसने बिना विचारे ही मामा (कुबेरमित्र ) को बुलाकर कह दिया कि आप बिता बुलाये 
न आवें ॥ ५६ ॥ जो बात पहले बिना विचार किये ही कही जाती है उसका फल पीछे विषके 


१ समीपे । २ पुरो ल० । ह प्राप्सवन्त:। ४ समानवयस्क: । ५ नुपद्चान्यः इत्यपि पाठ । द्वितीयों नृपः । 
0828 । ६ अंसमर्थ:। ७ कुबेरमित्रसंनिधौ। ८ यत्किचित्‌ । ९ स्ववं कृत्वा । १० प्रियवच्चनसुवर्ण - 
मी विदा तिष्ठ। १३ आहयताम्‌। १४ शयनाध्यक्ष:। १५ सभय;। 
१६ अनाहुयमाने' भर्वाद्भ:। १७ अविचार्य । १८ विषवद्‌ विपाकवत्य । १९ उद्देगसहितम्‌ । 


पट चत्वारिंशत्तमं पर्व .. छश्र 


राजा कदाचिदृबाजीद' घटया रलिताख्यया । बिहारा् बन॑ तत्र बाप्यामालोक्य विस्मथात्‌ ॥७८छा॥ 
तटशुष्कांध्रिपासकशा खाप्रसुयपरिस्फु जू । पराध्यवायलानीवपग्ररागसमणिप्रभाम्‌ ॥५९॥ 

मर्णि मात्रा प्रविश्यान्तनंघु केन:पम्र छम्भ्यसी । आत्त्या प्रवतमानानां कुतः क्लेशाद विना फरम्‌॥ ६०॥ 
चिर निरीक्ष्य निर्विण्णा: सर्व ते पुरमागमन्‌ । बुद्धिर्नभिेसरी यस्य न निर्वन्ध: फलत्यसों ॥६९॥ 
कदाचिद्‌ भूपतिः अष्ठिसुतया रक्तचित्तया | जसुमत्या विभाजस्रमात्ससामाग्यसूचिना ॥६२॥ 

क्रमेण | कुड्कुमात ण ललाटे स्फुटसडकितः । कास्ताः कि कि न कुरवेन्ति स्वमागपतिते नरे ॥६३॥ 
पह्वम्घात्‌ पर॑ मत्या तत्क्रमाइक महीपतिः । प्रातरास्थानमध्यास्य मन्श्यादीनित्यबूबुघत्‌ ॥६४॥ 
ललाटे यदि केनापि राजा पादेन ताढित: । कतंब्यं तस्य कि बाच्य  ततो मन्त्यत् वीदिदम ॥६७॥ 
पद्मात्‌ रूछाटो नान्येन स्पृश्यः स यदि ताढ़ितः । पादेन केनलिद्‌ वध्यः स प्राणान्तमिति स्फुटमू ॥६६॥ 
तदाकण्यविधूसैन हे स्मितेनाहुय मातुझूम्‌ । नृपोउप्राक्षीत्‌ स॑ चाहेलत्‌ प्रस्तुत प्रस्तुताथवित्‌ ॥६७॥ 
तस्य पूजा विधातस्या सर्वालुकारसंपदा । हृति तद्बचनात्तष्ठा मणिवातता न्‍्यवेदयत्‌ ॥६८॥ 
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समान होता है । राजाके वचन सुनकर सेठ भो दुःख सहित शीघ्र ही अपने घर चला गया 
॥५७|| किसी एक दिन राजा ललितघट नामक हाथीपर बेठकर विहार करनेके लिए वनमें 
गया, उस वनमें एक बावड़ी थी, उसके तटपर एक सूखा वृक्ष था, उसकी एक़ शाखा बावड़ीके 
निकटसे निकली थी, उस शाख्ाके अग्रभागपर एक कौवेने कहींसे देदोप्यमान बहुमूल्य पद्चराग 
मणि लाकर रख दी। बावड़ीमे उस मणिकी कान्ति पड़ रही थी, राजा तथा उसके सब साथियों- 
ने उस कान्तिको मणि समझा और यह देखकर सबको आइचय हुआ - उस मणिको लेनेके लिए 
सब बावड़ीके भीतर घुसे परन्तु उनमें-से वह मणि किसीकों भी नही मिलो सो ठीक ही है क्योंकि 
भ्रान्तिसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोकों क्लेशके सिवाय ओर क्या फल मिल सकता है ॥५८-६०॥ 
उन सब लोगोने बावडीमे वह मणि बहुत देर तक देखी परन्तु जब नही मिली तब उदास हो 
अपने नगरको लौट आग्रे सो ठोक ही है क्योंकि जिस प्रयलमें बुद्धि अग्रेसर नही होती बह प्रयत्न 
कभी सफल नहीं होता ॥६१॥ किसी समय प्रेमसे भरी हुई बसुमती नामकी सेठकी पुत्रीने 
राजिके समय अपने सौभाग्यको सूचित करनेवाले तथा कुंकुमसे गीले अपने पेरसे राजाके ललाट- 
मे स्पष्ट चिह्न बना दिया सो ठोक ही है क्योंकि पुरुषके अपने अधीन होनेपर स्त्रियाँ क्या-क्या 
नही करतो हैं ? ॥६२-६३॥ राजाने उस पेरके चिहक्नकों पट्रबन्धसे भी अधिक माना और 
सबेरा होते ही सभामें बेठकर मन्त्री आदिसे इस प्रकार पूछा कि यदि कोई पैरसे राजाके ललाट- 
पर ताड़न करे तो उसका क्या करना चाहिए ? यह सुनकर फल्गुमति मन्त्रीने कहा कि राजा- 
का जो ललाट पट्टके सिवाय किसी अन्य वस्तुके द्वारा छुआ भी नही जा सकता उसे यदि किसीने 
पेरसे ताड़न किया है तो उसे प्राण निकलने तक मारना चाहिए ॥६४-६६॥ यह सुनकर 
राजाने उस मन्त्रीका तिरस्कार किया तथा मन्द-मन्द हँसीके साथ मामा कुबेरमित्रको बुलाकर 
उनसे सब हाल पूछा | प्रकृत बातको जाननेवाला कुबेरमित्र कहने लगा कि जिसने आपके 
शिरपर पेरसे प्रहार किया है उसको सब प्रकारके आभूषणरूपी सम्पदासे पूजा करनी चाहिए । 
इस प्रकार उसके वचनोंसे सन्तुष्ट होकर राजाने वनविहारके समय बावड़ीमें दिखनेवाले मणिकी 





१. अगमत्‌ । प्राद्राजोतू ल० । २ पराध्यमिति पद्चरागस्‍्य विशेषणम्‌ । ३ ललितघटारुयजनेपु । ४ लब्ध, । 
५ मणि: । ६ पुरुषस्य । तस्य 2ट०। ७ अविच्छिन्नप्रवृत्ति। ८न फलग्रदों भवति। ९ निजभार्यया। 
१० पादेन । ११ ताडित इत्यर्थ: । १२ भवद्धिवंक्तब्यम्‌ । १३ परित्यज्य । १४ कुबेरमित्र: । 


४१२ आदिपुराणम्‌ 


मणिने जलूमध्येउदधित तरस्यतरुपंजित: । प्रभाब्याप्यामिति प्राह तद्विचिन्य' वणिग्वरः ॥६९॥ 

तद। कुवेरमित्रस्य प्रशामज्ञान्मास्सन: । दौष्दय से मन्त्रिणो झात्वा परचात्तापान्महीपतिः ॥७०॥ 
पश्य पूतैरह मूदो बस्चितोउस्मोति सवंदा । श्रेष्ठिनं प्रातसंमान प्रत्यामन्न ज्यपात्‌ सु्धी: ॥७३॥ 
तन्प्रावायमहा मां" ततः प्रद्ृति भूयतिः । तस्मिज्नारोष्य निव्यंग्रः सघम काममन्वभूत्‌ ॥७२॥ 
कदाखित्‌ काब्तया दृष्टपछितो निजमूदधनि । श्रेष्ठी तां सत्यमथ्य त्त॑ धमंपत्नीत्यभिप्दुबन्‌ ॥७३॥ 

दृष्ठा विसोच्य राजानं बरधमंगुरोस्तपः । साध समरुद्ददत्ताद्ररदाय सुरभूधरे ॥$७॥ 

“ताबुमो बहालोकान्ते5भूतां लौकान्तिकौ सुरो । किं न साध्यं बथाकालपरिस्थिस्या सनीषिभि: ॥७५॥ 
अन्पेद्य: प्रियदत्ताउसो द॒त्वा दान॑ मुनीशिने । भकत्या विपुलूमत्य/ख्यचारणाय यधाचितम्‌ ॥७६॥ 
संप्राप्य नच॒ध[ पुण्य तपसः संनिषिसम । किमस्तोत्यबब्रीद व्यक्ततिनया मुनिषपुदगव्स्‌ ॥७७॥ 
पुत्रलाभार्थि तच्चित्त विदित्थाधवधिछोचनः । बामंतरकरे धीमान्‌ स्पष्टरमढयुलिपशकम्‌ ॥७८॥ 
कनिध्यमड्यूलिं वामहस्तेइसो समदर्शयत्‌ । पुत्रान्कालान्तरे पम्च सा55चकामान्‍्मजामपि  ॥७९॥ 
ते ' कढा|चिजगस्पालूचकंशस्य सुते समम्‌ | अमितानन्तमस्याख्ये . गुणझे गुणभूषणे ॥८०॥ 
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बात निवेदत की ॥६७-६८॥ वेश्योमे श्रेष्ठ कुबेरमित्रन विचारकर कहा कि वह मणि पानीके 
भीतर मही थी किनारेपर खड़े हुए वृक्षपर थी, बावडीमे केवल उसकी कान्ति पड़ रही थी 
॥६६। यह सुनकर उस समय राजा लोकपाल कुबेरमित्रकी बुद्धिमत्ता, अपनी मूर्खता और 
मन्त्रीकी दुष्टता जानकर पश्चात्ताप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा - “देखो इन धुर्तोनि 
मुझ मूखंको खूब ही ठगा ।' इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान्‌ राजा सेठका आदर-सत्कार कर 
उसे सदा अपने पास रखने लगा ॥७०-७१॥ उस दिनसे राजाने तन्‍्त्र अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करना और अवाय अर्थात्‌ परराष्ट्रोसे अपने सम्बन्धका विचार करना इन दोनोंका बडा भारी 
भार सेठको सौप दिया'और आप निद्व॑न्द्र होकर धमं तथा काम पुरुयार्थथा अनुभव करने लगा 
॥७२॥ किसी समय सेठकी स्त्रीने सेठके शिरमे पका बाल देखकर सेठसे कहा । सेठने यह कहते 
हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की कि तू आज सचमुच धमंपत्नी हुई है । उस सेठपे बडी प्रसन्नताके साथ 
राजाको छोड़कर समुद्रदत्त आदि अन्य सेठोके साथ-साथ देवगिरि नामक पव॑तपर वरधमंगुरुके 
समीप तप धारण किया और दोनों हो तपकर ब्रह्मलोकके अन्तमे लोकान्तिक देव हुए सो 
ठीक हो है क्योकि समयके अनुकूल होनेवाली परिस्थितिसे बुद्धिमानोंको क्या-क्या सिद्ध नही 
होता ? ॥७३-७५॥ 
किसी दूसरे दिन प्रियदत्ता ( समुद्रदत्तकी पुत्री और कुबेरकान्तकी स्त्री ) ने विपुलमति 
नामके चारण ऋद्धिधारी महामुनिकों नवधा भकितपूर्वक दान देकर पुण्य सम्पादन किया और 
फिर विनय प्रकट कर उन्हीं मुनिराजसे पूछा कि मेरे तपका समय समीप है या नहों ! ॥७६- 
७७॥ अवधिज्ञान ही है नेत्र जिनके ऐसे बुद्धिमात्‌ मुनिराजने यह जानकर कि इसका चित्त 
सन्तानको चाह रहा है अपने दाहिने हाथकी पाँच अंगुली और बायें हाथकी छोटी अँगुली दिखायी 
ओर उससे सूचित किया कि पांच पुत्र और एक पुत्री होगी। तथा कालान्तरमें उस प्रियदत्ताने 
भो पाँच पुत्र और एक पुत्री दिखलायो अर्थात्‌ उत्पन्न की |७८-७९|| किसी समय गुणरूप 
आभूषणोंको धारण करनेवालो, जगत्पाल् चक्रवर्तीकी पुत्री, अमितमति और अनन्तर्मात नाम- 





१ बिचार्य । २ -सन्मान अ०, प०, स०, इ०, ल०। ३ स्व॒राष्ट्रपरराष्ट्रमहाघुरमू । ४ आत्मान॑ राज्ञा पोच- 
यिल्वेत्यर्थ:। ५ वरप्रमंगुरो: समीपे । ६ सुरनास्नि कश्मिश्चिद्‌ गिरो। ७ कुबरदत्त-समुद्रदत्ती । ८ -परि- 
डिछत््या ८० । कालानुष्पेण ज्ञानेत । ९ कुबेरकान्तप्रिया । १० एकां पत्राम। ११ प्रसिद्धे। १२ गणिन्यों 
अ०, १०, स०, इ० । गृुणिन्यों ल० । 


पट चत्वारिश्त्तमं पव घ५३ 


प्रआापालतनूजाभ्यां यशस्व॒त्या तपोभ्रता। गुणवस्या च संप्राप्ते पुरं तत्परमर्दि कम ॥८१॥ 
राजा झ्ात्तः पुरः श्रेष्ठ , घ्रानयोनिकटे चिरम । श्रुत्था सद्मंसद्भाव॑ दानाधुद्ोगमाययों ॥८२॥ 
कदाचिच्छे ऐनो गेहं जल्भाचारणयोयराम्‌ । प्राविशद्‌ मक्तितों स्थापयतां ते दृम्पतों मुदा ॥८३॥ 
तद्दृष्टिमात्रविज्ञातप्राग्भवं तत्पदास्युजम्‌ । कपोतमिथुन पक्षः परिस्पृश्यामिनम्य तत्‌ ॥5४॥ 
गछितास्योन्यसंप्रीति अभृवालोक्य तन्सुनी । जातसंसारनिवंगो निगत्यापगतों मृहात्‌ ॥८७॥ 
प्रियदत्तेज्ितजञतदवगत्यान्यदा तु ताम्‌ । रतियेणामधुच्छतते नाम प्राग्जम्भनीति किम ॥८६॥ 
सा तुण्डनालिखक्नाम रतिवेगेति पीक्ष्य तत्‌' । ममेषा पूर्वमार्येति कपोतः प्रीतिमीबरिवान्‌ ॥८७॥ 
तथा रतिवरः पृष्ट: स्वताम . प्रियदत्तवा । .. सुकान्तो5स्म्यहमिस्येषो 5प्यक्षराण्यलिखिदू भुवि ॥८८॥ 
तन्निरीक्षय ममैबायं पतिरिध्यभिछापुका । रतिपेणा5प्यणाक्तेन संगर्म  विध्यनुप्रहात्‌ ॥८५॥ 

५. सत्सभावर्तिनामेतत्‌ श्रस्वा प्रीविर्भृदलम्‌ | पुनः शुश्रधवश्चासन्‌ कथादो् सकोतुका: ॥९०॥ 
अन्यथाकर्णितं दृष्टमावाभ्यां यदि चेत्त्या । शायते तञ्च बक्तन्यमित्युक्ततति कारबें. ॥९१॥ 
निजवागमसतास्मोसि: सिश्ल्ती तां सभां शुभाम्‌ । सुलोचना5बवीत्‌ सम्यरकज्षायते श्रुयतामिति ॥8 २॥ 


जज # न 


की गणिनों ( आथिकाओकी स्वामिनी ), तप धारण करनेवाली, प्रजापालकी पुत्री यशस्वती 
और गुणवतीके साथ-साथ उत्कृष्ट विभूतिसे सुशोभित उस पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारी 
॥८०-८ १॥ सब अन्त पु रके साथ-साथ राजा लोकपाल और सेठ कुबेरकान्त भी उन आयि- 
काओंके समीप गये और चिरकाल तक समीचीनधर्मका अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग- 
को प्राप्त हुए ॥5२॥ किसी एक दिन सेठ कुबेरकान्तके धर दो जंघाचारण मुनि पधारे। दोनों 
ही दम्पतियोने बड़ी भक्ति और आनन्दके साथ उनका पडगाहन किग्रा ॥८३॥ उन मुनियोके 
दर्शन मात्रसे ही जिसने अपने पूव॑भवके सब समाचार जान लिये है ऐसे कबृतर कबूतरी ( रति- 
वर-रतिषेणा ) के जोड़ेने अपने पंखोसे मुनिराजके चरणकमलोंका स्पर्श कर उन्हे नमस्कार 
किया और परस्परकी प्रीति छोड़ दो । यह देखकर उन मुनियोको भी ससारसे वैेराग्य हो 
गया ओर दोनों ही निराहार सेठके घरसे निकलकर बाहर चले गये ॥८४-८५॥ इशारोंको 
समझनेवाली प्रियदत्ताने यह सब जानकर किसी समय रतिषेणा कबृतरीसे पूछा कि पर्वजन्म- 
में तुम्हारा क्या नाम था ? ॥!८६॥ उसने भी चोंचसे “रतिवेगा' यह नाम लिख दिया । उसे 
देखकर यह पूव॑जन्मकी मेरी स्त्री है यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८७॥ इसी 
प्रकार प्रियदत्ताने रतिवर कबूतरसे भी उसके पृव॑जन्मका नाम पूछा तब उसने भी में पूर्व 

जन्ममे सुकान्त नामका था ऐसे अक्षर जमीनपर लिख दिये ॥८८॥ उन्हे देखकर ओर यह 
मेरा ही पति है यह जानकर उसीके साथ रहनेकी अभिलाषा करती हुई रतिपेणा भी देवके 
अनुग्रहसे उसीके साथ समागमको प्राप्त हुई-दोनो साथ-साथ रहने लगे ॥८६॥ यह सब सुनकर 
सभामें बेठे हुए सभी छोगोंको बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथाका शेष भाग सुननेकी इच्छा 
करते हुए सभी लोग बड़ी उत्कण्ठासे बेठे रहे ॥९०॥ इसके सिवाय हम दोनोने और भी 
जो कुछ देखा या सुना है उसे यदि जानती हो तो कहो' इस प्रकार जयकुमारके कहनेपर अपने 
वचनामृतरूषी जलसे उस शुभ सभाकों सीचती हुई सुलोचना कहने लगी-'हाँ, अच्छी तरह 


£ पुण्डरोकिणीपुरम। २ लोकपाल: । ३ कुबेरकान्त: । ४ अमितानन्तमत्यो: । ५ जद्घाचारणदयाइलोकन- 
मात्र | ६ नत्वा । ७ विगलितपरस्परात्यस्तस्नेहवदित्यर्थ:। ८ कपोतमिथुनम्‌ । ९ गलितमोहमिति ज्ात्वा। 
गम्यान्य-ल ०, अ०, १०, ६० । १० लिखिततामाक्षरम्‌ । ११ निजबूवंजन्मनाम । १२ सुकान्ताब्योह-ल० । 
१३ विधेरानुकूल्यात्‌ । १४ जयकुमारसभावतिनाम्‌। सपत्यादीनाम्‌। १५ जातनितेदात्‌ भिक्षामगुहीत्वा 
निर्गत्य गतचा रणादिशेषकथाम्‌ । १६ जयऊकुमारे । 


श्र आदिपुराणम्‌ 


रू 5 न] 4 3 [॥ 

तदा मुनेशृहाद्‌ भिक्षां व्यक्था गसनकारणमु । अज्षात्वा भूपतेः प्रइनादां हामिलमतिः श्रुतल्‌ ॥९६॥ 

ज दि « ड ० ९ 
विषयेडस्सिनू खराद्ष्मारुृत्मत्यास्त बने महत्‌ ! अस्ति धान्यकमालाख्यं तदम्यण पुर परम्‌ ॥९४॥ 
झोमानगरमस्पेश: प्रजापालमहीषतिः । देवश्रोस्तस्थ देब्यासीत्‌ सुखदा श्रीरिवापरा ॥६५॥ 

प्रीतिद 'यिनी हो १० न ७) 
शक्किपेणो $सप भामनतस्तस्थभूत्‌ प्रीतिद । अटबोश्रीस्तयोः लत्यदेवः सूनुरिम समस्र ॥९६॥ 
से प्यासक्नभव्यत्व|द्‌ अस्मस्पा दसमाश्रयात्‌ । श्र॒स्वा ध्म॑ नृपेणामा समापस्मद्यमांसयोः ॥९७॥ 
+ ९ १८ 
त्थागं पर्वोपवास च शक्तियेणो5पि भक्तिमान्‌ । सुनिवेलात्यथे  भुक्तिम' ग्रहोत्‌ स गहिवतम्‌ ॥९८॥ 
५; ०४ कह बपण 
' ' तत्पस्नी  शुक्लूपक्षादिद्धिनेडष्टम्यामथापरे । पश्ने पश्चसमास्त्यागमाहारस्थ समग्रहीत्‌ ॥९९॥ 

क 5. थ्गै ० र 
अनुप्रवृद्॑कल्याणनामघेयमुपोषितम्‌_। सत्यदेवरच साधूनां.. स्तवन प्रत्यपद्मत  ॥३००॥ 
इत्यभूवन्नमी श्रद्धाविदीनब्रतभूषणा: । स झणालवर्ती नेतुं कदाचिदटवीश्रियम्‌ ॥१५०१॥ 
पित्रो: | पुरी प्रवृत्त: सन्‌ शक्तिषेण: ससेन्‍्यकः । वने धान्यकमालाख्ये प्राप्य सपंसरोवरम्‌ ॥१०२॥ 
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कं ५ < + 3 
निविष्टवानिद चान्यत्‌ प्रकृतं तत्र कथ्यते । पतिसंणालवत्याख्यनगर्या धरणीपतिः ॥१०३॥ 


शक न्ज्ल्ड खा नन्‍चऑजानीज जन जल 


जानती हूँ, सुनिए ॥९ १-९२॥| उस समय वे मुनि आहार छोडकर सेठके घरसे चले गये थे । 
जब राजाको उनके इस तरह चले जानेका कारण मालूम नहीं हुआ तब इसने अमितमति 
गणिनी ( आयिका ) से पूछा | अमितगतिने भी जैसा सुता था बेसा वह कहने लगी ॥९३॥ 
इसी पुष्कलावती देशमे विजयाध॑ पर्वतके निकट एक “धान्यकमारः नामका बडा 
भारी वन है और उस वनके पास ही शोभानगर नामका एक बड़ा नगर है। उस नगरका 
स्वामी राजा प्रजापाल था और उसकी स्त्रीका नाम था देवश्नी । वह देवश्नी दूसरी लक्ष्मीके 
समान सूख देनेवाली थी ॥५४-५५॥ राजा प्रजापालके एक शक्तिषेण नामका सामन्‍्त था, 
उसकी प्रीति उत्पन्न करनेवाली अटवोश्वी नामकी स्त्री थी। उन दोनोके सत्यदेव नामका 
पुत्र था। किसी समय निकटभव्य होनेके कारण इन सभीने मेरे चरणोंके आश्रयसे धमंका 
उपदेश सुना । राजा भी इनके साथ था। उपदेश सुनकर सभीने मद्य-मांसका त्याग किया और 
पवंके दिन उपवास करनेका नियम लिया। भक्ति करनेवाले शक्तिषेणने भी गृहस्थके ब्रत 
धारण किये और साथमे यह नियम लिया कि में मुनियोके भोजन करनेका समय टालकर 
भोजन करूँगा ॥९६-९८॥ शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्रोने पाँच वर्षंतक जुक्ल पक्षका प्रथम दिन 
और कृष्णपक्षकी अष्टमीको आहार त्याग करनेका नियम किया, अनुप्रबद्ध कल्याण नामका 
उपवास ब्रत ग्रहूण किया तथा सत्यदेवने भी साधुओंके स्तवन करनेका नियम लिया ॥|९९- 
॥ १०० || इस प्रकार ये सब सम्यग्दशनके बिना ही व्रतरूप आभूषणको धारण करनेवाले हो 
गये । किसी एक दिन सेनापति शक्तिषेण अपनी सेनाके साथ अटवीश्रीको लेनेके लिए उसके 
माता-पिताकी नगरी मृणालवतीकों गया था। वहसे लोटते समय वह धान्यकमाल नामके वनमें 
सपंसरोवरके समीप ठहरा | उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार कही जाती है। 


१ छोकपालस्य । २ वक्‍्ति । ३े अमितमत्याथिका । ४ स्वयं चारणमूनिनिकटे आकणितम्‌ । ५ पुष्कलावत्याम्‌ । 
६ विजयादंगिरिसमीपम्‌ । ७ समीपे । ८ नगरस्थ । ९ नायक: । १० सत्यदेवनामा स्वोकृतपुत्र: संजात: । 
११ इमे सर्वे देवश्रीदेव्यादय: सम॑ धर्म श्रुत्वेति संबन्ध: । १२ अमितगतिनामास्मत्पादसमाश्र यातू । १३ मुनि- 
चर्याकाले अतिक्रान्ते सति। १४ आहार स्वीकरोमीति ब्रतम। १५ शक्तिषेणभार्या। १६ शक्लप्रक्षप्रति- 
पहिने । अपरे पक्षे अष्टम्यां दिने च। १७ पञ्नवर्षाणि । १८ उपवासतब्रत॑ समग्रहीत । १९ परमेष्िना स्तोत्रम्‌। 
२० गृहीतवान्‌ । २१ जननोजनकयो: । २२ मृणालवतीनामनगरीम्‌। २३ भूपति: । 


घट चत्वारिंशत्तमं पथ ४४५५ 


सुकेत॒स्तत्र' बैश्येशस्तनूजो रतिवमंणः । मवदेवो5मवत्तस्थ विपुण्यः कनकश्रियाम ॥१०४॥ 

तपञ्नव दहिता जाता श्रीदशस्यातिवल्छभा । विमछादिश्चियाख्याता रतिवेमाण्यया सती ॥१०जा॥। 
सुकान्तो5शोक देबेशजिनदत्तासुतो5जनि । मददेवस्थ दुशृस्या दुमुखार्यो5प्यजायत ॥१०६॥ 

स्‌ एप द्रच्य मावज्य रतिवेगां जिघक्षुक: । वाणिज्यार्थ गत स्तस्माकझ्नायात इतिसा तदा ॥१०७॥ 
मातापितृभ्यां भ्रादायि सुकान्ताय सुतेजसे । देशान्तरात्‌ समागस्य तद्टार्ताक्रवणाद्‌ भ्ृशस्‌ ॥१०८॥ 
दुमुख कुपिते भीस्वा तदानी तड्धूवरम्‌ । शजित्वा द्श्तिषेणस्य शरण समुपागतम ॥-०५९॥ 
तदुदुमंखो5पि. निर्वन्धादनुगत्य  वधूवरम्‌ । शक्तियेणसमयाद्‌ बद्धबैरों निववृते ततः ॥११०॥ 
तत्रेकस्मै  वियच्चारणदन्द्राय समापुषे _ । शक्तिषेणो ददावज्ष पाथेयं परजन्मनः ॥१११॥ 
तत्रेवागत्य सा्थेशों  निविष्टो बहुमिः सह । विभुसंरकद॒त्ताख्यः श्रेष्टी सार्यास्य घारिणी ॥११२॥ 
मन्त्रिणस्तस्य  भूठार्थ: शकुनिः सब्ृहस्पति: । धम्बन्तरिश्च चत्वारः सवे शास्त्रविशारदाः ॥११३॥ 
एमिः परिवृतः श्रष्टी हीनाज़ं कंचिदागतम्‌। समीक्ष्यैनं कुतो हेतोजातो5यमिति  तानू जगा ॥११४॥ 


हाण हटाील 


एणालवती नगरीका राजा धरणीपति था। उसी नगरीमें सुकेतु नामका एक सेठ रहता था 
गो कि रतिवर्माका पुत्र था । सुकेतुकी स्त्रीका नाम कनकश्री था और उन दोनोके एक भवदत्त 
॥मका पृण्यहीन पुत्र था |१०१-१०४॥ उसी नगरमें एक श्रीदत्त सेठ थे। उनकी स्त्रीका 
ग़म था विमलश्नी और उनके दोनोंके अत्यन्त प्यारी रतिवेगा नामकी सती पुत्री थी ॥१०५॥ 
उसी नगरके अशोकदेव सेठ और जिनदत्ता नामकी उनकी स्त्रीसे पेदा हुआ सुकान्त नामका 
!क पुत्र था। जिसका वर्णन ऊपर कर आये है ऐसा भवदेव बड़ा दुराचारी था और उस 
एुराचारीपनके कारण ही उसका दूसरा नाम दुर्मुख भी हो गया था ॥१०६॥ वह भवदेव धन 
3पाज॑न कर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता था इसलिए व्यापारके निमित्त वह बाहर 
गया था, परन्तु जब वह विवाहके अवसर तक नहीं आया तब माता-पिताने वह कन्या अत्यन्त 
गेजस्वी सुकान्तके लिए दे दो | जब दुमुंख (भवदेव) देशान्तरसे लौटकर आया और रतिवेगाके 
विवाहकी बात सुनी तब वह बहुत ही कुपित हुआ । उसके डरसे वश् और वर दोनों ही भाग- 
कर शक्तिषेणको शरणमें पहुँचे | १०७-१०९,॥ दु मुंखने भी हठसे ब्रधू और वरका पीछा किया 
ररन्‍्तु शक्तिषेणके डरसे अपना वैर अपने ही मनमें रखकर वहांसे लौट गया ॥११०॥ 
शक्तिषेणने वहाँ पधारे हुए दो चारण मुनियोंके लिए. अपने आगामी जन्मके कलेवाके समान 
आहार दान दिया था ॥ १११॥ उसी सरोवरके समीप धनी और सब संघके स्वामी मेरुकदत्त 
तामका सेठ बहुत लोगोंके साथ आकर ठहरा हुआ था। उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था। 
उस सेठके चार मन्त्री थे-१ भूतार्थ, २ शकुनि, ३ बृहस्पति और ४ धन्वन्तरि । ये चारों ही 
मनत्री अपने-अपने शास्त्रोंमें पण्डित थे ॥११२-११३॥ एक दिन सेठ इन सबसे घिरा हुआ 


१ मृणालवत्याम्‌ । २ वणिम्मुख्यस्य । ३ कनकश्रिय: | ४ श्रीदत्ततिमलश्रियो: । ५ पृत्री । ६ अशोकदेवस्थ 
प्रियतमाया जिनदत्ताया: सुतः । ७ दुमु ख इति नामान्तरमपि । स दुमु ख. स्वमातुल श्रीदत्तं रतिवेगा याचित- 
ब्रान्‌ । मातुलो भणितवान्‌ त्वं व्यवसायहीनों न ददामीति । दुमु खोडबोचत्‌ू-यावदहं द्ीपान्तरेषु द्रव्यमावर्ज्याण- 
ज्छामि तावदू रतिवेगा कस्यापि न दातब्या इति द्वादशरवर्धाणि कालाबधि दत्वा । ८ धनमर्जयित्वा । ९ गृहीतु- 
मिच्छु । १० कूनद्वादशबर्षादे: सकाशात्‌ । ११ नागतः | १२ रतिवेगा । १३ दीयते सम । १४ सुकाल्तरति- 
बैगाहयम्‌ । १५ गत्वा । १६ समुपाश्रयत्‌ | १७ अविच्छेदेन। १८ पृष्ठतों गत्वा। १९ व्याधुटितवान्‌ । 
२० सर्पसरोवरस्थितशफक्तिषेणशिविरात्‌ । २१ सपसरोवरे । २२ गगनचारण । २३ आगताय । समीयृथे लू७, 
हु०, अऔ०, म०, प०, स० । २४ संबलूम । २५ वजिक्संधाधिप:। २६ मेरुकदत्तस्प । २७ विकलावपवम्‌ । 
२८ इति पृष्टबान्‌ त॑ थेष्ठितम्‌ । 





४५६ आविपुराणम्‌ 


झकुनिः दाकुमाद्‌ दुद्‌ ग्रहात्पापाद बृहस्पति: । धन्वस्तरिस्त्रिदोषेभ्यो जन्मनीति समादिशत्‌ ॥१३७॥ 
भूता्थस्त्थस्तु तत्सव कम हिंसाथपाजितस्‌ | प्रधानकारणं तेन हीनाड़' इति सुक्ततानू ॥११६॥ 
शक्तिवेण महीपालप्रतिपक्षतुजः पिता । सत्यदेवस्थ दृष्टा5स्मिस्त सम्विष्यल्य दण्छया ॥११७॥ 

तदा कृत्वा महद्दुःखं सम्यैराकण्यंतामिदम्‌ । च्युतं पयो४तिपाकेन माजनात्तण्डुलानपि ॥१८॥ 
मद्यमाणान्‌ कपोतादेः पह्यस्‍्तृष्णीमयं स्थितः | क्रोधान्मातुः कनीयस्या . भत्सनादागतो&सहः ॥ 
अधस्ताद वक्त्रविवर ध्राणस्येति तद्प्ययम्‌ | क्षमते नेति सवधां तदकमण्यतां अआुचचन् ॥१२०॥ 
गन्तुं सहात्मना ... तस्थानमिछापाद' विषण्णवान्‌ । परस्मिन्नपि भूयास सवे ते स्नेहगोचरः 6 
इति कृूत्वा निदान से उब्यसंयमसाश्रितः । प्रपेदे लोकपालस्व॑ तद्गतस्नेहमोहितः ॥१२२॥ 
कदासिच्छुक्लपक्षस्थ दिनादी भायंया सह । कृतोपवासया शक्तिषेणं। सक्तिपुरस्सरम ॥१२३॥ 
सुनिभ्यां दत्तदानेन पश्चाश्रयसबाप्तवान्‌ | दी. तच्छेष्टिधारिण्या घावयोरन्यजन्मनि ॥१२४॥ 

“४ लावपत्ये * भूयास्तां निदान कुरुतासिति। मन्व्रिणस्तस्थ चस्वारो5प्यस्तसबंपरिग्रहाः ॥१२५॥ 


च्स्जलज++ बढ 
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बैठा था कि इतनेमे वहाँ एक हीन अंगवाछा पुरुष आया। उसे देखकर सेटने सब मन्त्रियोसे 
कहा कि यह ऐसा किस कारणसे हुआ है? ॥|११४॥ इसके उत्तरमें शकुनि मनन्‍्त्रीने कहा कि 
जन्मके समय बुरे शकुन होनेसे यह ऐसा हुआ है ? बृहस्पतिने कहा कि जन्मके समय दुष्ट ग्रहोके 
पडनेसे यह हीनांग हुआ है और धन्वन्तरिने कहा कि जन्मके समय बात पित्त कफ इन तीन 
दोपोके कारण यह विकलांग हो गया है। यह सुनकर भूता्थ नामक मन्त्रीने कहा कि आप यहु 
सब रहने दोजिए, इस जीवने पूर्वभवमें हिसा आदिके द्वारा जो कम उपार्जन किये थे वे 
ही इसके हीनाग होनेमें प्रधान कारण हैं ॥११५-११६॥| इतनेमे ही शत्रितपेण सेनापतिने जिसे 
अपना पुत्र स्वीकार किया है ऐसे उस सत्यदेवका पिता अपनी इच्छानुसार उसे खोजता हुआ 
आ पहुँचा । उस हीनाग पुत्रकों देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगा कि हे 
सभासदो, सुनो, एक दिन घरमे चावल पक रहे थे सो पानीके उफानके कारण कुछ चावल 
बरतनसे नीचे गिर गये और उन नीचे गिरे हुए चावलोंको कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे परन्तु 
यह सब देखता हुआ चुपचाप खडा रहा-इसने उन्हें भगाया नहीं। तब इसकी माँकी छोटी 
बहनने क्रो धसे इसे डाटा, उस डॉटको न सह सकनेके कारण ही यह यहाँ चला आया है। यह इतना 
अमहनशील है कि 'तेरी नाकके नीचे मुँहका छेद है! इस बातकों भी नहीं सह सकता है। इस 
तरह सब सभासदोंसे उसके पिताने उसकी अकमंण्यताका वर्णन किया । चूँकि सत्यदेव अपने पिताके 
साथ वापस नहीं जाना चाहता था इसलिए उसने दु खो होकर निदान किया कि अगले भवमें 
भी मे तेरे स्नेहका पात्र होऊ” इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यलिगी मुनि हो गया और सत्यदेव- 
के प्रेमसे मोहित होकर मरा जिससे लोकपाल हुआ ॥११७--१२०॥ किसी एक समय शवलपक्षकी 
प्रतिपदाके दिन शक्तिपेणने उपवास करनेवाली अपनी स्त्री अटबीश्रीके साथ-साथ भक्ति-पू्वंक 
मुनियोंको आहारदान देकर पंचाञचय्य प्राप्त किये, उसे देखकर सेठ मेरकदत्त और उनकी 
स्त्री धारिणीने निदान किया कि 'ये दोनों अगले जन्ममें हमारी ही सन्‍्तान हों' । सेठ मेरुक- 


१ कमकरणेत । २ विकलाड़ो जात इति । ३ स॒ष्ठ प्रोबतवान | ४ शक्तिपेणनामसामन्तेनायं मम पुत्र इति 
स्त्रीकृतमुतस्थ । ५ सत्यकनामजनक । ६ सर्पसरोबरे | ७ गवेषयप्रित्यर्थ । सभाजने. । ९ सत्यदेवजनन्या: । 
१० भगिन्या । ११ असहमान: । १२ समाजतानाम । १३ तत सत्यदेवस्थ कर्मंण्यक्षमताम । १४ सत्यक्षेम 
स्वने । १५ सत्पदेवस्थ । १६ अनभिमतात्‌ । १७ भवेयम्‌ | १८ स्नेह्गोचरम इ०, अ०, स०। १९ सत्यकः । 
२० छोकपालनाय देवत्वम्‌ । २१ पुरस्सरः: ल०। २२ दानसंजाताव्चर्यम । ३३ मेरुकदत्तदभार्याधारिण्यों । 
२४ घकितपेणाबिक्रियो । २५ पृत्री । २६ अकरुताम । २७ मेरुक त्तस्य। ह॒ 





पट चत्वा रिशत्तमं पत्र ५५७ 


तपो विधाय कालानते समापन्‌ लोकपाछताम । बधूबर च दानानुमोद्पुण्यमवाप्तवत, ॥१२६॥ 
तदाकण्य महीशस्य देवी बसुमती तदा । स्वजन्मास्तर संबोधम्रुच्छानन्तरबोधिता ॥॥१२७॥ 

अर पूत्रक्त देवश्रीस्त्वस्थसादादिसा श्रियस्‌ | प्राप्ता | तदातनों राजा. बढ क्वाद्य प्रबतत ॥२७॥ 
इति तस्याः परिप्रइन स प्रजापालमभू4तिः । )* लेक्रपालो5यमिस्युक्ते प्रियदत्ता स्थपूर्त जम ।।१२०।। 
जन्मावदुदध्य वन्दिस्वा सा5ग्वीश्रीरियं स्थवहम । शक्तिपरेणो मम प्रयानसो क्याद भवतंगे ॥१३०॥ 
इति ' प्ृष्टाउवदच्छक्तियेणस्ते, 3य॑  मनोरमः  ।  कुबेरदयितः सन्यदेवों5भूसमुजस्तव ॥५ ३१) 
देखभूय गताः श्रेण्िसजिवास्थ्वस्पते स्टेशम्‌ । आरभ्य जन्मनः स्नेहात परिचय प्रकृबत ॥१३२॥ 
कुबेरदयितस्यापि पिता प्राच्यः से सध्यकरः । पाता गस्यस्तरस्थाइस पुण्यात स्निह्यल्ति देहिन:!।९ ३३ 


«० २५३ हे 7 5 » २३ ४२७०६ ८ 
मवदेवेन  निडेस्पं द्विजावेती  वधूवरम्‌ । सार्थेशों घारिणी चेह पस्णुस्ते  पितराजिसी ॥१३४॥ 
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दतके चारो मत्त्रियोने सब परियग्रहका परित्याग कर तप धारण किया और आयुक्रे अन्तमें 
लोकपालकी पर्याय प्राप्त की । इसी प्रकार सुकान्त और रतिवेगा नामके वधू-बरने भी दानकी 
अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया | १२३-१२६ ।! यह सब सुनकर 
राजा छोकपाछकी रानो वसुमतीको अपने पूर्वजन्मकी सब्र बात याद आ गयी जिससे वह म॒च्छित 
ऐ। गयी और सचेत टहोनेपर अमितमति आयिकासे कहने छगी कि मै पूर्वजन्ममे शोभानगरके 
राजा प्रजापालकी रानो देवध्ी थी, आपके प्रसादसे ही मे इस लक्ष्मोको प्राप्त हुई हूँ, मेरे उस 
जस्मके पति राजा प्रजायाल आज कहाँ हैं ? यह कहिए ॥ १२७-१२८ ॥ इस प्रकार वसुमती- 
का प्रदन समाप्त होनेपर अमितमति आयिकाने कहा कि यह लोकपाल ही पूर्वजन्मका प्रजापाढू 
राजा है। इतना कहते ही प्रियदत्ताको भी अपने पूर्वभवकी याद आ गयी । उसने आधिकाको 
वन्दना कर कहा कि शक्तिपेणकी स्त्री अटवीश्री तो में ही हैँ, कहिए मेरा पति शवितपेण आज 
कहाँ है ? इस प्रकार पूछा जानेपर अमितमतिने कहा कि यह तेरा पति कुबेरकान्त ही उस 
जन्मका शक्तिपेण है और यह कुबेरदयित ही उस जन्मका सत्यदेव है जो कि तुम्हारा पृत्र हुआ 
है। सेठ मेरुकदत्तके जो भूतार्थ आदि चार मन्त्री थे वे देवपर्यायको प्राप्त हो स्नेहके कारण 
जन्मसे ही लेकर तुम्हारे पतिकी भारी सेवा कर रहे है - कामधेनु और व्पवृक्ष बनकर सेवा 
कर रहे है ॥ १९०-१३२ ॥ कुबेरदयितका पूर्व जन्मका पिता सत्यक भी देव होकर उसकी 
रक्षा करता है मो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके प्रभावसे दूसरी गतिमें रहनेवाले जीव भी स्नेह 
करने लग जाने है || १९३ ॥ भवर्देवने पूर्वोक्त वधू-वर ( रतिवेगा और सुकान्त ) को जला 
दिया था इसलिए वे दोनों ही मरकर ये कबूतर-कबूतरी हुए हैं । सेठ मेशकदत्त और उनकी 
१ लोकपालसुरत्वम्‌ । २ सुकान्तरतिवेगेति मिथुनम्‌ । ३ प्राप्तम्‌ । ४ पुण्यम्‌ । प्राप्तमित्यादिवचनम्‌ । ५ प्रजा- 
पालपुत्रलोकपालस्य । ६ भार्या कुबेरमित्रस्थ, पौत्री बसुमती । ७ निजभवास्तरपरिज्ञानजात । ८ शोभागगर- 
पतिप्रजापालमहीपतेर्भार्या देवश्री, । ९ हे अमितमत्याथिके, भवत्पसादात्‌ । १० प्राप्तवत्यटम । ११ शो भानगर- 
प्रतिपालप्रजापाल इत्यर्थ: । १२ तब भर्ता लोकपाल' । १३ आयिका । १४ तव प्रियदत्ताया, । १५ पुरोवर्ती । 
१६ कुबेरकान्त' । १७ दाक्तिषेणस्य स्वीक्षतपुत्र: । कुबेरदथित इति तथ पुत्रो5मूदिति सम्बन्ध । १८ देवत्यम्‌ । 
१९ तब भत्ु. कुबेरकान्तस्थ । २० जननकाछादारस्य कामधघेनुरुततमेति इलोकोक्‍्तसेवा कुर्वते ।॥ २१ पूर्वभव- 
संबन्धिपिता सत्यक' । २२ रक्षकोधभूत्‌ । २३ रतिवर्मंकतकश्रियो: सूनुना भवदेवेन । क्रोघात दाक्तिषेण- 
कालान्तरेण निर्देग्ध बधूवरं सुकान्तरीतिवेंगेति दयम्‌ । २४ कपोतपक्षिणावभूतामिति संबन्ध:। २५ मेरकदत्त: । 
२६ अस्या पुर्याम्‌ । पुण्डरीकिण्याम्‌ । २७ तव भर्तुः कुबे रकान्तस्प । २८ कुबे रमित्रधनवत्यौ । 
५्ट 


भ्र्श्प आदिपुराणम्‌ 


इस्युकत्वा सेदमप्याह खगाचछसमीपगे । वसन्‍्तो चारणाबद्रं मुनी मऊयकाशवने ॥१शै५॥ 

पूरब जनमिषेशे तो भिक्षार्थ ससुपागतो । सब पुत्रसमुस्पस्तिसुपदिश्म गतो ततः ॥१३६॥ 
अम्पेयवंसुधारादिहेतु भूती कपोतकों । दृप्ट्ना सकरुणो मिक्षामनादाय वन गती ॥१३७॥ 
गुदोगुरुत्य॑ युवयोरुपयाती तथोरिदस । डपदेशात्‌ समाकण्य स्वसुक्‍्तं यथाअतम्‌ ॥१३८॥ 
इति ते $मितमस्युक्तकधथावगसतत्परा:. । स्वरूप संखतेः सम्यक्‌ मुहुमुंहुरभावयन्‌ ॥१३६॥ 

एवं प्रयाति काले5सौ प्रिगरदत्ता प्रसंगतः । यशस्वतीगुणवश्यों युवाभ्यां केन हेतुना ॥३४०॥ 

इय दीक्षा य्ृद्दीतिति पप्मनच्छोत्पन्नकोतुका | ते च तत्काएणं स्पष्ट यथाब्ृत्तमबोचताम्‌ ॥१४१॥ 
ततो धनवती  दीक्षों गगिन्याः  सन्नित्री ययो। माता  कुवेरसेना च तथोरार्गिकयोईयोः ॥१७२॥ 
तावन्यद्यः कपोता च ग्रामान्तरसुपाधिता । तण्डुलाबुपयोगाय समवर्तिप्रचोदिती , ॥१४३॥ 
)* वर्देवचरेणानुवद्धनैरेण पापिना । दृष्ट्सात्रोत्थकोपेन . सारितौ पुरुदंशसा  ॥१४४॥ 
तद्ाप्ट्विजयाहहंस्य दक्षिणअ्रणिमाश्रिते । गान्धारविषयोशीरत्र व्याख्यनगरे5थिपः ॥१9७५॥ 


स्त्री धारिणी यहाँ तेरे पति कुबेरकान्तके माता-पिता हुए है॥| १३४ ॥ इतना कहकर अमित- 
मति यह भी कहने लगी कि बिजयार्ध परवेतके समीप मलूयकांचन नामके पवंतपर दो मुनिराज 
रहते थे, जब पूर्वजन्ममें शक्तिषेण सर्पसरोवरके समीप डेरा डालकर वनमे ठहरा हुआ था तब 
बे भिक्षाके लिए तेरे यहाँ आये थे और तेरे अंगुलियोंके इशारेसे पाँच पुत्र तथा एक पुत्री होगी 
ऐसा कहकर चले गये थे । तदनन्तर रत्नवृष्टि आदि पंचाइचर्योके कारणस्वरूप वे मुनिराज इस 
जन्ममें भी किसी समय तेरे घर आये थे परन्तु कबूतर-कबूतरीको देखकर दयायुकत हो बिना 
भिक्षा लिये ही वनको लौट गये थे । वे ही तेरे पिता और तेरे पतिके गुरु हुए है। उन्हींके 
उपदेशसे मेने यहू सब सुनकर अनुक्रमसे कहा है। १३५-१३८ ॥ इस प्रकार जो पुरुष 
अमितमति आयिकाके द्वारा कही हुई कथाके सुननेमें तलल्‍्लीन हो रहे थे वे संसारके सच्चे 
स्वरूपका बार-बार चिन्तवन करने लगे || १३६॥ इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी 
दिन प्रियदत्ताने प्रसंग पाकर यशस्वती और गृुणवतीसे पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस 
कारण ग्रहण की है ? मुझे यह जाननेका कौतुक हो रहा है । तब उन दोनोने स्पष्ट रूपसे अपनी 
दीक्षाका कारण बतला दिया ॥ १४०-१४१ | तदनन्तर कृवेरमित्रकी स्त्री धनवतीने संघकी 
स्वामिनी अमितमतिके पास दीक्षा घारण कर ली ओर उन दोनों आधिकाओंकी माता कुबेर- 
सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण की ॥ १४२ ॥ 


किसी एक दिन यमराजके द्वारा प्रेरित हुए ही क्या मानों वे दोनों कवृतर-कबूतरी 
चावल चुगनेके लिए किसी दूसरे गाँव गये । वहाँ एक बिलाव था जो कि भवदेवका जीव था। 
उस पापीको पूर्व जन्मसे बंघे हुए वेरके कारण कबूतर-कवृतरीकों देखते हो पापकी भावना 
जागृत हो उठी और उसने उन दोनोंकों मार डाछा ॥ १४३-१४४ || उसी पुष्कलावती 
देशके विजयार्ध परवृ॑तकी दक्षिण श्रेणीमें एक गान्धार नामका देश है और उसमें उश्यीरबती 
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१ अमितमत्याथिका | २ विजयार्धपर्वत । ३ निवसन्तो । ४ शक्तिपेणाटवीश्रीभवे । ५ सर्पसरोव रनिवेशे । 
६ कुबेरमित्रसमुद्रदत्तयो: । ७ कुबेरकान्तपत्रियदत्तयो: गुरुत्वमुपयाती यौ द्वौ तयोरेव चारणपो. । ८ यधाक्रमम्‌ 

। ९ छोकपालादाय: । १० परिज्ञाने रता: । ११ यशस्वतोगुणवत्यो । १२ मम मातुलकुबेरदत्ताद विविध- 
भक्ष्यपूर्वभोजनालाभाज्जातलज्जया तपो गृहीतम्‌ । १३ कुबेरमित्रस्थ भार्या। १४ अमितमत्यायिकाया: । 
१५ जगत्पालचक्रवतिपृश्योरमितमत्यनन्तमत्योर्जननी । १६ जम्बुग्रामम्‌ | १७ भक्षणाय । १८ अन्तकत्रेरितो । 
१९ पूर्वस्मिन्‌ भवदेबेन । २० पापेन ल० । २१ जम्बूग्रामस्यथ कदलछोवनस्थमार्जारेण । 


पटचत्वारिंशत्तम॑ पव * ४५६ 


आदिस्यशतिरस्थासीस्पहादेबी शबदिप्रसा । तयोहिरण्यवर्मात्यः सुतो रतिवरोइसवत्‌'ं १४६॥ 
तस्मिस्षेवोक्त शश्रण्यां गौरी विषयविश्रुते । पुरे भोगपुरे वायुरथो विद्याधराधिपः ॥१४७॥ 

तस्व स्वयंप्रम देब्यां रतियेणा प्रभावती | बभूव जनधघरसांशो5प्यभ्युदरति देंहिनः ॥१४८॥ 

माता पिता5पि या यश्व सुकान्तरतिवेगयो: । जन्मन्यस्मिद्‌ किलाभूतां चित्र ताबेब सेंखृतिः ॥१४९॥ 
हु। में प्रभ/वतीत्थाह जयश्रत्‌ ससुलोचनः । रूपादिषणंन तस्थाः किं पुनः क्रियत पृश्रक्‌ ॥१५०॥ 
योवनेन समाक्रास्तां कन्‍्यां दृष्टा प्रमावतीम्‌ । कस्मै देयेयमित्याह खगेशो मन्त्रिणस्तवः (ततः) ॥ १५१॥ 
शशिप्रमा रउसा देब्या भआ्रातादित्यगतिस्तथा । परे व खचराधीश।: प्रीस्या5याचन्त कन्यकाम्‌ ॥१५२। 
ततः स्व्रयंबरों युक्तो बिरोधस्तज्ञ केनचित्‌ । हत्यभाषन्त निश्चित्य तद्ूभूपो5प्यम्युपागसमत्‌ ॥१५३॥ 
ततः सब 5पि तद्ार्ताकर्णनादागसन्‌ बरेः । कमप्पेलेपु सा कन्या नाग्रहीत्‌ रवसाऊया ॥१५४७ 
मातापितृभ्यां तद्‌ रृष्टा संशष्टा प्रियकारिणी । यो जयेदू गतियुद्धे मां मालां संयोजयास्यहस्‌ ॥१५७७॥ 
क॒ण्ठे शस्येति बक्‍्त्येषा प्रागित्याह सखी तयोः ।॥ श्रस्वा तन्न दिने सर्वानुचितोक्त्या ब्यसर्जयत्‌ ॥१५६॥ 
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नामकी एक नगरी है। उसके राजा थे आदित्यमति और उनकी रानीका नाम था शशिप्रभा । 
रतिवर कंबृतर मरकर उन दोनोंके ह्रण्यवर्मा नामका पूत्र हुआ ॥१४५-१४६॥ उसी 
विजयाध॑ पब॑तकी उत्तर श्रेणीमे एक गौरी नामका देश है उसके भोगपुर नामके प्रसिद्ध नगरमे 
विद्याधरोका स्त्रामी राजा वायुरथ राज्य करता था । उसकी स्वयंप्रभा नामकी राती थी। 
रतिषेणा कबृूतरी मरकर उन्हीं दोनोकों प्रभावती नामकी पुत्री हुई सो ठीक ही है क्योंकि 
जेनधमंका एक अश भी प्राणियोंका उद्धार कर देता है॥॥१४७-१४८॥ सुकान्त और रतिवेगा- 
के जो पहले माता-पिता थे वे ही इस जन्ममें भी माता-पिता हुए है सो ठीक ही है क्योंकि 
यह संसार बड़ा ही विचित्र है। भावार्थ - सुकान्तके पुर्वभवके माता-पिता अशोक और जिनदत्ता 
इस भवमे आदित्यगति और शशिप्रभा हुए है तथा रतिवेगाके पू्वंभवके माता-पिता विमलश्री 
ओर श्रीदत्ता इस भवमे वायुरथ तथा स्व्रयंप्रभा हुए है ॥१४९॥ जब जयकुमारने सुलोचनाके 
साथ बेठकर 'हा' मेरी प्रभावती ऐसा कहा तब फिर उसके रूप आदिका वर्णन अलंगसे क्या 
किया जाय ? ॥१५०॥ प्रभावती कनन्‍्याको यौवनसे सम्पन्न देखकर विद्याधरोके अधिपति 
वायुरथने अपने मन्त्रियोसे कहा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए ? ॥१५१॥ 

सन्त्रियोंते परस्परमे निश्चय कर कहा कि “शशिप्रभा आपकी बहन है, और आदित्यगति 
आपकी पट्टूराज्ञीका भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याधर राजा बड़े 
प्रेमसे कन्याकी याचना कर रहे हैं इसलिए स्वयंवर करना ठीक होगा क्योंकि ऐसा करनेसे 
किसीके साथ विरोध नहीं होगा ।' मन्त्रियोंकी यह बात राजाने भी स्वीकार की ॥१५२-१५३॥ 
तदनन्तर स्वयंचरकी बात सुनकर सभी राजकुमार आये परन्तु कन्या प्रभावतीने इन सबमे-से 
किसीको भी रत्नमालाके द्वारा स्वीकार नही किया - किसीके भी गलेमें रत्नमाला नहीं डाली 
॥१५४॥ यह देखकर माता-पिताने उसकी सखी प्रियकारिणीसे इनका कारण पूछा, सखीने उन 
दोनोंसे कहा कि यह पहले कहतो थी कि “जो मुझे गतियुद्धमें जीतेगा में उसीके गलेमें माला 
डालेगी' यह सुनकर राजाने उस दिन यथायोग्य कहकर सबको बिदा किया ॥१५५-१५६।॥ 


१ रतिवरनामकपोत. । २ रतिपेणा नाम कपोतो । ३ श्रोदत्तविमलश्रियों । अशोकदेवजिनदते दे व अभूता 
बायुरथस्वयंप्रभादेव्यौ चादित्यगतिशशिप्रभे व पितरावभूतामिति । '४ सुलोचनया सहित । ५ तब शशिप्रभेति 
भूगिनी । ६ वायुरथस्य तव भार्याया: । ७ स्वयंप्रभादेव्या आता आदित्यगतिश्च सो$पि स्वपुत्राय याचितवान्‌ 
इत्यर्ध: । ८ एवं सति । ९ तथास्त्वित्यनुमतिमकरोत्‌ । १० कन्याया: सखो । ११ वायुरथस्वयंप्रभयो: । 
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अभ्प्रेशः खच्राधीशो चोषयित्वा' स्वयंवरस्‌ | सिद्धकूटाख्यचैस्यालयस्य मारूां पुरास्थिताम्‌ ॥१५७॥ 
अपात्यन्महासेरु श्रिः परीस्य सहीतरम्‌ । अस्एशं खेचराः केचिततां ग्रहीतुमनीश्वरा! ॥ १०८॥ 

म्रपां गताः समादाम प्रसावस्या विनिजिता: | समो ननु न मसत्युइब मानसडुगेन मानिनास्‌ ॥१५९॥ 
तसो हिरिण्यवर्मा ध्याद्‌ गतियुद्धविशारदः | मालामास अयामास तत्कण्ठे नन निर्जिता ॥३६०॥ 
तयोज॑न्मान्तरस्नेहसम्दसुखसंपदा । काले गच्छति कस्सिंश्व ( चित्‌ ) कपोतह्॒यदर्शनात्‌ ॥१६१॥ 
शातप्राग्मचसंबन्धा सुबिरक्ता प्रभावती । र्थिताशोकाकुलैकैब चिन्तयन्ती किमप्यसी ॥१६२॥ 
हिरण्यवर्मणा ज्ञातजन्सना लिखित स्फुटम्‌ । पदक प्रियकारिण्या' हस्ते, समवल्योक््य तम्‌ ॥६६३॥ 
क्‍्य रूब्धमिदमित्यास्यत प्राह सापि प्रियेण ते । लिखित चेटकस्तस्प सुकास्तों मं समपेयत्‌ ॥१६४॥ 
इति तह॒चन श्रत्वा स्वयमप्यास्सबृतसकम्‌ । प्राक्तई' पट्के तसया लिखिस्वाउसो / करे ददौ ॥१६४५॥ 
तद्विलोक्य कुमारो5भूत्‌ प्रभावस्यां प्रसक्तती:। साउपि तस्मिन्‌ तयोः प्रीतिः प्राचन्या' | द्विगुणाइसवत्‌ 
संभूय बान्धवाः सबवे वल्याणामिषत्र तयोः । अकुवृश्चिव कल्याण ट्वितीयं ते चिकोष॑बः ॥१६७॥ 
दशम्याँ  सिद्धफूटाग्रे स्नानपूजाविधा'  सुवित' । हिरण्यवर्मणा वीक्ष्य परमावधिचारण: ॥१६८॥ 
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दूसरे दिन राजाने स्वयंवरकी घोषणा कराकर कहा कि 'एक माला सिद्धकूट नामक चेत्यारूपके 
द्वारसे नीचे छोड़ी जायगी' जो कोई विद्याधर माला छोड़नेके बाद महामेरु पवंतकी तीन प्रद- 
क्षिणाएँ देकर प्रभावतीके पहले उसे जमीनपर पडनेके पहले ही ले छेगा वही इसका पति होगा! 
यह सुनकर बहुत से विद्याधरोने प्रयत्न किया परन्तु परर्वक्‍्त प्रकारसे माला न ले सके इसलिए 
प्रभावतीसे हारकर लज्जित होते हुए चले गये सो ठीक ही है क्योकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों- 
के मानभंगकी बराबरी नहीं कर सकती है ॥१५७-१५५०॥ तदनन्तर गतियुद्ध करनेमे चतुर 
हिरुण्पवर्मा आया और उससे हारकर प्रभावतीने वह माला उसके गलेमें डाल दी ||१६०॥ 
पूर्व जन्मके स्नेहसे बढी हुई सुखरूप सम्पत्तिस जब उन दोनोंका कितना ही समय व्यतीत हो 
गया तब किसी एक दिन कबूतर-कबृतरीका जोड़ा देखनेसे प्रभावतीकों पू॑भवका सम्बन्ध 
याद आ गया, वह विरक्त होकर शोकसे व्याकुल होती हुई अकेली बेठकर कुछ सोचने छगी 
॥१६१-१६२॥ इधर हिरण्यवर्माकों भी जाति स्मरण हुआ था, उसने एक पटियेपर अपने 
पूव॑जन्मका सब हाल साफ-साफ लिखकर प्रभावतीकी सखी प्रियकारिणीको दिया था, प्रभावती- 
ने प्रियकारिणीके हाथमे वह पटिया देखकर कह कि यह चित्रपट तुझे कहाँ मिला है ? सखीने 
कहा कि “यह चित्रपट तेरे पतिने लिखा है और उनके नौकर सुकान्तने मुझे दिया है, इस प्रकार 
सखीके वचन सुनकर प्रभावत्तीने भी एक पटियेपर अपने पूर्वजस्मका सब वृत्तान्त लिखकर सखी- 
के हाथमें दिया ॥१६३-१६५॥ वह चित्रपट देखकर हिरष्यवर्मा प्रभावतीपर बहुत अनुराग 
करने छूगा ओर प्रभावती भी हिरष्यवर्मापर बहुत अनुराग करने लगी, उन दोनोका प्रेम पूर्व 
पर्यायके प्रेमसे कही दूना हो गया था ॥१६६॥ कुटुम्बके सब लोगोंने मिलकर उन दोनोका 
मंगलाभिषेक किया मानों वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हों !१६७॥| किसी समय 
दशमीके दिन ये दोनो सिद्धकूटके चैत्याछयमें अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे उसी समय हिरण्य- 


१ स्वववरमिति धोपप्रित्वा-,तदिने व्यसर्जयदिति संबन्ध:। २ भूमौ पातयति स्म। ३ मेरोस्ट्रि: ल०। 
४ सथोजयति सम | ५ असहायैव । ६ प्रभावत्या, सख्या: । ७ हरले स्थितम्‌ । ८ हिरण्यवर्मण: । ९ प्राग्मवम्‌, 
पुरातनमित्यर्थ' । १० प्रभावती | ११ पुरातनो । १२ आ समन्ताद्‌ द्विगुणा । १३ विवाहदिनाद दशमदिने । 
१४ अभिषेकपृजाविधो । १५ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । प्रत्यक्षज्ानी ता० टि० । क्वचित्‌ अ०, प०, स०, ०, ० | 
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प्रभाउत्या च पृष्टोउसौं सब पूरे सरवृत्तकम । अभाषत मुनेहसैवसनुप्रहधिया तयोः ॥१६५९॥ 
तृतीयजन्सनीतो5त्र सं भती वणिजञां कुले । रतिवेगा सुकाम्तशव पराकू झणालबंतीपुरे ॥३५०॥ 
भत्ते सार्यासिसंबर्ध संप्राप्यारिसयाद गतो । कृत्याउनुमोदन शक्तिषेणदाने सपुण्यको ॥३७१॥ 
पारावतमवे चाप्य धर्म जातो थुवासिति | विधाय पितरो बैश्यजस्मनोयाजिहापि तौ ॥६७२॥ 
तृतीयजन्मनों युप्मद्गुरवो5ह व संगताः । रसिपेणगुरो: पाश्वे गृहीतप्रोषधाश्चिर्स्‌ ॥१७३॥ 
जिनेन्जमवने भक्त्या नानोपकरणे: सदा । विधाय पूर्जा समजायामहीह खयाधिपाः ॥१७४॥ 
पिता 5 सवदेवस्य रतिवर्मासिधस्तदा। भूस्था श्रीध्रमंनामा5त: संयम प्राप्य शुद्धधी:ः ॥१७४॥ 
चारणत्व॑ तुतीय व ज्ञान प्रापमिदेत्यदः । अ्रस्वा मुनिवचः प्रीतिमापश्चतान्तरां ल ती. ॥१७६॥ 
एवं सुखेन यास्येषां काले बायुरथः पृथुम | विशरारु, समालोक्य स्तनयिस्नुं प्रतिक्षणम्‌ ॥१७७॥ 
विद विनश्यरं पश्यन्‌ शइबस्छाइवतिकी मतिस्‌ । जनः करोति सर्न्र दुस्तरं किमिंदं तमः ॥१७८॥ 
इति याथास्म्यमासाथ द॒त्वा राज्य विरज्य सः | सनोरथाय नैस्संग्य. प्रपित्सुरमवशदा ॥१७९॥ 
आदिस्यगतिमश्येस्य प्रीस्या सर्वेईपि बान्थवाः । प्रमावसीसुता देया भवतेयं रतिप्रभा ॥$८०॥ 


वर्माने परमावधि ज्ञानको धारण करनेवाले चारणमुनि देखे, प्रभावतीने उनसे अपने पू वेभवका 
वृत्तान्त पूछा, मुनिराज भी अनुग्रह वुद्धिसि उन दोनोंके पुर्वभवका वृत्तान्त इस प्रकार कहने 
लगे ॥१६८-१६९। कि तुम दोनों इस जन्मसे तीसरे जन्ममें मृणालवती नगरीके वेध्य कुलमें 
रतिवेगा तथा सुकान्त हुए थे |१७०॥ स्त्री पुरुषका सम्बन्ध पाकर तुम दोनों शत्रुके भयसे 
भागकर शक्तिषेणकी शरण गये थे । वहाँ शव्तिषेणने मुनिराजके लिए जो आहार दान दिया 
था उसकी अनुमोदना कर तुम दोनोने पुण्यबन्ध किया था, उसके बाद कबूतर-कबूतरीके भवमें 
धर्म लाभ कर यहाँ विद्याधर-विद्याधरी हुए हो । तुम दोनोके वेश्य जन्मके जो माता-पिता 
थे वे ही इस जत्मके भी तुम्हारे माता-पिता हुए हैं। तीसरे जन्मके तुम्हारे माता-पिता तथा 
मेने मिलकर एक साथ रतिषेण गुरुके समीप प्रोषध ब्रत लिया था, और उसका चिरकाल तक 
पालन करते हुए श्रीजिनेन्द्रदेवमे मन्दिरमें भक्तिपूर्वक अनेक उपकरणोंसे सदा पूजा की थी 
उसीके फलस्वरूप हमलोग यहाँ विद्याधर हुए है । मे पूबंभवमें रतिवर्म नामका भवदेवका पिता 
था, अब श्रीधर्म नामका विद्याघर हुआ हूँ, मेने शुद्ध हृदयसे संगम धारण कर चारणकद्धि 
और तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर हिरण्यवर्मा और 
प्रभावती दोनो ही बहुत प्रसन्न हुए ॥१७१-१७३॥ 

इस तरह इन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावतीके 
पिता वायुरथ विद्याधरने प्रत्येक क्षण नष्ट होनेवाला मेघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह 
समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जानेवाला है, फिर भी लोग इसे स्थिर रहनेवाला समझते हैं 
यह अज्ञानरूपी घोर अन्धकार सब जगह क्यों छाया हुआ है ? इस प्रकार यथार्थ स्वरूपका 
विचार कर विरक्त हो मतोरथ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया और स्वयं निग्रन्थ अवस्था 
धारण करनेकी इच्छा करने लगे ॥|१७७-१७५९॥ उसी समय वायुरथके सभो भाई-बन्धुओंने बड़े 


१ स्वपूर्व-अ०, प०, इ०, स०, छ० । २ दम्पतिसंबन्धम्‌ ॥। ३ भवदेबभयात्‌ । ४ पलायिती। ५ प्राप्य । 
६ श्रीदत्तविमलक्षियो । अशोकदेवजितदत्ते च। ७ युवयो. पितर: | श्रीदत्तविमरूश्री-बक्नोकदेवजिनदत्ता: । 
८ भवदेवस्थ पिता रतिवर्मा। ९ जाता: रूम । १० श्रोधमंलगाधिपति: । ११ हिरण्यवर्माप्र मावत्यौ । 
१२ वायुरथादीनाम्‌। १३ विनश्वरशोलूम्‌ । १४ मेघम्‌ । अफ्नं मेधो वारिवाहः स्तनपित्लुर्बलाहक: इत्य- 
मिधातात्‌ । १५ पुत्रसित्रकलत्रसकसन्दनादिकम्‌ । १६ अज्ञानम्‌। १७ विरक्तों भूत्वा। १८ प्राप्तुमिच्छु. । 
१९ वायुरथस्य बच्घुजना: । 


४६२ आदिपुराणम्‌ 


अनोरथस्य पुत्राय कन्या बित्ररभाथ सा । इस्याहु: सोड्प्यनुज्ञाय कृत्वा अन्धुबिसर्जनम्‌ ॥१८१॥ 
हिरण्यधर्मण: स्वखगराजासिषेचनम्‌ । विधाय बहुमिः साध॑ संप्राष्य मुनिपुज्षयम्‌ ॥१८२॥ 
संयम प्रतिपक्ष: सन्‌ सहवायुरथः स्वयम । तपो द्वादशधा प्रोक्त यथाविधि समांचरत्‌ ॥१८३॥ 
इत्युकस्वा रतिवेगा5हं रतियेणा प्रभावती । चाहमेबेति सभ्यानां निजगाद' सुलोचना ॥१८४॥ 
लदाकण्य जयो ईप्याह पतिस्तासामहं  क्रमात्‌ । जाये सम" तन्न तग्रेति विश्वविस्मयकृद्नचः ॥१८५॥ 
पुनः प्रियां जय: प्राह प्रक्ृत किंचिदृष्यतः । अवशिष्ट तद॒ष्युच्चेस्थया कारते निगद्यताश ॥१८६॥ 
इलि पत्थु: परिध्रर्नाइशनज्योस्स्तवा सभास्‌ । सूर्तिः कुमुद्दती वेन्दोषिकासमुपतीयताम्‌ ॥१८७॥ 
साथ्यपीदिति तददूत स्वपुण्यपन्पाकृजम्‌। खुख राज्यसमुद्भूत॑ यर्थेष्टमपि निर्विदन, ॥॥८८॥ 
परेचु: कान्तया सादे" स्वेच्छया विहरन्‌ वनम्‌ । सरो घान्यकमालारुय वीक्ष्यादिश्यगते:'  खुत:॥१८६॥ 
'स्वप्राच्य मवसंबनध॑ प्रत्यक्षमिव लक्षयन्‌ । काललूब्धिवराहलब्धनिवंदों बिदुर्षा वरः ॥१९०॥ 
भहुर  संगमः सर्थों प्यज्िनामभिवाब्छितः । कि नाम सुखम ग्रेदमल्पसंद रुपसंभवम्‌ ॥१३१॥ 
आयुर्वायु चल कायो हेय एबामयालय: । साम्राज्यं भुज्यत ' लोलेवालि' शैबंहुदोषलम  ॥१६२॥ 
अदूरपारः / कायोइयमसारो दुरिताभ्रयः |. तादात्म्यप्राव्मनोइ्नेन घिगेनमशुचिप्रियम  ॥३९३॥ 


प्रेमसे आदित्यगतिके समीप जाकर प्रार्थना की 'कि यह प्रभावतीकी पुत्री रतिप्रभा कन्या आप 
मेरे मनोरथके पुत्र चित्ररथके लिए दे दीजिए ।' आदित्यगतिने भी स्वीकार कर समागत 
बन्धुओंको बिदा किया |१८०-१८१॥ महाराज आदित्यगति सव विद्याधरोके राज्यपर 
हिरिण्यवर्माका अभिषेक कर अनेक लोगोके साथ किन्‍्ही मुनिराजके समीप पहुँचे, और वायुरथके 
साथ-साथ स्वयं भी संग्रम धारण कर विधिपूवंक शास्त्रोमे कहे हुए बारह प्रकारंके तपश्चरण 
करने छगे ॥१८२-१८३।! यह सब कहकर सुलोचनाने सब सभासदोसे कहा कि वह रतिवेगा 
भी मे ही हूँ, रतिपेणा ( कबूतरी ) भी मै ही हैँ और प्रभावती भी में ही हैं ॥१८४॥ यह 
सुनकर जयकुमारने भी सबको आइचर्य करनेवारे वचन कहे कि उन तीनों भवोमे अनुक्रमसे 
में ही उन रतिवेगा आदिका पत्ति हुआ हैं ॥८५॥ जयकुमार फिर अपनी प्रिया सुलोचनासे 
कहने लगा कि हे प्रिये, कुछ बात बाकी और रह गयी है उसे भी तू अच्छी तरह कह दे ॥१८६॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमाकी मूर्ति कुमृदिनीको विकसित कर देती है उसी प्रकार वह सुछोचना भी 
अपने पतिके पूर्वोक्त प्रश्नसे दांतोंकी कान्तिके द्वारा सभाको विकसित-हषित करती हुई अपने 
पुण्यके फलसे होनेवाले समाचारोंकों इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्यसे उत्पन्न 
हुए सुल्का इच्छानुसार उपभोग करने लगा | किसी एक दिन अपनी वल्लभाके साथ विहार 
करता हुआ वह आदित्यगतिका पुत्र हिरण्यवर्मा धान्‍्यकमाल नामके बनमे जा पहुँचा । वहाँ 
सपंसरोवर देखकर उसे अपने पृव॑ंभवके सब सम्बन्ध प्रत्यक्षकी तरह दिखने लगे, काललब्धिके 
निमित्तसे जिसे वेराग्य उत्पन्न हुआ है और जो विद्ानोंमें श्रेष्ठ है ऐसा वह हिरण्पवर्मा सोचने 
लगा कि प्राणियोंकी इच्छाका विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर है, इस समागममें थोड़े-से 
संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है ? यह आयुके समान्त चंचल है। अनेक रोगों- 
पर स्वहप यह शरोर छोड़ने योग्य हो है। अनेक दोषोंको देनेवाले राज्ययो चंचल 


१ वायुरथस्थ वियोगादाहु. । २ तथास्त्वित्यनुमति छृत्वा । ३ अय॑ इलोक. छ० 'म० पुस्तकग्ोन दुष्यते । 
४ वायुरथन सहित: ५ आदित्यगति: । ६ रविपेणेति कपोती । ७ सुलोचना । ८ सभाजनाताम्‌ । ९ अभा- 
पत। १० रतिवेगादीनाम। ११ जातोउस्मि । १२ अनुभवन्‌। १३ प्रभावत्या सह । १४ हिरण्यवर्मा । 


१५ पृवभब। १६ वयशील: । १७ आमक्ते । १८ मूर्ख] १९ बहुदोपप्रदम्‌ । २० आसन्नावसाना: । 
२१ तत्त्वहुपत्वम। २२ कायेन | २३ बात्मानम्‌ । 


षट्चत्वारिंशत्तमं पथ ४६३ 


वेहबासों भय नास्य यानसस्मात्म हद्‌ भयम्‌ । देहिन! छिछ मागंस्य *दिपर्यासोउश्न निमते॥॥ १8 ४॥ 
नीरूपो5सं स्वरूपेण रूपी देहेररूपता । निर्वाणाप्तिरतो हेयो देह एवं यथा सथा ॥१९७॥ 

बस्तर: सर्वोधवि संबन्धो. भोगो रोगो रिपरु्तंपु:। दीघंसायासमस्यायुस्तृष्णाग्नेरिन्धनं धनस्‌ ॥१९६॥ 
आदौ जन्म जरा रोगा मध्ये5म्ते5प्यन्तकः खलः | इति चक्रकसंज्लान्ति: जन्तामंध्येभवा्णब्‌ ॥१९७॥ 
भोगिनों सोगवद्‌ मोगा न भोगा नाम भोग्यकाः। एवं सावयतों मोगान्‌ भूयो5भूवन्‌ मग्रावहा:॥ १९८ 
निषेब्यमाणा विषया विषमा विषसश्चिसाः । देदीप्यस्ते +3 अुक्षामिदीपनी सै रिवोषे ॥१९९॥ 

न तृप्तिरेभिरिस्येष' एज दोपो न पोषका । तृषइचो विषवद्ऊर्या संसतेइचावलग्बनम्‌ ॥२००॥ 
बनितातनुसं भूसकासार्निः. स्नेहसे चने: । कामिन भस्मसादूमावमनीस्था न निवर्तते ॥२०१॥ 
जन्तोमंगिषु भोगान्ते सब्श्न विरतिभुंवा। स्पैयं तम्थाः ' प्रयज्लो3स्थ क्रियाशेषो मनीषिण:॥२०२ 
प्राषितोड्ष्यसकृद्दुः्ख भोगैस्तानेब याचते । घत्तेश्वताडितो5प्यहिं सात्रास्या एवं बाऊकः ॥२०३॥ 
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और मूर्ख लोग ही भोगते हैं, इस शरीरका अन्त निकट है, यह असार है, और पापका आश्रय 
है, इसी शरीरके साथ इस आत्माका तादात्म्य हो रहा है, इसलिए अपवितन्र पदार्थोंसे प्रेम करने- 
वाले इस प्राणीको धिककार हो, इस प्राणीको शरीरमें निवास करनेसे तो भय मालूम नही होता 
परन्तु उससे निकलनेम बड़ा भय मालम होता है, निश्चयसे इस संसारमें मोक्षमार्गसे विपरीत 
प्रवृत्ति ही होती है ॥ १८७-१९५४ ॥ यह जोव स्व स्वरूपकी अपेक्षा रूपरहित है परन्तु शरीरके 
सम्बन्धसे रूपी हो रहा है, रूपरहित होना ही मोक्षकी प्राप्ति है इसलिए जिस प्रकार बने उसी 
प्रकार बरी रको अवश्य हो छोड़ना चाहिए || १९५ || सब प्रकार सम्बन्ध ही बन्ध है, भोग 
ही रोग है, शरीर ही शत्रु है, लम्बी आयु ही तो दुख देती है और धन ही तृष्णारूपी अग्निका 
ईंधन है || १९६ ॥ इस जीवको पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्यमें बुढ़ापा तथा 
अनेक रोग है और अन्तमे दुष्ट मरण है, इस प्रकार संसाररूप समुद्रके मध्यमें इस जीवको 
चक्रकी तरह भ्रमण करना पड़ता है | १०७ ॥ भोग करनेवाले लोगोंको ये भोग सर्पके फ्ोंके 
समान है इसलिए भोग करने योग्य नहीं है इस प्रकार भोगोंका बार-वार विचार करनेवाले 
पुरुषके लिए ये भोग बड़े भयंकर जान पडने लगते है ॥१९०८॥ ये सेवन किये हुए विषय विषके 
समान हैं, जिस प्रकार उन्‍्नेंजडक ओपधियोंसे पेटकी आग भभक उठती है उसी प्रकार भोगकी 
इच्छाओसे ये वियय भभक उठते हैं || १९०९ || इन विषयोसे तृप्ति नही होतो केवल इतना ही 
दोप नहीं है किन्तु तृष्णाको पुष्ट करनेवाले भी हैं और संसाररूपी विषकी बेलको सहारा देनेवाले 
भी है ॥ २०० ॥ स्त्रियोके शरीरसे उत्पन्न हुई यह कामरूपी अग्नि स्नेहरूपी तेलसे प्रज्वलित 
होकर कामी पुरुषोंको भस्म किये बिना नहीं लौटती है ॥२०१॥ भोग करनेके बाद इन समस्त 
भोगोमें जीबोंको वेराग्य अवब्य होता है, बुद्धिमान्‌ लोगोंको जो तपश्चरण आदि क्रिया करन: 
पडती है वे सब इस वेराग्यको स्थिर रखनेका उपाय ही है ॥ २०२ ॥ यद्यपि यह जीव भोगोंसे 
अनेक बार दुः:खको प्राप्त है तथापि ये जीव उन्ही भोगोंको चाहते है सो ठीक ही है क्योंकि माता 
बालकको जिस पेरसे ताड़ती हैं बालक उसी-उसी प्रकार माताके चरणको पकड़ते हैं ॥२०३॥ 


१ शरीरे निवसनम्‌ । २ निर्गमनम्‌ । ३ देहबासातू । ४ व्यत्यय: । ५ देहिनि । ६ येन केन प्रकारेण । ७ पुत्र- 
मित्रादिसंबन्ध.... ८ भवार्णवे ल०, अ०, प०। ९ सर्पस्य। १० शरीरबत्‌ । फणवद्‌ बा। “भोगः सुखे 
स्त्रियादिभुतावहेश्व फणकाययो. इत्यभिधानात्‌ । ११ भोगा नाम न भोग्यका: ल०। १२ भूरे दहन्ति । 
१३ भोवतुमिच्छाभिः । १४ दोपनहेतुि: । १५ भोगें:। १६ तुष्णाया.। १७ स्तेहः प्रीतिः तैल च। स्तेह- 
सेवन, अ०, स० । स्मेहदीपनै, १०, छ० । १८ स्वेषु । १९ अप्रीति: | २० विरते' । २१ अनुष्डानशेष: । 


४६४ आदिपुराणम 


अध्रुक्‍स्तं गृर्ण मनन्‍्ये भोगायुः कायसंपदाम । पुवेष्वेषु ऋृतो मुक्तितविना सुक्ते: कुत सुखम्‌ ॥२०४॥ 
विखस्सजननेः पूर्व परचात्‌ प्राणार्धधारिमि:। , पारिपन्थिकसद्भाशजिपग्र:ः कत्य नापदुः ॥२०७॥ 
तददुःखस्यैत्र माहास्म्य स्यात्‌ सुर विषयेश्ष गत । यत्कारवल्लिका स्वादुः प्रामव ननु तत्कुध: ॥२०६॥ 
संकश्पसुखसंतोषाद विम्नुखस्वात्मजात सुखात । गुझ्नाग्नितापसत॒ष्टआाखास्टगलसा जन: ॥२०७॥ 
खदास्ति निर्जरा नास युक्‍त्ये बन्‍्शच्युतेविना ! तच्च्युतिश्च हतेबन्धईतास्तनद्धता यते ॥२६४॥ 

केन सोक्षः कर्थ जीब्य कुतः सोख्य कब वा सत्तिः | परिग्रदाग्मह माह ग्रहातस्य भवाणव ॥२००॥ 
कि. सब्य; किसमब्योब्यमितिसंशेरते . बुधा: । जास्बाउष्यनित्यतां “छक्मीकराक्षश रशायिते ॥ २१०॥ 
अय॑ कायद्रमः | कान्ताबततवीततिवेशित: । जरित्या. जन्मकान्तारे कालाग्निग्रासमाप्स्यति ॥२११॥ 
यदि धर्मकणादित्थं निदानत्रिषदूषितात । सुर्ख धर्माशतास्मोधिमः्जनेन किमुच्यते ॥२१२॥ 


भोग, आयु, काल और सम्पदाओमे जो अस्थिरपना है उसे में एक प्रकारका गुण ही मानता 
हूँ क्योकि यदि ये सब स्थिर हो गये तो मुक्ति कंसे प्राप्त होगी ? और मुक्तिके बिना सुख 
कैसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥ २०४ ॥ पहले तो ब्िव्वास उत्पन्न करनेवाले और पीछे प्राण तथा 
घनको अपहरण करनेवाले छात्र तुल्य इन विपयोसे किये भठछा आपदाएँ प्राप्त नहीं होती 
हैं ? ॥ २०५ | इन विषयोंसे जो सुख होता है वह दु खका हो माहात्म्य है क्योकि जो करेला 
मीठा लगता है वह भूव्रका ही प्रभाव है ॥ २०६ ॥ यह जीव कल्पित सुखोसे सन्तुष्ट होकर 
आत्मासे उत्पन्न होनेवाले वास्तविक सुखसे बिमुख हो रहा है इसलिए यह जीव गुमचियोके 
तापनेसे सन्तुष्ट होनेवाले वानरके समान है। भावार्थ - जिस प्रकार गुमचियोके तापनेसे बन्दर- 
की ठण्ड नही दूर होती है उसी प्रकार इन कल्पित विपग्रजन्य सुखोसे प्राणियोकी दु ख-रूप 
परिणति दूर नही होती है ? ॥२०७)| इस जीवके निर्जरा तो सदा होती रहती है परच्तु बन्ध- 
का अभाव हुए बिना वह मोक्षका कारण नहीं हो पाती है, बन्धका अभाव बन्धके कारणोका 
नाश होनेसे हो सकता है इसलिए मै बन्धके कारणोका नाश करनेमे ही प्रयत्नथील हूँ॥।२०८।॥।४ 
इस संसाररूपी समुद्रमें जिन्हें परिग्रहके ग्रहण करने रूप पिशाच छग रहा है उन्हे भला मोक्ष 
किस प्रकार मिल सकता है ? उनका जीवन किस प्रकार रह सकता है ? उन्हें सुख कहाँसे 
मिल सकता है और उन्हें वृद्धि ही कहाँ उत्पन्न हो सकती है ? ॥ २०० ॥ लक्ष्मीके कटाक्ष- 
रूपो बाणोसे सुलाये हुए ( नष्ट हुए ) पुरुषमें अनित्यताको जानकर भी विद्वानु लोग यह भव्य 
है ? अथवा अभव्य है ? इस प्रकार व्यर्थ सत्य करने लगते है ॥ २१० ॥ स्त्रीरूपी लताओंके 
समूहते घिरा हुआ यह शरीररूपी वृक्ष संसाररूपी अटवीमें जीर्ण होकर कालरूपी अग्निका 
ग्रास हो जायगा |२११॥ जब कि निदानरूपी विपसे दूषित कर्मके एक अंशमे मुझे ऐसा 
सुख मिला है तब धमंरूपी अमृतके समुद्रमें अवगाहन करनेसे जो सुख प्राप्त होगा उसका तो 
१ काल - ल०। २ विश्वासजनक: । ३ शत्रुतदृश.। ४ न विपत्तय'। ५ कटुकास्वादः शाकविशेषः । 
कारवेल्लिक स्वादु प०, दे०, स०, अ०, ल०। ६ बुभुश्ाया:। ७ विमुखश्चात्मजान्‌ ल०, प०, इ०, अ० | 
८ ततू कारणात्‌ । ९ यत्न॑ करोमि। १० जोवनम्‌ । ११ परिग्रहस्वोकारनक्रस्वीकृतस्थ । १२ विशिष्टेष्ट- 
परिणामेन कि भविष्यति | १३ संशय कुर्वन्ति । १४ अपाइगदर्शनवाणतनकृतशरीरे पंसि । १५ भार्यालता । 
१६ जीर्णमृस्था । १७ यमदावारिन: । १८ बर्मलेशात । १९ कपोतजन्मनि कुबेरमिश्रेण स्वेन कृतदानप ण्यस्थै- 


काश कपोत्तस्थ दत्त: विद्याघरविमानं विलोक्य कपोत: श्रेप्ठिदत्तपृण्याशात्‌ मम विद्याधरत्य॑ भव॒त्विति 
कृतनिदानविषदृषितत्वात्‌ । 


& मिथ्यादर्शन, अबविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये बस्यनके कारण है। 


घट चत्वारिशत्तमं पर्व ५६५ 


अवोधहेपरागाव्मा संसारस्तद्विषयंयः । सोक्षइचेद्‌ दीक्षितों विद्धिः कः क्षपों सोक्षताघन ॥२१३॥ 
यदि देशादिसाकह्ये न तपस्तत्पुनः कृत: । मध्ये5णंत्र यतो बेगात्‌ कराग्रच्युतरतनवत्‌ ॥२१४॥ 
*आस्पेस्ल परमास्मानमास्मस्या“मानमास्मना । हिस्या बुरात्मतामास्मनीन 5«वि चरन्‌ कुरू ॥२१०॥ 
इति संखिन्तयन्‌ गत्वा पुर परमतसस्‍्ववित । सुबर्णवर्मणे राज्य सासिषेक वितीय सः ॥२१६॥ 
अव्रतीर्य | महीं प्राप्य श्रीपुरं श्रीनिकेतनम्‌' । दीक्षां जैनेइवरी प्राप श्रीपालगुरुसंनिभी ॥२१ 
परिप्रहग्रहान्मुक्तो दीक्षिस्वा स तपोंडशुलिः । हिरण्यवर्सा घमाशुनिमंल्ये व्यद्यतत्तराम ॥२१८॥ 
प्रभावती च तन्मानत्रा गुणवत्यास्ततो 5गमन्‌ । कुतइचन्द्रमस मुक्स्ता चन्द्रिकायाः स्थिति: प्रश्रक्‌ ॥ 
सदबृसस्तपसा दीघ्तो दिगस्वरविभुषणः । निस्संगो व्योम्गास्येकविहारी विउ्वव्रश्दितः ॥३२०॥ 
निस्योदयों बुधाधीशों विशवद॒श्वा  विरोचन; । से कदायित्‌ रामागच्छन्मोदयन एण्डरोकिणीम॥ ३२ १॥ 


विन आज वी 


कहना ही क्‍या है ? ॥२१२॥ यह संसार अज्ञान, द्वेप और राग रबरूप है तथा मोक्ष इससे 
विपरीत है अर्थात्‌ सम्यग्शान और समता स्वरूप है। यदि विद्वान लोग ऐसा देचने रहे तो फिर 
मोक्ष होनेमें देर ही क्या लगे ? ॥२१३| जिस प्रकार वेगसे जाते हुए पुरपके हाथयसे बीच 
समुद्रमें छूटा हुआ रत्न फिर नही मिल सकता है उसी प्रकार देश-काल आदिकी सामग्री मिलनेपर 
भी यदि तप नहीं किया तो वह तप फिर केसे मिल सकता है ? ॥२१४॥ इसलिए है आत्मन्‌, 
तू आत्माका हित करनेवाले मोक्षमागंमें दुरात्मता छोड़कर अपने आत्माके द्वारा अपने ही 
आत्मामें परमात्मा रूप अपने आत्माको ही स्वीकार कर ॥२१५॥ इस प्रकार चिन्तवन करते 
हुए परम तत्त्वके जाननेबाले राजा हिरण्यवर्मने अपने नगरमे जाकर अपने पुत्र सुबर्णबर्मके 
लिए अभिषेकपृ्वंक राज्य सौपा और फिर विजय़ाद परव॑तसे पृथ्वीपर उतरकर ल्मीके 
गृहस्थरूप्‌ श्रीपुर नामके नगरमें श्रीपाल गुरके समीप जनेष्वरी दीक्षा धारण कर लछी ॥२१६- 
२१७॥ परिग्रहरूपी पिशाचसे युक्त हो दोक्षा धारण कर सूर्यके समान निमंल हुआ वह राजा 
हिरण्यवर्मा तपश्चरणरूपी किरणोंसे बहुत ही देदीप्यमान हो रहा था ॥२१५॥ प्रभावतीने 
भी हिरण्यवर्माकी माता-शशिप्रभाके साथ गुणवती आयिकाके समीप तप धारण किया था 
सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमाको छोड़कर चाँदनीकी पृथक्‌ स्थिति भला कहाँ हो सकती है ? 
॥२१९॥ वे हिरण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योकि जिस प्रकार सूर्य 
सदवृत्त अर्थात्‌ गोल है उसी प्रकार वे मुनिराज भी सद्वृत्त अर्थात्‌ निर्दोष चारित्रको धारण 
करनेवाले थे। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात्‌ गरमीसे देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार मुनिराज 
भी तप अर्थात्‌ अनशनादि तपश्चरणसे देदीप्यमान रहते थे, जिस प्रकार सूय॑ दिगम्बर अर्थात्‌ 
दिशा और आकाशका आभूषण है उसी प्रकार मुनिराज भी दिगम्बर अर्थात्‌ दिशारूप वस्त्र- 
को धारण करनेवाले निग्नेन्थ मुनियोंके आभूषण थे, जिस प्रकार सूर्य निःसंग अर्थात्‌ सहायता- 
रहित अकेला होता है उसी प्रकार मुनिराज भी निःसंग अर्थात्‌ परिग्रहरहित थे, जिस प्रकार 
सूर्य आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार चारणऋद्धि होनेसे मुनिशज भी आकाशमें गमन 
करते थे, जिस प्रकार सूर्य अकेला ही घूमता है उसी प्रकार मुनिराज भी अकेले ही घूमते थे - 
एकविहारी थे, जिस प्रकार सूर्यकों सब वन्दना करते हैं उसी प्रकार मुनिराजको भी सब वन्दना 
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१ अज्ञात । २ बुर्घध:। ३ कालयापना। ४ सुदेशकुलूजात्यादिसामग्रये । ५ गच्छत' । ६ आस्मन्‌ स्व ल० । 
७ जात्महिते | ८ मार्गे । ९ बर॑ ल०, ५० । रति कुर अ०, स० । १० धान्यकमालवनात्‌ निजनगर प्राप्य । 
११ विजयार्डाचलात्‌ भुवं प्राप्य। १२ श्रोगृहम । १३ आदित्य: । १४ हिरण्यवर्मणों जनन्या शशिप्रभया 
सह । १५ गुणवत्याथिकाया: समीपे । १६ रविपक्षे दिशश्य अम्वरं च विभूषण्त;ति । १७ गगनचारिण:। 
१८ सर्वकालोत्कृष्योधः: । १९ जगच्यक्षु'। २० रविरिव । 

५९ 


४६६ आपदिपुराणम्‌ 
सप्रमा चम्जूलेखेब सह सश्र' प्रभावती । गुणवत्वा समागेस्त संगतिः स्याद्चदच्छया ॥२२२॥ 
गुणवस्यायिंकां दष्टवा नत्वोक्ता प्रियद्सया। कुतो5सौं' गणिनीस्याख्यत स्वरगतेति' प्रभावती ॥२२३॥ 
तस्छुस्वा नेत्रभूता नौ सैवेति " झचमागता । कुतः प्रीतिस्तगे्युक्ता साउम्रवीत्‌ प्रियद्तया ॥२२४॥ 
न स्मरिव्यसि किं पारावतदन्द सबदशहे ।  तञ्नाहं रतिषेणेति तच्छुस्वा विस्मिताउबदत्‌ ॥२२५॥ 
क्यासौ रतिवरो5च्येति सोडपि विद्याघराणिपः । हिरण्यवर्मा | कर्मारियतिरत्रेति ' सातबीत्‌ ॥२२६॥ 
प्रियद्ताउपि स॑ ' गत्वा बन्दिस्वैस्थ, महामुनिम्‌ । प्रभावती परिप्रश्नात्‌ पस्थुरत्याह बृत्तकम्‌ ॥२२७॥ 
विजयादंगिरेरस्य गान्थारनगरादिह । विहतु रतिषेणोइसा गास्घार्या प्रिययाइगमा ॥२२८॥ 
गान्घारी स्पदशःहमिति लत्न सघा स्थिता। मस्‍्त्रौषधीः प्रयोज्यास्याः श्रष्टी  विद्याधरश्व सः ॥२२३॥ 
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करते थे, जिस प्रकार सू्ंका नित्य उदय होता है उसी प्रकार मुनिराजके भी ज्ञान आदिका 
नित्य उदय होता रहता था, जिस प्रकार सूर्य बुध अर्थात्‌ बुधग्रहका स्वामी होता है उसी प्रकार 
मुनिराज भी बुध-अर्थात्‌ विद्वानोंके स्वामी थे, जिस प्रकार सूर्य विश्वदृश्वा अर्थात्‌ सब पदार्थों- 
को प्रकाशित करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विश्वदृश्वा अर्थात्‌ सब पदार्थोकों जानने- 
वाले थे, जिस प्रकार सूर्य विरोचन अर्थात्‌ अत्यन्त देदीप्यमान रहता है अथवा विरोचन नामको 
धारण करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विरोचन अर्थात्‌ अत्यन्त देदीप्यमान थे अथवा 
रुचिरहित उदासीन थे और जिस प्रकार सूर्य पुण्डरीकिणी अर्थात्‌ कमलिनीको प्रफुल्लित 
करता है उसी प्रकार मुनिराज भी पुण्डरीकिणी अर्थात्‌ विदेह क्षेत्रकी एक विशेष नगरीको 
आनन्दित करते थे इस प्रकार सूर्यकी समानता रखनेवा्े मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय 
पुण्डरीकिणी नगरीमे पधारे ॥२२०-२२१॥ प्रभासहित चन्द्रमाकी कलाके समान आ्िका- 
प्रभावती भी वहाँ आयी और गुणवतती-गुणिनीके साथ मिलकर रहने लगी सो ठीक ही है क्योंकि 
समागम अपनी इच्छानुसार ही होता है ॥२२२॥ गुणवती गणिनीको देखकर प्रिय्दत्ताने 
नमस्कार कर पूछा कि संधाधिकारिणी अमितमति कहाँ हे ? तब उसने कहा कि वह तो स्वर्ग 
चली गयी है' यह सुनकर प्रभावती कुछ शोक करने लगी और कहने लगी कि “हम दोनोंकी आँखें 
वही थी, तब प्रियदत्ताने पूछा कि उनके साथ तुम्हारा प्रेम केसे हुआ ? उत्तरमें प्रभावती 
कहने लगी कि आपको क्या स्मरण नही है आपके घरमें जो कबूतर-कबूतरीका जोड़ा रहता 
था उनमें-से मे रतियेणा नामकी कबूतरी हूँ, यह सुनकर प्रियदत्ता आइचयंसे चकित होकर कहने * 
लगी कि “वह रतिवर कबूतर आज कहां है तब प्रभावतीने कहा कि वह भी विद्याधरोंका राजा 
हिरण्यवर्मा हुआ है और कमंरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाला वह आज इसी पुण्डरीकिणी नगरी- 
में विराजमान है। प्रियदत्ताना भी जाकर महामुनि-हिरण्यवर्माकी वन्दना की और फिर 
प्रभावतीके पूछनेपर अपने पतिका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगी ॥२२३-२२७॥ 

एक रतिषेण नामका विद्याधर अपनी स्त्री गान्धारीके साथ-साथ इसी विजयाध॑ 
परव॑तके गान्धार नगरसे विहार करनेके लिए यहाँ आया था ॥२२८।॥ मुझे सर्पने काट खाया 
है इस प्रकार झूठ-झूठ बहाना कर गान्धारी यहाँ पड़ रही, सेठ कुबेरकान्त और विद्याधरने 
बहुत-सी ओऔषधियोंका प्रयोग किया परन्तु गान्धारीने मायाचारीसे कह दिया कि “अभी मुझे 
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१ पुण्डरीकिण्याम्‌। २ समागतबती संगतवती वा । ३ गुणवत्यादिका 2० | गृुणवती शशिप्रभावत्याथिका:। 
४ क्वास्ते । ५ यशस्वती । ६ अनन्तमतिसहिता$मितमत्याथिका । ७ गुणबती जगाद । ८ नाक प्राप्ठेति । 
९ नेत्रसदूश्ली । १० प्रियदत्ता। ११ पारावतदनो । १२ कर्मारघाति ल०, प० । १३ अस्मिन्‌ पुरे ति्नतीति। 
१४ प्रभावती । १५ हिरष्यवर्ममुनिम | १६ पुतरागत्य । १७ पुण्डरीकिष्याम्‌। १८ कुबेरकान्त: । 
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मायया नास्मि शाम्तेति तह्ाक्यात्‌ खेदमागतों । आह तु स्ववतों याते वन. धाक्तिमदौषधम ॥२३०॥ 
गास्धारी बन्धकीमाव मुपेत्य स्मरविक्रियास्‌ । दश्श यन्‍्ती मिरीक्ष्याह वणिग्वर्यों दृहअतः ॥२३१॥ 

अहं वर्ंवरों वेस्सि म फिं मामित्युपायवित्‌ । ब्यधाद जिशक्तचिक्तां ता तदेव हि थियः फलम ॥२३२॥ 
तदानीमागते पत्यों स्‍्वे स्व्रास्थ्यमहमागता । पूत्रोषधप्रयोगेत्युक्स्थाइगात्‌ सपतिः पुरम्‌ ॥२३३॥ 
दुधितास्तकुबेराख्यों मित्रान्धश्न कुबेरवाक्‌ । परः कुवेरद्तश्न कुबेरश्राम्तदेववाक ॥२३४॥ 
कुबेराद्प्रियश्ाम्सः पश्चेते संचितश्र॒ताः। कछाकोशलमापन्ना: संपक्षमवयौबनाः ४२३५॥ 

एवेः स्वसूनुभिः सा्धमारुझ् शिविकां पनम्‌ । एत्वा कुबे रश्रीगर्भ मां विहतु समागताम ॥२३६॥ 

इृषटटा कदाचित्‌ गान्धारी एूथक एृष्टथती पुमान्‌ । त्वच्छेष्ठी नेति तस्सस्यमुत नेत्यन्यवादिशम॥२३७॥ 
तस्सस्यमेय ' मस्तोहस्यां प्रस्यसों न पुमानिति । तदाकण्ये विरम्यासौ  सपततिः संयर्म अिता ॥२३८॥ 
पुनस्‍्तत्रागता', दृष्टा दीक्षेयं केन देतुना। तवेति सा भया एृष्टा प्रश्रणम्य प्रियोक्तिमिः ॥२३५॥ 
श्रेष्टयेव ते तपोहेतुरिति भ्रत्यत्ववीद्सो । निगृठं तद्गचः' श्रेष्ठी श्रत्वा55गत्य' पुरः स्थितः ॥२४०॥ 
मामजैषीत'  सखाइसौ मे. क्वाद्येति पविष्टणवान्‌। सो5पि मत्कारणेमैव गृहीस्वेहागमस्पः ॥२४७१॥ 
इति तद्॒सनाच्छेंष्टी नृपश्चाभ्येत्य त॑ं मुनिम्‌ ।.वन्दित्वाघमंसमाएच्छय कालरूब्ध्या महीपतिः ॥२४२॥ 
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शान्ति नही हुई है, यह सुनकर उसके पति रतिषेणकों बहुत दुख हुआ। वह अधिक दशाबित- 
वाली औषधि लानेके लिए वनमें चला गया, इधर उसके चले जानेपर गान्धारीने कुलटापन 
धारण कर कामकी चेष्टाएँ दिखायी, यह देखकर उपायको जाननेवाले और अपने ब्रतमें दृढ़ रहने- 
वाले सेठ कुबेरकान्तने कहा कि अरे, में तो नपुंसक हूँ - क्या तुझे मालूम नहीं ? ऐसा कहकर 
सेठने उसे अपनेसे विरक्तचित्त कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिका फल यही है ॥२२५९५- 
२३२॥ इतनेमें ही उसका पति वापस आ गया, तब गान्धारीने कह दिया कि मे पहले दी हुई 
औषधिके प्रयोगसे ही स्वस्थ हो गयी हूँ ऐसा कहकर वह पतिके साथ नगरमे चली गयी ॥२३३॥ 
कुबेरदयित, कुबेरमित्र, कुबेरदत्त, कुबेरदेव और कुबेरप्रिय ये पाँच मेरे पुत्र थे। ये पाँचो ही 
समस्त शास्त्रोको जाननेवाले, कला-कौशलमे निपुण तथा नव योवनसे सुशोभित थे। किसी एक 
दिन जब कि कुबेरश्नी कन्या मेरे गर्भमें थी तब मैं अपने पूर्वोक्त पुत्रोंके साथ पालकीमें बेठकर 
बनमें विहार करनेके लिए गयी थी उसी समय गान्धारीने मुझे देखकर और अलग ले जाकर 
मुझसे पूछा कि "आपके सेठ पुरुष नही हैं. क्या यह बात सच है अथवा झूठ ? तब मेने उत्तर 
दिया कि बिलकुल सच है क्योकि वे मेरे सिवाय अन्य स्त्रियोके प्रति पुरुष नही है यह सुनकर 
उसने विरक्‍त हो अपने पतिके साथ-साथ संयम धारण कर लिया ॥२३४-२३८॥ किसी 
एक दिन वह गान्धारी आयिका यहाँ फिर आयी तब मेने दर्शन और प्रणाम कर प्रिय बचनों-द्वारा 
पुछा कि आपने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ? उसने उत्तर दिया था कि 'मेरे तपश्चरण- 
का कारण तेरा सेठ ही है, सेठ भी गुप्तरूपसे यह बात सुनकर सामने आकर खड़े हो गये 
और पृछने लगे कि जिसने मुझे जीत लिया है ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है? 
तब गान्धारी आयिकाने कहा कि थे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहां पधारे हैं, 
॥२३९-२४१॥ यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन मुनिराजके समीप गये और दोनोंने 


१-मागते ल० | तो द्वो खेदमानतो अ०, स०। २ विजयाद्धवनम्‌ । ३ विषापहरणसामर्थ्यवन्महौषधम्‌ । 
४ गान्धारी ल० । ५ कुलदटात्वम्‌ । ६ दर्शयन्ती ल० । ७ वर्षघर: ऊरू० । षण्ड: । ८ पतिसहिता । ९ कुबेर- 
देव: । १० कुबेरश्रिय: संबन्धि गर्भभू । ११ एकान्ते । १२ पुमात्‌ वे भवतीति । १३ असत्यं वा। १४ मत्‌ । 
१५ गान्धारी । १६ पुण्डरीकिण्याम्‌॥ १७ जितवती । १८ मम भिन्र रतिपेण:। १९ कुत्र तिष्ठतीति। 
२० गतस्तपः छ०, अ०, प०, स० । २१ लोकपाल: । 
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गुणपालाय तद्बाज्यं द्शा संचममादओे । निकटे रतियेणस्थ विद्याघरसुनोशितुः ॥२७३॥ 
पदश्षम॑ स्वपदे सूनु नियोज्यान्य: सहात्मजः । ययो श्रेष्ठी व तत्रेव दीक्षा मोक्षामिकापुकः ॥२०४॥ 
तथोफ्स्या कान्तजू सान्त सा* समुस्पन्नलसंजिदा । विरज्य ग्ृदसंबासात्‌ कुवेरादिध्चियं सतीम्‌ ॥२४५॥ 
गुणपालाय दत्था स्वां सुतां गुणवततीं श्रिता | प्रमावस्थुपदेशेन प्रियदत्ताउप्यदीक्षत ॥२४६॥ 
मुनि हिरिण्यचर्माणं कदाखित्‌ प्रतभूतके । दिनानि सप्त संगोर्य प्रतिमायोगधारिणस्‌ ॥२४७॥ 
चन्दित्वा नागरा: सब तस्‍्पूर्वमबसंझधा । कुर्वाणा पुरमागच्छन्‌ विद्युच्चोरो5प्युदीरितातू ॥२४८०७ 
सेटक्या: प्रियद्सायास्तन्मुने: प्राक्तनं मव्म्‌ । विदित्या तद्गतक्रोधात्तदोन्पन्नविमज्षकः ॥२४९॥ 
मसुनिषुयकप्रदेशस्था प्रतिमायोगमाधस्थिताम। प्रमावतीं चर संयोज्य कितिकायां दुराशय. ॥२५०॥ 
एकस्यामेव निक्षिप्य्राधाक्षी दघजिधृक्षयां । सोदवा तदुपसग तौ विशुद्धपरिणामतः ॥२५१॥ 
सत्र्ग समुदपयेता क्षमया कि न जायते । सुवर्णवर्मा तज्ज्ञास्वा विद्युच्चोरस्य निग्रहम्‌ ॥२५२॥ 
करिप्यामीति कोपेन पापिनः संगरं ब्यधात । विदिस्वाउथधिवोधेन तत्तो स्वर्गनिवासिनों ॥२५३॥ 
प्राप्य संयमरूपेण सुततां घर्मकथादिमिः । तस्व॑ श्रद्धाप्य  त॑ कोपादपास्य कृपया55हितो . ॥२५४॥ 
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ही वन्दना कर धर्मका स्वरूप पूछा। काललब्धिका निमित्त पाकर राजा लोकपालने अपने 
पुत्र गुणपालके लिए राज्य दिया और उन्ही विद्याधर मुनि रतिषेणके निकट संयम धारण कर 
लिया ॥२४२-२४३॥। मोक्षके अभिलाषी सेठने भी अपने पाँचवे पुत्र - कुबेरप्रियको अपने 
पदपर नियुक्त कर अन्य सब पुत्रोके साथ-साथ वही दीक्षा धारण की ॥२४४॥ इस प्रकार 
प्रियदत्ता अपने पतिका वृत्तान्त कहकर उत्पन्न हुए आत्मन्नानके द्वारा गृहवाससे विरक्‍्त हो 
गयी थी, उस सतीने अपनी करुबेरश्री पुत्री राजा गुणापलकों दी और स्वयं गुणवत्ती आथिकाके 
समीप जाकर प्रभावतीके उपदेशसे दीक्षा धारण कर ली ॥२४५-२४६॥ किसी समय 
मुनिराज हिरण्यवर्माने सात दितका नियम लेकर झ्मशानभूमिमे प्रतिमा योग धारण किया 
नगरके सब लोग उनकी वन्दना करनेके लिए गये थे। बन्दना कर उनके पृबंभवकी कथाएँ 
कहते हुए जब सब लोग नगरको वास लौट आये तब एक विद्युच्चोरने भी प्रियदत्ताकी चेटीसे 
उन मुनिराजका वृत्तान्त सुना, सुनकर उसे उनके प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध- 
के कारण उसे विभंगावधि भी प्रकट हो गया, उस विभंगावधिसे उसने मुनिराजके पूव॑भवके 
सब समाचार जान लिये। यद्यपि मुनिराज प्रतिमायोग धारण कर अलग ही विराजमान 
थे और प्रभावती भी अलग विद्यमान थी तो भी उस दुष्टने पापसचय करनेकी इच्छासे उन 
दोनोंको मिलाकर और एक हो चितापर रखकर जला दिया वे दोनों विशुद्ध परिणामोंसे उपसर्ग 
सहन कर स्वगंमे उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योकि क्षमासे क्या-क्या नहीं होता ? जब सुवर्णंवर्मा- 
को इस बातका पता चला तब उसने प्रतिज्ञा की कि मै विद्युच्चोरका निग्रह अवश्य ही करूंगा - 
उसे अवश्य ही मारूंगा । यह प्रतिज्ञा स्वगमें रहनेवाले हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके जीव देव- 
देवियोंने अवधिज्ञाससे जाम छी, शीघ्र ही संयमीका रूप बनाकर पुत्रके पास पहुँचे, दया 
१ -माददो अ०, ल०, प०, स०, इ० । २ मुनीशिनः छ० । ३ चरमपुत्रं कुबेरप्रियम्‌ । ४ कुबेरदयितादिभि, । 
५ कुबेरकान्तः । ६ प्रियस्य वृत्तकम्‌। ७ प्रियदत्ता। ८ समुत्पन्नज्ञानेन । ९ सती ल०। १० लोकपालस्य 
सुताय। ११ गुणवत्याधिकाम्‌ । १२ दीक्षामग्रहीत्‌ । १३ चैत्यभूतहे ल०। चितायोग्यमहीतले । परेतभूमा- 
वित्यर्थ' । १४ प्रतिज्ञां कृत्ता। १५ नगरजना: | १६ वचनात्‌ । उदीरिताम्‌ ल०, अ०, प०, स०, इ० | 
१७ बिभद्भत: ७०, अ०, स०, इ० । १८ नित्यमण्डितर्चत्यालयस्य पुर: प्रतिमायोगस्थितामित्यर्थ: । प्रदेशस्थे 


क्ृ० | १९ -मास्यितमू ल० । २० शवशय्यायाम्‌ । २१ दहति स्प । २२ पापष॑ गृहीतुनिष्छया । रे३ कनकप्रभ- 


देवकनक प्रभदेग्यी समुत्पन्नी । २४ हिरण्यवर्मण: सुत: । २५ प्रतिज्ञाममरोत्‌। २६ हिरण्यवर्मप्रभावती चरदेव- 
देवौ । २७ विद्वासं नीत्वा । २८ दयया स्वीकृतौ । 
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दिव्यिरूपं समादाब निगद्य निजबृत्तकम्‌ । प्रदायाभरण तस्मे परादुध्य स्वपदं गतो ॥२५५॥ 
कदाखिद वत्सविषये सुसीमा नगरे मुनेः | शिवघोषस्प कैबल्य सुदपाद्वस्तघातिनः ॥२५६॥ 
शक्रप्रिये शची मेनका व नत्वा जिनेश्वरम । समाश्रिस्य सुराधीशं स्थिते प्रश्नात सुरेशितुः ॥२५७॥ 
अत्रैव सप्मे5क्कि प्राक समात्तश्नावकयते । नाम्ना पुष्पवती सान्सया प्रथमा पुष्पपालिता ॥र२५८0 
“कुसुमावचयासक्ते बने सर्पाग्निहेतुना  । झुते देव्यावजायेतामित्याहासौ सम तीरथकृत्‌ ॥२०३॥ 
प्रमावतीचरी देवी श्रत्वा देवश्ल तत्पतिः । स्वपूर्यमवर्संबन्ध तत्रागातां समावनेः | ॥२६०॥ 
निजाश्यजन्मसौख्यानुमतदेशाक्षिजेच्छया । आछोकयन्तो सस्सर्पसरोवणसमीपगौ ॥२६१॥ 
सह सार्थेन, भीमाख्य साधुं दृश्या समागतम्‌ | विनयेनामिवस्धरेन घ्मं तौ समप्रच्छताम्‌ ॥२६२॥ 
सुनिस्तद्चन श्रुत्वा नाहं धर्मोपदेशने । सर्वागमार्थविस्कार्येड्समर्थों नवसंयतः ॥२६३॥ 
प्ररूपय्रिष्यते किंखित्‌  स युप्मदनुरोधतः । सया तथापि श्रोतब्यं यथाशक्स्मवधानवत्‌ ॥२६७॥ 
हति सम्यक्त्वसरपानत्रदानादि श्राषकाश्रयस्‌ । *“यमादियतिसंबन्ध धर्म गतिचतुष्टयम्‌ ॥२६५॥ 
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धारण करनेवाले उन देव-देवियोने धमंकथाओं आदिके द्वारा तत्त्वश्रद्धान कराकर उसका क्रोध 
दूर किया और अन्‍्तमें अपना दिव्यरूप प्रकट कर अपना सब हाल कहा तथा उसे बहुमूल्य 
आभूषण देकर दोनों ही अपने स्थानपर चले गये ॥२४७-२५५॥ किसी एक दिन वत्स देझमें 
सुसीमानगरीके समीप घातिया कर्म नष्ट करनेवाले शिवधोष मुनिराजकों केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ ॥२५६॥ उस उत्सवमें श्री और मेनका नामकी देवांगनाएँ भी इन्द्रके साथ आयीं और 
श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर इन्द्रके पास ही बेठ गयीं। इन्द्रने भगवानूसे पूछा कि ये दोनों 
किस कारणसे देवियाँ हुई है ? तब तीर्थंकर देव कहने लगे कि दोनों ही पृू्वभवम्तें मालिनकी 
लड़कियाँ थी, पहलीका नाम प्ृष्पपालिता था ओर दूसरीका पृष्पवती | इन दोनोने आजसे 
सातवे दिन पहले श्रावकब्रत लिये थे । एक दिन ये वनमें फूल तोड़नेमें लगी हुई थीं कि सर्परूपी 
अग्निके कारण मर गयीं और मरकर देवियाँ हुई हैं ॥२५७-२५६॥ हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके 
जीव जो देव-देवी हुए थे उन्होंने भी उस समय समवसरणमें अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने और 
फिर दोनों ही सभाभूमिसि निकलकर इच्छानुसार पूववभव सम्बन्धी सुखानुभवनके स्थानोंको 
देखते हुए सपंसरोवरके समीपवाले बनमें पहुँचे ॥२६०-२६१॥ उस वनमें अपने संघके साथ- 
साथ एक भीम नामके मुनि भी आये हुए थे, दोनोंने उन्हे देखकर विनयपूर्वंक नमस्कार किया 
ओर धमंका स्वरूप पूछा |॥२६२॥ उनके वचन सुनकर मुनि कहने छंगे कि अभी नवदीक्षित हूँ, 
धमंका उपदेश देना तो समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेवाले मुनियोंका कार्य है. इसलिए यद्यपि 
में धर्मोपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूँ तथापि तुम्हारे अनुरोधसे शक्तिके अनुसार कुछ कहता हूँ तुम 
लोगोंको सावधान होकर सुनना चाहिए ॥२६३-२६४॥ यह कहकर उन्होंने सम्यग्दशंन 
तथा सत्पात्रदान आदि श्रावक सम्बन्धी और यम आदि मुनि सम्बन्धी धर्मका निरूपण किया। 
चारों गतियाँ, उनके कारण और फल, स्वगे मोक्षके निदान एवं जीवादि द्रव्य और तत्त्व इन 


१ दिग्यं कप ल०, प०, इ० | २ समुत्पन्नम्‌ | ३ हन्द्रस्य वल्छभे । ४ इसमे पूर्वजन्मनिके इति इन्द्रस्य प्रश्न- 
वशात्‌ तीर्थकृदाह । ५ आ सप्तदिनात्‌ पूर्वमित्यर्थ:। ६ पूर्वजन्मनि । ७ सम्यकस्वोकृत । ८ सान्त्या ल० । 
९ पुण्पकरण्डकनास्नि बने पुष्पदाटीकुसुमावचयार्थमासब्ले इत्यर्ध:। १० अहिविषाग्तिकारणेन । ११ सम- 
सबवरणात्‌ | १२ वणिक्छिबिरेण । १३ धर्म:। १४ क्रियाविशेषणम्‌ । १५ संयम्त । १६ मुक्तिकारथम्‌ । 
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तचूथत्वा पुनरप्याभ्थां मवता केन देतुना । प्रश्नज्येत्यलुयुक्तो सौ वकक्‍तुं प्रकरास्तवान्‌ मुनि ॥१६७॥ 
बिदेदे पुष्कावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । तत्राई सीमनामा5$सं स्वपापाद्‌ दुर्गते कुछे ॥२६८॥ 
अम्ये्ुयंतिमासाद किंचित्कालादिकब्धित: । श्रुस्वा धर्मं ततो लेमे गृहिधुरूगुणाष्टकम्‌ ॥२६५॥ 
तज्ज्ञात्वा मत्पिता पुत्र किमेमिदुष्करैडैया । दारियकर्दमालिप्तदेहानां निष्फलेरिह ॥२७०॥ 
बतास्येतानि दास्यामस्तस्स स्वर्लोककाइक्षिणे | ऐहिकं फलमिच्छासों सवेधेनेह जीविका ॥२७१॥ 
प्रतं दसवतः स्थान तस्य में दशयत्यसौं । मामवादीद्‌ शुहोस्वैनम|त्रजश्नह मन्‍्तरे ॥२७२॥ 
चज्ञकेतो मंहाजीथ्यां देवतागृह कुक्कुटम्‌ । भास्वत्किरणसंशोष्यमाणधान्योपयोगिनम्‌ ॥२७३॥ 
पुंसो दृतवतों दण्ड जिनदेबार्पितं घनम्‌ | लछोभादपह्वानस्य _ धनदेवस्थ दुसते: ॥२७४॥ 
रसनो स्पाटनं हारमनसध्यमणिनिर्मितम्‌ । श्रेष्टिनः प्राय चौर्येंण गणिकायै समपंणात्‌ ॥२७२॥ 
रतिपिज्छसंजशस्य शूछे तलवरापंणम्‌ । निशि मातुः कनीयस्थाः कामनिर्लेस्संबिद: ॥२०६॥ 
पुश्या गेहं गतस्थाड्नच्छेदनं पुररक्षिण: । क्षेत्रकोमान्निजे ज्येष्ठे खते दण्डहहते सलि ॥२७७॥ 
लोलस्यान्वर्थसंश्स्थ  विछाप  देशनिर्गमे । ते सागरदत्तेन प्रमतरे निजिते घने ॥२७८॥ 


सबका भी यथार्थ प्रतिपादन किया ॥२६५-२६६॥ यह सुनकर उन देव-देवियोंने फिर 
पूछा कि आपने किस कारणसे दीक्षा धारण की है इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने 
लगे ॥२६७॥। 

विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें एक पुण्डरोकिणी नगरी है वहाँपर में अपने पापोंके 
कारण एक अत्यन्त दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम भीम है २६५॥ किसी अन्य दिन 
थोड़ी-सी काललब्धि आदिके तिमित्तसे मे एक मुनिराजके पास पहुँचा और उनसे धर्मश्रवण 
कर मैने गृहस्थोके आठ मूल गुण धारण किये ॥| २६६ ॥ जब हमारे पिताको इस बातका पता 
चला तब वे कहने लगे कि “दरिद्रतारूपी कीचडसे जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है ऐसे 
हम लोगोंको इन व्यथंके कठिन ब्रतोंसे क्या प्रयोजन है। इनका फल इस लोकमें तो मिलता नहीं 
है, इसलिए आओ, ये व्रत स्वगंलोककी इच्छा करनेवाले उसी मुनिके लिए दे आवे। हम तो 
इस लोकसम्बन्धी फल चाहते है जिससे कि जीविका चल सके ॥२७०-२७१॥ ब्रत देनेवाले 
गुरुका स्थान मुझे दिखा” ऐसा मेरे पिताने मुझसे कहा तब मै उन्हे साथ छेकर चला । रास्तेमें 
मेंने देखा कि वज्ञकेतु नामके एक पुरुषको दण्ड दिया जा रहा है। पितासे मेने उसका कारण 
पूछा, तब कहने लगे कि यह सुर्यकी किरणोंमें अपना अनाज सुखा रहा था और किसी 
मन्दिरका मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसलिए ही 
लोग इसे दण्ड दे रहे है। आगे चलकर देखा कि जिनदेवके द्वारा रखी हुई धरोहरको 
छोभसे छिपानेवाले दुबुंद्धि धनदेवकी जीभ उखाड़ी जा रही है । कुछ आगे चलकर 
देखा कि एक सेठके घरसे बहुमूल्य मणियोंका हार चुराकर वेदयाको देनेके अपराधमें 
रतिपिगलको कोतवाल शूलीपर चढ़ा रहा है, किसी जगह देखा कि कामवासनासे 
जिसका सब ज्ञान नष्ट हो गया है ऐसा एक कोतवाल रातमें अपनी माताकी छोटी 
बहनकी पृत्रीके घर गया था इसलिए राज्यकमंचारी उसका अंग काट रहे हैं । दूसरी 
जगह देखा कि साथंक नाम धारण करनेवाले एक लोल नामके किसानने लेतके लोभसे 
अपने बड़े लड़केको डण्डोंसे मार-मारकर मार डाला है, इसलिए उसे देशनिकालेकी सजा 


१ 28 20 ४ । २ पृष्ट:। हे प्रारभते स्‍्म। ४ अभूवम्‌ । ५ दरिद्रे कुले। ६ अस्माकम्‌ | ७ पितरम्‌ । 
८ बदस्तम । मत्यर्थ:। ९ जिनदेवाख्येन दत्तम्‌। १० वज्चयतः । ११ निरस्तज्ञानस्य । १२ तलू- 
बरस्थ। १३ लोखलेन हते । १४ लोल दृति नाम्तन: । १५ परिदेवनम । 
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दातुं समुद्दत्तस्थ निएशक्तेरातपरे क्रणा । परिवर्दधितदुर्गस्धधूमास्तवेतिनदियरस्‌ ॥२७३॥ 
निरोधममयोद्ों षणायामानन्ददेशनात । अज्भकस्य नुपोरभ्र यातिमः करखण्डनम्‌ ॥२८०॥ 
आनस्दराजपुत्रस्थ तदभुक्त्या<वस्कराशनसम्‌ । मच्वविक्रमणे बालू कंचिदामरणेच्छथा ॥२८१॥ 

हत्वा भूमा विनिश्षिप्तवस्वास्तत्संविधानकम्‌ | प्रकाशितवती स्वात्मजे झुण्डायाइस निग्रहम ॥२८२॥ 
पापाश्येतानि कर्माणि पश्यन्‌ हिंसादिदोषसः । अज्नासुत्र ख पापस्य परिपाहं दुरुसरम ॥२८३॥ 
अवधार्यानमिप्रेतन्न तत्यागों भवाद भयात्‌। अ्रेषमोषम्टपामोषाइलेपहिंसादितूषिता: ॥२८४॥ 
नाश्रैद किन्स्वमुत्रापि ततश्चित्रवधोखिता: । अस्माकमपि दीरंत्यं . प्राक्लनात्‌ पापकर्मण: ॥२८७॥ 
इदं तस्मात्‌ समुच्चेय पुष्पं सस्लेष्टिते: पुरु। इसि त॑ मोचयित्वा5गप्रहीषं दीक्षां सुमुक्षया ॥२८६॥ 
सदो गुरुप्रसादेन सर्वशास्त्राब्धिपारगः । विशुद्मतिरन्येधुः समोपे सर्ववेदिनः ॥२८७॥ 
मदर ष्रपू जन्मानि समश्रीष॑ यथाश्रतम्‌ । कथयिधष्याम्धहं तामि कततु जा कीतुक॑ महत्‌ ॥२८८॥ 
इहैव पुष्कलावत्यां विधये पुण्डरीकिणीम्‌ । परिपाऊुयति प्रीस्या वसुपालूमहीमुजि ॥२८९॥ 
विद्युहगाह्वय॑ चोरमवरष्टभ्य करस्थ्रितम्‌ । घन स्व्रीकृर्य शेष जे समबता दीयतामिति ॥२९०॥ 


जल डीजी टी जऔ+ 


दी जा रही है और वह विलाप कर रहा है। आगे जानेपर देखा कि सागरदत्तने जुआमें समुद्र- 
दत्तका बहुत-सा धन जीत लिया था परन्तु समुद्रदत्त देनेमें असमर्थ था इसलिए उसने क्रोधसे उसे 
बहुत देर तक दुर्गन्धित ॥ऑके बीच घधपमें बेठाल रखा है, किसी जगह देखा कि आनन्द महा- 
राजके अभय घोषणा कराये जानेपर भी उतके पुत्र अंगकने राजाका भेढ़ा मारकर खा लिया है 
इसलिए उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है और अन्य स्थानपर देखा कि मद्य 
पीनेवाली स्त्रीने मद्य खरीदनेके छिए आभूषण लेनेकी इच्छासे किसी बालककों मारकर जमीनमें 
गाड़ दिया था, वहू यह समाचार अपने पुत्रसे कह रही थी कि किसो राज कर्मचारीने उसे सुन 
लिया इसलिए उसे दण्ड दिया जा रहा है। हिंसा आदि दोषोंसे उत्पन्न हुए इन पाप कार्योंको 
देखकर मेंने निश्चय किया कि पापका फल इस लोक तथा परलोक दोनों हो जगह बुरा होता 
है । मेंने संसारके भयसे व्रत छोड़ना उचित नहीं समझा । मैं सोचने लगा कि हिसा, झूठ, चोरी, 
परस्त्रीसेवन आदिसे दूषित हुए पुरुषोंको इसी जन्ममें अनेक प्रकारके वध-बन्धनका दुःख भोगना 
पड़ता हो सो बात नही किन्तु परलोकमें भी वहो दुःख भोगने पड़ते हैं, हमारी यह दरिद्रता भी 
तो पहलेके पापकर्मोंस मिली है, इसलिए सदाचारी पुरुषोंको इस पुण्यका अधिकसे अधिक संत्रय 
करना चाहिए यह सोचकर मैंने अपने पिताकों छोड़कर मोक्षकी इच्छासे दीक्षा धारण कर 
लो है॥। २७२-२८६ ॥ गुरुके प्रसादसे में शीघ्र ही सब शास्त्ररूपी समुद्रका पारगामी हो गया 
और मेरी बुद्धि भो विशुद्ध हो गयी । किसी अन्य दिन मैंने स्वज्ञ देवके समीप दोषोंसे भरे हुए 
अपने पृव॑जन्म सुने थे सो उसीके अनुसार आप लोगोंका बड़ा भारी कौतुक करनेके लिए उन्हें 
कहता हैं || २८७-२८८ ॥ 
इसी पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीको राजा वसुपारू बड़े प्रेमसे पालन करते 
थे॥ २८९ || किसी एक दिन कोतवालने विद्युदेग नामका चोर पकड़ा, उसके हांथमें जो धन 
था उसे लेकर कहा कि बाकीका धन और दो, धन न देनेपर रक्षकोंने उसे दण्ड दिया तब उसने 
१ घोषणायां सत्यामूं। २ आनन्‍्दास्यनूपस्थ निदेशनात्‌। ३ एलक( एडक )धातकस्यथ | ४ तद्भुक्त्या 
इत्यपि पाठः। ५ गूधभक्षणम्‌। ६ मद्यभ्यवहारनिमित्तम्‌। ७ बालघातिन्या: सुते। ८ मद्यपायिन्या: । 
९ अनिष्टो ब्रतत्यायों यस्प असनुमतब्रतत्याग इत्यर्थ:। १० हिंसाचौर्यानृतभाषाबह्यबहुपरिग्रह: । रोषमसोषमृषा- 
योषा हिंसादिइलेषादि''“ल०। ११ दारिद्रधम्‌ । १२ मोगतुमिच्छया । १३ सर्वशस्थ। १४ म्ृणोमि सम । 
१५ युवयो: । १६ रक्षति सति । १७ बलात्कारेण गृहीस्वा । 


छ्जर आदिपुराणम्‌ 


आरक्षिणो, निमृद्धीयुदंत्त विमतये घनम्‌ । हस्यश्ववीत्‌ स॑ सो5प्याह शृहीत न मयेति तल्‌' ॥२९१॥ 
विमतेरेव सद्रोहे हृष्द बोपायेन केनचित्‌ । दण्डकारणिकैः प्रोक्‍्तं झूत्स्ना पात्रीक्रयोन्मितम्‌ ॥२९२॥ 
शकृतो  सक्षणं मश्रैस्ट्रिशस्मुप्ट्यभिताइनस्‌ । स्यजस्वहरणं चैतस्थ्रथं जीवितवाम्छया ॥२९५३॥ 
“स सवसनुभूयायात्‌ प्राणान्ते नारकी गतिस्‌ । विद्युव्चोरस्थया हस्यतासित्यारक्षकों मृपात्‌ ॥२९४॥ 
छब्धादेशो प्यहं हन्मि नैनं हिंसादिवजजनस ! प्रतिज्ञातं मा साधोरित्याज्ञां नाकरोदसौं ॥२९४॥ 
यूहीतोन्‍्कोच ” इस्येष  चोरासक्षकयोर्ृ॑पः । श्टक्नूलावन्धन रुष्टवा कारयामास निर्रणस, ॥२९९॥ 
स्वया5हं हेतुना केन हतो नेध्यनुयुक्तवान्‌ । )3पबुष्टधारक्षकं चोरः सो5प्पेवं प्रत्यपादयत्‌ ॥२९७॥ 
एतस्पुरममुप्यैज रा: पितरि रक्षति । गुणपाले महाभश्रेष्ठी कुबेरप्रियनश्ञया ॥२६८॥ 
अग्रैव नाटकाचायतनूजा नाट्यमालिका ।  आस्थायिकायां मावेन स्थायिनाहृत्यदुद्डसम्‌ ॥२९५॥ 
तदालोक्य महोपालो बहुविस्मयमागमत्‌ | गणिकोत्पछमालास््यत्‌ किमत्राइचयंमीहवर ॥३००॥ 
श्रेष्िनो इस्प  मिथरो३स्येथुः प्रतिमायोगधारिणः । सो पवासस्य पूज्यस्थ गत्वा चालयितुं मनः ॥३०१॥ 
नाशक  तद्हाइसर्यमित्याख्यद्‌ भू भुजापि सा । गुणप्रिये वृणीप्वेति  प्रोक्ता शीलामिरक्षणस्‌॥३०२॥ 
अभीष्ट मम देहीति तद्दत्त ब्तमग्रहीत्‌ | खन्‍्यदा तदूसूद | £ सर्वरक्षिताख्यः समागमस्‌ ॥३०३॥ 
कहा कि मेने बाकीका धन विमतिके लिए दे दिया है । जब विमतिसे पूछा गया तब उसने कह 
दिया कि मैने नही लिया है, इसके बाद कोतवालने बह धन किसी उपायसे विमतिके धर ही 
देख लिया, उसे दण्ड देना निश्चित हुआ, दण्ड देनेवालोंने कहा कि या तो मिट्टीकी तीन धाली 
भरकर विष्ठा खाओ, या मल्लोंके तीस मुक्‍्कोंकी चोट सहो या अपना सब धन दो । जीवित 
रहनेकी इच्छासे उसने पूर्वोक्त तीनों दण्ड सहे और अन्तमें मरकर नरक गतिको प्राप्त हुआ । 
राजाने एक चाण्डालको आज्ञा दी कि तू विद्युच्चोरकों मार डाल, परन्तु आजा पाकर भी उसने 
कहा कि में इसे नहीं मार सकता क्‍योंकि मेने एक मुनिसे हिसादि छोड़नेकी प्रतिज्ञा ले रखी 
है ऐसा कहकर उसने जब राजाकी आज्ञा नही मानी तब राजाने कहा कि इसने कुछ घूस खा 
ली है इसलिए उसने क्रोधित होकर चोर ओर चाण्डाल दीनोंको निर्दंयतापूर्वक साँकलसे बेधवा 
दिया ॥ २९०-२९६ ॥ चोरने सस्तुष्ट होकर चाण्डालसे पूछा कि तूने किस कारणसे मुझे 
नहीं मारा तब चाण्डाल इस प्रकार कहने लगा कि || २९७ | पहले इस नगरकी रक्षा इसी 
राजाके पिता गुणपाल करते थे ओर उनके पास कुबेरप्रिय नामका एक बड़ा सेठ रहता था 
॥ २९८ ॥ इसी नगरीमें नाटथमालिका नामकी नाटकाचायंकी एक पुत्री थी। एक दिन उसने 
राजसभामें रति आदि स्थायी भावों-द्वारा श्ंगारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया ॥२५९॥ 
वह नृत्य देखकर राजाकों बड़ा आइचये हुआ तब उत्पलमालछा नामकी वेश्या बोली कि हे देव, 
इसमें क्या आइचयं है ? एक दिन अत्यन्त शान्त ओर पृज्य कुबेरप्रिय सेठने उपवासके दिन 
प्रतिमा योग धारण किया था, उस दिन में उनका मन विचलित करनेके लिए गयी थी परन्तु 
उसमें समर्थ नहीं हो सकी । इस संसारमें यही बड़े आश्चर्यकी बात है। यह सुनकर राजाने 
कहा कि “हे गुणप्रिये ! तुझे गुण बहुत प्यारे छगते हें इसलिए जो इच्छा हो सो माँग ।”' 
_तब उसने कहा कि मुझे शीलब्रतकी रक्षा करना इष्ट है यही वर दीजिए । राजाने वह वर .उसे 
है तलवरा:। २ निम्न कुर्यु:। हे विमतिनामधेधाय। ४ चोर:। विमतिरपि। ५ धनम्‌ । ६ कारणजैः 
“पुरोहितादिधमंकारिभिरित्यर्थ: । ७ गूथस्य । 'उच्चारावस्करो शमले शकृत्‌ । पुरीष॑ उत्कोच गूथवर्चस्कमस्त्री 
विष्ठाविद्ञ स्त्रियाम्‌ !' इत्यभिधानात्‌ । ८ विमति:। € न वर्ध करोमि । १० लडब उत्कोष आमिष:,' 


इत्यभिधानातू । ११ तछबर:। १२ निष्कृपं यथा भवति तथा। १३ प्रतुष्या भ०, स०, हु०, प०। 


१४ आत्थाने । १५ श्रेष्ठिन: शमितोज़्येशुः ०, अ० < 
पांव । १८ इताछमामागहम 2 0 2९ समर भूवसहूस । १७ बाल्किते 
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रान्रौ तछबरो दृए्वा थ॑ बाह्याइश्वेति तेन' तस्‌ । प्रतिपादनबेलायासेत्रयान्मस्त्रिणः सुतः ॥३०४॥ 
नृपतेमेंथुनो नाम्ता प्थुधीस्त निरीक्ष्य सा। मब्जूषायां विनिक्षिप्य गणिका सर्वरक्षितम्‌ ॥३०७॥ 
स्वया मदीयामरणं सस्यवत्यै समर्पितम्‌ । स्वदूभगिन्‍्ये तदानेबमित्याह नृपमैथुनस ॥३०६॥ 

सो5पि प्राक्‌ प्रतिपादेतद्‌ बतग्रहण्संभ्रुतेः । प्रातिकूह्ममगादीष्यावान्‌ द्वितीयदिने पुनः ॥३०७॥ 
आसाक्षिणं परिकषप्येनं मम्जूपास्थ महीपतेः | सलझ्चिधौ थालितो विसशमसाबु-्पछमालया ॥३०४८॥ 

न गृहीत भश्रेस्यस्मिन्मिथ्यावादिनि भूभुजा । एष्टा सत्यवती शस्य पुरस्तान्न्यक्षिपदूघनम्‌ ॥३६०९॥ 
मैथुनाय नृपः क्रुष्धा खलो5यं हन्यतामिति ! आ्रशापयत्पदातीन्‌ स्त्रान्‌ युक्त तत्न्यायवर्तिनः ॥३१०॥ 
'परन्मुनीस्द्सडमंशास्त्रसंश्रवणाद दुतम्‌ । अभ्वेधु: प्रात जन्म विदित्या शमसारते ॥३११॥ 
यागहर्तिनि मांसस्य पिण्डदानमनिच्छति । तद्ठीक्ष्योपायविस्छेष्टी विवुद्धघानेकपेझगितम्‌ ॥३१२॥ 
सर्पिगुंडपयोमि भ्रशाल्योदनसमर्पितम। पिण्ड प्रायोजयर्सो5पि द्विरदस्तमुपाहरत, ॥३१३॥ 

तदा तुष्ठा महीनाथों वृणीष्वेष्ट लवेति तम्‌ । प्राह पश्चाद्‌ ग्रहीध्यामीस्यस्युपेत्य स्थितः स तु ॥३१४॥ 
संविबस्य सुत दृष्ठा नोयमान झुचा नपात्‌ । वरमादाय तद्धातात्‌ दुवृंत्त सं ध्यमोचयत्‌ ॥३१७॥ 


दिया और उस दिनसे उसने शील ब्रत ग्रहण कर लिया। किसी दूसरे दिन स्वंरक्षित तामका 
कोतवाल रातके समय उसके घर गया, उसे देखकर उत्पलमालाने उससे कहा कि आज मे 
बाहिर की हैँ - रजस्वला हूँ । इधर इन दोनोंकी यह बात चल रहो थी कि इतनेमें ही मन्त्रीका 
पुत्र और पृथधी नामका राजाका साला आया, उसे देखकर उत्पलमालाने सर्वरक्षितको एक 
सन्दूकमे छिपा दिया और राजाके सालेसे कहा कि आपने जो मेरे आभूषण अपनी बहन सत्यवती- 
के लिए दिये थे वे लाइए । उसने पहले तो कह दिया कि हाँ अभी लाता हूँ परन्तु बादमें जब 
उसने सुना कि उसने शील ब्रत ले लिया है तब वह ईर्ष्या करता हुआ प्रतिकूल हो गया। दूसरे 
दित वह वेश्या सन्दूकमें बेठे हुए कोत्तवालको गवाह बनाकर राजाके पास गयी और वहाँ 
जाकर पृथुधीसे अपना धन माँयने लगी ॥३००-३०८॥ पृथुधीने राजाके सामने भी झूठ 
कह दिया कि मैने इसका धन नही लिया है। जब राजाने सत्यवतीसे पूछा तो उसने सब धन 
लाकर राजाके सामने रख दिया ॥३०९॥ यह देखकर राजा अपने सालेपर' बहुत क्रोधित 
हुआ, उसने अपने नौकरोंको आज्ञा दी कि यह दुष्ट शीघ्र ही मार डाला जाय | सो ठीक ही है 
क्योंकि न्‍्याय-मार्गमें चलनेवालेको यह उचित ही है ॥३१०॥॥ किसी एक दिन पाठ करते हुए 
मुनिराजसे धर्ंशास्त्र सुनकर राजाके मुख्य हाथीकों अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया, वह्‌ 
अत्यन्त शान्त हो गया और उसने मासका पिण्ड लेना भी छोड़ दिया, यह देख उपायोके जानने- 
वाले सेठने हाथीकों सब चेष्टाएँ समझकर धी, गुड़ और दृध मिला हुआ शालि चावलोंका 
भात उसे खानेके लिए दिया और हाथीने भी वह शुद्ध भोजन खा लिया ॥३११-३१३॥ उस 
समय सन्तुष्ट होकर राजाने कहा कि जो वुम्हें इष्ट हो सो माँगों। सेठने कहा - अच्छा यह वर 
अभी अपने पास रखिए, पीछे कभी ले लूँगा, ऐसा कहकर वह सेठ सुखसे रहने लगा॥३१४॥ 
इसी सप्तम मन्त्रीका पुत्र मारनेके किए ले जाया जा रहा था उसे देखकर सेठको बहुत शोक 
हुआ और उसने राजासे अपना पहलेका रखा हुआ वर माँगकर उस दुराचारी मन्‍्त्रीके पुत्रको 





१ दलवरेण सह । २ अद्य याहीत्येतरप्रतिपादन । ३ आनयामीत्यनुमत्य । ४ प्रसज्भापातकपान्तरमिह ज्ञातव्यम्‌ । 
५ नीतम्‌ । ६ भुडक्ते सम । ७ तम्‌ ल०, अ०, प०, स०, ६० । ८ मन्त्रिण: पुत्रमू । पृथुमतिम्‌ । 
६० 


2९ आदिपुराणम्‌ 


प्रेषटगिव निकारो 5 ममाकारीस्यसंस्त सः । पापिनामुपकारो5पि सुभुजरूगपयाफ्ते ॥३१६॥ 
अन्येथुमैंथु नो राशः स्वेच्छया विहरत्‌ बने । खेचरा मुद्रिकामापत्‌ कामरूपविधायिनीस्‌ ॥३१७॥ 
कराइयुलौ विनिक्षिप्प तां बसों: स्वकनीयसः । संकरप्य श्रष्टिनों रूपं सत्यवत्या निकेतनस्‌ ॥३१८॥ 
प्रवेइय ( श्रविज््य ) पापधी राजसमीप॑ स्वयमास्थितः। बसु गहीतश्रेष्टीस्वरूपं बीक््य महीपतिः ।११३। 
श्रेष्ठी किमर्थमायातो5काऊर इत्यददसदा । अनात्मज्ञो3यमायातः पापी सस्यवतीं प्रति ॥३२०॥ 
मदनानलूसंतप्त दृति मैथुनिकोउअ्बीत्‌ । तद्ाक्यादपरीक्ष्येत्र तमेवाह प्रहन्यताम्‌ !३२१॥ 

श्रेष्ठा तबेति श्रेष्ठी च तस्मिज्नेव दिने निशि । स्वगृहे प्रतिमायोगधारको भावयन्‌ स्थितः ॥३२२॥ 
पृथुधीस्तमवष्टभ्य * गृहीस्वा धोषगन्‌ जने । अपराधमसन्त . च नीस्वा प्रेतमहीतलम ॥३२३॥ 
आरक्षककरे हस्तुम पयामास पापमाक। सो5पि राजनिदेशो5यमित्यहश्नहिना दृढम ॥३२४॥ 

तस्य वक्षःस्पले तत्र प्रहारो मणिहारताम्‌ । प्राप शीौछवतों मक्तस्याहसपरमदवते ॥३२७॥ 
दण्डलादपरीक्ष्यास्थ  महोस्पातः पुरें53जनि । क्षयः स येन सर्वेषां कि नादुष्टवधाद मवेत ॥३२६॥ 
नरेश नागराश्रैवदालोक्य भयविहवलाः। तमव शरणं गन्‍तुं स्मशानाभिमुग्धं ययु: ॥३२७॥ 
तदोपसर्गनिर्णाणं विस्मयज्ञाकवासिनः । शीलप्रभावं ज्यावण्य वणिग्वयमपूजयन्‌ ॥३२८॥ 


जन्‍प्लन बाजण जाडी जि 


छुड़वा दिया ॥३१५॥ परन्तु मन्त्रीके पुत्रने समझा कि मेरा यह तिरस्कार सेठने ही कराया 
है, सो ठीक ही है क्योंकि पापी पुरुषोंका उपकार करना भी साँपको दूध पिलानेके समान है 
॥३१६।॥ किसी अन्य दिन वह राजाका साला अपनी इच्छासे वनमे घूम रहा था, उसे वहाँ 
एक विद्याधरसे इच्छानुसार रूप बना देनेवाली अँगूठी मिलो ॥३१७॥ उसने वह अँगूठो अपने 
छोटे भाई वसुके हाथकी अंगुलीमें पहना दी एवं उसका सेठका रूप बनाकर उसे सत्यवतीके 
घर भेज दिया। और पाप बुद्धिकों धारण करनेवाला पृथुधी स्वय राजाके पास जाकर बेठ 
गया। सेठका रूप धारण करनेवाले वसुको देखकर राजाने कहा कि 'यह सेठ असमयमें यहाँ 
क्यों आया है ?' उसी समय पृथुधीने कहा कि अपने आपको नहीं जाननेवाला यह पापी काम- 
रूपी अग्निसे सन्‍्तप्त होकर सत्यवतीके पास आया है इस प्रकार उसके कहनेसे राजाने परीक्षा 
किये बिना ही उसी पृथुधीको आज्ञा दी कि तुम सेठकों मार दो। सेठ उस दिन अपने घरपर 
हो प्रतिमायोग धारण कर वस्तुस्वरूपका चिन्तवन कर रहा था ॥३१८-३२२॥ पृथुधीने 
उसे वहीं कसकर बाँध लिया और जो अपराध उसने किया नहीं था लोगोंमें उसकी घोषणा 
करता हुआ उसे दमशानकी ओर ले गया ॥३२३॥ वहाँ जाकर उस पापीने मारनेके 
लिए चाण्डालके हाथमें सौप दिया । चाण्डालने भी यह राजाकी आज्ञा है ऐसा समझकर 
उसपर तलवारका मजबूत प्रहार किया ॥३२४।॥ परन्तु क्या ही आइचयं था कि श्री अरहन्त 
परमदेवके भक्त और शीलब्रत पालन करनेवाले उस सेठके वक्ष.स्थलपर वह तलवारका 
प्रहार मणियोंका हार बन गया ॥३२५॥ बिना परीक्षा किये उस सेठको दण्ड देनेसे नगरमें 
ऐसा बड़ा भारी उपद्रव हुआ कि जिससे सबका क्षय हो सकता था सो ठीक ही है बयोंकि 
सज्जन पुरुषोंके वधसे क्या नहीं होता है ? ॥३२६॥ राजा और नगरके सब लोग यह उपद्रव 
देखकर भयसे घबड़ाये ओर उसी सेठकी शरणमें जानेके लिए इमशानकी ओर दौड़े |३२७|| जब 


सब उसको शरणमें पहुँचे तब कहीं वह उपद्रव दूर हुआ, स्वगंमें रहनेवाले देवोंने बड़े आश्चर्य- 
१ तिरस्कार: वड्चना च। २ क्रियते स्म। ३ -मुफपकारोइयं अ०, स० । ४ -माप काम-इ०, अ०, स० । 
५ वसुनामधेयस्य । ६ निजानुजस्य । ७ कुवेरप्रियस्य । ८ समोपमागत्य स्थित: । ९ अवेलायाम । १० बला- 
त्कारेण बद॒ध्ता । ११ अविद्यमानम्‌ असत्यं वा। १२ हिनस्ति सम । १३ श्रेष्ठिन: । | 
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अपरीक्षितकार्याणामस्माक क्षम्तुमहसि । इति तेचु भयप्र स्तमानतेषु भुपादिषु ॥३२६॥ 

अस्मदर्जिततु प्कमंपरिपाकाद भूदिदेख । विधादस्तन्न कतब्यो न भजद्भिरिति भ्रुवस्‌ ॥३३०१ 

बैमगस्य निरस्थैयां श्रेष्ठी प्रह: क्षमावतास्‌ । सर्वे: पुरस्कृत: पूज्यो विभूस्या प्राविशत्‌ पुरम ॥३३१॥ 

एवं प्रथाति काले:स्य बारिषेणां सुतां नूप: | वसुपाकाय पुत्राग्र स्त्रस्यादत्त विभूतिमत्‌, ॥३३२॥ 

अधास्येद्यः समामध्ये पृष्वान्‌ श्रेष्टिन तृप: । विरुद्ध कि न शाधश्योन्‍्य धर्मादीनि चतुष्टयम ॥३३६३॥ 

परस्पशनुकूछास्ते सम्यग्दष्टिपु साधुषु । न म्रिथ्यादरदिबिति प्राह श्रेष्ठी धर्मादितत््ववित्‌ ॥३३४॥ 

हति तहचनाद्‌ राजा सुष्टोइमीष्ट ध्वयोच्यताम्‌ । दास्यवामीस्याह सो 5प्यास्यज्जातिसृध्युक्षयाविति ॥३३५॥ 

ने मया तद॒द्॒य॑ साध्यमिति प्रस्याह भूपतिः । मां मुझ साधयामीति तमवोचद्ृणिग्वरः ॥३३६॥ 

तदाकण्य शृहस्यागमहं व सह से5घुना । करोमि किन्तु में पुञ्रा बाऊका हृति चिन्तयन्‌ ॥३२७॥ 
सद्योभिन्नाण्डकाद्भूतान्‌ सक्षिकादानतरपरान्‌ । क्षुधापीडाहतान्‌ बीक्ष्य सहसा गृहकोकिलान्‌ ॥३३८॥ 

सवब5पि जीवनोपायं जन्तयों जानतेतराम्‌ । स्वेषां विनोपदेशेन तर्कि में बलचिन्तया ॥३१५९॥ 

इत्यसौ बसु पालाय दृत्वा राज्यं यथाविधि । विधाय थौवराज्य च श्रीपालस्य सपट्टकम्‌ ॥३४०॥ 








आन जग जी जी की जी मी 





जज बल कि अली २3०5 3 अल ल्‍ीन्‍ीिजी नल» न जलन जी जज 


से शीलब्रतके प्रभावका वर्णण कर उस सेठकी पूजा की ॥३२८॥ जिनके मन भयसे उद्दिग्न 
हो रहे हैं ऐसे राजा आदिने सेठसे कहा कि हम लोगोंने परीक्षा किये बिना ही कार्य किया है 
अत' आप हम सबको क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहनेपर क्षमा धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ सेठने 
कहा कि यह सब हमारे पूर्वोषाजित अशुभ कर्मके उदयसे ही हुआ है। निश्चयसे इस विषयमे 
आपको कुछ भी विषाद नहीं करना चाहिए ऐसा कहकर उसने सबका वैमनस्य दूर कर दिया। 
तदनन्तर सब लोगोंके द्वारा आगे किये हुए पृज्य सेठ-कुबेरप्रियने बड़ी विभूतिके साथ नगरमें 
प्रवेश किया ॥३२९-३३१॥ इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर वेभवशाली राजाने वारिषेणा 
नामकी इसी सेठकी पुत्री अपने पुत्र बसुपालके लिए ग्रहण की ॥३३२॥ किसी अन्य दिन 
राजाने सभाके बीच सेठसे पूछा कि ये धर्म आदि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध 
है अथवा नहीं ? ॥३३३॥ तब धम आदिके तत्त्वको जाननेवाले सेठने कहा कि सम्य्दृष्टि 
सज्जनोके लिए तो ये चारों हो पुरुषा्थ परस्पर अनुकूल हैं परन्तु मिथ्यादृष्टियोंके लिए अनु- 
कुल नही है ॥३३४॥ सेठके इन वचनोंसे राजा बहुत ही सन्तुष्ट हुआ, उसने सेठसे कहा कि 
जो तुम्हे इष्ट हो माँग लो मे दूँगा' तब सेठने कहा कि में जन्म-मरणका क्षय चाहता हूँ ॥३३५॥ 
इसके उत्त रमें राजाने कहा कि ये दोनों तो मेरे साध्य नहीं हैं तब वेश्यवर सेठने कहा कि अच्छा 
मुझे छोड़ दीजिए में स्वयं उन दोनोंको सिद्ध कर लूँगा ॥३३६॥ यह सुनकर राजाने कहा 
कि तेरे साथ में भी घर छोड़ता परन्तु मेरे पुत्र अभी बालक हैं - छोटे-छोटे हैँ इस प्रकार राजा 
विचार कर ही रहा था कि ॥३३७॥ अचानक उसकी दृष्टि छिपकलीके उन बच्चोंपर पड़ी 
जो उसी समय विदीणं हुए अण्डेसे निकले थे, भूखकी पीड़ासे छटपटा रहे थे और इसलिए ही 
मबिखियाँ पकड़नेमें तत्पर थे, उन्हे देखकर राजा सोचने लगा कि अपनी-अपनी आजीविकाके 
उपाय तो सभी जीव बिना किसीके उपदेशके अपने-आप अच्छी तरह जानते हैं इसलिए मुझे 
अपने छोटे-छोटे पुत्रोंकी चिन्ता करनेसे क्या लाभ है? यही विचार कर गुणपाल महाराजने 
वसुपालके लिए विधिपूर्वक राज्य दिया और श्रीपालको पट्ट सहित युवराज बनाया | तदनन्तर 





१ बस्त-प०, ल० । २ मुख्य: । ३ पुरीमु ल०। ४ विभूतिमानू प०: ल०, इ०। ५ धर्मार्थकाममोक्षा: । 
६ ते धर्मादय: । ७ सउजनेबु । ८ मिथ्यादृष्टिपु। ९ धर्मार्थकाममोक्षस्वरूपवेदी । १० जननभरणविनाकशोौ 
ममेह्ाबिति | ११ त्वया सह । १२ तत्क्षणे स्फुटितकोशजातान्‌ । १३ तलू कारणात्‌ । 


श्उद्ा आदिपुराणय्‌ 


गुगपाल्महाराजः सक्ुवेरप्रियो5प्रहीत्‌। बहुमिभू भुजः साथ तपो यतिवरं शितः ॥३४१॥ 

श्रेष्टपहिंसा ऊछालोकान्मयाउप्यप्राहि तदत़तम्‌ । तश्मारव॑ न हतोइसीति. ततस्तुष्टाव सो5पि तम्‌ ॥ 

हत्युकवां सोइश्रबोदेव प्राक्‌ झुणालवतीपुरे । भूत्या स्व॑ मवदेवाख्यो रतिवेगासुकान्तयो: ॥ ३४ ३॥ 

बद्धवरो  निहन्ताउभू: पारावसमवेः्प्यनु' ै मार्जारः सन्‍्मति . गत्वा पुनः स्चरजस्मनि ॥३४४॥ 

विद्वुद्यो स्वमासादथ सोपसगा झति ब्यथा: । तत्यापाक्षके दुःखमनुभयागतस्ततः ॥३४४५॥ 

अन्नेल्यारिलिवेशल,  ब्यक्तवाग विसरः गफुरम । व्यधात्‌ सुधीः स्पश्नत्तास्त भीमसाधुः सुधाशिनो: । 

ओः पाक स्वस्लारिताबाबािति अझुद्धित्रयान्धिता । जातसद्धमंसदू्मावावभिवन्थध सुनि गतो ॥३१४७॥ 

इति व्याहृत्य'  हेसाडगदायुजेद॑ चसाउश्वीत्‌। मीमसाधुः पुरे पुण्डरीकिण्यां घातिघातनात्‌ ॥३४८॥ 

रुमये शिवंकरोदयाने पश्चमजानपू जतः । तसर्थिवांस्तं समागस्य चतल्नो देवयोषितः ॥३४५९॥ 

न्दिवा धर्मम।करण्य पापादस्मत्यतिरूतः । बव्रिलोकेश वदास्माक पति: को३न्यो भविष्यति ॥३५००॥ 

इन्य २ चटजन्नसा चाह पुरकशस्मन्नव भोजक । सु रदवाह्व॑घस्तस्य वसुषेणा वसुन्धरा #॥ ३५)३॥ 
सेठ वुबेरप्रिय तथा अन्य अनेक राजाओके साथ-साथ मुनिराजके समीप जाकर तप धारण 
किया ॥३३८-३४१॥ वह चाण्डाल कहने लगा कि सेठके अहिसा ब्रतका फल देखकर मैने 
भी अहिसा ब्रत ले लिया था यही कारण है कि मेने तुम्हे नहीं मारा है यह सुनकर उस 
विद्युच्चर चोरने भी उसकी बहुत प्रशंसा की ॥३४२॥ 

इतना कहकर वे भीम मुनि सामने बैठे हुए देव-देवियोसे फिर कहने लगे कि सर्वत्र- 
देवने मुझसे स्पष्ट अक्षरोम कहा है कि 'तू पहले मृणालवती नगरीमे भवदेव नामका वेघ्य हुआ 
था वहाँ तुने रतिवेगा और सुकान्तसे बेर बॉधकर उन्हे मारा था, मरकर वे दोनो कवृ तर-कबू 
तरी हुए सो वहाँ भी तूने बिछाव होकर उन दोनोकों मारा था, वे मरकर विद्याधर-विद्याधरी 
हुए थे सो उन्हे भी तूने विद्यच्चोर होकर उपसर्ग-द्वारा मारा था, उस पापसे तू नरक गया था 
और वहके दु ख भोगकर वहांसे निकलकर यह भीम हुआ हूँ | इस प्रकार उन बुद्धिमान्‌ भीम 
मुनिने सामने बंठे हुए देव-देवियोके लिए अपना सब वत्तान्त कहा ॥३४३-३४६॥। जिन्हे 
आपने पहले तोन वार मारा है वे दोनो हम ही है ऐसा कहकर जिनके मन, वचन, काय -- 
तीनो शुद्ध हो गये है और जिन्हें सद्धमंकी सदभावना उत्पन्न हुई है ऐसे वे दोनो देव-देवो उन 
भीममुनिकी वन्दना कर अपने स्थानपर चले गये ॥२४७॥ 
यह कहकर हेमागदवगी छोटी बहन सुलोचना फिर कहने लगी कि एक समय पुण्डरी- 

किणी नमरीके शिवकर नामके सुन्दर उद्यानमे घातिया कम नष्ट करनेसे जिन्हे केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है ऐस भीममुनिराज विराजमान थे, सभी छोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय 
वहाँपर चार देवियोने आकर उनकी बन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और पूछा कि हे तीन 
लोकके स्वामी, हम लोगोके पापसे हमारा पति मर गया है। कहिए - अब दूसरा पति कौन 


१ तस्मात्‌ कारणात्‌ । २ एवं तलवरोध्वादोत्‌ । ३ तलवरवचनानन्तरम्‌ | ४ स्तौति सम । ५ विश्युब्चोर, । 
६ अहिसाब्रतम्‌ । तस्मात्‌ त्व न हतोध्सोति इलोकस्य सोउप्येवं प्रत्यपादयदित्यनेन सह संबन्ध । ७ उक्त- 
प्रकारेण प्रतिपाद | स मुनि: पृनरप्यात्मन सर्वज्ञेन प्रतिपादितनिजवृत्तक सुरदम्पत्योराह। ८ वध्ष्यमाण- 
प्रकारेंग । ९ पूर्वजन्मनि। १० हे भोममुने, भवान्‌ । ११ घातुकः। १२ कपोतभवेडपि मार्जार सन्‌ 
तयोनिहन्ताधभूरिति सबन्ध । १३ कृल्वा ल०, अ०, प०, स०, ह०। १४ तददम्पत्योविद्याधर भवे । 
खेचरजन्मनि प०, इ०। १५ सर्वज्ञप्रोक्तम्‌। १६ हिरण्यवर्मप्रभावतीचरो । ६७ मनोवावकाभर टियुकतो 
१८ भीममुनिम्‌ । १९ उकबा | २० सुलाचना । २१ भीम. साधु: प०, इ०, ल०। २२ आस्ते स्म। 
२३ भीोमकेवलो । २४ पुण्डरीकिण्याम्‌ । २५ पाछकः । 


षट्‌ चत्वा रिंशत्तमं प्र ४9७ 


घारिणी प्थियों बेति चतसत्रो योषितः प्रिय्रा:। श्रीमती ब्ीतशोकात्या विमला सवसम्तिका ॥8०२॥ 
चतखश्चेटिकास्तास|भन्यचुस्ता बनान्‍्तरे । सर्वा यतिवराभ्यारों धर्म दानादिना$5ददु: ४३५४॥ 
तस्फलछेन च्युते कल्पे प्रतीन्द्॒स्य प्रिया: क्रमात्‌ । रतिषेणा सुसीभाख्या मुख्यान्या च सुग्यावती ॥३५४॥ 
सुभगेति च॒ देव्यस्ता यूयं ताश्येटिका: पुनः | चित्रवेणा क्माश्चित्रवेया धनवती सती ॥३५७॥ 

घनश्री रिस्यजायम्त वनदेबेषु कन्यका: । सुरवेवेःप्यभूस्टत्वा पिह्गल:ः घुररक्षकः ॥३५६॥ 

स्‌ तन्न निजदोषेण प्रापश्चिगलबन्धनम्‌ । मातुस्तत्सु रदेवस्य प्राप्ता या राजसूनुताम्‌ ॥३५७॥ 
श्रीपालाख्यकुमारस्थ प्रहणे बन्धमोक्षणे | सर्वेषां पिछगलाख्यो5पि मुक्त: संन्यस्य संप्रति ॥३५८॥ 
भूत्वा बुधविमाने उस इहागत्य सविष्यति । स्वामी युष्माकमिस्येतत्तच्चेतों हर्ण तदा ॥३७९॥ 
परमार्थ कृत तेन तथा गत्य मुनेवंचः | पृष्टथानु, कन्य' काइचैनमात्मनो' भाबिन पतिम्‌ ॥३६०॥ 
पूर्वोक्तपिड्लाख्यस्य सूनुर्नाम्नाउतिपिज्ञलः । सोडपि संन्यस्थ युप्माक॑. रतिदायी मविप्यति ॥३६१॥ 
इति तस्प्रोक्तमाकर्ण्य गस्वा तत्पूजनाविधी' ।  स्वसां निरोक्षणात्‌ | कामसंमोहप्रकृतं महत्‌॥३६२॥ 
रतिकूलामिधानस्यथ संविधान. मुने:  श्रतम ।  तस्पितुमंणिनागादिदत्तस्य प्रकृत॑ तथा॥३६३॥ 





होगा ? तब सर्वज्ञ -- भीम मुनिराज कहने लगे कि इसी नगरमें सुरदेव नामका एक राजा था 
उसकी वसुषेणा, वसुन्धरा, धारिणी और पृथिवी ये चार रानियाँ थीं तथा श्रीमती, वोतशोका, 
विमला और वसल्तिका ये चार उन रानियोंकी दासियाँ थी। किसी एक दिन उन सबने वनमें 
जाकर किन्‍्ही मुनिराजके समीप दान आदिके द्वारा धर्म करना स्वीकार किया था । उस धर्मके 
फलसे वे अच्चुत स्वगंमे प्रतीन्द्रकी देवियाँ हुई है। क्रमसे उनके नाम इस प्रकार हैं -- रतिषेणा 
सुसीमा, सुखावती और सुभगा । वह देवियाँ तुम्हीं सब हो, तथा तुम्हारी दासियाँ चित्रपेणा, 
चित्रवेगा, धनवती और धनश्नी नामको व्यन्तर देवोंकी कन्याएँ हुई है । राजा सुरदेव मरकर 
पिगल नामका कोतवाल हुआ है और वह अपने ही दोषसे कारागारको प्राप्त हुआ था, सुरदेव- 
की माता राजाकी पुत्री हुई है और श्रीपालकुमारके साथ उसका विवाह हुआ है । विवाहोत्सव- 
के समय सब केदी छोड़े गये थे उनमें पिगल भी छूट गया था, अब संन्यास लेकर अच्युत 
स्वगंमें उत्पन्न होगा और वही तुम सबका पति होगा ! इधर मुनिराज ऐसे मनोहर बचन कह 
रहे थे कि उधर पिगल संन्यास धारण कर अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहाँसे आकर 
उसने मुनिराजके बचन सत्य कर दिखाये | इततनेमें ही चारों व्यन्तर कन्याएँ आकर सर्वज्ञ देवसे 
अपने होनहार पतिको पूछने लगीं ॥॥ ३४८--३६० || मुनिराज कहने लगे कि पूर्वोक्त पिगल 
नामक कोतवालके एक अतिपिद्धल तामका पृत्र है वहो संन्यास धारण कर तुम्हारा पति होगा 
॥३६१।॥ भीम केवलीके ये वचन चारो ही देवियाँ जाकर अतिपिंगलकी पूजा करने 
लगीं, उसे देखनेसे उन देवियोंको अधिक विकार हुआ था ॥३६२॥ उन देवियोंने 
रतिकूल नामके मुनिका चरित्र मरना उनके पिता मणिनागदत्तका चरित्र सुना, सुकेतुका 


१ स्वोकुर्वेन्ति सम । २ व्यन्तरदेवेषु । ३ तछूवरः: । ४ विवाहसमये । ५ च्युतविमानेज्सों ६०, प०, छ० । बुध- 
विमानेशः, इत्यपि पाठ: । बुधविमानाधिपति: । ६ स्वामी युष्माकमित्यसौ जाहेत्यनेन सह संबन्धः । ७ पिज्धूल- 
चरदेवेन । ८ केवल्युवतप्रकारेण (क्रमेण)। ९ सर्वशस्य | १० अनन्तरम्‌ । ११ व्यस्तरकस्या: | १२ भीमकेव- 
लिनम्‌ । १३ पुरुष: | १४ अतिपिजुलस्य समीप प्राप्प। १५ अतिपिजूलस्थ परिचर्याविधो । १६ चित्रसेनादि- 
व्यन्तरकन्यकानाम्‌ । तासाम्‌ छ०,प०,द० । १७ कामसंमोहेन प्रकर्षण कृतम्‌ । १८ रतिकूलाभिधानस्य पुरुषस्य। 
१९ व्यापारम्‌ । २० भीमकेवलिन: सकाशात्‌ । २१ आकर्णितम्‌ । २२ रतिकूलस्य जनकस्य । २३ चेष्टितम्‌ । 





श्ज्प आदिपुराणम्‌ 


*सुकेतोइचाखिले सस्समिस्सत्यभूते मुनीइबरम्‌ । ताः सर्वाः परितोषेण गताः सममभिवम्ध तस्‌ ॥३९४॥ 
आवासपिं तदा वस्दनाय सत्र गताविदम्‌ । शुत्वा इष्टवा गतौं प्रीतिपरीतहदयों दिवस्‌ ॥३६६५॥ 


शादलबिक्रीडितम्‌ 


हत्यात्मी यमवावलीमनुरतैम स्यैमनोरअनेः 

स्पष्टैररखलितेः  कलैरविरलैरष्याकुलैजेल्पितैः" । 
आत्मोपासशुमाशुमोदयवशोदभूतोच्चनी चस्थिति * 

संसर्पइशनांझुभू षितसभासभ्यान सावभ्यधात ॥३६३६॥ 
श्र॒व्वा तां हृदयप्रियोक्तिमतुषस्कान्तों रतान्ते यथा 

संसच्च * ब्यकसत्तरां शरदि वा छक्ष्मी: सरःसंश्रया । 
कान्तानां  बदनेन्डुकान्तिरगलत्तद्वाग्दिनेशोद्गते- 

रस्थाने कृतमत्सरो$सुखकरस्प्या' ज्यस्ततोल्सो'  जुघै: ॥३६७॥ 
कान्तो३भूद्‌ रतिषेणया वणिगसौ पूर्ज सुकास्तस्ततः 

संजातो रतिषेणया रतिवरो गेहे कपोतो विशाम  । 


ं््जाज की एफ कान / जि 


चरित्र सुना और सबके सत्य सिद्ध होनेपर बड़े सन्‍्तोषके साथ मुनिराजकी वन्दना कर अपने- 
अपने स्थानोकी ओर प्रस्थान किया ॥३६३-३६४|| उस समय हम दोनों भी मुनिराजको 
बन्दना करनेके लिए वहाँ गये और यह सब देख-मुनकर प्रप्तन्नचित्त होते हुए स्वर्ग चले गये 
थे ॥३६५॥ 

इस प्रकार अपने द्वारा उपाजन किये हुए शुभ-अजश्ुभ करमोके उदयवश जिसे ऊँची-तीची 
अवस्था प्राप्त हुई और जिसने अपने दाँतोंकी फेलती हुई किरणोंसे समस्त सभाकों सुशोभित कर 
दिया है ऐसी सुलोचनाने सब सभासदोंको क्रमबद्ध मान्य, मनोहर, स्पष्ट, अस्खलित, मधुर, 
अविरल और आकुलतारहित वचनों-द्वारा अपने पूव॑ंभवकी परम्परा कह सुनायी ॥३६६।॥। 


हृदयको प्रिय लगनेवाले सुलोचनाके वचन सुनकर जयकुमार उस प्रकार सन्‍्तुष्ट हुए 
जिस प्रकार कि सम्भोगके बादमें सन्तुष्ट होते । वह सभा उस तरह विकसित हो उठी जिस 
तरह कि शरदऋतुमें सरोवरकी शोभा विकसित हो उठती है। ओर सुलोचनाके वचनरूपी 
सूर्यके उदय होनेसे अन्य स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमाओंकी कान्ति नष्ट हो गयी थी सो ठीक ही 
है क्योंकि अयोग्य स्थानपर को हुई ईर्ष्या दुःखी करनेवाली होती है इसलिए विद्वानोंको ऐसी 
ईर्ष्या अवश्य हो छोड़ देनी चाहिए ॥३६७॥ सुलोचनाने जयकुमारसे कहा कि मैं पहले रतिवेगा 
थो और आप मेरे ही साथ मेरे पति सुकान्त बेश्य हुए, फिर में सेठके घर रतिषेणा कबूतरी हुई 
और आप मेरे ही साथ रतिवर नामक कबूतर हुए, फिर में प्रभावती विद्याधरी हुई और आप मेरे 
ही साथ हिरण्यवर्मा विद्याधर हुए उसके बाद में स्वर्गमें महादेवी हुई और आप मेरे ही साथ अतिशय 


१ मृणालवतीपुरपते: सुकेतोरपि चेछ्टितं मुने: सकाझाच्च्युतमिति संबन्ध: । एतत्‌ कयात्रयं ग्रन्थास्तरे दृष्टव्यम्‌ । 
२ सत्यीभूते ल०,प०, इ०, स०। ३ प्रभावतीचरीहिरण्यवर्मचरसुरदम्पतो | ४ सुन्दर: । ५ सम्पूर्ण: । 
६ स्थिति: छ०। ७ सुलोचना। ८ उवाच। ९ जय:। १० समा च। ११ जयस्थ श्रीमतीशिवशद्भुरादियोषिताम्‌ । 
१२ सुलोचनावचनादित्योदये सति । १३ दुः:खकरः । १४ मत्सर:। १५ वेश्यानाम्‌ । 


पटचत्वारिंशत्तमं पर्य छ३९, 


वस्यम्तप्रभप|मवत्खगपति वर्मा हिरण्यादिवाक 
देशः कल्पगतों मया सह महादेब्याउजनीडयों भवान्‌ ॥३६८॥ 


मालिनी 
सकक्मणिकर्छ तत्सप्रपञ्चं रमण्या 
मुखकमछरसाक्त ओन्नपात्रे निधाय । 
ततुदितिसपरं थ श्रोतुकामो जयो5सू- 
क्ष रसिकदयितोक्लैः कामुकास्तृप्नुवन्ति ॥३६8३॥ 


इत्यापें. भगवदगुणभद्राचार्यत्रणीते . भिषष्लिक्षणमहापुराणसंगहे जयसुलोचना- 
भवान्तरवणनं नाम पटचत्वारिशत्तम॑ पर ॥५६॥ 


ख्प्ल >> अल जीडजीीजी ली जन जी अजजीजी नीली सी सब ल जी जता ी #>डलीन अडलल नजी अजीज >जन न 


पूज्य देव हुए ॥३६८॥ इस प्रकार जयकुमार प्रियाके मुखरूपी कमलके रससे भोगे हुए मनोहर 
पूर्ण और विस्तारयुक्त वचनोंको अपने कर्णरूपी पात्रमें रखकर उसके द्वारा कहे हुए अन्य 
वृत्तान्तकों सुननेकी इच्छा करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि कामी पुरुष स्त्रियोंके रसीलछे वचनोंसे 
कभी तृप्त नहीं होते हैं ॥३६०॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुबादमें जयकुमार ओर सुलोचनाके 
भवान्तर वर्णन करनेवाला छियालीसववाँ पर्व समाप्त हुआ। 


१ प्रभावत्या सहेत्यर्थ:। २ विद्याघरपति: । ३ हिरण्यदर्मा । ४ सुसोजनया सहू । ५ जयः । ६ रससंबद्धम्‌ । 
७ रसनमप्रियदयितावचने: । 


सप्तचत्वारिंदासमं प्चे 


काग्ते तत्रान्यद॒प्यस्ति प्रस्तुत स्मयंते स्वया । श्रीपाकचक्रिसंबन्धमित्यप्राक्षीत्‌ स तां पुनः ॥१॥ 
बाद स्मरासि सौभाग्यभागिनस्तस्थ छृत्तकम्‌ । तवैवाधेश्षितं बेति सा प्रवकतुं प्रचक्रमे ॥२॥ 
जम्बूद्ीपे विदेहें5स्मिन्‌ पूरवस्मिन्पुण्डरीकिणी | नशरी नगर्रीवासौं वासवस्थातिविश्रुता ॥३॥ 
श्रीपालवसुपालाख्यो सूर्याचस्द्रमसौं च तो । जिश्वा महीं सहैवावतः स्मेव नयविक्रमी ॥४॥ 
जनसो वसुपालस्य कुवेरश्रीदिने3न्यदा ! वनपाले समागत्य केबरावगमो5मवत्‌ ॥५॥ 
गुणपालझुनीशों 5स्मत्पतेः सुरगिराविति । निवेदितवति क्रान्त्वा पुरः सप्तपदास्तरम ॥६॥ 
प्रणस्य वनपाछाय दत्वाउसों पारितोषिकम्‌ । पौराः सपर्यंग्रा सब 5प्याययुरिति घोषणाम्‌ ॥७॥ 
विधाय प्राक्‌ स्वयं प्राप्य भगवन्तसवन्दत । श्रीपालवर्सुपाछो च _ततोध्नु समुदों गतो ॥:॥ 
प्रमदाख्य बन॑ प्राप्य 'झदूवुमैरम्यमन्तरे । प्रागजगस्‍्पाल पक्रेश्ो यस्मिन्न्यग्रोध' पादपे ॥९॥ 
देवताप्रतिमालक्ष्ये स्थिस्वा जभ्ाह संयमम्‌ ।  तस्याधस्तात्‌ ' समीक्ष्येक्ष्य " प्रदृत्तां नत्तमादरात १० 
तयोः  कुमारः श्रीपालः पुरुषों नर्तयत्ययम्‌ । अस्तु स्त्रीवेषधायत्र स्त्री चेत्पुरूपधारिणी ॥११॥ 
स्थादेव स्त्री प्रनुत्थन्ती नुस्ं युक्तमिदं मवेत्‌ । हस्याह तद्गचः श्रुव्वा नटी मुच्छामुपागता ॥१२॥ 





/ 





यह सुनकर जयकुमारने सुलोचनासे फिर पूछा कि है प्रिये, इस कही हुई कथामें 
श्रीपाल चक्रवर्तसि सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और भी है, वह तुझे याद है या नही ? 
सुलोचनाने कहा हाँ, सोभाग्यशाली श्रीपाल चक्रवर्तीकी कथा तो मुझे ऐसी याद है मानो मेंने 
आज ही देखी हो, यह कहकर वह उसकी कथा कहने लगी ।|१-२॥ इस जम्बू द्वीपके पूर्व बिदेह 
क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है जो कि इन्द्रकी नगरी-अमरावतोके समान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है ॥३॥ सूर्य ओर चन्द्रमा अथवा नय ओर पराक्रमके समान श्रीपाल और वसुपाल 
नामके दो भाई समस्त पृथिवीको जीतकर साथ हो साथ उसका पालन करते ये ॥४|| किसी 
एक दिन माछीते आकर वसुपालकी माता कुबेरथीसे कहा कि सुरगिरि नामक पर्वंतपर आपके 
स्वामी गुणपाल मुनिराजकों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर उसने सामने सात पैड 
चलकर नमस्कार किया, मालोको पारितोषिक दिया और नगरमें घोषणा करायी कि सब लोग 
पूजाकी सामग्री साथ लेकर भगवानके दर्शन करनेके लिए चलें, : उसने स्वयं सबसे पहले जाकर 
भगवान्‌की वन्दना की। माताके पीछे ही श्रीपाल और वसुपाल भी बड़ी प्रसन्नतासे चले 
॥५-५॥ मार्गमें वे एक उत्तम वनमें पहुँचे जो कि अच्छे-अच्छे वृक्षोंसे सुन्दर था और जिसमें 
देवताकी प्रतिमासे युक्त किसी वट वृक्षके नीचे खड़े होकर महाराज जगत्पाल चक्रवर्तीने संयम 
धारण किया था । उसी वृक्षके नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था, उसे दोनों भाई बड़े आदरसे 
देखने लगे ॥९-१०॥ .देखते-देखते कुमार श्रीपालने कहा कि यह स्त्रीका वेष धारण कर 
पुरुष नाच रहा है और पुरुषका रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्रीके ही 
बैषमें नृत्य करती तो बहुत हो अच्छा नृत्य होता । श्रीपालकी यह बात सुनकर नटी मूच्छित 


१ तत्रवा-अ०, स० । यथेवा-ल०, प०, इ० । २ प्रत्यक्ष दृष्टमव । ३ चितौ 2०। संयोजिती। 

पर्वत ४ अवारक्ष- 
ताम्‌ ! ५ कर । ६ सुरगिरिनास्नि पर्वते। ७ कुबेरश्री: । ८ पूजया । & आगच्छेयु:। १० शुभवुष्षी: । 
११ बट । 'न्यग्रोषो बहुपाद्‌ बढ:” इत्यभिधानात्‌ । १२ बटस्थ | १३ आलछोच्य । १४ दर्शनीयम्‌। १५ बसु- 
पालश्रीपालयों: । १६ चेत्‌ । मृ। १५ क्सू 








सप्तचत्वारिशत्तमं पर्व भर? 


उपाने; प्रतिश्रोध्चनां तदा प्रश्रयपूर्वक्स । इृति विज्ञापपामास काचित्त भाविचक्रिणम्‌ ॥११॥ 
सुरस्यधिषये श्रीपुराधिपः श्रीधराह्यय: । तदेंधी श्रीमती तस्याः सुता जयवतीत्य भूत ॥१४॥ 
तज्ञाता बक्रिणों देवी भाविनीस्यादिशन्विद: । अभिज्ञानं च तस्वैतत्‌ नटनटयोविवेशिं यः ॥१४५॥ 
भेद से चक्रवर्तीति तत्परीक्षितुमागता: । पुण्याद दृश्स्त्वमस्मामिनिधिव कपो यरभ्छया ॥१६॥ 
भहं प्रियरतिर्मामा सुतेय नतेकी मम । शेया मदनवेगारुया पुरुषाकारधारिणी ॥१७॥ 

नटो5यं वासवों नाम ठुयातः ख्रीषेषधारकः । तच्छुस्वा नृपतिस्थ॒ट्टा ता संतप्य यथोचितस्‌ ॥१८॥ 
युरुं बन्दितुमात्मीयं गच्छन्‌ सुरगिरिं ततः । अश्व केनचिदानीतमारुझासक्तथेतसा ॥१०॥ 
उअधाययद्सी किंचिदन्तर धरणीतछे | गत्वा गरानमारुहा व्यक्तीकृतस्गाकृति:' ॥२०॥ 
न्‍्यग्रोरपादपाधःस्थप्रतिमावासिना भशम्‌ । दर्ज न तजितों मीत्या$शनिवेगो5मुचत्‌ खगः ॥२१॥ 
कुमार पर्णलश्वाख्यविद्यया स्वनियुक्तया | रवावतंगिरेमसृंध्लि स्थित त॑ सन्ति साविनः ॥२२॥ 
बहवो<प्यस्य छग्सा इत्य्हीरया निम्नत्तवान । देवः सरसि कस्मिश्वित हतानांदिविधिना ध्रमम्‌ ॥२३॥ 
मार्गज स्थितमुद्भूय तमेकस्मान्‌ सुधायुहात । आगत्य राजपुत्रो5यमिति ज्ञात्वा यथोचितम ॥२४॥ 
दृष्ठा पडुराजकन्यास्ताः रवब्ृत्तान्तं न्‍्यवेदयन । स्व्रगोश्नकुछनामादि निर्दिश्य खचरेशिना ॥२४॥ 
बलादशनिवेगेन वयमस्मिल्षिवेशिता: । हति तस्प्रोक्तमाकण्य कुमारस्यानुकम्पिनः ॥२६॥ 


हो गयी ॥११-१२॥ उसी समय अनेक उपायोंसे नटीको सचेत कर कोई स्त्री उस होनहार 
चक्रवर्ती श्रीपालसे विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी ||१३॥ कि सुरम्य देशके श्रीपुर नगरके 
राजाका नाम श्रीधर है उसकी रानीका ताम श्रीमती है और उसके जयव॒ती नामकी पुत्री है 
॥१४॥ उसके जन्मके समय ही निमित्तज्ञानियोने कहा था कि यह चक्रवर्तीकी पट्टरानी होगी 
और उस जक्रवर्तीकी पहचान यही है कि जो नट और नटीके भेदकों जानता हो वही चक्रवर्ती 
है, हम लोग उसीकी परीक्षा करनेके लिए आये है, पुण्योदयसे हम लोगोंने निधिके समान इच्छा- 
नुसार आपके दर्शन किये है ॥१५-१६॥ मेरा नाम प्रियरति है, यह पुरुषका आकार धारण 
कर नृत्य करनेवाली मदनवेगा नामकी मेरी पुत्री है और स्त्रीका वेष धारण करनेवाला यह्‌ 
वासव नामका नट है। यह सुनकर राजाने सन्तुष्ट होकर उस स्त्रीकों योग्यतानुसार सन्तोषित 
किया और स्वयं अपने पिताकी वन्दना करनेके लिए सुरगिरि नामक पव॑तकी ओर चला, मार्ग- 
में कोई पुरुष घोडा लाया उसपर आसक्तचित्त हो श्रीपालने सवारी की और दोड़ाया | कुछ 
दूर तक तो वह घोड़ा पृथिवोपर दौड़ाया परन्तु फिर अपना विद्याधरका आकार प्रकट कर 
उसे आकशमें ले उड़ा। उस वट वृक्षके नीचे स्थित प्रतिमाके समीप रहनेवाले देवने उस 
विद्याधको ललकारा, देवकी ललकारसे डरे हुए अशनिवेग नामके विद्याधरने अपनी भेजो 
हुई पर्णलघु विद्यासे उस कुमार श्रीपालको रत्नावतं नामके पबंतके शिखरपर छोड़ दिया। 
देवने देखा कि उस पवंतपर रहकर ही उसे बहुत लाभ होनेवाला है इसलिए वह कुमारकों साथ 
लिये बिना ही लौट गया। कुमार भी किसी तालाबमें स्नान आदि कर मार्म॑में उत्पन्न हुए 
परिश्रमको दूर कर बैठे ही थे कि इतनेमें एक सफेद मह॒लसे छहू राजकन्याएँ निकलकर आयी 
ओर कुमारको 'यह राजाका पुत्र है” ऐसा समझकर यथाबोग्य रीतिसे दर्शत कर अपना समा- 
चार निवेदन करने लगीं । उन्होंने अपने गोत्र-कुल और नाम आदि बतलाकर कहा कि 'अह्नि- 
वेग नामके विद्याधरने हम लोगोंको यहाँ जबरदस्ती लाकर पटक दिया है' कन्याओंकी यह बात 


१ जयवत्या जनतसभये । २ विद्वांस. ३ परिचायक चिह्॒म । ४ विदशेषेण जानाति। 
५ तामता छ०, अ०, प०, सं०, ६० । ६ बनात्‌ ( प्रमथवनात्‌ )। ७ गमयति सम ८ सायाहदः। 
९ विद्याधराकार: । 

६१ 


ध्पर आदिपुराणम्‌ 


निजागमनबृत्तान्तकथनावसरे परा । विश्युद्ेगामिधा विद्याघरी तत्र समागता ॥२७॥ 

पापिना5शनिवेगेन हन्तुमेन | प्रयोजिता । समीकय मदनाक्रान्ता5भूशित्राश्चिसशश्तयः ॥२८॥ 

सूनुः स्तनितबेगस्प राजो राजपुरेशितु: । खगेशो5शनिवेगाख्यो उययोतियेगार्यमाठ्कः ॥२६॥ 

स्थमन्न तेन सौहार्दादानीतः स ममाप्रजः । विद्वद्वंगाह्या5हं च प्रेषिता ते स मैथुनः ॥३०॥ 

रकावतंगिरिं याहि स्थितस्तत्रेति सादरस्‌। भवस्समीपं प्राप्तेबमिति रक्तविश्ेेष्टितम्‌ ॥३१॥ 

दर्शयन्ती समीपरुथं यावत्‌ सौधगृहान्तरम्‌ । इत्युक्त्वाउनमिलाषं च क्ास्वा तस्य महात्मनः ॥इ३२॥ 

तग्मेव विद्यया सौधरेह निर्माप्य निस्त्रपा | स्थिता तठाजकन्यामिः सह का कामिनां त्रपा ॥३३॥ 

एत्यानज्पताका समा स्त॑ सखीत्थमबोचत । त्वस्पितुर्गुणपालस्थ सश्निधाने जिनेशितु: ॥३४॥ 

*योतिवेंगागुरु प्रीत्या कुबेरक्षीः समादिशत्‌ । निजजामातरं क्वापि श्रीपालस्वामिनं मस ॥३५॥ 

स्वयं स्तनितवेगो सौ सुतमन्वेषयेदिति । प्रतिपन्न. स तत्पोक्त मवन्‍्तं मैथुनस्तव ॥३६॥ 

आनीतदवानि हेत्येतदव बुध्यात्मनो द्विषम्‌ । पति मत्वोंत्तरश्रेणेरशडक्यानलवेगकस्‌ ॥३७॥ 

स्वयं तदा समालोच्य निवार्य खचराधिपस । उदीयन्विषणोपायं स्वत्स्नेहाहितचेेतसः ॥३८॥ 

आनीयतां प्रयत्नेन कुमार इति वान्धथाः । आवां प्रियसकाशं ते प्राहैषुस्त दिहागते ॥३५॥ 
सुनकर कुमारको उनपर दया आयी और वह भी अपने आनेका वृत्तान्त कहनेके लिए उद्यत 
हुआ । वह जिस समय अपने आनेका समाचार कह रहा था उसी समय विद्युद्वेगा नामकी 
एक दूसरी विद्याधरी वहाँ आयी । पापी अशनिवेगने कुमारकों मारनेके लिए इसे भेजा था 
परन्तु वह कुमारको देखकर कामसे पीडित हो गयी सो ठीक ही है क्योकि चित्तकी वृत्ति विचित्र 
होती है ॥ १७-२८॥ वह कहने रूगी कि अशनिवेग नामका विद्याधर राजपुरके स्वामी राजा 
स्तनितवेगका पुत्र है, उसकी माताका नाम ज्योतिवेंगा है ॥२५॥ वह अशनिवेग मित्रताके 
कारण आपको यहाँ लाया है, वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा नाम विद्यु्ेंगा है और उसीने मुझे 
आपके पास भेजा है, अब बह आपका साला होता है ॥३०॥ उसने मुझसे कहा था कि तू रत्ता- 
बत॑ परवंतपर जा, वे वहाँ विराजमान हैं इसलिए ही में आदर सहित आपके पास आयी हूँ ऐसा 
कहकर उसने रागपुर्ण चेष्टाए दिखंखायी और कहा कि यह समीप ही चूनेका बना हुआ पक्‍का 
मकान है परन्तु इतना कहनेपर भी जब उसने उन महात्माकी इच्छा नहीं देखी तब वहींपर 
विद्याके द्वारा मकान बना लिया और निलेज्ज होकर उन्ही राजकन्याओके साथ बेठ गयी सो 
ठीक ही है क्योंकि कामी पुरुषोंको लज्जा कहाँसे हो सकती है ? ॥३१-३३॥ इतनेमे विद्युद्वेगा- 
की सखी अनंगपताका आकर कुमारसे इस प्रकार कहने लगी कि “आपकी माता कुबेरश्री 
आपके पिता श्रीगुणपाल जिनेन्द्रके समीप गयी हुई थी वहाँ उसने बड़े प्रेमसे ज्योतिर्येगाके पितासे 
कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है उसे ले आओ। ज्योतिवेंगाके पिताने अपने जामाता 
'हतनितवेगसे कहा कि मेरे स्वामी श्लरीपाल कही गये हैं उन्हे ले आओ । स्तनितवेगने स्वयं अपने 
पुत्र अशनिवेगकों भेजा, पिताके कहनेसे ही अशनिवेग आपको यहाँ लाया है, वह आपका साला 
है। उत्तरश्रेणीका राजा अनलवेग इनका शत्रु है उसको आशंका कर तुम्हारे स्नेहसे जिनका 
चित्त भर रहा है ऐसे सब भाई-बन्धुओंने स्वयं विचारकर आपके खोजनेका उपाय बतलाया 
ओर कहा कि कुमारको बड़े प्रयत्नसे यहाँ लाया जाय । वे सब विद्याधरोके अधिपति अनलवेग- 

_को रोककनेके लिए गये हैं ओर हम दोनोंको आपके पास मेजा है। यहाँ आनेपर यह बिद्युद्देगा 

१ श्रीपालम्‌ । २ पुरेशिन' अ०, प०, स०, ल०। ३ ज्योतिवेंगाल्या माता यस्यासां । ४ बिदुद्रे 
गाया: । ५ श्रीपालम्‌ ॥ ६ जिनेशिन: ल०, प०, | ७ अशनिवेगस्थ मातुज्योंतिवेंगाया: पितरम्‌ कुबेरश्रीः 
समादिशदिति संबन्ध' । ८ स्तनितवेगजामातरम्‌ । ९ ज्योतिर्वेगापिता । १० अदानिवेगम्‌ ।११ ततुकारणात्‌ । 


सप्तचत्वारिंशसस पे ३ 


विद्यव् गाउथलोक्य त्यामनुरक्ता5मवरवया । न त्याज्यति तदाकण्य स विचिन्स्थोचितं वचः ॥४०॥ 

मयोपनयने5आहि अत गुरुभिरपितस्‌ । मुक्त्वा गुरुजनानीतां स्वीकरोमि न चापराम्‌ ॥४१॥ 

हत्यवो उशतस्ताश्व श्ज्ञाररसचे शले! | नानाविध रयितुं प्रवृता नाशकंस्तदा ॥४२॥ 

विद्युद्दे गा ततों 5गच्छत स्वमास॒पितृ्सनिधों । पिधाय द्वारमाशेष्य सौधाग्र प्राणबह्छमम्‌ ॥४३॥ 

तावानेतुं कुमारो5पि सुप्ततान्‌ रक्तकम्वलम | प्रावूस्य तं समालोक्य मेरुण्डः पिशितोश्ययम्‌  ॥४४॥ 

मस्या नीत्या दिजः सिद्धकूटाग्र खादितुं स्थित:। चछन्तं घीक्ष्य सोधत्याक्षीतूस तेषां जातिजों गुणः ४५ 
ततो5वतीय श्रीपालः स्तास्वा सरसि सक्तिसान्‌ । सुपुष्पाणि सुगन्धीनि समादाय जिनाल्यम्‌ ॥४६॥ 

परीत्य स्तोतुमारस विवृत्त द्वास्तदा . स्वयम्‌ । तब्निरीक्ष्य प्रसन्नस्सक्नभ्यच्य जिनपुंगवान्‌ ॥७७॥ 

अभिवन्ध यथाकास विधिवत्तत्र सुस्थित: | तमभ्येत्यथ खगः कश्चित्‌ समुश्वत्थ नमःपथे ॥४८॥ 

गच्छन्मनोरमे राष्ट्रे शिवंकरपुरेशिनः । नृपस्थानिर वेगस्थ कान्‍ता कान्तवतीत्य भूत्‌ ॥४९॥ 

तयोः सुतां भोगवतीमाकाशस्फटिकालये । रुदुशय्थातले सु्तां का कुमारीयमित्यसोा . ॥५०॥ 

अपूरछत्‌ सोथ5अवीदेषा भुजंगी विषमेति च । ततदुक्त: स क्रधा कृत्या कन्यापितृसमीपयस्‌ ॥५१॥ 





आपको देखकर आपमें अत्यन्त अनुरक्त हो गयी है अतः आपको यह ॒छोड़नी नही चाहिए । 
कुमारने ये सब बाते सुनकर और अच्छी तरह विचारकर उचित उत्तर दिया कि मेने यज्ञो- 
पवीत संस्कारके समय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ एक ब्रत ग्रहण किया था और वह यह है कि 
में माता-पिता आदि गुरुजनोके द्वारा दी हुई कन्याकों छोड़लर और किसी कन्याको स्वीकार 
नही करूँगा । जब कुमारने यह उत्तर दिया तब वे सब कन्याएँ अनेक प्रकारकी श्रृंगाररसकी 
चेष्टाओसे कुमारकों अनुरक्त करनेके लिए तैयार हुईं परन्तु जब उसे अनुरक्त नहीं कर सकी 
तब विद्युद्वेगा प्राणपति श्रोपालकों मकानकी छतपर छोड़कर और बाहरसे दरवाजा बन्द कर 
माता-पिताको बुलानेके लिए उनके पास गयी । इधर कुमार श्रीपाल भी छाल कम्बल ओढकर 
सो गये, इतनेमे एक भेरुण्ड पक्षीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह उन्हें मासका पिण्ड समझकर उठा 
ले गया और सिद्धकूट-चेत्यालयके अग्रभागपर रखकर खानेके लिए तैयार हुआ परन्तु कुमारको 
हिलता-डुलता देखकर उसने उन्हे छोड़ दिया सो ठोक ही है क्योंकि यह उन पक्षियोंका जन्म- 
जात गुण है ॥३४-४५॥ तदनन्तर श्रोपालने सिद्धकूट्के शिखरसे नीचे उतरकर सरोवरमें 
स्नान किया और अच्छे-अच्छे सुगन्धित फूल लेकर भक्तिपूर्वक श्री जिनालयकी प्रदक्षिणा दी 
और स्तुति करना प्रारम्भ किया, उसी समय चेत्यालयका द्वार अपने-आप खुल गया, यह देखकर 
वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधिपूर्वक इच्छानुसार श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा-वन्दना कर सुखसे 
वहींपर बेठ गया । इतनेमें ही एक विद्याधर सामने आया और कुमारकों उठाकर आकाश- 
मार्गमें ले चला, चलते-चलते वे मनोरम देशके शिवंकरपुर नगरमें पहुँचे, वहाँके राजाका ताम 
अनिलवेग था, और उसकी स्त्रीका नाम था कान्तवती, उन दोनोके भोगव्ी नामकी पुत्री थो, 
वह भोगवती आकाशमें बने हुए स्फटिकके महलमें कोमल शब्यापर सी रही थी उसे देखकर 
उस विद्याधरने श्रीपालकुमारसे पूछा कि यह कुमारी कोन है? कुमारने उत्तर दिया कि 





१ संविचि-ल०, प०, अ० । २ स्वीकृत: । रे कन्यक्राजननीजनकानुमतेन दत्ताम्‌। ४ तैरदत्ताम्‌। ५ शबता: 
त बभूबु: । ६ रत्नावतंगिरे:। ७ निजमातापितरो। ८ प्रच्छाय । ९ पक्षिविशेष:। १० सांसपिण्डम्‌ । 
११ भेरुण्ड:। १२ मुमोच । १३ सजीवस्य स्पाग: | १४ पक्षिणाम्‌ । १५ सिड्धकूटाग्रात्‌ । १६ उद्घादितम्‌ । 
१७ द्वारम्‌ । १८ विद्याधर:। १९ श्रीपाल, | २० श्रोपालवबनात्‌ । २१ भोगवतीजनकस्य समीपस्थे कृत्वा 
तेन अनिरूवेगेन सह विद्याधरों वदति । किमिति ? अस्मत्कन्यकां भोगवतीमेव खलू: श्योपाल: विषमभुजंगोति 
अन्नवीदिति । 





श्पछ आदिपुराणम्‌ 


तमस्मस्कश्य कामेष भुजंगीति खल्ोहअबीत्‌ । इत्यवोचसत: क्रदध्वा दुर्धी निकरिप्यतामयम्‌ ॥५२॥ 
दुद्ध रोशतपोभारधारियोरये घने बने । हस्यभ्यघाश्रपस्तस्थ बचनानुगसादसों ॥५३॥ 
विजयादोतरश्रेणिसनोहरपुरास्तिके । स्सशाने शीतमैतारूविद्यया त॑ शुमाकृतिम्‌ ॥५४॥ 
कूस्वा ब्यस्यक्षिपत्‌ पारी जरतीरूपधारिणम्‌ । तत्रास्णश्यकुले जाता काउपि जामातरं स्वयस्‌ ॥५५॥ 
इवं आरमस्हयरूपेर्ण स्त्रंसुताचरणदये । समस्ताबलुठितं ऋत्वा तां प्रसाद्य मं ततः ॥५६॥ 
त॑ पुरातनरूपेण समवस्थापत्रत्‌ खा | तद्विलोक्य कुमारोउसों खगा; स्वामिमताकृतिम्‌ ॥५७॥ 
विनिवतयितुं ऋक्ता हत्याक्ृप विशिन्तमनू। यमाग्रयायिसंकाशकाहाप्रसवहासिभिः ॥४८॥ 
शिरोरुदैजरास्मोधितरज्ञामतनुत्वचा.। समेतमात्मनो रूप दृषड्ठा दुष्जेमभावितस्‌ ॥५९॥ 
छज्जाशोकामिभूतः सन्‌ मदछ्छु राच्छेस्ततः परम्‌। तश्र मोगजती आतुह रिकेतो: सुसिद्धया ॥६०॥ 
विद्या शवरूपेण सद्यः प्रार्थितवा करे । कुमारस्य  समुद स्‍्य॒ निर्बान्तमणिचारयन्‌ ॥ ६१॥ 
उद्धस्येदं बिशक्वस्तव॑ पिवेत्युक्त प्रपीतवान । त॑ रष्ट्रा हरिकेतुस्त्वां सर्वब्याधिषिनाशिनी ॥६२॥ 
विश्याश्ितेति संभीतः प्रयुज्य बचत गतः | ततः स्वरूपसापञन्नः कुमारो वटभूरुहः ॥६२॥ 
गच्छन्‌ स्थितमधोभागे दृष्टा कंचिक्षसश्ररम्‌ । प्रदेशः को5यमित्येतद्पृच्छत सो5अवीदिदम्‌ ॥६४॥ 


यह विषम सर्पिणी है। श्रोपालके ऐसा कहनेपर वह विद्याधर क्रद्ध होकर उन्हें उस कन्याके 
पिताके पास ले गया और कहने लगा कि यह दुष्ट हम लोगोंकी कन्याको सपिणी कह रहा है। 
यह सुनकर कन्याके पिताने भी क्रुद्ध होकर कहा कि 'इस दुष्टको कठिन तपका भार धारण 
करनेके योग्य किसी सघन वनमें छुड़वा दो'।' राजाके अनुसार उस पापी विद्याधरने शीत- 
वेताली विद्याके द्वारा सुन्दर आकारवाले श्रीपालकुमारको वुद्धका रूप धारण करनेवाला 
बनाकर, विजयाधे पव॑तकी उत्तर श्रेणिके मनोहर नगरके समीपवाले इमशानमे पटक दिया। 
वहाँ अस्पृष्य कुलमें उत्पन्न हुई किसी स्त्रीने अपने जमाईको कुत्ता बनाकर अपनी पुत्रीके दोनों 
चरणोंपर खूब लोटाया और इस तरह अपनी पुत्रीको अत्यन्त प्रसन्न कर फिर उस दुष्टा चाण्डा- 
लिनीने उसका पुराना रूप कर दिया । यह देखकर कुमार कुछ भयभीत हो चिन्ता करने 
लगा कि ये विद्याधर लोग इच्छानुसार रूप बनानेमें समर्थ हें। उस समय वह मानो यमराजके 
सामने जानेवालेके समान ही था - अत्यन्त वृद्ध था, उसके बाल काशके फूले हुए फूलोंकी हँसी 
कर रहे थे, ओर शरीरमें बुढ़ापारूपी समुद्रकी तरंगोके समान सिकुड़नें उठ रही थी। इस प्रकार 
दुष्ट विद्याधरके द्वारा किया हुआ अपना रूप देखकर वह लज्जा और शोकसे दब रहा था। 
इसी अवस्थामें वह शीघ्र ही! आगे चला । वहाँ भोगवर्तीके भाई हरिकेतुको विद्या सिंद्ध हुई थी 
उससे उसने प्राथंना की तब विद्याने मुरदेका रूप धारण कर श्रीपाल कुमारके हाथपर कुछ उगल 
दिया और कहा कि तू बिना किसी विचारके निशंक हो इसे उठाकर पी जा, कुमार भी उसे 
शीघ्र ही पी गया । यह देखकर हरिकेतुने कुमारसे कहा कि तुझे सर्वव्याधिविनाशिनी विद्या 
प्राप्त हुई है, यह कहकर और विद्या देकर हरिकेतु प्रसन्न होता हुआ वहाँ चला गया । - इधर 
कुमार भी अपने असली रूपको प्राप्त हो गया । कुमार आगे बढ़ा तो उसने एक बट वृक्षके 


इत्युवाच तत: क्रुध्या दुष्टो अ०, प०, इ०, स०, ल० | २ तदवचनाकर्णनानन्तरम्‌ । ३ अनिलबेग: प्रकुष्प । 
४ श्रीपाल: । ५ खग: । ६ श्रीपालम्‌ । ७ स्मशाने । ८ सारमेयरूपेण । ९ प्रसन्नतां नीत्वा । १० जामातरम्‌ । 
११ मायास्वरूपम्‌ । १२ विनिर्मातुम | १३ कृतान्तस्य पुरोगामिसदृशः । ,१४ हारिभि: कू० । १५ जराम्मो- 
घेस्तरज्भाम इत्यपि पाउ:। १६ दुष्टविद्याधरेण समुत्पादितमूं। १७ तस्मादन्यप्रदेशम्‌। १८ स्मकाने । 
१९ पूर्वोक्तमोगवर्तीकन्याग्र जस्य । २० श्रीपालकुमारस्य । २१ वमन॑ कृत्वा । २२ पिबति स्म। २३ श्रीपालम्‌। 
२४ निजरुपं प्राप्त: । २५ न्यप्रोधवृक्षस्य । वटभूरहम्‌ ल०। २६ वक्ष्यमाणामित्येवम-ल०, प०, अ०, स० ,६०। 


सप्तचत्वारिंशत्तमं पर्षे श्ृ८५ 


खगादें: पूबंदिग्भाग नीलाहेरपि पश्चिम | सुसीमाख्यो३६ित देशोउत्र सह्ानगरमप्यदः #६७॥ 

स्दृशूतवनमेतरव सम्यथक चिस्ेदबधारय । अस्मिश्लेता: शिक्ताः संप्त परस्परह्ताः कृताः ॥६६ 

येगाइसौ चक्रवर्तित्व॑ प्राप्सेश्यादेश ईदश: । इति तहुचमादेश तास्तथा कृतबांस्तदा ॥६७॥ 

' हृइया सप्साहस बबतु सो$गसस्तगरेशिनः । कुमारो5पि बिनि्गंत्य तलो निर्विण्णलेशसा ॥६८॥ 

कांचिजराबरी क्ुसस्यशररां कस्यचित्तरोः। अवस्यथितामधोभागे विषय पुष्कक्ावतीस, ॥ ६६॥ 

बद प्रयाति कः पन्‍था इश्यप्राक्षीस्‌ प्रियं वहन्‌ । बिना शगनप्तागण भप्रझातुं मैथ हक्‍यते ॥७०॥ 

"से गब्यूतिधातोस्संघविजयादंगिरेरपि ।  परस्मिज्रित्यसावाह  तद्ाकण्य सृपात्मजः ॥७१॥ 

इहि सर्प्रापणोपरायमिति ता प्रस्यसावत । हह जम्बूमति ह्वीपे विधयो वत्सकावती ॥७२॥ 

सरखेचरगिरो राजपुरे खेचरचक्रिए: । देवी घरणिकम्पस्य सुप्रभा वा प्रभाकरी ॥७३॥ 

तयोरहं तनूजास्मि विश्यातारुया सुखावती । अ्रिप्रकारोरुद्ि्यानां पारगाउस्येथ्रुरागता ॥७४७॥ 

विषये व्रत्सकावस्यां बिजयाधधमही धरे । अकम्पनसुतां पिप्पलास्यां प्राणसमां सखीख ॥७७॥ 

ममाभियीक्षितुं तश्र  विश्रमालोक्य कम्बलम्‌ | कथयायं कुतस्ल्थस्ते सम्बीति प्रश्नतो मम ॥७६॥ 
नीचे बेठे हुए किसी विद्याधरकों देखकर उससे पूछा कि यह कौन-सा देश है ? तब वह विद्या- 
धर कहने लगा कि ॥४६-६४॥ विजयार्ध प्वंतकी पूर्वदिशा और नीलंगिरिकी पर्चिमकी 
ओर यह सुसीमा नामका देश है, इसमें यह महानगर नामका नगर है और यह भूतारण्य बन 
है, यह तू अपने मनमे अच्छी तरह निश्चय कर ले, इधर इस वनमें ये सात शिलाएँ पड़ी हैं जो 
कोई इन्हें परस्पर मिलाकर एकवर एक रख देगा वह चक्रवर्ती पदको प्राप्त होगा ऐसी सवंझ् 
देवकी आज्ञा हैः विद्याधरके यह्‌ वचन सुनकर श्रीपालकुमारने उन शिलाओंको उसी समय 
एकके ऊपर एक करके रख दिया ॥६५-६७॥ कुमारका यह साहस देखकर वह विद्याधर 
नगरके राजाकों खबर देनेके लिए चछा गया और इधर कुमार भी कुछ उदासचित्त हो वहंसि 
निकलकर आगे चला । आगे किसी वृक्षके नीचे निन्‍्य शरीरको धारण करनेवाली एक बुढ़िया- 
को देखकर मधुर वचन बोलनेवाले कुमारने उससे पूछा कि पुष्कलावती देशको कौन-सा मार्ग 
जाता है, बताओ, तब बुढ़ियाने कहा कि वहाँ आकाश मार्गके बिना नही जाया जा सकता क्योंकि 
वह देश पच्चीस योजन ऊँचे विजयाध॑ पव॑ंतसे भी उस ओर है, यह्‌ सुनकर राजपुत्र श्रीपालने 
उससे फिर कहा कि वहाँ जानेका कुछ भी तो मार्ग बतलाओ । तब वह कहने लगी - इस जम्बू 
द्वीपमें एक वत्सकावती नामका देश है, उसके विजयाध्ध॑ परवंतपर एक राजपुर नामका नगर है। 
उसमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती राजा धरणीकम्प रहता है, उसकी कान्तिको फेलानेवाली सुप्रभा 
नामकी रानी है, मे उन्ही दोनोंकी प्रसिद्ध पुत्री हे, सुखाबती मेरा नाम है और मैं जाति विद्या, 
कुल विद्या तथा सिद्ध की हुई विद्या इन तीनों प्रकारकी बड़ी-बड़ी विद्याओंकी पारगामिनी हूँ । 
किसी एक दिन में वत्सकावती देशके विजयाधे पव॑ंतपर अपने प्राणोंके समान प्यारी सखी, राजा 
अकम्पनकी पुत्री पिप्पलाको देखनेके लिए गयी थी। वहाँ मेंने एक विचित्र कम्बछ देखकर उससे 
पूछा कि हे सख, कह, यह कम्बर तुझे कहाँसे प्राप्त हुआ है ? उसने कहा कि “यह कस्बरू 
मेरी हो आज्ञासे प्राप्त हुआ है' | कम्बल प्राप्तके समयसे हो कम्बलबालेका ध्यान करती 
हुई बह क्ररकसत विहुल हो रही है ऐसा सुनकर उसकी सखी मदनवती उसे देखनेके लिए उसी 





है असे। २ एककस्या: उपयुप्रिस्थिता:। ३ बिहिता। ४ प्राप््यति । ५ शीतलाः | ६ नगरेशितु: ल०, प० 
म०, सह, ह० । ७ बसात्‌। ८ तिन्‍्ध। ९ अघः- छ० । १० प्रियं बद: छ०। ११ पृष्कलाबतीविषयः । 
१९ पण्जविशतियोजत । १३ अपरमागे । १४ जरती। १५ चन्द्रकेक । १६ नातिकुरूसाधितविद्यानाम्‌ | 
१७ महौतल ल०, पृ०। १८ पिप्पलायाम्‌ । 


८६ आदिपुराणम 


जगाद सा5पि मामष' प्रायादेशवशादिति । कम्बलाबाप्तिसस्तद्वन्त समाध्याय विहलाम्‌ ॥३७॥ 
पूर्ता' सस्या; सरबी ध्र॒त्वा समस्धेष्ठ समागता । काश्चनागयपुराक्षाम्ना मदनादिवती तदा ॥७4॥ 

दृष्टथा तत्कम्बलस्थान्ते निवद्धां रलमुद्रिकाम । तत्र श्रीपालनामाक्षराणि चारेशसंस्छतेः ॥७९॥ 
अकायसायकोद्मिन्नहदया5भूदहं ततः । कथ बैथाघरं छोकमिम श्रीपालनामभ्त्‌ ॥८०॥ 

समागतः स इस्येतनम्निइचेतु पुण्डरीकिणीम्‌ । उपगत्य जिनाग़ारे वन्दित्वा समुपस्थिता ॥4१॥ 
स्वस्प्रवासकथां * सर्वा लब मातुः प्रजल्पनात्‌ | विदित्वा विस्तरेण स्वामानेप्यामीति निश्चयात्‌ ॥८२ 
आगच्छम्ती भवह्वाता विद्यद्ंगामुखोदूगताम्‌ । अवगन्य स्वया सादे ग्ोजय्िष्यामि ते प्रियम्‌ ॥८<:॥ 

न विषादों विधातब्य इत्याश्वास्य भवत्मियाम्‌ । विनिर्गत्थ ततो5स्येत्य सिद्धकूटजिनालयस्‌ ॥८४७॥ 
अभिवन्द्ागता' उस्म्येहि, मया5मा पुण्डरी किणीस्‌ । मातरं आतर चान्यांस्त्वद्वधूइस सभीक्षितुम्‌ ॥ ८५॥ 
यदीच्छास्ति तवेत्याह सा तच्छू सवा पुनः कुतः । स्वमेष जरती जातेत्यअबीत्‌ स * सुखावसीम्‌ ॥८ ६॥ 
कुमारवचनाकर्णनेन वार्डक्यमागतम्‌ । भवतइच न कि वेत्सीत्यपहस्थ तयोदितसम्‌ ॥८१॥ 
जरामिभूतमालोदय स्वशरीरमिदं स्वया । कृतमेवंविध केन हेतुनेत्यनुयुकतवान्‌ ॥<<८॥ 

तच्छ सवा साउश्रवीदेव पिप्पलेस्थाख्ययोदिता । मदनादिवती या च मैथुना विश्र॒तों तयो: ॥८६॥ 
बलवान धूमवेगास्यस्तावग्घरिवरो5पि च। तद्मयास्‍्वां  तिरोधाय पुर *£ प्रापयितुं मया ॥8६०॥ 
मायारूपदय  विद्याप्रभावात्‌ प्रकटीकृतम । कुमार, मत्करस्थासतास्त्रादफलमभक्षणात्‌ ॥६ १॥ 


हा. ०» डे शहज *+- बेर ज>रीीन लि फजल सीओ जा 


समय कांचनपुर नगरसे आयी | उसने वह कम्बल देखा, कम्बलके छोरमे बँधी हुई रत्नोकी 
अँगूठी और उसपर खुदे हुए श्रीपालके नामाक्षर देखकर मुझे अपने गुरुकी आज्ञाका स्मरण हो 
आधा, उसी समय मेरा हृदय कामदेवके बाणोसे भिन्‍न हो गया, में सोचने लगी कि श्रीपाल 
नामको धारण करनेवाला यह भूमिगोचरी विद्याधरोंक इस लोकमे केसे आया ? इसी बातका 
निश्चय करनेके लिए मे पृण्डरीकिणी पुरी पहुँची, वहाँ जिनालयमें भगवान्‌की वन्दना कर बेठी ही 
थी कि इतनेमें वहाँ आपकी माता आ पहुँची, उनके कहनेसे मेने विस्तारपुवंक आपके प्रवासकी 
कथा मालूम की और निश्चय किया कि में आपको अवश्य ही ढेंढ़कर लाऊंगी | उसी निश्चयके 
अनुसार में आ रहो थी, रास्तेमे विद्युदेगके मुखसे आपका सब समाचार जानकर मैने उससे 
कहा कि 'तू अभी विवाह मत कर, में तेरे इएपतिको तुझसे अवश्य मिला दूँगी' इस प्रकार 
आपकी भावी प्रियाको विश्वास दिलाकर वहाँसे निकली और सिद्धकूट चेत्यालयमे पहुँची । 
वहाँको वन्दना कर आयी हूँ, यदि माता भाई तथा अन्य बन्धुओंको देखनेकी तुम्हारी इच्छा 
हो तो मेरे साथ पुण्डरीकिणी पुरीको चछो, यह सब्॒ सुनकर मैने सुखावतीसे फिर कहा कि 
अच्छा, यह बतला तू इतनी बूढी क्‍यों हो गयी है? वुमारके वचन सुनकर उस बुढ़ियाने 
हँसते -हँसते कहा कि क्या आप अपने शरीरमें आये हुए बृढ़ापेको नहीं जानते--आप भी तो 
बूढ़े हो रहे है । कुमारने अपने शरीरको बूढ़ा देखढर उससे पूछा कि 'तूने मेरा शरीर इस 
प्रकार बूढ़ा क्यो कर दिया है।' कुमारकी यह बात सुनकर वह इस तरह कहने छगी कि जिनका 
कथन पहले कर आयी हूँ ऐसी पिप्पछा ओर मदनवती नामकी दो कन्याएँ हैं, उन्हें दो प्रसिद्ध 





# कम्बल । २ कम्बलप्राप्तिमादि इृल्वेत्यर्थ:। कम्बलप्राप्तिस्त--अ०, सं० , ल०। ३ कम्बल्वन्तं परुषम । 
४ पिप्पलाम्‌' । ५ पिप्पलाया:। ६ मुद्रिकायाम्‌ । ७ संस्मृती इ०, अ०, स०, प०। ८ कामबाण। ९ सुखावती ॥ 
१७० भवद्ेशान्तरगमनकथाम्‌ । ११ विवाहो ल०। विदोषो अ०, स०। १२ अगागताहम । १३ आगच्छ । 
१४ सुखावतीय चनमाकर्ण्य । १५ श्रीपाल:। १६ कुमारवाचमाकर्ण्य हू०, अ०, स७ | कुमा रबचनाकर्प्य ल०। 
१७ धूमवेगहरिवरभयात्‌ । १८ पृण्डरीकिणीम्‌ । १९ मम जरतीरुपम्‌ भवतक्च वार्दबयमिति द्यम्‌ । 


सप्तचत्वारिशक्तमं पर्व 2८७ 


विगतक्रुर्ुमः शीघअं मामारह्य पुर प्रति । घजेति सो5पि तच्चुस्था स्व्रियो रूपमसामकस्‌ ॥९१॥ 

भ सप्शामि कं चाहमारोहामि पुरा गुरोः। संनिधावाददामीरख तसित्यत्रवीदिदम ४९३४ 

सा तदाकण्य संचिन्त्य कि जातमिति विद्या । गुहीत्या पुरुषाकारमुद्हस्ती तमित्थरी ॥९४॥ 
बन्दिर्वा सिद्ध कूटाल्यं तत्र विश्रास्तये स्थिता । तस्मिम्नेव दिने भोगवर्ती शशिनमात्मनः ॥९५॥ 
प्रविश्य सबने कास्त्या कछामिदचाभिवर्दधितम । निर्वर्समानमालोक्य स्वप्नेउमांगश्यदास्तग ॥३६॥ 
तस्सियकूटपूजार्थ कान्ता काम्तवती सती । रत्नवेगा सुवेगाइमितमती रतिकान्सया ॥९७॥ 

सहिता चिक्षवेगार्या पिप्पछा मदनावती । विशुद्वेगा तयैवान्यास्तामिः सा परिवारिता ॥६८॥ 
समागसत्य महामफ्स्था परीत्य जिनमन्दिग्स । यथाविध्ि प्रणस्येशं संपूज्य स्तोसुमुथता ॥६९॥ 

ताह सासां तदा ध्याकुलीभावमपि चेतसः । तस्मिन्‌ शिवकुमारस्थ वक्तताक्रास्तताननस ॥१००४ 
आदिश्टसंभसिधानेन विलोक्य प्रकृति  गतस्‌। सुखाबती तदुद्शादपनीय कुमारकस ॥)०१॥ 
स्थानेधस्यस्मिन्स्यघादेन॑ तश्राध्यम्बुनि ! मुठया । स्वरूप कामरूपिण्या प्रेक्षमाणं ग्रदस्छया ॥ 
दृष्ठटा हरिवरस्तस्माश्रीस्वा कोपात्‌ स पापमाक । निचिक्षेप सहाकालगुहायां विहितायकर््‌ ॥१०३॥ 


हक ल्‍ छोजत- 5 ह्जीजत 


विद्याधर चाहते हैं, एकका नाम धूमवेग है और दूसरेका नाम हरिवर। ये दोनों ही अत्यन्त 
बलवान्‌ है, उन दोनोंके भयसे हो मेने आपको छिपाकर नगरमें पहुंचानेके लिए विद्याके प्रभाव- 
से मायामय दो रूप बनाये हैं। हे कुमार, मेरे हाथमें रखे हुए इस अमृतके समान स्वादिष्ट 
फलको खाकर आप अपनी भूख तथा थकावटको दूर कीजिए और मुझपर सवार होकर शीघ्र 
ही नगरकी ओर चलिए' यह सुनकर कुमारने कहा कि मेरे सवार होनेके लिए स्त्रीका रूप अयोग्य 
है, मे तो उसका स्पर्श भी नही करता हूँ, सवार केसे होऊँ ? क्योंकि मेने पहले गुरुके समीप 
ऐसा ही ब्रत लिया है यह सुनकर उसने सोचा और कहा कि अब भी क्या हुआ ? बह विद्याके 
द्वारा उसी समय पुरुषका आकार घारण कर कुमारको बड़ी ज्ञीघ्रतासे ले चली। चलते-चलते 
वह सिद्धकूट चेत्यालयमें पहुँची और वन्दना कर विश्लाम करनेके लिए वहीं बेठ गयी । उसी 
दिन भोगवतीने स्वप्नमे देखा कि कान्ति और कलाओंसे बढ़ा हुआ चन्द्रमा हमारे भवनमें 
प्रवेश कर लौट गया है। इस स्वप्नको देखकर वह अमंगलकी शान्तिके लिए सिद्धकूट चेत्यालयमें 
पूजा करनेके लिए आयी थी । वह सुन्दरी कान्तवती, सती रत्नवेगा, सुवेगा, अमितमती, रति- 
कान्‍्ता, चित्तवेगा, पिप्पछा, मदनावती, विद्युदेगा तथा और भी अनेक राजकन्याओंसे घिरी 
हुई थी । उन सभी कन्याओंने आकर बड़ी भक्तिसे जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा दी, विधिपूर्वक 
नमस्कार किया, पूजा की और फिर सबकी सब स्तुति करनेके लिए उद्यत हुईं । स्वृति करते 
समय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चेत्यालयमें एक शिवकुमार नामका राज- 
पुत्र भी खड़ा था, उसका मुँह टेढ़ा था परन्तु श्रीपालकुमारके समीप आते ही वह ठीक हो गया, 
यह देखकर सुखावतीने उसे उसके स्थानसे हटाकर दूसरी जगह रख दिया। उस चेत्यालयमें 
श्रीपालकुमार क्षपनी कामरूपिणी मुद्रासे इच्छानुसार जलमें अपना खास रूप देख रहा था । 
उसे ऐसा करते पापी हरिवर विद्याधरने देख लिया और पूर्व जन्ममें पुष्य करनेवाले कुमारको 


१ मम संबन्धिस्त्रीकृप सुक्त्या अन्यस्त्रीरूपम्‌। २ पूर्वस्मनू। ३ गुरोः समीपे ४ स्वीकरोमि। 
५ श्रीपाल्म्‌। ६ गमनझीला। ७ पुरा कुमारेण भुजडगीत्युकता भोगवतती। ८ सहागता: कन्यकाः । 
९ आदेक्षपुरुवसामीप्येत +. १० पूर्वस्वरूपम्‌। १४१ तत्पदेशात्‌ 4 १२ स्थापयामास | ३ जछे। 
१४ मुद्रिकया ।. १५ श्रेक्ष्ममाण इ०।. १६ मदनावतीमैथुन:। १७ निशक्षिप्ततानू । १८ इतपुष्य 
घीपालम्‌ । 


ध्रष८ आदिपुराणम्‌ 


वसंस्तत्र महाकारूस्त गृहीतुम्ुपागतः । तस्य पुण्यप्रभावेन सो प्यकिंचिस्करो गतः ॥१०४॥ 

तत्न शब्यातले सुप्य्वा छुत्रो झुदुनि विस्तते । परेच्रुनिंगंत तस्याः संप्रथुक्तेः परीक्षितुम्‌ ॥१०५॥ 

आदिष्पुरुष सूत्पेज्नत्वाइस्थेत्य निवेदितम्‌ । ग्रृहीत्वा स्थविराकारं कोपपावकद्ीपितः ॥१०३॥ 

त॑ बीहय प्रमवेगारू : खशश्रल्दपुराद बहिः | इ्मशानमध्ये पाषाणनिशासबिधिधायुजैः ,॥१०७॥ 

*्बगृह्मासानि चास्यासन्‌ पतन्ति कुसुमानि वा । परो5पि 0 ंक्‍ नरंझो$तिवकाइय: ॥4०८॥ 

स्पदेच्यां चित्रसेनायां रूत्ये दुश्तरे सति । त॑ निह स्यादहशस्मिन्‌ घूसवेगो निधाय तम ॥१०६॥ 

कुमार चारमसत्र महौषधजशक्तितः | निराक्ृतज्वलइ हिशक्तिस्तस्माव स्‌ नियत: ॥40॥ 

हतानुचरसार्यात्र काचित्रिसपराधकः । हतो र॒पेण मदूमतेंस्यस्थ' ' शुद्धिश्रकाशिमी ॥ 3१$॥ 

तत्कुमारस्थ संस्पर्श भिश्शरकि सा हुताशनम्‌ । विदिस्वा प्राविद्वत्‌ दा कमारस्ता सहझतुक। ॥9१॥ 

अ्भेयमपि वद्धेण सन्नीणां मायाविनिर्मितम । कवच दिविजेशा . च नीरत्थ्सिति सिभंयः ॥१११॥ 

स्थितस्तत्र स्मस्‍न्‍नेवं सुता शकब्ारेशिनः । राज विमलसेनस्प वन्यन्तकमछाहया ॥१३४॥ 

कामग्रहाहिता तस्यास्तदूग्रहापजिहीपंथा .। ज़ने समुदिते सथः कुसारस्तमपाइरत्‌ भीर॥ 
क्रोधस उस स्थानसे छे जाकर महाकाल नामकी गुफामें गिरा दिया। उस गुफामें एक महा- 
काल नामका व्यस्तर रहता भरा वह उसे पकड़नेके लिए आया परन्तु कुमारके पृण्यके प्रभावसे 
अकिचित्कर हो चला गया--उसका छुछ नहीं बिगाड़ सका | वह कुमार उस दिन उसी गुफामें 
पवित्र, कोमल और बड़ी शय्यापर सोकर दूसरे दिन बहुसि बाहुर निकला, यद्यपि उसने अपना 
बूढ़ेका रूप बना लिया था तथापि धूमवेगके द्वारा परीक्षाके लिए नियुक्त किये हुए पुरुषोंने 
उसे पहचान लिया, स्वामीके पास जाकर उन्होंने सब खबर दी ओर पकड़कर श्रीपालकुभार- 
को सामने उपस्थित किया। क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए धुमवेग ,विधाधरनै क्रुमारकौ 
देखकर आज्ञा दी कि इसे नगरके बाहर इमशानके बीच पत्थरपर घिसकर तेज किये हुए अनेक 
दास्त्रोसे मार डालो | सेवक लोग मारने लगे परन्तु वे सब शम्ष्त्र उसपर फूल होकर पड़ते थे | 
इसीसे सम्बन्ध रखनेबाज़ी एक कथा और लिखी जाती है जो इस प्रकार है « 

उमी नगरमें एक अतिबछू नामका दूसरा विद्याधघर राजा रहता था ॥६८०१०८॥ 
उसकी चित्रेसेना तामकी रानीसे कीई दुष्ट नौकर फँस गया था, इसलिए राजा उसे मारकर 
जला रहा था। धूमवेग विद्याधर श्रीपालकुमारको उसी अग्निकृुण्डमें रखकर चला गया परल्तु 
बुमारकी महोषधिकी शक्तिसे वह अग्नि निस्तेज हो गयी इसलिए वह उधसे बाहर निकल आया। 
उस मारकर जलाये हुए सेवककी स्त्रीको जब इस बातका पता चला कि कुमारके स्पर्शसि अग्वि 
शक्तिरहित हो गयी है तब वह स्वय उस अग्निमें घुस पड़ी और उससे निकलकर यहु कहती 
हुई अपनी शुद्धि प्रकट करने लगी कि 'मेरा पति निरपराधर था राजाने उसे व्यर्थ ही मार डाला 
है ।' कुमारको यह सब चरित्र देखकर बढ़ा कोतृक हुआ, वह सोचने लगा कि 'स्त्रियोंकी मायासे 
बने हुए इस कवचको इन्द्र भी अपने बत्ञसे नहीं भेद सकता है, यह छिद्ररहित है' इस प्रकार 
सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा या। इधर इस नगरके स्वामी राजा विमलसेनकी पुत्री 
कमलावती कामरूप पिशाचसे आक्रान्त हो रहो थी, उसके उस पिज्ञात्रको दर करनेकी इच्छा- 
से बहुत आदमी इकट्ठ हुए थे, श्रीपालकुमार भी वहाँ गया था और उसमे उश् विश्लाचको ह्र्र 


! मुक्षितुमित्यर्थ: । २ गृहाया: सकाशात्‌ । ३ सप्रयुको: ब० । सुप्रयुक्तं: ल०, अ०, प० । ४ पिष्पकाया। 
मेथुन. । ५ निशित । ६ निग्रहं चकार। ७ पाषाणायुधानि । ८ हत्या । ९ चिताग्नाी । १० पुरा स्मशाने 
हरिकेतोविद्यया निर्वान्त पीस्या जातमहीषधिशक्तित: । ११ स्वअशतुं । १२ कपटमित्यर्थ:। १३ इस्द्रेण । 
१४ कामग्रहमहतुंमिच्छया । १५ एकत्र मिलिते सति । १६ कामग्रहमपसारितवानिश्वर्ध! 


सप्रचत्वारिश्क्षमं पर्व घर ६ 


सत्योधभूस्‌ प्राक्तमादेश इति तस्मै महीप्तिः । तुद्दा ता कल्मका दिश्पुस्तस्था निस्‍्छां विदुष्य सः ११६ 
अल्यर्ण वरजुवर्गशय नेयो5्य सवत। पुतस । भस्नेनेस्माप्मज स्वस्थ वरलेनं समादिशत्‌ ॥११७॥ 

नीथ्या सो5पि कुमारं त॑ विमलादिपुरो बहि: । बने तृष्णोपसंतप्त स्थायशित्वा गतो5स्जुले ॥११८॥ 
तदा छुलावती कुषजा भुला कुसुममारूमा । परिस्ष्ठइ्य तृषां नीत्वा कम्थकों त॑ चकार सा ॥११६॥ 
धूजवेगो हरित्ररदर्चतां वीक्ष्यामिलाषिणों | अभू्ता बड़मास्सथों तस्वाः स्वीकरणं प्रति ॥१२०॥ 
हंपवम्तो सद55छोक्‍्य युवयोर्िंगहो छूथा । पतिमंबस्वसावस्था समषाइमिक्षिष्यति ॥9२१॥ 

इति बन्घुजलैवयंमाणी बेरादू विरेमतुः । स्त्रीहेतो: कस्य वा लत स्थात्‌ प्रतिघातः परस्परम्‌ ॥१२२॥ 
कम्याकुस्मेव ग॒त्साक्तः कृस्तया स झुकान्तया । रतिकास्ताख्यया क्रान्सवस्था थे सहिटः पुनः ॥१२३॥ 
हित प्राक्तकृप्रण. काचित्त ब्रीक्ष्य कज्जिता। रति समागमत काविस्नेकातवा हि योषितः ॥१२४॥ 
प्रमुप्तवन्त ते तन्न प्रस्‍स्यूषे थे सुर्वावती । यस्नेनोद्र॒त्य ग्रद्छन्ती तेनोन्मीलितवक्षुपा ॥१२५॥ 

बरिहाय म़रासिईका किन स्व क्‍्य भ्रस्थितेति सा। छृष्टा न क्वापि यराता5हं स्वत्समीपगता सदा ॥१२६॥ 
+3 दिश्ववनितारत्तकासो नेबाग्र ते मयम्‌ । इस्यन्सहिंतमापादय  स्वरूपेण समागमः:  ॥१२७४ 


ड- अजी लजली 


कर दिया था। निमित्तज्ञामियोंत्रे जो पहले आदेश दिया था वहु आज सत्य सिद्ध हुआ ।' यह 
देख राजाने सन्‍्तुष्ट होकर वह पुत्री करुमारको देनी चाही परन्तु जत्र कुमारकी इच्छा न देखो 
तक उससे अपने पुत्र वरसेनकों आज्ञा दी कि इन्हें छ्ीत्र ही बड़े यत्नके साथ इनके बन्धु वर्गंके 
समीप मेत्र आओ ॥१०५,-११७। वह वरसेन भी कुमारकों लेकर चटा और विमलूपुर नामक 
नगरके बाहर प्याससे पीड़ित कुमारको बंठाकर पानी लेनेके लिए गया ॥११८॥ उसो समय 
कूबड़ीका रूप बनाकर सुखावतो वहाँ आ गयी, उसने अपने फूलोंकी मालाके स्पर्शसे कुमार- 
को प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया ॥११६॥ उस कन्याको देखकर धूमवेग और 
हृश्िविर बोनो ही उसकी इच्छा करने छगे ; उसे स्वीकार करनेके लिए दोनों ईर्ष्याल हो उठे 
और दोनों ही १रस्पर हेष करते छगे । यह देखकर उनके भाई-बन्धुओने रोका और कहा कि 
'तुम दोनोंका लड़ना व्यर्थ है इसका पति वही हो जिसे यह चाहे इस प्रकार बन्धुजनोंके द्वारा 
रोके जानेपर वे दोनो वेरसे विरत हुए । देखो ! स्त्रीके कारण परस्पर किस किसका प्रेम भंग 
नहीं हो जाता है ? ॥१२०-६१३२॥ उस कन्याने उन दोनोंपे-से किसीको नहीं चाहा इसलिए 
सुखावती उसे ऋत्याक़े आक़ारमें ही वहाँ ले गयी जहाँ कान्‍्ता, सुकान्ता, रतिकान्ता और कान्‍्त- 
ब्रतो थी ॥ १२३ ॥ पहलेके समान असली रूपमें बेठे हुए कुमारको देखकर कोई कन्या लज्जित 
हो गयी ओर कोई प्रीति करने लगी सो ठीक हो है क्योंकि स्त्रियोंक भाव अनेक प्रकारके होते 
हैं ॥ १६४)| श्रीपाल रातको कही सोया, सोते-सोते ही सवेरेके समय सुखावती बडे प्रयत्नसे 
उठा ले चज्नी, कुमारते भँख खुलनेपर उससे पूछा कि तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली 
गयी थी ? तब सुलावतीने कहा कि में कहीं नहीं गयी थी, मे सदा आपके पास हो रही हूँ, 
वहाँ आपको हृणोरत्न प्राप्त होशा ऐसा निमित्तज्ञानीने बतलाया है, यहाँ आपको कोई भय 
नहीं है। आज तक में अपने रूपको छिपाये रहुतो थी परन्तु आज असली रूपमें आपसे मिल 


३ दातुमिल्छु:। २ श्रोपालस्य । ३ कन्यकायामनभिकायम्‌ । ४ विमरूसेन:। ५ जलाय । जलमानेतुमित्यर्थ: । 
६ गमयित्ा । अपसायेंत्यर्थ:। ७ भ्ोपाहम्‌। ८ कृतकन्यकाम्‌ | ९ प्रीतिधात: छ०, अ०, १०, स०। 
(९ झायक्राकारेगेद | ११ पूर्वस्वकृप्रेश ( निजकुमारस्व्पेण )। १२ अनेकपरिणामा । १३ आदिष्टो छ० 
प०, इ१ | १४ इत्यस्तहितड्पाथ-ल ० । अन्तहितमास्छादितं यथा भवति तथा । १५ समागममित्यपि पाठ: । 
समागतार्मि । 

र्रे 


प्र६० आदिपुराणम्‌ 


इत्याह तह्चः श्रुस्वा प्रमुथेत्य' खगाचले । पुर दक्षिणभागस्थं गजादि तत्समीपणम्‌ ॥१२८॥ 

कंचिदू गजपतिं स्तस्भमुस्मुल्यारूढदर्पफम्‌ । दा्निशवुककीडामिः अडिस्वा वशमानयत्‌ ॥११8॥ 
तततः समुदितेः चण्डदीघितो निर्जिताद्‌ गजात्‌ । कुमारागमर्ने पौरा दुदध्वा संसुश्चेतसः ॥१३०॥ 
“तिकेतनमुद्बद्धचलस्केतुपताकका: । 'प्रत्थुदूगममकुत्रस्ते त्पुण्योदयबोदिताः ॥१३१॥ 

ततो नमस्य5सो गच्छन क॑चिदयपुरे हयम्‌। स्थित प्रदक्षिणोकृस्य स्व॑ पश्यक्षासविस्मयः ॥५३२॥ 
तञ्रापि विदिताददौर्नागरैः प्राप्तपूजनः । पुनस्ततो5८पि निष्कम्य समागच्छन्चिजेच्छया ॥१३३॥ 
*“उतुजनपदाभ्यन्तरस्थसीममहाचल्ले . । जने महति संभूयथ . स्थिते केनापि हेसना ॥१३४॥ 
कस्यचखित कोदातः  खड़गं कस्मिंश्चिदपि यत्नतः । सस्यश्क समुस्खातुं त 3४ पमुदगीर्य * हेरूूया ॥ 
कुमारः * 'प्राहरद्‌ बंशस्सम्ब * सं मृत वंशकस्‌ | तदाल्योक्य जनः सर्व: प्रमोदादारत्र | ब्यधात्‌ ॥३३६॥ 
तत्न कश्चित्‌ समागत्य मुकः समुपविष्टवान्‌ | प्रप्रणम्य कुमारं त॑ जयदब्दपुरस्सरम ॥१३७॥ 
*'कुण्डअ कब्रिदमडल्या प्रसारितकराद्भुलिः । अजलिं मुकुलीकृत्य समोपे समुपस्थितः ॥१३८॥ 

यो वद्धमणिपाकाय समुथ्च॒रूस्तदा मुदा । तेषां पाके ब्यलोकिष्ट कुमार विनयेन सः ॥१३९॥ 


०-4. है $ 


रही हूँ ||१२५-१२७।। उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हपित हुआ और वहसे 
आगे चलकर विजयाधे॑ पर्वतके दक्षिण भागमें स्थित गजपुर नगरके समीप जा पहुँचा ॥१२८॥ 
वहाँ कोई एक गजराज खम्भा उखाडकर मदोनन्‍्मत्त हो रहा था। उसे कुमारने शास्त्रोक्त बत्तोस 
क्रीड़ाओंसे क्रीड़ा कराकर वश किया ||१२५॥ तदनन्तर सूर्योदय होते-होते नगरके सब लोगोंने 
गजराजको जीत लेनेसे कुमारका आना जान लिया, सबने सल्तुष्टवत्त होकर घर-घर चचल 
पताकाएँ फहरायी और कुमारके पुण्योदयसे प्रेरित होकर सव लोगोंने उसकी अग॒वानी की 
॥१३०-१३१॥ कुमार वहाँसे भी आकाशमे चला, चलता-चलता हयपुर नगरमें पहुँचा वहाँ 
एक घोडा कुमारकी प्रदक्षिणा देकर समीप ही में खडा हो गया, कुमारने यह सब स्वयं देखा 
परन्तु उसे कुछ भी आइचय नही हुआ ॥१३२॥ जब नगरनिवासियोको इस बातका पता चला 
तब सबने कुमारका सत्कार किया, कुमार वहांसे भी निकलकर अपनी इच्छानुसार आगे 
चला ॥१३३॥ चलता-चलता चार देशोंके बीचमें स्थित सुसीमा नामक परव॑तपर पहुँचा । 
वहाँ किसी कारण बहुत-से लोग इकट्ठें हो रहे थे, वे प्रयत्त कर म्यानसे तलवार निकाल रहे 
थे परन्तु उनमें-से कोई भी उक्त कार्यके लिए समर्थ नहीं हो सका परन्तु कुमारने उसे लीला- 
मात्रमें निकाल दिया जिसमे बहुत-से बाँस उलझे हुए खडे थे, ऐसे बाँसके विडेपर उसे चलाया 
यह देखकर सब लोगोने बड़े हष॑से कुमारका आदर-सत्कार किया ॥१३४-१३६॥ इतमनेमें ही 
वहाँ एक गूँगा मनुष्य आया और जय-जय शब्दका उच्चारण करता हुआ कुमारको प्रणाम कर 
बेठ गया ॥१३७॥ वहींपर एक टेढ़ी अंगुलीका मनुष्य आया, कुमारकों देखते ही उसकी अंगुली 
ठीक हो गयी, उसने हाथकी अंगुली फेलाकर हाथ जोड़े और नमस्कार कर पास ही खड़ा 
हो गया ॥१३८॥ वहींपर एक मनुष्य हीराओंकी भस्म बना रहा था, वह बनती नहीं थी 
परन्तु कुमारके सन्निधानसे वह बन गयो इसलिए उसने भी बड़ी विनयसे कुमारके दर्शन किये 





१ संतुष्य । २ गजपुरम्‌ । ३ उदय गते सति । ४ सूये । 
८ श्रीपालपुण्य । ९ स्वयं पह्यन्नविस्मय: ल०, इ०, म०, स०। १० चतुर्देशमध्यस्थितसीमाह्यमहागिरो । 


१६ महागिरी ट० । १२ मिलित्वा। १३ खड्गपिघानतः । १४ खड्गम्‌। १५ उत्लातं कृत्वा। १६ प्रहरति 


सम । १७ वेणुगुल्मम्‌ । १८ परिवेष्टितवेणकम्‌ 
ल० । विनाल. । अर म। १६ -दादर ल०, प०। २० कुब्जश्व अ०, स० | क्ुणिएव 


५ प्रतिगृहम्‌ । ६ सम्मुखागमनम्‌ । ७ चक्तिरे । 


सप्तचत्वारिशत्तमं पर्व ४६९ 


प्रायुक्रकरवालेशः: पुरे5भूद्‌ विजयाहये । सो5स्थ सेनापतिर्मावी मविष्यश्षक्रवतिनः ॥१७०॥ 

तसपुरं बर कोर्तीष्टकीतिसस्यास्मजापने । खडरोत्पाटनमायेशस्तस्य श्रीपाऊसक्रिण: ॥१४१७ 

मुकः अ्रथः पुरे जातस्तस्थ भावी पुरोहितः | शिवसेनमहीपाल:ः श्रीमांस्तश्रगरेश्वर: ॥$४२॥ 

वीतशोकाहया तस्य तनूजा वसजक्षणा | सृकमाषणमादेशः कुमारह्य तदापने ॥१४३॥ 

कुण्ड! सिस्पपुरोत्यक्ष: स्थपतिस्तस्थ भाव्यसों । नाम्ना नरपतिस्तप्पुरेशों नरपतेः खुता ॥१७४॥ 

रस्यादिविमकत!सादे तयतस्थ समागमः । अज्जछिप्रसरादेशात्‌ स्मरब्यपद्या .विरस्‌ ॥३४७॥ 

स॒ वद्धमणिपाकस्यथ प्रधामपुरुषों मजेत्‌ । तस्य धान्यपुरे जातिविशालस्तत्पुराश्रिप: ॥१४६॥ 

सुता विमलसेनास्य श्रीपाछस्य तदाप्तय । आदेशस्तस्य तहज़मणिपाको महोजसः ॥१४७॥ 
इस्थादेशवरं झात्वा सब सत्र स्द्व पुरं ययुः | तदा कुमारसूठबा5याश्र भोभागे सुखावती ॥१४८॥ 

धूमवेगो विछोक्सैन बिद्विषो. भीषणारवः । अभित््य स्थितो रुध्ता ले खेटकयुतासिभ्रत्‌ ॥३४५॥ 

तदा. प्र्बोदिताचार्या देवता याउस्त्र पाजिका । सा विद्याधररूपेण समुपेत्य सुखाबतीम ॥१५०॥ 


॥१३९॥ श्रीपालने जो तलवार म्यानसे निकाली थी उसका स्वामी विजयपुर नगरका रहने- 
वाला था और होनहार इसी श्लरीपाल चक्रवर्तीका भावी सेनापति था ||१४०॥ उसी विजयपुर 
नगरके राजा वरकीर्तीष्टकी रानी कीतिमतोकी एक पुत्री थी, उसके विवाहके विषयमें निमित्त- 
ज्ञानियोने बतलाया था कि इसका वर श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहचान म्यानमें-से 
तलवार निकाल लेनी होगी ॥१४१॥ वह गूँगा श्रेयस्पुरमें उत्पन्न हुआ था और इसका भावी 
पुरोहित था, उसी श्रेयस्पुर नगरका स्वामी राजा शिवसेन था, उसके कमलके समान नेत्रवाली 
वीतशोका नामकी पुत्री थी उसके वरके विंषयमें निर्मित्तज्ञानियोने आदेश दिया था कि जिसके 
समागमसे यह गूँगा बोलने लगेगा, वही इसका वर होगा ॥१४२-१४३॥ जिसकी अंगुली 
टेढी थी वह शिल्पपुरमे उत्पन्न हुआ था और इसका होनहार स्थपतति रत्न था। उसी शिल्पपुर 
के राजाका नाम नरपति था उसके रतिविमला नामकी पुत्री थी, निमित्तज्ञानियोने बताया 
था कि जिसके देखनेसे इसकी टेढ़ी अंगुली फैलने लगेगी उसोके साथ कामक्रीड़ा करनेवाली 
इस कन्याका चिरकाल तक समागम रहेगा ॥१४४-१४५॥ जो हीराओंका भस्म बना रहा 
था वह इसका मनत्री होनेवाला था और धान्यपुर नगरमें पेदा हुआ था, उसी धान्यपुर नगरके 
राजाका नाम विशाल था उसकी एक विमलसेना नामकी कन्या थी, निम्ित्तज्ञानियोंने बतलाया 
था कि जिसके आनेपर हीराओंका भस्म बन जायेगा वही महा तेजस्वी श्रीपाल इसका पति 
होगा ॥१४६-१४७॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानियोंके आदेशानुसार उस पुरुषको पहचान 
कर वे सब अपने-अपने नगरकों चले गये और उसी समय सुखावतोी श्री कुमारकों लेकर 
आकाशमार्गंसे चलने छगी ॥१४८॥ चलते-चलते इसे धूमवेग शत्रु मिला, वह कुमारको 
देखकर भयंकर शब्द करने लगा, और डाँट दिखाकर रास्ता रोक आकाशमें खड़ा हो गया, 
उस समय खेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे ॥१४६।| उसी समय पहले कही 


१ श्रीपालस्थ । २ वरकीतिनूपते: प्रियाया: कोतिमत्या: सुताया: आपने परिणयने । ३ 'पन व्यवहारे स्तुतों 
च्‌” प्रत्रीब्ययहारे त० टि०। -त्यात्मजापते: इ० । जायते अ०, स०, छ० । ४ वोतशोकायाः परिणमने । 
५ कुणि: ल० । ६ कामविशिष्टधर्म प्दया अथवा कामविविधगमनप्रदया । ७ वद्धमणिपाक्यस्य ल०, 2० | 
वज्ञमणिपाकी वज् रत्नपाकवान्‌ । अस्य श्रीपालस्थ । ८ मन्त्रिमुद्य:। ९ वष्छमणिपाकिन: | १० उत्पत्तिः । 
११ विमलसेनाया: प्राप्य। १२ आदेशजामातरम्‌। “-देशनरं ल०, प०। -देशान्तरं अ०, स०। 
१३ झत्रोमयंकरध्वसि: । सद्गिषों भीवणारवम्‌ इ०, अ०, स०! १४ पूर्वोक्‍्तप्रमदवनस्थवटतरोरवस्थितप्रति- 
मायात्‌ । १५ श्रीपालत्य। १६ रक्षिका.) 





घर आदिपुराणम्‌ 


सुक्तवा कुमारमभ्येस्य किसीविद्याधराधथमम्‌ । नियुध्य विजयस्वेति निजगाद निराकुछम ॥१५१॥ 
साउपि मुष्सया कुमार सं धूमवेग रणाज्षणे। बिर युध्वा स्वविदामिन्यरोत्सी स्योयेशालिनी ॥३५२॥ 
छकुमारो5पि समीपस्थशिलायां घरणोघरे। शने: समापतन्तस्थ देवश्री जननी धुरा ॥१2३॥ 
यक्षीभूता तदागत्य संस्पृशन्ती करेण दस । अपास्यास्थ श्रम सडक्षु कुमार प्रविश दृदख ॥३५४॥ 
जगाबैनमिति भ्रत्वा सो5पि विश्वस्य तद्बचः । प्रविश्य त॑ शिल्स्तम्मस्थोपरि स्थतवाझिशि ॥१५५॥ 
कुषन्‌ पश्चनमस्कारपदानां परिवर्तनस्‌ । प्रभाते तदुदग्भागे जिनेस्द्रप्रतिविम्बकस्‌ ॥१५६॥ 

बिलोक्य छृतपुप्पादिसंपूजननमस्कियः । सहखपन्नमस्भोजं चऋरत्न सकूमंकस्‌ ॥१५७॥ 

आतपत्न॑ सहस्नोरु फंं च फणिनां पतिम्‌। दण्डरत्नं समण्डूक नक्र चूडामहामणिम्‌ ॥३०८॥ 
समर स्फुद्रक्तबश्िक काकिणीसण्मि । ईक्षांचक्र स पुण्यात्मा सत्र यरक्ष्युपदेशतः ॥१५९॥ 

तदा मुद्तिचित्त: सन्‌ छतम्रमुश्रस्य दण्डस्तूस्‌ । प्रदोतमानरस्नोपानत्को बक्षीसमर्पितैः ॥१६०॥ 
सर्वरतनमयसैदिष्ये भूषासेदेति भूषित: । निर्मगाम गुहातो5सौ तदेवेत्य सुखाबती ॥१६१॥ 

धूमवेगं विनिर्जित्य प्रतिपष्ा . हिमथुतिख्‌ । वृद्ध्ये कुमारमापक्षा सकका$सिलतान्बिता ॥३६२॥ 
एतया. सह गत्वातः संप्राप्तसुरभूघरम्‌ । गृुणपालजिनाधीश समामण्डलमाप्तवान्‌ ॥१६१॥ 

शत्र त॑ सुचिरं स्तुस्वा मनोवाकायश्ुड्धिभाक । मातरं ज्ातरं चोचितोपचारों विछोक्य ती ॥३६४७॥ 


न लहे बल बेड मोड अमल, कं 3 जय मील आप 23 अर क 


हुई प्रतिमापर जो इसको रक्षा करनेवाली देवी रहती थी वह विद्याधरका रूप धारण कर 
आयी और सुखावतीको छोड़कर कुमारको ले गयी तथा सुखावतीसे कह गयी कि तू निर्भय हो 
निराकुलतापूर्वक इस नीच विद्याधरसे लड़ना और इसे जीतना ॥१५०-१५१॥ शूरबीरतासे 
शोभायमान रहनेवाली सुखाबती भी कुमारकों छोड़कर धूमवेगसे लड़ने लगी और रणके 
मदानमें बहुत समय तक युद्ध कर उसने उसे अपनी विद्याओं-द्वारा रोक लिया ॥१५२॥ 
कुमार भी समीपवती पव॑ंतकी एक शिलापर धीरे-धीरे जा पड़ा । वहाँ उसकी पूबंभवकी माता 
देवश्नी जो कि यक्षी हुई थी आयी। उसने हाथसे स्पर्श कर श्रीपालका सब परिश्रम दूर कर 
दिया और कहा कि तू शोब्र ही उस तालाबमें घुस जा । कुमार भी उप्तके वचनोका विश्वास 
कर तालाबमें घुस गया और वही रात-भर पत्थरके खम्भेपर बेठा रहा ॥१५३-१५५॥ सवेरे 
पंच नमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ उठा, तालाबके उत्तरकी ओर श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा 
देखकर पुष्प आदि सामग्रीसे पूजज और नमस्कार किया । तदनन्तर उसी यक्षीके उपदेशसे 
उस पृण्यात्माने सहस्‌ पत्रवाले कमलकों चक्ररत्नरूप होते देखा, कछुवेकों छत्र होते देखा, 
बड़ो-बड़ी हजार फणाओको धारण करनेवाले नागराजको दण्डरत्न होते देखा, मेंढककों चड़ा- 
मणि, मगरको चमंरत्न और देदीप्यमान लारू रंगके बिच्छूको काकिणी मणि रूप होते देखा 
॥१५६-१५९॥ उस समय उसने प्रसन्नचित्त होकर छत्र धारण किया, दण्ड उठाया, चमकीले 
रत्नोंके जूते पहने और फिर वह यक्षीके द्वारा दिये हुए मणिमय दिव्य आभूषणोसे सुशोमित 
होकर गृहासे बाहर निकला । उसी समय जिस प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धिके लिए शुबरूपक्षकी 
प्रतिपदा आती है उसी प्रकार धूमवेगको जीतकर तलवार लिये हुए चतुर सुखाबती कुमारकी 
वृद्धिके लिए उसके पास आ पहुँची । श्रोपाल यहांसे उसके साथ-साथ चला और चलता-चलता 
सुरगिरि परवंतपर गुणपाल जिनेन्द्रके समवसरणमें जा पहुँचा ॥१६०-१६३॥ बहाँ मन 
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१ इरोध | २ संप्राप्तः । ३ श्रीपालस्य । ४ कुमारं ० । ५ छुदम्‌ । ६ मुहुमुंहुस्नुचिन्तनम्‌ । ७ हक्स्योत्तर- 
दिग्भागे । ८ चूडार्माण तथा ल०, प०, अ०, स०, इ० । ९ छुदे। बनत्राष्येव रूपाणि | सहद्षपत्राम्भोजादीनि 
ईक्षांचक्रे इति संबन्ध:। १० मणिमयपादब्राण:। १६१ गुहाया: सकाशात्‌ । १२ प्रतिपद्दिनक्षीरिय । 
१३ चन्द्रमू। १४ चन्द्रकलान्ब्रिता । १५ सुखावत्या । १६ सुरगिरिनामग्रिरिम । 


सप्तचत्वारिंशततम पत्र ३ 


तदाशी वा द्सितुष्टः संविष्टो माठ्संनिधो । सुखाबतीप्रमावेण थुष्मद्न्तिकमासवान ॥१६५॥ 

प्षेमेणेति तथोरप्र प्राशंससां नृपांसुज: । सतां स सहजो भायों थस्स्‍्वुवन्त्युपकारिणः: ॥१६६॥ 
वसुप,कमहीपालखप्रश्नाद्‌ मगजसोदितैः । स्थित्वा विद्याधरश्रेण्मां बहुलम्मान्‌ समापिवान्‌ ॥१६७॥ 
लत: सप्तविनैरेव सुखेन प्राविशत्‌ पुरम्‌ । संचिसोजिंतपुण्यानां मवेदापरय संपदे ॥१६८॥ 
वसुपाछकुमारस्य बारिषेणादिसिः समस्‌ । कल्यामिरभवत्‌ करश्पाणविधिरिविधद्धिकः ॥१३६॥ 

स ओपालकुमा रश्ष जयावत्यादिभिः कूती । तदा चतुरशीतीष कैस्यकामिरलंछत: ॥१७०॥ 
सूर्याचश्ट्मसो वा तौ स्वप्रभाव्याप्तदिक्तटी । पालयस्तों घराचकऋ्र लिरं निर्विशतः सम शम  ॥१७१४ 
जया दत्यां समुत्पम्नो गुणपालो गुणोज्ज्वलः । भ्रीपालस्थायुवागारे चक्र सच समजायत ॥१७२५॥ 

स सर्वाइचक्रवस्थुक्तमोगाननुभवन्‌ स्शम्‌ । शक्रछीझा व्यडम्तिष्ट रकषम्या, रक्षिसविग्नह: ॥१७६॥ 
अभूज्जयावतीआतुस्तनूजा जयवसंण: । जयलेनाहया कास्तेस्सा सेमेब ' विजित्वरी ॥१७४॥ 
मनोवेगो 5शनिवरः शिवास्यो5शनिवेगवाक । हरिकेतु: परे चोच्चे: इमाभुजः रूगनायकाः ॥३७४॥ 

१४ यसेनास्य मुख्यामिस्तेषों तुग्भिः सहाभवत्‌ । वियाहो गुणपारस्य स तामिः प्रामसंमदः ।१७ ६५। 


आज 


बचन, कायकी शुद्धि धारण करनेवाले श्रीपालने बहुत देर तक गुणपाल जिनेन्द्रकी स्तुति की, माता 
और भाईको देखकर उनका योग्य विनय किया और फिर उन दोनोंके आशीर्वादसे सन्‍्तुष्ट होकर 
वह माताके पास बेठ गया । उसने माता और भाईके सामने यह कहकर सुखावतीकी प्रशंसा की 
कि में इसके प्रभावसे ही कुशछतापूवंक आपलोगोंके समीप आ सका हूँ सो ठीक हो है क्योंकि 
सज्जन पुरुषोंका जन्मसे ही ऐसा स्वभाव होता है कि जिससे वे उपकार करनेवालोंकी स्तुति 
किया करते हैं ॥ १६४-१६६॥ महाराज वसुपालके प्रश्नके उत्तरमें भगवानने जेसा कुछ कहा 
था उसीके अनुसार उस श्रीपालने विद्याघरोंकी श्रेणीमें रहकर अनेक लाभ प्राप्त किये थे 
॥१६७॥ तदनन्तर वह सात दिनमें ही सुखसे अपने नगरमें प्रविष्ट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि 
प्रबल पुण्यका संचय करनेवाले पुरुषोंको आपत्तियाँ भी सम्पत्तिके लिए हो जाती हैं ॥१६८॥ 

नगरमें जाकर वसुपाल कुमारका वारिषेणा आदि कन्याओंके साथ विवाहोत्सब हुआ, 
वह वित्राहोत्सव अनेक प्रकारकी विभूतियोंसे युक्त था ॥१६९॥ उसी समय चतुर श्रीपाल कुमार 
भी जयावती आदि चौरासी इष्ट कन्याओंसे अलंकृत--सुशोभित हुए ॥१७०॥ अपनी कान्तिसे 
दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रमाके समान पृथिवीका पालन करते हुए दोनों 
भाई चिरकाल तक सुखका उपभोग करते रहे* ॥१७१॥ कुछ दिन बाद श्रीपालकी जयावती 
रानीके गुणोंसे उज्ज्वल गुणपाल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और इघर आयुषधशालामें चक्ररत्न 
प्रकट हुआ ॥१७२॥ जिसका शरीर लक्ष्मीसे सुशोभित हो रहा है ऐसा वह श्रीपाल चक्रवर्तकि 
कहे हुए सब भोगोंका अत्यल्त अनुभव करता हुआ इन्द्रकी लीलाको भी उल्लंघन कर रहा 
था ॥१७३॥ जयावतीके भाई जयवर्माके जयसेना नामकी पुत्री थी जो अपनी कान्तिसे सेल्लनके 
समान सबको जीतनेवाली थी ॥|१७४॥ इसके सिवाय मनोबेग, अधनिवर, शिव, अशनिवेग, 
हरिकेतु तथा और भो अनेक अच्छे-अच्छे विद्याधर राजा थे, जयसेनाको आदि लेकर 
१ बुबेरधोवसुपालयोराक्षीबंचन । २ सुल्लावत्या: सामरथ्येन । ३ स्तौति सम । ४ श्रोपाल: । ५ कन्यादिप्राप्ति:। 
६ प्राप्त: सन्‌। ७ संप्यदिनानन्तरभेव । ८ आत्मीयपुण्डरीकिणीपुरम्‌ । ९ बटवृक्षाधो सृत्यसंभनन्धिनी । 
१० प्रियतरणीमिः, पद्माईमिरित्यर्थ:। ११ सुखमस॒भूवाम्‌। १२ तिरस्करोति स्म। व्यलड्िष्ट ऊू०। 
१३ लक्ष्पालिज़त अ०, स०। लक्मीलक्षित १०, छल०। (१४ कान्त्या इ०,५०, अ०, स०, छ० । १५ चम्रिव। 
१६ जयश्ीला । १७ जयसरेनादिपघानामि: । १८ सनीवेगादीनाम्‌ । १९ पुत्रीभि: । 
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कदाचित्‌ काछरूब्ध्यादिश्दोदितोउभ्यण्ण नि ति: । विछोकयश्नसो भागमकस्मादन्धकारितभ्‌ ॥१७७॥ 
सम्दपरहणमालोक्य घिगेत स्मापि चेदियस्‌ । अवस्था संस्तर्तों पापप्रस्तस्यान्यस्थ का गति; ॥१७८॥ 
इति निर्विद्व संजातजातिस्मतिरुदासधीः । स्वपू्नमबसंबन्ध॑ प्रत्यक्षमिवर संस्‍्मर ॥१७९॥ 
पुष्कराद्धे परे भागे विदेह पश्काहयये | विषये विभुते कान्त पुराधीशो5बनीख्वरः ॥$८०॥ 
रथाम्तकनकस्तस्य वल्‍्लभा कनक्प्रमा । तयोभुंश्वा प्रभापास्तमास्करः कनकप्रम: ॥१८१॥ 
तस्मिभ्नन्येयु रुचाने दष्टा सर्पेण मस्प्रिया । विद्यत्प्रमाहया तस्या वियोमेन विषण्णवान्‌ ॥८२॥ 

साध समाधियुप्तस्थ समीपे संयम परम्‌ | संप्रासवानतिस्निग्बैः पितृमातृसनाभिलिः ॥१ य३॥ 

तत्र सम्यक्स्वशुद्धयादिषो ढश प्रत्ययान' भुशस्‌ । भावयिस्वा मवस्थारते जयन्ताख्यविभानहः ॥१८४॥ 
प्रान्त) ' सतो5हमागत्य जातोउन्नेवमिति स्फुटमस ।  समुश्रदत्तेनादिस्यगति 'बायुरथाहययः  ४१८८॥ 
श्रष्ठी कुबेरकान्तश्ष लौकाम्तिकपदं गता: | बोधितस्तैः  समागत्य गृणपालः प्रबुद्धवान्‌ ॥१८६॥ 
मोहपाशं समुस्छिद्य तप्तवबांइच तपह्ततः । घातिकर्माणि निमृंक्य सयोगिपद्मागमत्‌ ॥१८७॥ 
यशःपाकछ: सुखावस्यास्तनूजस्तेन संयमम्‌ । गृहत्वा सह तस्येव गणभ्ृत्प्रथभो3३मबत्‌ ॥१८८॥ 
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उन सब राजाओंकी पृत्रियोके साथ गुणपालका विवाह हुआ । इस प्रकार वह गुणपाल उन 
कन्याओंके मिलनेसे बहुत ही हृषित हुआ ॥१७५-१७६॥ 

अथानन्तर-किसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यन्त निकट रह गया है ऐसा गुणपाल 
काललब्धि आदिसे प्रेरित होकर आकाशकी ओर देख रहा था कि इतनेमे उसको दृष्टि अकस्मात्‌ 
अन्धका रसे भरे हुए चन्द्ग्रहूणकी ओर पड़ी, उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस संसारको 
घिकक्‍्कार हो, जब इस चन्द्रमाकी भी यह दशा है तब संसारके अन्य पापग्रसित जीवोकी क्‍या 
दशा होतो होगी ? इस प्रकार वेराग्य आते ही उस उत्ट्ृष्ट बुद्धिवाले गुणपालकों जाति स्मरण 
उत्पन्न हो गया जिससे उसे अपने पूर्वभवके सम्बन्धका प्रत्यक्षकी तरह स्मरण होने लूगा 
॥१७७-१७९॥ उसे स्मरण हुआ कि पुष्कराधं द्वीपके पश्चिम विदेहमें प्मक नामका एक 
प्रसिद्ध देश है, उसके कान्तपुर नगरका स्वामी राजा कनकरथ था। उसकी रानीका नाम 
कनकप्रभा था, उन दोनोके में अपनी प्रभासे सूयंको तिरस्कृत करनेवाला कनकप्रभ नामका पुत्र 
हुआ था। किसी दिन एक बगीचेमें विद्युत्थभा नामकी मेरी स्त्रीको साँपने काट खाया, उसके 
वियोगसे मे विरक्‍्त हुआ और अपने ऊपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले पिता माता तथा भाइयोंके 
साथ-साथ मैंने समाधिगृप्त मुनिराजके समीप उत्कृष्ट संयम धारण किया था |॥१८०--१८३॥ 
वहाँ में दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका अच्छी तरह चिन्तवन कर आयुके अन्तमें 
जयन्त नामके विमानमें अहमिन्द्र उत्पल्न हुआ ॥१८४॥ और अन्‍्तमें वहाँसे चयकर यहाँ 
श्रोपालका पुत्र गुणपाल हुआ हूँ । वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतनेमें हो कसमुद्रदत्त, 
आदित्यगति, 4वायुरथ और (सेठ कुबेरकान्त जो कि तपश्चरण कर लौकान्तिक देव हुए थे 
उन्होंने आकर समझाया। इस प्रकार प्रबोधको प्राप्त हुए गुणपाल मोहजालको नष्ट कर 
तपद्चरण करने छगे और घातिया क्मोंको नष्ट कर सयोगिपद-तेरहवें गुण स्थानको प्राप्त हुए 
॥१८५-१८७॥ सुखावतीका पुत्र यशपारू भो उन्हीं गुणपाल जिनेन्द्रके पास दीक्षा धारण कर 





१ चन्द्रस्य । २ रदारधी: अ०, स०, ल०। ३ कान्त्या निरकृत। ४ कारणानि | ५ आयुषस्यान्ते । ६ भह- 
मिम्द्र: । ७ स्वर्गायुरन्ते । ८ स्तर्गात्‌ । ९ पूर्वभवसंबन्ध॑ प्रत्यक्षमिब संस्मरप्निति संबन्ध: । १० प्रियकान्तायाः 
जनकेत सह । ११ हिरिष्यवर्मणो जनक: । ६२ प्रभावत्या: पिता । १३ उक्तलौकान्तिकामरे: । 

#प्रियदलाका पिता, | हिरण्यवर्माका पिता, .| प्रभावतीका पिता, $ कुबेरमित्रका पिता । 


सप्तचत्वारिंशतमं पवन ४६५ 


राजराजस्तदा मूरिविभूस्या:म्येस्थ त॑ मुदा | श्रीपाकः पूजयिस्था तु भ्र॒त्वा धंद्रयात्मकम्‌ ॥१८३॥ 
ततः स्वभावसंगन्धमप्राक्षीत्‌ स्‍प्रशयाअ्य। । मगवश्रेत्युवाचति कुरुराज सुलोचना ॥१३०४ 
निवेदितवती प्ृष्टा रष्वाक्‌ सौष्ठवाग्विता । धिदेद्द पुण्डरीकिष्या यशःपालों महीपतिः ॥१६१४ 

तम्र सनंसमयारयों थणिक्‌ तस्य सनःप्रिया | धनक्षयानुजाता&सी घनश्रीनवर्डिनी ॥१६२॥ 
तथोस्तुक स्वद्धितः श्रेष्ठी सद्धशिनी सती । संज्या स्वदयिता श्रेष्टिनभ्रिसवछमे ॥१९३॥ 

सुता सागरसेमस्य जयसेना समाह्षया | धनजयवणीहस्य जयदसामियापपरा ॥१६४॥ 
देवश्रीरनुजा श्रेष्टि पितुस्तस्यां तनूख़बो । जाती सागरसेनस्थ सागरो दत्तवाक्परः ॥१४५॥ 

तल; समुठदत्तश्न सह सागरदसया | सुतों सागरसेनानुजायां जातमहोदयों ॥१६६॥ 

जाता सागरसेनायां दत्तो वैश्रवणादिवाक्‌ | दत्ता वैश्नव्णादिश्व दायाद: श्रेष्टिन: स तु ॥ 
सार्या सागरदत्तस्थ दत्ता बेश्रवणादिका | सती समुत्रदत्तसत्य सा सब्रदयिता प्रिया ॥१६८॥ 
सा बैश्रवणदतेष्टा दुसान्‍्ता  सागराहया | तेषां.. सुखसुखेनैव॑ काले गच्छति संतसम्‌ ॥१९९॥ 
यदा:पालमहीपालमावर्जितम हा धन: । वणिग्धन ख्रयो स्येद्र: सद्स्नेदेशंनोकते;  ॥२००॥ 


लत ज्जभीन जनता 2 


जीन जल जा 


उन्हीका पहला गणधर हुआ ॥१८८॥ उसी समय राजाघिराज श्रीपालने बड़ी विभूतिके साथ 
आकर गुणपाल तीर्थ करकी पूजा की ओर गृहस्थ तथा मुनिसम्बन्धी-दोनों प्रकारका धर्म 
सुना । तदनन्तर बड़ी विमयके साथ अपने पूव॑भवका सम्बन्ध पूछा, तब भगवान्‌ इस प्रकार 
कहने लगे - यह सब बातें मधुर वचन बोलनेवाली सुन्दरी सुलोचता महाराज जयकुमारके 
पूछनेपर उनसे कह रही थी। उसने कहा कि - 


विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें यशपाल नामका राजा रहता था ॥१५८९-१९१॥ 
उसी नगरमें सवंसमृद्ध नामका एक वेश्य रहता था । उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था जो कि 
धनको बढ़ानेवाली थी और धनंजयकी छोटी बहिन थी । उन दोनोंका पुत्र स्वंदयित सेठ था, 
उसकी बहिनका नाम सर्वदयिता था जो कि बड़ी ही सतो थी। सवंदयितकी दो स्त्रियाँ थीं, 
एक तो सागरसेतकी पुत्री जयसेना और दूसरी धनंजय सेठकी पुत्री जयदत्ता ॥१९२-१९४॥ 
सेठ स्वंदयितके पिताकी एक छोटी बहिन थी जिसका नाम देवश्नी था भौर वह सेठ सागर- 
सेनको ब्याहो थी । उसके सागरदत्त और समुद्रदत्त नामके दो पुत्र थे तथा सागरदत्ता नामकी 
एक पुत्री थी । सागरसेनकी छोटी बहिन सागरसेनाके दो सन्‍्तानें हुई थी - एक वेश्रवणदत्ता 
नामकी पुत्री और दूसरा वेश्नवणदत्त नामका पुत्र। वेश्रवणदत्त सेठ सर्वदयितका हिस्सेदार 
था ॥१९५-१६७॥ वेश्रवणदत्ता सेठ सांगरदत्तकी स्त्री हुई थी, सेठ समुद्रैदत्तकी स्त्रीका 
नाम सर्वदयिता था और सागरदत्ता सेठ वेश्ववणदत्त को ब्याहो गयी थी । इस प्रकार उन सबका 
समय निरन्तर बड़े प्रेमसे व्यतीत हो रहा था ॥ १६८-१६६॥ जिसने बहुत धन उपार्जेन किया 
है ऐसे सेठ धनंजयने किसी दिन अच्छे-अच्छे रत्न भेंट देकर राजा यशपालके दर्शन किये 
१ गृणपालकेवलिनम्‌ । २ जयकुमारम्‌। ३ भगिनी । ४ पुत्र:। ५ राजश्रेष्ठो । ६ धनंजयतामवैश्यस्प । 
७ द्वितीया । ८ सर्वदयितश्रेष्ठिजनकसबंसमृद्धस्थ । ९ पुत्रो । १० देवश्रियोर्भतुंभ गिन्‍्याम्‌ । ११ धर्वसमृद्धस्य 
भार्यायाम । १२ दसा अ०, प०, इ०, स०, ल०। !३ दत्तो ल०, प०, इ०, अ०, स०। १४ शातिः। 
१५ स्वदयितश्रेष्ठिच: । १६ बैश्रवणदत्त: । १७ सागरसेनस्य ज्येष्ठपुनस्य | १८ वैश्ववणदत्ता। भार्याश्भूदिति 
सम्बन्ध: । १९ सागरसेनस्थ कनिप्पृत्रस्यथ । २० सर्वदयितख्रेष्ठिने भगिमोप्रिया । भार्या जातेति संबस्ध:। 
२१ समुद्रदत्त स्पानुजा सागरदत्ताह्बगा । वैश्रवणदत्तस्येष्ठा बभूवेति संबन्धः | २२ समुद्रादीनाम्‌। २३ अकुष्छ ण, 


लत्यन्तयुखेनेत्यर्थ: | २४ आनीत । २५ उपायनीछुतेः । 





४६६ आविपुराणम्‌ 
स्यकोकिष्ट स भूयो5पि सस्में संमानपूर्वक्स । प्रीस्या धन॑ हिरण्थादि प्रभूवमद्तोचितर्द ॥१०१॥ 
वरिलोक्य सं जणिक्पुओः सजेडपि घनमार्जितुम । ग्रामे पुरोपकण्ठस्पे संभूव विभिवेशिरे ॥९०१॥ 


तमश्निव्रेशादआ स्पेश: से समृहादिदततक: । राजी स्व॒गृदमागस्य सार्यासंपैक पृजकेस ॥३०३॥ 
फ्ेनाप्यकिदितों राग्रावेब साथमुपागतः । काले गर्भ विदिस्वाउस्‍्थाः पापों. दुश्वरितो3मबत्‌ ॥२०४॥ 
इति सागरदतताख्यस्तयाँ  भर्तृंसमागमस ।  बोधितोप्यपरीक्ष्यासां स्वगेहा त्तामपाकरोत' ॥२०२॥ 
ततः शरेष्टिगृह  थाता तेनापि त्वें दुराचरा । . नास्मदगेहं समागस्छेल्थशानात्‌ सा मित्रारिता ॥२०१४ 


समीपवर्निस्पेकस्मिन केतने " विहितस्थितिः | नवमासावधो पुन्नसलब्धानल्पपुण्यकस ॥ २०७॥ 
तद्िदित्वा कुलस्यैष समुत्पज्ञः परामवः । यत्र॒ कथन नीत्वन * “ विक्षिपेल्यनुजीविक. ॥२०८॥ 
प्रम्येय:  श्रेष्टिना प्रोक्तः श्र ष्टिमिग्रस्य बुद्धिमान्‌ । स्मशाने साधितुं विद्यामागतस्थ ख्यायिन: ॥२०९॥ 
खाल समपंयामास विचित्रो दरितोद्यः | सगो5सो जयधामाख्यो जबयमामास्य वलमा ॥२१०॥ 
भोगपुरवास्तव्या जितशब्रसमाहयस्‌। हृत्वावर्धव्ता एन्रमिव संल्वारण मुदा ॥२११॥ 


राजाने भी उसका सम्मान किया और बड़े प्रेमसे उसके लिए यथायोग्य बहुत-सा सुवर्ण आदि 
धन वापिस दिया ॥२००-२०१॥ यह देखकर सब वेश्यपुत्र धन कमातेके लिए बाहर निकले 
और सब मिलकर नगरके समीप ही एक गाँवमे जाकर ठहर गये ॥२०२॥ दूसरे दिन समुद्रदत्त 
राजिमें उन डेरोंसे अपने घर आया और अपनो स्त्रीसे संभोग कर किसीके जाने बिना ही 
रात्िमें ही अपने शुण्डमें जा मिला । इधर समयानुसार उसका गर्भ बढ़ने लगा । जब इस बात- 
का पता समृद्रदत्तके बड़े भाई सागरदत्तकों चछा तब उसने समझा कि यह अवश्य ही इसका 
पापरूप दुराचरण है। समुद्रदत्तकी स्त्री सर्वदयिताने पतिके साथ समागम होनेका सब समाचार 
यद्यपि बतलाया तथापि उसने परीक्षा किये बिना ही उसे घरसे निकाल दिया ॥२०३-२०५॥ 
तब सर्वदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयितके घर गयी परन्तु उसने भी अज्ञानतासे यही 
कहकर उसे भीतर जानेसे रोक दिया कि तू दुराचारिणी है, मेरे घरमें मत आ' ॥२०६॥ 
तदनन्तर वह पासके ही एक दूसरे घरमें रहने लगी, नौ महीनेको अवधि पूर्ण होनेपर उसने 
एक अतिशय पुण्यवान्‌ पुत्र प्राप्त किया ॥२०७॥| जब सेठ सर्वदय्रितकों यह खबर लगी तो 
उसने समझा यह पुत्र क्या, हमारे कुलका कलक उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसने एक नौकरकों 
यह कहकर भेजा कि इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रख आ'। वह सेवक बुद्धिमान था 
और सेठका विश्वासपात्र भी था, वह बालककों ले गया और सेठके एक विद्याधर मित्रकों जो कि 
विद्या सिद्ध करनेके लिए श्मशानमें आया था, सौंप आया सो ठीक ही है क्योकि पापका 
उदय बड़ा विचित्र होता है। सेठके उस मित्रका नाम जयधाम था और उसकी स्त्रीका नाम 
जयभामा था । वे दोनों भोगपुरके रहनेवाले थे उन्होंने उस पुत्रक्"ा नाम जितशत्र रखा और 
उसे औरस पुत्रके समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नतासे उसका पालन-पोषण करने लगे (२०८ - 





( ददश । २ घनंजयाय । ३ ददौ । ४ धनंजयं राज्ञा पूजितोधय दृष्ट्वा । ५ -मजितुम्‌ ल० । ६ त्छिबिरात्‌ । 
५ देवश्रीसागरसेनयो. पृत्र: समृद्रदत्त. । ८ शिविरम्‌ । ९ सर्वदत्ताया; । १० अशोभनव्यवहार: । ११ दुर्वृत्त: 
कश्चिज्जारोपमवदिति | १२ सर्वदयितया । १३ निजपरुपागमनम । १४ मम भर्त्ता शिविरादागत्य मया सह 
सम्पर्क कृतवानिति निवेदितो5पि | १५ सर्वदयिताम्‌ । १६ निष्कासितवान्‌ । १७ निञ्मग्रसवदयितश्रेष्ठिग हम्‌ । 
१८ दृष्टभावरसि स्म। १९ तास्मदगूहू ल०, अ०, प०, स० हु० | २० गृह ।२१ शिशु: ।२२ यत्र कुतापि ॥ 


हरे स्थापय । २४ भृत्य:। २५ विदवास्य: । २६ विद्याघरस्थ | २७ जयधामजयभामेति द्रौ । २८ भोगपुरनिवा- 
सिनौ । २९ शिक्षोजितशभ्रित्यार्यां कृत्वा । ३० वर्धयत सम । 


सप्तचत्वारिशशम पवन छ्९७ 


तदा पुश्रपियोरेश सा सददयिता5चिरात । क्रीजेदनिम्दसास्सत्या संप्रापकस्म पौरषम ॥३१२॥ 

ततः समुद्॒दसो5पि सार्थेनामा' समागतः । श्र॒त्वा स्वसार्याश्रशान्स निन्दिस्था आतरं निजम ॥२१४३॥ 
* अ्रष्टिनेइअपराघाया गृहवेहनिवारणात्‌ । अकुष्यश्चितरां कृस्य कः सहेताधिचारितस्‌ ॥२१४॥ 

अप्रेष्ठे स्थायगत भोग्ये मयि स्थितवति स्वयम्‌ । श्रेष्टिबमसमण््यास्त हति श्र छिनि कोपबान ॥२१७॥ 
बे बेक्रवणदत्तोषपि स ससागरदत्तक: । सादे समुव्॒दतेन मास्स्वाच्छेष्टिनि स्थिताः ॥२१६॥ 
दुश्सहे तपसि अ्रयो मस्सरो$पि क्च्ित्‌ नुणाम्‌। अन्येशुजितशस्रु त॑ दषटा श्रेष्ठ कुतो सवान्‌ ॥२१७॥ 
“समुददत्तसारूष्यं दधत्संस दमागतः । हृति पप्रथ्छ सो5प्याष्मागमनक्रममब्रबीत्‌ ॥२१८॥ 

तासयो मझागिनेयो3यमिति तद्धस्तसंस्थिताम । मुद्विकां वीक्ष्य निश्चित्व निःपरीक्षकर्ता  निजास ॥ 
मैथुनस्थ' च संस्र॒त्य तस्मै सर्वश्रियं सुताम । घर्न श्रष्टिएं खासा दस्वा निर्विण्ममानसः ॥२२०॥ 
जयधामा जयमभामा जयसेना तथाउपरा । जयदत्तासिधाना च परा सागरदशिका ॥२२१॥ 

सा वैश्रवणद्ता'  च परे चोग्पेप्तनोधका: । संजातास्तै: सह श्रेष्टी संयम प्रत्यपद्यत ॥२२२॥ 

मुनि रतिवर प्राप्य सिरं विशितसंयमाः । एसे सर्थ5पि काछास्ते स्वर्गछोक सम्रागमन्‌ ॥२२३४ 


२११॥ सर्वदयिताने पुत्रके वियोगसे बहुत दिन तक स्त्रीवेदकी भिन्‍दा की और मरकर पुरुष 
का जन्म पाया ॥२१२॥ तदनन्तर समुद्रदत्त भी अपने झुण्डके साथ वापस आ गया और 
अपनी स्त्रीका वृत्तान्त सुनकर अपने भाईकी निन्‍दा करने लगा। सेठने अपराधके बिना ही 
उसकी स्त्रीको घरमें प्रवेश करनेसे रोका था इसलिए वह सेठपर अत्यन्त क्रोध करता रहता 
था सो ठोक ही है क्योंकि जो कार्य विना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर 
सकता है ? ॥२१३-२१४।॥ कुछ दित बाद वैश्रवण सेठ सागरदत्तते यह कहकर क्रोध करने 
ऊगा कि जब मे बड़ा हूँ, और योग्य हूँ तो न्यायसे मुझे सेठ पद ' मिलना चाहिए, मेरे रहते 
हुए यह सेठ क्‍यों बन बेठा है'। इसी प्रकार सागरदत्त और समुद्रदत्त भी सेठके साथ ईर्ष्या 
करने लगे ॥२१५-२१६॥। आचार्य कहते हैं कि कठिन तपश्चरणके विषयमें की हुई मनुष्योंकी 
ईर्ष्या भी कहीं-कहीं अच्छी होती है परन्तु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती । किसी एक. 
दिन सेठ संवंदयितने जितशत्रुसे पूछा कि तू समुद्रदत्तकी समानता क्यों घारण कर रहा है - 
तेरा रूप उसके समान क्यों है? ओर तू सभामें किसलिए आया है ? तब जितशत्रने भी 
अनुक्रमसे अपने आनेका सब समाचार कह दिया ॥२१७-२१८॥ उसी समय सेठकी दृष्टि 
उसके हाथमें पहिनी हुई अंगूठीपर पड़ी, उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि “यह मेरा 
भानजा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसे अपनी और अपने बहनोईकी अपरीक्षकता ( बिना 
विचारे कार्य करने ) की याद आ गयी ओर उसे सर्वश्री नामकी पुत्री, बहुत-सा धन और सेठका 
पद देकर स्वयं विरक्तचित्त हो गया ॥२१६-२२०॥ उसी समय जितशत्रुको पालनेबाला 
जयधाम विद्याधर, उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नामकी अपनी स्त्रियाँ, वेश्रवण- 
दत्तकी स्त्री सामरदसा और वजैश्नवणदत्तकी बहन वेश्रवणदत्ता तथा और भी अनेक लोगोंको 
भत्मज्ञान उत्पन्न हुआ । उन सबके साथ-साथ सेठने रतिबर मुनिके समीप जाकर संयम धारण 


१ वणिक्समूहेन सह । २ सर्वदयिताय । ३ जुकोप | ४ सर्वदयिते । ५ स वै-ल०, अ०, स०, इ० । ६ सागर- 

दतसहितः । ७ श्रेष्ठिस: छ०, प०, इ०, स०, अ० । ८ समुद्रदतस्य समानरूपताम्‌ । ९ सभाम्‌॥। १० विचार 

शृम्पताम्‌। ११ सागरदत्तस्थ विचारशूस्यताभ्‌॥ १२ निजमागिनेयजितक्त्रवे। १३ सर्वदयितश्रेष्ठी । 

१४ जितद्ुवर्धनविद्याधरदम्पती । १५ सर्वदयितस्प भायें। १६ वैश्रवणदत्तस्थ मार्मा। १७ सागरदत्तस्म भार्या। 
है 


धृध्ष आदिपुराणम्‌ 
पाग्ते ह्वर्गादिदासत्य जयधामा तवातनः है । बसुपालो5श्र संजातो जयभासा>5प्यजायत ॥९२४॥ 
जयदस्यातसौन्दर्या जयसेनाइजनिष्ट सा । पिप्पछा जयदत्ता तु वस्यस्तमदना$मबत्‌ ॥३२५॥ 
विद्युवेगाउमवद्‌ वैश्रवणद््ता कलाखिला । जाता सागरदसापि स्वगदित्थ खुखाबती ॥२२६॥ 
तदा सागरदृत्ताख्यः स्वर्मेछोकात्‌ समागतः । पुत्रो हरिवरों जातः स पुरुरवसः प्रिय: ॥२२७॥ 
समुद्ददत्तो ज्वसनवेगस्थाजनि विश्वतः | तनूजो घूमवेगार्यों विद्याविहितपौरुषण ॥२१८॥ 
स बैश्रवणदत्तोडपि भूतो<ब्राशनिवेगकः । ्रेष्टी स संदयितः औपालस्थथमिहाभवः ॥२१९॥ 
स्व॑ जामातुर्निराहत्या सनामिभ्यों वियोजितः । तदा, स्वद्द्ेषिणो3स्मिश्न तब हेषिण एव ते ॥३३०॥ 
तदा प्रियास्तवात्राउपि संजाता नितरां प्रियाः | अह्हिं सया5र्मक स्यासीदू बन्धुमिस्तव  संगमः ॥ २३१॥ 
सत्तपःफलतों जात॑ चक्रित्वं सकरक्षितेः । सर्वबंसंगपरित्यागान्मइश्षु मीक्षं गमिष्यसि ॥२३२॥ 
अधोदीरिततीधेंशवचनाकर्ण नेन ते । सब परस्परहेषाद विस्मन्ति सम विस्मयात्‌ ॥२३३॥ 
जन्मरोगजरास॒स्यूत्रिहन्तु | सम्ततालुगान्‌ ! संनिधाय थियं इल्यो3घासीदर्मास्त ततः ॥२३४॥ 
जिगिदं चक्रिसाम्राज्य कुलारूस्पेष जीवितम्‌ । ' सुक्तिअक '. परिश्राम्य मदुत्पन्रफलासितः  ॥२३२॥ 
कर लिया। वे सभी लोग चिरकाल तक सयमका साधन कर आयुके अन्तमें स्व गये ||२२१- 
२२३॥ वहाँको आयु पुरी होनेपर स्वगंसे आकर पहलेका जयधाम विद्याधर यहाँ राजा बसुपाल 
हुआ है, जयभामा वसुपालकी सुन्दरी रानी जयावती हुई है, जयसेना पिप्पली हुई है, जयदत्ता 
मदनावती हुई है, वैश्रवणदत्ता सब कलाओंमें निपुण बिद्युद्वेया हुई है, सागरदत्ता स्वर्गंसे आकर 
: सुखावती हुई है, उस समयका सागरदत्त स्वगंसे आकर पुरुरवाका प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है, 
समुद्रदत्त ज्वलनवेगका प्रसिद्ध पुत्र हुआ है जो कि अपनी विद्याओंसे ही अपना पौरुष प्रकट 
कर रहा है, वेश्रवणदत्त अशनिवेग हुआ है और सर्वदयित सेठ यहाँ श्रीपाल हुआ है जो कि 
तू ही है ॥२२४-२२६॥ तूने पृवंभवमें अपने ज॑माई ( भानेज जितशत्र ) को उसकी मातासे 
अलग कर दिया था इसलिए तुझे भी इस भवमें अपने भाई-बन्धुओसे अलग होना पड़ा है, पू्व- 
भवमें जो वेश्रवणदत्त, सागरदत्त तथा समुद्रदत्त तेरे द्वेषी थे वे इस भवमें भी तुझसे देष करने- 
वाले धूमवेग, अशनिवेग और हरिवर हुए हैं । उस भवमें जो तुम्हारी स्त्रियाँ थीं वे इस भवमें 
भी तुम्हारी अत्यन्त प्यारी स्त्रियाँ हुई हैं। तुमने अपनी बहनके बालककी हिंसा नहीं की 
थी इसलिए ही तेरा इस भवमें अपने भाई-बन्धुओंके साथ फिरसे समागम हुआ है । तूने उस 
भवमें जो तपश्चरण किया था उसीके फलसे सम्पूर्ण पृथिवीका चक्रवर्ती हुआ है और अन्‍्तमें 
सब परिग्रहोंका त्याग कर देनेसे तू क्षीत्र हो मोक्ष पा जायेगा !२३०-२३२॥ इस भ्रकार 
तीर्थ कर भगवान्‌ गुणपालके कहे हुए वचनोंको सुनकर सब लोगोंने आइचयंपूर्वंक अपना परस्पर- 
का सब बेर छोड़ दिया ॥२३३॥ 
तदनन्तर पुष्यात्मा श्रीपालने सदासे पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मुत्युकों नष्ट 
करनेके लिए बुद्धि स्थिर कर धमंरूपी अमृतका पान किया ॥२३४॥ वह सोचने छगा कि 
यह चक्रवर्तीका साम्राज्य कुम्हारकी जीवनीके समान है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना 
चक्र | चाक ) घुमाकर मिट्टौसे बने हुए घड़े आदि बरतनोंसे अपनी आजीविका लता है 


ही हे नी जलन ७ कलर न 





६ तत्कालभव: । २ श्रीपालस्थाग्रमहिदी जाता। ३ पिप्पल्ली रू०, प०, ३०, अ०, स०। ४ संपूर्णकला । 
५ पृरुरवस इति विद्याधरस्थ । ६ भगिनीपुत्रस्य निराकरणेन | ७ तत्काछे । ८ अहिसनेत । ९ तव मगिनी- 
शिक्षो: । १० पुनर्वान्धवें: सह संयोग: । ११ निरन्तरानुगमनशोरान्‌ । १२ पपो । थेट थाने इृति बातुः । 
१३ भोजनक्रिया। १४ चक्ररत्लम्‌ घटक्रियायलो च। १९ क्षेत्रोत्पन्नफलप्राप्तित: । मृत्पिष्डोत्पश्नप्राप्सितशण । 


सप्तयत्वारिंशत्तमं पथ ४६६ 


आधुर्वाधुस्थ मोहो ओशो भक्नी दि संगमः । वुः पापस्थ दुष्पात्न विशुल्लोछा विभूसथः ॥२३६४ 
भार्रधिक्नंशदेतुत्थाद्‌ यौवन रादन बनलू । था रतििंशयेष्देब! भवेषयति साउरतिस ॥२३०॥ 

सर्वमे तत्सुखाज स्थाद्‌ बावश्मतिविपयंण: । प्रगुणायां मतौ सत्यां किं तस्‍्याज्यमतः परम ॥२श८॥ 
वित्ततुमस्थ चेद्‌ दुद्धिरमिकाषविषाहूरैः । कथ दुःखफरानि स्थुः संमोग्रविटपेषु नः ॥२३३७ 

झुक्तो मोगो दशाक्नोउपि अथेष्ट सुखिरं मया। मात्रासाश्रेंपि मात्रासीशृल्तिस्तृष्णाविधातिनी ॥२४०॥ 
जस्तु भास्तु समस्‍्य जल संकल्पविषयीकृतम्‌। 8 हे तथाप्यस्मान्नास्ति , ब्यस्ताउपि निदंतिः: ॥२४१॥ 
किल स्रीभ्यः सुखाबाध्तिः पौरुष | किमतः परम्‌ । दै-बमात्मनि संभाम्य सौंख्यं स्यां परमः  पुमान्‌॥ 
इति ख्रीपालचक्रेशः संत्यजन्‌ वक़तां घिय: । अक्रमेण!खिलं स्थक्त॑ं सचक॑ सतिमातनोत्‌ ॥२४१॥ 

ततः सुखावतीपुत्र नरपाकामिधानकम । कृताभिषेकसारोप्य समुत्तज्ं निजासनस्‌ ॥२४४॥ 
जयवस्यादिभिः स्वामिदेंदीभिधरणीक्रै: । वसुपाछादिमिश्रामा संयम प्रत्यप्षत ॥२४५॥ 

स्‌ वाह्ममस्तरज च तप्स्तप्त्या यथाविधि । क्षपकर्शणिसारुक्ष मासेन (?) हतमोहकः ॥२४६॥ 
भ्रभास्यातमवाप्योरचा रिश्रनिष्कपायकम्‌ । ध्यायन्‌ द्वितीयशुक्लेम वीचाररहितास्सना ॥२४७॥ 
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उसी प्रकार चक्रवर्ती भी अपना चक्र ( चक्ररत्न ) घुमाकर मिट्टीसे उत्पन्न हुए रत्न या कर 
आदिसे अपनी आजीविका चलाता है - भोगोपभोगकी सामग्री जुटाता है इसलिए इस चक्रवर्ती 
के साम्राज्यको घिक्‍्कार है ॥२२५॥ यह आयु वायुके समान है, भोग मेघके समान हैं, इृष्ट- 
जनोंका संयोग नष्ट हो जानेबाला है, शरीर पापोंका खोटा पात्र है ओर विभूतियाँ बिजलीके 
समान चंचल हैं ।२३६॥ यह यौवन समीचीन मार्गसे भ्रष्ट करनेका कारण होनेसे सघन वनके 
समान है और जो यह विषयोंमें प्रीति है वह द्वेषको ढुंढ़नेवाली है ॥२२३७।॥। इन सब बस्जुओंसे 
सुख तभी तक मालूम होता है जबतक कि बुद्धिमें विपर्ययपना रहता है। और जब बुद्धि सीधी 
हो जाती है - तब ऐसा जान पड़ने लगता है कि इन वस्तुओंके सिवाय छोड़ने योग्य और 
कया होगा ? ॥२३८॥ जब कि अभिलाषारूपी विषके अंकुरोंसे इस चित्तरूपी वृक्षकी सदा 
वृद्धि होती रहती है तब उसकी संभोगरूपी डालियोंपर भला दुःखरूपी फल क्‍यों नही लगेंगे ? 
॥२३९॥ मैंने इच्छानुसार चिरकारू तक दसों प्रकारके भोग भोगे परन्तु इस भवमें तृष्णाको 
नष्ट करनेबाली तृप्ति मुझे रंचमात्र भो नहीं हुई ||२४०॥ यदि हमारी इच्छाके विषयभूत सभी 
इृष्ट पदार्थ एक साथ मिल जायें तो उनसे थोड़ा-सा भी सुख नहीं मिलता है ॥२४१॥ 
स्त्रियोंसे सुखकी प्राप्ति होना ही पुरुषत्व है ऐसा प्रसिद्ध है परन्तु इससे बढ़कर और दीनता 
क्या होगी ? इसलिए अपने आत्मामें ही सच्चे सुखका निश्चय कर पुरुष हो सकता हूँ - 
पुरुषत्वका धनी बन सकता हूँ ।२४२॥ इस प्रकार बुद्धिको वक्रताको छोड़ते हुए श्रीपाल 
चक्रवर्तीनी चक्ररत्नसहित समस्त परिग्रहको एक साथ छोड़नेका विचार किया ॥२४३॥ 
तदनन्तर उसने नरपाल नामके सुखावतीके पुत्रका राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंचे 
स्िहासनपर बेठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओंके साथ 
दीक्षा धारण कर छी ॥२४४-२४५॥ उन्होंने विधिपूर्वक बाह्य ओर अन्तरंग तप तपा, 
क्षपक श्रेणीमें चढ़कर मोहरूपी छत्रुको नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला कषायरहित यवाश्यात 
नामका उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त किया, वीचाररहित द्वितीय शुक्ल ध्यानके द्वारा आत्मस्वरूपका 
६ बायुेगी । २ मेचो छू० । ३ दिनाशी । ४ इश्संयोग: । ५ सम्मार्गच्युतिकारणस्वातु । ६ खकचन्दनादि । 
७ मतेग्योयामः, मोह: । ८ इछज़ककामिस्यादिकादस्यत्‌ । ९ अत्यल्पकाछेडप । १० अल्पापि । ११ सुलम्‌ । 


१२ कुष्दसाकुदरूसमाच रणऊक्षणं पौरषम्‌ | १३ संकल्पसुखम्‌ | १४ अहं परमपुरुषो मवेयस्‌ । १५ मोहाराति- 
जयाजितम्‌ सू०, १०, अ०, स०, इ० । १६ एकत्ववितकंवीचाररूपद्वितीयशुक्लध्यानेन । 


५७० आदिपुराणम्‌ 


॥ 
घातिकसंत्रय हत्वा संप्रापनवकेबलः । सबोगस्थानमाक्रम्य वियोगो वीतक्ठ्मषः ॥२४८॥ 
*जरीरब्रितयापायादाविष्कृतगुणोत्करः । अनन्तशा ्तमप्रायमबाप सुखमुत्तमस ॥२७९॥ 
तस्थ राश्यश्र ता: सर्वा विधाय विविध तपः । स्वरलछोके ध्वयोग्योरुविमानेप्वभवन्‌ सुराः ॥२५०॥ 
आावां चाकृण्य सं नस्‍्वा गस्‍्वा नाक॑ निजोचितस । अनुभूय सुख प्रान्ते' शेषपुण्यवरिशेषतः ॥२५१॥ 
इंड्ागताविति व्यक्त ब्याजहार' सुलोचना । जयो5पि स्वश्रियाप्रज्ञाप्रभावादतुघतदा ॥२५१॥ 
सदा सदस्सदः सर्च प्रदोयु स्तदुदाहतस, । कः प्रस्येति, न दुष्भेत्‌ सम्ििनिंगदित बचः ॥२०३॥ 
एवंसुखेन स।म्राज्यमोगसार निरम्तरम्‌ । भुज्ञानौ रज्लितास्योग्योँ काल॑ गमयतः सम तो ॥२५४॥ 
तदा  रूगमवाबाप्तमज्षप्तिप्रमुखाः श्रिता: । विद्यास्ता| च महीशं  च॒ संप्रीत्या तो ननश्दतुः  ॥२५७॥ 
**तद्दकात्‌ कान्तया सादे विहतुं सुरगोचरान्‌ । वान्छन्‌ देशान्‌ निज राज्य नियोज्य विजयेअनुजे ॥२५६॥ 
यथेष्ट सप्रियो विद्यावाहनः सरितां पतीन । कुछशैलान्रदीरम्यवनानि विविधान्यपि ॥२०७॥ 
विहरम्न्यदा मेघस्वरः कैलासशेलजे । बने सुलोचनाभ्यर्णादुसौ किंचिदूपासरत' ॥२५८॥ 
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चिन्तवन करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोको नष्ट 
कर नो केवललब्धियाँ प्राप्त की, सयोगकेवली गुणस्थानमें पहुँचकर क्रमसे योगरहित होकर 
सब कर्म नष्ट किये और अन्तमें औदारिक, तैजस, कार्माण-तीनों शरीरोके नाशसे गुणोंका 
समूह प्रकट कर अनन्त, शान्त, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया ॥२४६-२४९॥ श्रीपाल 
चक्रवर्तीकी सब रानियाँ भी अनेक प्रकारका तप तपकर स्वर्गलोकमें अपने-अपने योग्य बड़े- 
बड़े विमानोमें देव हुई ॥२५०॥ सुलोचना जयकुमारसे कह रही है कि हम दोनों भी ये सब 
कथाएँ सुनकर एवं गुणपाल तीर्थ करको नमस्कार कर स्वर्ग चले गये थे और वहाँ यथायोग्य 
सुख भोगकर आयुके अन्तमें बाकी बचे हुए पुण्यविद्येपले यहाँ उत्पन्न हुए हैं। ये सब कथाएँ 
सुलोचनाने स्पष्ट शब्दोसे कही थी ओर जयकुमार भी अपनी प्रियाकी बुद्धिके प्रभावसे उस 
समय अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुआ था |॥२५१-२५२॥ उस समय सभामे बेठे हुए सभी लोगोने सुलोचना 
के कहनेपर विश्वास किया सो ठीक ही है, क्योंकि जो दुष्ट नही है वह ऐसा कौन है जो. सज्जनों- 
के द्वारा कहे हुए वचनोंपर विश्वास न करे ॥२५३॥ इस प्रकार साम्राज्य तथा श्रेष्ठ भोगोंका 
निरन्तर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरेको प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुखसे समय बिताने 
लगे ॥२५४॥ उसी समय पहले विद्याधरके भवमें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली जो प्रश्ञप्ति आदि 
विद्याएँ थीं वे भी बड़े प्रेससे जयकुमार और सुलोचना दोनोंको प्राप्त हो गयी |२५५॥ उन 
विद्याओंके बलसे महाराज जयकुमारने अपनी प्रिया-सुलोचनाके साथ द्वेवोके योग्य देशॉमें 
विहार करनेकी इच्छा की और इसलिए ही अपने छोटे भाई विजयकुमारको राज्यकार्यमे नियुक्त 
कर दिया ॥२५६॥ 

तदनन्तर जिसकी सवारियाँ विद्याके द्वारा बनी हुई है ऐसा वह जयकुमार अपनी 
प्रिया-सुलोचनाके साथ-साथ समुद्र, कुलाचछ और अनेक प्रकारके मनोहर वनोंमें विहार करता 


१ संप्राप्तक्षायिकज्ञानदर्शनसम्पक्तचा रित्रदानछा भभोगोपभोगवीर्याणी तिनवकेवललब्धि, । २ आंदारिकश्चारोर- 
कार्मणमिति शरीरत्रयविनाद्ात्‌ । ३ अनन्त शान्तमप्राप्तमजाप्त: इ०, अ०, स०, ०, प० | अप्रायमनुपमम्‌ । 
'प्रायदचानशने मेत्यी तुल्यबाहुलययोरपि' इत्यभिषानात्‌ । ४ यथोवितम्‌ ल०,प०,अ०, स०, इ० । ५ आयुरच्ते | 
६ उबाच । ७ सदः सीदन्तीति सदस्सदः | समां प्राप्ता इस्यर्थ:। ८ विदवस्तबन्त:। ९ सुलोचनावचनम्‌ । 
१० न श्रद्घाति । ११ हिरण्यवर्मप्रभावतोभवे प्राप्त । १२ सुलोचनाम्‌ । १३ जयम्‌ । १४ वधितश्रिय: छ०, 
प०, इ०, स० । १५ प्रज्ञप्यादिविद्यायकात्‌ । १६ पतिम्‌ छ०, प०, इ०, स० । १७ अपसरति सम । 


सप्तचत्वारिंशत्तसं पर्व ४०१ 


भमरेस्त्रे समामध्ये शीक्माहार शंसनम्‌ | जयस्य तत्मियायाइच प्रकुबंति कदाचन ॥२२६॥ 
श्रव्वा तदादिसे कठ्पे रविप्रसविभानजः | श्रीशा रविप्रभास्येन तच्छोझाम्वेदर्ण प्रति ॥२६०॥ 
प्रेषितां कांचना नाम देवी प्राप्य जयं सुधीः | क्षेत्र:स्मिन्‌ सारते खेचरादेंरुसतरदिकतटे ॥२६१॥ 
मनोहराख्यविषये राजार्मपुराथिप: | अभूत्‌ पिड्नलगास्धारः सुखदा तस्थ सुप्रमा ॥२६२॥ 
तयो विंद्यु्प्रभा पुत्री नमेर्भार्या यदच्छया । स्वां नन्‍दने महामरी क्रोडस्स वीक्षय सोरसुका ॥२६३॥ 
तदा प्रभुति मश्यिसे:सवरूख लिखिताकृति: । स्वस्समागममेबाह ध्यायम्ती दुखयोगत: ॥२६४॥ 
रृश्वत्यस्मि कास्ता 5 स्मिल्िबेग | सोदुमक्षमा | इत्यपास्तोपकण्ठस्थान्‌ स्वकीयान स्मरविद्धला ॥२६०॥ 
स्वानुराग जये ब्यक्तमकरोंदू विकृतेक्षणा | तद्दुष्चेष्टितं दृष्टवा मा मंस्थाः पापमीरशम्‌ ॥२६६॥ 
सोदर्चा व॑ ममादायि भया मुनिवरादू ततम्‌। पराज्ननाड़ संसडुसु् मे विषभक्षणस्‌ ॥२६७॥ 
महीशेनेति संप्रोक्ता. सिथ्या सा कोपदेपिती । उपात्तराक्षसीबेशा त॑ _. समुदशत्य गत्तरी . ॥२६८॥ 
पृष्पावचयसंसक्त नृपकास्तामितर्जिता । भीत्वा तच्छीलूमांहात्म्यात्‌ू  काशछ्वना5दइयनां गता ॥२६६॥ 
अविभ्यई बता चव॑ शीलवस्याः परे न के । ज्ञास्वा तच्छीलभाहात्म्यं गरवा स्व्रस्वामिनं प्रति ॥२७५॥ 
हुआ किसी समय केलाश पर्वतके वनमें पहुँचा और किसी कारणवश सुलोचनासे कुछ दूर चला 
गया ॥२५७-२५८॥ उसी समय इन्द्र अपनी सभाके बीचमें जयकुमार और उसकी प्रिया 
सुलोचनाके शीलकी महिमाका वर्णन कर रहा था उसे सुनकर पहले स्वर्गके रविप्रभ विमानमें 
उत्पन्न हुए लक्ष्मीके अधिपति रविप्रभ नामके देवने उनके शीरऊूकी परीक्षा करनेके लिए एक 
कांचना नामकी देवी भेजी, वह बुद्धिमतो देवी जयकुमारके पास आकर कहने लगी कि इसी 
भरतक्षेत्रके विजयाधं पर्वंतकी उत्तरश्रेणीमे एक मनोहर नामका देश है, उसके रत्नपुर नगरके 
अधिपति राजा पिज्ूलगान्धार हैं, उनके सुख देनेवाली रानी सुप्रभा है, उन दोनोंकी मैं 
विद्युत््भा नामकी पुत्री हुँ और राजा नमिकी भार्या हूँ | महामेरु पर्वतपर नन्‍्दन वनमें क्रीडा 
करते हुए आपको देखकर में अत्यन्त उत्सुक हो उठी हैँ। उसी समयसे मेरे चित्तमें आपकी 
आकृति लिख-सी गयी है, में सदा आपके समागमका ही ध्यान करती रहती हूँ । देवयोगसे 
आज आपको देखकर आनन्‍्दके वेगको रोकनेके लिए असमर्थ हो गयी हूँ ।! यह कहकर उसने 
समीपमें बेठे हुए अपने सब लोगोंकों दूर कर दिया और कामसे विह्लुल होकर तिरछी आँखें 
चलाती हुई वह देवी जयकुमारमें अपना अनुराग स्पष्ट रूपसे प्रकट करने लगी। उसकी दुष्ट 
चेष्टा देखकर जयकुमारने कहा कि तू इस तरह पापका विचार मत कर, तू मेरी बहन है, 
मेंने मुनिराजसे ब्रत लिया है कि मुझे परस्त्रियोंके शरोरके संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला सुख विष 
खानेके समान है । महाराज जयकुमारके इस प्रकार कहनेपर वह देवी झूठमूठके क्रोधसे काँपने 
लगी और राक्षसीका वेष धारण कर जयकुमारको उठाकर जाने लगी । फूल तोड़नेमें लगी हुई 
सुलोचनाने यह देखकर उसे ललकार लगायी जिससे वह उसके शीलके माहात्म्यतें डरकर 
अदृश्य हो गयी । देखो, शीलवती स्त्रीसे जब देवता भी डर जाते हैं तब औरोंको तो बात 
ही क्या है ? वह कांचना देवों उन दोनोंके शीलका माहात्म्य जानकर अपने स्वामीके पास 
गयी, वहाँ उसने उन दोनोंके उस माहात्म्यकी प्रशंसा की जिसे सुनकर वह रविश्रभ देव भी 
आश्चर्यंसे उनके गुणोंमें प्रेम करता हुआ उन दोनोंके पास आया। उसने अपना सब 
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१ रजिप्रभविमानोत्यश्षलक्मीपति: । २ श्रीशो ल०। ३ निरूपिता। ४ भो भ्रिय। ५ एतस्मित्‌ प्रदेश । 
६ कामबेंगम्‌ । ७ स्वजनान्‌ । ८ स्वीकृतम्‌ । ९ संसर्ग “छ०, प०, ६०, स०। १० सम्प्रोकर्त छ० । ११ पाप- 
बेपतो 2० । अश्ोमन कम्पयन्तो । १२ जयस्‌ । १३ गमनशीला । १४ सुलोचनातजिता । ९५ काज्यनास्या- 
मराजुना । 
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ध्राशंसत्‌' सा तयोस्ताइरूमाहासूयं सोडपि विस्मयात्‌ । रविप्रमः समागत्य ताबु मो तद्गुणप्रियः ॥२७१॥ 
स्वशृत्तान्त समाख्याय युवाभ्यां क्षम्यतामिति । पूजमित्वा महारत्नेर्नाकलोक॑ ससीबिवान्‌ ॥२७२॥ 
लथा शिर॑ विहात्याक्तसंप्रीतिः कास्तयथा समस्‌ । निम्वस्य पुर्मागत्य सुखसार समस्वभूत्‌ ॥२७रे।॥ 
अधथान्यदा समुत्पक्नवोधिमेंधस्वराधिपः । तीर्थाधिनाथ मासाद्य वन्दित्वा55तसूदमाजनस्‌ ॥२:४॥ 

' कृत्वा धसंपरिप्रश्नं श्ररवा तस्माद्चथोचितस । आक्षेपिण्यादिका: सम्यक कभावस्धोदयादिकस ॥२७०४॥ 
कर्मनिमुक्तसंप्राप्य शर्मसार प्रजुद्धधी: । शिवंकरमहदेष्यास्तनूजो जगतां प्रियः ॥२७६॥ 

अवायों उनत्तवीयरस्य:ः शन्नमिः शस्तशाखवित्‌ । आकुमार॑ यशास्तस्य शौर्य शत्रुजयावधि ॥२७७॥ 
स्यागः सर्वार्थिसंतर्पी सस्य स्वप्ते5प्यविप्छुतम्‌ । विधायासिषय सस्‍्मे प्रदायात्मीयसंपदम्‌ ॥२७८॥ 
पद॑ पर परिभापतुमब्यग्म्नसिलाषुकः । विसर्जितसभोत्रा दिविनिर्जितनिजेन्द्रियः ॥२७९॥ 
बितर्जितमहामोह: समर्जितशुभाशय: "। विजयेन जयम्तेन संजयन्तेन सानुजैः ॥२८०॥ 

अम्मैश्च मिश्चितत्यागै रागद्रेषाविदूषितैः । रविकीती ... रिपुजयो3रिस्द्मो रिंजमाहयः ॥२८१॥ 
खुजयइच सुकाम्तश्च ससमइयाजितजय:। महाजयो$तिवीयंइ्व वीरंजयसमाहयः ॥२८२॥ 
रविषोयस्तथाउस्ये च तजूजाश्यक्रबर्तिन: । तैइव साद्ध सुनिर्विण्णेश्यरमाज़ो विश्यद्धि भाक्‌ू ॥२८३॥ 
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वृत्तात्त कहकर उन दोनोंसे क्षमा माँगी ओर फिर बड़े-बड़े रत्नोंस पूजा कर वह स्वर्गंको चला 
गया । इधर जयकुमार भी प्रिया-सुलोचनाके साथ चिरकाल तक बड़े प्रेमसे विहारकर वापस 
होटे ओर नगरमें आकर श्रेष्ठ सुखोंका अनुभव करने लगे ॥२५९-२७३॥ 

अथानन्तर-जिसे आत्मन्नान उत्पन्न हुआ है ऐसे जयकुमारने किसी एक दिन आनन्दके 
पात्र श्री आदिनाथ तोधकरके पास जाकर उनकी वन्दना की, धमंविषयक प्रइन कर उनका 
यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपिणी आदि कथाएँ कही और कर्मो के बन्ध उदय आदिकी चर्चा की 
॥२७४-२७५॥ इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले जयकुमारने कर्मोके नाशसे प्राप्त 
होने योग्य श्रेष्ठ सुखको प्राप्त किया । तदनन्तर उसने जो लोगोंको बहुत ही प्रिय है, जिसे 
हत्रु नहीं रोक सकते हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंका जाननेवाला है, जिसका यश कुमार 
अवस्थासे ही फेल रहा है, जिसको शूरवीरता शत्रुओके जीतने तक है, जिसका दान सब 
याचकोंको सनन्‍्तुष्ट करनेवाला है, ओर जिसका सत्य कभी स्वप्नमें भी खण्डित नहीं हुआ है 
ऐसे शिवंकर महादेवीके पुत्र अनन्तवीयंका राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब _राज्य- सम्पदा दे 
दी ॥२७६-२७८॥ तदनन्तर जो आकुलतारहित परम पद प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहा 
है, जिसने अपने सब कुटुम्बका परित्याग कर दिया है, अपनी इन्द्रियोंको वश कर लिया है, 
महामोहको डांट दिखा दी है और शुभासूवका संचय किया है ऐसे चरमशरीरी तथा विशुद्धि- 
को धारण करनेवाले जयकुमारने विजय, जयन्त, संजयन्त तथा परिग्रहके त्यागका निश्चय 
करनेवाले ओर राग-द्वेषसे अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रविकोति, रविजय, अरिदम, अरिजय 
सुजय, सुकान्त, सातवाँ अजितंजय, महाजय, अतिवीयं, वरंजय, रविवीयें तथा इनके सिवाय 
कोर भी वेराग्यको प्राप्त हुए चक्रवर्तीके पुत्रोंके साथ-साथ दीक्षा घारण की ॥२७९-२८३॥ 
है प्रशंतां चकार । २ जयसूछो वनयो: | ३ तया ल०। ४ मण्डमाजनं कल्याणमाजन वा। तीर्थादिनल० । 
५ भाक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनीति बेति चतस्र:। “आक्षेपणी स्वमतसंग्रहणों समेक्षीं विक्षेपीं 
कुमतनिग्रहणीं यथाहईम्‌ । संबेजनीं प्रथयितुं सुकृतानुभाव॑निर्वेजनों बदतु धर्मकथाविरकक्‍्त्म ॥” ६ कृत्वा कथा- 
बन्धोदयादिका: ०, १०, ह०, स० । ७ कर्मबन्धविमुम्तेः प्राप्तुं योग्यमू। ८ जनताप्रियः ल०, प०, अ० 
स॒०, इ० । ९ कुमारकालादारस्प । १० अनन्तवीर्यस्थ । ११ अविच्युतम्‌ । निर्बार्ध वा। १२ बान्थवादि । 


'सगोतवान्यवज्ञातिबन्धुस्वस्वजना: समा: इत्यभिधानात्‌। १३ शुभाख॒व: छ०। १४ रविकोतिनामा | 
१५ रविजयों ०, प०, छ०, इ० | १६ वरण्जय हू०, अ०, प०, स० | 
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पएष पात्रविशेषश्ते संबोहु शासन महत्‌ । इति विध्यमहीश्षेन देवदेवस्थ सोउर्पितः ॥२८७॥ 

कृतप्रस्थपरिस्याग:ः प्राप्ठग्रन्धार्थ सं प्रहः । प्रकृष्ट संयम प्राष्य सिद्ससरद्धियर्दितः ॥२८५॥ 

सलुर्शानामलज्योतिहंताततसनस्तमाः । अभूद्‌ गणघरो मत्तुरेकलसतिपूरकः ॥२८६॥ ' 

सुझोबनाष्यसं हार्थशोका पत्तिवियोगत: । गलिताकल्पवछ्लीव प्रम्लानामरभूरुद्यात्‌ ॥२८७॥ 

बमिता अक्रवतीं्टकास्तभाउश्लु सुमद्रया । आक्षीसमीपे प्रश्नज़्य भायिसिद्धिश्चिरं तपः ॥२८८ू॥ 

कृत्वा विभाने साउनुफरेइभूत्‌ ब्पेड्च्युतेइसरः | भादितीर्थाघिनाथो5पि मोक्षमार्ग प्रवर्सयन्‌ ॥२८५९॥ 

खशुरुसरथा5शीत्या विविधर्दिविभूषिसे: । चिरं श्ुषभसेनादिगणेरीः परिवेष्टित: ॥२९०॥ 

खपखसप्तवार्रशिमितपूर्वधरान्वित: । खपओेकचतुर्मेय शिक्षकैमुं निभि युंतः ॥२६१॥ 

“तृतीयज्ञानसभेशे: सहस्वेनेवलिदृंतः । केवलावगरैर्विशतिसहलेः समन्विसः १२९२७ 

खट्यलुखपक्षोरुबिक्रियर्टि विवर्दि त:  । स्रपश़सप्तपक्रकमिततुय विदन्बित:'  ॥२३३॥ 

तावसिय दिमिवन्धों निशस्तपरवादिमि: । चतुरश्खवासंधष्टमितेः सर्वेश्ष पिण्डिलेः ॥२३४७॥ 

संयमस्थानसंभाप्तसंपन्चिस्सस्तिरचितः । खचतुष्केग्द्रियाग्न्युक्तपूज्यश्राझयार्यिकादिभिः ॥२९७॥ 

आर्थिका मिरमिष्टयमाननानागुणोद्य: । ृढब्नतादिमिलक्षत्रयोक्तेः श्रावकै: ख्वित: ॥२९६॥ 

आविकामिः स्तुतः पद्चलक्षामिः सुधतादिमि; । सावनादिचतुमंददेवदेवी डितक्रमः ॥२९७॥ 
उस समय भगवान्‌ ऋषभदेवके समीप जयकुमार ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आपके बड़े 
भारी शासनको धारण करनेके लिए यह एक विद्देष पात्र है यही समझकर महाराज भरतने 
उसे भगवान्‌के लिए सौंपा हो ॥२८४।॥ इस प्रकार जिसने सब परिग्रहका त्याग कर दिया है, 
सम्पूर्ण श्रुतका अथंसंग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारण कर सात ऋद्धियोंसे निरन्तर 
बढ़ रहा है, और चार ज्ञानरूपी निर्मल ज्योतिसे जिसने मनका विस्ती्ण अन्धकार नष्ट कर 
दिया है ऐसा वह जयकुमार भगवान्‌का इकहृत्त रवाँ गणघर हुआ ॥२८५-२८६॥ इधर पतिके 
वियोगसे जिसे बड़ा भारी शोक रहा है और जो पड़े हुए कल्पवृक्षसे नीचे गिरी हुई कल्पलताके 
समान निष्प्रभ हो गयी है ऐसी सुलोचनाने भी चक्रवर्तीकी पट्टरानी सुभद्राके समझानेपर ब्राह्मी 
आयिकाके पास शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली और जिसे आगामी' पर्यायमें मोक्ष होनेवाला है 
ऐसी वह सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्यृतस्वगंके अनुत्तरविमानमें देव पेदा हुई । 

इधर जो मोक्षमा्गंकी प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक ऋडद्धियोंसे सुशोभित वृषभसेन आदि 
चौरासो गणधरोंसे घिरे हुए हैं, चार हजार सात सो पचास पृर्वज्ञानियोंसे सहित हैं, चार हजार 
एक सो पचास शिक्षक मुनियोंसे युक्त हैं, नो हजार अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले 
मुनियोंसे सहित हैं, बीस हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त हैं, बीस हजार छह सौ विक्रिया ऋड्धिके 
धारक मुनियोंसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, बारह हजार सात सौ पचास मनःपर्ययज्ञानियोंसे 
अन्वित हैं, परवादियोंको हटानेवाले बारह हजार सात सो पचास वादियोंसे वन्दनीय हैं, और 
इस प्रकार सब मिलाकर तपरचरणरूपी सम्पदाओंको प्राप्त करनेवाले चौरासी हजार चौरासी 
मुनिराज जिसकी निरन्तर पूजा करते हैं, ब्राह्मी आदि तीन छाख पचास हजार आयिकाएँ जिनके 
गुणोंका स्तवन कर रही हैं, दृढ़ब्रत आदि तीन छाख श्रावक जिनकी सेवा कर रहे हैं, सुद्रता 
आदि पाँच लाख आविकाएँ जिनकी स्तुति कर रही हैं, भवनवासी आदि चार प्रकारके देव 
देवियाँ जिनके चरणकमलोंका स्तवन कर रही हैं, चोपाये आदि तियचगतिके जीव जिनकी 

१ मरतेस्वरेश । २ वृषसेशबरस्प । ३ अयः । ४ अष्टादमर-लू०, प०, अ०, स०, इ० । ५ उपशात्ति भीता । 

६ मातुं योग्प । ७ -सिर्वृत: छ०। ८ जवधिशाग। ९ -भियुतः छू० । १० -राजित:। ११ मनः- 
पर्ययज्ञानिसनहितः । 


५०छ आदिपुराणम्‌ 


अतुच्पदादिभि स्तियंस्जातिमिश्रामिषेवितः । चतुस्तिशद्तीपोष विशेषैर्क्षितोदय: ॥२९८॥ 
“भाव्सोपाधिविशिष्टावबोधदकू सुखबीबंसद्‌ । देहसौन्दर्भवासोक्त सलसंस्थानसंगतः ॥२९९॥ 
प्रातिहार्धाश्को दिश्नश्घातिचतुष्टय: । वृषमाश न्वितार्थाष्रसहस्राइममाबितः ॥३००॥ 
विकासितविनेयास्युजाबलिवंचनांझुमिः । संदृताअलिपइजमुकुलेनाखिलेशिना ॥३०१॥ 

मरतेग समम्यच्य प्ष्टो ध्मममाषत । ध्रियते भारयत्युण्ले बिनेयान्‌ कुगतेस्ततः ॥३०२॥ 

चघसे हत्युच्यते समिश्रतुर्मेंद समाश्चितः । सम्पग्दकशानचास्त्रितपोरूपः कृपापरः ॥१०३॥ 
जीबादिसप्के तस्वे अद्धानं यत्‌ स्वतो'असा। परप्रणयनाद वा तत्‌ सम्यग्दशनसुच्यते ॥३०४॥ 
शक्कादिदोषनिमुक्त मावत्रयविवेचितम्‌ । तेषां जीवादिससानां संशवादिविवजेनातू. ॥३०४॥ 
ग्ाथात्येत परिज्ञानं सम्यग्झानं समादिशेत्‌ । यथाकर्माख्रथों न स्याच्चारित्रं संसमस्तथा ॥३०६॥ 
निजेरा कर्णां येन तेन बृत्तिस्तपों मसस्‌ । चस्थायंतानि मिश्राणि कषायेः स्वर्गहितथः ॥३०७॥ 
निष्कषायाणि नाकस्य मोक्षस्थ च हितैषिणाम्‌ । चतुष्टयमिदं धत्म सुक्तेदुप्प्रापमंगिमिः ॥३०८॥ 
मिथ्यास्वमबताचारः प्रमादाः सकपायता' । योगा: झुभाझुभा जन्तोः कमेणां बन्धहेतवः ॥३०५९॥ 


हल 


सेवा कर रहे हैं, चोतीस अतिशय विशेषोंसे जिनका अभ्युदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा- 
से उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीयंको प्राप्त हो रहे 
हैं, जो शरीरकी सुन्दरतासे युक्त हैं, जो सज्जजति आदि सात परम स्थानोंसे संगत है, जो आठ 
प्रातिहायोंसे युक्त हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जो वृषभ आदि एक हजार 
आठ नामोंसे कहे जाते हैं ओर जिन्होंने भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको प्रफुल्लित कर दिया है 
ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवके पास जाकर मुकुलित कमलके समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती भरतने 
उनको पूजा की और धमर्मका स्वरूप पुछा तब भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे - 


जो दिष्योंको कुगतिसे हटाकर उत्तम स्थानमें पहुँचा दे सत्‌ पुरुष उसे ही धर्म कहते 
हैं। उस धर्ंके चार भेद हैं - सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यकतप | यह 
घममं कतंव्य प्रधान है ॥२८७-३०३॥ अपने-आप अथवा दूसरेके उपदेशसे जीव आदि सात 
तत्त्वींमें जो यथार्थ श्रद्धान होता है वह सम्यग्द्शन कहलाता है ||३०४।|॥ यह सम्यर्दर्शन शंका 
आदि दोषोंसे रहित होता है तथा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीन भावों- 
द्वारा इसकी विवेचना होती है अर्थात्‌ भावोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके तीन भेद हैं। संशय, 
विपयंय ओर अनध्यवसायका अभाव होनेसे उन्हीं जीवादि सात तत्त्वोंका यथाथे ज्ञान होना 
सम्यरज्ञान कहलाता है। जिससे कर्मोंका आसूब न हो उसे चारित्र अथवा संयम कहतें हैं। 
॥३०५-३०६॥ जिससे कर्मोंकी निजंरा हो ऐसी वृत्ति धारण करना तप कहलाता है। ये 
बारों ही गुण यदि कषायसहित हों तो स्वगंके कारण है और कषायरहित हों तो आत्माका 
हित चाहनेवाले लोगोंको स्वर्ग और मोक्ष दोनोंके कारण हैं। थे चारों ही मोक्षके मार्ग हैं 
और प्राणियोंको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं ॥३०७-३०८॥ मिथ्यात्व, अब्रताचरण, 
( अविरति ), प्रमाद, कषाय और शुभ-अशुभ योग ये जीवोंके कर्मबन्धके कारण हैं ॥॥३०९॥। 





१ अतिशय । २ आत्मा उपाधि: कारण यस्य । ३ वोीर्यग: छ०, प०, इ०, अ०, स० । प्रशस्त-सौन्दर्यवास । 
समवसरण । ४ सौन्दर्यवान्‌ स्वोक्तसप्त-छ०, प०, इ०, अ०, स9। ५ अम्युदयनि:श्रेयसरूपोन्नतस्थाने । 
६ मंब्यान्‌ । ७ दुर्गते: सकाशात्‌ अपसार्य । ८ ततः कारणातू । ९ दयाप्रधानः । क्रियापर: ल० । १० परोप- 
देशात्‌ । ११ औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभावनिर्णीतम्‌ । १२ विसर्जनातू ल० । १३ सकपायत्वम्‌ । 


न" अन्‍ीजी जा ऑन्‍जीजओ अऑजी- ह जा 


सप्त चत्वारिशत्तमं पर्व श्णः्‌ 


मिव्यात्वं पक्षणा साशरशर्स क्राउविशतिसंता | प्रमादाः पद्दूश थे कपायास्‍ते चसुर्दिघाः ॥३१०॥ 
योगाः पद्चदश शेयाः सम्यसशानविकोचने: । समृझोच्चरमेदरेन कर्माग्युक्तानि कोविंदे३ ॥३१३॥ 
जन्धश्नतुर्दि धो शेषः प्रकृत्सादिविकस्पितः | कर्माण्युदबसंप्राप्स्या इेतथः फलजन्थयों: ॥३१२४ 
तथ्य संघतेहतु परित्यज्य शुह्रअ्रमम्‌ । दोषदुःखजराझत्युपापप्रायं भथावहम्‌ ॥६१३॥ 
कक्तिमस्तस्समासझविनेया विदितारसाः । गुप्त्थादिषदब्िध सम्यगनुगत्य यथोच्ितम ॥३१४७४ 
प्रोक्तीपेक्षादिशेवेद्र बीतरागादिकेणु व । पुछाकादिप्रकारेघु ब्यवतागोरकादिषु ॥३१७॥ 
प्रमत्तादिगुणशस्पानविशेषेषु व सुस्चिता: । निश्चयव्यवहारों कमुपाध्य मोक्षमुसममस ॥३६१६॥ 
तथा गृह भमस्थाश् सम्यग्द्शनपूवंकम्‌ | दानशीछोपवासाहंदादिपुजोपलक्षिताः ॥३१७॥ 
शआाशजितैकादशोपासकवसा, सुझुमाक्षया: । संप्रातपस्मस्थानसप्तकाः सन्‍्तु चीघनाः ॥३१८॥ 
इति ससस्वसंदमंगर्मवाग्विभवात्ममो: । ससमो मरताधीशः स्वमेबसमस्यत ॥३१९॥ 
जिज्ञाननेत्रसम्पक्स्यक्लुद्धिसाग वेशसंयतः । श्ष्टास्मभिवन्थायात्‌ कैछासाक्षगरेसमस ॥३२०॥ 
जशग॒त्व्रितवनाथो5पि घ्क्षेत्रेष्यनातरतस्‌ । उप्या सद्धमंत्रीजानि स्यविश्नद्धमंदृश्टिमिः ॥३२१॥ 


हज - जलन लॉ ललजीट अल 


मिथ्यात्व पाँच तरह॒का है, अविरति एक सौ आठ प्रकारकी है, प्रमाद पन्द्रह है, कषायके चार 


, और सम्यग्शानरूपी नेश्रको धारण करनेवाले लोगोको योगके पन्द्रह भेद जानना चाहिए। 


विद्वानोने कर्मोका निरूपण मूल ओर उत्तरमेदके द्वारा किया है - कर्मोके मूल मेद आठ हैं 
और उत्तरमेद एक सौ अडतालोस है ॥३१०-३११॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्ध चार प्रकार- 


का 


जानना चाहिए तथा कर्म उदयमें आकर ही फल और बन्धके करण होते हैं। भावा्थ «- 


पहलेके बंधे हुए कर्मोका उदय आनेपर ही उनका सुख-दु:ःख आदि फल मिलता है तथा नवीन 
कर्मोका बन्ध होता है ॥३१२॥ तुम लोग भक्तिमान्‌ हो, निकटभव्य हो और आगमको 
जाननेवाले हो, इसलिए संसारके कारण स्वरूप - दोष, दुःख, बुढ़ापा और मृत्यु आदि पापोसि 


भरे 


हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रमको छोड़कर गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषह्ृजय और 


चारित्र इन छहोंका अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहे गये हैं ऐसे 
बीतरागादि मुनियोमें, जिनके पुलाक आदि मेद है ऐसे अनगारादि मुनियोमें अथवा प्रमत्त- 
संयतको भादि लेकर उत्कृष्ट गुण-स्थानोमें रहनेवाले प्रमत्तविरत आदि मुनियोमें-से किसी 
एककी अवस्था धारण कर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके उत्तम मोक्षकी उपासना करो 


॥ ३ 


१३-३१६॥ इसी प्रकार गृहस्थाश्रममें रहनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्यग्दर्शन पूर्वक दान, 


घोल, उपवास तथा अरहन्त आदि परमेष्ठियोंकी पूजा करें, शुभ परिणामोंसे श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाओंका. पान करें और यथायोग्य सज्जाति आदि सात परमस्थानोंको प्राप्त हों ॥३ १७० 
३१८॥ इस प्रकार भरतेश्वरने समीचीन तत्त्वोंकी रचनासे भरी हुई भगवान्‌की वचनरूष 
विभूति सुनकर सब सभाके साथ-साथ कही हुई सब बातोंको ज्योंकी त्यों माना अर्थात्‌ उनका 
ठीक-ठीक श्रद्धान किया ॥३१९६॥ मति, श्रुत, अवधि - इन तीनों ज्ञानरूपी नेत्नों ओर सम्य- 
ग्दर्शमकी विशुद्धिकों धारण करनेवाला देशसंयमी भरत भगवान्‌ वृषभदेवकी वन्दना कर 
केछास पबंतसे अपने उत्तम नगर अयोध्याको आया ॥३२०॥ इधर तीनों छोकोंके स्वामी 
भगवान्‌ आदिनाथने भी धर्मके योग्य क्षेत्रोंमे समीचीन धर्मका बीज बोकर उसे धमंवृष्टिके 


१ चाहशतपाविरति -ल० , प०, अ०, स०, इ० । २ तत्‌ कारणात्‌ । ३ भक्ति-ल०, प०, ह०, अ०, स० । 
४ अस्यासक्षभव्या: । ५ गृप्तिसमितिधर्मानुप्रक्षापरीवहजयचारित्रभेदें:। ६ सुष्ठ शोभनपरिणामा: । ७ पूर्वो्तर- 
तश्म । ८ पुरोस्सकाशात्‌ | विभो ल० । ९ संमासहितः । 


घध्छ 


५०६ आदिपुराणम्‌ 

सता सस्फकसंप्राप्ट्यौ घिहरन्‌ स्व॒गणेः समस्‌ । चतुदंशदिनोपेतसह खाब्दोगप्‌जकल्‌ ॥३२२॥ 

लक्ष कैकासमासाथ भोसिडशिखराब्तरे । पौर्णमासीदिने पौषे निरिच्छः समुपाविशत्‌ ॥३२ ३॥ 

तदा भरतराजेग्थो महासन्दरभूघरस्‌ | आप्रागूसारं ब्यकोकिष्ट स्वप्ले दैष्येण संस्थितम्‌ ॥३२४॥ 

तदैब युवराजोड5पि स्वगदित्य महौषधिः । हुमश्छित्वा नृ्णां जम्मरोग स्वर्धास्तमैज्ञत ॥३२५॥ 

कल्पदुमसभीद्टार्थ दत्वा नुभ्णों निरन्तरम्‌। ग्रहेट निशामगामास स्वगप्रासिसमुथतम ॥३२६॥ 

रक्षद्वीपं जिपक्ुभ्यों नानारक्कदस्थकम । प्रादायाशक्षगमोद्यकमद्राक्षीत्‌ सचियाप्रिमः ॥३२७॥ 

वद्धपअरमुद्धिध कैलासं गजनेरिणम्‌ । उलछूयितुसुय न्‍तं सेनापतिमपश्यत ॥३२८॥ 

जआलुछोके बुधो $नम्तवीय:ः श्रीमान्‌ जयात्मजः । यास्तं श्रकछोक्यमासास्य सतार॑ तारकेशवरस्‌ ॥३१२०॥ 

यशस्‍्वतीसुनन्दाभ्यां साद शक्रमन:प्रिया । शोचन्तीश्चिस्मवाक्षीत्‌ सुमद्रा स्थप्नगोचरा ॥३३०॥ 

वाशणसीपतिश्लित्राज़दो 5प्यालोकताकुछः । खमुस्पतम्त मास्वन्तं प्रकाश्य धरणीतछूमु ॥३१३१॥ 

एवमाल्ोकितस्थप्ना राजराजपुरस्सराः । पुरोधसं फू तेषामपृष्छक्षयमोदये ॥३३२॥ 

कर्माणि हत्वा निमूं मुनिभिबेहुमिः समम। पुरोः सब 5पि शंश्वन्ति स्वप्नाः स्थर्गाग्रगामिताम्‌ू. ॥३३६॥ 

इति स्वमफल तेषां. माषमाणे पुरोहिते । तदेवानन्दनामैत्य मरते:  स्थितिमवेदयत्‌ ॥३३४७॥ 

ध्वनौ भगवता दिब्ये संहते मुकुलीमवत्‌ । करास्थुजा सभा जाता पृष्णीब' सरसीत्यसौ ॥३३५॥ 
द्वारा खृब ही सीचा ॥३२१॥ इस प्रकार सज्जनोंको मोक्षरूपी उत्तम फलकी प्राप्ति करानेके 
लिए भरावानूने अपने गणधरोंके साथ-साथ एक हजार वर्ष ओर चौदह दिन कम एक लाख 
पृव॑ विहार किया । और जब आयुके चौदह दिन बाकी रह गये तब योगोंका विरोध कर पौष 
मासकी पौर्णमासीके दिन श्रीशिखर और सिद्धशिखरके बीचमें केलास पर्ब॑ंतपर जा विराजमान 
हुए॥३२२ - ३२३॥ उसी दिन महाराज भरतने स्वप्नमें देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लम्बाई- 
से सिद्ध क्षेत्र तक पहुँच गया है ॥२२४।॥ उसी दिन युवराज अकंकीतिने भी स्वप्नमें देखा कि 
एक महौषधिका वृक्ष मनुष्योंके जन्मरूपी रोगको नष्ट कर फिर स्वगंको जा रहा है ॥३२५॥ 
उसी दिन गृहपतिने देखा कि एक कल्पवृक्ष निरन्तर लोगोंके लिए उनकी इच्छानुसार अभीष्ठ 
फल देकर अब स्वर्ग जानेके लिए तैयार हुआ है ॥३२६॥ प्रधानमन्त्रीने देखा कि एक रत्न- 
द्वीप, अरहण करनेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको अनेक रत्नोंका समूह देकर अब आकाशमें जानेके 
लिए उद्यत हुआ है ॥३२७॥ सेनापतिने देखा कि एक सिंह वज्ञके पिजड़ेको तोड़कर केलास 
पव॑ंतको उल्लंघन करनेके लिए तेयार हुआ है ॥३२८॥ जयकुमारके विद्वान्‌ पुत्र श्रीमान्‌ अनन्त- 
बीयेने देखा कि चन्द्रमा तीनों छोकोंको प्रकाशित कर ताराओं सहित जा रहा है ॥३२९॥ सोती 
हुईं सुभद्राने देखा कि यदस्वती और सुनन्दाके साथ बेठी हुई इन्द्राणी बहुत देर तक शोक कर 
रही है ॥३३०॥ बनारसके राजा चित्रांगदने घबड़ाहटके साथ यह स्वप्न देखा कि सूये 
पृथिवीतलको प्रकाशित कर आकाशकी ओर उड़ा जा रहा है॥२३३१॥ इस प्रकार भरतको 
आदि लेकर सब लोगोंने स्वप्न देखे और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहितसे उनका फल पूछा 
॥३३२॥ पुरोहितने कहा कि ये सभी स्वप्न क्मोंको बिलकुल नष्ट कर भगवान्‌ वृषभदेवका 
अनेक मुनियोंके साथ-साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं ॥३३३॥ इस प्रकार पुरोहित उन 
सबके लिए स्वप्नोंका फल कह ही रहा था कि इतनेमें ही आनन्द नामका एक मनुष्य आकर 
भगवान्‌का सब हाल कहने लगा ॥३३४। उसने कहा कि भगवानने अपनी दिव्यध्वनिका 


है पुथ्यमासे । २ पूर्वसिद्धक्षेत्रपर्यल्तमू । ३ अकंकीतिः । ४ स्वर्ग गतम्‌ । ५ गृहपतिरत्नम्‌ । ६ ददर्श । ७ ग्रुहीतु- 


मिच्छुम्य: । ८ बुद्धिमान । ९ तारकासहितम्‌ । १७ स्त्रीरत्नम्‌। ११ एवं विलोकित्त-छ० । ६२ सूर्योदय । 
१३ मोक्षगामित्वम्‌ । १४ मरतादीनाम्‌ । १५ पुरो: । १६ सूर्य । इत्यसाववेदयदिति संबन्ध: । 
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तदाकणनमात्रेण सत्थरः सरबसंग्रतः । अक्रवर्तों तमम्पेत्थ त्रिःपरीस्य कृतस्तुतिः ॥३३६६॥ 
महामदमहापूर्जा भज्त्या निरणतंग्रम्ल्वयस | चतुदंश दिनास्थेव मगवस्तमसेवत ॥३३७॥ 
भाषकृष्णचतुर्दश्य|॑ भगवान्‌ भास्करोदये । मुहूर्त निजिति प्राप्तपक््यक्को मुनिनिः समम्‌ ॥३४८॥ 
प्राग्दिखुलस्तृतोधेग झुक्लध्यातेन रुखबान्‌। योगव्रितयसन्स्पेन ध्यानेनाघातिकमंणाम्‌ ॥३३५॥ 
पश्चटश्वस्वरोजा रणप्रमाणेन संक्षयस्‌ । काझेन विंद्धत्यास्तंशुणस्थानमधिष्टित: ॥३४०॥ 
कारीरश्ितयापाणे भ्राष्य सिद्धत्वप्येबम्‌ | निजाश्गुणसंपूर्ण: क्षणासतनुवातकः ॥३४७१॥ 

निल्‍्यो निरअनः किंखितूनो देदादमुतिभाक । स्थितः स्वसुखसाक्तः पश्यम्विश्वमनारतम ॥३४२॥ 
तदागत्य घुरा: सर्व प्रान्तपूआचिकीर्चया । पवित्र परम मोक्षसाध् शुविनिमंलम ॥३४३॥ 
झरीर॑ मतुरस्पेति परावृर््यशिविकार्पितम्‌ । अग्री्रक्षभामासिप्रोसह्मुकुटोरुबा' ॥३४४॥ 
अस्दनागुरुकपूरपारी काइमीरआदिसिः । पराक्षीरादिमिश्राप्ततृद्धिना डुतमोजिना ॥३७४०॥ 
जगदगृहस्य सौग रूप संपाधाभूसपूर्वेडस । तदाकारोपमर्देन पर्यायास्तरमानयन  ॥३४६॥ 
अभ्यर्थितापक्‍्ि कुण्हस्थ गन्धपुष्पादिभिस्तथा । तस्व दक्षिणभागेड्भूद्‌ सणभ्ृस्संस्क्रियानलः ॥३७७॥ 
तस्यापरस्मिन्‌ दिग्मागे शोषकेवक्षिकायग: । एवं बहि्लित्रयं भूमा अचस्थाप्यामरेश्वरा: ॥३४८॥ 
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संकोच कर लिया है इसलिए सम्पूर्ण सभा हाथ जोड़कर बेठी हुई है ओर ऐसा जान पड़ता है 
मानो सूर्यास्तके समय निमीलित कमलोसे युकत सरसी ही हो ॥३२५॥ यह सुनते ही भरत 
चक्रवर्ती बहुत हो क्षोत्र सब लोगोंके साथ-साथ कैलास पर्वतपर गया, वहाँ जाकर उसने भगवान्‌ 
वृषभदेवको तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, स्तुति कीं और भक्तिपू्ंक अपने हाथसे महामह नामकी 
पूजा करता हुआ वह चोदह दिन तक इसी प्रकार भगवान्‌की सेवा करता रहा ॥३३६-३३७॥ 
साध कृष्ण चतुदंशीके दिन सूर्योदयके शुभ मुहुतं और अभिजित्‌ नक्षत्रमें भगवान्‌ वृषभदेव 
पूवंदिशाको ओर मुँहकर अनेक मुनियोंके साथ-साथ पं कासनसे विराजमान हुए, उन्होंने 
तोसरे-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनों योगोंका निरोध किया और फिर 
अन्तिम गुणस्थानमें ठह्रकर पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारण प्रमाण कालमें चौथे व्यूपरत क्रिया- 
निवर्ति नामके शुक्लध्यानसे अधातिया कर्मोका नाश किया। फिर औदारिक, तैजस और 
कार्मण इन तीनों शरीरोके नाश होनेसे सिद्धत्वपर्याय प्राप्त कर वे सम्यवत्व आदि निजके आठ 
गुणोंसे युक्त हो क्षण भरमें ही तनुबवातवलयमें जा पहुँचे तथा वहाँपर नित्य, निरंजन, अपने 
दारीरसे कुछ कम, अमृत, आत्मसुख तल्लीनमें और निरन्तर संसारकों देखते हुए विराजमान 
हुए ॥३३८-२३४२॥ उसी समय मोक्ष-कल्याणककी पूजा करनेकी इच्छासे सब देव छोग 
आये उन्होंने “यह भगवान्‌का शरोर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्षका साधन, स्वच्छ और निमंल 
है” यह विचारकर उसे बहुमल्य पालकीमें विराजमान किया। तदनन्तर जो अग्निकुमार 
देवोंके इन्द्रके रत्नोंकी कान्तिसे देदीप्यमान उन्नत मुकुट्से उत्पश्न हुई है तथा चन्दन, अगुरु, 
कपूर, केशर आदि सुगन्धित पदार्थों ओर धी दूध आदिसे बढ़ायी गयी है ऐसी अग्निसे जगत्‌की 
अमूतपुर्व सुगन्धि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार तष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी 
पर्याय प्राप्त करा दो ॥३४३-२४६।॥ गन, पुष्प आदिसे जिसकी पूजा की गयी है ऐसे उस 
अग्निकृण्डके दाहिनी ओर गणधरोंके शरोरका संस्कार करनेवाली अग्नि स्थापित की और 
बाँयीं ओर तीर्थ कर तथा गणघरोंसे अतिरिक्त अन्य सामान्य केवलियोंके शरोरका संस्कार 


९ जिगमू। २ खोकाछोकम्‌ | हे निर्वाणपूजां क्तुमिच्छया । ४ याते स्थापितम । ५ मुकुटोद्भूतेस । 
६ कर्पूरमणि । ७ कुंकुमादिनिः । ८ पूर्वस्मिन्रजातम्‌। ९ धरीराकारोपमर्दतेत । १० मस्मीसाव अक्ररित्यर्थ:। 


अप आपदिपुराणम्‌ 
हतो भस्म समादाय पद्चकह,ाणभागिनः । य्य चेबं भवामेति स्वरूछाटे धुजडये ॥३४४६॥ 
झूण्टे हृदयदेशे च तेन' संस्पृइ्य सक्तितः | तत्पविज्वतमं मत्वा धर्मरागरसाहिताः ॥३५०॥ 
तोषाद संपादबामासुः संभूयानन्दनाटकूम्‌ । सप्तमोपासकाशास्ते सवे5पि अ्ज्नचारिणः ॥३५१॥ 
गाईपत्यामि् पूर्व परमाहवनीयकम । दक्षिणाप्मिं तठो न्‍्यस्य संध्यासु सिसषु स्वयं ॥३५२॥ 
तब्छिखित्रयसानिध्ये चक्रमातपथारणम्‌ । जिनेस्द्रप्तिमाश्रैजों स्थाप्य मन्त्रपुरस्सरम ॥३५३॥ 
ताखरिकाल समम्यच्य गृहस्वैथिहितादरा:। सवतासिश्रयों यूयमित्यायख्युरुपासकान्‌ ॥३४५४॥ 
खहेनेप्टवियोगोत्थ: प्रदीक्तः शोकपावकः । तदा प्रदुइमप्यस्थ चेतो5धाक्षीदधीशितः ॥३०५॥ 
गणोी वृषभसेनाख्यस्तच्छोकापनिनीषर्या । प्राक्रंस्त वक्‍्तुं सबंधां स्वेषां व्यक्तां मवावलीम्‌ ॥३५६॥ 
जयवर्मा भवे पूव द्वितीये:भूस्महाबरूः । यृतीये छूल्िताडाख्यों वज्धजजहअतुर्थके ॥३५७॥ 
पश्चषम भोगभूजोजभूत्‌ पष्ठेव्य श्रीघरो5सरः । सप्तम खुविधि: क्माभ्दप्टमेडच्युतनायकरः ॥३०८॥ 
नवमे बच्चन मीशो दश्मे:नुत्तरान्त्यजः * । ततोडवतीय सबन्द्रवन्दितो वृषमो5मबत्‌ ॥३५९॥ 
घनश्रीरादिमे जस्मस्यतो निर्णायिका ततः। स्वयंप्रमा ततस्तस्माच्छीमस्याया ततोइभवत्‌ ॥३६०॥ 
स्वयंग्रभः सुरस्तस्मादस्मादुपि च केशव: । ततः प्रतीन्द्रस्तस्मास्च धनदो5हमिन्द्रताम्‌ ॥३६१॥ 
गनस्ततस्ततः श्रेयान्‌ दानतीरथंस्य न.यकः । आश्रयपश्चरुस्यापि प्रथमो:भूत्‌ प्रवर्सकः ॥३६२॥ 
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करनेवाली अग्नि स्थापित की, इस प्रकार इन्द्रोंने पृथिवीपर तोन प्रकारकी अग्नि स्थापित की । 
तदनन्तर उन्ही इन्द्रोने पंचकल्याणकको प्राप्त होनेवाले श्री वृषभदेवके शरीरकी भस्म उठायी 
और “हम लोग भी ऐसे ही हो' यही सोचकर बड़ी भक्तिसे अपने लल्ाटपर दोनो भुजाओंमे, 
गछेमें और वक्ष.स्थलमें लगायी। वे सब उस भस्मको अत्यन्त पवित्र मानकर धर्मानुरागके 
रससे तन्मय हो रहे थे ॥३४७-३५०।॥ सबने मिलकर बड़े समन्‍्तोषसे आनन्द नामका नाटक 
किया और फिर श्रावकोंको उपदेश दिया कि 'हे सप्तमादि प्रतिमाओंको धारण करनेवाले सभी 
ब्रह्मचारियो, तुम लोग तीनों सन्ध्याओंमें स्वयं गाहंपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि इन तीन 
अग्नियोंकी स्थापना करो, और उनके समीप ही धमंचक्र, छत्न तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओंकी 
स्थापना कर तीनों काल मन्त्रपूवंक उनको पूजा करो । इस प्रकार गृहस्थोंके द्वारा आदर-सत्कार 
पाते हुए अतिथि बनो' ॥३५१-३५४॥ 


इधर उस समय इष्टके वियोगसे उत्पन्न हुई और स्नेहसे प्रज्वलित हुई शोकरूपी अग्नि 
भरतके प्रबुद्ध चित्तको भी जला रही थी ॥३५५॥ जब भरतका यह हाल देखा तब वृषभसेन 
गणधर भरतका शोक दूर करनेक्री इच्छासे अपने सब लोगोंके पृवंभव स्पष्ट रूपसे कहने लगे 
॥३५६॥ उन्होंने कहा कि वृषभदेवका जीव पहुले भवमें जयवर्मा था, दूसरे भवमे महाबरू 
हुआ, तीसरे भवमें ललितांगदेव और चौथे भवमें राजा वज्रजंघ हुआ | पाँचवें भवमें भोग- 
भूमिका आय॑ हुआ । छठवें भवमें श्रीधरदेव हुआ, सातवें भवमें सुविधि राजा हुआ। आठवें 
भवमें अच्युतेन्द्र हुआ, नौवें भवमें राजा वत्यनाभि हुआ, दशर्वे भवमें सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र 
हुआ और वहसे आकर सब इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय वृषभदेव हुआ है ॥२५७-३५०|| श्रेयात्‌- 
का जीव पहले भवमें धनश्री था, दूसरे भवमे निर्णामिका, तीसरे भवमें स्वयंश्रभा देवी, चौथे 
भवमें श्रीमती, पाँचवें भवमें भोगभूभिकी आर्या, छठवें भवमें स्वयंप्रभदेव, सातवें भवमें केशव, 
भाठवें भवमें अच्युतस्वर्गका प्रतीन्द्र, नौवें भवमें घनदत्त, दशवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और वहसे 








१ भस्मना । २ भस्म 7३ संस्थाप्य । ४ चावस्थाप्य ल०, प०, इ०, स० । ५ पात्रतयामीक्षका: । ६ बक्रिण:। 
७ दहुति सम । ८ भरतस्य झोकमपनेतुमिण्छया । ९ प्रारमते सम । १० सर्वार्थसिद्धिज: । 


सप्रचत्वारिश्ञसमं पे १०६ 


अतिगृद्धः पुरा पदचाक्तारको3नु चमूरकः । दिवाकरप्रभो देवस्तथा मतिवराह्यः ॥३६३॥ 

ततो 5हमिन्द्रस्तस्माच्च सुवाहुरह मिम्द्रतास । प्राप्य त्व॑ भरतों जातः पट्खण्डाखण्डपाकृरकः ॥३६४॥ 
भाद्यः सेमापतिः पश्चादायस्तस्मात्प्रमंकरः । ततो5कम्पन भूपाछः कश्पातीसस्ततस्ततः ॥३६४॥ 
महाबादुस्‍ततइचा मूजह मिख्द्स्ततहईघ्युतः । एप बाहुबछी जातो जातापूबमहोदय: ॥३६६॥ 

मम्त्री श्राग सोगभूजो5नु सुरोध्नु कनकप्त मः | आनन्दो5स्वहमिम्हरोइनु ततः पीठाह्रयस्ततः ॥३६७॥ 
अहमिश्यो5ग्रिमो:भुवमहमद् गणाधिपः । पुरोहितस्ततइचार्यो बभूवास्मत्प्रमख़नः ॥२६८॥ 
घनमित्रस्ततस्तस्मादहमिम्हस्ततद॒च्युतः । महापीडो5हमिन्ड्रो 5स्मादसन्तविजयो 5 सवत्‌ ॥३६५॥ 
उम्नसेनश्चमूरो5तो मोगभूमिसमुद्मवः । ततशिचिब्राज्नदस्तस्माद्‌ वरदत्त:ः सुरो जय: ॥३७०॥ 

ततो गधस्वा5हमिम्ठों भूसस्माच्चागत्थ भूसकम्‌ । महासेनो5भवध्‌ क्ममहासेनाजयोजिठः ॥३७१॥ 
हरियाहनमामायों बराहायंस्ततोःमबत्‌ । मणिकुण्डल्यतस्तस्माद्‌ वरसेन: सुरोत्तमः ॥३४२॥ 
तलो5स्माद विजयस्तस्मादहमिन्द्रों दिवदच्युत:। अजनिष्ट विशिष्टेशः श्रीषेण: सेवित: श्रिया ॥३७३॥ 
नागदत्तस्ततो वानरायों5स्माच्च मनोहरः । देवश्चिब्रांगदस्तस्मादभूत्‌ सामानिकः सुरः ॥३६५४॥ 
ततहच्युनो जयम्तोःभूदहमिस्ठ्स्ततस्ततः । महीवर् समासाद्य गुणसेनोइभवद गणी ॥३७५॥ 


जन अजीज जान 


आकर दानतीथंका नायक तथा पंचाश्चयेंकी सबसे पहले प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान्‌ हुआ 
है ॥३६०-२६२॥ तेरा जीव पहले भवमें अतिगृद्ध नामका राजा था, दूसरे भवमे नारकी 
हुआ, तोसरे भवमें शादूंढ हुआ, चौथे भवमें दिवाकरप्रभदेव हुआ, पाँचते भवमें मतिवर हुआ, 
छठवें भवमे अहमिन्द्र हुआ, सातवें भवमें सुबाहु हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नीवें 
भवमें छह खण्ड पृथिवीका अखण्ड पालन करनेवाल्म भरत हुआ है ॥३६३-३६४।॥ बाहुबलीका 
जीव पहले सेनापति था, फिर भोगभूमिमें आय॑ हुआ । उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, तदनन्तर 
अकंपन हुआ, उसके पश्चात्‌ अहमिन्द्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब 
उसके बाद अपूर्व महा उदयकों धारण करनेवाला बाहुबलो हुआ है ॥३६५-३६६॥ मे पहले 
भवम्मे राजा प्रीतिवर्धनका मंत्री था, उसके बाद भोग-भूमिका आय हुआ, फिर कनकप्रभ देव 
हुआ, उसके पश्चात्‌ आनन्द हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ, वहांसे आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ- 
सिद्धिका अहमिन्द्र हुआ और अब भगवान्‌ वृषभदेवका गणघर हुआ हूँ । अनन्तविजयका जीव 
सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोगभूमिका आये हुआ, उसके बाद प्रभंजन नामका देव हुआ, 
फिर घनमित्र हुआ, उसके पदचात्‌ अहमिन्द्र हुआ, उसके अनन्तर महापीठ हुआ, फिर अहमिन्द्र 
हुआ और अब अनन्तविजय गणघर हुआ है ॥३६७-३६६॥ महासेन पहले भवमें उम्रसेन था, 
दूसरे भवमें शादूंल हुआ, तीसरे भवमें भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमें चित्राज्भद देव हुआ, 
पाँचवें भवमें बरदत्त राजा हुआ, छठे भवमें देव हुआ, सात्तवें भवमें जय हुआ, वहाँसे चलकर 
आठवें भवमें अहुभिन्द्र हुआ और नौवें भवमें वहाँसे पृथिवीपर आकर कमंरूपी महासेनाको 
जीतनेमें अत्यन्त बलवान महासेन हुआ है ॥३७०-३७१॥ श्रीपेणशा जीव पहले भवमें 
हरिवाहन था, दूसरे भवमें वराह हुआ, तोसरे भवमें भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमें 
मणिकुण्डछी देव हुआ, पाँचवें भवमें वरसेन नामका राजा हुआ, छठवे भवमें उत्तम देव हुआ, 
सातवें मवमें विंजय हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमें अतिशय पूज्य तथा 
छक्ष्मीसे सेवित श्रीषेण हुआ है ॥३२७२-३७३॥ गुणसेनका जीव पहले नागदत्त था, फिर 
वानर हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आर्य हुआ, फिर मनोहर नामका देव हुआ, उसके 
पश्चात्‌ चित्राड़द नामका राजा हुआ, फिर सामानिक देव हुआ। वहाँसे च्यूत होकर 
ऑ ब्वोन्न:। रे पूरभबे। 


१० आदिपुराणम्‌ 


रोखुपो नकुकायों स्मादेतस्मास्समनो रथः । ततोडपि श.ब्तमदनस्ततः सामामनिकामरः ॥३७६॥ 
राजा4पराजितस्तस्मादह मिस्द् स्ततो$जनि । ततो ममासुजों जातो जयसेनोअयमूर्जितः ॥३७७॥ 
शादूछबिक्री डितम्‌ 
इस्यस्मिन्मवर्संकरे मवभ्दृतः स्वेष्टेरक्टिस्तथा 
संयोगः सहसा वियोगवरमः स्वस्थ नम्वीशशम । 
स्व जानक्षपि कि विषण्णददयों विशहिलष्टकर्माष्टको 
निर्बाणं मगवानवापद॒तुल तोषे विषादः कुतः ॥३७८॥ 
५ मालिनी | 
वयमपि चरमाड़ाः संगमाच्छुदब॒ुढ! 
सकछमछविलोपापादितारमस्थरूपा । 
निरुपमसुखसारं चक्रवसिस्तदीय 
पदमचिरतरेण प्राप्नुमो5 नाप्यमन्यैः ॥३७६४॥ 
हरिणी 
मवतु सुहृदां झत्यो शोकः झुभाशुमकर्मभिः 
मबति हि स चेत्तेषामस्मि न्युनर्जननावहः । 
बिनिहसमवे प्राथ्ये तस्मिन' स्वयं समुपागते 
कथमयमहों धीमान्‌ कुर्याचछुच यदि नो रिपुः ॥३८०॥ 
वसनन्‍्ततिलढका ५ 
अष्टापि दुष्टरिपवो5स्य समूलतूल 
नश्टा गुणेगु|ंरुमिरष्ट मेरेष जुष्दः । 
कि नष्टमन्न निधिनाथ जहीहि मोह 
'सन्धेहि शोकविजयाय थियं विज्ुद्धाम ॥३८१॥ 
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जयन्त हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ ओर अब वहांसे पृथिवीपर आकर गुणसेन नामका गणधर 
हुआ है ॥३७४--३७५॥ जयसेनका जीव पहले छोलुप नामका हलवाई था, फिर नेवला हुआ, 
उसके बाद भोगभूमिका आये हुआ, फिर मतोरथ नामका देव हुआ, उसके पर्चात्‌ राजा 
शान्तमदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनन्तर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमिन्द्र 
हुआ और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान्‌ जयसेन हुआ है ॥३७६-३७७॥ श्री वृषभ- 
गणधर चक्रवर्ती भरतसे कह रहे हैं कि इस संसाररूपी संकटमें इसी प्रकार सब प्राणियोंको 
इष्ट-अनिष्ट वस्तुओंका संगम होता है और अन्तमें अकस्मात्‌ हो उसका नाश हो जाता है, तू 
यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्नहृदय क्‍यों हो रहा है ? भगवान्‌ वृषभदेव तो आठों 
नष्ट कर अनुपम मोक्षस्थानको प्राप्त हुए हैं फिर भला ऐसे सन्तोषके स्थानमें विषाद 

क्यों करता है ? ॥३७८।| है चक्रवर्तिन, हम सब लोग भी चरमशरीरी हैं, शुद्ध बुद्धिको 
घारण करनेवाले भगवान्‌के समागमसे सम्पूर्ण कमंमलको नष्ट कर आ।त्मस्वरूपको प्राप्त हुए हैं 
ओर अनुपम सुखसे श्रेष्ठ तथा अन्य कब के ष्टियोंके दुलेभ उन्हीं भगवान॒के पदको हम लोग 
भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे ॥३२७९॥ दुष्ट मित्रोंकी मृत्यु होनेपर शोक हो सकता है क्योंकि 
उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कमोंसे होती है और फिर भी इस संसारमें उनका जन्म 
करानेवाली होती है, परन्तु जिसने संसारका नाश कर दिया है और निरन्तर जिसकी प्रार्थना 
को जाती है ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे तो इस बुद्धिमात्‌ मनुष्यको यदि वहू 
जी नहीं है तो शोक केसे करना चाहिए ? भावार्थ-हफ॑के स्थानमें शत्रुको ही शोक होता है, मित्रको 
होता इसलिए तुम सबेको आनन्द मानना चाहिए न कि शोक करना चाहिए ॥३८०॥ 

है निधिपते, भगवान्‌ वृषभदेवके आठों हो दुष्ट शत्रु जड़ और शाखासहित बिलकुल 


१ बृषभसेनभरतादय: । २ पुरो: सम्बन्धि । ३ अप्रापणीयम्‌ । ४ सृत्यु: । ५ संसारे। ६ मृत्यौ । ७ कारण- 
सहितम्‌ । ८ सेवित: । ९ सश्यग्‌ घारय । 502 रे 


सप्तचत्वारिंशतमं पवन ४११- 


देहच्युतो यदि शुरोगुंग शोचसि स्व 
*ह *अस्मसात्कृतिसवाप्य विशृद्रागाः । 
प्राग्जन्मनोडपि. परिकमझृतो5स्थ कस्मा- 
दानन्दुमूसमधिक विदृु्चुनाथा: ॥३८२॥ 
शादू लविक्रीडितम, 
नेक्षे विश्वरश शणोमि न वचो दिम्यं तदरूपिहये 
नम्नस्तश्नव्वभाविभासिमुकु्ट' कठूँ छमे नाथुना । 
तस्माव्‌ ख्ेह शो 5स्म्यहं बहुतर शोकीति चेदस्ट्विदं 
किन्तु ज्ञान्तिरियं ब्यतीतविषयप्राप्ये मजस्प्र।र्थता ॥३८१॥ 


हे वसनन्‍्ततिलका 
भिज्ञानशस्‌ त्रिभुवनैकगुरुगुरुस्ते 


स्नेहेन मोहविद्वितेन  बिनाशये: किस । 
स्वोदासता | झतमखस्य न ऊजसे कि 
तस्मात्तव' प्रथम्मुक्तिगर्ति न वेह्सि  0३८४॥ 
शादू लविक्रीडितम्‌ 
इंष्टं कि किमनिष्टमत्र वितर्थ संक्दष्य जन्हुजंहः 
किंचिदृदे शथपि वष्टि  किंचिद्मयो: कुर्यादपि ब्यस्ययम्‌ । 
'“तेजैनोइनुगठिस्ततो'  मधवने भब्यो5प्यभम्योपमो 
आम्यत्येप कुमागंदसिरधनों  वा5:तक्मीदुःखितः ॥३८४७॥ 
ही नष्ट हो गये है और अब वे आठ बड़े-बड़े गुणोंसे सेवित हो रहे हैं, भला, इसमें कया हानि हो 
गयी ? इसलिए अब तू मोह छोड़ और श्ोककों जीतनेके लिए विशुद्ध बुद्धिकों धारण कर 
॥३८१॥ पृज्य पिताजीका शरीर छूट जानेसे यदि तू इतना अधिक शोक करता है तो बतला, 
जन्मसे पहले ही उनकी सेवा करनेवाले और बढ़े हुए अनुरागकों धारण करनेवाले मे देव लोग 
भगवान्‌के शरीरको भस्म कर इतना अधिक आनन्द नृत्य क्यों कर रहे हैं ? भावार्थ - ये देव 
लोग भी भगवानूसे अधिक प्रेम रखते थे जन्मसे पहले ही उनकी सेवामें तत्पर रहते थे फिर 
ये उनके शरोरको जलाकर क्यों आनन्द मना रहे हैं इससे मालूम होता है कि भगवान्‌का शरीर 
छूट जाना दुःखका कारण नही है तू व्यर्थ ही क्‍यों शोक कर रहा है ? ॥३८२॥ कदाचित्‌ 
तू यह कहेगा कि “अब में उनके दर्शन नहीं कर रहा हैँ, उनके दिव्य वचन नहीं सुन रहा हैं, 
और उनके दोनों चरणोंमें नम्र होकर उनके नखोंकी कान्तिसे अपने मुकुटको देदीप्यमान नहीं 
कर पाता हूँ, इसलिए ही स्नेहके वशसे आज मुझे बहुत शोक हो रहा है तो तेरा यह कहना ठीक 
है परन्तु बीती हुई वस्तुके लिए प्रार्थना करना तेरी भूल ही है ॥रे८३॥ है भरत, तेरे पिता 
तो तीनों लोकोंके अद्वितीय गुरु थे और तू भी तीन ज्ञानोंका धारक है फिर इस मोहजात स्नेह- 
से अपनी उत्तमता क्यों नष्ट कर रहा है? क्‍या तुझे ऐसा करते हुए इन्द्रसे लूज्जा नहीं 
आती ? अथवा क्‍या तू यह नहीं समझता है कि में इन्द्रसे पहले ही मोक्षको प्राप्त हो जाऊंगा ? 
॥३८४॥ इस संसारमें क्‍या इृष्ट है? क्या अनिष्ट है? फिर भी यह मूख प्राणी व्यर्थ ही 
संकल्प कर किसीसे हेष करता है, किसीकों चाहता है और कभी दोनोंको उलटा समझ लेता 
है, इसलिए ही इसके पापकी परम्परा चलती रहती है और इसलिए ही यह भव्य होकर भी 


हैं बहुल बा भवहि तथा। २ देहम्‌ । ३ भस्माधीनम्‌ । ४ नीत्वा । ५ उत्पत्तेरादावषि । ६ परिचर्याकरा: । 
७ वृषभस्म । ८ तस्य नत्ञकान्त्या भांसत इति । ९ भो जिज्ञानधारिन भरत । १० अज्ञानकृतेन । ११ भवदु- 
0930 34 मं । १२ शतमखात्‌। १३ न जानासि किम्‌। हैंड वारष्छति। १५ कारणेन । १६ पापानुगतिः । 
१७ व । 


श्र आदियुराणम्‌ 


अव्यस्थापि मबो5मवदू मवगतः कालादिकब्पेविना 
कालो5नादिरसिन्त्यदुःखनिधितो घिक्‌ घिक्‌ स्थिति संख्तेः । 
हतस्पेतद्दिदुषाउश्र शोच्यमथवा नैतद् यहेहिनां 
मब्यत्वं बहुधा महीश सहजा वस्तुस्थितिस्ताइशी ॥३८६॥ 


डपजाति 
गतानि संबन्धशतानि जन्तोरनम्तकाल परिवेतनेन 
“जावेहि कि त्वं हि विदुर्धबिश्ो जयैय मुझेः किमिहेतरों वा ॥३८७॥ 


अनुष्डु प्‌ 
कम मिः कृतमस्यापि न स्थास्नु श्रिजगत्पते: । शरीरादि ततरत्याज्यं मन्धचते तन्‍न्मनीषिणः ॥शे८८ा 
प्रागक्षिगोचरः संप्रत्येष चेतसि बतंते । मगवरांस्तत्र कः शोकः पश्मैन तम्र सर्वदा ॥३८६॥ 


मालिनी 
इति मनसि यथार्थ चिल्तयन्‌ शोकवर्कि 
शमय विमलबोधास्मोभिरित्याव भाषे । 
गणभ्दथ स चक्री दावदस्धों भहीभो 
नवजलदजलैवां तद्॒चोमिः प्रशान्तः ॥३९०॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
चिन्ता ब्यपास्य गुरुशोककृतां गणेश- 
मानस्य नम्नमुकुटो निक्ृटात्मबोधिः । 
निन्दश्चितान्तनितरां निजमोगत्ष्णां 
मोक्षोष्णकः स्वनगरं ब्यविशद्‌ विभूस्या ॥३३१॥ 
अभव्यकी तरह दुखी, निधन, कुमा्गंमें प्रवृत्ति करनेवाला ओर रोगोंसे भयभीत होता हुआ 
इस संसाररूपी वनमे भ्रमण करता रहता है ॥३८५॥ काल आदि लरूब्धियोंके बिना प्ज्य 
भव्य जीवको भी संसारमें रहना पडता है, यह काल अनादि है तथा अचिन्त्य दुःखोंसे भरा 
हुआ है इसलिए संसारकी इस स्थितिको बार-बार घिक्‍्कार हो, यही सब समझ विद्वात्‌ पुरुष- 
को इस संसारमें शोक नहीं करना चाहिए अथवा जोवोंका यह भव्यत्वपना भी अनेक प्रकारका 
होता है। है राजन, वस्तुका सहज स्वभाव ही ऐसा है ॥३५६॥ है भरत, तू तो संसार- 
का स्वरूप जाननेवाला है, क्या तू यह नहीं जानता कि अनन्त कालसे परिवर्तन करते रहनेके 
कारण इस जीवके सैकड़ों सम्बन्ध हो चुके है ? फिर क्यों अज्ञानीकी तरह व्यर्थ ही मोहित 
होता है ॥३८७॥ तीनों लोकोके अधिपति भगवान्‌ वृषभदेवका शरीर भी तो कर्मोंके द्वारा 
किया हुआ है इसलिए वह भी स्थायी नहीं है और इसलिए ही विद्वान लोग उसे हेय समझते 
हैं । हत ८८॥ जो भगवान्‌ पहले अखोसे दिखायी देते थे वे अब हृदयमें विद्यमान हैं इसलिए 
इसमें शोक करनेकी क्या बात है? तू उन्हे अपने चित्तमें सदा देखता रह ॥३८९॥ इस 
प्रकार मनमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करता हुआ तू निर्मल ज्ञानसूपी जरूसे शोक- 
रूपी अग्नि झान्त कर, ऐसा गणघर वृषभसेनने कहा तब चक्रवर्ती भी जिस प्रकार दावानलसे 
जला हुआ पर्वत तवीन बादलोंके जलसे शान्त हो जाता है उसी प्रकार उनके वचनोंसे शान्त 
हो गया ॥३९०॥ जिसे आत्मज्ञान शीघ्र होनेवाला है और जिसका मुकुट नम्नभूत हो रहा 
५१३89 7 अआ आ उत्पन्न हुई 3 कया छोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया और 
त्यन्त बढ़ी हुई अपनी भोगविषयक तुष्णाकी निन्‍्दा करते 
हुए उसने बड़े वेभवके साथ अपने नगर प्रवेश किया ॥ कर ४3७७० 


१ संसारानुगत: । २ संसारे। ३ शोकविषयम्‌ । ४ अन्य अज्ञ इवेत्यर्थ: । ५ चेतसि। ६ मुग्त्युधोगे दक्ष: | 
दक्षे तु चतुरपेशलपटवः । यूत्यान उच्णइच' इत्यभिधानात शीक्रकारी वर्ग: । मोक्षोत्युक: ल० | 


सप्तचत्वारिशरार्स पते ४१३ 


दसबिछ 
बव बतजि आ म्बितम्‌ 
समसभिवौरण समुउज्यरूगपंणे । 
पलितमैक्षतः दूसमिवागर् 
परमसौख्यपवात्‌ पुरुसंनिजेः ॥३९२॥ 


5 चसनन्‍्ततिल्‍लका 
ब्राकोक्य त॑ं गर्ितमोह रस: श्वराज्यं 


मरवा जरफ्तणमिवोद्गतवोधिरुचन । 
भादातुमात्महितमात्म जमक के हैं 

लक्ष्म्या स्वया स्वयमयोजयदूर्जितेगछः: ॥३8१३॥ 

साडिनी 

विद्ितसक रतत्य: सो३परगेरक सास 

“जिगमिषुरफ्सस्‍औैदुंगम निष्प्रयासम्‌ । 
“बमसमिलिससपं संघसं दास्द्  चा- 

उदित' विदितसमर्था। कि पर प्रार्थयस्ते ॥३६०॥ 
मुजल्॒प्रयातम 
सनःपयंय्ज्ञानसप्यस्थ सच्ाः 

समुस्पक्षवर्त केवर्ल चामु तस्मात । 
तदैवा मदत्‌ भब्यता तारशों सा 

विचिय्राड़िनां निदृतेः प्राप्तिश्न ॥३३५॥ 
स्ववेशोशबैरेव... सं पूजितो असौ 

सुरेश्दादिनिः सांप्रत॑ बन्चमानः । 
ज्रिकोकाधिनाधो सबत्‌ कि न साध्यं 
तपो दुष्करं चेत्‌ समादातुमीशः: ॥३३१॥ 


अधानन्तर भरत महाराजने किसी समय उज्ज्वल दपंणमें अपना मुखकमल देखकर 
प्रम सुखके स्थान स्वरूप भगवान्‌ बृषभदेवके पाससे आये हुए दूतके समान सफेद बारू देखा 
॥३९२॥ उसे देखकर जिनका सब मोहरस गल गया है, जिन्हें आत्मज्ान उत्पन्न हुआ है, जो 
आस्महितको ग्रहण करनेके लिए उद्युक्त हैं और जिनकी वेराग्यविषयक इच्छा अत्यन्त हर 
तथा वृद्धिणीरू है ऐसे भरतने अपने राज्यको जीर॑तृणके समान मानकर अपने पुत्र अकंकीति- 
को अपनी लक्ष्मीसे युक्त किया अर्थात्‌ अपनी समस्त सम्पत्ति अकंकीतिको प्रदान कर दी ॥३६३॥ 
जिसने समस्त तत्त्वोंकी जान लिया है और जो हीन जीवोंके द्वारा अगम्य मोक्षमार्गमें गमन 
करना चाहते हैं ऐसे चक्रवर्तों भरतने मार्ग हितकारी मोजनके समान प्रयासहीन यम तथा 
समितियोंसे पूर्ण संगमकों धारण “किया था सो ठीक ही है वयोंकि पदार्थके यथार्थ स्वरूपको 


समझनेबाले पुरुष संग्मके सिवाय अन्य किसी पदायंकी प्रार्थना करते हैं? ॥२६४।॥ उन्हें 
उसी समय मन:पर्येयज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद ही केवलज्ञान प्रकट हो गया। 
उनकी बैसी भव्यता उसी समय प्रकट हो गयी सो ठीक ही है बयोंकि प्राणियोंको मोक्षकी प्राप्ति 


बड़ी विचित्र होती है ॥३६५॥ जो भरत पहले अपने देशमें उत्पन्न हुए राजाओंसे ही पूजित 
थे दे अब इस्फ्रोके द्वारा भी वन्‍्दनोय हो गये । इतना हो नहीं, तोत छोकके स्वामी भी हो गये 


सो ठीक ही है जो कठित तपश्चरण ग्रहण करनेके लिए समय रहता है उसे क्या-क्या यस्तु साध्य 


१ उद्यमान:। २ मन्तुमिच्छु:। ३ अपवतबलै: । ४ मूलगुणसमूह ! ५ प्राधेपमिय । ६ स्वीकृतबान्‌ । ७ शांत 
२९03४ । आतार्थक्रियासमर्था वा। ८ समुद्भूतम्‌। ९ पश्चात्‌ । १० संयमात्‌। ११ पटुछआओ: 
१२ समर्च: । | 


७ 








४१४ शादविपुराणम्‌ 


- 5 मालिनी 
परिचितयतिहंसो धर्मेशरिंट निषिश्षन्‌ 
नमसि कृतनिवेशों निमलस्तुझशत्तिः ! 
फलमविकलमःय अब्यसस्थेषु कुबंन्‌ 
व्यहरदखिछदेशान्‌ शारदो वा स मेघः ॥३९५॥ 


पथ 
विहत्य सुचिर विनेयजनतोपकृर्स्वायुषो, 
मुहृतंपरिमा स्थितों' विहितसस्करियों विध्युतौ । 
तनुग्रितयबन्धनस्य गुणसारमुर्ति: स्फुरन्‌ 
जगर्न्रनशिखामणि: सुख,नधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥३६८॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
सर्वेषपि ते वृषमसेनमुनीशमुख्याः 
सौख्य गताः सकलजस्तुषु शान्तचित्ता: । 
कालक्रमेण यमशीलगुणाभिपूर्णा 
निर्वाणमा पुरमितं गुणिनों गणीन्ड्रा: ॥३९९॥ 
न्‍ शादूलविक्रीडितम , 
यो नेतेव पृथु जधान दुरितारातिं चतुस्साधनों के 
येनाप्तं कनकाइमनेव विमल रूपं स्वमाभास्थवरम । 
आसेजुइ्चरणी सरोजजयिनौ यश्यालिनों वाउमरा- 
स्त॑ त्रैलोक्यगुरु पुरु श्रितवतां श्रेयाँसि वः स क्रियात्‌ ॥४००॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
यो5भूस्पन्नदशो विभुः कुलूथ्ठतां तीथें शिनां चाप्रिमो 
रृष्टो येन मनुष्यजीव न विधिसुकेश्च मार्गों महान्‌ । 
बोधो रोधविमुक्तब्त्तिखिलो यस्योदपाथन्तिम:. ५] 
। स श्रीमान्‌ जनको5खिलावनिपतेराध:  स द्धासिछुयम्‌ ॥४०१॥ 


नही है अर्थात्‌ सभी वस्तुएँ उसे साध्य हैं ।|३९६।॥ मुनिरूपी हंस जिनसे परिचित है, जो धमं- 
की वर्षा करते रहते हैं, जो आकाशमें निवास करते हैं, निर्मल हैं, उत्तमवृत्तिवाले हैं (पक्षमें ऊँचे 
स्थानपर विद्यमान रहते हैं) और जो भव्य जीवरूपी धानोंमें मोक्षरूपी पूर्ण फल लगानेवाले 
हैं ऐसे भरत महाराजने शरद्‌ ऋतुके मेघके समान समस्त देश्षोंमें विहार किया ॥३९७॥|| 
चिरकाल तक विहार कर जिल्होंने शिक्षा देने योग्य जनसमूहुका बहुत भारी कल्याण किया है 
ऐसे भरत महाराजने अपनी आयुकी अन्तमुंहत्तं प्रमाण स्थिति बाकी रहनेपर योगनिरोध किया 
और ओऔदारिक, तैजस तथा कार्माण इन तोन शरीररूप बन्धनोंके नष्ट होतेपर सम्यक्त्व आदि 
सारभूत गुण ही जिनकी मूि रह गयी है, जो प्रकाशमान है, जगरत्नयके चूडामणि है और 
सुखके भाण्डार है ऐसे वह भरतेश्वर आत्मधाममें स्थित हो गये अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त हो गये 
॥२९८॥ जो समस्त जीवोके विषयमें शान्तचित्त है, उत्तम सुखको प्राप्त हैं, यम शील आदि 
गुणोंसे पूर्ण है, गुणवान्‌ हैं और गण अर्थात्‌ मुनिसमूहके इन्द्र हैं ऐसे वषभसेन आदि मुख्य मुनिराज 
भी कालक्रमसे अपरिमित निर्वाणधामको प्राप्त हुए ॥३९६॥ जिन्होंने नेताकी तरह चार 
आराधनारूप चार प्रकारकी सेनाको साथ लेकर पापरूपी विशाल शत्रकों नष्ट किया था, 
जिन्होंने सुवर्ण पाषाणके समान अपना देदीप्यमान स्वरूप प्राप्ल किया है, भ्रमरोंके समान 
सब देवलोग जिनके कमलविजयी चरणोंकी सेवा करते हैं और जो तीन लोकके गुरु हैं ऐसे श्री 
भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करनेवाले तुम सबको वे ही कल्याण प्रदान करनेवाले हों |[४००॥ 
जो कुलकरोंमें पन्द्रहवें कुलकर थे, तीथं करोंमें प्रथम तीर्थ कर थे, जिन्होंने मनुष्योंकी जीविका 
१ परिवेष्टितयतिमुश्य: । २ भब्यजनसमूहस्योपकारि। ३ मुहतंपरिसमास्थितो सत्याम्‌। ४ सश्यं ल० । 


५ सेनापतिरिव । ६ चतुविधाराधनसाधन: । ७ आ समन्ताद्‌ भास्यरम्‌। ८ जीवितकल्प:। ९ आवरण- 
विमुक्त: ।१७० उत्पन्नवान । ११ भरतस्य । 





सप्तचत्वारिंशक्तम पे ५१४ 


बसनन्‍्तलिछका 
साक्षाल्कृतप्रथितससत पदार्धसार्थ : 
सद्संतीर्थपथपाऊलनसूखद्देलु: । 
सबथ्यास्मनां 320 /वल स्व परार्थसिद्धि- 
मिक्ष्वाकुर कचमों विदृध्यात्‌ ॥४०२॥ 


शादूछूविक्रीडितम्‌ 
यो नाभेस्तनयो5पि विश्वविदुर्षा पूज्य: स्वयस्भूरिति 
स्यक्ताशेषपरिग्रहो5पि सुधियां स्वामीति यः शब्छते । 
मध्यस्थो5पि विनेयसर्वसमितेरेत्रोपकारी मतों 
निर्दानो5पि बुधैरपास्थ चरणो यः सो5स्तु वः शान्तये ॥४०३॥ 


इत्याषें भगवदशुणमद्राचार्यप्रणीते . त्रिषश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे प्रथमतीर्थ- 
करचकघरपुराणं नाम सप्तचत्वारिशत्तम॑ पर्व परिसमाप्तम (2७॥ 





५० > १० 
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को विधि ओर मोक्षका महान्‌ मार्ग प्रत्यक्ष देखा था, जिन्हें आवरणसे रहित पूर्ण अन्तिम - 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और जो समस्त पृथिवीके अधिपति भरत चक्रवर्तीके पिता थे वे श्रीमान्‌ 
प्रथम तीथकर तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥४० १॥ जिन्होंने प्रसिद्ध सप्त पदार्थोके समूह 
को प्रत्यक्ष देखा है और जो समीचीन धमंरूपी तीथ्थंके मार्गकी रक्षा करनेमें मुख्य हेतु है ऐसे 
इक्ष्वाकु बंशके प्रमुख श्री वृषभनाथ भगवान्‌ संसारी भव्य प्राणियोंको मोक्षरूपी आत्माकी 
उत्कृष्ट सिद्धिको प्रदान करे ॥४०२॥ नाभिराजके पुत्र होकर भी स्वयभू हैं अर्थात्‌ अपने आप 
उत्पन्न हैं, समस्त विद्वानोके पृज्य हैं, समस्त परिग्रहका त्याग कर चुके है फिर भी विद्वानों- 
के स्वामी कह्टे जाते हैं, मध्यस्थ होकर भी भव्यजीवोंके समूहका उपकार करनेवाले हैं ओर दान- 
रहित होनेपर भी दिद्वानोके द्वारा जिनके चरणोंकों सेवा की जाती है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव तुम 
सबकी शान्तिके लिए हों अर्थात्‌ तुम्हें शान्ति प्रदान करनेवाले हो ॥४०३॥ 
इस प्रकार आर्षनामसे प्रत्चिद्द भगवान्‌ गृणभद्वाचार्यप्रणोत त्रिषष्टिलकक्षण श्रीआदिपुराण 
सग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें प्रथम तीर्थलर और प्रथम चक्रवर्तीका वर्णन 

करनेवाला यह सेतालीसवाँ पर्व पूर्ण हुआ। 

पुराणब्घिरगस्यो5ग्मर्थवीचिविभूषित: । 

स्वथा शरण मन्ये जिनसेन महाकविस्‌ ॥ 

पारआमो 'जन्मभूमियंदीया 
ग़ल्लीकाछो जन्‍्मदाता यदीय:ः । 
पच्मालाल: क्षुव्ब॒द्धि स चाह 
टीकामेतां स्वस्पबुद्धय/ चकार ॥ 

आपषादृकृष्णपक्षस्थ अ्रयोदश्यां तिधावियम्‌ । 

पश्नसप्तचतुयुग्मवर्ष पूर्णा बभूब  सा॥ 

ते ते जयन्तु विद्वांसों वन्दनीयगुणाधराः। 

यरकृपाकोणमालम्ब्य तीर्णोड्य शास्त्रसागरः ॥ 





है स्वपराश्ज्ञानं सम्परजश्ञानमित्यर्थ: | २ श्रेष्ठ: । 





। 
४७ '॥]७ 
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[ द्वितीय भाग ] 


शब्दसुची 


है. । 

अक्वी ममहानस- जैन मुलिको एक 
ऋष्धि, जिसके प्रभावसे जहाँ 
इस ऋद्धिप्राप्त मुनिका 
भोजन होता हैं वहाँकी 
भोजन-सामग्री अक्षीण हो 
जाती हैं। अर्थात्‌ वहाँ 
कितने ही लोग भोजन 
करते जायें, पर भोजन- 
सामग्री कम नहीं होती । 
३६।१५५ 

बक्षीणावसथ- जैन मुनिकी एक 
ऋष्धि, जहाँ इस ऋडद्धिका 
धारक मुनि निवास करता 
हैं, वहाँ छोट स्थानमे भी 
बहुत बडा समूह भी 
स्थान प्राप्त कर सकता हैं । 
३६।१५५ 

अ्रप्न निदृंति- गर्भान्वयक्रियाका 
एक भेद । ३८।६२ 

अणिमादिगुण- अणिमा, महिमा 
गरिमा, लूघिमसा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व और 
वशित्व ये आठ सिद्धियाँ 
अथवा गुण कहलाते है। 
३८।१९३ 

जंजीव- जानने देखनेकी शक्तिसे 
रहित । इसके पाँच भेद 
है - १ पुदुगल, २ धर्म, 
३ अधर्म, ४ आकाश और 
५ काल। ३४१९२ 

अणुव्बत-हिंसादि पाँच पापोका 
एकदेश त्याग करना, ये 
अहिसाणुब्रत आदि पाँच 
हैं। ३९४ 

अलुप्रेज्ञा- पदार्थक.. स्वरूपका 
बार-बार चिन्तन करना। 
इसका दूसरा नाम भावना 


पारि भाषिक दाब्दू-सूचो 


है। ये बारह होती हैं - 
१ अनित्य, २ अशरण, ३ 
ससार, ४ एकत्व, ५ अन्य- 
त्व, ६ अशुचित्व, ७ आखब, 
८ सव॒र, ९ निर्जरा, १० 
लोक, ११ बोधिदुर्लभ, और 
१२ घमस्वाख्यातत्व । ३६। 
१५९-१६० 
अनुत्तरौपपादिकद्शाह़- दादशा- 
गका नौवा भेद। जिसमे 
प्रत्येक तीर्थकरके तौर्थम 
उपसर्ग सहन कर अनुत्तर 
विमानोमे उत्पन्न होनेवाले 
दश-दश पुरुषोका वर्णन 
होता हैं। ३४।१४२ 
अनूचान- अज्भसहित वेंदका 
अध्ययन करनेवाला ३९।५३ 
अनुप्रवृद्धकल्याण- एक उपोषित 
ब्रतका नाम ४५१०० 
अन्तकृदशाज्ष- द्वादशाजरुका 
आठवाँ भेद ३४।१४२ 
अन्व यदत्ति- पुत्रके लिए परिप्रह- 
का भार सौपना । इसीका 
दूमरा नाम सकलदत्ति है । 
३८४० 
अपाय विद्नय- धर्म्यध्पानका एक 
भेद ३६।१६१ 


अब्ज- चक्रवर्तीकी एक निधि। 


इसीका दूसरा नाम छद्घ 

_ भी डे ३७७३ 

अभिषेक गर्भानवय क्रियाका एक 
भेद ३८।६० 

अवतार- गर्भान्‍्वय क्रियाका एक 
भेद ३८।६० 

अवतार- दीक्षान्वय क्रियाका एक 
भेद ३८।६४ 

अरिपिदवर्ग- काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सयं ये छह 


अन्तरजु शचुओका शमह 
हैं। ३८।२८० 

अलोक- लोकके बाहरका अनन्त 
आकाश ३३।१३२ 

अइव- चक्रवर्तोीका एक स्चेतन 
रत्न ६७।८४ 

असि- चक्रवर्तीका एक निर्जीबव 
रत्न ३७।८४ 

आ 

आकिंचन्य- परिग्रहका 
करना ३६।१५७ 

आचाराड्- द्वादशाज़ूका पहला 
अज्ज, जिसमे मुनियोके 
आचा रका वर्णन हैं। ३४॥ 
१३५ 

आशज्ञाविचय- धम्यंध्यानका एक 
भेद ३६।१६१ 

आतपत्र- चक्रवर्तीका एक निर्जीव 
रत्न ३७८४ 

आतपयोग- ग्रीष्म ऋतुम पर्वत- 
चदट्रानोपर ध्यान करना 
३४१५४ 

आधान- गर्भान्‍वय क्रियाका एक 
भेद ३८॥५५ 

अभावश्यक- अवश्य करने योग्य 
छह कार्य - १ समता, 
२ बन्दना, ३ स्तुति, ४ 
प्रतिक्रण, ५ स्वाध्याय 
ओर ६ ब्युत्स्ग २६।६ ३४ 


ट्याग 


भाजव- मायाचारको जीतना 
३६१५७ 

भाय॑ घटकम- इज्या, वार्ता, 
दत्ति, स्वाष्याय, संयम 
और तप ये आयोके छह 
कर्म हैं। २९।२४ 

आईंतो- अरहन्त 
३३।११५ 


सम्बन्धी 


आहंन्स्य-गर्भा्वय क्रियाका एक 
भेंद ३८।६२ 
खाहजनीय- वह अग्नि जिसमें 
गणघ रोका अन्तिम संस्कार 
होता है ४०८४ 
आशाहिक- पूजाका एक भेद । 
कातिक, फाल्युन और 
आषाद सासके अन्तिम आठ 
दिनोमें नन्‍्दीश्वर द्वोप 
सम्बन्धी ५२ चैत्यालयोकी 
पूजा ३८।२६ 
हू 
हज्या- पूजा, पूजाके चार भेद 
है १ सदार्धन (नित्यमह ), 
२ चतुर्मंख मह, हे कल्पद्रम- 
मह और ४ आधष्टाहिक- 
मह ३८।२६ 
इस्जस्थाग- गर्भान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६० 
हन्त्रीपपाद- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८॥६० 
इम> चक्रवर्तीका एक सचेतन 
रत्न-हाथी ३७।८४ 
डु 
उत्तमक्षमा- क्रोधपपर विजय 
प्राप्त करना ३६॥१५७ 
उत्तर गुण- मुनियोके चौरासो 
लाख उत्तर गृण होते हैं 
३६।१३५ 
उपधा- धर, अर्थ, काम और 
भयके समय किसी बहानेसे 
दूसरेके चिंसकी परोक्षा 
करना उपधा है। ४४।२२ 
उपनीति- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८५६ 
उपयोगिता- दीक्षान्क्य क्रियाका 
एक भेद ३८६४ 
उपासकाध्याथ-  द्वादशाजुका 
सातवाँ भेद जिसमें श्रावका- 
जारका वर्णन है ३४।१४१ 
तू 
ऋतु- स्त्रीकी रज:शुद्धिके दिन- 


पारिभाषिक श्ब्द-सूची 


से लेकर पन्‍द्रह दिन तकका 
काल ऋतुकाल कहलाता 
है । १८।१३४ 

ऋचद्धि- तपसे प्रकट हुई विशिष्ट 
शक्तियाँ। ये बुदि, 
जिक्रिया आदिके श्रेदस 
अनेक प्रकारकी होती हैं 
३६।१४४ 

पे 

ऐन्ब्रप्चज- इन्द्रोके द्वारा की हुई 
पृजा। पञ्चकल्याणक 
प्रतिष्ठकी पूजा इन्द्रध्वज 
पूजा हैं। इसमें मनुष्यमे 
इन्द्रका आरोप कर उसके 
द्वारा पुजा की जाती है । 


ओषधर्द्धि- इसके अनेक भेद है 
आमर्ष , स्वेल, जल्छल, मल्‍्ल 
आदि ३६।१५३ 

क 

कम चक्र- शानावरणा।दि कर्मोंका 
समूह ४३।२ 

कमंत्रय- ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 

अन्तराय ४७।२४७ 

कम्रेन्वय किया- एक विशिष्ट 
क्रिया, इसके ७ भेद है 
३८।५१ 

कक्पजुस-- जिनपूजाका एक 
भेद । इसे चक्रवर्ती ही कर 
पाता है। ३८।२६ 

कथाय- क्रोध, मान, माया और 
लोभ ये बार कषाय हैं 
३६।१३९ 

काकिणी- चक्रदर्तीका एक रत्न 
जिससे दीवालपर लिखनेसे 
प्रकाश उत्पन्न होता है, 
३२१५ 

कारुण्य- दु खो जीवोंका दु.ख 
दूर करनेका भाव होना 
३९)१४५ 

काल- चक्रवर्तीकी एक- निधि 
३७।७३ 


४९९ 


कुछ- पिताको वशशुद्धि ३९। ८५ 
कुछ वर्या- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८।५७ 
कृतयुग- चतुर्थकाल ४१५ 
केशवाप- गर्मानवय क्रियाकां 
एक भेद ३८।५६ 
केवलास्य ज्योति- केवलज्ञान- 
रूपी ज्योति ३३)१३२ 
कोष्टबुद्धि-- बुद्धिक्द्िका एक 
भेद ३६१६ 
क्षपकश्रणी- चारित्र मोहका क्षय 
करनेके लिए परिणामोकी 
विशुद्धत । यह विशुद्धता 
आठवेसे दसवे गृणस्थान 
तक रहती हैँ ४७।२४६ 
क्षयोपशम- धातिया कर्मों की 
एक अवस्था विशेष, जिसमे 
बतंमान कालमे उदय आने- 
वाले सर्वधाति स्पद्धकोका 
उदयाभावी क्षय आगामी 
कालमे उदय ओआानेवाले 
स्ंधाति स्पद्धकोका सदव- 
स्‍था रूप उपशम ओर 
देशघाति स्पर्धकोका उदय 
रहता हैं ३६॥१४५ 
कृबष्याद-परांस खानेवाले ब्यकित 
३९१३७ 


( 

मण- समवसरणकी १२ सभाएँ 
३३।१५७ 

गणग्रह- दोक्षान्य 
एक मेद २८।६४ 

गणग्रह- मिथ्या देवी-देवताओको 
अपने घरसे अन्यत्र विसजित 
करना २९४५ 

रणोपग्रहण- गर्भानन्‍वय क्रियाका 
एक भेद ३८।५८ 

गम्घकुटी- समवसरणका वह 
मुलस्‍्थान जहाँ भगवान्‌ 
विराजमान रहते है ३३। 
१५० 


क्रियाका 


४२० 


गंर्मास्वय क्रिया- एक विशेष 
प्रकारकी क्रिया, इसके ५३ 
जेद होते हैं । ३८।५१ 

शाहंपस्य- जिस अग्निसे तीथंकर 
के मृत शरोरका द्वाह 
संस्कार होता है वह अग्नि 
४०८४ 

गुप्तित्रयी- १ सनोगुप्ति, २ बचत- 
गुप्ति, हे कायगुप्ति ३६। 
१३८ 

गुरुपूजोपछम्भन-. गर्भानवय 
क्रियाका एक भेद ३८।६१ 

गुरुस्थानाम्युपगम-  गर्भानवय 
क्रियाका एक भेद ३८।५८ 

गृहत्यार- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८॥५७ 

गृहपति- चक्रवर्तीका एक सचे- 
तन रत्न २३७८४ 

गृहिसूलगुणाष्टक- गृहस्थके आठ 
मूलगुण--१ मधद्यत्याग, २ 
मासत्याग, ३ मधघुत्याग, 
४ अहिसाणुब्रत, ५.सत्याणु- 
ब्रत, ६ अचीौर्याणुव्रत, ७ 
ब्रह्मचर्याणुब्रत और ८ परि- 
ग्रहपरिमाणाणुत्रत.. ४६। 

४ २६९ 

मृहीशिता- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८।५७ 

चर 

घातिकमं- ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, मोहनीण और अन्‍न्त- 
राय ये चार घातियाकर्म 
कहलाते है । ३३१३० 

बच 

चक्रधर- चक्रवर्ती भरत । भरत, 
ऐरशावत और विदेह क्षेत्रमे 
घक्रवर्ती होते है। ये षट- 
छण्ड भूमण्डछके स्वामी 
होते है। इन्हें देवोपनीत 
अक्ररत्न प्राप्त होता है। 
ये दश कोड़ाकोडी सागरके 
अवसपिणी तथा उत्‌ः 


आंविपुराणम्‌ 


सर्पिणी युगमें बारह-शरह 
होते हैं। भरतक्षेत्रका पहला 
चक्रवर्ती भरत था जो कि 
प्रथम तीथंकर वृषभदेवका 
पुत्र था २६१ 

चक्रलाभ- गर्भाव्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६१ 

चकामिषेक- गर्भान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६२ 

चतुर्गति- नरक, तिरयंच, मनुष्य 
और देव ये चार गतियाँ 
हैं । ४२९३ 

चतुर्देश महाविद्या- उत्पादपूर्व 
आदि चौदह पूर्व ३४॥१४७ 

चतुमुंखमह- पूजाका एक भेद, 
महामुकुटबद्ध राजाओंके 
द्वारा यह की जाती हैं। 
इसका दुसरा नाम सर्वतो- 
भद्र है ३८।२६ 

चतुर्भद ज्ञान- मतिज्ञान, श्रुत- 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय 
शान ३६।१४५ 

चमृपति- सेनापति, चक्रवर्तीका 
एक सजीव रत्न ३७८४ 

चम- चक्रवर्तीका एक निर्जीव 
रत्न ३७८४ 

चर्या- मन्त्र, देवता, औषध 
तथा आहार आदिके लिए 
हिंसा नहीं करूँगा ऐसी 
प्रतिज्ञा धारण करना ३९॥ 
१४५-१४७ 

चातुराश्रग्य- बह्मचर्य, गृहस्था- 
श्रम, वानप्रस्थ और सन्यास 


ये चार आश्रम हैं। ३९:२४ 


चार आराधना- १ सम्यग्दर्शन, 
२ सम्यग्ज्ञान, ॥ सम्यक्‌- 
चारित्र और पम्यक तप ये 
चार आराधना है ४७४०० 
' जे 
जाति- माताकी अन्वय शुद्धि 
३९८५ 


जातित्राह्मण- तप और अश्ुतसे 
रहित नाम मात्रके ब्राह्मण 
जातिब्ाह्मण हैं ३८।४५ 

जिनख्पता- गर्भा्य॑य, क्रियाका 
एक भेद ३८५७ 

जीव- जानने देखमेकी शक्तिसे 
युक्त जीव द्रव्य ३४।१९२ 

शातधमंकधा- द्वादशाज़ुका 
छठवाँ भेद ३४।१४० 

त 

तक्षन- चक्रवर्तीका एक सचेतन 
रत्न ३७।८४ 

तदहिहार-गर्भानवय क्रियाका एक 
भेद २८।६२ 

तप- इच्छाका निरोष करना तप 
हैं। इसके बारह भेद हैं- 
१ अनशन, रे ऊनोदर, ३ 
वृत्ति परिसंख्यान, ४ रस- 
परित्यांग,, ५ विविक्त- 
शय्यासन, ६ कायबलेश, ७ 
प्रायश्चित्त,८ विनय,९ वैया- 
वृत्य, १० स्वाध्याय, ११ 
व्युत्सग और १२ ध्यान 
३८।४ ९ 

तप ऋद्धि- इसके उदस्ोग्रतप, 
दीप्ततप, घोरतप आदि 
अनेक भेद हैं ३६॥१४९- 
१५१ 

ठीर्थ- तीर्थकरका 
३४।१४२ 

तीथंकृद्धावना-गर्भानवय क्रिया- 
का एक भेद ३८।५७ 

तिथ्यादिपश्ध- तिथि, ग्रह, नक्षत्र, 
योग और करण ४५॥१७९ 

स्थाग- विकार भावोकों छोडना 
३६॥१५७ 

श्रस- चलने-फिरनेवालिे. जीव 
द्वीरिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि- 
र्द्रिय, पंचेन्द्रिय ३४।१९५४ 

ब्रिगौरव- १ रस गौरव, २ शब्द- 
गौरव, ३ ऋड्धिगौरव, 
गौरव -- अहंकार ३२६।१३७ 


प्रवृत्तिकाल 


ब्रैगुल्बसंखिता-. सम्यस्दर्शन, 
सम्यश्शान और सम्यक- 
चारित्र सम्बन्धी ३९११५ 

द्‌ 

दृक्षिणाग्नि- वह अग्ति जिसके 
द्वारा सामान्य केवलियोके 
शरीरका दाह संस्कार 
होता है ४०८४ 

दण्डकपाटादि- केवलिसमुदघात॑- 
के भेद- १ दण्ड, २ कपाट, 
३ प्रतर और ४ लोकप्रण 
३८३०७ 

दण्ड- चक्रवर्तीका एक निर्जीव 
रतन ३७८४ 

दक्षि- दान, इसके चार भेद है- 
१ पात्रदत्ति, २ समदत्ति, 
३ अन्यवदत्ति और ४ 
कशणादत्ति ३८।३५-३६ 

दयादक्ति- करुणा दान ३८।३६ 

दशाधमं- ! क्षमा, २ मार्दव, 
३ आर्जब, ४ शोच, ५ 
सत्य, ६ संयम, ७ तप, 
८ त्याग, ९ आ्किचन्य और 
१० ब्रह्मचर्य २९।१३७ 

दिम्या जालि- इन्द्रकी जाति 
दिव्या जाति कहलाती है। 
३९।१६८ 

दिशाक्षय- गर्भाव्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६५१ 

दीक्षाद्य- गर्भान्‍वय क्रिपाका एक 
मेद ३८४५७ 

दीक्षान्वय किया- एक विशिष्ट 
क्रिया, इसके ४८ भेद होते 
हैं। ३८५१ 

दीपोद्जोधनसंविधि-. पूजाके 
समय दीपक जराना। हस 
कार्यमें दक्षिणास्तिका प्रयोग 
होता हैं। ४०८६ 

इश्ियाद- द्ादशाज़का बारहवां 
भेद ३४।१४६ 

हादशशण- समयसरणमें भन्‍्य- 
कुटीके चारों ओर परिक्रमा 

छरै 


पारिभाषिक शब्द-सूचो 


रूपसे स्थित बारह सभाएँ 
'४२।४५ 
द्वाइशाज़्- आचाराड्र आादि 
बारह अज़ ३४१३३ 
द्विज- ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बेश्य ३८:४८ 
द्वितीय झुक्रूष्यान- एकत्व- 
वितर्क, यह बारहवें गृण- 
स्थानमें होता है ४७।२४७ 
द्विधाम्नात- अन्तरज् ओर बहि- 
रज़ुके भेदसे दो प्रकारका 
गाना हुआ रे४।१७२ 
दिरच्टोौ मावमा- सोलह कारण 
भावनाएँ १ दर्शनविशुद्धि, 
२ बिनय सम्पन्नता, ३ शील- 
व्रतेष्वनती चार, ४ आभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ 
इब्तितस्त्याग, ७ शक्ति- 
तस्तप, ८ साधुसमाधि, ९ 
वैयावृत्यकरण, १० अहंद- 
भक्ति, ११ आचायंभक्ति, 
१२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रव- 
चन भवित, १४ आवश्यका- 
परिहाणि, १५ मार्गप्रभावना 
ओर ९१६ प्रवचनवात्सल्य 
| 
घम्यंध्यान- घ्यानका एक भेद, 
इसके चार भेद हैं--१ 
आज्ञाविचय, रे अपायवि- 
लय, ३ विपाकविचय और 
४ संस्थानविचय ३६१६१ 
घूलीसाल- समवसरणका एक 
कोट ओ कि रत्नमयी धूलीसे 
निर्मित होता है ३३१६० 
शत्ति- गर्मान्वय क्रियाका एक 
भेद ३८।५५ 
0३॥ 
नामकर्- गर्भानवय 
एक भेद ३८॥५५ 
जिगोत- सम्म्च्छंन जीव विधेष 
३८।१८ 
मि!सक्रत्याससभावत।|- मर्भाष्यय 


क्रियाका 


५२१ 


क्रियाका एक भेद ३८।५९ 

निरजरा- कर्मोंका एकदेश क्षय 
होना ३६११३८ 

निषश्चा- गर्भाववय क्रियाका एक 
भेद ३८५५ 

निष्क्रान्ति- गर्भान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६२ 

नैःसपे- चक्रवर्तीकी एक निधि 
३७७३ 

नोकमं- औदारिक, वैक्रियिक, 
आहारक शरीर ४२९१ 

पं 

पक्ष- एक वृत्तिका मेद--जिन- 
धमंका पक्ष स्वीकृत करना 
३९१४५ 

पम्चनसस्कारपद-. णगमोकार- 
मन्त्र णमी अरहन्ताणं आदि 
३९४३ 

पन्‍्चेन्द्रिय- १ स्पर्शन, २ रसना, 
३ प्राण, ४ पश्ष और ५ 
कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ हैं 
३६।१३० 


पम्न्योदुम्बर- बड़, पीपल, पाकर, 
ऊमर और अज्जीर 
३८।१२२ 


प्मा- चक्रवर्तीकी एक निर्भि 
३७॥७३ 

परसनिर्याण- कर्शन्वय क्रियाका 
एक भेद ३८१६७ 

परमसा जाति- अरहन्त भगवान्की 
परमा जाति कहलाती है 
३९१६८ 

परमाहंग्त्प- कर्गरन्वय क्रियवाका 
एक भेद ३८।६७ 

परभावधि- अवधिशानका एक 
भेद, जो मुनियोंके होता है 
३६। १४७ 

परमेश्टिनू- अरहन्त,.. सिंद, 
आधभार्य, उपाध्यांयः और 
साधु ये पाँच परमेष्ठो हैं 
३८।१८८ 

परिषह- समता भायते आपत 


श्शर 


विषिको सहन करना । 
इसके २२ भेद है-! क्षथा, 
२ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, 
५ दंशभशक, ५६ नाग्न्य, ७ 
अरति, ८ स्त्री, ९ चर्या, 
१० निषद्या, ११ दबय्या, 
१२ आक्रोश, १३ वध, १४ 
याचना, १५ अलाभ, १६ 
रोग, १७ तृणस्पर्श, १८ 
मल, १९ सत्कार प्रस्कार, 
२७ प्रज्ञा, २१ अज्ञान और 
२२ अदर्शन, २६।१२८ 

पर्णरूध्बी-- एक विद्या, जिसके 
प्रभावसे भारी शरीर पत्ते- 
के समान हलका होकर 
आकाशसे नोचे आ जाता 
हैं ४७।२२ 

परक्यकू- एक आसन--पालकी 
३४१८८ 

पाण्डुक- चक्रवर्तीकी एक निधि 
३७।७३ 

पात्रदान-.मुनि-आथिका, श्रावक- 
श्राविक आदि चतुःसंघकों 


विधिपूर्वक. दान देना 
३८१३७ 

पारिवज्य- कर्त्रृन्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६७ 


पिल्न- चक्रवर्तीकी एक निधि 
३७।७३ 

पुण्ययज्ष- दीक्षान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६४ 

पुराकक्ष्प- पठ््चमकाल ४११३ 

पुरोधस्‌- चक्रवर्तोका प्रोहित 
रत्न ३७८४ 

पूञजाराध्य- दीक्षान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६४ 

प्रतिमा योग घधारण- पर्वके उप- 
वासके बाद रातमें एकान्तम 
प्रतिमाके समात नग्न रह- 
कर ध्यान धारण करनता। 
३९५२ 

अमोद- गृणी मनुष्योंको देखकर 


आदिपुराणम्‌ 


हर्ष धारण करना ३९१४५ 
प्रश्नन्याकरण-  दादशाडुका 
दश्शावाँ भेद ३४।१४४ 
प्रशान्ति- गर्भानवय क्रियाका भेद 

३८।५७ 
प्रातिहायं- अरहन्त अवस्थामे 
तोरथकरके प्रकट होनेवाले 
आठ विशिष्ट कार्य - १ 
अशोक वृक्ष, २ सिहासन, 
३ छत्रत्रय, ४ भा08भण्डल, 
५ दिव्यध्वनि, € पुष्पवृष्टि, 
७ चौंसठ चमर, ८ दुन्दुभि 
बाजा ४२।॥४५ 
प्राशम- गर्भानवय क्रियाका एक 
भेद ३८५५ 
प्रासुक- निर्जोव ३४। १९२ 
प्रियोदमव- गर्भाग्वय क्रियाका 
एक भेद ३८॥५५ 
प्रीति- गर्भाव्वय क्रियाका एक 
भेद ३८५५ 
य 
बलर्दि- ऋद्धि का एक भेद 
3६।१५ | 
अहिर्यानि- गर्भानवय क्रियाका एक 
... भेद ३८५५ 
बोधि- सम्यग्द्शन, सम्यग्जान, 
सम्यक चारित्र २९८५-८६ 
अहाचय- आत्मस्वरूपम लीन 
रहना अथवा स्त्री मात्रका 
परित्याग करना ३६।१५८ 
सर 
भो ग!क्ष- चक्रवर्तेके भोगके दश 
बज होते हैँ-१ रत्न और 
निधियाँ, २ देवियाँ, ३ नगर, 
४ शय्या, ५ आसन, ६ सेना, 
७ नाटयज्ञाला, ८ वतंन, 
९ भोजन और १० वाहन- 
सवारी ३७१४३ 
मर 
मणि- चक्रवर्तीका एक निर्जीव 
रत्न ३७।८४ 
मतिशान- पाँच इन्द्रियो और 


मनकी सहायतासे होनेवाला 
एक शान ३६।१४२ 

सनःपर्ययज्ञान- दूसरेके मनमे 
स्थित पदार्थकों जाननेवाला 
झान । यह ज्ञान मुनिके हो 
होता है ३६।१४७ 

मन्दरेन्द्राभिषिक-. गर्भाववय 
क्रियाका एक भेद ३८।६१ 

महामह- भगवान्‌की एक विज्विष्ट 
पूजा ३८।६ 

महाकारू- चक्रवर्तोकी एक निधि 
३७।७३ 

महाबत- हिसादि पापोका सर्व- 
देश त्याग करना | ये पांच 
हैं २९॥४ 

महाचेत्यद्रम-. समवमरणमे 
विद्यमान चैत्यवक्ष, इनके 
नीचे जिन-प्रतिमाएँ विद्य- 
मान रहती है। ४१।२० 

माणव- चक्रवर्तीकी एक निधि 
३७,७३३ 

माध्यस्थ्य- विपरीत मनुष्योपर 
समभाव रखना ३९१४५ 

मानस्तम्म- समवसरणकी चारो 
दिशाओं विद्यमान रत्नमय 
चार स्तम्भ इनके देखनेसे 
मानो जीवोका मान नष्ट हो 
जाता हैं । ४०२० 

मार्दब- मानको जीतना 
३६।१५७ 

मुलयुण- मुनियोके मूलगण २८ 
होते हैं -५ महाव्तत, ५ 
समिति, ५ इन्द्रिय दमन, 
६ आवश्यक, ७ शेष सात 
गुण ३६।१३५ 

मेनत्री- किसी जीवको दुख न हो 
ऐसी. भावना रखना 
३९।१४६ 

मोद- गर्भानवय क्रियाका एक भेद 
३८।५५ 

मौनाध्ययन कृत्तरद- गर्मानवय 
क्रियाका एक मेद ३८।५८ 


य 
शथादयात- धारित् पोहके 
अभावमें प्रकट होनेबाला 
बारित्र। इसके ओपशमिक 
और क्षायिकके भेदसे दो 
भेद हैं। ४७२४७ 
योगस्याग- गर्भान्‍वव क्रियाका 
एक श्रेद २८।६२ 
योगनिव णिसंप्राष्ति- गर्भान्‍वय 
क्रियाका एक भेद ३८॥५९ 
यौवराज्य- गर्भान्‍वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६१ 
यो गसम्मह- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८।६२ 
योजन- चारकोशका एक योजन 
होता है परन्तु अक्ृत्रिम 
चीजोके नापमे दो हजार 
कोशका योजन लिया जाता 
हैं । ३३१५९ 
योषित्‌- चक्रवर्तीका एक सचेतन 
रत्न, स्त्री २७।८८ 
रु 
सनश्नय- सम्यग्दशन, सम्यस्जान 
और सम्बकचारित्र ये तीन 
रानत्रय हैं । ३६।१३९ 
रसदि- ऋद्धिवा एक भेद 
२३६। १५४ 
रहसू- अन्तराय कर्म २५।१८६ 
राजविद्या- आन्वीक्षिको, त्रयी, 
वार्ता और दण्डनीति ये 
चार राजविद्याएँ है। 
४१।१३९ 
त्त 
छिपि- गर्भानवय क्रियाका ०५ 
भेद ३८।५६ 
लेइया- कषायके उदयसे अनु- 
रड्जित योगोको प्रवृत्ति | 
इसके ६ भेद हैं-१ दृष्ण, 
२नोरू, ३ कापोत, ४ पीत, 
५ प्ष और ६ शुक्ल । 
३६।१८४ 
कछोक- जहाँ तक जीव आदि छह 


पारिभाषिक शब्दू-सूची 


उच्य पाये जायें उसे लोक 
कहते हैं। यह १४ राजु ऊँचा 
है और ३४२ राज क्षेत्रफल 
वाला है। ३३।१३२ 


थ्‌ 

वर्णलाभ- गर्भान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।५७ 

वार्ता- खेती आदिके द्वारा 
निर्दोष आजीविका करना 
३८॥।३५ 

विकथा- राग देषकों बढानेवाली 
कथाएँ, ये चार है-१ स्त्रो 
कथा, २ राष्ट्र कथा, ३ 
भोजन कथा ४ और राज 
कथा ३६।१४० 

बिक्रिया- एक प्रकारकी कऋद्धि, 
इसके ८ अवान्तर भेद हैं । 
३६।१५२ 

विजयाश्िता-  चक्रवरतियोकी 
जाति विजयाश्रिता जाति 
कहलाती है । ३९।१६९ 

विधिदान- गर्भानवय क्रियाका 
एक भेद ३८।६० 

विपाक बिचय-धम्य ध्यातका एक 
भेद ३६।१६१ 

विपाकसूत्र- द्र।दशा ड्ूका रया र- 
हवाँ भेद ३४१४५ 

बविपुरमति- मनःपर्यय ज्ञानका 
उत्कृष्ट भेद ३६।१४७ 

विमुक्तता- निष्परिप्रहता 
२४।१६९ 

विवाह-गर्भान्‍वय क्रियाका एक 
भेद ३८।५७ 

वीरासन-आसनका एक भेद, 
जिसमें दोनो पगथली जंघा- 
पर रखकर ध्यानस्थ हुआ 
जाता है २४।१८७ 

बृत्चछाम- दीक्षान्यय क्रियाका 
एक भेद २८।६४ 

बत- हिंसादि पाँच पापोंफे व्याग- 
ये प्रकट होनेवाले पाँच 
महाब्रत- १ अहिसा, २ 


श्र्३े 


संत्य, ३ अचौर्य, ४ ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रेह ३६११३३ 
बरतचर्या- गर्भानवय क्रियाका एक 
भेद ३८।५६ 
ब्रतावतरण- गर्भानन्‍वय क्रियाका 
एक भेद ३८॥।५६ 
श्त-चारित्र- पापपूर्ण क्रियाओ- 
से विरत होना ३९२४ 
व्याख्याप्रशप्ति- द्वादशांगका 
पाँचवाँ भेद ३४।१३८ 
ब्युष्टि- गर्भाव्वय क्रियाका एक 
जद ३८।५६ 
श 
इशक्ष्य- १ माया, २ मिथ्या और 
३ निदान ये तीन शल्य है । 
ग्रती मनुष्यके इनका अभाव 
होना चाहिए । ३६।१३७ 
शुक्ल ध्यान- ध्यानका संब्रत्कृष्ट 
भेद ३६१८४ 
शौंच- लोभका त्याग करना 
३६।१५७ 
श्रीमण्डप- समवसरणक र 
मण्डप जिससे भग- हे 
गन्धकुंटी होते । 
३।१५६ 
श्रत- पाँच इन्द्रिया ओर मनकी 
सहायतासे उत्पन्न होनेबाला 
एक तकंणाशील ज्ञान 
३६१४२ 
च्‌ 
चपह्श्कम्‌- अडतालीस ( घण्णा- 
मश्टकं षरष्टकम ) २९।६ 
स्‍्प 
सजजाति- कर्जन्वय क्रियाका एक 
भेद ३८।६७ 
सस्य- हितमित प्रामाणिक बचने 
बोलना ३६।१५७ 
सदाचंन-नित्यमह- पूजाका एक 
भेद घरसे लायी हुई सामग्री- 
से जिनेन्द्रदेबका प्रतिदिन 
पूजन करना ३८।२६ 


श्ब्ड 

सदूशृहित्व- करत्रन्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६७ 

सप्तसय- १ इस लोकका भय, 
२ परलोकका भय, २ 
बेदनाभय, ४ आकस्मिक 
भय, ५ मरण भय, ६ 
अगुप्तिमय और ७ अरक्षा- 
भय ३४१७६ 

सप्तभज्जी- छिसी पदार्थका निरू- 
पृण करनेके लिए वक्‍ताकी 
इच्छासे होनेबाले सात-भंगों 
का समूह । जो इस प्रकार 
है--१ स्यादस्ति, २ स्था- 
न्नास्ति, ३ स्यादस्तिनास्ति, 
४ स्थाद अवक्तब्य, ५ स्थाद 
अस्ति वक्तव्य, ६ स्पाद्‌ 
नास्ति अवक्तव्य, और ७ 
स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अब- 
क्तथ्य, ३३१३५ 

समया य- द्वादशागका 
भेद, ३४।१३८ 

समानदत्ति- सहधर्मीके लिए 
दान देना । ३८।३८-३९ 

समिति- प्रमादरहित प्रवृत्ति 
करना । समितियाँ पाँच 
हैं--१ ईर्या, २ भाषा, ३ 
एबणा, ४ आदान निक्षे- 
पण और ५ प्रतिष्ठापन, 
३६।१३५ 

सवरत्न- चक्रत्र्तीकी एक निधि, 
३७।७३ 

सर्वाचधि- अवधिज्ञानका एक- 
भेद जो मुनियोके होता है 
३६१४७ 


चौथा - 


आदिपुराणम्‌ 


संख्यानसं प्रह-- गर्भान्‍वय क्रिया- 
का एक भेद ३८॥९६ 

संज्ञा- एक प्रकारकी इच्छाएँ। 
ये ४ है ९ आहार, २ भष, 
ह मेथन और परिपग्रह, 
३६१३१ 

संयम- पाँच इन्द्रिय और मन- 
को वश करना तथा छह 


कायके जीवोंकी रक्षा करना 
३६॥१५७ 
संस्थानवियय--. धम्यध्यानका 


एक भेद ३६१६१ 
साधन- आयुके अन्तम संन्यास 
धारण करना, २९॥१४५ 
सामायिक- चारित्रका एक भेद 
जिसका सामान्य रूपसे 
समस्त पापोका त्याग कर 
समताभाव घारण करना 
अथ ु ३४॥१३० 
साज्राज्य- गर्भाव्वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६२ 
साम्नाज्य- कत्रन्वयक्रियाका एक 
मेद ३८।६७ 
सिद्धार्थधादप- समवसरणमे 
विद्यमान एक वृक्ष ४०२० 
सिद्धि- १ अणिमा, २ महिमा, 
३ गरिमा, ४ रूषिमा, ५ 
प्राप्ति, ६ -प्राकाम्य, ७ 
ईशित्व, ओर ८ वशित्व ये 
आठ सिद्धियाँ है ३४॥२१४ 
सुखोदय- गर्भान्वय क्रियाका 
एक भेद ३८॥६० 
सुप्रीति- गर्भान्‍वय क्रियाका एक 
भेद ३८५५ 


सुरेब्द्रता- कर्रत्वय क्रियाका 
एक भेद ३८६७ 
सूत्र- यज्ञोपषीत २९९४ 
सूत्रकृत- दादशा ड्रका दूसरा भेद 
३४।१३६ 
स्तूप- समवसरणमे विद्यमान 
ऊँची भूपि ४१॥२० 
स्थपति- चक्रवर्तीका एक चेतन- 
रत्न जिसे इंजीनियर कह 
सकते हैं ३२।२४ 
स्थानलास- दीक्षन्वय्‌ क्रियाका 
एक भेद ३८।६४ 
हथानध्ययमन-  द्वादशाडरुका 
तीसरा भेद ३४।१३६ 
स्वाध्याय- दास्त्रका अध्ययन 
और भावना करना ३८।४१ 
स्वगुरुस्थानसंकास्ति- गर्भानवय 
क्रियाका एक भेद ३८॥५९ 
स्वराज्य- गर्भान्‍वय क्रियाका 
एक भेद ३८।६१ 
स्वास्मोस्था- मुक्त जोवोकी 
स्‍्वात्मोत्व जाति कहलाती 
है । ३९।१६८ 


द्द 

हरितकाय- वृक्ष, लता, फल, 
फूल आदि हरी बनस्पतियाँ 
३४११९४ 

हविष्पाक- नेवेद्य बनाना इसमें 
गाहपत्पअग्निका उपयोग 
होता है ३४८६ 

हिरण्योप्कृश्जन्मता- गर्भान्‍वय 
क्रियाका एक भेद ३८।६० 


बे 
ख्रक्ष ८ एक हेगा - भागलपुरका 
समीपदबर्ती प्रदेश २९।३८ 
अतिगरभीरा # एक नदी २९।५० 
झ्रद्रीसत्र + सुमेर पंत ३६५० 
झनद्र + एक पर्बत २९।७० 
अनम्तर पाण्डय - एक देश 
२९।८० 
अपरान्त ८ परिचिम दिग्भाग 
३०११ 
ल्बैणा ८ तक नदी ९९।८७ 
अ्रयोध्या ८ सम्राट भरतकी राज- 
धानी 5त्त रप्रदेशकी प्रसिद्ध 
नगरी ३६।८३ 
अरुण! 5 एक तवी २९॥५० 
अवस्तिकासा ८ एक नदी २९।६४ 
अवल्ती ८ मालवाका एक भाग - 
उज्जैनका समीपदर्ती भाग 
२९।॥० 
लसुरभूपत्त + एक पर्वत २९७० 
झाराप्र ७ एक देश २९।७९ 
भ्रान्‍भ्र 5 आन्ध्र देशके लोग 
२९॥९२ 
आपाण्टर गिरि - एक पर्वत 
२९४९ 


ड् 
हक्षुमती -- एक तदी ३९८३ 
जु 
डुश्दू 5 एक देश १९।४१ 
बमारजक] - विजयार्भ की गुफा 
में बहनेवाली एक तदी 
३३।४१ 
डलबश्ेणी ८ विज्ञपार्धकी ब्रत्तर 
और दक्षिण श्रेणी ३५७३ 
उच्चीरयतो -- गान्धार देशकी 
एक नदो ४६।१४५ 
डशीनर ८ एक देश २९।४२ 


मौगोलिक दाब्द-सूचो 


ऊ 
उजयन्तादि > गिरनार पर्वत 
३०११०२ 
कहा बम एक नदी १९६४ 
नर 
ऋक्षवत्‌ - एक पर्वत २९॥६९ 
ऋष्यमूक -- एक पर्वत २९५६ 
ञो 
ओड़ - ओड देशके लोग २९९३ 
औौद्ध > दक्षिण भारतका एक 
देश ९९७९ 
ओऔदुम्बरी एक नदी २९५४ 


कक 

कच्छ - एक देश काठियावाड 
२९।४१ 

कज्जा 5 एक नदी २९।६२ 

कर्पाबती > एक नदी २९।४९ 

कप्मेकुर रू एक देश २९।८० 

कुम्बरादि 5 एक पबंत २९६९ 

कडशुक ८ एक सरोबर २९।५१ 

क्रसबे गिमी ># एक नदी २९।६५ 

करोरी ८ एक नदी ३०॥५७ 

कृर्णाटक - कर्णाटक देशके लोग 
२९९१ 

कलिड्ञ * उडीसा - भुवनेद्व रका 
समीपवर्तो प्रदेश २९।३८ 

कारास्जु 5 एक नदी २६।६४ 

क्राइसपुर - विदेहका एक नगर 
१७।७८ 

कारइकप्रभात - एक गुफा 
३२।१८८ 

काम्तपुर - पृष्कराध द्वोपके 
पश्चिम विदेह क्षेत्रके पद्चक 
देशका एक नयर ४७१८० 

कामरूप ०» एक देश - आसाम 
र९४डर 

काकम ही + एक नदी २९॥५० 


काछकूट -- एक देश २९।४८ 

क|छतोया -- एक नदी २९॥५० 

कालिड्क + कलिड्ू देशके लोग 
२९॥९३ 

कालिन्द -- एक देश २९।४८ 

काइमीर ८ भारतका उत्तर 


दिशावर्ती एक प्रसिद्ध प्रदेश 
२९।४१ 


काशी > वाराणसीका समीपवर्ती 
प्रदेश २९।४० 

किराहविवय ८ स्लेज्लोका एक 
देश २९४८ 

किप्किम्ध - एक पर्वत २९.९० 

कुदुम्ब - एक देश २९।८० 

कुब्जा ८ एक नदी २९८७ 

कुछ 5 उत्तर प्रदेशके अन्तर्गत 
मेरठका समीपवर्ती प्रदेश 
२९४० 

कुरुञाडुल ८ मेरठका समीपवर्ती 

' प्रदेश ४५१६९ 

कूटा द्वि ८ एक पर्वत २९६७ 

कृतमाला ८ एक नदी २९६३ 

कृष्शागिरि - एक पबंत ३०५० 

कृष्णवेणा 5 एक नदी २९।८६ 

केतम्वा-केतवा - एक नदी 
२३०।॥५७ 

केरल ८ एक देश २९।७९ 

कैलास 5 वर्तमान हिमालय 
रे२।११ 

कोलाहुरगिरि+ एक. पर्वत 
३३१११ 

क्षौसलछ ८ अयोप्याका समीपवर्ती 
प्रदेश २९४० 

कौशिको - एक नदी २९।५० 

कह 

खचराधल ८ विजयार्ध पर्वत 

३७।१९८ 
।॥ 
गज्ना ८ एक प्रसिद्ध नदी २९।४९ 


श२६ 


गज्ञापात ८ एक कुण्ड जिसमे 
हिमवत्‌ पर्वतसे ग्रड्भा नदों 
गिरती है ३२।१६३ 
गज्जाहद्यार - जिस द्वारसे गड्ढा 
सदी लवणसमुद्रमे प्रवेश 
करती है २५।६८ 
गजपुर ८ विजयाघं पर्वतके 
दक्षिणभागमे स्थित एक 
नगर ४७।१२८ 
गदागिरि ८ एक पर्वत २९।६८ 
गर्सीरा - एक नदी २९।५० 
गान्धारदेश + पृष्कलावती देशके 
विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण- 
श्रेणीका एक देश ४६।१४५ 
गोदावरी ८ एक नदो २९।॥८५ 
गोमती 5 एक नदी २०९।४९ 
गोरथ 5 एक पर्वत २९।४६ 
गोशीष॑ - एक्क पर्वत २९८९ 
गौड़ - एक देश २९९१ 
गोरी दिषय > विजयार्ध की दक्षिण 
श्रेणीका एक देश ४६।१४७ 
चं 
चमण्वती ८ एक नदों - चम्बल 
२९।६४ 
चित्रवती -- एक नदो २९।५८ 
चुछितापी - एक नदी २९६५ 
खुर्णों - एक नदी २९॥८७ 
चेदिककृश + एक देश २९।५७ 
सेदिपवत - एक पर्वत २९५५ 
चेदिराष्ट्र - चेदी देश २९५५ 
चेंदी > एक देश मालवाका एक 


भाग २९४१ 
ञ् 
जगती > लवणसमुद्रकी बेदी 
२८।६७ 


जम्बू द्वीप > प्रथम द्वीप ४३।७४ 
अम्बूसती 5 एक नदी २९६२ 
जाह्ववी ८ गंगा नदी २६।१४७ 
ते 
तस्साह्व 5 वरतनु तामका द्रोप 
२९१६६ 
समसा ८ एक नदी २९५४ 


आदिपुराणम्‌ 


तमिख्ना » विजयार्ध पवंतकी एक 
गुफा ३२१६ 

'त्परी ७ एक नदी ३०।६१- 

ताञ्ना > एक नदी २९५० 

तुक्षब रक ८ एक पर्वत ३०।४९ 

तैरश्लिक - एक पर्वत २९६४ 

लैला 5 एक नदी २९८३ 

ग्रिकलिम्र - दक्षिण भारतका एक 
देश २९।७९ 

ब्रिकूट - दक्षिणया एक पव॑त 
३०।२६ 

बज्रिमार्गगा >-गगा २८।१९ 

औैराज्य » चोल, केरल, पाण्ड्य 
३०१३५ 


द्‌ 
दक्शार्ण - विदिशाका ममीववर्ती 
प्रदेश २९४२ 


दुशार्णा > घसान नदी २९६० 
दमना ८ एक नदो ३०॥५९ 
ददुराद्रि < एक पर्वत २९८९ 
दारुवेणा ८ एक नदी ३०५५ 
देवनिम्नगा - गगा नदी २७।३ 
| 
घान्यकमालरू - विदेह क्षेत्रके 
पुष्कलाबती देश सम्बन्धी 
विजयाध पर्वतके निकट 
स्थित एक वन ४६।९४ 
घान्यपुर ८ विजयातश्रेका एक 
नगर ४७।१४६ 
जया ८ एक नदी २९८७ 
नें 
नक्ररवा 5 एक नंदी २९।८३ 
नन्‍्दा ८ एक नदी २९६५ 
नमेदा ८ भारतकी एक प्रसिद्ध 
नदी २९॥५२ 


नाग 5 एक पव॑त २९८७ 


सारप्रिय ८ एक पर्वत २९५५८ 
नामिशेर ८ वृषभाचल जिसपर 
चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति 
लिखता है ४५।५८ 
नाछ्िका - एक नदी २९६१ 
निशुरा ७ एक नदी २९॥५० 


निमपझजछा ८ विजयार्धको गुफा- 
में बहनेवाली एक नदी 
३२।२१ 

निविन्ध्या ८ एक नदी २९।६२ 

निषध ८ एक कुलाचल ३६।४८ 

निष्कुन्दरी - एक नदो २९।६१ 

नीरा - एक नदी ३०॥५६ 

नीलाड़ि + एक कुलाचल ३६॥ 
८ 

प 

पपञ्मचक ८ पृष्करार्ध द्वीपके पश्चिम 
विदेहका एक प्रसिद्ध देश 
४9१८० 

पनसा 5 एक नदी २९।५४ 

पर्पासरस्‌ 5 एक प्रसिद्ध सरोवर 
२९५५ 

परज्षा > एक नदी २९१६३ 

पाश्बारू > पंजाब २९४० 

पाण्क्य - एक देश २९८० 

पाण्क्य कबाटक - एक पर्वत 
२९।८९ 

पारा + एक नदी ३०५९ 

पारियात्र ८ एक पर्वत २९।६७ 

पुण्डू -- एक देश २९।४१ 

पुण्ड रीकिणी -- विदेहकी एक 
नगरी ४६।१९ 

पुर्ताग 5 एक देश २९।६९ 

पुष्कछावती < विदेहका एक देश 
४६।१९ 

पृष्पगिरि > एक पंत २९६८ 

पोदन ८ पोदनपुर - बाहुबलीकी 
राजघानी ३४६८ 

प्रझशा ८ एक नदी २९५४ 

प्रवेणी - एक नदी २९।॥८६ 

प्रहशा ८ एक नदो ३०५८ 

प्राच्‌ विदेह « पूर्व विदेह ४६। 
१९ 

प्रारमाल्यगिरि - एक. पव॑त 

२९।५६ 

प्रातर ८ एक देश २९७९ 

थ्‌ 
बड़ ८ बंपाल २९३८ 


बहुबड्ा ८ एक नदी २९।६१ 

बाणा <: एक नदी ३०।५७ 

जीजानदी > एक नदी २९५२ 

सर 

मरब -- जम्बू दीपकफा दक्षिण 
दिशाव्दों क्षेत्र ४२।७४ 

भूतवन - भूतारण्य नामका वन 
४७])६६ 

सैमरथी ( भीमरथी )८ एक 
नदी ३०५५ 

मोगपुर - गौरी देशकी नगरी 
४६१४७ 


मर 


मदेभ ८ एक पर्वत २९॥७० 
मत्र ८ एक देश २९।४१ 
मनोरम ८ एक देश ४७।४९% 
मलय-- दक्षिणकका एक पर्वत 
३०।२६ 
मलयकाञन - विजयाध॑ पव॑त- 
के समीपत्थ एक पर्वत 
४६।१३५ 
मरछद 5 एक देश २९।४७ 
मलदेश <- एक देश २९।४८ 
सहाकाल ८ एक गुफा ४७।१० ३ 
महेन्त्र - एक पर्वत २९८८ 
महेन्द्रका - एक नदी २९।८४ 
मागधिक र मगघ देशके राजा । 
राजगृही ( विहार ) का 
समोपवर्तोी प्रदेश मगष 
कहलाता था २९।३८ 
मानस -- एक प्रसिद्ध सरोबर 
२९८५ 
सास्यवतती - एक तदी २९॥५९ 
मापषथती+-- एक नदी २९।८४ 
महिष 5 एक देश २९८० 
मुकुन्द -- एक पर्वत ३०५० 
मुररा 5 एक नंदों ३०।५८ 
मूछा - एक नदी ३०।५६ 
रूणारूबती - विदेहकी एक 
नगरी ४६।१०१ 
मेखका नदी ८ एक नदी २९५२ 


भोगोछिक शब्द-सूची 


य 
बमकादि ८ बिदेहका एक परत, 
जिसे घेरकर सीता नदों 
बहती है ३७।९८ 
यमुना -एक प्रप्तिद्ध नदों 
२९५४ 
शः 
रतनावते 5 एक पर्वत ४७२२ 
रथास्फा ८ एक नदी २९।४९ 
रम्या «८ एक नदी २९६१ 
राजत ८ विजयाधे पर्वत ३१।१४ 
राजपुर ८ जम्बू द्वीपके बिदेह 
क्षेत्रमे स्थित विजयार्ध पर्वत - 
का एक नगर ४७।७३ 
रूप्याद्रि ८ विजयाध्ष पर्वत ३७। 
१७३ 
रेयिक + एक पर्वत २९७० 
रेवतक - गिरनार पर्वत ३०। 
१०६ 
रवा + एक नदी २९६५ 


रोहितास्था - एक महानदी 
३२।१२३ 
रोप्य शैल < विजयार्ध पर्वत 
३७८६९ 
ल 


छाड़ल खातिका "एक. नदी 
३०।६२ 

छोहित्य समुद्र एक सरोवर 
२९।५१ 

हि 

चढ़ा -- एक नंदो २९८३ 

बत्स ८ प्रयागके पासका एक 
देश २९।४१ 

घत्सकावतो - जम्बू द्वीपका एक 
देश ४७।७२ 

बसुमती ८ एक नदी २९।६३ 

वासपृष्ठ - एक पंत २९।६९ 

वबासबस्‌ -- एक पर्वत २९।७० 

विज़यपुर + विजयाधका एक 
नगर ४७॥१४० 

विजवार्धाचक «» विजयाध पर्वत 

३५४७२ 


अर 


विनीता > अयोध्यापुरी ३४।१ 

विन्च्य - एक पर्वत २९।८८ 

विस्ध्याडि - भारतका एक 
प्रसिद्ध पर्वत ४५१५३ 

विश्ध्यपुरी ८ विन्ध्याचलके 
निकटमे स्थित एक नगरी 
४५।१५३ 

विमछपुर ८ एक नगर ४७।११८ 

विद्युधापशा >- गंगा नदी २६। 
१५७ 

विशारा ८: एक नदी २९।६१ 

बृत्रवती 55 एक नदी २९।५८ 

दृषभाद्रि रू वुषभाचल, जिसपर 
चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति 
लिखता हैं ३१५॥७७ 

वेणा -- एक नदी २९।८७ 

बेणी -- एक नदी ३०।८३ 

बेणुमती ८ एक नदी २९।५९ 

बैसरणी - एक नदों २९।८४ 

बैजयन्त - समुदका द्वार २५। 
१६७ 

विदर्भ >» बरार २९४० 

बैसार पल ८ एक पर्वत २९४६ 

बैडूये - एक पर्वत २९६७ 

ब्याप्री - एक नदी २९।६४ 

शा 

शतभोगा ८ एक नदी २९॥६५ 

शकरावती -- एक नदी २९।६३ 

शिवंकर -- मनो रमदेशका एक 
नगर ४७४९ 

शिवंकर - एक वन ४६।४८ 

शिल्पपुर ८ विजयार्धका एक नगर 
४७| १४४ 

श्ुप्कनदी - एक तदी २९।८४ 

झुक्सिमतो “5 एक नदी २९॥५४ 

शीतगुह + एक पर्वतक२९।८९ 

शोण ८ एक नदी-प्तोन २९५२ 

शोभानगर - विदेह क्षेत्र पुष्कला- 
बतो देशका एक नगर 
४६९५ 

ओऔीपुर - सुरभ्य देशका नगर 
ड७ १४ 


श्श्८ 


श्रीकट < एक पर्वत २९८९ 
श्रीएवंश न्‍+ एक पर्वत २९९० 
केवसपुर - विजयाधका एक 
लगर ४७१४२ 
इचससन[|-- एक नदी २९८३ 
शत 


सप्तपारा ८ एक नदी २९६५ 
सहझ्ीरा ८ एक नदी २९।८६ 
सप्दगोदावर ८ एक नदो २९८५ 
समतोया - एक नदी २९६२ 
सरपू & अयोध्याके निकट बहने- 
वाली एक नदी ४५। १४४ 
सपंसरोबर ८ घान्यकमाल बनका 
एक सरोवर ४६।१०२ 
सशायल - एक पर्वत ३०।२७ 
साकेत -- अयोध्या पुरी ३७।१ 
खिकतिनो ८ एक नदी २९६१ 


शआदिपुराणम्‌ 


सितगिरि « एक पर्वत २९।६८ 

सिद्धकूट - विजयार्धका एक 
चेत्यालय ४६।१५८ 

सिम्घु - एक नदों २९६१ 

सिप्ता + एक नदी २९।६३ 

सिंहरू - एक देश ( श्रीलंका ) 
३०।२६ 

सीख -- विदेहकी एक नदों 
३७।९८ 

सीममदहदाचक ८ सीस 
पर्यत ४७१३४ 


तामका 


सुप्रयोगा ८ एक नदी २९८६ 

सुमन्दर ८ एक पर्वत ३०५० 

सुमागधी ८ एक नदी २९।३९ 

झुरस्थ 5 विदेहका एक देश 
४७१४ 

सुरगिरि ८ एक पर्वत ४७।६ 


सुसीसा *» विदेहका एक वेश 
४७।६५ 

सुसीमानगर - वत्स देशका नगर 
४५॥२५६ 

सुझाक ८ एक देश २९४१ 

सूकरिका ८: एक नदी २९१८७ 

स्व:सतववन्ती > गंगा नदी २६। 
१४८ 

स्वघुंनी ८ गंगा नदी ३५७७ 

द्द 

दयपुर > विजयार्धका एक तमर 
४७।१३२ 

हस्तिपानी ८ एक नदी २९६४ 

हास्विनार्यपुर + हस्तिनापुर 
४३।७६ 

हिज्ानि 5 हिमवल्‌ तामका कुला- 
चल ३६९।६१ 


अकल्पन- वाराणसीके 
४३।१२७ 

अकम्पन- वत्सकावती देशके 
विजयाधंपर रहनेवाला एक 
विद्याधर राजा - पिप्पला- 
का पिता ४७.७५ 

अक्षमारा- सुलोचनाकी बहिन 
लक्ष्मीमतीका दूसरा नाम 
५२२१ 

अक्षिमाला- सुलोचनाकी बहिन 


राजा 


लक्ष्मीमती, इसके दूसरे 
नाम अक्षिमाला, अक्षमाला 
४५।६४ 


अग्निदेव- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणधर ४३।४५ 

अचल- भगवान्‌ वृषभदेवका एक 
गणघर ४३॥५७ 

अजितक्ष य- चक्रार्तोी भरतका 
रथ २८।॥५८ 

अजित ज्षय- भरत चक्रवर्तीका 
पुत्र ४७२८२ 

अटवीश्रो- शोभा नगरके शक्ति- 
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गणघर ४३।५९ 

विधुप्रभ- हस्तिनापरके राजा 
सोमप्रभका दूसरा नाम 
ड४रे८टड 

विद्युत्प्रभ- चक्रवर्ती 
कुण्डल २७॥।१५७ 

विद्यु्रमा- गुणपालकी स्त्री 
४७१८२ 

विशुद्वेग- एक घोर ४६२९० 

विद्युदेंगा- एक... विद्याघरी 
४७२७ 

विधुश्योर- हिरष्यवर्मा और 
प्रभावतीपर उपसर्ग करने- 
वाझा एक चोर ४६।२४८ 


हायी- 


भरतके 


विनमि- भगवान्‌ वृषभवेवका 


ग़णधर ४३।६५ 

विनसि- विद्यापर राजा 
३२।१८० 

विनीत- भगवान्‌ वृषभवेवका 
गणघर ४२।६१ 

विन्ध्यकेतु- विश््यपुरीका 


निवासी राजा ४५११५३ 

विश्ध्यक्री- विन्ध्यप रीके राजा 
व्न्ध्यकेतु और रानी 
प्रियड्धश्रीकी पुत्री 
४५१५४ 

विपुरूम॒सि- एक चारण ऋदि- 
घारी मुनि ४६७६ 

विम्लसेना- धान्यपुरके राजा 
विद्यालकी पुत्री ४9।१४७ 

बिमलसेन- एक विद्याधर 
४७9।९१४ 

विभलश्री - मृगालवती नगरी- 
के सेठ श्रीदत्तकी स्त्री 
४६४३१०५ 

विमला- राजा सुरदेवकी एक 
दासी ४६।३५२ 

विमति- एक पुरुष ४६।२९१ 

विशाम्पति- चक्रवर्ती. भरत 


२६।८८ 

विशाग- जिनेन्द्रेवका. ताम 
३९१३ 

विशामीश:- भरत चक्रवर्ती 
४११९ 


विशालाक्ष- भगवान्‌ वृधभदेव- 
का गणघर ४३।६४ 

विज्ञाऊ- धान्यपुरका. राजा 
४७। ९४५ 

विश्वसेन- भगवान्‌ वृषमदेवका 
गणघर ४३।५९ 

विश्वेश्वर- जगत्‌के ईश्वर ती्॑- 
कर ३९।२७ 

विश्वेश्वरा- मगवान्‌की माता- 
का नाम ३८।२२५ 

विश्वसज-- भगवान्‌ वृषभदेव 
३४२२२ 


विषमोचिका- भरत चक्रवर्तीकी 
पादुक। ३२७।१५८ 

बीतझोका- श्रेयस्पुरके राजा 
शिवसेनकी पुत्री ४७।१४३ 


बीतशोका- राजा सुरदेवकी 
एक दासी ४६।३५२ 

बीरअजय- भरत चक्रवर्तीका 
पुत्र ४७।२८२ 

बोराज़द- भरत घक्रवतकि 
हाथके कडेका नाम 
३७।१८५ 

बृषम- भगवान्‌ आदिनाथ 
३४॥२६६ 

शृषसच्चञज- प्रथम तीर्थंकर 
४३।९ 

सृषमसेल- भगवात्‌ वृषभदेवका 
गणधर ४३।५४ 

बृषभेशिन- प्रथम तीर्थंकर 
३७।४ 

बैजयन्त- चक्रवर्ती भरतके 


महल॒का नाम ३७।१४७ 
वैश्रवणद्सश- सागरसेन और 
सागरसेनाका पुत्र ४७।१९७ 


बैश्रवणदत्ता- सागरसेन और 
सागरसेनीको पुत्री 
४७।१९७ 
श 
शकुनि- मेरुकदत्त सेठका 
अमन्‍्त्री ४६११३ 


झकिवेण- छॉभानगरके. राजा 
प्रजापालका एक सामन्त 
४९।९६ 

शची- इन्द्रकी इन्द्राणी ४६२५७ 

हारधनु- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणघर ४३।॥५४ 

शातमातुरः- मरत चक्रवर्ती 
( शतस्य माता शतमाता, 
तस्या अपस्यं पुमानूं शात- 
सातुर: ) ३७१२१ 

इहकिप्रमा- उशी रवती नथरीके 
राजा आदित्यगतिकी सुत्री 


छ 


व्यक्तिबाचक शब्द-सूची 


शिव- एक विद्याधघर राजा 
४७)१७५ 

शिवंकश महादेवी- जयकुमारकी 
रानी ४७२७६ 

शिवंकर- पुण्ड रीकिणी पुरीका 
एक उद्यान ४६।३४९ 

सिजंकरा- सुलोचनाकी सपत्नी 
४६।१० 


शिवकुमार- एक राजकुमार 
४9१७० 

शिवसेन- श्रेयस्पुरका._ राजा 
४७१४२ 

शिवधोष- एक मुनि, जिन्हें 
सुसीमा नशरमें केवल शान 


उत्पन्न हुआ ४६२५६ 
झुचिसाल- भगवान्‌ वृषभदेव- 
का एक गणधर ४३।६४ 
शीछगुप्त- एक मुनि ४३८८ 
शीकछगुप्त- ,,_ ४६।४८ 
श्री- एक देवी ३८।२२६ 
झोदत्त- मृणालवती नगरीका 
एक सेठ ४६।१०५ 
श्रोघर- एक राजा ४४।१०६ 
श्रीघर- श्रीपुरका राजा ४७१४ 
क्रोपाऊ- एक मुनि ४६२१७ 
श्रीपाल- राजा गुणपालका छोटा 
पुत्र ४६३४० 
श्रीपाल- अम्बू द्वोपके पूर्व विदेह 
क्षेत्र सम्बन्धो पुष्डरीकिणी 
पुरीका राजा ४७।४ 
आओीमती- सुलोचनाकी सपत्नी 
४*६१९० 
क्लीमती- राजा सुरदेवकी एक 
दासी ४६।३५२ 
श्रीमती- श्रीपुरके राजा श्रीधर- 
की रत्री ४७।१४ 
झ्रेणिक-राजगृहका राजा, भग- 
वान्‌ महावीर स्वामीका 
प्रधान श्रोता ३८३ 
अथान्स-हस्तिनापुरके._ राजा 
'सोमप्रभके छोटे भाई, दान- 
तीथ्थके प्रदर्तक ४३॥८२ 


श्रेश 
हि 
संजयम्त- जयकुमारका छोटा 
भाई ४७।२८० 


सत्यगुप्त- सगवान्‌ वुषभदेवका 
एक गणघर ४३।६० 
सत्यदेव- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणधर ४३।६० 
सत्यदेव- शोभानगरके शक्तिषेण 
सामन्तका पुत्र ४६।९६ 
सत्यमित्र- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणधर ४२॥६० 
सस्यवत्ती- एक स्त्री ४६।३०६ 
सम्मार्गदेशिन-- जिनेन्द्रका नाम 
३९१३ 
समाधिगुप्त- एक 
४७।१८३ 
समुव्रदक्त- एक सेठ, कुबेरमित्र 
की स्त्री घनवतीका भाई 
४६४१ 
समुद् दूस- एक जुआडो ४६२७९ 
समुद्र दक्त- ' सागरसेन और 
देवश्रोका पुत्र ४७।१९६ 
समुबदत्त- प्रियदत्ताका पिता 
४७।१८५ 
सज्चाट- भरत चक्रवर्ती ३८।११ 
संवर- मगवान्‌ वृषभदेवका एक 
शणधर ४३।६१ 
सर्वजिजय- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणधर ४२।५८ 
स्वतोभद्ग- चक्रवर्ती भरतके 
गोपुरका नाम ३७१४६ 
स्वंतोभअ- एक महस्वका नाम 
४३।२७८ 
स्वदेज- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणधर ४२।५८ 
सर्ववित्‌- सर्वज्ञ, जिनेन्द्रका नाम 
३९१३ 
सर्वयश- भगवान्‌ अुषभदेवका 
एक गणधर ४३।॥५७ 


सर्वगज्ञ- भगवान्‌ वृषभदेदको 
एक गणघर ४३॥५७ 


मुनिराज 


२६ 


सर्वसखद्ध- पुण्डरीकिणो नगरी- 
का राजा ४७।१९२ 
सर्वदयण्रित- सर्व समृद्ध वणिक्‌ और 
धनश्रीका पुत्र ४७।१९३ 
सर्वेप्रिय- भगवान्‌ वृषभदेवका 
गणधघर ४३।५८ 
सर्वंसन्‍्ध- भगवान्‌ वृषभदेवका 
गणघर ४३।६३ 
सर्षंगुप्त- भगवान्‌ वृषभदेवका 
गणघर ४३।५८ 
स्वरक्षित- कोतवालका नाम 
४६।३० ३ 
सर्वदयिता- सर्वसमृद्ध वणिक्‌ 
और धनश्नीकी पुत्रों, सर्वद- 
गितकी बहिन ४७।१९३ 
सर्वदयिता- समुद्रदत्तकी स्त्री 
४७।१९८ 
सागरदश- सागरसेन और देव- 
श्रीका पुत्र ४७।१९६ 
सागरदत्त- एक जुआका खिलाडी 
४६।२७८ 
सागरदत्त- वेशक्षवणदत्ताका पति 
४७।१९८ 
सागरदत्ता- वैश्वतवणदत्त की स्त्री 
४७।१९९ 
सागरसेन- देवश्रीका पति 
,४७9१९५ 
सागरसेना- सागरसेतकी छोटो 
बहन ४७१९७ 
साधुसेन- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणघर ४३॥५९ 
सावं- जिनेन्द्रका नाम २९१३ 
सिद्धार्थ- वाराणगसीके. राजा 
अकम्पनका भन्‍्त्री ४२।१८८ 
सिन्धु- सिन्धु नामकी. देवी 
७३।१० 
सिन्धुदेवी- सिन्‍धु नदीकी अधि- 
छात्रों देवी ३२७९ 
सिंहवाहिनी- भरत चक्रवर्तीको 
शय्या ३७।१५४ 
सिंहाटक- भरत चक्रवर्तीके 
भालेका नाम ३७।१६४ 
सुकान्त- वाराणसीके. राजा 
अकम्पनका पुत्र ४३॥१३४ 
सुकान्त- हिरण्यवर्माका सेवक 
४६।१६४ 


आदिपुराणम्‌ 


सुकानत- भरत चक्रतर्तीका पृत्र 
४७२८२ 

सुकान्त- मृणालवती नगरीके 
सेठ अशोकदेव और जिन- 
दत्ताका पृत्र ४६१०६ 

सुकेतुकश्ली- वाराणसीके. राजा 
अकम्पनका पुत्र ४३।१३४ 

सुकेतु- एक राजा ४४॥१०६ 


सुकेतु- मृणालवतीका एक सेठ * 


४६।१०४ 

सुखावतो- अच्युतस्वगंके प्रतीन्द्र- 
की देवो ४६३५४ 

सुखावती- धरणिकम्प और 
सुप्रभाकी पुत्री ४७।७४ 

सुजय- भरत चक्रवर्तीका पुत्र 
४७२८२ 

सुद्शन- भरत. चक्रवर्तीका 
चक्ररत्तन ३७।१६९ 

सुनमि- एक विद्याधर ४४११२ 

सुप्रभा- धरणिकम्पविद्याघर- 
को स्त्री ४७७३ 

सुप्रमा- अकम्पनकी स्त्री 
सुदोचनाकी माता ४५७ 

सुमगा- अच्युत स्वर्गके प्रतीन्द्र- 


की देवी ४६।३५५ 

सुमठ्रा- भरत चक्रीकी पट्- 
राज्ञी ३३१८३ 

सुमति- वाराणसीके. राजा 
अकम्पनका एक मन्ठत्री 
४३।१९४ 

सुमती- सुमित्रा-सुलोचनाकी 
धाय ४३१३७ 

सुमझ़ला- भगवान्‌को माताका 
ताम ३८।२२५ 


सुमुख- अकम्पनका दुत ४५।३४ 

सुरदेव- एक राजा ४६३५१ 

सुलछोचना- वाराणसीके राजा 
अकम्पनकी पूत्री ४३१३५ 

सुबर्णवर्मा- हिरण्यवर्भाका पुत्र 
४६।२५१२ 

सुविधि- चक्रवर्ती मरतकी छड़ी- 
का नाम ३७१४८ 


सुधता- भगवान्‌ वृषभदेवकी 
समवसरणकी प्रमुख श्राविका 

सुसीमा- अच्युतस्वर्गके प्रतीनद्र- 
की देवी ४६।३५२ 

सूरदक्त- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एणघर ४३५५ 

सूथंप्रम-चक्रवर्ती भरतके छत्रका 
नाम २७।१५६ 

सूयमितन्न- एक राजा ४४१०६ 

सोमदत्त- भगवान्‌ वृषभदेवका 
गणघर ४३॥५५ 

सोमप्रम- हस्तिनापुरके राजा 
जयकुमा रके पिता ४३।७७ 

सौनन्दक- भरत चक्रवर्तीको 
तलवारका नाम ३७ १६७ 

सौम्य- जयकुमार ४३।१२० 

सुवनितवेग- अशनिवेगका पिता 
ड४डड७।२९ 

स्वयंप्रमा- भोगपुरके. राजा 
वायुरथकी स्त्री ४६१४८ 

स्वय भू- भगवान्‌ वृषभदेवका 
गणधर ४३।६२ 

हद 


हरिकेतु- भोगवत्तीका नाम 
४७]६२ 

हरिवर- एक विद्याधघर ४७।९० 

हलभ्त्‌ू- भगवान्‌ वृषभदेवका 
एक गणघर ४३॥५६ 

हिमबदीश- हिमवान्‌ पर्वतका 
स्वामी देव ३७१२ 


'हिरण्यवर्मा- प्रभावतोका पति 


४६।१६० 
हिरिण्यवर्मा- आदित्यगति ओर 
शशिप्रभाका पुत्र रतिवर 
कबूतरका जीव ४६। १४६ 
हेमव्‌-हिमवत्‌ पर्वतके हिमवत्‌ 


कूटपर रहनेवाला एक देव 
३२।/८९ 


हेमाइुद- वाराणसीके._ राजा 


अकम्पनका एक पेँत्र 
४३।१३४ 

हमाक़दानुआा- सुलोचना 
४६।३४८ 


ही- एक॑ देवो ३८।२२६ 


ञअञ 

अकतल्थन - स्वयं अपनी प्रशंसा 
करनेवाला २५२३: 

अकामससायक -- कामबाण ४७।८० 

अकालूचन्द्र ८ अपमृत्यु २४११ 

अकृतकस्नेह - वास्तविक प्रेम 
३५॥२१७ 

अक्षरपद्‌ -- अविनाशी पद मोक्ष 
३४।१९७ 

अक्षरम्लेप्छ - हिसादिम प्रवृत्ति 
करनेवाला ४२१८४ 

अज्लस,द ८ दधरोरपोडा २६।८७ 

अग्मेसर - प्रधान ३४।२२३ 

अशोष्पद ८ जहां गायोका भी 
प्रवेश असम्भव हैं - अत्यन्त 
निर्जन २७।३३ 

अग्मज - बड़े भाई भरत चक्रवर्ती 
३६॥९१ 

अग्रजन्मा 5 ब्राह्मण ४०९० 

अग्निकार्य ८ होम ३९१११ 

अचेऊूता ८ नग्तता २६१३३ 

अजयूथ ८ बकरोका समूह 
४१।६८ 

अज़सा - यथार्थ ३४।१३७ 

अतन्द्रालु - प्रमादर हित ३९।१० ० 

अतख्त्ित -- आलत्यरहित 
२३८।१५५ 

अतिकूम -- दोष - 
३११३५ 

अतिगृध्नुता > अत्यासक्ति 
३५।११० 

अतितिक्षा > अक्षमा,... क्रोध 
रे४।१२० 

अतिरेकिणी 5 अधिक ३४।२११ 

अतिवालिश्य - अतिमर्खता 
४१३२ 

अद्रीख - मेरुपबंत ३७।३२ 

श्रद्बीश «| सुमेरु पर्वत २६७२ 

३ 


अतिभार 


विशिष्ट चाब्य-सूची 


अधिस्यका ८ पर्व तका ऊपरी 
मंदान ३३॥३ १ 

अधीयान -- पढ़ता हुआ 
३९१०३ 

अध,ती ८ अध्ययनकुशलू 
३६॥१०५ 

अध्यध्वम्‌ ८ मार्ग मे ३१॥५ 

अनशार ८ मुनि ३८।७ 

अनन्यज ८ काम २५।१९२ 

अनम्गुकामा: -- नमस्कार क रनें- 
के जुनिष्छुक ३४।२२० 

अनंशुक ८ किरणरहित,. नग्न 
३५१५७ 

अनाविख ८ निर्दोष ३९९ 

अनाशवान्‌ + उपवास करनेवाला 
३६॥१०७ 

अनिकेत ८ निवासरहित मुनि 
३४।१७४ 

अनुदात्तता ८ निकृष्टता, नीचता 
३६।९१ 

अनुदन्ति - हाथियोके पीछे 
४४७९ 

अनुद्विग्न- उद्देगरहित 

३४॥१८३ 

अलुपानस्क ८ जूतासे रहित 
३९१९३ 

अनुशय -- पश्चाताप ३५।१९८ 

अनूचान ८ शास्तका सागोपाग 
अध्ययन करनेवाले 
३४॥२१७ 

अनेकपेज्लित - हाथीकी बेष्टा 
४६।३१२ 

अन्तर + स्थान ३४।१८५ 

अन्तर ८ भेद ३५११ 

अन्लःप्रकृतिज » मूलवर्गमें उत्पन्न 
हुआ ३५१८ 

अम्वीष ८ अनुकूल ३५२३ 


अन्दुतनतुक - दाधनेकी साँकल 
२०१३७ 

अन्धतम्स ८ गाढ अन्धकार 
३५११७१ 

अन्यपुष्ट - कोयछ ३७'१२० 

अपक्षपतित - पक्षपातसे रहित 
४२।२०० 

अपराग >द्वेपरहित ३५।२३८ 

अपदान ८ पराक्रम ३२।७४ 

अपध्वान्त > अन्धकार से रहित 
३५७४ 

अपविति ८ पूजा ४२२०७ 

अपवर्ग ८ मोक्ष २४।२१६ 

अपन्रपा ८ लज्जा ३६।२०५ 

अपाय -- विघ्न ३४।१९४ 

अप्रतिध्केश + भपहाय-अकेला 
३५१६८ 

अप्रतिशासन -- प्रतिदन्द्रो से रहित 
शासनवाला ३२४।१४ 

अप्सब्य ८ जलमे होनेवाला 
२८।१९३ 

अप्सुज > जलमे उत्पन्न होने- 
वाला मत्स्य २८।१९४ 

अब्दकाल + वर्षाऋतु २६२११ 

अभिगम्य ८ आराध्य ३६।२०२ 

अमिचारकिया > मारणक्रिया 
२६४४ 

अमिप्लारिका - व्यभिचारके लिए 
पतिके घर जानेबाली वेश्या 
३५॥१७० 

अभ्यणम्नि - अग्निके 
ड४१८६ 

अभ्यवकाह < खुला आकाश 
३४।१५८ 

अमवनि 5 अजन्म २८।१३१ 

अभिज्ञ - जानकार २४३३ 

अभ्यण निकट ४१४७ 

अमनम्न ८पात्र ३४।१९८ 


सन्मुख 


शैरे८ 


अमा « साथ ४५॥७ 
अमुन्न - परलोकम ३४।११० 
अमोघपाती -- अव्यभ्पातो 
३५।७२ 
जस्बर ८ आकाश, वस्त्र २६।२२ 
अस्वर्मणि - सूर्य ३४॥१० 
अरस्नि « मुद्दों बंघा हुआ हाथ 
३५।१३१ 
अररीपुट 5 किवाडोकी जोडी 
३१।१२४ 
अरण्यानी + भयंकर 
३६।८१ 
अके - सूर्य ३५१६९ 
अककानत - सूर्यकान्तमणि 
३४।॥४२ 
अलक - केश, 
२६॥६ 
अलिनी - भ्रमरी ३५॥२३५ 
अल्पेदक - थोडे.. फलवाला 
३५।१४४ 
अवष्टम्मयष्टिका 5 सहारेंकी 
लकडी ३७।४३ 
अवन्ध्य > अग्यर्ध ३५।८६ 
अवश्याय > बर्फ, ओसकी बूंदें 
२७॥१० ३ 
अवस्कराशन ८ विष्ठाका भोजन 
४६।२८१ 
अवाय -- परराष्ट्रचिन्ता 
.. ४११३८ 
अवारपारीण ८ दोनो पार, तटों- 
में होनेवाले २९।७४ 
अध्यध्या -- पीडासे रहित 
३४॥१५६ 
अशन - आहार २४।१९२ 


अटवी 


आगेके बार 


अशनीयित - वज़्के. समान 
आचरण करनेवाला 
३७।१६६ 


अश्वीय -: घोडोका समूह ३६।३ 
अंज्युमत्‌ 5 सूर्य ३८।१ 
अशाश्रत - भंगुर, 
३४।१२१ 
सखशिव ८ अमांगलिक ३४१८२ 


नाशशील 


आंदिपुराणम्‌ 


असन ८ सहजनाके वक्ष २६४५२ 

असाध्वंस ८ निर्मय ३४१७९ 

असंस्कृत - संस्क्राररहित २५।६३ 

असिपुश्रिका > छुगी ३७।१६५ 

असुमत्ति - मूल, दुबुंद्धि२८। १८२ 

अस्मदुपक्ष मू 5 मेरे द्वारा प्रार- 
म्मित ४११२ 

अखस्र > आँसू ३५।२३१ 

खअहः - दिन २५।१५१ 

अंहस्‌ ८ पाप ४४॥६७ 

अहिमत्विष्‌ सूर्य ३५१६० 

ञ्य्ा 

आकम्पनि -- अकम्पनके. पुत्र 
हेमागद आदि ४३॥२३ ९ 

अकाशवा राशि >+ आकाशछूपी 
समुद्र २५१६३ 

आकालिकी ८ अस्थिर २९।१०७ 

आकुलाकुल ८ अत्यलल आकुल 
२८।१२४ 

आंगःपराय ८ अपरायधरूपी ध्लि 
२५॥१२७ 

आयाढ > प्रविष्ट ३८५३ 

आजि 5 युद्ध ४८११९ 

शआजीमुख - रणाग्रभाग ३७१६८ 

आाजानेय >> उच्चजातिके घोड़े 
३०।१०८ 

आश्रिक -- इसलोक - सम्बन्धी 
३८२७१ 

भाद्यन ८ बहुत खानेवाला २८।७६ 

आध्यानमात्रम्‌ - स्मरण करते 
ही ३६६६ 

आधूति ८ अकम्यन ३५।१४७ 

आधोरण - हाथोकि. महावत 
डंडी।र०४ 

आनन्दधु 5 हैष॑ २४५५ 

आनाय - जाल ३५१११ 

आनुषकड्लिणी > गोण ४१११९ 

आपाटल +- कुछ-कुछ_ग॒ुलाबो 
३७।९० 

भाप्तीय - आप्त-जिनेन्द्र सम्बन्धो 
वचन २०९॥२ 

आमिष ८ मांस ३९२७ 


आसुश्रिक ८ परलोकसम्बन्धी 
३८।२७१ 
आंमुष्यायण - प्रसिद्ध॒पितासे 
उत्पत्त पुत्र ३२९।१०९ 
आयुरालानक ८ आयुरूपी खम्भा 
३६८८ 
आयुधालय 5 शस्त्रागार ३२७८५ 
आयुध - यूडपर्यन्त ४५।३ 
आयति ८ उत्त रकाल ४१।५४ 
आयुप्मत ८ हे चिरंजीव २५।८८ 
आरसित ८ गब्द ३४।१७८ 
आरट्ट  आरट्र देशके घोड़े 
३०।१०७ 
आरेका - शंका ३९१४३ 
आजुनम्‌ - चांदीका ३३९६ 
आषंभी - भगवान ऋषमभदेव- 
सम्बन्धी ३४॥२१६ 
आलष्ट ->कृपित ३४।१८६ 
आलान -: हाथी वाँधनेका स्तम्भ 
२०।१३६ 
आवर्जित -+ बज्नी करत ३७।८७ 
आवसथ स्थान ३८१९ 
आवान -- आता हुआ २९।१६४ 
आविष्ट 5 श्रविष्ट, घुसा हुआ 
३५१० 
आशा ८ दिया और अभिलाषा 
२६२२ 
आशितम्भव « मनन्‍्तोष, तृप्ति 
३४११८ 
भाश्रुत निष्टिति> शास्त्रकी 
समाप्ति पर्यन्त ३८।१६१ 
आश्ु >शोध्र २९२१० 
आसम्नमब्य ८ निकटभव्य 
३९०: २ 
आसिस्वादयियु - स्वाद लेनेका 
द्ब्छ्क ४३।॥४७ 
आसेतुहिमावि -. सेतुबन्धसे 
लेकर हिसगिरि. तक 
३७।२० ३ 
आस्माकी ८ मेरी ३८॥५ 
आस्थायिका -+ सभा ४६।२९९ 
आहब - युद्ध ३५११ २५९ 


भाहाये ० आभूषण ३ ३।१२१ 

डर 
इज्या -5 पूजा ३८।२४ 
इन ८ स्वामों ४४॥२६५ 
हम ८5 हाथी ३५।४३ 
इचुधि - तरकश ३६।१२ 
इृष्टि - यज्ञ ३४।२१७ 
इंह + इस लोकमे 

4 
ईडा- स्तुति २६१०५ 
ईंडित -स्तुत ४१२६ 


डे 
डड्डुमरप्रिय ८ युद्धके प्रेमी २९९३ 
उच्यायच -- नानाप्रकारके 
३५।२४८ 


उत्कता < उत्कण्ठा २५११८३ 

उत्कोच - घूस ४६।२९६ 

उत्सेक > गर्व ३६।१२९ 

उस्त्रस्त ८ खेदखिन्नर ४१२ 

उदगाह ८ जलप्रवेश ३७।१२६ 

डदच ८ उत्तर दिशा ३०९५ 

उदन्यन्‌ - प्याससे युक्त होता 
हुआ ३४॥१० ७ 

उदन्वान्‌ ८ समुद्र २७॥६८४ 

उद॒क - फल ३१।१ 

उद्दान्न ८ काटनेके लिए हेसिया 
ऊँचा उठ!ये हुए ३५॥३० 

उदितोदित ८ एक्स एक बढ़कर 
अम्युदयसे यक्त ४२।१९० 

उद्देश ८ स्थान ४०१७ 

उद्ध ८ प्रशस्त २५।२४४ 

जद्दिष्ट 5 अपने उरेश्यसे निर्मित 
३४।१९१९ 

उच्चस ८ नाक ऊपर कस्नेवाला 
अहंकारी ३२९।१०९ 

उपल्षेश्रम्‌ - खेतोके समीप ३५३८ 

उपधि रू बाह्य और अम्यन्तर 
परिग्रह ३४।१८९ 

उपध्णन ८ आश्रवभूत ३०।१७ 

उपगृढु ८ आलिजित ३६।११० 

डपडूंदित ८ बृद्धिको प्राप्त हुआ 
शेड।१३० 


विशिष्ट शब्द-सू ची 


डपनाह ८ बाँधना ३२२७ 
उपशल्य भू - गवोकी निकट- 
वलिनी भूसि ३५६४० 

उपाडिध्र ८ चरणोके समोप 
२६।१६५ 

डपात्त ८ स्वीकृन-गृहीत ३८।२ १ 

डपालब्घ > उलठाहना दिया हुआ 
२९।११३ 

डपोधित ८ उपवास करनेवारा 
३५११२५ 


उल्मुक 5 जलती हुई लकड़ी 
३४॥५५ 
उल्वण > बहुत भारी ३७।१५८ 
ऊ 


ऊजस्वि ८ बलिए ३७८७ 
ऊर्जिता ८ बलिष्ठता २८।१३४ 
4 
एकतान - मुख्यरूपसे रूगे हुए 
तन्मय ३८॥२२१ 
एकावली ८ एक लडका हार 
२७।९६ 
एणाजिन - मृगचर्म ३९२८ 
एनस 5 पाप ३५॥१५५ 
एन:प्रकषत, + पापकी अधिकता- 
से ४१॥५ 
ञझ 
ओक्षक - बेलोका समह २९।१६२ 
ओरपातिक ८ उत्पातको सूचित 
करनेबाला २६॥१५ 
ओऔपासिक -- उपासकाचार- 
सम्बन्धी ३५।९५ 
कक 
कक्षा ८ तुलना ३५१०५ 
कझ - कमल २६११ 
कडमर - बुस (भूसा) २९।१५६ 
कणिदा > बालें २६।१७ 
कणिशमअरी >> धानकी बालें 
३४॥३१ 
कदयेक -- कृपण २९११० 
कबरी व्” चोटी २७।१०७ 
कमलावशी -- लक्ष्मी ३५।४९ 
कर ० किरण, टैक्स २५१५७ 


अरेर, 


करके - ओले ३६२९ 
कराल ८तीक्षण भयंकर ३६।१६ 
कर्णजाह < कानोके पास 
३५।२०८ 
कहें > कब ३५।१४९ 
कछकण्टी ८: कोयल ३७।१२१ 
कलछम्न - स्त्री ३२४।१६१९ 
कलम ८ हाथीके बच्चे ३९।१६८ 
कलम - धान ३५।३२ 
कलुजोतमय - स्वर्णनिरमित 
४३।२६९ 
कश्पाधिप > इन्द्र २९१५ 
कादम्बजाया - कलहसी २६।१० 
काश्वीस्थान ८ नितम्ब ४३।१४३ 
कामरूपविधाग्रिनी ८ मनचाहा 
रूप बना देनेवाली ४६।३१७ 
कामितसंसिद्धि 5 इश्सिद्धि 
३४२१६ 
कामिन कलकाश्वी ८ स्त्रियोंकी 
सुन्दर मेबलाएं ३५।२० ३ 
कास्बोज 5 काबुली घोडे ३०११०७ 
कायसान > कुटियोके . प्रकार 
२७१३२ 
काहछ ८ अस्फुट वचन बोलने- 
वाले २७२१ 
किमीय -- किसका २८।१४३ 
किल्लरक - केसर २६।११ 
किलासिन + कुष्ठो ३३।२२ 
कुष्टतिमभूतछ ++ फर्स २६।९ 
कुक्षियास ८ जहाँ र॒त्नोका 
व्यापार होता हैं ३७।७० 
कुटिब -- हलमें लगी हुई बीज 
बोनेको नर ३७।६८ 
कुण्ड: टेंढ़ी.. अंगुलीवाला 
४७।१३८ 
कुण्डोझ्ली -- कुण्डके समान बड़े- 
बड़े थनवाली गायें २६४६ 
कुतप ८ मकानकीो देहरो २९१५७ 
कुष्ठ - भालछा ३७।१६४ 
कुषऋक -- अन्त पुरमें रहनेवाले 
बोने मनुष्य ३७१४१ 


रेंडे० 


कुपति व ८ भूषतिपना, . खोदा 
राजपना ३०११० 
कुभार -> बालक ४५।४२ 
कुछाछ - कुम्हार २५।१२६ 
कुल्या ८ नहर ३०४० 
कुबछथ + पृथ्वीमण्डल, 
कप्रल "४३ ७७ 
कुसु भलु - वसन्‍्त २७४३ 
कुसुमवाण -- कामदेव २७।१९ 
कूजित 5 पक्षियोका कलरव 
२६१५ 
कृतक्षण # कृतोत्साह ४१॥१३९ 
कृतंकृत > व्यर्थ-ब्यर्थ २६६७ 
कृत दी - कृतज्ञ ४३११७ 
कृतसद्ग र -- कृतप्रतिज्ञ ४३।५३ 
कृत।नुबन्धन - जिनसे. आग्रह 
किया गया ३८।१५ 
कृत्तान्तवाक + प्रभवचन ३९।२२ 
कृत्स्न ' ८ सम्पूर्ण ८९२०८ 
केतन ८ गृह ४9।२०७ 
केतुमालाकुछ ८ पताकाओके 
समूटसे व्याप्त ४१८८ 
केरल ८ के रल देशके लोग २९१९ ८ 
केवलाक - वेवलज्ञान रूपी सूर्य 
४१९ 
कोर - चकवा ३५॥२३२३० 
कोकक्नान्ता 5 चकवो ३५२२३ 
कोटी - अग्रभाग, चरम सीमा 
३०।१३० 


नील- 


कोश ८ म्यान ४७१३५ 

कोक्षेयक्‌ - तलवार ३६।११ 

कोब्रेरी - उत्तर दिशा ३११ 

कौशिक - उल्लू ४१३७ 

क्रमजश्ञ 5 क्रमकोी जाननेवाला 
३५।७ 

क्रयक्रीत-- मूल्य देंकर खरीदा 
हुआ ३४।१९९' 

क्रमाइज -+ चरणकमल ३५।२४५ 

कलम + खेद ३४।११७ 

क्षत्रिय > एक वर्ण ३८।४६ 

क्षीरस्यत्‌ +- दूधको इच्छा रखने- 
बाला २६।४८ 


आदिपुराणम्‌ 


क्षपीयस्‌+ अत्यन्त शीघ्र ४ ११७ 

क्षेम 5 प्राप्त हुई वस्तुको रक्षा 
करना २९।२८ 

क्षोदीयान्‌ ८ अत्यन्त क्षुद ३४३४ 

क्ष्मा >> भूमि ३२४७६ 

इमाब्र - वृक्ष २५१५३ 

क्ष्माध्र 5 पर्वत ३७१६६ 

क्ष्माब्राण >+ पृथिवी रक्षा २७८३ 


स्क्ष 
खग + बाण ४४१२१ 


खग -+ विद्याधर ४७।२१ 
खण्डिता ८ वियोगिनी स्त्री, 
जिसका पति संकेत देकर 
भी न आवे २५१९३ 
खरघृणि ८ सूर्य ३६२११ 
खरांझु सूर्य २७९३ 


खलकल्पाः ८ दुर्जनके. समान 
४४।११८ 
खचर -- विद्याधर ४६२१७ 
श 


गजता > हाथियोका. समूह 
३०।४८ 

गजप्रवेक > श्रेष्ठ हाथी ३०१०५ 

गन्धव > व्यन्तर देवोका एक 
भेद ४१।२६ 

गरुडगप्रावसच्छवि 5 नीलमणि- 
के समान वर्णवाला 


३६।४९ 

निदृंति > शारीरिक सुख 
रे७।१२७ 

शान्धार > कान्धारके घोड़े 
३०११०७ 

गुणप्राम् > गुणोका समुहू ३५५७ 

गुष्ति - रक्षा ३६।११७ 

गुरु पिता, भगवान्‌ वृषभदेव 
३६१०४ 

गुरु पिता ३८।१३७ 

गुरुकल्प ८ पितृतुल्य ३४८१ 

गु्वनुगह - गृरुकी कृपा ३९।६५ 


गुल्फदन्न “घुटने. प्रमाण 
३२१७१ 
गृध्छु - लोभो ३५।१३३ 


गृहको किछ 5 छिपकुलो 
४६१३३८ 
गोगृष्टि पहली बार बियानों 
हुई गाय २६।४६ 
गोस्रस्खलून -स्त्रीके. सामने 
हृदयमे बसी हुई दूसरी 
स्त्रीका नाम उच्चरित 
होना ४६।७ 
गोमतछिका ८ श्रेष्ठ छाये २९।४५ 
गामसग ८ कुत्ता ३५११२१ 
चघ 
घनस्तनित > मेघगर्जना ३२७।१३१ 
घस्मर ८ विनाणशक ४४।१०६ 


(०4 
खक़ ८ चक्रवर्तोका एक अजोब- 


रत्न ३७।८४ 
चक्राद्ध - चक्रवा २७।२८ 
सक्रोदोत - चक्र सत्नका प्रकाश 
३६।२३ 
चक्षु:श्रवस 5 साँप २६१७६ 
चन्घापुरुष 5 तृणका बना पुरुष 
र२८।१३० 
चखष्डमरुत--ते जवायु - आधी 
३६।१ 
खतलुप्क 5 चौर।हा २६।३ 
चमुरसत्र 5 समचतुर सम स्थानसे 
युवत मनोज्ञ २७।२८ 
चमरिरुह ८ चमर ३५॥२४४ 
चस्माइघर-- तदभवमोक्षगामी 


३६।३९ 
चयशिडि--चारित्रकी शुद्धता 
३४१३५ 


चातुरन्‍्त--चतुदिगन्त ३२५।११२ 

चातुसन्त - सब दिशाओका 
स्वामी चक्रवर्ती २८।॥८५ 

चामीकर ८ स्वर्ण ३९६५० 

चारमट -- शूरवी र ३१।६५ 

खारचक्षु: - गुप्तचररूपी नेत्रसे 
युक्त ४५।४१ 

चित ज * काम ४५८७ 

चित्त जन्मन्‌ -: काम ३७।४२ 

धुम्युक ८ प्रतोत-प्रतिद्ध २९९४ 


चोीलिक ८ सोलदेदाके लोग 
२९।९४ 
जज 
जगदजगद्गार >- लोक और 
अलोकरूपी भवन ३०२६० 
जड॒प्रिय 5 मु्खोकि प्यारे, ( पक्ष- 
में जलूप्रिय, जिन्हें जल प्रिय 
है ) २६१९ 


जयसाधन > विजयी सेना 
३५३७५ 

जयाम्ज ८ विजयका साधन 
३६५।२० 


जलबाहिन्‌ 5 मेघ ३४।१५६ 

जलछा।दा < पंख २०१९२ 

जातकम - जन्मसस्कार २६।४ 

जातरूप ८ तग्नमुद्रा ३९७८ 

जातरूप ८ सुबण ४०।१७२ 

जाति > जन्म ८६।६३४५० 

जास्यइवब ८ उच्च जातिके घोड़े 
३०१०५ 

जलाशय ८ जल्का आधार, 
जडबद्धिवाला २८॥१७२ 

उलोर्पड -जलका समह 
२८११० 

जिस्बरी ++ जीतनेबाली ६ .।६१ 

जिनबृष ८ जिनेन्द्र ३८।२२३ 

जिनार्चा -- जिनप्रतिमा ३८५३१ 

जिनास्थानभूसि 5 समव्रसरण- 
भूमि ४११८ 

ऊिष्णु > विजयी ३६५४ 

जीमूतदन्तिन्‌ ७ मेघलहूपी हाथी 
२६५५ 

जीवकाय - जीवोका. समूह 
३४१९४ 

जुहृषति - बुलाना चाहता है 
३४।१०३ 

जैश्न - विजयी ३४३७ 


ज्यायस्‌ - अत्यन्त श्रेष्ठ 
३०४।१२४ 
डड 


६०३ स ८ पनया साँप ३५।११ ३ 


बिशिष्ट झब्द-सूची 


ते 

वके ->कुत्सिता "ते तके ३४।६२ 

सदातन। -- तत्कालसम्बन्धी 
२९१०७ 

तनुम्राण - कवच ३७१५९ 

तनुभूषा - शरीररूपी  सॉँचा 
३४॥२१२ 

तनुभूत - कृश २८२०८ 

तनुश्रक ८ कवच २६।१४ 

सश्ज ८ स्वराष्ट्र बिन्ता ४ ११३७ 

तन्त्रभूयरूच ८ सनाकी अधिकता 
३६॥३० 

तपस्तनूनपात्‌ + तपरूपी अग्नि 
३६।११३ 

तपात्यय 5 वर्षा ऋतु २७१३१ 

तमिख्रा ८ अंधेरी रात ३४१८४ 

तमीमुस्य  रात्रका. प्रारम्भ 
३०।७७ 

तमो5बगुण्ठिता # अन्धकार समूह- 
मे आच्छादित २५।१७० 

तरण - सूर्य २३१०० 

तरणाह्पजीबिन ८ नाव चला- 
कर ६।५७ 

तके - कुत्सित आजीविका क्रने- 
बाला ३५११७० 

तलवर "-- कोतवाल ४६।६०४ 

तारकित ८ ताराओसे व्याप्त 
२६।२६ 

तितिक्षा ८ क्षमा ३६।१२९ 

तिग्मांशु >- सूर्य ३९१५२ 

तिरीट ८ मुकुट २८१५ 

तिमिरकरिन्‌ ८ अन्धकाररूपी 
हाथी ३५।२३२ 

तुज्‌- पुत्र ४५१६७ 

तुरुष्क ८ तुर्की घोड ३०११०६ 

सेज़:ः -- भामण्डल ३५१२४४ 

तैतिल>- तैतिल देशके घोड़े 
३०१०७ 

तोक -- पुत्र ४५६७ 

स्वदुपकमस्‌ -- तुम्हा रे-द्वारा प्रव- 
तित ३४३४ 


५४१ 


स्वच्यम्‌ - त्वचापर काम देने- 
बाली ५५११८ 

स्खखू 5 तलवार आदिकी मृद 
३३१६५ 

स्विष्‌ ८ कास्ति ३८१ 

अिक <+ नितम्ब ३८।६ २ 

जिपथया ८ गड्ा ३७२५ 

भ्रिदिवीकस्‌ ++ देव ३५।६५ 

त्रिधास्मक युद्ध १ दृष्टियुद्ध, 
२ जलगुद्ध, 
३६।४२ 

अियामा-- राति ३८।१६० 


३मत्जड प्रुद्ध 


दर 

दक्षिणापरदिग्भाग ८ नेऋत्य- 
दिशा ३०।१ 

दण्ड -- दण्डरत्त अथवा सेना 
३५९२६ 

दरी > पर्बतकी गुफा ६८॥१८६ 

दरोह्धि्ष ८ कुछ-कुछ प्रकट 
३७॥५१ 

दमंशय्या ८ कुणाकी शबय्पा 
३५११२५ 

दशनच्छद ८ ओठ ३५२१८ 

दाक्षिणात्य > दक्षिणदिया- 
सम्बन्धी २९५।७७ 

दानव ८ भवनवासी देव ४१।२६ 

दिगिमवदन + दिग्गजका मुख 
३५१२३४ 

दिश्रक्षलु ८ जलानेका 
४४।११ 

दिविजनाथ - इन्द्र ३५।२३८ 

दुष्कलन्रवस - खोटी. स्त्रीके 
समान ३६।७१ 


इच्छुक 


दुःश्नति 5 खोटे शास्त्र ४१४९ 

दीक्षा 5 ब्रत घारण करना ३९३ 

दुरारोह 5८ जिनपर चढ़ना कठिन 
है ऐसे पर्वत २९७२ 

दुरापा - दुष्प्राप्प २४।॥१६८ 

दुलेछित - गवित मस्त ३४।१०४ 
३५११९० 


श्र 

वृष्यकुटी ८ कपडेका . तम्बू 
३७।१५३ 

दृष्यशाला - कपड़ेकी चाँदनी 
२७।२४ 


इृढसंग! - दृढप्रतिश ३२४।२०८ 
इब्था - गूंती हुई २७१४१ 
देव + स्व्रंके तिवासोी देव 
४१।२६ 
देवइत-- वि चत्रा ज़र॒ नामक 
देवके द्वारा किया हुआ 
४३॥२७८ 
देवभूय -- देवत्व ३९१०८ 
देशसन्धि - दो देशोके भिलनेकों 
सीमाएं ३५।२७ 
दोध।त ८ भुजाओका 
३६।३७९ 
दोदंण्ड > भुजदण्ड २९९५ 
दैवज्ञान 5 ज्योतिष. शास्त्र 
४१।१४८ 
द्वेप्य 5 द्ोपोमे होनेबाले २९७४ 
हेराजदु:स्थिता ८ दो राजाओके 
राज्यसे व्यवम्थाहीन 
३४।४७ 
;द्ोणामुख 5 बन्दरगाह ३७।६२ 
इन्द्ब +- परीषह ३६॥११६ 
हिजन्मन्‌ > द्विज ३८४९ 
ब्िजिद्बता दुष्टगा,. कुंटढता 
३४॥८८ 
हिषच्चक्र - शत्रुओका. समूह 
३६॥६५ 
द्विषद > बारह २८।११५ 
द्विरद 5 हाथी ३५।११५ 
धसद्‌ देव २५।७० 
चयुमणि - सूय २९१०८ 
च 
घनाया - तृष्णा ३६।७८ 
घनोम्छनखुम्खुता-- धन इकट्ठा 
करनेकी तत्परता ३५१२२ 
धम्बन्‌ ८ धनुष धारण करनेवाले 
२७।१११ 
कब्र ८ पति ४२।९८ 
भर्मसमे - धर्मसृष्टि ४१।३२ 


आधात 


आदिपुराणम्‌ 


घर्म्या + धर्मयुक्त ३४१४० 

धघात्रीकल्प > धायके. समान 
४३॥३२े 

घीरित 5८ धैर्य-भरे बचन ३६२१ 

घुये + धुरन्धर ४३।८५ 

घूगत - महावत ३६१० 

घूमध्वज ८ अग्ति ४४१० 

शतिप्रावार ८ धर्यछपो ओढ़नो 
३४॥६५३ 

शविसंवर्मित ८ धैर्यरूपी कवचसे 
युक्त ३४।१५९ 

घेनुका > हथिनी २९।१५६ 

घेनुष्या > बंधानमे दो हुई गाये 
२६४८ 

घोरित - घोडोको एक *।लछ। 
घोडोकी चालकों धारा 
कहते है । इसके पाँच भेद 
हैं - आस्कान्दित, २ धौरि- 
तक, ३ रेबित, ४ बलिएत 
और प्लुत । ३११ 

चीरेव ८ श्रेष्ठ ३८८ 

ध्याति - ध्यान ४५४ 

ध्वाडक्ष - कौए ४१३७ 


| 
नद्धा  बँघो हुई २६।८ 
नन्दथु -- आनन्द ३५।२ 
नमोग ८ विद्याधर ३५१७३ 
नमंदा - क्रोडा देनेवाली ३०८५ 
नवग्रह ८ नया पकड़ा हुआ 
२९।१२२ 
नवोढा ८ नयी विवाहित ४४॥२०७ 
नांगमिथुन ८ ताग-नागीका जोड़ा 
४३९० 
नाथवंश > वाराणसोके. राजा 
अकम्पनका वंश ४४।३७ 
नापंस्थ ८ राज्य ( नृपते. कार्य 
नार्पत्यम्‌ ) ४३८६ 
नाछिक - सत्य ३५१९६ 
निकार-- तिरस्कार ४६।३१६ 
नगम -- गाँव २६।१३४ 
निगर - बेही ४२॥७६ 


निगलस्य ८ बेड़ोमे पडा हुआ 
'४२।७६ 
निध्तता ८ अधीनता ३७१४२ 
निशचचुल -- वेतका वृक्ष २७,४६९ 
नितम्बिनी-- स्त्री ३५।१९४ 
निधन -- मृत्यु २८१३४ 
निधुवन ८ मैथुन ३५२१८ 
निध्यान - अवलोकन ४१।६८ 
निनृत्सु  नृत्यके इच्छुक 
३६।१७४ 
नियति ++ देव, भाग्य ३५।१६७ 
नियाम -+- नियम ४५।६ 
नियुद्ध > बाहुयुद्ध, कुश्तं। ३६४५ 
निरारेका ८ सन्देहरहित ३०।२३ 
निरूढ प्रसिद्ध ३७:२६ 
निर्बात - वद्च २६।७७ 
निर्बात - निर्धाष 5 वद्धपातका 
शब्द २८।१२२ 
निर्मल ८ निरतिचार (निर्मम ८ 
., ममतारहित) ३४१७१ 
निमेच्छ - मोहरहित ३४१७३ 
निर्वाणक्षेत्र - मुक्तिस्वान ४०१८९. 
मिविष्ट ८ उपभुव्त ३७१९ 
निदूंति स्सुख २७।१४ 
निब्॑तित - पूर्ण-समाप्त ३७।१ 
निर्णिक्त ८ प्रश्षालिन ३७।१२६ 
निविष्ट  बेंठे हुए ४२१ 
निःश्रेयस - मोक्ष ३९१ 
निश्ञात - तोदण ३६।११ 
निषधादि ( मा )> निपघ 
कुलाचल ३३।८० 
निष्प्रवाणी +> नवीन. शास्त्र, 
अभो हाल यत्जसे उतारे- 
हुए २६५४ 
निष्ठा >न पूर्णता ४२१०७ 
निसर्गंसुभग ८ स्वभावसे सुन्दर 
३७२९ 
निसृष्टार्थ राजदूत ४३।२०२ 
नीरेक - निःसन्देह ३५१३८ 
नोतचुम्युरव ८ नोतिनिपुणता 
३५१२ 
नृपशु ८ नीच मनध्य ३५११४ 


भृषशादूर - श्रेष्ठ राजा ३७२ 
भैदाघी - प्रोप्पष ऋतुसम्बन्धी 


३७।१३० 
नैप्किल्लन्य -> निष्परिग्रहता 
३४१८९ 
नैश ८ राजिसम्बन्धी ३५।१५७ 
नैः्लेयसी ८ सोक्षसम्बन्धिनी 
९२ 


नैद्धिशिक-- तलवार धारण 
करनेवाले २७।१११ 


प 
पहु > पाप और कोचड २६।२२ 
पश्चसमा: >> पाँच वर्ष तक 


४६।९९ 

पश्चाह > पाँच दिन ३४।१७५ 

पटविश्वा ८ गारुडी विद्या, जिससे 
विषका वेग दूर होता है 
३८२ 

पट  चतुर ३५७ 

पतत्‌ > पक्षी ३५२३३ 

पताकिनी ८ सेना २६१४० 

पत्रिनु “बाण २८।१२१ 

पद्माकर + तालाब ३५॥२२३ 

पयर्त्रिनों # गाये २६।४८ 

परासु ल मृत ४४१३२ 

परिगत > व्याप्त ३५।२३५ 

परिच्छित्ति - समाप्ति-विनाश 
३५११५१ 

परिणीनि -- विवाह ४४॥५५ 

परिफल्यु ८ अत्यन्त नि सार 
३५१२१ 

परिभृति ७ तिरस्कार ३४११२ 

परिमा 5 प्रमाण २८।१७३ 

परिप्कृत - घिरा हुआ २६।८९ 

परिष्वक्त ८ आलिडित 
३६।१०५ 

पलित - वृद्धावस्थाके कारण 
प्रकट हुई बालोंको सफेदी 
३६८४ 

पल्वक >-स्वल्प जलाशय ३२।४९ 

पाकसत््त -- सिंह आदि दुष्ट 
जम्तु ३३।५४ 


विशिष्ट शब्द-सूचचो 


पाखनद ८ पंजाबके ३२०।९८ 
पाटछ ८ गुलाब ३७,९७० 
पाणियृहीती 5 कन्या ३४१२७ 
पण्छ्य > पाइथ देशके लोग 
२९९५ 
पादात ८ पैदल 
समूह ३२।२ 
पाच्च > पैर घोनेका पानी २७।१ 
पारिपन्थिक - शत्रु ४६२०५ 
पार्थिव 5 वृक्ष, राजा ३४४३ 
पार्थिव -- घडा, राजा ३५११२६ 
पार्थिव -- राजा, वृक्ष २९१०५ 
पिण्ढडीखण्ड ८ खलीका टुकड़ा 
३५१११ 
पिशितोश्यय - मांसका पिण्ड 
४७४४ 
पीथ > दूधसहित मक्खन २७।२६ 
पीनापीनाः 5 स्थूल धनोवाली 
गाये २६४७ 
पुत्नकल्प - पुत्रतुल्य २४१९१ 
पुत्रविटपाटोप <- पुत्ररूपी 
शाखाओके विस्तारसे युक्त 
४३।८३ 
पुराबिद्‌ - पूर्व व्यवहारके ज्ञाता 
४२३।१८८ 
पुरुषत्रस ८ पौरुष ३७।२६ 
पुरुषोत्तम - नारायण, श्रेष्ठ 
पुरुष ४३१३५ 
पुरुदंशस ८ मार्जार ४६।१४४ 
पुरुधी 5 अत्यन्त बुद्धिमानत्‌ 
३७।१७५ 
पुष्कर - कमल २६।१७० 
पुष्करोदस्त ८ सूँडके अग्रभागसे 
उठाये हुए ३६॥१७० 
पृष्पणाण -- काम ३७।१०६ 
पुष्पधन्थन्‌ - काम रे७ा४ड९ 
पूगीकृत - राशीक्ृंत ३५४२ 
पौरस्त्थ - पुरुषसम्बन्धी २९७७ 
पौंस्न - पुरुषसम्बन्धी २८१३० 
प्रकोणकात - चमरोंका समूह 
३८२५५ 


सैनिकोंका 


डह३ 


प्रगेशनमारुत ८ प्रात'कालकी 
वायु २५।२३६ 

ध्रप्रह ८ रस्सी २८।१०५ 

प्रणय ८ स्नेह ३५।१०६ 

प्रणिधानपरायण > एकाग्रतामे 
तत्पर ४२।१३१ 

प्रणिधि +- दूत २४।२२३ 

प्रणीत अग्नि -- संस्कार की हुई 
अग्नि ३४।२१५ 

प्रणेय - संस्कार करने योग्य 
४०१८२ 

प्रतिभू - जामिनदार ४२१७३ 

प्रतिच्छन्द - प्रतिबिम्ब, प्रति- 
निधि ४१।१४६ 

प्रतिष्कस + सहायक ३४।४३ 

प्रतिबष  प्रतिद्रन्दों बैल २६४२ 

प्रतिसूर्थ - दूसरा सूर्य ३४॥१० 

प्रतीची ८ पश्चिम दिशा ३०९५ 

प्रतीच्य < परद्चिमके. राजा 
३०११२ 

प्रतीक्ष्य 5 पृज्य २८।१५५ 

प्रतीक्ष्यता ८ पज्यता ४५।६५ 

प्रतीयता - प्रतिकूलता २५३ 

प्रतोली ८ गोपुर, नगरका प्रधान 
द्वार २६८३ 

प्रत्यग्‌ - नत्रीन २६।८६ 

प्रत्यगसं गस ८ नवीन समागम 
३७।५५ 

प्रत्यगखण्डिता - नयी विरहिणो 
३५।२०२ 

प्रत्यनीक > शत्रु २५।१४६ 

प्रस्थाय्य - जतलाकर ४५११२ 

प्रस्यासआनिष्ठ 5 निकट कालमें 
मोक्ष जानेवाला ३९८१ 

प्रस्यय - कारण ४५११२ 

प्रत्यकेमू -- सूर्यके सम्मुख ३४४२ 

प्रत्युधात ८ अंगवानो किया हुआ 
३५२२९ 

प्रध्याय्या: ८ विध्वास दिलानेके 
योग्य ३४।८४ 

प्रत्यास्येघत्व - प्रत्याख्यान-्तिर- 
स्‍्कार ३५॥१३३ 


श्ह 


प्रत्थेय 5 विश्वास दिलानेके 
योस्य ३५११२४ 

प्रथन + युद्ध २८।१३४ 

प्रमास्‌  प्रकृष्ट कान्तिसे युक्त 
३०१२३ 

प्रभूत > बहुत भारो ४१७१ 

प्रमथ -+ भूत ४१॥२७ 

प्रयुयुत्सा रू युद्ध 
इच्छा ३६।३७ 

प्रवयस्‌ - वृद्ध २७।१२० 

प्रयालबन -- मूंगेक्ा वन 
३५।२३४ 

प्रशेमुषी >> शान्त होतो हुई 
२८।१५४ 

प्रश्यय -- विनय ३५।१०६ 

भ्रश्रयी -- विनयी ३५।॥७ 

प्रष्ट न श्रेष्ठ ४३।३८ 

प्रस्थ ७ शिखर ३५।१५३ 


करनेकी 


प्रसह्य ८ हठपूर्वक,. जबरदस्तों 
३५१७२ 
प्रह्यता -- नम्रता ३४॥२२३ 


प्राकृत ८ साधारण पुरुष ४३।४५ 

प्राक्तनी ८ पूर्व भव-सम्बन्धिनी 
३६१८८ 

प्राच्य ८ पूर्व दिशाके राजा 
३०।११२ 

प्राजितु -- सारथि २८।१०४ 

प्राज्य 5 श्रेष्ठ २६१२०४ 

प्राश -- बुद्धिमान्‌ ३५७ 

प्रातिकूक्ष्य ८ प्रतिकूलता ३५५ 

प्रातीष्य ल्‍ शत्रता २८।१४९ 

प्राध्य कृत्य - बन्धनमे डालकर 
३५७७० 

प्राबोधिक 5 जगानेके. कार्यमें 
नियुक्त चारण ३५॥२२६ 

प्रारोहित - अकुरित २९१३५ 

प्राहषेण्य 5 वर्षाऋतु-सम्बन्धी 
३२।६५९ 

प्रांश न ऊंचे ३६५५ 

प्रासुक - जोवरहित ३८।१५ 

प्रासिक ८ भाले घारण करने- 
बाला २७१११ 


आदिपुराणम्‌ 


प्रेयहकर ८ पतिका हाथ 
फ 
फाछिनीफल + गुप्दीके. फरू 
२८।२९ 
ब 
बदकश्न + तत्पर २४१४५ 
बन्‍्ध-- बन्धत ३६।९७ 
बन्धूक ८ लाल रंगके पृष्पविशेष 
जिन्हे दुपहरियाके फूछ 
कहते हैं । २६।२१ 
बरूपरिदृद ८ सेनापति २५२४९ 
बलास्सोधि ८ सेनाहूपी समुद्र 
३५९ 
बाणासन - पृष्पविशेष जिन्हें 
झिण्टि कहते है २६।२४ 
बाणासन ८ घनुष ३६२४ 
बालाकं - प्रातःकालका सूर्य 
३५॥२३५ 
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शाघेर ८ रात्रि सम्बन्धी ३५।२२२ 
शाक्षियोपिका - घानके. खेत 
रखानेवाली गोपियाँ ३५३६ 
शालिवप्र ८ घातके खेत ३५१३१ 
शासन ८ शिक्षक ३५।८६ 


खण्ड-खण्ड 


झासनदर ८ दूत ३४५० 
शिखण्दिन्‌ 5 मयूर २६१९ 
शिल्लित ८ नूपुरोंकी झनकार 
२६।१५ 
शिवा ८ कूगाली ३४।१८२ 
सिरस्त्र ८ शिरका टोप १६१४ 
शीक्यमान ८ सींचे गये २८१ १०९ 
झुचि - ग्रोष्म ऋतु २७४९ 
शूद्व -- एक वर्ण २८।४६ 
शेमुषो 5 बुद्धि २८। १५८ 
श्रमघ्मास्थुविप्रष मे पसीनाकी 
बूँदें ३५।३५ 
भ्रावकाचारखुछ ८ श्रावकाथारसे 
प्रसिद्ध ४०१३० 
ध्ीगृह -- खजाना २७८५ 
श्रुतोपासक सूत्र 5 उपासकाध्य- 
यनाजुश्षावकाचा रका वर्णन 
करनेवाला शास्त्र ३८२४ 
श्रोत्त-- श्रुति अथवा वेद सम्बत्धी 
३९११० 
इक्ाष्य परिच्छद - प्रशसनीय 
परिकरसे सहित ३४।१२४ 
इवेतमसानु ८ चन्द्र ४१:७६ 
| 
पघटकमजीविन्‌ - असि, मथी, 
कृषि, शिल्प, वाणिज्य, और 
विद्या इन छह. कार्योसि 
आजीविका करनेवाले 
“३९१४३ 
घट्तयी -- छह भेदसे युवत्त ३८।४२ 
घढड़ ८ हाथी, घोडा, रथ, पैदल- 
सैनिक, देव, और विद्याघर 
ये चक्रवर्तीकी सेनाके ६ 
अंग कहलाते है । ३६५ 
पाजुण्य + सन्धि, विग्रह, यान, 
असन, दधीभाव, आश्रय, 
ये राजाओंके छह गुण हैं। 
२८।२८ 


च्_ 


सर 
सक्र « युद्ध ४२५२ 
सक्वर - प्रतिज्ञा ३४७७ ० 


विशिष्ट शब्द-सूची 


संग्रामनिकष « युद्धरूपी कस्रीटी 
३५१२७ 

पजयकेतन ८ विजय पताकासे 
सहित ३६।६ 

सजानि - स्त्रियोंस सहित 
२९।१०८ 

सत्योच ८ सत्यपदार्थका 
करनेवाला ३९१२ 

सश्वोपधात ८ प्राणिघात४ १।५१ 

सदो5्थनि ८ समवसरण भूमि 
४११९ 

सप्रीची ल्‍ू सखी २६।१४६ 

समामि 5 बन्धु ४५।१२५ 

सनाभि--सगोत्र, कुटुम्बीजन 
३४।२० ह॒ 

सनाभित्य  सगा भाईपना 
३५२ 

सन्नाह 5 कवच ३२।६९ 

सब्मिघि--सामीप्य, सन्निधान, 
३६।२०३ 

सक्षिध्रि ८ एकत्र 
३५।४६ 

सप्तय्छद 5 सप्तपर्ण नामका 
एक वृक्ष, जो शरद्‌ ऋतुमे 
फूलता हैं। इसकी डण्ठल- 
में सात-सात पत्ते होते हैं । 
२६६ 

समावनि ८ समाभूमि ३६२०० 

समामण्डल :- समवसरण 
४७१६३ 

समरसंधटइपिशुन ८ युद्धके 
सम्मंदंकी सूचित करने- 
बाला ३५११४१ 


कथत 


उपस्थिति 


« समवाय ८ समह ३४।१३८ 


समवर्ती -- यंत्र ४९। १४३ 

सम्पतन्ती ८ उडती हुई २६८ 

संप्रीत - प्रसन्ष ३९।४४ 

संभूत # समुत्पन्न ३४।१ १२ 

समा > वर्ष ३३।२०२ 

समानसा -- मानसे  सहिलपना 
३५।११७ 


#हेडे 

समांघमीना > प्रतिकध गर्मिणो 
होनेवाली गाय २६।१२६ 

समित्सहस्त्र - हजारों लकड़ियाँ 
३५।११ 

समिद्ध > प्रचण्ड ४४।३४६ 

समुसत्सिक्त - गवित ४४६२ 

समुद्गाह -- विवाह २६।६५ 

सरोजरागरत्न ८ पद्म राममणि 
३३॥६० 

सजेन > सृष्टि ४९११२ 

स्वझूध >- सर्वधाती ३९१२९ 

सवशोगीणा + सबके. भोगने 
योग्ग ३४।११९ 

सछिलालोडित -पानीमे घुंला 
हुआ ३९४३ 

सब्येष्ट -- सार्राध २८५९ 

सहसान - मयूर २६१८ 

सहसारसाः ८ सारस पक्षियोसे 
सहित २६।१५ 

संख्यातरात्र + कुछ राते २५।२७ 

संख्याज्ञान - गणित शास्त्र 
३८।१२० 

संघात -- समूह ३६६ 

संदंशित + कवच पहने. हुए 
२६।१५ 

सप्रक्षा - आलोकन ३६।२२ 

संप्लुष्ट - दग्ध २४।१५४ 

संयुग ८ युद्ध ४४।९९ 

संबर्भित + कवव धारण किये 
हुए ३६। १३८ 

संवाह - पहाडोपर बसने वाले 
गाँव ३७।६६ 

संबिदू्‌ ८ ज्ञान ४६२४५ 

संबेग ८ संसारसे भय ३४।१४६ 

संस्कृत ८: उत्तम मनुष्य ४२४५ 

संहित + इकट्ठें हुए, मिले हुए 
४२११ 

साकर्पनि + आकम्पति - अक- 
अपनके. पुत्रोसे सहित 
डह४।१०५ 

सागार ८ पृहस्थ २८७ 


शहद है 

साक्ष्णामिको र सु सम्बन्धी 
३६॥२ 

खातोधय + बादित्रोतं... सहित 
३७॥५९ 


सादिन ८ घुड़सवार ३६११ 

साक्षत ८ सेना ३६।१८ 

साध्यस ८ भय २६।२ 

साध्याचार - मुनिकि योग्य 
आंचारसे सहित ३४।१३५ 

सास्तानिको » कल्पवृक्षसम्बन्धी 

, ३०।१२४ 

सां-- साम, दान, दण्ड, भेद 
पल चार उपायोगे-से एक 
उपाय ३५१०० 

साम्रज ७ हाथी २५।१०२ 

सामवाथिक ८ सहामक ४४१२१ 

घाउग्रतम - युकत-ठोक ४१।४३ 

सामि-- कुछ ३६।१११ 

साथंप्रातिक -- सुबह 
२८।५५ 

साराम » बगीशोंसे 
३४४६ 

साव » सर्वहितकारी ३५।२४४ 

सावमौमत्व - चक्रवतित्द 
४५५७ 

साथनी » सवत-यज्ञसम्गन्धिनी 
३३॥९३ 

सायमधिः - अवधिज्ञानसे सहित 
४५४१ 

खावच्य “ पापसहित कार्य 
३४।१९१२ 

सावशमभोरु ८ पापसहित कार्यों- 
से डरनेबाले ३८१४ 

सिताऋऋदावलछी - हंसोंकी पंक्ति 
२६।८ 

सितपक्षिन्‌ ० हंस २६।१२ 

सिख >> ब्मन्तर देवोंका एक भेद 
४१२६ 

सिद्धा थंजिटप «» सिद्धार्थ नामक _ 
वृक्ष जिसके नीचे जिस- 
प्रतिमाएँ होती हैं ३३९९ 

सिल्घु > नदी ३५१२७ 


शामके 


सहित 


आदिपुराणम्‌ 


सिद्धि ८ मुक्त ३६।रै५८ 

सिति ८ काले ३६।१७२ 

सीमस्स >न्माँग ३५३४ 

सीमाब्त >- गाँवोंको 
३५१३९ 

सुभाशिन्‌ ८ देव ३०२०२ 

सुधाभुज--देव २६२१ _ 

खुधासित ८ बनासे पुता हुआ 
सफेद ३७१५१ 

खुबज्वनू >- होम 
३४।२१५ 

सुमेधस्‌ * बुद्धिमानू ३४५७ 

सुरगज -- ऐराबत हाथी ३७।२३ 

सुरवेव -+ शकुनज्ञ ४५१४२ 

सुरभिमास -- चैत्र मास, बसन्‍्त- 
मास २७।१२२ 

सुरमीकृत & सुगन्धोकृत 
३७१२२ 

सुरा ल्‍# मदिरा २६।८७ 

सुरेम >-सुन्दर धब्दसे युक्त 
२८।६ 

सैकतारोह +- रेतीले.._ तटरूपी 
नितम्ब २६१४८ 

न्न्सिन्‍्धु नदी सम्बन्धी 

२८।१७२ - 

सैम्नब -- सिन्‍्धु देशके घोड़े 
३०।१०७ 

सोमकक्पादिप्रिप -- राजा सोम- 
प्रभरूपी कल्पवृक्ष ४३१८३ 

सोदये -- सगे भाई ३४।४५ 

सौराष्टरिक « सौराष्ट्र.. देशके 
३०१९९ 

सौबिदक्ष -- कंचुकी, अन्त:पुरका 
पहरेदार २७११८ 

स्कस्थावार +- शिविर - सेलाका 
पड़ाव ४५१०७ 

स्तन्य ू दूध ३६।१६६ 

स्तनित » मेघगर्जना ३३।७ 

स्तम्वकरिस्तस्थ « घानके पौधे 
३५१२९ 

स्तम्बेर्स हाथी २६।१७० 


स्तनबिज्ञु ८ मेष ४६१७७ 


सीमा 


करनेवाले 


स्थपुट+- ऊँचे नीचे स्थान 
२६।९१ 

स्थकृपश्मायित >- गुलाबके फूलके 
समान आचरण करनेवाला 
३५।७६ 

स्थबिराकार -5 वृद्धका रूप- 
४७।१०६ 

स्फीत -- अत्यन्त विस्तुत २७२०१ 

स्मराकाण्डावस्कस्द -८ कामका 
असमयमें हुआ आक्रमण 
३७।१२१ 

ख्रग्विणी ८ माला 
३५१८३. 

स्वघुंनी 5 गड्भा नदी २५१९७ 

स्वःसद्‌ >> देव २७।५७ 

स्ववगह - उत्तम ललाटसे युक्त, 
पक्षमें सुष्ठु प्रतिबन्धसे युक्त 
३३॥४ ३ 

स्वायस्भुव 5 भगवान्‌ सम्बन्धी 
३२४॥।२१५ 

स्वारोह - जिनपर अच्छी तरह 
चढ़ा जाय ऐसे परत 
२९४७२ 

स्वास्त - चित्त ३४। १८३ 

द्द 

हरि >> घोड़े ४४॥७५ 

हरि ८ सिंह ३४११२ 

हरिणाराति - सिह ३६।१६७ 

इस्ब्मुख ८ दिदमुख २७।१८ 

हरिविष्टर ८ सिहांसन ४२।१ 

हारि 5 मनोहर ३५६२ 

हाथे ८ हरण करने योग्य - नश्बर 
३४।११६ 

हास्तिक + हाथियोंका. समूह 
३६।१ 


हिसानी रू बहुत भारी बर्फ 
३०२११ 

टेति + शत्त्र ३६।१३ 

हुदूभू +- काम ३७।१३४ 

देषित 5 घोड़ोंकी हिनहिनाहुद 
३३१६ 

हैमनी > हेमन्‍्त ऋतु उम्दस्धी 
३०११६० 


पहननेवाली 


